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BE 
कामिनिया ee | (रजिस्टड) 


के दैनिक प्रयोग से अपने बालों की छिपी हुई 
GA को जगा दो । 


डाक-व्यय के लिये 
॥। का टिकट Af 


खुशबू का राजा a 


अटो दिलबहार (रजिस्टर 


यह पुरानी पूत्र की सुगन्ध, जो अपनी सुगन्धता के लिये प्रसिद्ध है, सागरा और चमेली के फूलों की मिलावड 
बना है । सब लोग इसे “आटो का राजा! कहते हैं । हर जेब में रखने के काबिल हर साइज का मिल सकता दै | 
नमूने के लिये |) का टिकट भेजिये | खुशवूदार काडे, १ काडे का ~), १ दजन का ॥)। 


=j onego 
दिलबहार सोप ed 
थह a न आश्चयेजनक सफ़ाई करनेवाला और जहरीला माद्दा दूर करनेवाला 2) स्नान के समय तबी श्र 


न्सक्न हो जाती है। ' ' तीन पैसे का टिकट आने पर नमूना मुफ़्त । 


a मेसस छजातहुसेन एन्ड सन्स, जानसेनगंज। हाजी बाज़ार | 
al विक्र ae f \ हाजी खुदाबरूश, अब्दुलहम।द, $ 
शद के विक्र ता मेसस हरिबिलास, प्रभूदयाल बाज़ार । मेसस भालानाथ, एन्ड सन्स बाज़ार 
सोत्त एजन्ट-- 


TS AS मिल करो, २-० जुपायंतनिद: मम 
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प्राकृतिक स्तरास्थ्य-सदन 


(Natural Health Home) न 
3 मैने अपने को श्रपनी असाध्य एवं मरणासन्न श्रवस्था में अच्छा किया है | इसी अनुभव के बल पर लेकेप- 
' काराथ इस स्वास्थ्य-सदन की स्थापना की गई है। इसमें सभी प्रकार के रोगों की जैसे--क्रब्ज़, मन्दाथि ( डिस्पेप्सिया ) 
‘| डायबिटीज, एनीमिया, हानिया, एपडेताइड, सभी प्रकार के अवर, संग्रहणी, बवासीर, लकवा, गठिया, दमा, उन्माद 
| डिस्टीरिया, पागलपन, प्रेत बाधा, मोटापा, ah, दुभ लता, प्रमेह, उपदंश, नपुंसकता, आँखों के सब प्रकार के रग 
जलोदर, हैजा, माता वश रह की अचूक चिकित्सा हाती है | 

| स्वास्थ्योपचार में सभी प्राकृतिक उपचार जैसे जल-चिकित्सा, सूय-किरण-चिकित्सा, sea प्राणायाम भाजन- 
सुधार, मदन (साज), aa, मानमे।पचार ( मेंटल हीलिंग; तथा जड़ी-बूटियों आदि से यथा ग्राःबश्यक काम लिया जाता 
` हे । ग़रीब तथा mand लोगो का उपचार ata किया जाता समथ सजन ARPT हा जाने पर स्वास्थ्य सदन की 
| समुचित सहायता करके, इसके उद्देश्य की पूति करें । 


Le | रामनारायण दुबे 
l क स्वास्थ्य-सदन 
१२५ फाट रोड (अलापीबाग), इलाहाबाद 


6 नेट--बाहर के लोग यदि स्वास्थ्य-सदन में रहकर उपचार कराना चाहते हों तो संचालक के! प्रथम लिखकर † ' 
निश्चय कर लें | 


SSS CSD कक nc nn in ae eae क TN 


| 


PIR 
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ताक़तवर, पुष्ट और चुस्त बनते हैं । 
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oe 
VIRE 
५ ||” शरद ऋतु सें उपयेग हे।नेवाले रस, भस्म, पाक, अवलेह, TH, Aa, गुटिका, 
T A > ROS J : ; 
| at, वर्ति, केशर, करतूरी, साती, सेने-चाँदो के वक इत्यादि के लिए । 
1« | > 
५ raat अश्पको ५३ वर्षीय माचीन मशस्त भारतीय रसायनशाला का नास _ 
hi 


जीजीफ्रूट प्रिजविग नरा 'फेकरी प्र 
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भाजन के पचानेवाला, खून को 


Sf DET शिशिर 
|r FS op RGR 


|| निर्बल, निश्चेतन र 
निराश क्यों रहते हो ? बढ़ानेवाला, पाणडु शर श्रन्य रोग 
| के बाद की निर्षलता m 
को नष्ट करनेवाला 


“ह शाक काया 


- -९- Qe Oe eee >. | 


सुमधुर शक्तिवर्धक, श्रमूस्य ओषधि अवश्य सेवन करे 


Q o 
MUS फार्मास्युटिकल बक्से लि०, WA Ho १४ | 
इलाहाबाद के चीफ़ एजेन्ट--एलू० एम० घोलकिया एण्ड ब्रादस, ४६ जान्स्डनगंज | 
दिल्ली और Yo पी० क साल एजेन्ट--कान्तिलाल आर० परीख, चाँदनी चोक, देहली | 
Jo पी० एजेंट-- कान्तिलाल आर० पारेख, चांदनी चौक, दिल्ली । | 
ECC ee Oe CP CIC ISI SI 0 tt tt he oH 
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कासाबिन 


A 
दभा ओर खाँसी के लिए शीघ्र 


फलदायी ओषधि 


' जो लोग कफ, खाँसी, सर्दी, टनसिल आदि रोगों से ग्रसित है 
उन्हें कासाबिन का श्रवश्य सेवन करना चाहिए | इससे उनकी 
बीमारी तुरन्त अच्छी हो जायगी | - 

अनेक अच्छे उपादानो से प्रस्तुत इस ओषधी का सेवन करने 
से सभी प्रकार at कंफ की बीमारी दूर होती है श्रौर साँस लेने ची 
सारी कठिनाइयाँ दूर होती हैं। | 
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सिलाई के ० में 


बचत काजए 


OC Me 
दर्जी छाप सिलाई का धागा भारतवर्ष में तैयार होता है किन्तु अच्छाई में वह 
सर्वोत्तम विलायती धागे के समान है। यह सस्ता भी है। अब की बार जब आप अपने 
दुकानदार से धागा खरीदे ता दर्जी छाप धागा ले | 


भारतवर्ष में तेयार वाले 


स्टाकिस्टों की आवश्यकता 2 


एकमे Ye कम्पनी लि० 


बेक आफ बरोडा बिल्डिंग, = 

ACME THREAD EI ® 

अपोले स्ट्रीट, बम्बई BANK OF BARODA BUILDING. है 
APOLLO STREET BOMBAY. 
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Ald साल्ट के नियमित सेवन से adam तथा दद॑ दूर हो 
जाते हैं, यहाँ तक कि गठिया के कारण पैदा होनेवाले रोग भी श्रच्छे हो 
जाते हैं। बरुशेन साल्ट के नियमित सेबन से श्राप सदा स्वस्थ रहेंगे 
आप भी MR क्रशेन की तरह क्यों नहीं स्वस्थ तथा सुप्रसन्न रहते ! 
स्वास्थ्य के इस साधारण नियम का पालन करने से आप चुस्त तथा 
FARÀ तथा जो काम श्राप अपनी २० बर्षकी अवस्था में कर 
सकते थे उन्हें भ्रम भी कर सकेंगे | 
' ` कुशेन साहट की एक नियमित मात्रा सारे संसार की स्वास्थ्यदायिनी 
El ११९ विभिन्न gest में रहनेवाले लोग इसका सेवन प्रतिदिन करते 
हें । आप इसे किसी भी स्टोर, बाज़ार, तथा दवाखाना से खरीद सकते हैं | 
` १ पैसा प्रतिदिन ख़च करके पूर्ण स्वस्थ रह सकते है । 


हि शूरोन 


~ 


(५४8 


इसकी एक देनिक मात्रा प्रत्येक सफलता का कारण है। . 


ह 
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न A a महीने केः बाद कंसरत के खेलों 
Bal ? की वाजी होनेवाली थी और वह | 

बिलकुल थका हुआ शक्तिहीन हो 
aA Cay शषधि का रहाथा। अन्त में उसे हेमो द्राचौ 
गो असीम शक्ति देती È: माल्ट का सेवन करने का कहा गया । 
र हेमो grat mez में पचने योग्य 
€ लाह, ग्लीसरो aeza, जा नसां का 
दृढ़ करता है, हेमा-ग्लोतिन है, जा 
रक्त में लाल कण अधिकता से उत्पन्न | 
करता है तश्रा जव का सत, ग्रंगूरों का 
रस तथा अन्य ओषधियाँ हूँ, जा 
पाचनशक्ति का बढ़ाती हैं। | 


| कसरत के खेलों को उस बाजी में 
॥ आपने उसे देखा srt) कैसी कैसी 
| छलाँगें सार-सारकर दौड़ रहा था, 
|| जैसे कोइ बड़ा खिलाड़ी हा । कितने ही 
` || खेलों में उसकी व्यक्तिगत जीत हुई 
| आर अपने दल के लिए उसने विजय 
॥ स्मारक ( ट्राफी ) प्राप्त की......उसका 
॥ कहना है,-'“अधिक बल और उत्साह 
के लिए हेमो gel माल्ट से बढ़कर 
दूसरी औषधि नहीं ey” 


एलेस्बिक डिस्ट्रिब्यूटस, मेस्टन रोड, कानपुर 
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कपड़े के चुनाव में सावधानी के श्रलावा आपके! इसके लिए. और कुछ Gua की जरूरत नहीं:। इस | 
z WA नौजवान की कमीज दिल्ली क्लाथ मिल के चारखानेदार कपड़े की बनी हुई है। डी०सी० एम० के कमीज | 
PH कपड़ों में ग्रापको धारियांवाले कपड़े भी मिलेंगे और अन्य डिजाइनों के अलावह सादे रंगीन कपड़े भी हैं | 
सभी रंग पक्के और इतने ही टिकाऊ हैं जितने कि वे ्राकध क हैं । 
इसके अलावह-- 
ट्विल, डिल, घोतियाँ, afer, रूमाल श्रादि भी | 


. दिल्ली क्लाथ मिल्स 
ह कारखाने से सीधे याइकों के पास 
दी Ret छाथ एंड जनरल मिल्स ge लि० दिल्ली । 


| कृपया Sto सी० एम० के डीपे में पधारे ।-- | 
_ डखनऊ CS EF ARISE AGA एमे RDA MUTT STE | araa देहमा दुता GAAS SHANTI भौ डीपे हैं । 


(40, 00454 


pen 
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सुन्दर बाल का रहस्य 


बाल सजाने के विभिन्न तरीक्रा ने 
प्रत्येक देश के स्त्री-पुरुषों के जीवन 
में सदा ही महत्वपूर्ण भाग लिया 
है । मोहन जे दारो की खुदाई से 
पता चलता है कि आज से ५००० 
वर्ष पहले भी शारीरिक सौन्दर्य द्वारा 
MCT बढ़ाना भारत की प्राचीन 
सभ्यता का एक AF था । 

उसी प्रकार आज भी सुन्दर बालों 
से चमचमाता छुआ. सिर आकर्षण 
श्रौर सौन्दर्यं बढ़ाता है । , 
टामके। के।केनट हेयर आइल और शैम्पू 


टाटा आइल पिल्स Ho fa 


रारापुरम्‌ और बम्बई 
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, यदि अस्पताल या नर्सिंग होम की शय्याह में ग्रामन्त्रण दे तो कैसी | 
भयानक कल्पना जान. पड़ेगी | 

किन्तु हमें वास्तविक बात समझ लेनी चाहिए। यदि हम खाँसी की 
उपेक्षा करेंगे ते हमें ्रस्पताल की शय्या का ्रामन्त्रण अवश्य स्वीकार | 
करना होगा | ~ oe | 


चाहे किसी भी कारण'से खाँसी श्राती हो, ग्लायकेडीन ट ` वसाका = 
का सेवन करना चाहिए | खाँसी की यह अद्भुत Mafa है जो रोग के मूल 
पर प्रहार कर तुरन्त लाभ पहुँचाती है और रोग के समूल नष्ट करती है | 
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CE 


पुनाफाख़ोर पे बचने के 
लिए सबप्रे अच्छा उपाय! 


जिम dist के बिना काम चल ath बचत की ma को 
४१९0४८4740) ऐसी ane रखिये अहँ 


सकता हो उन्हें लडाई 2 feat 77 of 2 जह 
सक्त्य हा उन्ह लड़ाई क (eal म 6 

Hea 5 उसकी ara घटने न पाबे। को आपरेटिब 
जरादना बेवकूफी हं; जब कभी सोसाइटी (सहकारिता समिति) में रुपया amga, 
छाप ऊँचे दास पर कोई चीज बीमा कराइए, किसी बैंक या डाकखाने में 


सेविंग बैंक का खाता Ga कर पैसा जमा 


खरीदते हैं, श्राप अपनी गाठ से 
कोजिये। सब से अच्छी बात तो ae है 


ममाफाखोर की जे हे 
SAA के जब भरते ॥ कि सरकारी sat या सेविंग (बचत की) 
आजकल रुपया बचाइए। fas सर्टीकिकर्टो में अपनी रक्कम क्षगाइए। ; 


agent चीजों को ही खरीदिए। 
जब तक लड़ाई में हमारी जीत 
के फलस्वरूप भाव ठिकाने पर 


नहीं आ जाते तब तक ऐश-आराम x DER की जेव मरे + ea हि i 
| नज S एक है 
| की चीजें खरीदना रोक दीजिये। है पर, Se में जया करते 
| a > आठ आना 
बचाना अपना ध्येय ane 
अपनो बचत की रक्कम रखिए। ; सके तो gaa’ या 


भी अधिक रकम 


ek iets सोना, चाँदी, जेबर, मकान 
चर माळ खरीदने मे पैका amar बेवकूफी है; 
क्योंकि इन चीजों के मोजूदा ऊंचे दाम 
एक न एक दिम जरूर गिरेंगे और शायद 
प्रचानक तेजी से। 


| राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय युद्ध चाइए » द्वारा अपोळ । 
| 
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ee a Sem 
ककत HAVE CHANGED! 
TIMES _ ae 
समय बदल गया 
y x तब और अब के समय निशी 
समय निणय के लिये सवप्रथम' शआवि- 
; ष्कार धूपघड़ी का था और यह प्रथा ईसा 
के ८०० वर्ष पूवे तक प्रचलित थी । इसके 
ne बाद शताब्दियों तक एक! के बाद दूसरे 
समय-मापक यंत्रों का आविष्कार हुआ iar 
eae ss ओर वे प्रचलित रहे, यहाँ तक कि अब = 
a 3 ; = 1६712? he ड्या [रः 
; यू कलिवर “E आपके समक्ष वेस्ट इन्ड की घडि i 
निकिल सिलवर केस. ... ६२) प्रस्तुत है जो इस प्रकार के यन्त्र की त 
एवर ब्राइट स्टोल a ७१) कारीगरी तथा जानकारी की आदर्श È | | 
१८ ho सालिड गोल्ड a १९७) [ल 
, FST नमन = री 
अनियमित आयात के कारण विज्ञापन | 
द की ge सभी घड़ियाँ हर समय सप्लाई या 
करना सम्भव नहीं है फिर भी जहाँ तक ie 
र ४2222 4 - हमारे पास स्टाक रहेगा आर्डर की tft 
१ गेट-लूप रिक्टेगुलर तामील को जायगी | , 
८१८ Fo सालिड गोल्ड ae ३०४) रि 


स्ट इन्ड वाच कम्पनी, बम्बई तथा कलकत्ता | 
[EST END WATCH 02 
—>~ bombay - Globe. ~~ 
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जनवरी १९४४ पौष २०००; भाग ४५, खणड १ संख्या १, पूर्ण संख्या, ५२९ 


recy 
ह 


श्रीयुत सन्तराम, बी० ए० 


| ल में वतमान श्रकाल की ज़िम्मेदारी किस पर है, यह 
षय वादग्रस्त भले ही हो, पर यह वादग्रस्त नहीं है कि यदि 
[रत-सरकार ने श्रपनी नीति को न बदला तो उन सभी प्रदेशों 
ug पड़ जायगा जिनको अपने खाद्य का कुछ भाग दूसरे 
[न्तो से भोल लेना पड़ता है। कई स्थान ऐसे | ग्रनाज 
[लवू पड़ा है | परन्तु भारत-सरकार ने कंट्रोल की नीति 
[री करके श्रताज के गमनागमन पर प्रतिवन्ध लगा दिया 
।। इसलिए उस फालतू अन्न के वहाँ से निकलना कठिन हो 
या है। सरकार ने श्रनाज ले जाने की परमिट देने की ब्यवस्था 
॥ अवश्य है परन्तु वाणिज्य का नियन्त्रण कोई सरल काम नहीं 
रेमिट के विना जहाँ दस व्यापारी oe बाहर. भेजने को तैयार 
` ॥ वहाँ परमिट की दशा में कठिनाई से दो भी व्यापारी नहीं 
किलेंगे | इसका परिणाम यह “होता है कि जहाँ खाद्य पदार्थ 
a कम था, वहाँ वह ओर भी कम हो जाता है | 
| सरकार की एक क ट्रोल-शराज्ञा यह भी है कि काई दूकानदार 
० मन से ग्रधिक ga गोदाम में न wa) बाहर से देखने 
यह आज्ञा जनता के लिए हितकर जान पड़ती 
sar अनिवार्य परिणाम यह होगा कि बड़े-बड़े नगरों में अनाज 
| स्टाक कम हो जायगा | सामान्य दूकानदार सरकार से लाय- 
1 लेने र अपनी रिपोट नियमितू रूप से देते 
से घबराता है | फलतः वह अन्न का व्यापार 


परन्तु ` 


a rukul a glod 


ल का दुमिक्ष, उसका कारण ओर उसका उपाय 2 


इससे बड़े नगरों में खाद्य पदार्थ की कमी हो जाती 2 | यही 4 
है कि जिस पदार्थ पर क ट्रोल होता दै उसका मिलना ही कठिन 
हो जाता है। प्रायः लोग नियन्त्रण के भय से उस व्यापार का. 

छोड देते हैं । कंट्रोल west भङ्ग करने पर सरकार 
गिरफ़्तार करती है । वस, वही दशा होती है, जैसे किसी घोड़े 
पछाड़ी में एक लकड़ी का डण्डा लगा हो और घोडा 
निकला हो | ज्यों-ज्यों वह भागता है, डण्डा उसकी पीठ 
पडता है | इससे घोड़ा और भी द्र त गति से दौड़ता है | 
के डण्डा रस्से में से खुल जाता है, घोड़ा waa होकर गिरे 
है। यही परिणाम इन गिरफ़्तारियों का है। ASA 
feat होती हैं, दूकानदार अपने कार-बार के समेटने 
परिणाम यह होता है कि जहाँ पहले बाज़ार में एक 
गोदाम हर समय वतमान रहता था, वहाँ अब | 
रह जाता है.) ऐसी अवस्था में मी जो लोग 
नहीं छोड़ते वे अपेक्ताइृत श्रधिक साहसी होते 
सिकता उनको F ATAR को भङ्ग करने की 
डरनेवाले और क़ानून के पात्रन्द दूकानदार 
क्रय-विक्रय ही बन्द कर देते हैं | ` परि 
ऊपर कहा जा चुका है 


उठ गया फलतः मण्डियों में गेहूँ ही गेहूँ हो गया । लाहौर में 
र घृत और दूध पर नियन्त्रण न था, तव पाँच AA सेर दूध और 
पथे का ६ Sela प्री मिलता था। जब नियन्त्रण gal 
qaa का मिलना ही बन्द हो ग्या AA जो मिलने a 
गी है. तंब श्राठ आने सेर दूध श्रोर चार at सेर घी है। 
रण स्पष्ट है | इस समय जो लोग ग्रामों से दूधःधी ख़रीद- 


दूसरे लोगों से ख़रीदकर लाते हैं। परन्तु जब सरन TFT 
ने का ग्राता है तो लानेवाला व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है | 
लतः ऐसी अवस्था में क़ानून का सम्मान करनेवाले श्रौर दूरदशी 
[नदार स्वभावतः ही इस व्यापार को छोड eae | केबल 
Hea मनुष्य ऐसे रह जाते हैं जो यह व्यवसाय करते हैं । -वे 
7 धिक लाभ उठाने के लिए माल में बहुत ग्रधिक मिलावट करते 
| बात बिलकुल स्पष्ट है। लोग समभते हैं. कि राज्य सब 
कुछ कर सकता है । . परन्तु यह सिद्धान्त अशुद्ध- है । राज्य सत्र 
कुछ नहीं कर सकता | 
कंट्रोल के प्रभाव को समभे लेने से इस बात का समभना 
मुश्किल नहीं रह जाता कि भारत के कतिपय प्रान्तों में खाद्य का 
व क्योंकर हुआ | उदाहरण से समभिए । दिल्ली-प्रान्त 
पहले पज्ञाब से एथकू समभा जाता था। वहाँ रन्न ले जाने 
ए. परमिट लेना पड़ता था। फलतः वहाँ खाद्य पदार्थ 


-ठोक के पञ्जाब का माल जा सकता है। परिणाम यह 
कि वहां श्रन्न न तो महँगा दै श्रौर न दुष्पाप्य | इसी प्रकार 
द सरकार व्यापार पर से प्रतित्रन्ध हटा ले तो देश के किसी 
में दुभि न रहेगा | नियन्त्रण उठ जाने से देश के 
भागों में खाद्य पदार्थों के मुल्य में उतनी विषमता भी 
हशी कि पञ्जाब में श्राटा १२ रुपये मन हो तो बङ्गाल में 


प्रश्‍न हो. सकता है कि यदि सरकार ऐसा कोई पग 
पञ्जाब में ग्राटा एकदम. महँगा हो जायगा। इसका 
कि पज्ञाव के श्राटा या गेहूँ बेचना है। बेचने- 
Hem होने से लाभ ही पहुँचता है | वाङ्गी 

इसका अ्रनिवार्य परिणाम सस्ती होगा | 
य समभाता 2 कि . पञ्जाब में अन्न महँगा होने से 
| युद्ध के पहले पञ्जाव में ढाई रुपये मन 
यारह रुपये मन है । यदि इतनी महँगी से पञ्जाव 
ई तो दो-तीन रुपये मन और चद - जाने से भी 


मणिडियों के लोग--दूकान- 
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` नगर सें लाते हैं उनके घर में ये वस्तुये' saa नहीं होतीं | ` 


गा और दुष्पाप्य हो गया था। wa दिल्ली को बिना. 


ग्रधिवासी कृषक ही हैं । उनके . 


कि उनः 
iG RN Karg ibai RHEA पर पावन्दी है, इसलिए 


[ 11 
दूसरे मज्ञदूरो की सज्ञदूरी भी अपने आप a जाती है | a 
में रेलवे-स्टेशन से लोदारी दरवाज़ा तक्र टागे का किराया इ 
एक आना हुआ करता था, अब दो आने है। यदि ग्र 
महँगा हो गया तो किराया तीन आने दो जायगा | केवल a 
खानेवाले मकान-मालिक, ब्याज खानेवाले साहूकार और स ह 
नौकर ही कष्ट में रहेंगे | ने 
इनमें से पहले दो प्रकार के मनुष्य ATT प्रवन्ध कर होळ 
समर्थ ही हैं । रदे सरकारी नोकर, सो उनके लिए सरकार a 
ग्रनाज का प्रबन्ध कर सकती दै | रेलवे-विभाग अपने aaa | 
के लिए प्रबन्ध कर भी रहा है । पञ्जाव के मिल-मालिकों f 
प्राईवेट फ़र्मोंदालों के अपने नौकरों के उचित मूल्य Ra 
देने के लिए क़ानून से वाध्य किया जा सकता हैँ। यदि eR र 
सं श्रन्न पर नियन्त्रण हो जाता तो पञ्जाब के नागरिक भी धक 
मरते | नियन्त्रण न होने से इस समय पञ्जाव के ग्राम, aeh 
के आढतिये, तोलनेवाले, बोझ उठानेवाले पल्लेदार सन हो: 
से जीवन बिता रहे हैं | न्त्री 


पज्ञाब के मन्त्री चौधरी छोहूराम ae 
का भाव महँगा करने पर बल देकर पञ्जाव की ६५ प्रति ऐश 
जन-संख्या का कल्याण कर रहै हैं। इस वात को समदे. 
तो पञ्जाब की मण्डियों में दौरा कीजिए, ग्रामों में घूमिए, ल ` 
> भोजनालयों में जाइए, सिनेमा-हाउसें के देखिए | तब शरा: 


` पता लगेगा कि vara aa की महँगी के कारण कू हैर 


' राम में | 5 अपनी चहारदीवारी से बाहर निकलने पर र 
देख पड़ेगा कि पत्रकारों एवं कतिपय सरकारी कर्मचारियों MS: 
ऐसे लोगों के सिवा जिनके काम न करने की लत है, ख j 
मज़े में हैं। युद्ध के पूर्व एक घसियारा पनी घास ४ wr 
में बेचा करता था। wa वही घास १ रुपये में वा 
कहने का श्रभिप्राय, यह कि यदि सरकार पर हि 
ग्रडचन हटा दे तो एक सप्ताह में दवी सारे बच्धाल में रा 
sas हो जाय | इस समय कलकत्ता में रन्न जिस भा 


qa 

तरिक रहा है उस भाव पर तो लारी के द्वारा जाकर a दे 
i हे fi 
: केन्द्रीय सरकार के सङ्कोत पर'प्जाब-सरकार ने श्री 


बाशिज्य करनेवालों के लिए लायसेंस लेने और रिपो के 
आर्डर जारी किया है और यह भी पास किया है कि. aa 
रुपया अगाऊ न. दिया जाय | इसका परिणाम R स 
अनाज का स्टाक मणिडयों के बजाय देहात में ही. RT 
हुआ यह करता है कि शीत-काल में सब AA aià 
हो जाया करता है, अर्थात्‌ गरमियो में रामों का संब ६ 
में ग्रा जाता है और सामान्य ग्रामीण शीत काल 
स्थान में जौ, मकी एवं जुबार पर निर्वाह करते दै, 1. 
से उन मनुष्यों के जिनके पास बहुत अधिक धन स 


गोदाम इकट्ठा नहीं करते | 


ल्या १] 


ठ नियन्त्रण के प्रव बहत-से लोग नगरा मं अन्न का गोदाम 
| प 1 करने का काम गरमियें में किया करते थे श्र इसका “बदला?! 
TH छ रूप में बेचकर अपनी जोखिम उतार देते थे | aa 
से भिर कार ने उनके यह काम करने से रोक दिया है; as का निषेध 
CMe दिया है। अब अन्न का स्टाक करना एक तो लायसेंस 


ने श्रौर रिपोर्ट देने के भाभाट के कारण और दूसरे उसपर 
कर हकती बैड से इपया न ले सकने के कारण कठिन हो गया R | 


हो जाने की जोखिम उठानी पडती है | 
Fafa सब प्रतिवन्थो का परिणाम इसके सिवा र क्या हो सकता 
Wat $ क्रि पञ्जात्र के आसों में अन्त बन्द पडा रहे ओर नगरों में 
T Raa की कमी हो जाय | यदि ग्राज सरकार नियन्त्रण उठा 
[दि Wat तो उसका अनिवार्य प यह होगा क्रि गेहूँ एवं दूसरे अन्न 
ह भौ कक बार कुछ महंगे हे 

प, मलोग अन्न बाहर निकालेंगे श्रोर सारा श्रन्न नगरों में 
सत्र हो जायगा | वह ₹ 

राम श्रक्मेचते रहेंगे | 
प्रति dar करते हैं, परन्तु बया कभी किसी ने कोई ऐसा व्यापारी भी 
समभगदेखा है जो शीतकाल भर गेहूँ के न बेचे ? 
भए a नगर में ग्रन्न का गोदाम रखने के लिए मकान का किराया, 
तत्र श्रायु & की जोखिम, ब्याज ओर गेहूँ को 


रकार सपर्‌ उसके सस्ता 


गे; परन्तु महँगा बेचने के लोम से ग्रामीण 
आकर स्टाक 


g 
गीड़ा लग जाना इत्यादि 
ए में है ऐसे ख़तरे हैं जिनके कारण लोग गर्मियों में अन्न स्टाक करके 
पर प्रोरिर्दियों में धीरे-धीरे सारे का सारा स्टाक समासत. कर देते र 
खो TT: दूसरी raa का स्टाक करने के लिए तैयार हो जाते हैं | 
gens वार ऐसा होता है कि गोदाम जमा करनेवालों के इस 
स ४ क्लिम' में हानि बरन भारी हानि उठानी पड़ती हे । सरकार ने इस 
वेचत श्र णी के लोगों को व्यापार में से निकाल दिया है। परिणाम 
mee हुआ है कि अब स्टाक सणिडयों में नहीं, ग्रामों में है। यह वात 

$ राहत गर-वासियों के लिए कष्ट का कारण है | 

भा, यदि आप इसपर व्यापारिक दृष्टि से विचार करेंगे तो सारी 
बात श्रापकी समझ में आ जायगी | श्राप सारा बल इस बात पर 
देते हैं कि गेहूँ सस्ता हो जाय | परन्तु यदि श्राप गम्भीरतापूर्वक 
र विचार करें तो आपके विदित हो जायगा कि गेहूं का सस्ता होना 
प्ट सुख का कारण नहीं | . TEAR दूसरी खेती को उपजों 
का महंगा होना दुःखदायक नहीं, बरन इनका सस्ता होना दुःख 
दाश कारण होता है। इस महुँगी से केवल किसानों को ही नहीं 
(सर्वसाधारण को भी लाभ होता है। कृषि की उपज का. मूल्य 


कर भी 


ae प्रान्त का धन बढ़ता है। इस रीति से हम सरकार का 
i an लगान देते हैं; सरकार के नौकरों ,का वेतन कम हो 
गिता है; वदे धनियों को जब ते. यया निडर 


घनां की जेब. में जाता है; एक लखपति का मूल्य घट 
सर्वी जाता है श्रोर मजुदूर का बढ़ जाता है। आप पूछेंगे कि फिर 
€ ` बद्धाल में खाद्य पदार्थों के महँगा होने से कष्ट क्यों है ! इसका 
कारण भी सुनिए | 


Digig toy Aig अन्त FOROETAN Ari 


है, और वह महँगा है। agra की श्रपनी aa कोयला और 
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aga को ग्रनाज और खाद्य श्रधिकतर बाहर से लेना पडता 


< 
जुट या सन हैं | परन्तु इन दोनों aai पर सरकार का नियन्त्रण 
>| बङ्गाल ये देने! aad सस्ती बेचने er वाध्य 21 यदि 
बङ्गाल में इन दोनों बस्तुश्रों का मूल्य चोगुना कर दिया जाला| 
तो परिणाम यह होता कि agra में भी पर्यात घन ग्रा जाता और 
दरिद्रता का नाम-निशान तक न रह जाता। श्रव भी कलकत्ता 
नगर में भोजनालय चल रहे दैं। जिसके पास पैला दे वह भूखा 
नहीं मरता | परन्तु बङ्गाल कोयले और जट के नियन्त्रण से 
निर्धन हो गया है। यदि बङ्गाल अपने कोयले AR जूट को 
मूल्य बढ़ा दे, रोर पञ्जाव के लिए. उनकी सप्लाई भी बन्द कः 
दे तो इस समय जो बङ्गाल waa से wa की भिन्षा मा. 
रहा है, वद्दी पञ्जाव से wa भी पाने लगे और मिन्नतें भी करायें | 
स्मरण रहे कि agia के कोयले के प्रताप से ही पञ्जाबं कें कारू 


बाने चल रहे हैं । बङ्गाल ही सारे भारत की रेलों के चल 
रहा है । agia के जुट ( सन ) के प्रताप से हीं समचे भारत १ 


aaa बोरियों में बन्द होकर दूसरे स्थानां में पहुंचता है | aala 
की इन seat का भाव नियन्त्रित होने से वज्ञाल श्राज भूख 
मर रहा है। agia का कोयला सर्ता मिलने से हम रेल का 
किराया वही दे रहे हैं जो युद्ध से पहले देते थे | क्या यह व 
बङ्गाल का ही कर्तव्य है कि वह हमसे हमारी चीज़ें महँगी 
रौर अपनी चीज़ें हमें सस्ती दे ! 
कहा जा सकता है कि यह युद्ध का समय है; इस समय 
नहीं चाहती कि वस्तुर्ये महँगी हों; गवरनमेंट की करं 
की यह माँग है कि खाद्य-द्रव्यों का भाव सस्ता हो | दूसरे 
में आप कहते हैं कि सरकार को जिस पदार्थ की आवश्यकता 
वह हम उसे मुफ़्त में दे दें | स्मरण रहे कि भारत एक कृषि या 


देश है। इस देश में करंसी का बढ़ जाना कोई विपत्ति 
कारण न होगा | हमें बहुत-से पदार्थ अपने देश से ही 
जाते हैं। करंसी का विस्तार उस देश में हानिकर होता 


जो दूसरे देशों से चीज़ें मोल लेता है । परन्तु हमें 
आवश्यकता नहीं | मारत में करंसी का विस्तार 
हानिकर नहीं, बरन लाभदायक है | हम AM तक 
चिल्लाते रहे हैं कि भारत में सरकारी श्रफ़सरों के वेतन. 
से बहुत अधिक हैं | ग्रव जब सृष्टि-नियम ने सरव 
के वेतन के रुपये का मूल्य कम करके घटा fear है, 
हम प्रसन्न होने के बजाय रोते क्यों हैं १ अन्त के 
है ! यही न कि जिसका वेतन ५०० रुपया 
रह गया है। क्या यह बात सवसाधारण के 


के कानन बनाये जाने चाहिए कि 


Aaa बढ़ाये जाये । यदि हो सके ते सरकार अधिक संख्या 
मे रेल गाड़ियाँ चलाने का प्रबन्ध करे, जिससे माल एक जगह 
से दूसरी जगह श्रासानी से पहुँच सके। इससे अनाज का बहुत 
क संहुँगा होना रक जायगा । गाड़ियों की कमी ने सब्र जगह 
em कौ कमी कर दी है। सरकार की नियन्त्रण-्राजशाश्रा 
इस कमो को और भी बढ़ा दिया है। परिणाम यह है कि 
' पदार्थ मर्यादा से अधिक wat हो गये हैं| यदि सरकार 
चाहती है कि पञ्जाव की भाति दूसरे प्रान्त भी श्रन्न की दृष्टि 
समृद्ध हों तो उसे निम्नलिखित काम करने चाहिए-- 

१--जो पदाथ भारत में उत्पन्न होते हैं उनके क्रय-विक्रय 
आयात-निर्यात पर से नियन्त्रण उठा ले। ७ 

a बिहार की खांड ओर Agia के कोयले तथा सन के 
बढ़ाने का यत्न करे | 

| ३-नगरांमें aaa के लिए दूकानदारों को श्रनाज रखने 
को Banta हो, जिससे प्रत्येक नगर में पर्याप्त स्टाक, जमा रहे | 


> 


इस रीति से अनाज ग्रामों के स्थान में नगरों में इकट्ठा रहेगा | 


~ 


इर्य शहर की एक चौड़ी सड़क पर एक विशाल भवन | 
yaad है, जिसके बीच से एक रास्ता मकान तक 
। मकान दोमजिला है ओर बहुत ऊँचा है | नीचे मध्य 
कमरा है, वर्गाकांर और प्रशस्त | फर्श पर कालीन और 


चारों श्रोर कई एक कुर्सियाँ पड़ी हैं। 'मेज़ पर तीन- 
येक पत्र पड़े हैं ओर एक जलता ga विद्यत्‌-दीपक 
रों से लगी हुई किताबों से भरी कई एक अलमारियाँ | 


बाहर gata वर्षा और भयानक मेघ-गर्जन | 
पर सिर रक्खे AS के सहारे बैठा है। उम्र 
'॥ भीतर के द्वार से कमला (सुरेन्द्र को स्त्री) 
खड़े की स्त्री, न सुन्दर न कुरूप | 

कर सुरेन्द्र के कन्थों पर हाथ रखकर) क्रया 
उठावा है) इतने मुरभाये क्यो हो ! 


Be. _ सरस्वती 
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कफुन को चोरो 


श्रीयुत “पथिकः 


र Bi Kangri हन AE _ और उत्तेजित होकर ) 


७---जिन लोगों के आवश्यकता है उनकी सहायता 
ब कहीं सामान्य नागरिकों की समितियाँ बनाये | ये का nN 
धनियों से चन्दा इकट्ठा करके श्रनाज के सस्ते डिपो खोले | i z 
५--सरकार अपने छोटे वेतनवाले नोकरो को सस्ते म 
अनाज दे | यही वात मिल-मालिकं और दूसरे मातिगे 
लिए क़ानून से श्रनिवाय कर दी जाय | 
यह धारणा कि बर्मा के भारत से एथकूही जाने से क 
में दुभि पड़ा है, ठीक नहीं | यदि वमा AUST के Aare 
में रहता तो भी-दुर्मिळू पड जाता, चाहे वह इतना भवाङ्ग 
होता | इसका कारण य jk 
वर्षो' से सस्ते दामों पर बिक रहे हे | यही कारण है कि वी 
दरिद्र है ओर जब तक य न की जायगी, बङ्गाल 
दशा न सुधरेगी। यदि देश र से बङ्गाल के Tah 
को रुकावट दूर कर दी जाय, और कोयला तथा जूट काह 
T 


तेज़ करके AKA का धन बढ़ा दिया जाय, तो बङ्गाल का छु 
अपने आप दूर हो जायगा | नडत 

ma | 
Ran 
करने 

| 
{नव 


À 


कमला--ते इसमें उदास होने की कोन-सी बात है! AS 
सुरेन्द्र--( कमला की ओर देखते हुए ) और तुम AS 
जानती हो | IE 
कमला--कौन है ! | 
सुरेन्द्र-मो हिनीमोहन | £5 
कमला --( aaa आश्चर्य-चकितं होकर ) AEAN 
कहाँ भेट हुई ! pul 
सुरेन्द्र--हुई है एक जगह । वह यहाँ श्राज ही राया दही, 
कमला-मोहिनीमोहन फिर यहाँ ! कया frags नी 


हो गया है ? E 
सुरेन्द्र--पागल | 
कमला--इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहते हँ! निवा 


कितने दिन हुए जो तुम इस तरह की बाते' कर रहे हो 

सुरेन्द्र--कमला, में तुमसे पहले भी कह चुका है a 
सम्बन्ध में तुम्हारा. विचार ठीक नहीं है। ARAA 
वाहरी आचार निन्य हो सकता है, किन्तु. जिसे सर्वदा. 
सुशील और महान्‌ पाया उसे समझे-बूफे विना दी 
कुटिल केसे मान लें ! 


r 


करते लंज्जा नहीं ग्राती ! 
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ति Ia प्रेम के फन्दो में फॅसाकर wea में निदयता कमला--नहीं | वात तो केवल गुफा की थी। ठम्हा 
Di So जिस दुराचारी ने एक विधवा के कुपथ पर उलटा-सीधा an’ तो मेरी. समझ में कुछ श्राता नहीं, ed यरे 

a | ने a= संसार मर में कलङ्कित किया, उसका नाम जानती हूँ कि ae झगड़ा कुळ ही दिनों का हे और सभी 

ते मा aa > gr तुम अब भी उसी पुरानी मित्रता का में होता रहता हे | फिर यह ब्याह तो gazi की सम्मति से 
Mia भरे जाते हो | ga ह | 


सुरेन्द्र चुप था | 
से की कमला--( कुछ देर बाद ) सुभद्रा दिन-प्रतिदिन गलत 
राती है | 


=p 


भवती सुरेन्द्र-हाँ बड़ी वेचेनी है ओर वह बहुत श्रस्वस्थ 
वास्थ्य-लास का भी कोई उपाय 


बहत-से रोग ऐसे भी होते 
फे भी पास नहीं | 


उन्हे कोई 


ई रोग मद्दीं जान 


वैसा तो कोई नहीं 2 | 


| : सुरेन्द्र — ( घोड 7 
इसपर भी कभी ध्यान रि 
करने के दोषी केवल हमी लोग हैं ? 
| कमला--( विस्य से) हम लोगों ने क्या किया है ? फिर 
[नका जीवन विषमय ही कहाँ हो रहा हे ? ्रापस में झगड़े सभी 

? RAR] पर कोई सबंदा थोड़े ही रूठा रहता है | 

भी इह सुरेन्द्र--बात जितनी aa समझती हो. उससे कहीं अधिक 
॥स्भीर हे | सुभद्रा और दुर्गा सदा के लिए श्रलगं हो चुके हैं | 
| कमला--सो तुम्हें केसे मालूम हुआ ! क्या सुभद्रा ने तुमसे 
कुछ बताया है १ 

नीमो सुरेन्द्र--क्या वक रही हो | सुभद्रा कबर awa ऐसी बातें 

O RÈI पर में जानता हूँ | इन दोनों की प्रकृति.में कोई लगाव 

या हही, दोनों का स्वभाव एक दूसरे के उलटा हे | ऐसें को पति- 

ल पत्नी होकर रहने में चैन कहाँ | और 

। कमला--हाँ, और क्या ! 

uta सुरेख--यही कि प्रेम-झून्य दाम्पत्य-जीवन का भी कदाचित्‌ 

नवाह हो सकता है, परन्तु इन दोनों की गाड़ी तो किसी तरह 

1 पी नहीं दिखाई देती | सुभद्रा गुफावासी मनुष्य का-सा 

= 'यवहार नहीं सहन कर सकती | 

r d कमला--परन्तु तुम्हारी बहन Ft गुफावासी मनुष्य के साथ 

(हने को कोन कहता है.! दुर्गाचर्ण तो एक बड़े रईस के लड़के 
|| saat कोठी तुम्हारे मकान Aadi बड़ी है | 


>>. 
“a 
र 


AL, 


मकान की क्या बात हैं 


सुरेन्द्र --तुम री बुद्ध पर्‌ तो EX पकार oot Pat कहाते, नाम 


सुरन्द्र--हुश्रा तो उसकी सम्मति से हैं, परन्तु इससे बढ़कर 
उसके agai ्रोर हितेषियों की श्रदूरदर्शिता का कोई प्रमाण 
नहीं हो सकता | रोगी के इच्छानुसार चिकित्सा करनेवाला A 
विक से कम नहीं | कितनी बडी भूल हुई है ! ब्याइ होने 
बाला था मोहिनीमेहन से और हुआ ठुमके याद हैं 

मद्रा ARGIA एक'दूसरे के कितना चाहते थे ! 

कमला--में भी तो यही समभती थी, किन्तु मोढिनीमे 
की करतूतो से तो यह स्पष्ट हे कि यह मनुष्य किसी से भी 
नहीं कर सकता है | 

सुरेन्द्र--तो क्या तुम समभती हो कि उसकी सब are दि 
की af 2 

कमला —AI | 

सुरेन्द्र-भला इसमें उसकी कौन-सी चाल हो सकती थी 
सुभद्रा जिस दिन कालेज नहीं जाती थी वह कालेज छोड़कर चला 
ara था। जिस दिन वह यहाँ आता ्रौर सुभद्रा नहीं 
तो कितना उदास हो जाता और बहुत जल्दी किसी न किसी 4 
से चला जाता | सुभद्रा एक बार जब इन्म्रलूए ज्ञा से पीड़ित थी 
बह रात भर यहाँ बैठा रह गया | सुभद्रा की एक-एक नस टूट 
रही थी और वह बहुत वेचेन थी, किन्तु ऐसा मालूम होता था 
कि मोहन के उससे भी अधिक कष्ट है, उसके alal क 
शब्द सुनकर वह तइफ उठता था। और ऐसा कोई ग्र 
धारण रोग भी नहीं था| ये सब बातें क्या केवल दिखाने की हे 
सकती हैं ! ` j 

कमला--( हँसकर ) तुम बातें aa बनाते हो । 
लिखा करो ते बुरे न रहोगे | परन्तु इसके बाद की 
क्यों भूले जाते हो ! 

सुरेन्द्र--की न-सी घटना ! a 

कमला--वही चाय के दिन की | यहाँ सब्र लोग 
पी रहे थे। राधा का कुछ few था। दुर्गा ने 
हँसी की बात की। तुम्हारे श्रद्धितीय मित्र मे 
उठकर दुर्म के इतने ज़ोर से एक तमाचा मारा कि 
उसी क्षण प्रथ्वी पर लोट गये । उघर मोहिनीमोहन 
बाहर हो गये | दूसरे ही दिन शहर में यह बात 
आपके सन्त मोहिनीमोइन उस निस्सहाय विधवा 
भागे | इनके प्रेम की इतनी ही पूँजी थी 
काम था | शहर भर के लोगों ने इन्हें 


हुआ, सुभद्रा का उन 


` सुरेंद्र क्या तुम समभती हो कि उसका राधा से प्रेम था ! 

ग मैं यह कुछ नहीं समझती. | यह प्रेम किसी से भी 
[ था । राधा सहज में मिल गई | 
सुरेन्द्र--मैं तो इसे इतना नीच नहीं समभता। उडती 
` वातो का विश्वास क्या ? पता नहीं, तुम इससे इतनी घृणा 
करती हो। 
( सुभद्रा पीछे के दरवाज़े से भीतर आती है। कमला सुरेन 
हाथ दाती है और वह उधर देखकर चुप हो जाता है | 
द्रा आकर पास ही एक कुर्सी खीचकर बैठ जाती है | ) 
सुरेख क्यों सुभद्रा, आज कहीं घूमने नहीं गई थी ! 
सुभद्रा-- नहीं । q 
सुरेन्द्र--तबीअत कैसी 2 ! 
सुभद्रा--अच्छी है | 
( कमरे में थोड़ी देर के लिए निःस्तब्धता छा जाती है। 

उठ खड़ा होता है ) 
SF ARI में ऊपर जा रहा हूँ, ग्राज काम बहुत है। 
पानी कितने ज़ोर से गिर रहा है। ( पीछे के दरवाज़े से 
at जाता है | कमरे में फिर निःस्तब्धता छा जाती है। कमला 

कुर्सी पर बैठ जातीहै) 
सुभद्रा--क्यों भाभी, तुम चुप क्यों हो गई ! 
कमला--चुप न UE ते क्या करू ! 
--ऊुछ कहो | 
कमला--क्या कहूँ ! 
यही कि तुम भया से क्या बाते कर रही थी ! 
ओर वे यदि तुमसे कहने योग्य न हं तो! 


IA न बताश्रो। मगर में समझ गई। तुम लोग 
रे में बातें कर रहे थे। हेन! 
-ऱ्नहीं तो | 


1--भाभी; देखा तुम कूठ न बोला करो, क्योंकि तुम 
; ऐसे भठ बोलने से क्या लाभ ? 


बोलते हैं ९ 
कया १ जिसके दुनिया झूठा जानती 
१ भाभी, मैंने श्रभी-्रभी एक बहुत 


aad 
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` करके हमने कितना पाप कमाया है | 


सुनो तो मैं इसमें से तुम्हें कुछ 


ग गदी न (भर, इसमें ES होने की क्या बात हः iE 
pa 3 a तुमसे | š 


[iea 
सुभद्रा--सुना भाभी | ( पढ़त॑ a 
“जिसे कानों ने सुना, Bar ने देखा ओर हाथों ने स 

जे सुमन की भाति खिला और जिसकी सुगन्ध से घरात ¦ 

गगनमरडल सुगन्धित हो उठे, वह WS केसे हो सकता 

जब्र वाल दिवाकर को सुवर्णमय रश्मियाँ लां को हरी-हरी प; 

पर खेलने लगती हैं ओर पानी के कण धरती के पर्दी के कष 

हुए रवि-रश्मि-आलिज्ञन के लिए दीड आते हैं, त झेलम 

रवि-ज्योंति श्रसत्य कैसे प्रतीत हो। किन्तु सन्ध्या होतेही। , 

सूर्ययं गगन-स्पर्शी पहाड़ियों के पीछे जा छि ग्रोर ग्रका ; 

की गोद में ञ्रा जाता हे | रविज्योति श्रसत्य होते हुए भी सत्र. . 

( अखि उठाकर कमला को ओर देखती हे ) = 
सुभद्रा--ऐ | आप इतनी गम्भीर क्यों हो रही हैं 
( कमला कोई उत्तर नहीं देती है, पर अपनी बाँहों ञे छु 

के गले में डालकर उसे श्रपनी ओर खींचती हे) | i पाह 
सुभद्रा--ग्राप सुभसे प्रेम करना न आरम्भ कीजिए k 

ओर बहन दोनों ही पर अपना अधिकार. जमाना चाहती है। | ३ 
कमला--( हँसकर ) नहीं भाई, तुम्हारे ऊपर तो FA 

ग्रथिकार हो चुका है | व 
( सुभद्रा तिलमिला उठती है, dz लाल हो जात! : 

कमला at ae अपनी गदन से निकाल देती है, परन्तु चुप ' 

है, बोलती कुळ भी नहीं | यह देखकर कमला भयभीतही 


जाती है ) HS 
कमला--( धीमे स्वर में ) a क्षमा करना. बहन, TH! 
पहुचाने के लिए मेने यह नहीं कहा | | 
( सुभद्रा चुप रहती है ) is 
कमला सुभद्रा, मुझे क्षमा करो | i 


( सुभद्रा चुप रहती हे ) 
कमला--में श्रच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे ऊपर! 
बीतती है, और श्रब तो मैं मी समभती हूँ. कि तुम्हारे भा 


सुभद्रा--ऐसा सत कहो | Le 
कमला--नहीं, श्राज यह बात तुमसे कहे बिना में ai ५ 
और एक बात का जवाब तो तुम्हें देना ही होगा। लक 
दुर्गा की ओर आकर्षित न थीं तब तुमने उसके साथ fat 
लिए अपनी सम्मति क्ये दी, इसमें आपत्ति क्यों नहीं की 
सुभद्रा--( भललाकर ) यह अनाप-शनाप 
गया हे । इस बकवास से अब क्या लाभ ! 
कमला--म्र्यो, लाभ क्यों नहीं है ! तुम्हारे भैया, . 
सुमद्रा-( बात काटकर ) «हमारे भैया जो 52 
'थे उसका जवाब उन्हीं से ले लेना | मुझसे FA बदला 
कमला--( शान्ति से ) इसमें बदला लेने 


Mi cart १ ] 


सुभद्वा--क्यों पूछुना चाइती हो ? 'मत पूछो | 


भर कमला--दयो न पूछूँ ! बहन, कुछ लोग ऐसे भी होते है 
रात. पने दःख में किसी ate दो सम्मिलित नहीं करते | मेरी 
Win में ऐसे लोग दया के पात्र हैं, क्योंकि वे स्वयं श्रपने कष्ट 
री पो श्रीर बढ़ाते तुम इन बातों को मुझसे न कहोगी तो 
की तर कौन तुम्हारी दशा पूछनेवाला बैठा है ? 
स झैमुभद्रा चुप रहती दै 

ह| कमला--ठुम फिर कुछ नहीं कह रही हो | 
र ग्रे सुभद्रा--क्या क 

र ij नहीं थे qa 


अस्वीकार क्‍यों नहीं कर दिया ! 


O सुभद्र केसे मालूम हुआ कि मुझे पसन्द नहीं थे ! 

को कमला (gar हो। सचमुच ब्याह केदो 
माह बाद [ यों ही हो जाती है! भ्राज्लिर तुम 

जए हाँ कघ तक पड़ 

al) सुभद्रा--ग्रगर मेरा रहना gu लगता हो तो श्रभी चली 


[दूने के तैयार हूँ | 
| कमला--कहाँ जाश्रोगी ? अपने घर £ 
जात! सुभद्रा--( जलकर ) जहाँ कहीं जगह मिलेगी | 
[qd कमज्ञा--भई, मेरे कहने का येह मतलब नहीं था। अधिक 
qt लिखी लड़कियों से तो वात करनी सुश्किज्ञ हो जाती है | 
म जान-बूककर वात उलटती हो | 
1, oe! सुभद्रा--तुम भी मुझे अकारण क्यों तज्ञ कर रही हो ! 
| कमला-तो तुम न बताओगी ? 
| सुभद्रा--त्रंतांने की कोई बात भी तो-हो । यदि तुम्हारी 
मझ में आये तो इस किताब में से कुछ se aah) देखो 
- समे क्या लिखा है । ( पुस्तक पुनः खोलकर पढती है ) 
ऊप! “जब फूल सुर्भाकर टूटकर धरती पर गिर गया तब उसका 
₹ ब्याहया मूल्य, उसकी जो भी दशा हो। लोग बुदे पर फूल चढाते 
» परन्तु वह ala बन्द किये बेसुध ही रहता है। जब जीवन 
॥ कोई सम्मान ओर मूल्य शेष न रह जाता है तव उसकी gaz- 
| न हओं और परिवर्तनां की कया गिनती ?? ( सुभद्रा कमला की 
git देखकर पुस्तक धीरे से बन्द कर देती है | कमला चुपचाप 
बहसको ओर देखती रहती 2 ) 
at सुमद्रा--सुनो भाभी, मनुष्यमात्र का काम शब्दों-द्वारा 
कलिता हे। यह कौन कह सकता है कि शब्द कब्र छुल कर 
TÁN ANT Tee निकलेंगे,! कितना अच्छा लिखा है इस किताब 
badal (किताब पढ़ती है) 
a “उस सुहावनी सन्ध्या के जब gA भगवान्‌ की अरुण 
ले छी रिसर्या समनों से अन्तिम विदा ले रही थीं और नील गगन एक- 
त [च मेध-शून्य था, वाटिका के सध्य सङ्गमरसर के चबूतरे पर 
a र. ठे डर उने Ml मुर श 60 Bi, फॉ 
नवौ श्रप्सरा के सङ्गीत के न थे और भ्रमर-गुज्ञन 
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श्रे। ये एक aa के शिखर पर लटके हुए किसी पत्नी कें ga 
चर्म और दड्डियों पर मन्द-सन्द वायु के झोका के लगने से उत्पन 
हो रहे थे | 

( कमला किताब की ओर हाथ बढ़ाकर उसे छीनना चाहती 
है, सुभद्रा अ्रपना हाथ हटा लेती है और किताब बन्द कर 
ती 2 ) 

कमला--यह किताब मुझे दो | 

सुभद्रा--नहीं, तुम क्या करोगी ? टू 

कमला यद्र कैसी किताब है, में इस पन्ने-पन्ने जला. 
डाँगी | 


सुभद्रा-हुझाद ! इतनी श्रच्छी किताब | 


AY ४ 


अच्छा जाने दो | 

इसे | ( किताब मेज़ पर रख देती दै) ef मामी, gaa यह 

मैंने कभी नहीं बताया | राधा का फिर ब्याद हो गया हें | 
कमला--राधा का ब्याह | सो कब ? 

सुभद्रा--उसका ब्याह मेरे ब्याह के पहले ही हो गया था | 

कमला--किससे SA था ? 

सुभद्रा--क््या यह भी बताना पडेगा ! 

कमला--क्या मे।हिनीमे।हन से ! oa 

( सुभद्रा सिर हिलाकर “हाँ? का संकेत करती दै ) 

कमला--तुम्दें HA मालूम हुआ १ 

सुभद्रा--उसने यहाँ से जाने के कुछ ही दिन बाद एक faal 
लिखी थी | i 

कमला--तुमने इसे श्राज तक गुप्त क्‍यों Gar और आज 
क्यों बता रही हो? E 

सुभद्रा--यों ही। 

कमला--उफ़ ! यह दुनिया और इसके लोग | 

सुभद्रा--राधा मेरी सब से प्रिय सहेली थी | 

कमला-- श्रपनी करतूत का परिणाम कभी न कमी भोगेगी 
ग्रच्छा mA, ऊपर चलें । देर.हो रदी दै । .( उठती दै 

सुभद्रा-भामी, तुम जाश्रो और यहाँ एक-दो घण्टे 
न ्रावे। मुझे कुछ आवश्यक काम करना है| 

कमला--क्या काम करना है ? 

सुभद्रा—यों ही कुछ | 

कमला--फिर कर लेना, इस समय चलो | ( सुभद्रा 

कड़ती है ) 

सुभद्रा--(हाथ छुड़ाकर) नहीं भामी, इस समय 
में भी थोड़ी देर में आ जाऊँगी । 

( सुमद्रा के अघरों पर एक विचित्र aad 
है । मुखमण्डल श्वेत रुधिर-हीन हो रहा है। कम 
होकर उसकी ओर देखती है और धीरे-धीरे पीछे के 
ओर बढ़ती -चार पंग चलकर oh 


a कुर्सी पर बैठकर एक समाचारपत्र देखती है। फिर 
Aras पर पटक देती है। घड़ी at शोर देखती है ak 

से एक पत्र निकालकर देखती 2) उसे जेब में रंखकर 
रे भें घूमती है और बार-बार घड़ी देखती है। बाहर पानी 
र भी ग्रधिक वेग से गिर रहा है श्रौर रह-रहकर विद्य त्‌- 
TY से सामने का अन्धकार AT भर के लिए नष्ट हो जाता 
घड़ी में टन-टन नौ बजते हैं। सुभद्रा वाहरी दरवाज़े 
ओर देखती है। कुछ क्षण बाद किसी की पग-ध्वति सुनाई 
ती है | सुभद्रा मेज्ञ के सहारे खड़ी हो जाती है । सामने 
से एक युवक भीतर lal है, सुन्दर, बलवान्‌, किन्तु व्याकुल ) 
युवक--सुभद्रा | & 
सुभद्रा--मेहन | 
( थोड़ी देर तक दोनों एक-दूसरे के चुपचाप खडे देखते हैं ) 
/ माहन--यह तुमका मैंने श्राव्विरी बार कष्ट दिया । में 
जानता था, तुम मेरी श्रन्तिम इच्छा न टालोगी। में तमसे 
माँगने नहीं आया हूँ। में क्षमा के योग्य नहीं रहा | 
अपने को तुम्हारे रास्ते से सदा के लिए निकाल देने से पहले 
का दो-एक बातें बता देना जरूरी समभता हूँ और इसी लिए 
फर तुम्हारे पास आया हू | 
 सुभद्रा--मैंने आप पर कोई दोषारोपण नहीं किया है | चमा 
क्या बात है ? हाँ, इतनी मेरी भी प्रार्थना है कि यह हमारी 
MIN कुछ कहना चाहते हैं, कहिए। मैं 


श्राप! | आप | दो ही दिन में मोहिनीमोहन इतना 
हो गया ओर तुम इतनी कठोर हो गई | सुनो सुभद्रा 
शित कुत्ता भी एक हड्डी पाने के योग्य है। (कुछ 
होकर ) परन्तु श्रब तो दया ओर निर्दयता में कुछ ग्रन्तर 
[| ( ललाट को हाथों से. दबाकर ) श्रच्छा सुभद्रा, यह 
कि दुर्गा से ब्याह होते समय क्या तुम्हें इसका कुछ भी 
आया कि तुम अपने को दुखों के सागर में gar रही हो 

भ्रनन्त जल-राशि में से तुम बाहर नहीं निकल सकेगी ? 
ब्रिलकुल नहीं मालूम था कि जन्म भर के लिए 
साथी और संरक्षक बना रही हो, वह.एक कपटी 


में ) कृपा करके श्राप ऐसी बातें न 
सरो को भला-बुरा कहना यह कौन बड़े 


ऐसा निर्दय मनुष्य संसार में न होगा | 
है. दिन तुम्हे 


- सरस्वती [ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


है ! झ्या आपने राधा से ब्याह मुझसे पूछ- 
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मोइन--( मुख पर एक हलकी मुस्कान) सुभद्रा, मैं ते 
समझ रहा हु, पर तुम सुशी नहा. समभा | ग्र्च्छा यह 
तुम्हें यह केसे मालूम हुआ कि मेरा रौर राधा का ब्याह an, 
सुभद्रा--क्या यह असत्य हे ? 
मोहून --नहीं, पर तुम्हें यह केसे मालूम हुआ ? 
सुभद्रा>-राधा ने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी १७ 
मेहन--ओोह | सम्मवतः तुम राथा को भी ऐसा ही Ba 
समभती हो जैसा मुझे ! र í 


तुमरे 
परता 


प्रलो 


सुभद्रा--मैं नीच-ऊँच किसी को भी नहीं समभती | 
मेहन--( मुस्कराकर ) ठुस अन्त तक लड़ती जाग्रोगी| श्रौर 
समक्ता था कि राघा तुम्हारी मित्र द्वै £ न 
s राथ 


सुभद्राम भी यही समझती थी श्योर ग्राज-कल 
मित्रता भी तो ऐसी ही होती है | 
मोहन--तुम राधा के प्रति अन्याय कर रही हो। मने 
ब्याह करने के लिए मजबूर किया | बड़ी मुश्किल ह, 
राज़ी हुई | ने 
सुभद्रा “परन्तु उसने लिखा था कि ब्याह मेरी इच्छ 
हुआ है | ३ + 
मेहन--यह सरासर झूठ है । अच्छा उस्ने कुछ श्रोर। 
लिखा था १ | 
सुभद्रा--ऐसी ही कुछ बातें थीं। उसने अपने ARN 
दोषी बनाया था ओर मुझे क्षमा मांगी थी | ब्याह का एमी र 
कुछ दिनों गुप्त रखने के लिए लिखा था ओर चिटूठी के Me 
में एक पहेली की सी बात लिखी थी | 
सेहन--से क्या ! प 
सुभद्रा--उसने लिखा था--“डाक्रे का afana मी R 
चुराने से अधिक नहीं था ।?? 
. मोहन-- ग्रोहे हो | तब यह बात शुरू से Ase | 
में जगह पकड रही थी ! तुमने इसका कुछ ग्रथ समभा । ।थो 


सुभद्रा कुछ भी नहीं हब 
द मेहन--अच्छा, तोः अब समम | राधा AA है [मभ 
में नहीं है - B 

सुभद्रा-क्या | ( कुर्सी पर हताश. होकर बैठ i 


awe o 


मोहन--राधा मर चुकी | सुनो सुभद्रा, ईश्वर साक्षी 
ज्र से ठुमके जानता हूँ तुमसे अलग रहकर जीने 
भी असह्य रही । तुम मुझे कितनी प्रिय हो अब यह 
में यह ,भी जानता हूँ कि तुम्हारा स्नेह AGRE! | 
भी यह बात ।केसे हुई १ सुनो। राधा के लिए oe कल. 
आवश्यक हो गया था। समक्री (guar की Ae 
नेत्रां से देखता है ) | 


र 


oe 
a 


मे समझती है, ga लज्जा 
mS 


Mo १] 


पीक जाहन--इसमें उसका दोष नहीं था। राधा उस समय 
परे कोपने होश में न थी | जिस पापी ने उसका सर्वनाश किया था 
उसने अपने कर्तब्य-पालन से इनकार किया | में यह सब वात 
तुमसे विस्तारपूर्वक नहीं कहूँगा । क्या ज़रूरत है । मुझे इसका 

पता स्वयं उस समय चला जत्र बहुत देर हो चुकी थी । 
सुभद्रा-राथा ऐसी तो न थी। यह दुष्कर्म उसने 

| ही ha क्रिया १ 

| ` मोहन--समय शौर काल की महिमा, ओर क्या कहा जाय | 
। प्रलोभन का amar होते ही बड़े-बड़े विचलित हो जाते हैं | 
Nat) भ्रोर राधा की उम्र दी कया थी? तुमसे एक साल भी बड़ी 


न थी । ब्याह होने के छः महीने के श्रन्दर ही विधवा हो गई | 
जवत रथा का स्वामी मेरा भित्र था, यह तो तुम्हे अच्छी तरह 

मालूम हे । ; 
मेने $ [द्रा 


| मोहन--राधा की प्राण-रक्षा का एक ही उपाय था | 
का असह्य वेदना थी । मैंने उते अपने साथ शादी करने के लिए 
aag किया | में जानता था कि सत्र बातों के जानने पर तुम 

SHER qa कर दोगी | हमारे प्रेम का धागा इन साधारणं ्राघातों 
3 न टूटेगा, इसका मुझे दृढ़ विश्वास था | 


राधा 


शरो ( सुभद्रा की आँखों से ofa बहने लगते हैं ) 
| मोहन--शादी नाम की थी। यह तो तुम समझती ही 
mat | भगवान्‌ शाङ्कर ने हलाहल के ग्रमृत नहीं, हलाहल 


aaa समभकर कणठ में रक्‍खा था | में तुम्हारे साथ विश्‍वासघात 
के ग्रोहीं कर सकता था | 

।- सुमद्रा-( सिर पर हाथ रखकर, Baa वेदना से ) फिर 
dat क्या किया ! 

qa मोहन--वही जो प्रवल भावी ने कराया | राधा यह AA 
अधिक दिनों तक उठा न सकी | एक दिन चीनी के ada 

at संखिया मिलाकर पी ग मेरे ऊपर कया बीती, यह 
या aah | यह बात समाचार-पत्रो में मैंने छुपने नहीं दी । 
थोड़ी देर दम लेता है ) राधा का प्राण-घातक कौन था, यह मैं 


सुमद्रा--नहीं | कौन था ! ( शङ्का से भयभीत हो जाती है ) 


शेष क्या है जो कहूँगा ! 

अल्प जीवन की निराशा-यंत्रणा को ही सहूंगा | 
जुक्रा वह स्वण जीवन, 
जुका वह आश-बन्धन, 
अब नियति-अमिशाप लेकर विकल एकाकी रहूँगा | 
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, सुमद्रा को मेज़ पर लेटा देता दै श्रौर बाहर निकल जाता 


—_—- 


गीत 
श्रीयुत विद्रघ? 
जय सुक्त पागल बचाता, 
है हृदय दुख-गीत गाता, 


७ ०-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri CoR Alera: गा 


मोहन--यह दुर्गा ही था | 5 
( सुभद्रा के मुँह से एक इलकी sta निकलती दै, वह gal 
से उठती 2 ग्रौर फिर उसपर गिर जाती दै ) 
मोहन--जिस madi ने यह पाप किया था, मेरे विचार 


वह जीवित रहने के योग्य नहीं था। समाज के a 
लिए कोई दण्ड नहीं था, परन्तु मेरे पास था | सु भ्राज य 


IA पर मालूम gar कि तुम्हारी दुर्गा से शादी हो गई । क्या 
मुश्किल है, सत्र बातें समय बीतने पर मालूम हुई, नहीं तो. _ .नदी 
तो......दुर्गा शहर के बाहर गया था, मैंने यह पता लगाया और 
त्राज इस शहर में ग्राने से पहले में एक हत्यारा बन चुका था | 
( सुमळू ज़ोर से चोंकती है और निर्जीव की are सफ़ेद १ 
जातो है ) 
मोहन--सुभद्रा थोडा-सा ग्रौर सुन लो | मैंने एक मनुष्य का 
थ किया है। इससे मैं दुनिया में रहने के लायक़ नहीं रह गया || 
मृत्यु अपने भीषण काले-काले Tt को बढ़ाये हुए मेरी 
श्रोर चली ग्रा रद्दी है ओर थोड़ी ही देर में श्रपने शिकार का 
जायगी | भोर होने के पहले मेरी efgat तालाब के पानी पर dea 
होंगी। तुम्हारे जीवन के नष्ट करनेवाले दो व्यक्ति थे। ये 
दोनों ही aa इस संसार में न होंगे। परमात्मा ने चाहा तो 
तुम फिर भी सुखी हो सकेगी, परन्तु मुझे तो श्रव विदा करों 
मेरा शरीर भारी हो रहा दे | 
( सुभद्रा बड़े कष्ट से कुर्सी से उठती 2- और मोहिनी 
की ओर हाथ फेलाकर दो पग बढ़ती है ) 
सुभद्रा-न जाओ......न जाश्रो,.. .. , शायद | 
मोहन--नहीं, सुभद्रा, यह न कहो | 
( सुभद्रा अचेत होकर धरती पर गिर जाती दै, मो 
भपटकर उसे बच्चों की तरह उठा लेता है ) 
मोहन--श्मशान-पुष्प | ( श्रत्यन्त व्यथा से 
देखता है | भीतर के fears पर थप-थप का शब्द | कोई 
आना चाहता हे | मोहिनीमोइने डरकर उधर देखता 


ie 


थोड़ी देर में कमला बाहरी दरवाज़े से Bear आती है | 
कमला--अरे| रे रे | ( दौड़कर समद्रा के पास 


पर विवश हो मैं उसी. 
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हैदराबाद का दिग्दशन § 

d श्रीयुत शालग्राम श्रीवास्तव |. 


| संयोग-वश mi हाल में मुझे हैदराबाद जाने का अवसर 
| pera) ga जो कुछ मैने वहां देखा-सुना ak निरीक्षण 
| किया उसका सारांश विशेषतया उन पाठकों की जानकारी तथा 
[मनोरञ्जन के लिए, जिनके वहाँ जाने का ्रवसर पास नहीं हुआ, 
लेखबद्ध किया जाताहR। . 

. केवल दक्षिण में ही नहीं, समस्त भारतवर्ष में दैहरावाद सबसे 
ast समृद्धशाली देशी राज्य है, जहाँ के शासक की पदवी 
मुसलमानी समय से fama’ की हे | इसकी आय ७-८ करोड़ 
रुपये वाषिक के बीच में या कुछ 
इससे अधिक ब्रतलाई जाती है | 
MATA ८२,७०० qista है, 
i जो १६ ज़िलों में विभाजित है । 
० 

जनसंख्या कोई १३ करोड के 
लगभग हे | इसमें मुसलमानों 
“at संख्या १० प्रतिशत से कुछ 
` ही ऊपर होगी। शेष हिन्दुओं 
मे ग्रधिकांश तैलङ्ग हैं, जो वहाँ 
तिलङ्गे कहलाते हैं; फिर मराठे हैं 
1 वहाँ ‘amen कहते हैं 
और कुछ इधर-उधर .के निवासी 
£ थोड़े-से पारसी और ईसाई 
[ह .:. 
ऐतिहासिक aa 
भ॑ यह सारां दक्षिण हिन्दूराजाओं 
थिकार में था | सर्वप्रथम 
उद्दोन ख़िलजी ने सन्‌ १२९४ 
देवगिरि पर जो श्रब दौलता- 
के नाम से प्रसिद्ध है, AF- 
उसे दिल्ली के श्रधीनः 
WRT मुहम्मद तुग्रलक ( १३२५-१३५१). 
के हिन्दू राज्यों को भी हस्तगत कर लिया 
लिए श्रोरज्ञाबाद में, जो हैदराबाद के 
5 गर है, एक सूब्रेदारी स्थापित की | 
था। परन्तु कुछ दिनों के बाद 
Tal जगह एक दूसरा सरदार 
aE 


हैदराबाद के निजाम साहब 


ए कानी (०९०३ १०न्ासिशदौला५७१८२९-१८५७ ), (७) 


के नाम से प्रसिद्ध दै । 'गंगू ने कालान्तर में दक्षिण में एक ला 
स्थायी मुसलिम राज्य की नींव डाली ओर पह Ta 
फिर बीदर के राजधानी बनाया | इस वंश का राज्य ताः : 
२०० वर्ष तक रहा | इसके gef नरेश मसहमूदशाहू a 
में, जब उसका राज्य निर्बल हो रहा था, उसके चार ररी, 
प्रथक्‌ प्रथक्‌, बीजापुर, अहमदनगर, बीदर, वरार और गोत 
में ( कुतुबशाही के नाम से ) अपने-अपने स्वतन्त्र राज्य खाँ 
कर लिये | ये चारों छोटी-छोटी स्वतन्त्र रियासतें लग-भग | 
वर्ष तक जीवित रही | ऋ 
ग्रौरङ्गज्ञेव ने इन सबके मिव! 
दिल्ली में मिला लिया । 
श्रौरङ्गावाद्‌ की सूत्रेदारी के ग्रा 
कर दिया | | 
सुहम्मदशाह रँगीले केह 
(१७१९-१७४८) में, जब fe 
का राज्य जजरित हो रहा! 
REII का सूबेदार पुंगी 
खाँ नाम का एक सरदार $ 
सुग्रवसर पाकर MAU 
एक दूसरे सरदार मीर मई 


at ने,.जिसकी उपाधि fan £ 
मुल्क aam जाइ? यी, ६ 
मुवाजिर खाँ पर Ama 
औरज्ञावाद . की wal 
अधिकार कर लिया | ` we 
अपनी स्वतन्त्रता की धो 
कर दी | यह घटना स हज 
की है, जिसकी ति F 
: प्रतिवर्ष हैदराबाद राज्य 5 | 
मनाई जाती है| इसी वंश का श्रम हैदराबाद मँ 
इस वंश में aa तक निम्नलिखित शासक हुए हैँ 
( १) कमरुद्दीन af ( १७२३-१७४८ ई० ) (२५, 
अली af नासिर जङ्ग ( १७४८-१७५१ ), (३) ॐ 
glana जङ्ग ( १७५१-१७६१ ), ( ४ ) निजाम ' 
( १७६१-१८०३), (५) सिकन्दर जाह ( १८०३ ९ 


TTT ITE 
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संख्या १] 


( १८५७-१८ 
( ९) उस्मानश्रली खाँ ( १९११--वर्तमान )। | 
हैदराबाद नगर--दैदराबाद पहले गोलकुण्डा के कुतुबशाही 
राज्य के zag में एक गाँव था, जिसके मुहम्मद कुली 
FIAME ने सन्‌ १५९१ में बसाकर पहले उसका नाम “भाग्यनगर? 
था। किंत्रदन्ती है कि 'भाग्यमती” नाम की वहाँ कोई 
रत या वेश्या रहती थी, जो, कुत॒ब्शाह की प्रेमिका थी | 
च शीत: इसी कारण इस स्थान का यह नाम रक्‍खा गया था। कहा 
पीछे बादशाह ने अपनी वदनामी से लज्जित 
Weert नाम बदलकर हैदरावाद रख दिया, क्योंकि कुतुवशादी 


र के आता z, होकर 
TR Re श्रद्धालु शिया थे, जे। मुसलमानों के चौथे ख़लीक़ा 


True 
sv 
£| 

a 


र मुगा 
रदार 1 
aca 
क्रमश 


RAY है 
बद | 
. यही * 
घोण 
सवू (हजरत अली का श्रधिक सम्मान करते हैं और 'हैदर? भी उन्हीं का 
mR नाम है | इस नगर फो निजामश्रली खाँ ने अपनी राजधानी 
AETAT था | z 


र्ण श्रव यह नगर खूब लम्ब्रा-चौड़ा है और एक प्रकार से दो 
हस्सों में बंटा हु्रा है | अर्थात्‌ जितना ggas या नवाबी में 

a उसके वहाँ के लोग Gear कहते हैं। शेष जो इससे छोटा 
त, जो बल्दा से कोई चार मील पर है | 

३ १५ 


चौड़ी बनाई 
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) (८) madat ( १८६९-१९११), पक्के ji ie बनाये गये S> लोग 'कमान! 


Vise? कहलाता है और उस-टुकड़े का नाम 'सिकन्दराबाद्‌? ` 


ZRI हैदराबाद बिलकुल नये alado क्षक [हक हैसा 10 Hg लऽ मिश्रित + E 
र गई हैं ओर उनके मध्य में कहीं-कहीं बड़े-बड़े से सुन्दर बेल-बूटे बने हुए 


7 


बाजार मैं कक सुसजिजत gaa होटल, tata 
सेनिमा-भवन इत्यादिकम्पेट.ठक्क-केल्वर्न हुए हैं, जहाँ दर्शकों की 
खूब भीड़-भाद रहती है | पहाड़ी प्रदेश होने से वहाँ पत्थरों 
} वहुतायत है, इसलिए, पत्थर की श्रनेक बडी-वड़ी इमारतें है 
जिनमें 'मुग्रज्जमजादी? श्रोर “उस्मानिया? मारकेट विशेषतया 
दर्शनीय हैं | वस्ती से बाहर कुछ नवात्रों की कोठियाँ छोटी-छोटी 
पहाड़ियों पर बनी हुई हैं, क्योंकि लखनऊ की तरह वहाँ भी गली: 
गली नवाब रहते हैं, लेकिन ‘ea और आला दजरत' केबल 
“निजाम? RE कहने की ग्राज्ञा है | | 


E 
] 


संक्षित वर्णन करते हैं | 

चार मीनार--यह एक चौकेर हर तरफ़ खुला 
है, जा मध्य शहर में दो चौड़ी सड़कों के बीच 
इसके गोलकुण्डा के मुहम्मद कुली PIANE 
ताजिया के अनुरूप बनवाया था। इसके चारों 
राती फाटक हैं । ऊपर दो खण्ड को ga 
चारों कोने पर ऊँचे ऊँचे मीनार बने हुए हैं. 
की तरह कुछ ऊँची है और sah म 


AR 
1. मुस्लिम भवन-निर्माण-कला की शैली दिखलाई गई है। इसकी 
| ( लम्बाई ६० फुट; चौड़ाई ४३ फुट श्रौर धरातल से मीनारों के 
| , सिरे तक की ऊँचाई १६० फुट बतलाई जाती है। निजाम 
| , सरकार के सिक्करों पर, जो वहां 'हाली” कहलाते हैं, इसी चार 
॥  मीनार का चित्र afa रहता है | : 

| maar मस्जिद--यह विशाल मस्जिद चार मीनार के बराल में 
१ सड़क के पार एक बड़े आँगन में है | इसके भी उक्त कुतुवशाह ने 
! बनवाया था। यह इतनी बड़ी मस्जिद है कि इसमें अन्दर-बाहर 
। कई ८-१० हजार आदमी एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। 
॥ इसकी लम्बाई २२५ फुट, चौड़ाई १८० ge और ऊँचाई 


की |] > 3 SS था 


"फुट बतलाई जाती है। इसके भीतर तीन बड़े-बड़े हाल श्रौर 
बीच में १५-१५ बड़े मिहरावी द्वार हैं, जिनके ऊपर की 
दर्शनीय तीय हैं |: बाहर के बड़े-बड़े ऊँचे दरवाज़ों में, नीचे 
के ऊपर से सिरे तक्र लोहे के वारीक तार की 


कर. न 
विशाल ataa में एक बड़ा और कुछ गहरा होज 
जू x aaa धोने ) के लिए है | इस आँगन 


अ र 
_ कुछ जगह श्रागे के लिए 
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हैदराबाद का हाईकोट 


गई हैं, जिससे कबूतर इत्यादि जङ्गली पक्षी -“ 


[Bubi Bira EU KAGE सुन्दर उपवन बना दि ; 


l Mey 
ख़ोली पड़ी है। पीछे एक जाली के पर्देदार भवन yy 
का कब्रस्तान है | । 

उस्मानिया यूनीवर्सिटी नई इमारतें में उस्मानिया a 
वसिंटी भव्य भवन भी दर्शनीय दै, जो शहर से ag Di 
मील पर एक ऊँचे स्थान पर पत्थर का बना ATR हन 
संगतराशी का काम बहुत ही सुन्दर दै | यहाँ Bay. 
रिक्त और सत्र विषय उद्‌-भाषा के द्वारा पढ़ाये जाते हैं| A 
के स्कूलों में हिन्दी नहीं पढ़ाई जाती | लेकिन कालेज में छो; 
और संस्कृत के भी क्लास हैं | इसी के निकट हिन्दू-मुसलिम S 
होस्टेल और हिन्दू मुसलमानों के एथक_-पथक_ भोजनालमर |! | 
रर 
रश 


4 


| 
aan 


कुछ इमारतें श्रभी बन रही हैं। कहा जाता है कि = 
तैयारी मेंनएक करोड रुपया के. लगभग ख़र्च होगा| | 


सन्‌ १६०८ में इसमें बड़ी भयङ्कर बाढ arg: थी. जिससे | 
को बस्ती का बड़ा भाग नष्ट हो गया था, इसलिए BA k 
अधिकांश जल “उस्मान-सागर? में रोक लिया गया दै। | 


दाहिने किनारे अफ़ज़लगंज के पुल के दोनों WI 


जिसका नाम, “रिवर गोडेंन? है | 


D 


am karg | 


ia नदी के aft तट पर हाइकोट का गु बददार भवन श्रौर 
[हिने किनारे पर तीन खण्ड का विशाल द्वास्पिटल ओर स्टेट 
नया ह्री हें । इस लाइब्रेरी में एक लाख के लगमग पुस्तके 
ई ।तलाई जाती हैं । इसमें मुझे हिन्दी की कोई पुस्तक नहीं मिली | 
{| क्त की कुछ पुस्तक्रे' अवश्य हैं 
Ta ag छ्राम्मा--यह वहाँ के एक पवलिक गार्डेन या पाक का 
ži m2) zaù भीतर लखनऊत्राले जूसे छोटी एक जन्तुशाला 
ज में हरीर टाउनदाल, CS स-हाल तथा म्युज्ियम इत्यादि के नाम से 
लिप नई इमारते' हैं ओर एक छोटी-सी सुन्दर नई मसजिद है 
UM निजाम प्रत्येक शुक्रवार को नमाज़ पढ़ने जाते हैं। ak 
ya तो इस समय बन्द थीं। मालूम हुआ कि वार्षिक 
|. दर्शनी के अवसर इन सब के द्वार जनता के लिए खोल दिये 


गाते S| भ्रलत्रत्ता ANAN खुला हुआ था। पर उसके 
aa तर केवल तीन ही प्रकार की वस्तुये देखने में ग्राई | एक तो 
पुराने समय के श्रनेक प्रकार के ग्रस्त्र-शस्त्र, दूसरे बीदर के मीना- 
Hit के ada इत्यादि ओर तीसरे अनेक प्रकार की कछ प्राचीन 
ह तियाँ, तोरण श्रोर कळ शिलालेख इत्यादि बाहर दालान में 
i a १ कर wa हुए थे | 
ad इस वाग में फूल-पत्तियों के अतिरिक्त कुछ बड़े लॉन और 

क बड़ी लम्बी टेढी-मेढी झील भी है तथा एक भाग में प्राकृतिक 
ल का अच्छा नमूना दिखलाया गया है | 


` गोलकुर्डा का किला-यह पुरता, किला. हैदसबाद से कोई 
८ मील दक्षिण-पश्चिम के कोने में एक पहाड़ी के ऊपर है | इसको 


तर 
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गालकुण्डा-दुर्ग का भग्नावशेष 


| Op aa dy 


चोटी पर एक सुन्दर बारइदरी-सी वनी हुई है, जिसको वहाँ के लोग 
FIANE की बैठक बतलाते हैं | इसका नाम वाला हिसार है | 

उस्मान सागर--हैदराबाद एक पहाडी प्रदेश दै | वहाँ 
नगर के निकट कोई बड़ी नदी नहीं दै, इसलिए वर्षा के जल को 
रोककर निज़ाम-सरकार ने वदे-वड़े जलाशय वनवाये हैं जिनमें 
सबसे बड़ा निज्ञामसागर है, जो कई मील लम्वा-चौड़ा, हे | 
इससे नहरे' निकालऋ९ बहुत दूर तक खेतों क्री सिंचाई का प्रबन्ध 
क्रिया गया है|” az नगर से दूर है। नगर में हुसैन सागर? 
और 'भीर आलम सागर के नाम से दो मामूली जलाशय हैं 
श्रौर इनसे कुछ बढ़े, नगर से हटकर दो ओर जलाशय faa 
सागर! और Gear सागर! के नाम से दै | इन सव से वाटर | 
वक्‌ स-द्वारा नगर में जल पीने के लिए ग्राता दे । इनमें सबसे 


सुन्दर 'उस्मान सागर? है, जो गोलकुण्डा से कोई ८ मील 
इसके किनारे एक बहुत लम्बा बाँध दै, जिसक्रे ऊपर 
है। इसके बीच में जहाँ उतरने के लिए नीचे 
सीढ़ियाँ हैं, लगभग एक gale भूमि पाटकर 
बना दिया गया है, जिसके तीन-श्रोर ग्रथाह जल 
से तरङ्गित होती रहती है और उस सूभाय पर 
सुन्दर पुष्पद्रुम लताओं और कुञ्ज-निकुञ्ज से 
कक वाटिका बना दी गई है जो अत्यन्त र 
। 


सरस्वती [ मोड्या 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ; 


; og 


N 


[ भो छ्या g ] Digitized by anya Sang) BeAr CaGhnai and eGangotri 


oem प्राचीन स्थान--निज़ाम-राज्य में देदराबाद से दूर-दूर समय की गति बड़ी विचित्र हे | यह aes दुर्ग, जो कभी 
नेक पुराने स्थान हैं, जिनमें जगद्विख्यात एलोरा और श्रजन्ता ARTA नरेश का ATT AHI Aa AAT मानो 
खेद है कि प्रवल इच्छा होने पर भी अवकाश श्रतीत काल की स्मृति मे ग्रीष्म में अपने सिर पर धूल SFR 
श्रौर वर्षा में ्राठ-्राठ ala वहाकर विलाप कर रहा हैं | ; 
अन्त में एक बात की ओर चर्चा करके यह लेख समाप्त 
किया जाता है | auaa में 'देवदासियों' को देखकर हिन्दुओं 
की सामाजिक कुप्रथा पर अत्यन्त वेदना हुई। पूछ-ताछ 


गुफाये' भी 
मिलने से मुझे इस यात्रा में उनके देखने का सौभाग्य प्रात नहीं 


प्रा। देवगिरि का “ऐतिहासिक दुग कुछ दूर से श्रवश्य 
बने में श्राया । यह निजाम-स्टेट-रेलवे की उस छोटी लाइन 
> जो मनमाड से देदराबाद को गई है, दौलताबाद' नासके न्न. ते. cred eat कि वित वा 
शन के सामने एक छोटी-सी गोलाकार पहाडी को थेरे हुए है। cae होती हैं, उनमें से एक को युवा श्रवस्था प्राप्त होने पर बे 
HA इको देखकर aaia श्रभागे रामचन्द्र राव की स्मृति जाग्रत्‌ समारोह के साथ किसी देवता के मन्दिर tole कर श्राते हैं, 
] उठी, जिसपर श३वीं शताब्दी के aa में अलाउद्दीन जिससे उनका सारा जीवन-नष्ट हो जाता दै; बल्कि कितनी विधर्मियों | 


2. लजी श्रचानक श्राक्रमण्‌ करके विपुल धन-राशि लादकर ले की गोद में "्जाकर शरण लेती पर यह सुनकर कु 
4 गा था। उसने सर्वप्रथम वहाँ से सुदूर दक्षिण तक अपना सन्तोष gA कि अब यदद जघन्य प्रथा कम हो रद्दी है। रुपये में 


get जमाया था | केवल चार आना रद्द गई है 


लखपतो बनने से इनकार 
श्रीयुत धर्मवीर, THe To 


o “वहाँ भीड़ क्‍यों जमा होने लगी है ?? बौद्ध-प्रचारकों के “यह बात श्राप हमको पहले ही बता चुके हैँ! _ 
: - विद्यालय से त्राहर निकलते ही जब बाज़ार में एक दूकान के ब्रोला--“हम जानते हैं कि आप ख़ास कोलम्बो के रहनेवाले 
५ मने दो मिनट के अन्दर ही अन्दर बहुत-से लोग ese होते हैं, लेकिन आप लङ्का के निवासी तो लङ्का के लोगों को 
3 तब साथियों के सामने मेरे मुँह से निकला । | . हमारी श्रपेज्ञा श्राप श्रच्छी तरह समझ सकते हैं |/ | 
“चाँदनारायण”?, सेमुञ्रल स्मिथ ने झट कहा--““माल्ूम होता कद 
'कि जहां आप अधिकतर. रहते हैं, वहाँ इस तरह लोगों का जमा श्रधिक 
जाना श्रसाधारणु-सी बात समझी जाती है। ( उसने मेरे कर रही थी. इसलिए मैंने सामने की दूकान से सिगरेट 
को अच्छी तरह देखा और फिर कहा ) इसमें डरा मानने द. बहाना बनाकर मीड के वारे Haare विया । | 
कोई बात नहीं | कलकत्ता श्रोर बम्बई कई कारणों से अच्छे टी-फूटी अँगरेज़ी में बताया -_“एक नवयुवः : 
l र नहीं हैं | उदाहरणार्थ वहाँ स्वास्थ्य तो. अच्छा शायद रह अतस कव विवा A 
नहीं सकता, लेकिन ऐसी भीड़े' वहाँ प्रतिक्षण सैकड़ों जगह होती 
See गे यह जेव-कतरा नोसिखिया था या art 
ही हें | यदि कोई मनुष्य इनकी तरफ़ देखने लगे तो ग्रपना . दिरहकट पकडा गया दै |. सुना है 
मि कर ही न सक्रे) हाँ, क्योंकि हम वक्त गुज्ञारने के लिए बस रुपये थे । र ves 
ले हैं इसलिए क्यों न इस भीड़ का भी निरीक्षण बल्कि 
यन कर लिया जाय १? | 
इतने में भीड़ के नजुदीक पहुँच गये | aaa ने मुझे आगे 
के बजाय ( यद्यपि मेरी यह इच्छा थी कि. में भीड़ के श्रन्दर 
कर सारा मामला मालूम करूँ ) विमलशेखर से कहा 
हो जायं, क्‍योंकि आप र 


१६ 


मोटर आ-जा ah’ ओर कोई दुर्घटना हो जाय | 
का काम ही हो सकता है |” 
“आपकी जेब तो किसी.ने कतर नहीं ली !?? 
विमलशेखर श्रपनी जेब सँभालते हुए वापस लौटा तब 
मैंने पूछा | 
` डर तो में भी रहा था ।'? उसने मुसकुराते हुए कहा | 
“लेकिन ??? सेमुअल ने उसका वाक्य पूरा किया | 


बस, जेबकतरे 


! सोचकर ही यह काम करेगा |”? 
“मैंने आपकी बात का मतलब कुछ और समभा था । मैंने 
विचार किया किः श्राप यह कहनेवाले हैं कि apts हम तीन हैं 
“इसलिए जेवकतरे को हमसे डर पैदा होने लगा था कि कहीं ह 
तीन उसकी जेब न कतर ले |” 
< हम तीनों हँस पड़े | - मैंने पहले भी यह श्रनुभव किया था 
कि सेमुअल में न fas मरवोलियापन है, बल्कि उच्च कोटि का हास्य 
भी। वह मखोल करता है तत्र बहुत परिमार्जित; उसमें गँवारपन 
बिलकुल नहीं होता | 
“लेकिन विमल, आपने हमको तो कुछ बतांया ही नहीं।? 
aaa ने शिकायत की--“धक्कों का मजा क्या आप ATA पास 
f: ही रखना चाहते हैं ! इतना ज़्यादा स्वार्थ |” : 


“चौदह-पन्द्रह बरस के एक दुबले-पतले नवयुवक ने एक 


४ मदरासी की जेत्र कतर ली 2] Sa में ज्यादा रुपये न थे] 
शायद चौत्रीस रुपये और कुछ रेजगी थी । मंदरासी- ग्रमीर नहीं 
मालूम देता था, इसलिए. वह इस चोरी को बहुत बुरी तरह से 
महसूस करे रहा था। 
ही से ले रहा था। मालूम होता है, ae इंससे ज्यादा माल 
उड़ाने का आदी है। शायद पहले कई बार सजा भुगत चुका है | 
त कारण और दो-चौर महीने का उसे डर ही नहीं |” : 
` बाते करते-करते हम जेत्र-कतरों की 'फ़िलासफ़ी? पर जा पहुंचे | 
राय थी कि इसके लिए सारा समाज उत्तरदायी 2) इस 
arent को जेल भेजने के बजाय किप्ती सुधारक के पास 
रखना चाहिए ANA कि सुधारक इसे मं जुर कर ले, क्योकि यह 
| है कि जेव-कतरा पहले दिन सुधारक के ही माल पर हाथ 


“लेकिन मैंने ख़याल क्रिया कि हम तीन हैं, इसलिए वह 


गिरहकट इस सारे मामले को बहुत लॉ- . 


gfe के थ्रादि में थे ओर श्रन्त तक रहेंगे ।?? 
“safc सबसे अच्छा - तरीका यह है कि 
-चाहे Stat में भेजो, 


बनने का नहीं और समझा | 


क्योंकि वह-सेुंग्रल से जुटा हुआ था इसंलिए में. उसकी तर, 


-“समाज के. साफ़ बहाना किया--“्राज तो मेरे सिर में दर्द हैं 1? 
: की गर्मी तो. दिमाग को. गई 


के, शिक u 


Ne सरस्वती oo Lam 
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“आदमी को वही कुछ मिलता है जिसके वह योग्य होता 
इसी प्रकार समाज भी यदि गिरा gar है तो स्वाभाविकतया इ 
तरह-तरह के चोर उत्तन्न होते घबराहट या घृणा प्रकट 
के बजाय में इस समस्या को दूसरी दृष्टि से देखता हूँ | 
समकता हूँ कि दो, चार, दस रुपये को चोरी निन्दनीय कुल fe 
ay ऐसा करनेवाला दयनीय । परन्तु जो मनुष्य लखपति 
करोड़पतियों के यहाँ जाकर चोरी करता है उसके साहस झी 
प्रशंसा करता हूँ, यद्यपि मुझे खेद होता है कि ऐसे आदमी 
समाज किसी अच्छे काम में क्यों न लगा सका | उस ग्रवस्था 

वह समाज के लिए नाम पैदा करता, क्योंकि करोड़पति के ग 
चोरी करना मामूली बात तो नहीं हो सकती, यह तो स्वाभाविक 
जान-जोखिम का काम हुग्रा करता है |? 

“तो आप ऐसे चोर की प्रशंसा करते हैं !” मैंने जरा कैरी 
के साथ Agam से पूछा | bo 
“में करोड़पति के यहाँ चोरी करनेवालों के साहस की प्रा 
करता हूँ |” agaa ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया | 1. 

“जत्र जनसाधारण यह बाते सुनेंगे तत्र वे इसे चोरी की प्र! । 
समभेंगे | क्या आपने कभी यह भी महसूस किया है?” ` [क्ति 
“लेकिन मैं जनसाधारण के सामनें भाषण या व्याख्यान नों 
के लिए थोड़े ही खड़ा हूँ ।। मैं तो चाँदनारायण और विने : 
शेखर-जैसे पढ़े-लिखे आदमियों के :साथ प्राइवेट तौर पर aA | 


कर रहा हू |” EG 
“ओर यदि में AIÈ नाम का उल्लेख करके इसे ARAR 
लेख या वक्तव्य के रूप में छुपवा दूँ तो !? ett 


“sq अवस्था में मैं इससे इनकार भी कर सकता हूँ ओर बस्तर 
भी कह सकता हूँ कि मेरी यह सम्मति सर्वसाधारण के लिए बड़ 
है। (थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद ) परन्तु यदि ARE 
स्वीकार भी. कर लूँ कि हाँ, यह मेरी व्यक्तिगत राय है तो १ 
क्या a हो सकता है! पुलिस मुझे गिरफ्तार तो ऱ 
नहीं सकती |? as 

सी-बीच में हम अपने जहाज पर पहुँच गये ये। A 3 
तक ये बाते" होती रहीं | इसके पश्चात्‌ एक के “श्रच्छा, शार d 
डिनर के बाद डेक पर मिलेंगे,? यह कहने पर हम अपने 


- कमरे में चले गये | 


` मुझे अपने बारे में यह स्वीकार करने में कोई esi नहीं a 
देता कि इस दृष्टि से मैं बहुत भावुक हँ. | इसी ang उठ (० 
शाम भोजन करने: के बाद मैंने सेमुञ्रल a मिलना उचि 
विमलशेखर से बाते करने को जी चाहता था | 


न गया | स्वय Agaa जब “मेरे पास चलकर श्राया १, 


है ४ á 


Digitized by Arya Gata F ölndatbrgchethai and eGangotri ga 


भाग दया १] 
ता है लेकिन मुझे तो अब उसकी हर बात Sek मालूम देने लगी 
मैंने कह दिया-- में थोड़ी देर आराम करू गा |” 
qg चला गया तब सुके खयाल आया --“यह आदमी समाज 
हू | ४ लिए कितना ख़तरनाक दे | जो MEA चोरों और डाकुश्रों की 
बरशंसा करता है उससे किसी अच्छी बात की आशा केसे हो सकती 
तियो, , किसी का घर लुट जाय श्र यह लूटनेवाले की प्रशंसा 
इस की २ इसे कौन सहन कर सकता है ११? 
फिर विचार श्राया-“कुछु भी हो, मुझे तो ऐसे श्रादमी 
[इत ख़तरनाक मालूम देते मैंने दूसरों की अपेक्षा ज्यादा 
परया कमाया है तो इसका मतलब यह केसे हो सकता दै कि डाकू 
गि प्राकर उड़ा ले जायाँ । कितनी ग्रांधी खोपड़ी है यह |” 
रात को बहत देर तक में इस प्रकार की बाते' सोचता रहा | 
जरा दूरी आँख ग्रभी तक नहीं लगी थी कि मैंने दो बजते सुने | इस 
ae नींद सम्भवतः दो बजे के वाद श्राई | 
+ प्रा (ae) 
“ट॒क-टक-टक | टक-टक-टक |? 
पहले तो मैंने यह समभा कि मेरे सिर पर कोई बिचित्र-सी 
[क्ति इथोड़े मार रही है | परन्तु बाद में जत्र ate get तब 
यान hat ने बताया कि यह आवाज दरवाज़े की तरफ़ से ग्रा रही है 
र fay इधर-उधर देखा, मेरे कमरे के दूसरे दोनों यात्री कहीं गायब 
At | से चकित होकर हडबडा उठा | लेकिन पोट्होल से 
` पैशनी इतनी ज्यादा ar रही थी कि सुभे असली बात समभने में 
प्रबाह न लगी | दिन बहुत निकल ग्राया था | इस लिए मेरे 
थी मुसाफ़िर बिर्तरे छोड़कर बाहर चले गये थे | wa मैंने भी 
और बस्तर को त्याग दिया ओर कमरा खोला। सामने विमलशेखर 
लए बड़ा हस रहा था | में स्लीपिंग सूट पहने था और वह सम्भवतः 
JRA भी चुका था। शायद ब्रेक-फास्ट की तैयारी में था | 
I पूछा--“क्या बात है ? इतनी जल्दी क्यों १? 
तो | “आप भी श्रजीब क्रिस्म के प्राणी हैं! ग्रमी तक्र सोने के 
inet में | यहाँ कया से क्या हो गया है श्रौर आप श्रभी तक सपने 
शि रहे हं |? 
शाम “क्या हो गया है १» मैंने पूछा | - 
नेः । ; हममें से एक आदमी लखप॑ती बन गया है |? वह चिल्लाया | 
| “कौन !” मैंने प्रश्‍न किया “कैसे १” ४ 
हाँग हम तीनों में से एक |” उसने उत्तर दिया | . 
af रात को आपने बहुत. सुन्दर सपने देखे हैं |!” ` मेरे मुह 
ral निकला | 
प( यह सपना नहीं, वास्तविक हे |? मेरे कन्धे पर हाथ मारः 
at “चाँदनारायण, यह बात मैंने अपने कामों से रेडियो पर 
का ९ | अओी-अ्रभी में रेडियो सुनकर श्राया हूँ | यदि आप 


वथ 


ते के 


की प्र: 
5 | 


से हाथ-मुंह धोकर कपड़े. पहन लें तो आपके हाथ में सें. 


१72 9 शीर भी दे 


दूगा जिससे आपको ङस Pbi oka लक केक ŽERA 


az चला गया | में हुँसता-हसता अपने बिस्तर पर श्रा 
बैठा । वहाँ से उठकर स्नानघर गया और दाढी aa बनाने | 
के बाद कपड़े बदले | 
जव मैं जहाज की लाइब्रेरी में पहुँचा तत्र वहाँ अजीब चहल- 
पहल थी | मुझे मालूम हुआ कि रेडियो से ख़बर आई दै कि 
AARI स्वीप, wads की लाटरी, का पहला इनाम सेमुश्रल 
स्मिथ के नाम निकला है | इनाम ८ लाख रुपये का है । विमल- 
शेखर मुझे वहाँ न मिला। aaa के स्टीवर्ड को मैंने श्रपने 
दप्तर की तरफ़ तेज़ी से जाते देखा | जद्दाज़ के कुछ Ana भी 
उस तरफ़ से ग्रा रहे थे | 'गुड-मार्निग, गुड-मार्निंग” हुआ | 
एकसे मैंने Or—“aqr ख़बर है १” उत्तर ,मिला--“सेम्रु 
स्मिथ श्राज धनवान्‌ बन गया है |” श्रव मैंने समभ लिया कि 
ये लोग सेमुश्रल को वधाई देकर लोट रहे हैं | पहले तो मेरा मन 
न किया, परन्तु फिर मॅने उसे मनवा लिया कि चलो, बधाई देने 
में क्या लगता है! उसके कमरे में पहुँचा तत्र दरवाज़े पर 
विमलशेखर A मेरे हाथ पकड़ लिये~“ग्रव तो ख़बर सुन ली ४ 
श्राज सेमुश्रल से पार्टी लेंगे | बहुत ज़ोर दिया दै मॅने | लेकिन 
ये हज़रत मक्खीचूस हैं, मानते ही नहीं 1” 
मुझे aqua ने देख लिया था, इसलिए मैंने geaman 
किया | उसने मुसकुराकर उत्तर दिया । दूसरे कई ग्रादमी उसे 
वधाइयाँ दे रहे थे, इस कारण मैंने अन्य कोई बात करनी उचित 
न समभी | इसके लिए समय भी न था। श्रव मेँ कोने में 
खड़ा होकर सेमुञ्रल को ध्यान से देखने लगा । काला रङ्ग, चेहरे 
पर शीतला के दाग, Fa लगभग पाँच फुट नौ इञ्च, उम्र पचपन्न 
श्रौर छुपन के वीच, कलकत्ता का रहनेवाला, शराब की 
ईसाजी faust का ग्रकाउ'टेंट, उसी फर्म की शाखा को देखने के 
लिए सिद्धापुर का यात्री | लोग वधाइयाँ देते हैं, यह. चुपके-से 
मुसकुरा देता है | 
मेरे देखते-देखते कोलम्बो के तीन दैनिकों के कैमरासेन आये। 
उन्होंने फोटो लिये। यह फिर मी चुप; हसने केबल सिर्‌ 
झुक्ता दिया | 
त में समाचारपत्रों के तीन रिपोर्टर आये | प्रश्न 
शुरू हुए । उनसे dana स्मिथ ने स्पष्टतया कह दिया--“य 
रुपया मेरा नहीं है । आप लोग मेरे फोटो ओर इंटरव्यू यों 
छाप रहे हैं। हमारी फ़र्म ईसाजी इंदलजी की कलकत्ता-शा 
के अकाउँट्स कलक: धंजीमाई के घर मैं एक दिन गया ततर 
ने अपने छोटे लड़के गागू के लिए आयरिश स्वीप का एक 
ख़रीदने के लिए मुझसे कहां । मैंने उसी दिन अपनी जेब 
गागू की ख़ातिर श्रपते नाम पर एक टिकट ख़रीदकर' 
सूचना घंजीमाई के नौकर को दे दी। की र 


सेरा किस" तरह 


सेरे पास उसका फोटो नहीं है वर्ना वह में आपके बाले कर देता | 
में बधाई का एक तार धंजीभाई को कलकत्ता दे रहा हू |” 
रिपोर्टर इस वक्तव्य से चकित हो गये। तो भी उन्होंने 
Agan का एक-एक शब्द लिख लिया ओर धन्यवाद क्रके 
चले गये | 

धकोलम्बो राइम्स? के शाम के संस्करण में यह ख़बर इस 
प्रकार प्रकाशित हुई -- 
“ae विचित्र ग्रादमी जिसने श्राठ' लाख लेने से इनकार 


कर दिया |”? 


ह 


/ लड़ाई का छोर दूर तक नहीं दिखाई देता। परन्तु प्रत्येक 
राष्ट्र युद्धोत्तर काल की व्यवस्था और योजना बनाने में संलग्न 
| भारत में भी वायसराय की श्रर्धयकषता में एक कमिटी बनी 
हुई है, जिसके सेक्रेटरी भोजन सदस्य हैं। यह एक सरकारी 


ate मिलनेवाली राजनेतिक स्वाधीनता निस्सार ओर निस्सत्व 
जायगी यदि भारत श्रार्थिक इष्टि से श्राज के समान ही 
रहा | आज ब्रिटिश ओरोपनिवेशिक मन्त्री स्टेलनली साहब 
a कि अफ्रोका के उपनिवेशों को उस समय तकः स्वराज्य 
कः सकता जत्र तक वे श्रार्थिकं दृष्टि से स्वाधीन नहीं हो. जाते | 


के बारे सें भ्रो हमारे शांसक यही बात कह सकते हैं | हम - 
नहीं पड़ना चाहते कि. राजनैतिक स्वाधीनता के 
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इसे उम्रभर ag करती कि तू तो घोखेबाज़ 


—_— — 


` युद्धोत्तरकाल की आथिक पुनरचना | ad 


श्रीयुत प्रवनी न्द्र विद्यालङ्कार 


ह की -भूगर्भशात्रीय जाँच हो रहीं है, ` 
4 मील की हुई है और अभी | 


भाग) 
[ भाग ९ Le 


cared उसके नाम निकली है, लेकिन वह यह सारा a! 
एक मित्र के बच्चे को दे रहा है |? 
समाचार के श्रन्तिम शब्द 
लाख रुपया IT अपने पास रख लेता तो क्या इसका मित्र इ 
कुछु बिगाड़ संकतां था या इसपर दावा कर सकता था! क 
नहीं । टिकट इसके नाम का है और स्वय' इसके. पास ही 
बक्स में at है। यह चाहे तो श्राठ लाख रुपये बड़ में रत 


लखपती बन सकता है। परन्तु तत्र शायद एक छोटी-सी श्राह 
t 


A— af यह मनुष्य O 
ATSC 


परधान 


प्रामः 


देश का पूरा-पूरा ज्ञान था | और आज रूस उसी ज्ञान ài 
पर अपने देश से शत्र को मार-मारकर बाहर निक्राल रहा 
रूस-जर्मन-युद्ध ने सिद्ध कर दिया हे कि. इस संसार में वही 
जी सकता है, खड़ा रह सकता है, ओर AM बढ़ सकता 
श्रौद्योगिक दृष्टि से उन्नत है और ग्रात्मनिर्भर है। - = 
हमारी समस्या--हमारे देश की मुख्य समस्या गरी! 
अशिक्षा और रोग है। सभ्य देशों के बीच सम्पत्ति, शिका. 
आयुर्मान की दृष्टि से (हमारा क्या स्थान है, यह देखने से मा! 
हो जायगा कि हमारे सम्मुख समस्या कितनी गम्भीर, महाव 
आवश्यक है | | 


है। 


साक्षर जनता का अनुपात ae 
रु कुल जनता “Sa जनता | 
- नाम देश १ वर्ष में arg का | 
= 2 
A z ८ | 
__ ब्रिदिशःभारत ६.५. 
- युनाइटेड किंगडम VR? 


fa 
E cS 
: 
E 

m 


` संयुक्त राष्ट्र अमरीका ae ९२० 


q यह सारिणी बता रही है कि हमारा देश शिक्षा में कितना 
gat हुआ है। कहाँ दुनिया कहती थी aez HAZE 
31 9 रतम्‌? at कहाँ हम AIS सभ्य ग्रौर उन्नत संसार के बीच 
ने इन पाने के भी अधिकारी नहीं हे । श्रशिक्षा और निरब्रता 
केट के लिए कलङ्क है। इसके दूर करने के लिए सोवियत 
Wee saga हमें भी पञ्चवर्षीय निरक्षुरता-निवारण की योजना 
खानी चाहिए । राष्ट्ररक्षा के लिए नागरिकों का ज्ञानवान्‌ होना 
Maar ज़रूरी है, यद रूस-जम॑न-युद्ध ने प्रकट कर दिया Z| 
मनी के जिस aana से फ्रांस ने घुठने टेक दिये उसके 
सने धीरता से स ह लिया, बल्कि उसका ्राज वह 
faa जवाब भी दे. रहा दै । नागरिकों के श्रादर्शवान्‌ और 
paar होने का यह परिणाम R 
| गरीब क्‍यों हँ--ब्रियेन श्रौर संयुक्त-राष्ट्र ( अमरीका ) 
ही तुलना में भारत में खेती ओर उद्योगों से प्रति व्यक्ति की ataa 


प्रामदनी इस प्रकार दै 


s रुपये 
(a सारत” ६५. 
| युनाइटेड किंगडम ६५० 
RI संयुक्त-राष्ट्र ( अमरीका ) १०२० 
' १) अक्रेले उद्योगों से प्रति व्यक्ति की औसत आमदनी इस 
कार है-- 
pei) ene 
शिच! : EL 
S भारत ; १५. 
युनाइटेड किंगडम > ` ५५० 
महा i संयुक्त-राष्ट्र ( अमरीका ) ८३० 


| भारत के आंकड़ों में ्रसङ्गठित उद्योगों और दस्तकारी की भी 
आमदनी शामिल है | तीनों देशां की कुल -्रामदेनी की तुलना 
नत (उद्योगो की आमदनी इस प्रकार है-- 


a | भारत २३ प्रतिशत 
— युनाइटेड किंगडम ८४ प्रतिशत 
संयुक्त-राषट्र ( अमरीका) So प्रतिशत 


उपयुक्त तीनों . सारिणियो के देखने से मालूम होता है कि 
निया के सबसे अधिक समृद्ध देशों में उद्योगों को कितना अधिक 
. दिल्वपूर्ण और प्रधान स्थान प्राप्त है और इस दृष्टि से भारत at 


AN कितनी हेय है | उद्योगों में लगी पंजी भी भारत में उन 


दू. नो देशा की तुलना में बहुत कम है। नोचे दिये गये ऑकडे 
= जे से oe ae पहले के हे-- 
भारत न ७०० करोड़ रुपये 
RA i युनाइटेड किंगडम F peer ७,०६७ कल eee = 
ho} संयु्तराहः(-आमरीका); २३,००० - ० „ 
जी की व्यवस्था सरकार की ओर 
लिए होये योगिक प्रमत्न Peat eat 


i और 
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जब्र तक कि उद्योग ओर खेती के बीच लोगों को रोज़ी 


- होगी तो वह अपना हित आप देख सकेगी। बाधित शिक्षा 
ca be 


alte इस बात के द्योतक हे कि उद्योगों के लिए आवश्यके 


z eo हे कि आबादी का बढ़त थोडा भाग उद्योगों में लग 
सका हैं. ` 


प्रतिशत 
भारत १०.३ 
युनाइटेड किंगडम ४७,२ 
संयुक्त-राष्ट्र ( श्रमरीका ) ३१.७ 


उद्योगों का विनाश हो जाने से श्रावादी का बहुत बड़ा भाग 
खेती में लगा हुआ दै | सन्‌ १९३१ की जन-गणना की रिपोर्ट 
के अनुसार खेती पर जीवन-निर्वाह करनेवाला. का श्रनुपात इस 
प्रकार था— 


° प्रतिशत 
भारत ६७ 
युनाइटेड किंगडम i; 
संयुक्त-राष्ट्र ( AAH ) zal 


वाष्प, तेल, गेस या पानी पर आश्रित चालक शक्ति-समेत 
कार्योत्पादक शक्ति अ्रश्वशक्ति के अन्दर प्रति व्यक्ति इत 
प्रकार है-- . 


भारत ०.४७ 
युनाइटेड किंगडम ६.६५ 
संयुक्त-राष्ट्र ( अमरीका: ) १३.२८. 


इससे स्पष्ट है कि भारतीय उत्पादन सङ्गठन या वैज्ञानिक 
पथ-प्रदर्शन या सक्रिय सरकारी सहायता के ्रमाव में दुनिया के 
उन्नत देशों--ब्रिटेन ओर ्रमरीका-की तुलना में हीन दै | ऊपर 
की सारिणी भारत की दयनीय ओर निराशाजनक स्थिति का चित्र है । 
उद्धार का उपाय--इस स्थिति को! देखकर प्रत्येक विवेकः 
शील व्यक्ति यही कहेगा कि इसके दूर करने का उपाय यहीं है 
(क ) wea नागरिक की शिक्षा ate पेशे की शिक्षा 
द्वारा कायोत्पादन-शक्ति बढ़ाई जाय ; | í 
(ख) वे!सव प्रतिगामी व श्रम्ंगतिशील आर्थिक नीतिय 
छोड़ दी जायें या उनमें सुधार किया जाय जो श्रार्थिक समृद्धि 
लिए पहले स्पष्ट रूप से हानिकारक और घातक सिद्ध हो चुकी द | 
(ग) आधुनिक उद्योगों और पेशों पर देश के 
ग्र आर्थिक खोत और जनता की काय -शंक्ति केन्द्रित की 


जीविका देने के सम्बन्ध में उचित सन्तुलन नहीं कायम हो 

पहली और मुख्य ज़रूरत शिक्षा-प्रसार की दै 
शिक्षा. ही नहीं, अपितु १५-१६ तक की उम्र के बालक 
बाधित रूप से शिक्षा देना आवश्यक हे |. यदि जनता 


इस बात का ध्यान aT - जाना चाहिए 


TSH कयायाप्या्किक्ोाकासाााााााफ््ाकााशा 


a २७ 


'उद्योग की सफलता के लिए ज्ञान, दक्षता और सूफ आवश्यक 
` होती है। उद्योगों में ्रधिक श्राय प्राप्त करने का साधन है TA- 
निदेश की योग्यता | . इसके लिए agaa, ट्रेनिंग श्रौर त्याग 
आवश्यक हे | श्रमरीका का मज़दूर सबसे अधिक वेतन पाता है 
. जब कि श्रम बचानेवाली भेशीनरी, विज्ञान और श्रनुभव- 
सिद्ध उपायों की सहायता उसको प्रास है | इसके लिए आवश्यक 
है कि देशव्यापक धन्धों की शिक्षा की योजना बनाई जाय, जिससे 
` देश की जन-शक्ति कार्यक्षम हो सके | 
उद्योगका महत्त्व-खेती में सुधार की युञ्जाइश है, प्रति 
‘| एकड़ उत्पादन बढ़ाना सम्भव है, परन्तु जब तकं खेती पर आबादी 
का ६७ प्रतिशत जीविका के लिए निर्भर है केक की श्राथिक 
“समृद्धि नहीं बढ़ेगी । देश के सामने मुख्य समस्या यह है कि 
` खेती पर जीनेवालों की संख्या श्राधी कैसे की जाय और उनको 
खेती से हटाकर उद्योग-धन्धों में केसे लगाया जाय । पिछुली 
j= के बाद से खेती को पैदावार का बाज़ार संकुचित होता 


जाता है। इस लड़ाई के बाद यह प्रबृत्ति और अधिक बढ़ेगी | 

सन्‌ १९०१ से सन्‌ १६४१ के बीच भारत की ग्राबादी 

९,५०,००,००० बढ़ी है, परन्तु इसी अनुपात में आय और 
i उत्पादन बढ़ाने के लिए।कोई व्यापक योजना काम में नहीं लाई 
गई है | श्रमरीका और पश्चिमी देशों के देखने से मालूम होता 
` ह कि समृद्धि के बढ़ने के साथ-साथ खेती पर जीनेवालों की 
i संख्या कम होती गई है) इसलिए देश की उत्पांदन-शक्ति इस 
सीमा तक नहीं बढाई. जा सकती कि उससे सारी आबादी का 
पालत-पोषण हो जंब तक कि लाभजनके उद्योग-धन्धे नहीं. बढ़ाये 
ते और खेती पर निभर आबादी का अधिक भाग दूसरी ओर 
लगाया जाता | 
इँग्लेड में उद्योग का क्या महत्त्व है | सन्‌ १८९५ में 
शत दि नेक्स्ट फाइव इय? नामक पुस्तक में, जो बहुत-से 


को उद्योग जानते हैं वह हमारे राष्ट्रीय जीवन का ,श्राघार 
ऐन्द्रियिक है, जिससे हमने उत्पादन का इतना अधिक 
किया है, की हम अपनी बड़ी आबादी का पालन करते 
SS को क़ायम रखते हैं, जो यद्यपि श्रपर्याप्त 
सदी से ऊँचा हे 
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गिरेज़ों की सम्मति att स्वीकृति से लिखी गई थी, लिखा है-- ' 


` करेगा | अपनी रला के लिएआयात were पर निर्भर 


[ Sat विमान, मोटरट्रक, जङ्गी जहाज, विस्फोटक, गोला! | 
> ब्तरबन्द वाहक, फोल्ड श्राटलरी ट्र क्टर, | 


z ` 
[ भाग je 


| 


१,००,६०,०३,००० पांड और भारत की १५,८५०, ७७७ 
पोंड थी । ले भारत की आमदनी ग्रेट fata की ग्राम, 
का लगभग ६० प्रतिशत थी और ४० साल बाद श्र 
लगभग ६० प्रतिशत गिर गया ओर वह भी एक शाका 
अन्दर | ब्रिटेन प्रगति-पथ पर आगे बढ़ता गया और ग 
विलायत की सरकार का एक महकमा होते हुए भी ६ 
रह गया। रे 
आर्थिक पुनरनिमोण-यदि युद्धोत्तर-काल में हमें ग्रा 
afis पुननिर्माण करना है तो उसकी तैयारी हमें श्रमी Ee 
चाहिए | उसकी योजना श्रभी से तैयार कर लेनी चाहिए] tht 
सामने पहला काम यह है कि हम एक पञ्चवर्षीय योजना aa | 
जिसमें १ खरबर पूजी लग सके। यह धन-राशि बड़ी नहीं लए 
कनाडा लड़ाई के तीन सालों में श्रपने उद्योगों पर लादो 
८५,००,००,०० ००० स्पये लगाने में समथ Bal ह्‌ | भारञ्ञए 
मुकाबले में कनाडा एक छोटा देश हे | इसलिए भारत hag 
१ खरब रुपया उद्योगों में पाँच साल के अन्दर"लगा देना आनाड 
नहीं है। इस पूँजी से युद्ध समाप्त होने के पाँच साल के aay 
मूलभूत उद्योग-उत्पादक सार्वजनिक कार्य, जनता, के उपयोग॑पर्न 
उद्योग स्थापित किये जायं । इनमें इस्पात, ्राटोमोवाइल, विशेगा 
जहाज, रेलवे-इंजिन, काब्रोंनेट ओर सोडा सहश भारी ware ह 
उद्योग, रङ्ग, भारी इंजिनियरिंग उद्योग अवश्य स्थापित 
जाय | मेशीन, कलःपुज़े ओर मेशीनरी बनाने की म्यान 
की स्थापना को. मुख्य स्थान दिया जाय | प्रत्येक प्रान्त Meg 
से कम दो भारी ओर कुञ्जी उद्योग स्थापित होने चाह 
यदि इस योजना से काम किया गया तो दो-तीन सात. 
अन्दर देश में २०:२२ नये भारी उद्योग स्थापित हो आगे 
(२) इस योजना का उद्देश्य यह होना चाहिए कि 
सात साल के ग्रन्दर खेती और उद्योग का उत्पादन कम रै. 
दुगना हो जाय और जनता की ग्राय भी ढुगनी हो जाय | (१ 
प्रान्तों ane जिलों में बे'क की पूर्णा सुबिधाये' हों, उत्पादन केशर, 
जमा करने की साथ ही व्यवस्था की जाय | (४) १९ - 
कर लगाने की व्यबस्था की जाय और बाहर से आवश्यक मेर 
और प्लांट आयात करने की सब प्रकार की सुविधा दी १ 
श्रायात-कर -किसी भी प्रकार बाधक नहो। (4) 
और व्यावसायिक तथा औद्योगिक्र शिक्षा की पूर्ण बी 
की जाय।'( ६ ) लड़ाई के बाद कोई राष्ट्र अपने को नि w 


बुद्धिमत्तापूर्ण और दूरदर्शिता का कार्य नहीं है । 
राष्ट्ररक्षा के लिए आवश्यक उद्योग स्थापित किये जाये | Mh 


ख्तरबन्द ee 
gga, आदि-आदि के बनाने के 1 ५ 
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भाग ल्या १ ] 
10050) कनाडा श्रौर श्रास्ट्रोलिया ने इस लड़ाई में सामरिक साज 
Wear और युद्ध-सामग्री तैयार करने का निश्चय किया और 
eat को उल्लेखयोग्य सफलता मिली | परन्तु भारत इस अवसर 
Mey लाभ न उठा सका | 
र भा नाडा ने इस युद्ध-काल में जो प्रगति की है वह ग्राश्‍चर्य- 
भी एक है | कनाडा के रसद मन्त्री मिस्टर सी० डी० हो का यह कथन 
भारे लिए ate’ खोल देनेवाला होना चाहिए | वे कहते है-- 
मे ग्रा जहाँ कहीं में जाता हूँ, कनाडा की इस योग्यता की प्रशंसा 
| रेक जाती है कि उसने समय पर गोला-वारूद दे दिया । मित्र- 
S| Oot में युद्ध-सामग्री उत्पन्न करनेवालो में हमारा तीसरा नम्बर 
TW) हम महान्‌ उद्योगों का निर्माण कर रहे हैं, जो कनाडा के 
ह नहीं ज्ञए नये हैं और यह हमारे औद्योगिक जीवन में शक्तिशाली 
र लागुद्वोत्तंरकालिक तत्त्व होगा। विमान का बनाना कनाडा के 
भारक्षण प्रायः एक नया उद्योग है | हम पहले ही कई हज़ार विमान 
त के बना gee श्रौर दे चुके हैं। साम्राज्य की सेना गाड़ियों के लिए 
देना वलनाडा पर ग्राश्रित है। विस्तृत दृष्टि से यदि स्थिति पर विचार 
के ग्रकया जाय तो मालूम होगा कि कनांडा ने तीन साल के श्रन्दर 
उपयोएपनी राष्ट्रीय श्राय दूनी कर ली है। यह कहना उचित 
ल, Aar कि यह सम्पूर्ण रूप से उत्पादन की श्रत्यधिक बृद्धि से हुई 
Tae | हम उधार व पट्टा पर किसी तरह से निर्भर नहीं हैं। 
शत | तात्कालिक आवश्यकंता--परन्तु गिरे हुए दूध पर अफसोस 
फेस्यरनेसे कुछ लाभ न होगा | यदि हम अब भी चाहें तो स्थिति 
Fito सकती है | सरकार के दृष्टिकोण और नीति में परिवर्तन 
। चा जहाँ आवश्यकता है वहाँ हमारे दृष्टिकोण में भी परिवर्तन 
[ साह 


पंछी करते गुहार, मुखर “तरु-पत्न' भार... ... 
चहके कुछ नीड़ और फिर से वही स्तब्धता ! 


रो आर्य, se 
एकि 

हम at 

i 

नके 

) सं क l Mes A 

क मैशी१ अतिथि गये और पुनः वही रिक्तता 

दी ६ जीवन की चिरसज्ञिनि एकाकिनि रिक्तता! 

टेक ` दो दिन को मीठा-सा छाया था चाँदना 

i ` याद उसी की दिल के ala में बाँधना | 
P फिर से वह रूखापन, बीत गई स्निग्धता ! 

< A ज्यों कि पुरातन अतीव बरगद पर लाखों बार 


4 


की योजना बनेगी और न कोई वास्तविक काम होगा | 


अगर | | oe 


श्रीयुत प्रभाकर माचवे, एम० Lo, साहित्यरत्न 
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की ्रावश्यकता दै | पहली बात यह है कि वैयक्तिक fea के 
ऊपर राष्ट्रीय हित को स्थान दे. | हमारे व्यवसायी ak व्यापारी 
मिलकर सामूहिक रूप से राष्ट्रीय हित को लक्ष्य में रख करके काम | 
at ओर वैयक्तिक लाभ का खयाल न करे | जव तक दृष्टिकोण 
श्रौर कार्यपद्धति में परिवर्तन न होगा, कोई योजना सफल 
ने होगी | 

( २) सरकारी उद्योग विभाग एक स्वतन्त्र विभाग बनाया 
जाय alt उसका सदस्य कोई श्रनुभवी व्यवसायी ही दोना चाहिए | 
(३ ) एक ग्रार्थिक कॉसिल वनाई जाय, जिसमें देश के सब 
प्रान्तों के aimed, व्यवसायी ओर व्यापारी सम्मिलित किये 
जाय | इरि त्रध्यक्ष सरकारी व्यक्ति न दो, वल्कि जनता का 
विश्वासभाजन श्रनुभवी व्यवसायी हो | इस कॉसिल को युद्धोत्तर 
काल की योजना बनाने और इस समय के लिण उपयोगी ग्रारथिक 
नीति निश्चित करने का कार्य सौंपा जाय | (४ ) इस विभाग 
का शासनात्मक कार्य करने के लिए सरकार पूरा स्टाफ़ VES | 

परन्तु प्रश्‍न यह है कि क्या वेन्द्र में राष्ट्रीय सरकार स्थापित 
हुए विना यह सम्भव है al, यदि ब्रिटेन की मारत के प्रति 
ग्रार्थिक नीति बदल जाय | परन्तु यह ‘af’ बहुत वढी है | 
श्रतः भारत का उद्धार इसी में है कि राष्ट्रीय गवर्नमेंट स्थापित 
की जाय | इसके स्थापित हुए विना न किसी युद्धोत्तराल 
यदि 
सरकारी मेशीनरी से कुछ Zar भी तो जनता का हार्दिक सहयोग 
न मिलने से वह amia AR श्रसन्तोपजनक होगा | अत 
समय की पहली आवश्यकता राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हैं| 


z 


ज्यों gd चिंगारी सुलग उठी हो ज्याला _ 
हवा वही, wel बरसी, बुझा ,उनियाला; | 
यह fagga ala शौतल, समाप्त मिलन-दंग्धता 
तव दुम थीं विकच-श्रघर, भीत-मगीः 
अब तो जग बदल गया, विहग हुए अलग 
अतिथि गये मानों गई सरिता से सिक्तता o « . 
जीवन है वरद शाप, नित्य की अनित्यता | 
* अनन्त पुनः स्क्तिता, दिगन्त श्रति-रिक्तता 


LS 
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= ae ४ म 

श्रीमती निमला मित्रा ० 5 ना: 

a 


` aga परिस्थिति का दास है या यों कहें कि परिस्थिति ही 
मनुष्य के जीवन को चलाती रहती है तो कोई श्रत्युक्ति नहीं होगी | 
देखा जाता है कि परिस्थिति के ग्रधीन मनुष्य अच्छे से अच्छे 
कर्मी को जिस चाव से करता है, वैसे ही बुरे से बुरे कर्म को भी 
चुपचाप कर गुजरता है; ‘ef? या “न? कहने की जैसे शक्ति ही उसे 
| नहीं होती; विचार, विवेचना ओर विवेक को आक पर रखकर 
«परिस्थिति के भ्रागे सिर भुकाये चलना ही जैसे मानव विधाता से 
लिखवा लाया हो या विघाता ने ही जैसे महामन्त्र-सा मनुष्य के 
कान में कह दिया हो कि 'हे मनुष्य, परिस्थिति ही तुम्हारे लिए संब 
कुछ है; तुम केवल दशकमात्र हो।? तो ऐसी विडम्बनामयी 
परिस्थिति मनुष्य के पीछे क्योंकर आरा लगी यह तो में कुछ कह 
। नहीं सकती, लेकिन परिस्थिति के मारे जीवन की कई घटनाश्रों में 
! से एक घटना भ्राज यहाँ -लिखती हूँ. | जी चाहे कोई विश्वास 
करे, चाहे न करे, किन्तु घटना यों हुई थी | 
कई साल की वात है, स्कूलों के एक. इन्स्पेक्टर बदलकर 
मारे शहर में आये थे। भारी वेतन, ऊँचे पद के अधिकारी, . 
t हुकूमत आदि के गुमान से उनका दिमाग सातवे' श्रासमान 
+ पर चढा रहता था| बस्ती-मुहल्ले के श्रन्दर रहने के बजाय उन्होंने 
| बस्ती के बाहर बॅगले में रहना पसन्द किया, और चालीस रुपया 
मासिक किराये का: एक ब गला लेकर रहने लगे | टार 
लेकिन मुश्किल हुई उनकी पत्नी सुकुमारी श्रौर तेरह सालं 
लड़की AAR के लेकर | उन मॉ-बेटी का. कहना था श्राप 
दौरे पर जागे तत्र हम दोनों यहाँ निराले. बंगले में कैसे 


एडर जब श्रावेगा तत्र उस प्रबल हवा-पानी में हम यहाँ 


वे तै आने के लिए हर वत्त 


रहेंगी ! दिन तो जैसे-तैसे काटा. जा सकता है परन्तु wa! | 

} ही नीरव ओर अंधेरी रहती है, फिर उसके ऊपर वृष्टि- - पसन्द नहीं ओया १? 

_ ‘grap का सम्बेधन सुना कि बस एकदम पानी-पानी हो जाती 

| भ्रममा’ शब्दः के सुनते ही सुकुमारी पर्दे के बाहर निकल ग्राई 
“Sma स्त्रं में बोली--“पसन्द क्यों. न त्रांद्रोगे में ते 
- एक बार नहीं सौ बार पसन्द करती हूँ, किन्तु बात यही 

हमारे लिए ga कोई व्यवस्था - 


ऱ्य हुए कण्ठ से बोला--“वेतन की भला क्या: बात है 
o मुझे सिफ़ भोजन पर ही आप waa 
प तरह भोजन नहीं मिला है। में. क्षत्रिय gi seh 


निशात बाग में नूरजहाँ के हाथ का लगाया गुलाब का पैन 
मानो आज ही प्रथम फूला दो AN किसी ने अ्रभी-श्रभी तो ढी द 
ला TAT हो | i 
ज़रा-सा भी मुभाया हुआ नही, कभी ` सुसीवत उठाई हो 
भी उसके बदन से बिलकुल नहीं झलकता था | सुकुमारी पई है 
की me से खड़ी विस्मय से उसे देख रही थी ओर मन ही 8 है | 
कह रही थी--त्राबा, यह कैसा नोकर है ! दरिद्रता का चिदु faa 
जिसके शरीर में कहीं नहीं पाया जाता | यह भला मेरे हू 
पन्द्रह रुपया की नोकरी क्यों करने लगा | Er 
इन्स्पेक्टर भी टकटकी बांधे उसकी तरफ़ देख रहे पडकी 
लेकिन amga किसी को ज्यादा देर तक ठहरने नहीं देशे गई 


उन्होंने पूळा-- “तुम. नोकरी करना चाहते हो !? फर 
“at साहब |?? ज्ञस पे 
“शायद पहले-पहल सेरे ही यहाँ--??. बोर उ 


लड़के ने खट - बात काटकर कहा--“नहीं साहब, झी जा 

ले में कई राजा-रईसों के यहाँ रह चुका हूँ |” ex 

“ग्रोह | राजा-रईसें के यहाँ तुम - रह BR . हो |- तर क 

में तुम्हें रख ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि उतना वेतन में नहीं मां 
eeu | जिसने तुम्हें मेरे यहाँ की नौकरी की ख़बर दी है 

भारी गलती की है | उसे तुम्हे जतलाना चाहिए था fea रही 

एंक मामूली-सो नोकर ही चाहिए ।?- . it ला 

लड़का कुछ अ्रनमना-सा होकर द्वार की तरफ़ देख रहा गैर मं 

शायद सुकुमारी को लाल किनारी की साडी ही उसका eR 

RERE) वह एकाएक कह पड़ा--“तो क्या श्रम्मा, मै गा - 


श्रौरतें में यह एक बड़ी खत्री होती है कि जहाँ उरी l 


ही ह 
iS 
हारे लायक वेतन तो में नही. दे सकती. |? : 

लड़के की आँखों में afa.casa at | 


कई दिन 


बना जैसा-तेसा खाना खाता भी नहीं हूँ। मेने 


igal १] 
| सुकुमारी पर उसके ग्रलुनय-विनय का प्रभाव पडा; 
क्टर साहब के यहाँ रख लिया गया | 
[स-दो मास बीत गये | बरसात का मौसम था। एक 
दिन रिमभिम पानी बरस रहा था। इन्स्पेक्टर साहब दौरे पर 
pal माँ-बेटी दोनों का gaa था | कु सिलाई का काम 
हा eae ऐसा बैठीं कि रोटी-पानी के देर हो गई | शाम होती देखकर 
पार्वती ने द्वार पर श्राकर कहा--“चुल्हा जला दिया 
bac | wa तो रोटी बना लो | सीना फिर हो जायगा |” 
र हो सक्रमारी ने कहा-- “चलो बेटी |. सचमुच बड़ी देर हो 
tè, इस हवा-पानी में रोटी के भझट से निपट लेना ग्रच्छा 
deep ओर दोनों माँ-ब्रेटी उधर से ही रसोई-घर में पहुंचकर 
चह पीजन बनाने लगीं | 
मेरे लेकिन दैव की गति ही तो है| अचानक श्रलका की दृष्टि घर 
हे भीतर की श्रोर गई तो वह एकाएक चीज़॑ंकर स्तब्ध रह गई | 
रहे Heat को स्तब्ध देखकर सुकुमारी का ध्यान उधर गया | सन्ध्या 
| देशी गई थी, aara दूर सें उसे उतना साफ़ तो नहीं दिखा, 
फर भी उसने देखा कि णहस्थी का सारा रुपया-पैसा और ज़ेवर 
Sa पेटी .में रहते थे, खोने के कमरे से उसे एक साहबरूपी 
बोर उठाये लिये जा रहा हे । चिल्ला पड़ने से कुछ काम बन 
ब, Ot जाता, किन्तु माँ-बेटी दोनें की ज्ञवान जकड-सी गई थी | 
O जब साहूबन्येशधारी चोर सीढ़ियों से उतरकर Berd को 
तर कर मेंहदी की बाड़ की args में ओकल हो गया तब दोनों 
` नहीं माँ-त्रेरी सम स्वर से कह पड़ीं--“ओ मेरे राम |”? 
है. «बूढ़ी दाई पार्वती उधर के दालान में चारपाई पर :पडी खराटे 
किले रही थी | उसका दिन का काम परा हो गया था | सिर्फ रात 
गि खाना था। अतएव वह निश्चिन्त होकर. से रही. थी। 
रहा शी aa बारम्बार ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाई तब वह खीभकर, 
का Gort ate’ सलते हुए बोली--'क्या है बहू १२ 
श्रा ` सुकुमारी ने केवल यही कहा--“हमारा तो सवनाश हो गया 
म्मा 1? 
' उ् किन्तु बूढ़ी कुछ न समभ सकी, fas सुँ ह ताकती खड़ी रही । 
नाती ग्रलका खीभकर बोली--“क्या मनहूस की तरह ताक 
ग्राई ही हो! जाओ, बाहर से करनसिंह के बुलाग्रो । हमारी 
चोर उठा ले गया है ।? 


फलतः; 


बृह इः 


| (त दा 


है 
R और करनसिंह का बुला लाई | 
बह RIR बेचारा बेतहाशा. घत्रडाकर श्राया और बोला 
री चोर चोर कया बक रही है श्म्मा १२ 


“aE 


a i. सुकुमारी ने दु:खभरे स्वर में कह्दा--“बही तो आश्चर्य की | 
[तहि है करनसिंह, तुम्हारे बाहर मौजुद रहते चोर क्योंकरू भीतर 
2 T गया १? . 


| fin 


aT | 


अम्मा, सै यहाँ. नहीं 
के बँग से लौट रहा हूँ । 


if iat 
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श्रे। वहीं देने गया था | 


यह सुनकर बूढ़ी हाय-हाय करने - लगी, फिर भागी-भागी | 


à क्या सुं ह दिखाऊँगा |? 


श्रभी कोट तक तो उतारा नहीं | 
ग्राश्‍चर्य | ARAA |” | 
, श्रलका ने कददा--“श्रौर यह भी कितने 
है। चोर सूट-बृट पहने था और पूरा छः 
जवान--! 
“पूरा छः फुट का १? करनसिंद बोला | 
अलका सहमी-सी बोली--“अरे कोई 
थोडे ही गया था। A ही लम्बा-सा लगा |” 
qafi बोला-“इतने दिनों से रह रहा हूं, लेकिन मैंने 
इस ग्रह्दाते से किसी को कभी ग्राते-जाते नहीं देखा। मला चोर 
के कैसे माल; हुआ कि उसी कमरे में श्रौर उसी पेटी में आपका 
[रा दपया-पसा war हुश्रा है १२ 
सुकुमारी ने कदा--“मुझे तो कुळ भी मालूम नहीं कि क्या 
हुआ रौर कैसे हुआ |?” 
` “ध्रव array, क्या होगा ११? 
“rey नहीं बेटा, जो होना था वह होकर रह्मा |”? 
सुकुमारी की इस वात पर बूढ़ी दाई वडबडा पड़ी, बोली 
Cana में रहने का यह फल है | वस्ती के अन्दर होती तो ग्री 
सौ आदमी दौड़ पड़ते ak नदी के रेत पर ही वह चोर पकड़ 
लिया जाता । उतनी भारी पेटी लादे वह कहाँ तक भाग 
सकता १?” 
सुकुमारी माथा ठोंककर बोली--“बाबूजी के लिए दी तो 
हमें यह एकान्तवास करना TSE) उनके पद की परिश्थिति ही 
ऐसी है कि कोई न कोई श्रथिकारी उनसे मिलने को श्राता 
रहता है। यदि बँगले में न रहें तो |ये अधिकारी नाक-भाँहि 
सिकोड़ते-हैं ।7 2 
करनसिंह ने कहा--“तो फिर श्रम्मा, पुलिस में ख़बर 
दे ग्राऊँ १२ ० 
- अलका आशा से भरकर बोली--“ज्गरूर |. में भी यही सो 
रही थी।” `= 
लेकिन सुकुमारी ने FAGAT कहा--“समभ ने बूक | 
सोच रही थी । पुलिसवालों से सवाल-जवाब तुम कर सको 
चोर को fan तूने और मैंने देखा है । पुलिस के सामने 
होकर हमीं को वयान देना होगा | बनेगा तुमसे १? 
अलका चुप हो गई । 
किन्तु करनसिंदद नहीं माना | बोला -- 
चाहती हैं! दस-बारह हज़ार के ज़ेवर चोर बिना. 
हडप जाय १?? 
‘tet \?? y 
“नहीं श्रम्मा, यह नहीं होने दूंगा | 


agad की बात | 
फुट का लम्बा 


फुट लेकर नापने 


घर की बहू-बेटी हैं। हम पुलिसवालों के सामने केसे खडी 
होंगी !?! 
करनसिंह बड़े खेद से बोला-“मजबूरी भी एक बला है | 
आगे लाखों की हानि भी श्रादमी को मुँह दाबकर सहनी पडती है ।?? 
x x x 
खैर, कई दिनों के बाद इन्सपेक्टर भी दौरे से लोट श्राये | 
किन्तु वही बेचारे क्या करते | वहीं मजबूरी 'ग्रौर परिस्थिति उनके 
i सासने भी महान्‌ समस्या बनकर खड़ी थी। वे भी खून का 
| शट पीकर रह गये | केवल अलका श्रपने हीरे के "नेकलेस? के 
लिए हाय-हाय किया करती थी | यों ही बातों बात एक दिन 
करनसिंह कह बैठा-- 'श्रम्माजी की भी तो भारी-मुरी चीज़ें गई 
हें, लेकिन तुम्हारी तरह वे दिन-रात आँसू तो नहीं बहातीं |” 
= Goat, उनका क्या ! गहना गया तो गया, लेकिन मेरे जो 
+ sate के गहने थे। BA उतने गहने न बन पाये तो मेरा. विवाह 
¦ उनके यहाँ नहीं होगा |” 
ey करनसिंह हसकर बोला--“ऊँह | उनके यहाँ न होगा. न 
`| सही । दुनिया में दूसरे दुलहे हैं, जो मिल जागे | 
` हा, मिल तो जायँगे, किन्तु वे लोग बहुत बड़े आदमी हैं |” 
“oe | अच्छा, तो हमें भी न्योता देना. |”? 
अलका ग्राश्‍चर्य से बोली--“ तुम्हें न्योता केसा ! तुम तो यहीं 
# K 
¦ “नहीं, मुझे घर चला जाना पड़ेगा | मेरी बहन बहुत बीमार 
है। बाबूजी ने मेरा वेतन दे दिया है, और भ्रच्छा काम करने 
ar साटिफ़िकेट भी |? ; Rr 
|. शर एक दिन करनसिंह चला गया | सुकुमारी कई दिन 
तक रोती रही । अलका भी न जाने Fai दबी सासे छोड़ती रही | 
दाई स्नेहपूर्ण गालियाँ दे-देकर उसे याद करती रही | 
कटर साहब भी कहते--क्या करे | 
| उसे न जाने देता | 


| 


j 


x x 

छः साल बीत गये | श्रलका के ब्याह के गहने भी इन्स्पेक्टर 

ने बनवा लिये | लेकिन दुलहा वह नहीं, दूसरा था | काश्‍मीर 

'रहनेवाला कोई रईस | इन प्रदेशों में कई तरह के रोज़गार 
| हुए थे। mi-ai यहाँ कायले के रोज़गार में दस- 


रह्म 
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मजबूरी थी, . नहीं 


fz लिये हैं. और विवाह भी उसका 
e 5 - कभी ऐसी कल्पना की थी ! तुम शायद सोच रही थी है 


4 
[ भाग cat 
और वह एकाएक काँप गई | ज़ेवरों से लदी हुई थी | कह | = 
भी उस दिन की yaua a हो जाय | ee 
किन्तु सीढ़ियों पर जूते की ग्रावाज़ होने से उसे कुछ ६ ie 
हुआ । वह घूंघट तानकर बैठी ही थी कि पलँग पर भा. 
कुछ आ पड़ा | Baw ने ala फेरकर ज्यों ही देखा, व ara 
उठी | हाय भगवान्‌ | ग्रलका के श्ट में बार-बार वही छ 
घटित होगी क्या ? वही छु: फुट का जवान श्रौर बही सूट 
रों तक टोप खींचे तना खडा है | शौर यह पेटी | श्रे, य 
नहीं मा-बेटी की वही पेटी है जो उस सन्ध्या के यह उठा y 
था | श्रलका भय ग्रौर व्याकुलता से ज़ोर से रो पड़ी | गी ; 
वह जवान हंस पडा, बोला--“बस, रोना भर जानती, >प 
लड़ना नहीं । भारतीय नारी-समाज इसी बिरते पर डींग मा जान 
है। लेकिन रोने से चोर क्या अपना पेशा' छोड़ देगा!” (तर 
अलका रोदन के रुद्ध स्वर में ठहर-ठहरकर Aet—G वे 
बार-बार हम लोगों Ar Fai सताते हैं १?? हा 
“सताता हँ | शायद इसे. सताना ही कहते हैं। a (६ 
अलका, परिस्थिति हो ऐसी थी, नहीं तो भला मुझे क्या का द्र 
थी कि मैं किसी का रुपया-पैसा guar फिरता !?? चिन 
अलका ने विनय करने को मुँह उठाया और चुप Wye 
यद्यपि जवान की ale नीले चश्मे के अन्दर छिपी हुई थीं।लिका 
भी उसका agaa गौर शरीर जैते बढ़ कर श्रागे a अपने ब सर 
की सुकुमारता को SUT रहा था | $ एः 
एकटक देखती हुई श्रलका से उस जवान ने. कह“ र 
देख रही हो १?” छै वः 
AGE को कुछ साहस हुआ | Bla wayne TE aya! 
org सरीखे भद्रः चेहरेबाले भी चोरन्छुटेरे होते हैं?” -दीक 
“हँ, होते हैँ। परिस्थिति ग्रा पढ़ने पर अच्छे-अ्च्छे विवेलिका 
की बुद्धि चकरा जाती है |? यह कहकर ज्योंही वह एकक श्र 
खींचकर बैठने लगा, ग्रलका चिल्ला पड़ी--/हाँ-हाँ, श्रा7 श्रे 
किस लिए हैं ! जो कुछ लेना हो लेकर जाइण |” ला- 
` “किन्तु तुमने भी तो श्रभी तक अपने श्रज्ञ के गह भद 
उतारे ।? और श्रलका ने एक-एक करके गहने क रो 
शुरू किया | | ये 
वह जवान ठहाका मारकर हँस पड़ा, बओोला-- वाह | 1.८ 


न 


ऐसी भी सोहागरात किसी की हुई होगी ! अच्छा AIA शा 


श्र 


तुम्हारा स्वामी आवेगा, कितना प्यार, कितना प्रेम तुम्हारा 

किन्तु देखो तो देव की केसी गति 2 |” l 
“अच्छा लीजिए? यह कहकर अलका ने Te 

ओर सरका दिये | 

` उस जवान ने चामियों का.एक गुच्छा उसके T 


दिया और कहा-- 


रपे 
[कर्‌ 


गः 
धी शि 


. 


Mot १] 
ह sara श्रलका करती क्या । वह लाचार थी। ARR 
हने चामी से पेटी खोली, फिर उसके श्रन्दर देखकर वह 
BE ह गई | 
मी oe ee बोला ---“क्यों, विश्वास नहीं हो रहा है ! लेकिन 
Rya करो । में श्रील श्री चोर, श्राज तुम्हारी तोहागरात में 
ही aq जेवर पेटी समेत तुम्हें सौग्रात दे रहा हूँ |” 
ट हर गलका पत्थर की मूर्ति-सी बैठी रही | 
र, य| जवान mara खिन्नता से उठकर खड़ा हो गया, बोला-- 
ठा म.रा चोर की सौगात भला तुम-सरीखी कुलीन feat क्यों छूने 
गीं। परन्तु जाते.समय में यह तो ज़रूर कह जाऊँगा कि में 
Ile उपहार अपने सहकर्मी की पत्नी को देने आया था, क्योंकि 
ग मा जानता हैं, ara चढावे में जितने गहने . उसने दिये 
* पी तरीके से उसके हाथ लगे थे; ओर उन्हें पहनते तुम 
-#श्रावे ते मेरा भी उपहार तुम ग्रहण कर सकती हो |” 
| ग्रलका चीख पड़ी --' ओर आपके बन्धु भी--!? 
ले. “बेशक, लेकिन वह अपनी करनी श्राप कहेगा; नमस्कार |” 
गाश. ग्रलका के लगा उसके चोर स्वामी का यह चोर बन्धु 
विन at फूलभरी इस सोहागरात के एक मिनट में महाश्मशान 
रहगपरिणत कर गया, ओर नवजीवन के इस महावियेग पर 
थीं जिका न जाने कितना रोती-त्रिलखती; पर द्वार का हरे रङ्ग का 
व्यं सरकाकर जो युवक अग्रसर हो श्राया उसे देखकर AAF 
1 एक. बार*ही नवजीवन पा गई | वह भपटकर उसकी 
[ञि बढ़ती हुई व्याकुल कण्ठ से कह पड़ी--“करनसिंद 
हि बचाओ |? 
aM) करनसिंह की मुखाकृति रतयन्त खिन्न और म्लान थी | 
शरीक आकर हताश-सा होकर वह बोला-“बंचा लूँ! नहीं 
flat | में शब तुम्हे किसी भी भाँति नहीं बचा सकता । तुम 
एक क श्र विहङ्किनी-सी इनके चंगुल में फंस गई हो ।?? | 
| ओर एक कुर्सी खींचकर वह पलँग के पास बैठकर फिर 


लज्जा 


SI—“ खेर, अब क्या करना चाहती हो कहो | बन पड़ेगा. 


गहने मदद दगा W 
रोदन के रुद्ध स्वरों में अलका ने कहा--“सिफ़ मुझे मेरे 
RÀ के मकान में पहुँचा दो |” 


| ay { 
a 4 किन्तु अभी तक तुम्हारी स्वामी से भेट नहीं हुई 
: AU में बिना उनसे पूछे तुम कैसे जाओगी ग्रलका १” 


क॑ लका परिपूर्णं विरक्ति से बोली--/'में किसी से मिलना नहीं 


र ने किसी की इच्छा. के वशीभूत हूँ | चोर-डकैतों 
Rat Rean |? . ; 


1 ऐसी 


` 


गम्भीर स्वर में करनसिंह बोला--''नही, चोरं-डकैतों a 
ai शि्ःचार, यह मैं मानता हूँ, लेकिन रात के बारह बजे तुम्हें .. 


साथ et दूर जाना ततौ P eiric BES 0० cu 
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देखा था १? 


DAE चुप रही | 

करनसिंद फिर बोला --में 
रख सके ते रात ग्रही व्यतीत करो | 
एक्का में में तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा |” 

“लेकिन तब तक तो और कोई भी” 

एक म्लान Set की मुसकान करनसिंद के श्रोठो पर श्राकर | 
भी दव गईं | वह बोला--“ओफ़ | तुम अपने स्वामी की सोच रही । 
हो ! किन्तु वह wa नहीं mao | जब उसके ऊपर तुम्हारी इतनी | 
घृणा दै तत्र वद चोर हो या छुटेरा हो, पर वह भी स्वाभिमान | 
रखता है । स्त्री न्यायाधिकारी के भी होती है ae चोर के 
भी होती हेर स्री पर दावा दोनों का वरावर होता दै |. 
are भी पति अपनी स्त्री की घृणा नहीं Aled, यहद समती 
होन!” 
gaat के ata श्रमी रके हुए थे, wr टपू:टप गिर 
डे] वह of aaa से dam वोली“, fra 
घोखेत्राज्ञी f 

“बताता हूँ | उसकी थोखेत्राज़ी का ब्योरा भी सुन लो | यह 
तुम्हारा स्वामी काश्मीर के किसी बड़े ख़ानदान का लड़कों है । 
बहुत बड़ी जागीर छोड़कर इसके बाप मर गये। जब यह पाँच 
साल का था, मा भी मर गई | उतनी छोटी उम्र में हीं पढ्ने 
के बहाने इसके चाचा ने इसे देश से इटा दिया | यह अपनी 
बुआ के पास रहकर पढ़ने और पलने लगा । कुछ वडा होने 
पर जब देश गया, चाचाजी ने अँगूठा दिखा दिया | इसका फुका 
वकील था | - उसने कहा--“दस-पन्द्रह हज़ार रुपये होते तो 
तेरी जायदाद हाथ लगती |” पन्द्रह साल के इस लड़के के दिमाग 
में न जाने क्या धुन समा गई। बस, वह साल के छुः मास 
गायब रहता और छुः मास पढ़ा करता । इस बीच इसने 
मैट्रिक किया, एफ़० Go किया और बीन एस-सी० करके 
चाचा पर मुक्रदमा दायर कर दिया | उसकी जागीर उसे मिले f 
गई | magl ब्याह लाया है । वह भी इसलिए कि कभी तुम 
इसके मनभाइ थी। नहीं तो क्या दुनिया में उसे ag 
ही न मिलती !?? । 
` अलका आश्चर्य से पूछ वेठी-- वाह | इस्होंने मुझे 


सोचता हूँ, gan भरोसा | 
पौफटते ही गा या | 


_ करनसिंह ग्रव हँस पडा; वोला--“केवल देखा 
तुम्हारे यहाँ से तुम्हारे विवाह के लिए.. बने जेवर भी 
उठा लाया है।? 
` “पर वह तो एक साहब था |”? र ; 
-tat वही साहब चोर | Pad ग्रलका, ee 
चाहे चोर माने, पर मैं तो कहूँगा कि वह श्रपूव बुद्धिम 
से यदि वह स्पया मे हकका कणा ता 
खाता 


|| Fa ion 
l 
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i नीले चश्मे के बीच वह गोरा छुः फुट का जवान अलका 
की आँखों पर नाच गया। श्रलका ममता में भरकर कह पड़ी-- 
"धह | 

उत्साह से भरा हुआ करनसिंह बोला--“श्रौर देखो | उसकी 
` प॒ढाई-लिखाई बराबर चलती गई । परिस्थिति ही वैसी थी । पर 
ma वही चोर, जिसका जो कुछ लिया था सब्र पाई-दमड़ी के 
` हिसाब से लोटा रहा है। तुम्हें भौ तो लौटाने श्राया. था। - तुमने 
नहीं लिया |” 
“'किन्तु लौटाने से तो सब कोई जान जांयेंगे १?” 
करनसिंह खिलखिलाकर हँस पड़ा, बोला--“चोरी करते 
अक्त क्या वह चोर अपना नाम बता गयाछ्धा। लौटाते 
wean एक स्लिप में लिख दिया--““महाशय, अमुक तारीख़ को 
आपके यहाँ से इतने Fay, इतने रुपये उठाये थे | तत्र मजबूरी 
थी और Ht धन्यबाद के साथ मय ब्याज के वह सभ लोटा 
रहा हूँ |? 
` बात काटकर श्रलका कह पड़ी--“ओर ब्याज भी |”? 
i “नहीं तो क्या | परिस्थिति का बना हुआ चोर क्याःसदा 
~ चोर ही बना रहेगा sear!” 
लजित अलका ने सिर भका लिया | 
करनसिंह बोला--“अच्छा, चलो | 
/ तुम्हें पहुंचा दू |” 
लेकिन अलका नीरव रही | 
खेद के साथ करनसिंह फिर-.बोला--“तुम्हारा जी चाहे तो 
अपने मा-वाप से सारा क्रिस्सा कह सुनाना, लेकिन तुम्हारा स्वामी 
मपर कभी AT दाबा नहीं जतलावेगा, क्योंकि उसका दिले 
गया है और विवाह से ज़्यादा वह दिल को महत्त्वः देता है 
वी से वह॒ sist ही यहाँ से जा रहा है |” 
अलका फिर भी कुछ नहीं वोली, न उठने की चेष्टा ही की। 
करनसिंह व्यस्त हो उठा, बोला-“अ्लका, सुनती हो! 


रहा दे |? 


सबेरा हो रहा है। 


pan पलके' उठाई; कहा-“उन्हें जतंलो- 


| तो aa तक क्यों" नहीं कहा पगली ? कभी को 
ON करनसिंह चला गया | 


नक 
` स्वामी के हाथ पंर.हाथ धरकर मूक हो रही | 


आकर खडा हो गया श्रौर सहर्ष बोला--'“ग्रलका, मुके d 

खुशी कभी नहीं हुई--कम से कम चलते समय तुमने a, 

ते आशा दी । मेरे लिए तुम्हारा यह ्रादेश बहुमूल्य है 
श्रलका धीरे-धीरे बोली--“श्राप यहाँसे जाना चाहते 

“नहीं तो क्‍या तुम्हारा विराग-भाजन बनकर समाज 
में अश्रद्धा का पात्र बना छुआ मैं यहाँ रहना चाहूँगा ! aw ह 
सुना ही होगा कि परिस्थिति से बाध्य होकर मुझे ऐसा कलते 

णु करना पड़ा था |” न्तर 

“किन्तु समाज-संसार में आपको अश्रद्धा का पात्र वर्गा वनम 
कौन ! aia किससे ऐसी ग्राशङ्का करते हैं £?? अलका बोली । 

“क्या तुम अपने माता-पिता से नहीं कहोगी ! aitat 
लोगों से नहीं कहोंगी कि तुम्हारा स्वामी चोर है, डकैत है, ea वे 
साज और दगाबाज़ है-अरे, यह क्या? तुम तो रोने ता! प 
बस-बस, श्रतं कमी न कहूँगा। जानती हो, तुम्हारा रोना मैन म 
नहीं सकता । याद है, एक दिन तुम गहनों के लिए रोई! 
मैने प्रतिज्ञा की थी, जैसे बनेगा तुम्हारा नेकलेस? तुम्हे १ 
gat |” 

गलका रोते-रोते बोली--“उस वेक्त श्राप कहाँ थे!) 
ते करनसिंह था |”? 

gaat स्वामी हँस पड़ा, फिर चश्मा उतारकर बोल 
aq देखो तो मैं कीन हूँ |! 

ग्रलका ने विस्मय से देखा We देखती ही रही? 

Gag देखा | जो करनसिंह बही साहब, श्रौर तुम्हारे शि 
का वही वर | पर मुझे चाहती हो ता श्रपने स्वामी को श्री 
सिंह जागीरदार के रूप में देख सकती et |” 4 

अलका मुस्कराकर बोली--“देखना ही TAT .। 

करनसिंह sga पंड़। | श्रलका की बग़ल में बैठकर बो 
“यो १? ; 
saat बोली-- “sai का. क्या जवाब. दू! लेकिन 
परिस्थिति का दास है । परिस्थिति के फेर में पडकर ; 
समाज-विगर्दित कार्य करने पडे हैं। वैसे ही में भी ह 


पड़कर आपके अनूपसिंह में बदल लूगी |”. 
«ओह | तो यह कहे. न कि मेरा पूर्व-इतिहास सबै 9. पा 
चाहती हो १? 
“हा, लाचारी के श्रागे सबके सिर भुकाना ही पडता alk 
gaa से अनूपसिंह बोला -- अलका, तुम किंतनी भर्ती ९४ प्रय 
किन्तु sear क्या कहती ! परिस्थिति से विवश अलका ॥ लि 


ì 
भाग 


भे, 
ने पे! 
है, 
हैं | 
पाज. 
TH ज्यों-ज्यें प्राचीन काल की मानव-संस्कृति के विशेष स्मारक 

ता अलते जा रहे हैं, हमके इस सत्य की भी alas से श्रथिक प्रतीति 
neat होती ही जा रही है कि मानव-जाति किसी एक ही प्रदेश 

को वनमार्दुप से विकास पाकर प्रथ्वी के कोने-कोने में फेल गई 
रोली | श्रादि की मानवीय कला श्रौर उसमें प्रतिविश्वित RIA- 
हमाली उसकी धार्मिक मान्यताओं की सावंदेशीय समानता इस 

है, saa को सिद्ध करती है | 

ने हा. एक पाश्चात्य विद्वान्‌ का कहना है. कि मनुष्य एक विचार- 
ना शान प्राणी है। इस युग में यदद मान्यता तो एक लोकोक्ति को 
रोई!) 


म्ह ह 


ये| 


से वि, प्राचीनतम चित्रकला का. एक नमूना जिसमें उत्तरी रुव, 
a TRARA तथा श्रीका के शिकार के दृश्य afga हैं | 


pele = 
at E रूढ़ि हो गई है; किन्तु यह श्रसत्य है । पाणी-मानसशासत 


ते | योगों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि जीबन की आवश्यकता 
| लिए उच्च यानि के स्तन्य प्राणी भी विचारशील होते हैं| 
पि यह किस विभाग की कौन-सी रेखा है जो मनुष्य के अन्य 
Meat से एरथक्‌ करती है ! वस्तुतः यह मध्यवर्ती रेखा कला है | 
| समस्त प्राणि-जरात्‌ में केवल मानवकृतियो में ही हमके/ 
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मानव-जीवन A कला का प्रवेश 


श्रीयुत राधेश्याम द्विवेदी 


, शास्त्र और पुरातत्व ने मानव संस्कृति के पृथक -प्रथक्‌ विभाग 


x = ; - घातु का भौ उपयोग किया हे । पाषाणऱयुग में 
co. फि es | वैसे a Gp. BARI urua "विषह होणा SADT, Hanea युर्गो में Š ; 


वे कला-कृतियाँ नहीं होतीं, क्योंकि उनके रचने का कारण सखः | 
वृत्ति नहीं होती | मानस-शक्ति जब तक जीवन की श्रावश्यक- | 
arit के साधनों के प्राप्त करने में लगी रहती है तब तक्र रस 
afa जाग्रत नहीं होती | 

जीव-जगत्‌ में केबल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो | 
जीवन की g akici से थोडी-बहुत मानसिक सुक्ति रख 
सका है ओर इसी कारण प्रारम्म से ही उसकी कृतियाँ में कला 
का अंश रहता आया है-। 

कला और संस्कृति-कला के gra पर ही मानव-वंश- 


किये हैं | प्रारम्भ से ही मनुष्य श्रपने कार्यो' में हथियार और| 
aa का उपयोग करता ग्रा रद्द है। जिस युग में जिन 
faa पदार्थों के हथियार मनुष्य ने बनाये उस युग की मानबं 
संस्कृति का उस पदार्थ के नाम पर ही परिचय दिया जाता है ॥ 
ये पदाथ हैं पाघाण ( पत्थर ) और धाठ | प्रारम्भ में मनुष्य 
ने पत्थर के हथियार और ओजार प्रयोग में लिये ओर बाद में 
धातुओं का ज्ञान होते ही घाठु के हथियार काम में लेना प्रारम 
किया | इस प्रकार मानव-संस्कृति का इतिहास ( १ ) पाषाणः 
युग (२) धाठु-युग में विभक्त किया गया है। और ये प्रत्येक 
युग्भी छोटे-छोटे विभिन्न git में afe दिये गये हैं | 
पाषाण-युग का समय प्रृथ्वी के प्रत्येक भाग के लिए 

नहीं | ग्र फ्रीका, आसाम, ब्रह्मदेश श्रोर दक्षिण श्रमरीका में श 
भी ऐसी मानव-जातियाँ हैं जो पत्थर के हथियार काम में लाती 
हैं, अभी इन देशों .में पाष्राणन्युग समाप्त नहीं हुआ है 
आस्ट्रेलिया के पास टस्मानिया द्वीप के निवासी कल तक प्राचीन 
पाषाण-युग में थे। वे पाषाण-युग के हथियार काम में 
थे। अतएव ऊपर कहे गये पाषाणु-युग का समय Gest 


सारे ही नहीं, बल्कि श्रधिक भाग की जातियों का समझना चाहिए: 
युग, काल समय fo go पूर्व व 
: पुरातन पाषाण-काल ४०,००० से २०५९ 
र | माध्यमिक पाषाण-काल २०,००० से १५,००० | | 
नूतन पाषाण-काल ' १५००० से. 
( ताम्र-पाषाण-काल ६,००० से ४,० 
धाठु-युग j काँसे का काल ४,००० से २, 
लौइ-काल २,००० से अब 


मानव-जाति ने जबसे खेती करना प्रारम्म † 


ee EE 


छ 


प्राण-युग 
` ९--शिकार और जङ्गल के फलमूलादि पर जीवन-निवांद | 
 २--शुफा ओर सरोवरों में रहना । 
भोजन प्रास करने की अ्नुकूलता के कारण बस्ती की 
 भ्रस्थिरता। 
` ८ जानवरों के चमड़े अथवा sa की छालो से शरीर की रक्षा करना। 
: न घात-युग 
O ३--मुख्यतः खेती पर ही निर्वाह । . 
RR बनाकर रहना | 
३--खेती की अनुकूलता के लिए नदी या जलाशय के किनारे 
२ ग्राम या नगरों के रूप में स्थिर निवास करना gy 
७ ४--ऊन ओर रुई के बस््ो-द्वारा शरीर की रक्षा करना | 
` प्रस्तुत लेख का सम्बन्ध ग्रादि-मनुष्य-जाति के साथ होने से 
हसक पाघाणए-युग से ही मतलब है| इस युग के तीन काल 


(म्भ किया | इसके बांद चकमक ओर अन्य 
'को दूसरे पत्थर के geet से छीलकर 
बनाने, लगे 
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Bie al 


कह gee | यह काल-विभाग तत्कालीन हथियारों... 
_कलामय रूप के धार पर ही किया गया R 


इस तरह घर्षण (fads) ` ` 
आर ; 


= 
[ मय 
पाषाण-काल के हथियारों पर कलामय ग्राकृतिर्या नहीं |... 7 
देती | इससे यह नहीं समझना चाहिए कि इस युग केक 
समाज को कला का ज्ञान नहीं था | उसके जीवन में al. 
पारम्म ता ar गया था, किन्तु पत्थरन्जैसी कठिन वस्तु का a 
ग्रमी इसके नहीं श्राया था। इसलिए, इस समय ae 3 
जानवरों की अस्थियों पर मनचाही आकृतियाँ बनाकर > ने 
रस-बृत्ति को संतुष्ट कर लेते थे | इसके अतिरिक्त इन लोग 
कला की एक विशेषता इनके दोवार-च्ित्र. ओर खड़क चिप जी 
जो आज संसार के प्रत्येक भाग में मिलते हैं | 
प्राचीन पाषाण-काल का मानव-जीवन--रस-ृत्ति $ इ 
की जननी है ate यह मानव-जीवन में किस प्रकार उन्न 
यह हमने ऊपर लिखा है। प्राचीन पाषाण-काल का मार, 
ग्रादि-मनुष्य था | शारीरिक शास्त्र की दृष्टि से वह ga 
था | उसकी आकृति में वनमानुष के कुछ लक्षण थे | दूसरे! 
में उसका स्थान हमारे और वनमानुष के बीच का,” 
प्रत्येक मनुष्य अपने कुटुम्ब-सहिंत किसी गुफा में त! ० 
प्रातःकाल होते ही तीर-कमान लेकर जङ्गल में जान 
` शिकार केलिए निकल जाता था | किसी दिन ह 
! - तुरन्त मिल जाता, किसी समय सारे दिन भटकना पडत 
| ` किसी दिन निराश होकर घर भी ग्रा जाना पड़ता | 
“किन्तु मांस-भक्षण उसका. प्रधान भोजन नहीं था। 
तक होता, वंह फल-मूल इत्यादि खाकर ही Lea! 
जब यह नहीं मिलता at तब स्वादिष्ठ ग्राहार के हि| 
बह stat की जान लेता। APA का उसे ज्ञान था ३ 
मांस को. भूनकर खाता था |. शिकार का दूसरा उ 
"था चमड़ा आर हंड्या को प्राप्त करना | चमडी). 
. वस्त्र: (वसन) के काम आता Ae दडियो में से ब 


RY LENT 


x Ven 


Oe Zt 


भल्या १] 
the चित्रकला का प्रारम्भ-इस थुग के मनुष्य का जीवन 
के दा और सरल था | भोजन तथा वस्त्र की प्राप्ति और हिंसक 
केणे्रणियें से रक्षा करना ही उसके जीवन के मुख्य उद्दश थे | 
का ey संयोगो में उसके थोड़ी-बहुत छुट्टी भी मिल जाती थी | 


के भूस श्रवक्राश ने उसके BATA की वस्तुश्रों के विषय में विचार 


कर बने का अवसर दिया श्रीर उसमें wafa जाग्रत्‌ हुई। परिणा- 
Tiga: वह श्रपनी गुफा की दीवारों अथवा बाहर खड़के आदि 
tle जीव-चित्र बनाने लगा | í 

५, इन चित्रों का विप्रय शिकार के जानवर अथवा अपने शिकार 
वृत्ति यों का दी होता है । पुरातत्त्ववेत्ताओं का कहना है कि 
पन्न 


L stat का fafa करने से वे. जीव या जानवर उस स्थान 
| Raa और उनके आसानी से शिकार मिल जायगा, इस 
| सा से वे इनः जीवो के चित्रित करते होंगे ऐसा मालूम 
ताद । `... वन aa 


z 


- के अनुसार बनाया था. 


Ew RS मिले हैं वहाँ gest पर सर्वत्र ऐसी गुफाये' श्रौर खड़क-चित्र 


3 | 
| ओर ऐसा ही -पतीत होता है एकि-0सल्लान॥॥#कसकऋं।ओ्ौर 
ही एक ही मातब-कुल को ये भिन्न 
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Net ६.” 


-- ` कुछ पालतू जानवरों के चित्र जिन्हें ग्रादि-मानवो. ने अपनी कल्पना 


के निवास के fae मिले हैं। इन प्रदेशों में से 


- में खड़क चित्र प्राप्त हुए हैं) इस सम्बन्ध में पूरी 
ः 3 ४. | नहीं हुई हैं। पठारों के खड्क-चित्र सन्‌ १९३५ इ० “ 
; L _जहाँ-जहां ` पुरातन पाघ्राण-काल के मनुष्यं के वासस्थानो के T 
. नहीं हुआ है विन्ध्याचल की aA 
है | विचित्र बात तो यह है कि दुनिया के चाहे किसी मो माग 
ये मिले हों, उनके विषय में - सावदेशीय समानता ही देखने में गये | 
Le eli RR हेच 


२९ 
भिन्न कृतियाँ है| इससे सिद्ध होता है कि मानव-जाति किसी 
एक ही स्थान में वनमानुष में से विकास पाकर मनुष्य बनी यी | 
श्रौर बाद में प्रथ्वी पर फैली थी। प्राचीन काल में एशिया, ॥ 
ग्र फ्रीका, ARE faa, और अ्रमरीका के बीच ग्राज की तरह समुद्र 
की सीमा नहीं थी | श्र फ्रोका श्रोर दक्षिण-एशिया के मिलाने- 
वाले हिन्द महासागर में एक nadia था | पूर्व की श्रौर जावा 
से ग्रास्ट्रेलिवा होकर टेठ श्रमरीक्रा तक एक दूसरा भूमि-खण्ड 
था और एटलांटिक महासागर के बीच भी एक ऐसा ही महाद्वीप 
था जो श्र क्रीका के यूरप श्रोर श्रमरीका से मिलाये हुए था | 
इस प्रकार उस समय प्रथ्वी पर श्राज के देखते हुए भूमि का भाग 
& रेप था ओर सब जगह स्थल-मार्ग से आवागमन 
हो सकता था | इसी से पुरातन पाधाणु-काल में 
मनुष्य-जाति सर्वत्र जा बसी थी | | 
मानव-जाति की उत्पत्ति-भूमि-तो मानव 
जाति का वह मूल-निवास-स्थान कौनसा थ 
जब समस्त Tat पर फैलने से पहले वनमानुफ से 
उसका विकास हुआ था ? इस प्रश्‍न का निर्ण 
अब तक नहीं हो सका है। मिस, देहि 
AK, जावा श्रौर भारतवर्ष, इन चार देशो में 
से ही वह एक होना चाहिए, यद इन देशाँ में 
मिले हुए. फ़ासिलो से सिद्ध हो चुका - है ait 
इन-चारों देशों मसे. भी उत्तर-भारत में शिवालित 
पर्वत-श्रेणी और काश्मीर में दी मानव-विकास' 
पर प्रमाण सबसे अधिक मिले हैं 1. डाक्टर डोटेर 
ओर संर इलियट स्मिथ का कहना है वि 

भारतवर्ष के इन्हीं 


भागों में. बनमानुप से 
मानव-जाति का विकास हुग्रा दै। इस प्रश्‍नी 

` का ग्रन्तिम निर्णय श्रमी दो-चार वर्ष में होगा । 
भारतवष के पाषाण-युग के खडक और 
गुफा-चित्र- भारतवर्ष में afar, 
_ प्रान्त, गुजरात और. हिमालय की पश्चिमी. 
मालाग्रों में प्राचीन पाषाण-युग . 


A प्रदेश ak काश्मीर के - पठारों ( रावलपिण्डी: 


में आये हैं, किन्तु उनका विशेष विवरण या a 


मिर्जापुर के समीप सींगनपुर में अनेक खड्क और 
फिर मध्य-प्रान्त के विलासपुर जिले. 


vas: ३० Digitized by Arya Samaj FouRARdTEhenna and eGangotri 


` प्र॒सादज्ञी पाण्डेय का इस संरोधन-कार्य में विशेष परिश्रम है। 
at कुछ वर्ष पहले भोपाल के पास होशङ्गावाद में भी एक खडक 
पर ऐसे चित्र मिले हैं। भ्र फ्रीका के fae तथा दक्षिण-श्रम्झीका 
के हैडेसिया प्रदेश में, ae योरप के स्पेन तथा फ्रान्स में ऐसे 
ही चित्र उपलब्ध हुए हैं । उत्तर-ग्रमरीका के कनाडा में भी 


ह 
[भा 
चित्र-लिपि की उत्पत्ति दिखलाई पडती है | उदाहरण के , 
समय की सूचना के लिए at चित्रित किया गया है | शिकार 
होने के बाद लोग प्रसन्न हुए दिखाये गये हैं, और शिक्षा 


भोजन किये जाने के वाद लोगों का खुशी में नृत्य करना | 
लाया गया है | यह रेड इंडियन जाति के विशेष उत्सव के म मी. 


,. थोडे चित्र मिले हैं, किन्तु वे प्राचीन पाषाण-काल के नहीं हैं 
क्योंकि वहाँ के रेड इशिडयन लोग आज भी वैसे चित्र बनाते 
इसी प्रकार दक्तिण-श्रफ्नीका के बुशमैन जाति के लोग भी श्राज 
दिन वैसे चित्र बनाते हुए देखने में आये हैं | 
होशंगाबाद के प्राचीन चित्रों पर AUN नामक 

Samat के एक seg का चित्र मिलता है। ऋध यह 
A जानवर भारतवर्ष में नहीं पाया जाता, किन्तु हज़ारों वष 
` पहले इसका यहाँ श्रस्तित्व था। इस दृष्टि से वे. चित्र 
हज़ारों वर्षों के पुराने होने चाहिए किन्तु इन चित्रों के पास 
ही ऐसे दृश्य चित्रित किये गये हैं जिनमें धाव ( विशेषत: 
| लोहि) के हथियार देखने में ग्राते हैं और ये दृश्य भी. 
` सींभनपुर gaat स्पेन के चित्रों जैसे नहीं हैं। इंसलिए <.. 

ये चित्र चारपांच सौ वर्ष पुराने माने जा सकते हैं। - 
[फ़ की श्राकृतिवाले होशंगाबाद के चित्र अवश्य 
f प्राचीन हैं किन्तु वह जन्तु वास्तव में जिराफ ही है, यह 
¦ विषय अभी विवादग्स्तः है |. जब तक इन चित्रो के 
| समीप में पाषाणभ्युग के fag न मिल जार्य तब तक 
` इनके उस युगं का नहीं कह सकते | 'अभी इन: चित्रों 
के सम्बन्ध'में विशेष श्रनुसन्धान हो रहा है।. aRar 
की तलेटी में ऐसे faa के विशेष भागो. में मिलने की 
भावना है | 
` होशंगाबाद, उत्तर-अमरीका AR ATARI के 
aR जिस युंग के हों, किन्तु इतना तो. निश्चय है 


दृश्य है। पूर्व-गोलाध के चित्रों में केवल एक ही घटना छ... 
होती यद्यपि ये चित्र विभिन्न काल के हैं, तथापि B 
कला मानव-जाति के प्रारम्भ की है। इन चित्रों के जोक 


तेज़ी सैकड़ों और हज़ारों वर्षों की हो चुकने पर भी श्रभी त 


थी। इन चित्रों में: मनुष्यों के यूथ के ग्रां 
के मांके चित्रित, किये गये हैं, जो श्राक्रमण की 


हाड और सींग से बनी वस्तुओं को आदि-मानव ने चिनी 
दारा सुन्दर बनाने का प्रयत्न किया है k 
ओर फान्स के चित्रां से नहीं हुई है | - जुदे-जुदे wit aut और ख़ास व 
में जो गति और के मेल से ये रङ्ग बनाये जाते थे और कठिन तथा ग्रनीदार 
au अभाव की कलमों से पत्थर पर बनाये गये fast में भरे जाते थे (१ 


+ भी अमृत वसन्त पण्ड्या के गुजराती लेख का 


Collection, Haridwar < 
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के! 
कार i | 
रिक सुहृद-संध बिहार की एक प्रमुख साहित्यिक संस्था है fard- हन्दुस्तानीः नाम की कृत्रिम माषा के विरोध में देशव्यापी 
ना [परी जनता की सवीगीन उन्नति का प्रयत्न एवं ठोस साहि त्रान्दोलन करके संघ ने हिन्दी का महरव बढाया है | छोटा 
मनो निर्माण करना इस संस्था का उद्द श्य है | इसके सञ्चालक नागपुर आदि जनपदो के ग्रादि-निवामियों के बीच रोमन-लिपि 
ना rard और कर्मनिष्ट साहित्य-सेवी हैं, जिन्होंने श्रपनी azz के प्रचार के सम्बन्ध में विहार-निरक्षरता-निवारणु-समिति के घातक 
T छूलग्नता तथा AAR परिश्रम से गत ग्राठ वर्षो में इस संस्था की निर्णय के विरोध में जो ग्रान्दोलन sar था उसक्री सफलता का | 
 रज्ञेतिष्ठा at वैजयन्ती सम्पूर्ण हिन्दी-संसार में फहरा दी है | pada के ही दिया जा सकता है। रेडियो के भाषा-सुधार, | 
t a सरकारी कचहरियों में हिन्दी-प्रचार, पारिभाषिक शब्द-निर्माण, l 
7 ग्राम-गीत-संग्रह रादि श्रनेक ठोस कार्य इस संघ ने किये हैं। | 

हिन्दी-स य की अभिवृद्धि के हेतु स्थायी कार्य करने कें 
विचार से संघ ने एक ्रनुसन्वान-समिति की स्थापना की है, जा 
निम्नाङ्कित योजनाओं पर खोज का कार्य कर रही है--( १ ) 


श्रीयुत बद्रीनारायणलाल “पयोद? 


F 

ra में भ्रमण करके लुप्रप्राय हस्तलिखित ग्रन्थों का श्रनुसन्धान 

० करना, (२) प्राचीन लेखकों और कवियों की जीवनियों और 

= . पुस्तकों की खोज करना, ( ३०) amaid, कहावर्ता, दन्त- 

g कथाओं आदि का संग्रह श्रोर ( ४ ) विहार के साहित्यिक इतिहास 
| का संकलन। | 

=| 


श्रौ कृष्णनन्दन सहाय, सभापति geada 


। सन्‌ १९३५ के ग्रीष्मावकाश की २५वीं जुलाई को 
तीश्वरप्रसाद सिंह की कल्पना को एक योजना की रूप-रेखा 
ह! और कुछ मित्रो के सहयोग से एक समिति का निर्माण किया 
y था| प्रथम सित्र-गोष्ठी काः प्रतीक रहने के कारण इसका . 
Re ‘mse यूनियन लीग? किया गया | fart कुछ - | 
लि के उपरान्त यह समिति 'सुह्ृद-संध' के नाम से एक 
हित्यिक संस्था के रूप में परिणत हो ae 
कला. , क्रमश; संघ नें अपने वाचनालय और पुस्तकालय स्थापित 
पे, पनी भूमि कर ली तथा पुस्तकालेय-व्रिमाग, परीक्षा-विभाग 
अथ-विभारा भी क्रायम किये । यह संस्था अ्रखिल-भारतीय 
दा ताहित्य-सम्मेलन तथा ` काशी-नागरीप्रचारिणी सभाः से 
pe है। सम्मेलन की परीक्षाओं का यह केन्द्र है तथा परीक्षा- `. संद्दद-संघ का सप्तम वार्षिकेत्सव धूमधाम 
का क पुस्तकें देने का यहाँ पर्याप्त प्रबन्ध है । संघ_ के a i गया था | वार्षिकोत्सव m: 
“tas में विभिन्न grat में राजि-पा गई सप्ताह में पूव बत्‌ घृमघास 
में विशेषत: दलित वर्गों के Se TEETE c ge AAN rales , 
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धारावाहिक उपन्यास 
शेष दान 
` परिडत मोहनलाल महतो 


CR) 


लिये श्राकर खाट पर बैठ गये | छाया की तरह हूशेष कमरे में 


आया र चुपचाप खड़ा हो गया दीवार से सटकर। - देवीसिंह 


सिर भकाये सीमाहीन चिन्ता में डूब-उतरा रहे थे | 
ARAN हो चुको थी। र 
` लिए योग्य दहेज़ ओर योग्य दहेज़ के लिए योग्य महाजन | 


| | था] 
! के प्राणी से भौ _श्रधिक लाढिली थी वे 
5 उसे फूलों से भी श्रधिक gaz, चाँदनी से - 


लीला AT 


योग्य वर की खोज, योग्य वर के 


aga सम्पत्ति मे थोड़ी-सी ज़मीन थी ओर रहने का एंक पक्का 


'घर--पस | ज़मोन भी विशेष नहीं | जो हो, पर कन्या भीतो 
देवीसिंह सोच रहे थे कि एक बार wat के - 
भार से मुक्त होते ही कल्याण-माग की खोज करना उचिते 

होगा-घर-द्वार सुत्र दान करके उन्होंने 


एक ही थी | 


यास लेने का पक्का निश्‍चय. कर लिया 


अधिक कोमल ओर ग्रोसकण से भी: 
ह मनाहर समझते थे । AS : पाकर ` 
होते अशेष की ओर देखा। अशेष कमी _ 
उनके निकट नहीं ्राता था । वह दूर- 
रहकर ही उनकी सारी ज़रूरतों का बिना 


/ सन्ध्या हो चुकी थीं। देवीसिंह नित्य की तरह लीला को. 
$ तुलसी-चोरा पर दीप जलाने की याद दिलाते हुए भारी मन 


` छिपाकर ग्रशेष को देखना लीला के प्रिय ar | 


al बह सिर से पैर तक काप उठा | देवीतिंह फिर al 


भोगने दे--में नहीं रोकूँ गा, जत्र जी चाहे चला जा |? बह लाव 
बोलते देवीसिंह का गला भर आया। अशेष af gl T 
भी छुलक are | अ्रचानक लीला ने कमरे में प्रवेश गिह % 
वह ग्रन्त:पुर के दरवाज़े पर खड़ी होकर सब सुन रही शती ३ 
सच्ची बात तो यह है कि अशेष की नजरों से अपने 


मिलता, लीला चुपचाप अशेष का. देखा करती ak श्र 
ate मिलते ही तितली की तरह भांग खड़ी होती। इत 
अचानक लीला का घरं में प्रवेश करते देखकर देवीसिंह 
अशेष दोनों चौंक उठे। लीला बोली--“इनहें जाने दो बाबू 
मत “रोका | हर घड़ी एक ही. बात इनकी ज़वान-पर रहती देव 
छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो 1 ये हमारे वोन है. 
हम इन्हें रोककर GGT? 
a लीला तेज़ी से इतना कह गई; पर # काः 
_ अचल-बना खड़ा रहा | देवीसिंह Aar 
ae बोले--“बेटी, है क्यों नहीं? जिप | ध 
` तू मेरी बेटी है; उसी तरह यह ATIR 
है। में ते दोनों में काई मेद नहीं देख मेरे 
` कैसे जाने दू १ घर का कार-बार कौन aed fe 
अब मुझसे उतना परिश्रम होगा बेदी - 
भी तो दो दिन में पराई हो जायगी। _ Be 
-_ यह वातं अचानक देवीसिंद के Ja 
.. निकल गई | लोला. लज्जा से पसीने. 
` हो गई और mae को ऐसा लगा हैं : 
हृदय पर किसी ने ene का वार. 


> £ 


eat १ ] 
गये रहते हैं | में तज्ञ श्रा गई हूं इनसे बाबूजी !?? इतना कहकर 
' का ने ata श्र मानभरी aai से श्रशेष की ओर देखा | श्रशेष 
लि बन्द क्रिये खडा था ak उसके यौवन से भरे गोरे-गोरे 
हाँ पर से algi की बूँदे लुढ़ककर उसकी चौड़ी विशाल 
ठी पर गिर रही थ्री | वह-दीवार से सिर टिकाये प्राणहीन-सा 
a था| लीला Fae पहली बार AA को इस श्रवस्था में 
ब्रा था। उसने सदा ज्वालामुखी की तरह इस नवयुवक 
लावा ग्रौर तप्त राख ही उगलते देखा था, पर श्राज उसने 
॥ पत्थर को मोम वनकर fora |: इस दृश्य -के देखकर 
वह अत्यन्त कातर स्वर में बोली 


ग कलहा PRT गई | “बाबूजी, 
ह तो इन्द कमी कुछ कहती नहीं। फिर भी ये......नाराज़ 
a रहते हैं |?” यह कहते-कहते लीला का गला भर श्राया | 


मुँह में ्रौचल sant रुलाई रोकती हुई तेज़ी से घर से बाहर 

` वाई तब देवीसिंह बोले--“जान पड़ता है, दोनों में कलह हश्रा 

| क्यों रे त्रशोष, लीला को क्‍यों सताता है! तू पहले सिरे 

"बदमाश है |” 

“मैं क्यों उसे सताऊँगा 

जी, वही. Es 

कौन y देवीसिंह ने कहा--““तू ठीक कहता है | वह बड़ी नटखट 
की है। तृ तो किसी से बोलता भी नहीं | - बेटा, area 
[| के कारण में उस पगली को प्राणों से बढ़कर मानता हूँ | 

WY कारण दै कि वह सिर चढ गईं है। अब तो वह पराये घरं 


हे Wart है--फिर तू उसके लिए रो मत | बेटा. परदेशी और 
जिए ई घर की लड़की से अधिक परीति करना प्राणों के लिए घातक _ 
मे 1 है। दोनों मेल से रहो |. तुम दोनों का. खेलते-खाते देख- . 


ही देक मेरे माण जुड़ा जाते हैं बेटा! तुम दोनों ने तो इस घर क स्वर्ग 
aad दिया है | भगवान्‌ करें, मेरा यह सुख अक्षय हो |? 
aa Seta देवीसिंह इतना कह विकल होकर रोने लगे | उनका 
+ ल हृदय atat at राह आँसू बनकर बरस पंडा इस पापः 


नि रे में था पर “लीला पराये घर की थाती हैं? यह सुनकर 


E 1 
4 : अपनी छाती को कसकर दबाये जब श्रशेष मतवालों 
ENG 


कमरे से बाहर निकला तत्र - देवीसिंह ने - कहा “मैया. 


पर खड़ी थी | 
ओर धीरे से खींच 


भी लीला ने शेष का R नहीं किया था | अशेष्न मे 
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प्रयत्न किया पर उसे ऐसा लगा कि वह, एक शक्तिहीन प्राणी 


“जल पर तैर सकता है अशेष | प्रेम बाज़ार का He -कुम्हडा नहीँ 
- तो वही मेरे लिए लाख है | में तुमसे तो कुछ मागती नहीँ | मैने | 


are; तुम तो लुटे हुए व्यापारी हे । संसार की सारी निधि 
(मिय प्रथिवी की जलती हुई छाती पर | अंशेष का शरीर तो “a मेरे श्राँचल में बँघी है। तुम तो. मेरी दया के भिखारी : 
` चुक्रे ग्रशेष !? इतना कहकर लीला अचानक भुक्री श्रौर 
; चेतना मूच्छित हो रहीं थी | : उसका सारा शरीर थरथरा 
। उसका हृदय इतने वेग से धड़क: रहा था, मानो ART- 


का फाडकर तड़पता हुआ वह भूमि में गिर पड़ेगा। दोनो 


JÀ दूध गरम हो गया--श्राज इसी समय भूख लग रदी है |” . 
Tale बन्द किये ग्रन्तःपुर की ओर मुड़ा।. लीला . 
उसने हाथ बढ़ाकर HIT का हाथ TES 


लिया. अपनी ओर! आज से. पहले किधर पधारे |? 


लीला के ag में श्रा गया | श्रशेष ने लीला को दूर हटाने का 


है तथा वड़ो कठिनता से अपने हाथ भी हिला amar? | उसकी 
नस-नस शिथिल हो गई दै ओर दोनों कानों में बैठकर दो 
भगुर भङ्कार कर रहे हैं--वह पसीने-पसीने हो गया। ग्रशेष ' 
की छाती में भ्रपना सिर ळिपाकर लीला बोली--“तुम कितने 
निर्दय दो अशेष |? 

त्रशेष बोला-“वह क्या किया तुमने लीला) कोई 
देख ले तो ??? < 

लीला श्रौर श्रधिक श्रशेष से सटकर ast हो गई और बोली | 
“यही तो में चिती हूँ कि दुनिया - जान ले कि में तुम्हारी हँ-- | 
फिर तो सारे भगडों की जड़ ही कट जायगी | बाबूजी की चिन्ता 
भी मिट जायगी और मेरा हृदय-मन्थन भी समाप्त हो जायगा । 

बसे अच्छी बात तो यह होगी कि मेरे wat के av कतर 

जायेंगे | में श्रव अपने को छिपाऊँगी नहीं | मेँ तुम्हारे नाम 
से बदनाम होकर जिस स्वर्ग-सुख की कल्पना करती हुँ उसे सत्य 
करके ही छोड गी। में चाहती हूँ कि दुनिया घृणा से मुझे त्याग | 
दे। फिर तो तुम्हारी ही होकर जीऊँगी ।? ५ 

श्रशेष धीरे से लीला के श्रलग करके बोला--“लीला, पत्थर | 
की नाव पर चढ़कर नदी पार करने का सपना मत देखों । जीवन 
भर पछताना पड़ेगा |? 

लीला उद्दीप्त कण्ठ से बोली--''सत्य के प्रमाव से पत्थर भी | 


है मूर्ख pla का सौदा तो एक ही वार किया जाता है एके | 
ही क्ण में लाख या राख | यदि मेरे भाग्य में राख ही बदी होगी 


ते तुम्हें ही प्राप्त कर लिया, तुम्हारे पास है क्‍या जो दोगे १ | 
अब मुझसे तुम हाथ फैलाकर माँगो; में दूँगी | मेर माण्डार मरा- 


के दोनों पैर छूकर पल मारते ही घर के भीतर चली ३ 
श्रन्धकार में अ्शेष एक बार फिर AeA खड़ा रह गया Bes 
सिर चकरासे लगा | बाहर से किसी ने आवाज़ दी--“के 

यह मनोरञ्जन बाबू की गूजती हुई आवाज़ थी | 
खाट से उठे और अशेष दूध लेकर बाहर निकला | 


aad एक मोटी-सी ges लिये देवीसिंह के दरवाज़े 


खड़े a]? i 
घत्ररा कर. देवीसिंह- ने कहा--“आप्र १ ` 


he a E E 


` ३४ 
: देवीसिह का हृदय फिर स्नेहातुर होकर उमड़ श्राया | 
O सनारक्षन ने कहा--“मैं तो क्षमा-यांचना करने श्राया हूँ कि 
gan दिनों से आपके दर्शन न कर सका। कहीं श्राता-जाता 
.. नहीं, घर में पडा रहता हू 1” 
 वीसिंह बोले--भैया, यह waa करो मैं तो तुम 
कल्याण के लिए प्रतिक्षण भंगवान्‌ से विनय करता रहता हू | 
;, ' फलो-फूले जिससे मेरी आँखों को शीतलता मिले ।? 
` AREA ने बग़ल में पुस्तक दबाकर हाथ जोडते हुए 
`,  कहा--“चाचाजी, श्राप गुरुजनो के पुण्य ओर तप से ही हमारे 
"|. Sei का अभ्युदय होता है | चलिए, बैठे |”? 
` . कमरे में आकर दोनों बैठ गये। aA Ca जाने लगा 
at ; तद ARGA ने कहा--“इनका परिचय तो आपने दिया ही नहीं 
.. । चाचाजी |” 5 
® | अशेष लौटकर खड़ा हो गया । देवीसिंह ने कहा--“इसका 
, ¦ परिचय क्या दूं भैया! यह” अ्रन्धे की लकड़ी है। में इसी के 
| । सहारे ais तक जीवित हूँ | बस, यही इसका परिचय है 1” 
मनोरञ्जन tel “इनका नाम तो बतला दीजिए ।- इनसे 
कुछ प्रयोजन है |” 
देवीसिंह ने कदा--“्रशेष |” 
मनोरञ्जन बोला--“्रशेष | हाँ, अशेष भेया; TA प्यास 


४” | दया करोगे !?? 

; €) 

हर da निरञ्जन सूर्योदय के साथ, ही जागा | उसने जागकर कमरे 
¦ के चारों ओर देखा, जैसे कोई भूला हुआ व्यक्ति अपनी खोई 
हुई स्मृतियां को एकत्र करके पूर्व-परिचित स्थान को फिर से 
पहचानने का प्रयत्न करे) उसने देखा, भीगी धोती पहने रमा 


Fate । उसके भींगे हुए घु घराले लम्बे बाल: पीठ को पूरी 
द ्राच्छुन्न करके चिपक हुए हैं| ऊषा की ललाई उसके नव- 
AAT चेहरे पर निखर रही है | 
aaa, हिन्दू-धर्म-त्यागिनी रमा यह कया कर रही है! धीरे 
हुआ और रमा ने भूमि से सिर लगाकर विभावसु 
. निरञ्जन की आँखों से करुणा at धारा छुलक 
पूजा समाप्त करके मुडी तब निरञ्जन ने फिर 
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जाकर गिरा--उसके सभी दाँत झड़ गये | 


निरञ्जन एकटक देखने . 


॥ यह fan उसकी बन्द आँखों में. स्पष्ट 


i Mien 
ऐसी गाड़ी पर थूकने में भी उबकाई श्राती है। तुमी, 
सिरे के मूं जी हो |” क 

वासुदेव नशे की भोंक में बोले--“कोन कहता है, हे 
माडल की फोर्ड गाड़ी है ! देखते नहीं, छः सिलेणडर इतै 
inte है १ मरते दम तक तुम्हें WIAA नहीं होगी | we "_ 
बकवाद |”? गिर 

दारोग़ाजी waa हुए बोले--“चलती तो 

| “आओपेल' होती तो हवा से बाते करने लगती | कु 
बड़ी दून की लेते हो यार |? 

वासुदेव बाबू ने कहा--“ते फिर दिखाऊँ- इसकी २ 
सँमलकर बैठो ।? : 

दारोण्राजी फौजी शान से डटकर बैठ TR और बे। ह 
“तुम्हे कक्षम है । दौड़ाश्रो तो भला ! मैंने 'राल्स राझक्र ग 
सवारी की है । यह ससुरी टूटी गाड़ी क्या दौड़ सकती 
हो, 'राल्स रायस? में डबल इञ्जन होते.हे, एकदम डबल | |ड़ी ह 
लेटर दाते ही-यह गई । वह गई। तीर की तरह जाह बो 
मैं तो ऐसी गाड़ियों को ही पसन्द करता हूँ... ..,कहीँ गोळ्छा 
लो, भूल जाओगे |”? ह 

वासुदेव बाबू ने ताव में आकर गाड़ी के पूरी ता २ 
दौड़ाना ser किया । ater की तरह नई श्रोपेत हती 
pda सड़क पर | दारोग्राजी ललकारने लगे“ श्रो॥ स 
और |” बेक्राबू होकर गाडी पल मारते ही शहर nl न 
गई और कच्ची सड़क पर दौड़ती हुई खेत में जाकर sal % 
निरञ्जन पीछे की सीट पर बैठा. था। एक भटके में बद 
ही तरह बहुत दूर जाकर गिरा, वासुदेव बाबू अपनी efi 
स्थितप्रज्ञ की तरह ate’ बन्द किये लेट गये श्रौर दाही भ॑ 
की. पंसली चूर-चूर हो गई | वे राधा मोटर के नीचे AES 
बाहर चित्त पड़े तारे गिनने लगे | मोटर-ड्राइवर AA 


दिन चढ़े बढ़े समारोह के साथ यह दल श्रस्पता R 
गया। दारोग़ाजी और वासुदेव बाबू बडी ही ख़तरना 
में थे और निर्जन के प्रत्यक्षतः कहीं चोट तो नहीं दि 
थी, पर बह किसी तरह भी होश में नहीं श्राता at | 
ने छुरी उठाई और दारोग़ाजी की एक ate और 

क cll काटकर अपना कतेव्य पूरा कर दिया; 
के सम्बन्ध में वह कोई निर्णय न कर सका | यह 
रमा के मिला तब वह हाथ का कौर थाली में. डॉ 
a दौड़ी हुई अस्पताल पहुँची | उसने निरञ्जन | 
का भार तरन्त Gara लिया | काई दो सप्ताह _ 
व्यतीत करके निरञ्जन की जत्र खोई हुई स्मरति 
ata खोलते ही wr को--उध पुण्य-प्रभात 
करते देखा। धमं agaa भी -रमा विर्वा 


on, Haridwar 
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Men १] 
TAL ge बदलकर रमा निरञ्जन के पास आई। उसकी पीठ 
र उसके वाला £ Ja? हुए थे। उसने झुककर गोर से देखा 
दै द (रञ्जन Aa खोलकर देखता gar धीमे स्वर में बोला-- 
२३६. att रमा! मैं कहाँ हूं......रमा ! वासुदेव बाबू 
र तैर दारोग्राजी का कया RIA है १? ग्रानन्द-विहल रमा 
asad की छाती पर धीरे से सिर रखकर वोली भगवान्‌ 
Sig ढखिया की पुकार सुन ली | श्राह, श्राज म॑ सनाथ gE!” 
lE निरञ्जन ने भुकी हुई रमा की पीठ पर हाथ रखकर कहां-- 
एमा | मेरी रमा |! WA कहीं न जाना रमा NP? 
सकी ३ | रमा वाष्परुद्ध कण्ठ से बोली “देवता | मेरे देवता || में 
दा चरणों की दासी वनी रहूँगी | जो होना था हो गया |? 
र गरे. इतने में नर्स भीतर आई और दरवाज़े पर ही -मिभककर 
wap गइ | 
| है। रमा लज्जित-सी होकर सिर पर alaa खींचती हुई हटकर 
ल | डी हो गई और निरञ्जन पूर्ववतू ala मीचे पड़ा रहा तब 
zag बोली--“'होश में श्रा गये ! आप इनसे दूर ही रहें तो 
हीं नोःबछा | दिमाग़ पर विचारों का श्राघात लगने से फिर ख़तरा 
द्वा हो सकता है |” 
। ता स्मा का हास्योत्फुल्ल चेहरा सहसा उतर गया | , बढ हाथ 
प्रोपेत हती हुई बोली--''मुझसे भूल हुई | भगवान, तू ही मेरी विगडी 
|, श्रो उसाल ले | . श्रब में इनसे दूर ही रहूँगी--उफ़्‌।”? 
eq नस॑ ने पीठ फेरकर श्रपनी मुस्कान को छिपाया ओर मेज 
gare को बोतलो को उठा-उठाकर वह श्रकारण देखने लगी | रमा ने 
> में AE पूछा---/सिस्टर, अब ते कोई ख़तरा नहीं है 1” 
afte, नसे ने प्रयत्नं करके गम्भीर स्वर में उत्तर दिया-“शायद्‌ 
र दादी भी हो और हे ,भी सकता है। आप इनसे दूर ही रहें तो 
वे APS | आराम होने पर तो आपके ही पास LT | जी भरकर 
ig [पं करते रहिएगा |” : 
| समा ने कराहकरं सोचा--“्राराम. होने पर सदा मेरे पास 
नाल पी रंगे, फिर जी भरकर बातें करती रहूँगी |”? केसी मीठी कल्पना 
ना १ कैसा सुनहला सपना है | ये बन के पछी हैं और मेरे पक्ष कतर 
ate गये हैं। येतो नील गगन में अपने चित्रित TE फेलाकर 
| &गे और में भूमि पर पडनेवाली इनकी चञ्चल छाया का 
qe करती हुई जीवन के दिन व्यतीत करू गी--यह भोली 
[ली नर्स क्या जाने | नर्स के जाने के बाद डाक्टरों का झुण्ड 
वीया रौर अच्छी तरह जाच-पड़ताल के बाद यह सन्तोषजनक 
गणय हुआ कि अब रोगी Wat से बाहर हो गया। रमा ने 
a4 ही मन अपने भाग्य के घन्यवाद दिया | 
एकान्त पाकर्‌ निरञ्जन बोला--“रमा |? 
मै a o के मुँह के पास अपना मुं ह ले जाकर सांग्रह 
“बया आज्ञा है? बोलो |? 


निरञ्जन: क = कितूनी 
atl r साइकर बोला महू, Bue नही, 


“सच कहना ।”? 


“में लाकर फिर पटक दिया था। रमा 


OP की परिचि d 


रमा ने कंहा--/ ईश्वर करे, में तुम्हें तनिक भी ्रच्छी न 
लगू निरञ्जन बाबू |? 

(क्यों |? निस्‍क्षन भरी 
डालकर बोला | 

“इसी लिए, कि? रमा बरोली--“एक बार में तुम्हें ग्रच्छो 
लगी तब मेरा यह हाल हो गया। ग्रगर फिर अ्रच्छी लगी तो ग्रव 
ear दोगा, यह तो शायद परमात्मा भी नहीं बतला सकते |?” 

निरञ्जन ने कद्दा--“दया-ममता कुछ भी नहीं हूँ रमा || 
कितना निमम प्रहार करती दो |? 

रमा वोली-“प्रद्वार | मैं तुम पर प्रह्मर करती हूँ | में स्ने | 
हीन जलकर got हुई बत्ती हूँ निर्जन बाबू | मुझसे किती घर 
में आग लग जाने का श्रब खतरा नहीं रद्ा। तुम आराम से 
से जाओ | मैं दूध गरम करके लाती हूं ।” 

रमा के गले में दूसरी ate डालकर निरञ्जन बोला-- कहीं 
न जाओ और मुझे भी ने जाने दे | बाँध लो मुझे इस अपने 
aaa के एक छोर में | श्रव श्राज़ादी खलने लगी हँ, उच्छद्दल 
स्वतन्त्रता मेरे शरीर के जला रही है । में बधन में रहना चाहता 
हूँ, कैदी बनकर । क्या मुझे श्रपने श्रधीन रख सकेगी रमा १ 

रमा बोली--“हवा के afgat में रखना क्या आसान हैं 
निरञ्जन बाबू १ में ते पुरुष-जाति से ही निराश ह गई हूँ । 
aa इस अप्रिय आलेचना के बन्द. करो । पैरों पढ़ती हूँ, तुम्हारे 
लिए, ही तुमसे इतनी भीख माँगती हूँ कि शान्ति से सी जाश्री |” 

निरञ्जन रमा के अपनी algi के बन्धन से मुक्त करता हुआ 
बोला--'मैं ते शान्ति से ही से रहाः था । फिर आंचल पसारे 
सूर्यदेव के सामने क्‍यों थी आज, बोलो तो |” 

रमा बोली--' 'मैं तुम्हें नहीं चाहती, तुम्हारा कल्याण चाहती 
हूँ, तुम्हे चिरजीवी देखना चाहती हूँ । में तो,.... .क्या कहूँ ! 
शब्द नहीं मिलते-च्षुमा कर दो 7” 

निरञ्जन उदास-सा होकर बोला--“ मुझसे घृणा करती हो 1 


|.) 


हुई रमा की गर्दन में एक ate J 


रमा ने सोचकर धीरे से उत्तर दिया --“हाँ |” 

इतना कहकर वह कमरे में चली गई और निरञ्जन 
बन्द कर फिर अतल सागर में ड्रबने-उतराने लगा। एक 
के बाद जब उसकी चेतना पुनः लोटी तब डाक्टरों ने कहा 
"दिमाग़ पर. फिर धक्का लगा। हमें शक हे, रोगी कहाँ पा 
न हो जाय.! होश में आकर फिर बेहोश हो गया | ऐसा 
नहीं होना चाहिए था |? ; 

रमा दुःख के मारे श्रधमरी-सी हो गई थी । वह जानती 
कि उसी के 'ह? ने निरञ्जन के जीवन का हाँ और नके 


पीठती श्रौर भगवान्‌ से रात-दिन विनय करती रहती er 
बार किसी प्रकार निरञ्जन बाबू दोश में आ जार 


eS a ee ee शशि 


२६ 
निरञ्जन फिर होश में श्राया तब समा ने पछा-- “श्रव कैसी 
ahaa है 2” 
| निरञ्जन ने ata बन्द करते हुए कहा--“दुःस है कि फिर 
| होशमें ग्रा गया | में मौत को सस्ती चीज समझता था, पर इस 
| age में उसने भी साथ छोड़ दिया |” 
oe रेती हुई रमा ने निरञ्जन के पैरों पर सिर रखकर कदा 
६ “फे gar कर दो । मैं सदा इन चरणों की दासी बनी R 
तुम मेरे देवता हो, तुम A | 
nee र्मा कह ही रही थी, पर सुननेवाला फिर लम्बी मूच्छाँ के 
“grag में अपने के खो चुका था। विकल होकर रमा ने भूमि 
मे अपना सिर पटक दिया--रक्त की धारा बह चली । नर्स और 
डाक्टरों ने दोडकर उपचार किया | , चोट गहरी न थी। दो 
चार दिनों में सिर का SGA ते भर गया,.पर-हृदय़ का AGA 
`, आर भी गहरा हो गया | उस Sea की दवा डाकटंरो के पास न 
| यी=-मौत केपासथी। . 
' ` इस ब्रार निरञ्जन ने आधी रात के होश में आकर कहा-- 
३ रमा, श्रव मैं यहां नहीं रहूँगा। मुझे गज्ञा-तट पर पहुँचा दो 
$ , और तुम अपने घर चली जाओ | -में अकेला ATA: कमो का 
शु, प्रायश्चित्त करू गा--आत्मंदाह करने में साथी की कोई जुरूरत 
नहीँ । अकेला जलने में ही शान्ति मिलती है |?” 

` समा विकल होकर रो पड़ी ओर बोली--“ में अ्रपना-प्रायश्चित्त 
कर चुकी--तमने थोड़े-से अपराध का भयानक दण्ड दिया HA 


निरञ्जन ale बन्द करके चुपचाप . इसलिए पड़ा . रहा कि 

उसपर फिर ysl का दौरा'हो और वह मनस्ताप से बच जाय 

र लाल पैरों पढ़ने पर भी फिर मूच्छा न ्राई पर न श्राई | 
-धीरे बुद स्वस्थ होने लगा ओर रमा रात:दिन एक करके सेवा 

ती | मा का रोम-रोम पश्चात्ताप और मलाल. की आग 
कह दिया]. . 

fees की कठोर गम्भीरता .रमा fag ज़हर का घूट 

-दिन इस qe को बिना. किसी. शिकायत. के, बिसा 


azai ` [ ath 
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लगी | वह निरञ्जन के सामने डरती, थरथराती, अपराधिनी- ' 


झुलसा करता था-उसने दुलार के अभिमानः में* 


नीचे चुपचाप. उतारती जाती at | वह छाया को : 


- हो? 


> ` जाते-जाते कमरे का दरवाज़ा बाहर से बन्द करके GE! के 
> ` निरञ्जन एंक बार दरवाज़ा पीटकर खाट पर बैठ ह 


कमरे में बत्ती बुझाकर एक रात को निरञ्जन a, 
खुली खिड़कियों से नील गगन में श्रसंख्य तारे दिखलाई y 
थे। ठण्डी हवा धीरे-धीरे आ रदी थी । आश्‍विन सम... f 
रहा था, चन्द्रदेव नील गगन में माना तैर रहे थे। छ 
रमा ने कमरे में प्रवेश किया | साड़ी की सरसराहट से कि 
का ध्यान मङ्ग हुआ। वइ उठकर बैठ गया | a 
तरह रमा आकर खड़ी हो गई | निरञ्जन बोला--“तुम | 
काम है, बोलो |”? 

रमा बोली--“क्या तुम्हारे पास आना भी any 
बिना काम के में क्या तुम्हारे दशन नहीं कर सकती |, 

निरञ्जन खिड़की की ओर देखता हुआ बोला --“रप्ा हाद 
को छिपाना क्या है दहकते श्रङ्गार को जेव में रख लेने का पराल 
करना है | जिसे एक बार, दो बार, तीन वार ge ६ 
दूध की- मक्खी को ga के साथ ही नाली में डाल दो | ea ह 
हाना था, है गया |? डाम 

` रमा अत्यन्त वीर स्वर में बोली--''में- कुछ नहीं सस्संग 
मुझे सब कुछ, प्राप्त हा गया |. तुम आराम हा गये, Hit नह 
का राज्य पा लिया | केवल दशन करना चाहती हूं, कपा; 

अधिकार से. भी में बञ्चित कर दी. जाऊँगी | यदि तुम चा 7 
मेरा यह सुख भी छीन सकते हो, मुझे जरा भी कष्ट न होगा ण्डित् 
ते जीवन भर लुटती ही रही |. इतेना Get कि ब्र ge 

करने का लोभ. ही fae गया | - क्यों संग्रह करू , कितनारस 


ES चुन-चुनकर महल बनाऊँ, फिर. लुटने -के . लिए! eb 
अपने आपके -पथिकों. से भरे रास्ते पर फेंक देना aR 


शायद amadal में भगवान्‌ रास भी. a, जिनके चरण सार 
स्पर्श-से पापिनी ग्रहल्या-का कभी उद्धार हो गया AT” क्ति 
निरञ्जन बोला--“ओर में क्या करू !” 


रमा बोली--“और तुम ! तुम एक बार मुझे श 


ala . भरकर देख लो, बस |” 


निरञ्जन ` नेः देखा, रमा. का सारा शरीर मानों ale, कि 
बना el | उजली धोती और भीगे हुए बाल | इतनी रात Ti 
ala किया थां | उसको अञ्जलि में अ्नाधांत फूल थ| । 


धीरे से wal और निर्जन के पैरों पर फूल चंढ़ाकर द 


अर मुडी तब निर्जन व्यग्र होकर चिल्ला उठा-- समा, "` | 
Sati | एक बात सुंनती जाओ ।? ee 


Í 
रमा ने कोई उत्तर नहीं दिया, बह चुपचाप. चली ग 


a 


(ay 
२९ फु — 


समः | 


पे नि 
यामः, | 
Cae 
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प्रपराध ` | 
| १--अध कथानक--लेखक, कविवर बनारसीदास; और 
Ul पादक, श्री नाथूराम- प्रेमी प्रकाशक, हिन्दी-ग्रन्थ-रत्लाकर 
वा tajaa AtA; प्रष्टन्संख्या १०२, मूल्य R) RI : 
रा कु. इधर हिन्दी में जा पुस्तके प्रकाशित हुई हैँ उनमें यह पुस्तक 
| Fes ही एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेती है । 
grate प्रमुख कारण है इस पुस्तक में जीवन की घटनाओं का 
हीं. सस्संग तथा. सीघा-सच्चा चित्रण | बनावट इस पुत्तक में ज़रा 
ये, मे नहीं है और लेखक ने अपने जीवन के काले ओर सफ़ेद पहलुओं 
, का, समान रूप से, तटस्थ चित्रण किया है | 
तुम चा. -्ाज से तीन सो वर्ष पूरवे यह आत्म-कथा लिखी गई थी | 
होग ण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी ने इस पुस्तक के लेखक बनारसीदास 
qagl फक्कड-शिरोमरण कहा है। पर हमारा ख़याल है कि 
faaata फक्कड नहीं थे। See जो इधर-उधर भटकना 


! a, वह ATA फक्कडपन. के कारण नहीं, बरन परिस्थितियों से. 


RAAR होकर ।- - परिस्थितियों से लोहा लेने में भी उन्होंने: उतने 
ad साहस का परिचय दिया या, जितना कि वर्णिक्‌-सम्प्रदाय के 
|» ` पक्त से श्राशा की जा सकती हे । कविवर बनारसीदास व्यापारियों 

- ॥ बग से सम्बन्ध रखते थे | sa समय राज्य के अ्रधिकारियों 


A लोछुप दृष्टि धनिक व्यापारियों पर लगी रहती थी और -वे 


नपर तरह-तरह È श्रत्याचार करते रहते थे |. इन ग्रत्याचारों 

ae समय के--श्राजञ से तीन सौ वर्ष पहले के--व्यापारी-वर्म 

af कितना भयभीत बना दिया था, इसका चित्र कविवर बनारसी- 
लि ने निम्न पंक्तियों में खींचा है-- 


aa तिन Gat सब - जोहरी दिये कोठरी माहि, 
val बड़ी वस्तु att कळू, सो तो gat नाहि | 
१. a 


एक दिवस तिनि कोप करिं feat हुकुम उठ मोर 

| बाँधि-बँधि सब जो हरी खडे faa ज्यों चोर | 
| इसके बाद सब व्यापारी मिलकर सलाह करते हैं और एक 
ह च| उपाय उन्हे. दिखाई पड़ता है| वह यह कि “निज-निज 
al RR साथ ले भागि जाहु तजि भौन ? | 
1 ३ व्यापारी-वर्गःकी भीरुता का एक दूसरे स्थल पर और भी 
ये. चित्र खींचा. गया है। नगर में. कुछ खलबली-- 
'अजकता--मंचो है |. इसका व्यापारी-वर्ग पर जो प्रभाव पढ़ता 
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इसका सत्रसे' 


_ बनोरसींदास ने अपने जीवनं का श्रीगणेश इस प्रकार क्रिया-- | 


के मिलता है | सिफलिस रोग से वे अस्त होते हैं। 


` पिता बने, मगर जीवित कोई न रहा। 


n Public Domain ale 


So 


इस ही बीच नगर में सारे, भयो उदङ्गल चारिहु ओर, 
घर-घर द्भु-दर दिये कपाट, इटवानी नहिं AZ ह्वाट | 
भले वस्त्र श्रोर yaa भले, ते सव me धरती तले 
हंडवाई गाड़ी कहूँ Bk, नगदी माल निमरमी टोर || 
घर घर सबनि विसारि aa, लोगन्ह पहिरे मोटे aa, 
ठाढ़ो कंबल श्रथवा Ga, नारिन्ह पहिरे मोटे बेस | 
ऊँच-नीच कोउ न पहचान; घनी दरिद्र. मये समान, 
चोरि धारि दीसै कहुँ नाहिं, याहि भयमय लोग care || ` 
कविवर बनारसीदास ने इसी व्यापारी-वर्ग में जन्म लिः 
एक पंक्ति में उन्होंने इस वर्ग का और स्वयं अपने 
बह पंक्ति है--ब्ि 


था। 
अवस्था का चित्र खींचकर रख दिया है | 
ठौर व्याकुल भये, दुःखित दीन अनाथ ] 
ऐसी सामाजिक पृष्ठभूमि में, कोई myad नहीं, जो कविव 
बनारसीदास पहले श्रासिखी ( आशिकी ) और फिर श्रध्यात्मवं 
को ओर भुक्ते । चौदह वंध at श्रवस्था होते न होते कविवा 


कै पढ़ना कै mad, मगन gg रस arte, 
खान-पान को सुध नहीं, रोजगार rg नाहिं | 
घरवालों ने बहुतेरा चाहा कि पढ़ने-लिखने र आहि 
करने की जो सांहित्यिकता बनारसीदास पर सवार हुई हैं 
उनका पीछा छूट जाय, किन्तु बनारसीदासजी 'पर बड़ों की. 
का काई -असर नहीं» हुआ। इसी दोर में बनारसी 
नवरस नाम से BATA पहले ग्रन्थ की रचना की | 
का परिचय देते हुए कविवर ने कदा है-- 
पोथी एक वनाई नई, मित हजार दोहा चोषई 
art नवरस रचना लिखी, पै बिसेस बरनन आसिखी [] 
_ gf@ मूँ दकर ्रासिखी करने का प्रसाद मी बनारस 


का फल उन्हें ही नहीं, उनकी सन्तानो रौर पत्नियों 


मरते चले गये | .जीवन के इस 
में वैराग्य की जमीन तैयार | र 
(प 


| ३८ 


के जीवन का यह वह दौर था जब वे gales खिन रहते थे 
और उन्हें कुछ नहीं सुहाता था--' 
एक दिवस मित्रन्ह के साथ, नौकृत पोथी लीन्ही हाथ | 
| नदी गोमती के बिच आइ, पुल के ऊपरि बैठे जाइ | 
बांचे सब पोथी के बोल, तब मन में यह उठी कलोल | , : 
एक भूठ जो बोले काइ, नरक जाइ दुख देखे सोइ | 
में तो कलपित बचन AAF, कहे झूठ सब साचु न एक। 
कैसे बने हमारी बात, भई बुद्धि यह श्राकसमात | 
यह कहि देखन लाग्यौ नदी, पोथी डार दई ज्यों रदी | 
! पोथी को ग्रथाह जल में Sad देखकर कविवर के साथी-सखा 
“para कर उठते हैं और श्राज, तीन सौ वर्ष बाद,छृप्नन्य कतिपय 
+° घाहित्यिक बन्धु भी उस साहित्यिक ग्रन्थ के जल-प्रवाइ पर आह! 
प्र सकते हैं, किन्तु बनारसीदास जी का इससे बड़ा सन्तोष हुग्रा-- 
र तिस दिन सौं बानारसी, करे धरम की चाह, 
तजी आसिखी फासिखी, पकरी कुल की राह | _ 
सम्भव है, हमारे कुछ प्रगतिशील बन्धु इसे पढ़कर Fe कि 
f: प्रतिक्रियावादी ( रिएक्शनरी ) था। हमें भी इससे काई 
उतभेद्‌ न होगा । Bea में हम इतना ओर कहना चाहते हैं कि 
रिएक्शनरी? जीवन का यथाथ चित्रण इस पुस्तक में हुआ है 
AR आज, तीन सौ oF बाद भी, इस पुस्तक के BIA का. महत्त्व 
` {सलिए है कि उस काल की 'रिएक्शनरी? प्रवृत्तियों से आज भी 
मारा पीछा नहीँ छूटा है। हमारा श्रनुरोध है कि पाठक 
इस पुस्तक के श्रवश्य पढ़े | यदि र, किसी दृष्टि से नहीं तो 
Fae की दृष्टि से ही पढ़े | जीवन की विविधता के जो 
त्वत्र इस श्रात्मचरित AA हैं, वे दूसरी जगह मुश्किल से 
लेंगे] | 


Pi 
-i 


aAA नागर 
*-मन्त्र-लेखक, भी भुवनेश्वरसिंह “भुवन', साहित्य-सरोज 


मद o 

न? जी की यह एक सुन्दर रचना है). इसमें वे संसार के 
$ अपनी बात कह रहे हैं.। सुवन जी कहते हैं-- 

“मुक्त हुआ, STAM की चाह से ale जिया करता हूँ | 


D भव'का “अनुभूति! दिया करता हू 
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शका, कुमारी श्री चन्द्रिका, कमलालय, TAHT ( बिहार ) - 


“वैशाली? के एकान्त साहित्य-सेवी हिन्दी के परिचित कवि 


TSA का नाम लिया करता. हूँ ॥ ` 


[ भा. 
“मैने ठुफे पाया श्रव “चन्द्रिका? के रूप में? उसे 
की विपदाये', आशाये साथ ही भव-बाधा से पार उतरे 
सीढ़ियाँ मी हैं। “तूने ही स्वक्रेष से जन्म दिया प्रेमा, 
“भय क्यों मुझे हो भला “मिथिल नरेश” का” में जीवन से १. 
निकट सम्बन्ध रखनेवाली किसी घटना की ओर कवि का |. 
| जीवन में ठुकराया जाकर निराश कवि क्रन्दन कर उठता 
हाय | खा चुका हूँ यम की मैं मार बार-बार 
wae कटेंगे यमराज के भी नाक-कान | 
ओर, 


मेरी हार तो करुणामयी माँ | तेरी हार 

और भी, क 
मारते मुझे. जो सदा, उनको भी तारदे ' { 
x x x % पारत 


'८मुवनेश? भरोसा किया जिसका, निकला वही भाव-दरिद्र केन 


है पयोधि पयोधि तो क्या, उससे भला है मरु-भूसि का तुच्छ E- 
नर में नरता श्रवशेष नहीं, भ्रम . दूर हुआ, मन खोज बरक 
वलम्बर-विहीनों का श्रम्ब | प्रतीत हुई अवलम्ब मुझे तू ही क्यों, 
यह जीवन बीत गया दुख में, [फिर भी उसने न कभी हठ पनि 
अन्त में होड़ पड़ी 'यम? से, श्रनुरागमयी | उसे भूल न जबल 
फिर भी भक्ति का खोत पद-पद में है-- हों 
(१ ) 'सुवनेश' पूजा में निछावर करेगे. प्राण iA 
इसी से .हो पुलकित हस उठते हैं फूल ॥ गमय 
x x x - >. परक 
(२) ea ay gait विभेद जब है हीनही | 
कैसी तत्र पूजा, ओर कैसा जप, योग, दान! 
गम्भीर भक्तिधारा में बहते हुए कवि ने श्रनेक छन्दो i 
भावों के व्यक्त किया है किन्तु मेरा ' निवेदन है कि 1+ 
giq कवि की दुःखानुभूति से उपजी हुई एकात्त संगीत! 
धारा अधिक श्र यस्कर है। कभी-कभी तो कवि भक्त 
मालूम पड़ता है--ऐसा जाने पड़ता है कि कवि धार्मिक ह 
है, किन्तु भक्ति से उतना श्रोत-परोत नहीं हैं जितना श्रपनी 
परिस्थिति से द्रवित है। ˆ ` ये 
कवि की भाषा के सम्बन्ध में Gee का प्रयोग १११ | 
खटकता है | पंक्तियाँ कुछु-कुछु- गद्य-जैसी हैं | मेर a ` 
'छुन्दोभङ्ग या किसी ऐसे दोष से नहीं है। Far बही = 
चाहता हूँ कि भक्ति-काब्य में ओतप्रोत कवि की भावनायै पभल 
माधुय लय में लाती हैं उतना नहीं लाई । १ 
` प्रस्तुत संग्रह का अन्त परम्परागत शैली में किया गया लत 
get सप्रेम जो अ्रनन्त फल देगी “उन्हें, मिरी 
ed शिव, “सुवनेश? की बनाई विरुदावली |. | 
छपाई THE सुन्दर है | : 


` 


siqara मिश्र एम 


ar gri Collection, Haridwar SN 


A ETSA ७ 


| भा. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारत के प्रति ब्रिटनों का एक दृष्टिकोण 


ब्रिटेन में ऐसे अँगरेजों की कम संख्या नहीं है जा 
गरत के प्रति पूणं सहानुभूति का भाव रखते हैं। उस 
Gea हाउस आफ़् कामन्स में बङ्गाल के अन्न-सङ्कट पर जा 
तच्छ वाद-विवाद हुआ है उसमें भारत-हितेषी अँगरेजों ने अपनी 
mia की नीति की कड़ी से कड़ी टीका की है। यहो 
तूही क्‍यों, वहाँ तो ऐसे भी अँगरेज हें जो आज ही भारत को 
हठ छपनिवेश का दजो दे देना चाहते हें परन्तु ऐसो की वहाँ 
न जलती नहीं है। जिनकी चलती है उनका ऐसा दृष्टिकोण 
हीं है | ऐसों के क्या भाव हैं, उदाहरण-स्वरूप हम यहाँ 
ण ।न सर जेम्स ग्रिग के भाषण का सार देते हैं जे एक 
(|| तमय भारत के अर्थ-सद्स्य थे और इस समय ब्रिटिश 
RES युद्ध-मंत्रो हैं। वह भाषण ag दै-- 
a . भारत का वास्तविक चित्र जिससे लाड वेवल सहमत हैं-- 
a aiii के ढिंढोरचियों ने भारत, ब्रिटेन या अमरीका में जो चित्र 
yet है उससे बिलकुल भिन्न है। उस देश के हालात से 
गी (रचित लोगों के खींत्ते हुए चित्र से यह सर्वथा भिन्न दै। यह 
aa विदेशियों के खींचे हुए चित्र से भी बिलकुल भिन्न जो 
परिक हि भिल में वहाँ के औद्योगिक शोषण के ्रवसर को AIA हाथ. में 


i A की कोशिश करते रहे हैं और श्रब भी कर रहे हैं, जिसके लिए 


व वीये ह | | 
र र... कांग्रेस और गांधीजी के ऊपर आक्षेप 
यही विंचेस्टर में लाडे वेवल ने जो कहां था कि भारत में अँगरेज़ी 


Mat उन सर्वोत्तम शासनों में से एक है जो कि कभी संसार में 
ल में लाये गये हैं, उसको दोहराते हुए सर faa ने कहा कि 
ह सच है कि भारतीय स्थिति के विषय में लोगों में बहुत ही 
SMOG और अ्रज्ञानता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र 
, ie में यह समझा जा रहा है कि भारतीय नेशनल कांग्रेस 
। वहा को प्रतिनिधि व्यवस्था परिषद्‌ है--जैसे कि अमरीका 
वह की कांग्रेस |. इस देश में गांधीजी सन्त समझे जा रहै 
मैं इसका प्रतिवाद ता नहीं करन 


गया है 


की बात है कि श्रधिक कष्टकर शासन काय को हम लोगों ने रप 


हमेशा कोसा जाता है ओर जिसे हम शायद ही अमल में . 


दो भूले नजर आती हैं | एक.तो यह कि कर लगाने में भारती 


चीईती) इतनी “अ्रपश्व ० "नैतिक ६ कवि ial aris 


भारतीय नेशनल कांग्रेस 


कहँगा कि वे सन्त से कम Z| i 
वे DAV एङ जवरदस्त नेता है जे कांग्रेस उन एकाधिपत्यवाद: 


संस्थाश्रों के साथ बहुत कुछ समानता रखती दै जिनके बि 
हम गत चार सालों से लड़ रहे दे az निश्चित दी प्रति 
निधि-संस्था नहीं है और इसकी सदस्यता प्रत्येक २०० भारती 
जनता, पर १ से श्रधिक नहीं है | इसके राष्ट्रीय होने के दावे १ 
वहाँ के दस करोड़ मुसलमान तथा पाँच करोड़ अछूतों ने जबरदस्त 
प्रतिवाद किया है | 

मारत को एक ही क़ानून के अन्दर एक बढ़े श्रार्थिक खुवि 
युक्त शासन के ग्रीन एक सूत्र में बाँधने का जो हम लोगों क 
महान्‌ काय॑ है उसकी मुझे इज्जत करनी चाहिए और इसी लिए 
जहाँ तक ama है भारतीयों को अधिक परिणाम में श्रि 
दिया गया है | में नहीं जानता कि उस विशाल महाद्वीप में कम 
मी कुछ थोड़े जार से ञ्रधिक यूरोपियनों को शासनाधिकार हि 
गया हो | जब कि मैंने १९३९ में भारत को छोड़ा उस समः 
एक हजार से भी कम यूरोपियन अधिकारी थे। भारतीयों 
पूर्ण अधिकार देना .एक Fem कार्य दै ओर इसे कोई 
अस्वीकार नहीं कर सकता कि ३० साल पहले की श्रपेन्षा श्रा 
भारतीय शासन कम कष्ट कर काय नहीं यह भी ध्यान दे 


हाथ में war है ओर सुलभ तथा लामदायक शासनकाय 
को दिये गये हैं । 


दे। भूले 
मैं इसे अ्स्वीकार नहीं कर सकता कि हमने भारत में थूलं व 
हैं, किन्तु बीते हुए उन लम्बे वर्षों के ऊपर विचार करने से सि 


लोकमत की ्रवद्देलना जो कि wa भी हम लोग अपने : 
में रक्‍्खे हुए हैं। यह सश्र कोई जानते है कि हाल 
श्रौद्योगिक wt Hist पू जी तथा अँगरेज़ी प्रबन्ध 
गये | समय आने पर भारतीय व्यापारियों ने 
प्रणाली तथा लाभ में भाग लेने की इच्छा की 
राजकर तथा बढ़नेवाले saaat 


ee RR 


“React श्रसहमत थी | श्रसमुन्नत देशों में करबन्दी श्रसाक्षात्‌ 
eae से होनी चाहिए। बहुत श्रधिक संरक्षण बाहर से श्रानेवाले 
' साल के कर नष्ट करता है। भारत के विषय में देश के agaa 
। होने के बहुत पहले चु'गी का विनिमय ठोस ar) aa 
। देश वास्तविक लचीले इनकमटेक्स प्रणाली को भली भाँति 
\ सह सकता है। फलस्वरूप भारत की कर-प्रणाली से 
+, पारिश्रमिक पर्याप्त नहीं प्राप्त होता. जिससे कि सामाजिक 
आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके | इसके लिए पर्याप्त यत्न 
किया गया है तथा किया जा रहा है किन्तु धन प्राप्त नहीं हो 
रहा है। दूसरी गलती है प्रणाली के विषय में जो कि गत युद्ध से 
Sea कौ है। भारतीय बहुत ही समझदार तथा. कँकेमिमानी होते 
४७ ह , गत सिपाही-विद्रोह से ही हम लोग इस प्रणाली को तारीफ़ 
rel करते ओर हम संस्नुक के रूप में हैं। इससे बाह्य हानि नहीं 
2 हुई किन्तु श्रनावश्यक श्रात्मिक हानि AL वर्तमान श्रसन्तोष 
। इसका परिणामं दै । जब कि इन सबके ऊपर विचार क्रिया जाता 
> हे तो are वेवल के विचार का स्पर्श नहीं होतां और सावधानी 

से सोचने पर हम समभते हैं कि हमने जो कुछ भी भारत. में किया 
| दै उसके लिए लजाने की कोई आवश्यकता नहीं | : 
१ हिन्दी-मिलाप ) 


वायसराय के नाम खुला पत्र 


हाल में तीन पत्र समाचारपत्रों में छपवाये हैं। 


गम है जिसमें उनकी उपयुक्त प्रशंसा को गडे है 


त्रित किया गया है। दूसरा पत्र वतमान वायसरांय 


से बार न दोहराई जाय । लाखों मनुष्य आपकी सफलता 
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नरम दल के प्रसिद्ध नेता माननीय श्रोनिवास शाखी जी : 
पहला : 
र भारत.मंती अमरी साहब के नाम है, जिसमें उनकी भारत-' 
बिरोधी नीति की कड़ी टीका है। तीसरा पत्र महात्मा है। यदि सरकार इस मामले में पने विचार और परम 

ढी केन - काम ले; तो समभौता होने के लिए उसे अच्छा श्रवसर'है। l 
भविष्य के निमीण-कार्य में सहयोग करने के लिए 
प ` बलिदान करते हैं, उन्हे देश की जनता का कोई भी मागी 
जा और भी रोचक है। . बह: पत्र अह हे : 


[ भागल्या 
कल्याण की उपेक्षा नहीं कर सकती | देश के जिन नरना उ 
को अराजक माना गया है कया उन्हे श्राप भारत और ang सौ 
की सेवा के लिए अपना उत्सुक सहयोगी समझ सकते है| न 
के प्रत्येक कोने से उत्सुक नेत्र ओर कान नई हती कैश a 
लगे होंगे। ह्या ः 

इसलिए लगे होंगे क्रि श्राप सत्र बातों को अच्छी तरह न्द 

हैं। उदार विश्वास से उदार विश्वास मिलता है। धारा पक्ष 
के अनुसार शासन का अवश्य Bea होना चाहिए और व्यााळले 
पिका सभाओं के सामान्य रूप से काम करने देना चाहिए, | गये 
की आवश्यकताये' जितनी हों उन्हे छोडकर, केन्द्रीय gat तर 
अवश्य ऐसा अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए जिसमे लिए 
के यह मालूम हो कि भारत के शीघ्र ही ग्रोपनिवेशिक् लसि 
मिलेगा और हमारे प्रतिनिधि साम्राज्य-परिषद्‌ या संसार की शीति 
परिप्रद्‌ में अपने सिर ऊँचे रख सकें ग्रोर ये अपने को ग्रेट हिल वे 
कनाडा, श्रास्ट्रोलिया तथा दक्षिण श्रफ्रीका के प्रतिनिधिषीरी 
ama दर्जेवाला समभो। यह एक बहुत. वड़ा, परिवर्तन & की 
अर इसके लिए निरन्तर परिश्रम करना होगा, वह चाहे की 
से आरम्म हो, ओर उसे कल से श्रवश्य आरम्म होना चा. 
युद्ध के बादलों से विराम-सन्धि का सूये सहसा निकल कर? 

का प्रकाशित कर सकता है ताकि सब्र राष्ट्र शान्ति की ह्‌ 
समस्याये' हल करे | | 

म्प्रदायिक कठिनाई | ज 

मैं साम्प्रदायिक समस्या को नहीं भूलता हूँ । मैं | 

भूल सकता हूँ १ एक ओर हज़ारों मनुष्य, र दूसरी May | 

हजारों मनुष्य प्रमाद श्रौर दृता के साथ, प्रत्येक उपाय ऐ जा 

लेते के लिए, अपनी इच्छा-पूर्ति के निमित्त डटे el हित | 
सम्मानपूर्ण फैसले के लिए एकमात्र पञ्चायती फैसला ही fe 


ह्र 
आशों बलवती है । महान राष्ट्र शान्ति के लिए जित at a 


कार करने का साहस नही: कर सक्रता। यदि इतना os 


-हो, तो फिर यह मालूम होगा कि सत्य पर ईरषष्या-ढ 1 “i 
adaa पीढ़ी में दो बार ऐसा हुआ, एक वार 

- दूसरी बार उत्तरी ग्राथंलेड में, जब कि वेस्टमिनिस्टर 
. अधिकारी, एक लड़ाकू. अल्पसड्यक दल के - सोशल 


fre 


B 


यहीं भूल ग्र 


-घमको से ठीक भाग से विचलित हो गये | 


प्रार्थना करेंगे । यदि आप पञ्चायती फैसले पर जोर 
र ; दे तोः q 


भाग्या १ ] 


Rag उन लोगों के लिए नहीं कर सकता, जो कम श्रनुभवी हैं | 
Tang सौ बरस से हम ब्रिटिश संस्थाओं का श्रध्ययन करते रहे हैं और 
है | धने उनकी प्रशंसा की है । जब मि० माटेग्यू ने अपनी तजवीज 
hag की थीं और उन्हें भारत में आलोचना के लिए, प्रकाशित 
ह्या था, तो हममें से कुछ लोगों ने स्थायी एक्ज़ीक्यूटिव समिति 
तरह वन्द की थी | मैं भी उनमें से था। मगर वे अस्थायी समिति 
धार पक्ष में थे और अधिकांश भारतीय नेता उससे ग्राक्षित हुए | 
व्याछते २० साल से हमने इसका प्रयोग किया और उससे श्रवगत 
हिए,४ गये aa हमें saè श्रयोग्य घोषित करना और दूसरी योजना 
शा तलाश करने के लिए हमसे कहना, बातों के श्रनिश्चित समय 
जते लिए, टालना है, देश में विरोध फैलाना है और ऐसी गड़बड़ी 
क ल्लिन करना है जिससे श्रत तक प्राप्त की हुई विधान-सम्बन्धी 
की शांति ख़तरे में पड जाय | यदि उस दिशा में ओर अधिक प्रगति 
PAG को साहस करने के लिए हमें दण्डित करना है, तो मि० 
निधियेपरी की सलाइ सम में ग्रा जायगी | वर्तमान समय में किसी 
वतन है की स्वतन्त्रता से इनकार नहीं किया जा सकता ग्रौर न उसमें 
हे कम्र लगाया जा सकता है | 
aT चा 
त कर? 
की है 


तीन राष्ट्रों का गुट 


' जनरल HM ने एम्पायर पालंमेंटरी एसासियेशन 
alias की शाखा के सदस्यों के बीच एक भाषण 
री Aa है। उस भाषण से उनके साम्राज्यवाद का रूप स्पष्ट 
ye जाता है | उसका आवश्यक अंश “भारत” से यहाँ 
à द किया जाता है-- ; 
र पर| इम यह देखेंगे कि नये aada सङ्गठन में संसार का नेतृत्व 
a Melt हाथों में रहेगा | इन तीनों -राष्ट्रों को अवश्यमेव | 
न ब और शान्त में नेतृत्व ग्रहण करना होगा श्रौर ये बिश्व-शान्ति 
रागि के लिए ज़िम्मेदार होंगे | 
[का शान्ति की रक्षा के लिए यदि शक्ति न रहेगी तो वह शान्ति 
gM त रहेगी | गत महायुद्ध के बाद Uga का स्थापन 
नवा गथा, पर उसमें नेतृत्व और शक्ति का ध्यान न रक्‍खा गया, 


aps अन्त सें सब बातें fang गई | 


r Ava | इस महाद्वीप के वर्तमान इतिहास में ऐसी अभूत-* 
त के स्थिति पहले नहीं देली गई थ्री | फ्रांस की शक्ति चली 

9 और यदि वह फिर कभी शक्तिशाली हुआ तो इसके लिए 
पडे थोर प्रयत्न करने होंगे। इटली पूर्ण रूप से नष्ट हो 
है. अब शायद वंह फिर कमी महान्‌ राष्ट्र हो सकेगा be 
bt भी नष्ट होकर समाप्त हो sapeda एम 
उपने रूप में न खडा. हो सकेगा। इसके बाद एक नर 
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इस युद्ध के बाद योरप की तीन महाशक्तियाँ नष्ट होकर लुप्त . 


-भयानक बसवषो की थी उसका बदला देना भूल 


“रख TEE A 2 


४९0 
संसार खड़ा होगा | योरप में केवल दो ही महान राष्ट्र रह L 
जायँंगे--एक ब्रिटेन और दूसरा सोवियट रूस | रूस का प्रभाव | 
योरप में फैलेगा, और जापानी साम्राज्य के नष्ट हो जाने से उसका ह 
प्रभाव पूर्व में भी बढ़ेगा | | 
फिर यह देश ग्रेट fata अपनी शान, शक्ति श्रोर मर्यादा | 
के साथ ऐसा खड़ा होगा जैसा कि संसार के इतिहास में कोई राष्ट्र 
नहीं था | i 
योरप के बाहर एक और वड़ा राष्ट्र श्रमरीका है । बहुतेरे | 
लोगों का यद ख्याल है कि भविष्य में ब्रिटेन AR ब्रिटिश साम्राज्य | 
का श्रमरीका से सहयोग होने पर एक नया मार्ग खुलेगा। पर | 
मुझे इसमें pe दै । में भविष्य में ब्रिटिश, aada श्रोर | 
रूस के सहयोग के बहुत ही araq समभता हूँ | केवल ब्रिटिश 
साम्राज्य और श्रमरीका के एक Tq में रहने से बहुत बड़ा विरोध 
खड़ा होगा | इसलिए ब्रिटेन के श्रवश्य रूस और श्रमरीका 
के साथ रहना चाहिए | 

_ यह विचार सदा मेरे मन में आता रहा दै कि क्या ब्रिटेन 
के पश्चिमी योरप के लोकतन्त्रवादी राष्ट्रों के साथ सहयोग करके 
अपनी स्थिति नहीं मज़बूत करनी चाहिए | इन राष्ट्रां के जीवन, 
विचार और ्रादर्श हमारी ही तरह हैं | कया उनके साथ हमारा 
मजबूत सङ्गठन श्रौर घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं दाना चाहिए ! तटस्थ 
कोई रह नहीं सकता | उन राष्ट्रों ने भी यह शिक्षा पाली है 
कि महाद्वीप में अकेले अपनी शक्ति पर खड़े रहने से उनका भला 
नहीं हुआ और न भविष्य में होगा । उन्हें भी ae समझना 
चाहिए कि उनका स्थान इन्हीं तीन राष्ट्रों के गुट में है । 

: पश्चिमी योरप के इन Be राष्ट्रों का भी चाहिए कि वे ग्रेट 
ब्रिटेन के साथ घनिष्ठ सम्त्रन्ध करके एक महान्‌ योरपीय राष्ट्र बनाने 
में सहायता दे | मेरा ख्याल है कि ब्रिटेन, अमरीका और रूस 
का gz स्थिति के मज़बूत बनानेवाला होगा | महाशक्ति 
की. इस मज़बूत दीवार की छाया में संसार की स्वतन्त्रता श्रौर 
लोकतन्त्र-वादी राष्ट्र फिर बनेंगे । . पर मॅ चाहता हूँ कि यह त्रिः 
ugye शक्ति और प्रभाव में सव तरह समान हो | मैं उनमे 
से किसी को असमान सहयोगी नहीं देखना चाहता । . 


—— ~ 


जमनी का सङ्कटपूर्ण समय 

इधर जमैनी के भिन्न-भिन्न नगरों में लगातार जोरों 
बसवधी को गई है। उससे जमन लोग आकुल ओर व्या 
हुए हैं। एक समय इन्होंने aga आदि नगरों पर 


वे टेन का कास रे हैं, जैसा कि उनके 
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Lea सनकी युड-प्रणाली के प्रतिफल के सम्बन्ध में झूठी भारत में चुनाव को प्राचीन प्रणाली 
i सेव 

maA ata रहा है। उसका ,ख्याल है कि इस प्रकार ते वह अनेक पाश्चात्यों का यह मत है कि भारत में प्रा. 


` जनों के नैतिक साहस के भङ्ग कर देगा ओर संरलतापूवेक 
॥ विजय प्राप्त कर लेगा | जर्मनी में इस समय इससे अधिक ज़ोरों 
की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है कि--“अपराधियों ने श्रव तक रही है। यद्यपि भारतीय विद्वान तथा कुछ पा. 
( जा कुछ किया है ae श्रब भी जा कुछ कर रहे हँ, उसका मूल्य विद्वान्‌ ने भी सप्रमाण सिद्ध करते रहते हैं fey, 
1 उन्हें ब्याज और दूने ब्याज सहित चुकाश्रो |” प्रजातत्र का महत्त्व राजतत्र को अपेक्षा सदैव » 
न ` जर्मन जनता इस कहे a > aki = र se रहा है। इस विषय का एक नया प्रमाण और. | 
बढ़ाकर चुप लगा सकती है | . इसके बद ए, तैयारिय es a 
दिन त की जा रही हैं ग्रौर जब एक दिन ब्रिटेन पर प्रहार | . लाल मिका परिचय a 
* होगा, तब ब्रिटिश जनता उन लोगों को धन्यवाद णी जो हमारे कुमुद मुकर्जी ने दिया है । साप्ताहिक भारत में R 
§ शान्तिपूर्णं नगरों पर कुहरे में और श्रन्धकार तथा वर्षा में गोला- TIC ST = it 
॥ बारी करते हैं और हमारी feat तथा बच्चों का विनाश करते _ श्री राधाकुमुद मुकर्जी ने लिखा है कि उत्तर प्रत fia 
हे । मैंने लगातार कई दिन बर्लिन की जनता के बीच में व्यतीत गाँव ( मद्रास प्रान्त) में एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। पारी 
किये हैं। वहाँ पर जहाँ-जहाँ मैं गया, सब जगह मेरे प्रति जो afa की पञ्चायत की चुनाव-प्रणांली का विवरण दिया कु. ० 
| विश्वास प्रकट किया गया, जो श्रनुशासन श्रौर सहिष्णुता की 
३ भावना दिखाई गई, फुहरर (हिटलर ) और विजय में जो गांव,में १२ मार्ग थे और बह ३० ae] में विभक्त था। जा 
J विश्वास प्रकट किया गया, उससे मैं बहुत प्रभावित gaT हू । के प्रत्येक व्यक्ति को एक टिकट पर नाम लिखना हर g 
* समय अत्यन्त कष्टपूर्ण है, पर साथ ही. हमारे इतिहास में सबसे तीसों वाडों' के लिए टिकट होते थे। एक-एक वार्ड के पान 
बडा भी है। अव खून और आँसुओ्रों के बीच नूतन जर्मनी का बंडल में बंधे रहते थे। बंडल के ऊपर वार्ड का नाको 
dE: हो x है और वह a = x है। जिस प्रकार प्रथम रहता था। सव बंडलों के इकट्ठा करके एक बर्तन में a 
£ विश्व-युद्ध में इंग्लेंड भूख लड़ा था, उस प्रकार आज 
बह ferit रौर = afaa कर रहा और फासफोरस ` ह गो र UE ee ek 
से लड रहा है, जोकि सशस्त्र. जर्मन सैनिकों की ater श्ररक्तित सभा में एकत्र हाते थे। इस समा में गाँव फे Bul हयो 
दशाम ह और बल्य रूप से शिकार बन रहें ह. शन वाहता उपस्थित रहते थे | ` सबसे बूढ़ा जो पुराहितःहाता था भीतो 
युद्ध का aa बिना किसी शर्ते के आ्रात्म-समर्पण करके” बरस के अपने सामने रखकर बैठता था जिसमें टिकट बीत 
मैं जमन राजधानी और इसकी जनता और साथ ही समस्त | रहते थे | वह पास खड़े हुए किसी बालक को बुलाता aK 
की तरफ़ से इसका केवल एक उत्तर दे सकता हूँ और से कोई एंक बंडल निकालने के कहता था | he 
-कभी नहीं । यादि feat और बच्चों की हत्या करने- टिकट दूसरे बर्तन में रख दिये जाते थे और उन्हे ताश ae 
Os हों कि जर्मनी के अन्दर उन्हें गुप्त खूब फेट दिया जाता था | फिर बालक से कहा जात]; 
» तो उन्हें उस जर्मन aaa का बहुत थोड़ा शान है, : 2 
नाराज़ी ओर राष्ट्रीय क्रोध से भरी हुई हे - -. ऊभे प टन मतात 6) a 
anit हाल में किये गये भारी हमलों में मरे हुए : एक ग्रध्चिकारी के हाथ में दे देता था । ग्रधि 
क्योंकि श्रधिकांश बच्चे हटा दिये AST में उसे लेता थां | बह टिकट में लिखा नाम 
क्यों में शामिल थे जिनका... 'श्रौर फिर पुरोहित ज़ोरों से उसको घोषणा करते थे 
ast निकलता था वह निर्वाचित समभा जाता था| 


x 


की परम्परा नहीं है और यहाँ सदा राजतन्त्र का ही). 


H 


i युद्ध का भीषण नया आयोजन 
TR संयुक्त राष्ट्रों nata रेट ब्रिटेन और ( अमरीका के ) संयुक्त 
ज्यों ने अपनी प्रबलता श्रौर संसार-विजय की महत्वाकांक्षा का 


nag रिचय देना प्रारम्भ कर दिया है। इसके लिए उनकी पूरी 
यारी हो गई है | महीनों से वे जर्मनी के प्रमुख फ़ोजी श्रड़ों 
र हवाई HIRAM कर रहे हैं और इटली में घुसकर उनकी 
aa भी नित्य आगे बढ़ती चली जा रही हँ। उधर प्रशान्त 
Wl जापान से भी उनका संघर्ष बढ़ता जा रहा है ्रौर एक के 
ना atte दुसरे टापू पर वे श्रपनी फौजें उतारते जा रहे हैं। ओर 
के [पान के पराजित करने के लिए वहाँ उनकी जल, स्थल और 

| नागीकाश की सेनायें प्रचुर संख्या में एकत्र की गई हैं । परन्तु 
तने से ही उन्हें सन्तोष्र .नहीं हुआ ओर उनके प्रमुख सूत्रधार 
ofa रूजवेल्ट और प्रधान मन्त्री चर्चिल साहब ने और भी 
धिक व्यवस्थित होकर अपने शत्रश्रों पर आक्रमण करने के लिए 

प्री ह येजनायें बनाई हैं | उन्हे कार्य का रूप देने कें लिए इन 
था. Mat महानुभावों को अपने मित्रों से परामर्श करने की श्रावश्यकता 
टकट देतीत हुई । इसकी सूचना मास्के सम्मेलन के बाद ही समाचार- 
ताश्रौ में प्रकाशित हुई थी कि संयुक्त राष्ट्रों का एक महत्त्वपूर्ण 
इस की गत पश्चिमी एशिया के किसी देश में शीघ्र ही होगा, जिसमें 
वति श्री रूजवेल्ट तथा प्रधान मन्त्री चर्चिल साहब भी उपस्थित 

Ml वह सम्मेलन दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में सफलता के 

| जातय समाप्त हो गया | पहला सम्मेलन कैरो में हुआ, जिसमें 


या छु 


कट fate रूजवेल्ट तथा श्री चर्चिल ने चीन के राष्ट्रपति श्री च्यांग-कैई-शेक 


गरी छथ वार्तालाप किया। यह सम्मेलन पाँच दिन तंक होता 
a पी, जिसमें काई २४ व्यक्तियों ने भाग लिया | sm तीन प्रमुख 
a [तियो के सिवा उक्त तीनों west के चुने हुए सैनिक विशेषज्ञों 

भी भाग लिया था। दक्षिण-पंश्चिम प्रशान्त महासागर के 
`= गीन सेनापति लार्ड माउ'ट बेटेन भी इस सम्मेलन में शामिल 
- ९ थे। इसमें जापान पर जल, स्थल और आकाश तीनों ही ओर 


- भीषण श्राक्रमण करने, जापान-द्वारा छीने हुए ठापुओं और . 


को उससे पुनः छीन लेने तथा कोरिया को स्वाधीन करने 
निश्चय किया गया | न 


इसके बाद दूसरा सम्मेलन ईरान al 
FRR 
save ओर चर्चिल साहब 


4 rote ion | 


मन्त्री स्टेलिन से भी पाँच दिन तक, परामर्श किया | इस ae- 
न में भी उछ तीनों राष्ट्रों के प्रमुख-प्रमुख सैनिक व्यक्तियों 
माग लिया | इसमें जर्मनी के पूर्ण रूप से परास्त करने के लिए 
सपर पूव, दक्षिण श्रौर पश्चिम से ग्राक्रमण करने का निश्चय 
किया गया, साथ ही इस वात पर भी ज्ञोर दिया गया कि योर 
के नाज़ी-अधिकृत देश पुनः स्वतन्त्र क्रिये जायेंगे | 
तीसरा सम्मेलन कैरो में gar) इसमें तुर्की के. राष्ट्रपति 
इस्मत इनानू स्वयं पघारे और राष्ट्रपति रूज़बेल्ट तथा च 
साहब से भेट की | इसी सम्मेलन के बाद संयुक्त-राष्ट्रा की र| 
से ईरान की स्वाधीनता का आश्वासन तथा उसे उपयुक्त श्राथिक 
हायता देने का वचन दिया गया | 
इस प्रकार संयुक्त-राष्ट्र की ओर से किये गये इस महान 
राजनैतिक ्रायोजन की समाति हुई । रूस, चीन, तुर्की 
-ईरान. के सर्वप्रधान व्यक्तियों से मिलकर राष्ट्रपति ape 
ओर प्रधान मन्त्री चचिल ने क्या-क्या बातें की हैं. तथा वे 
परिणामों के पहुँचे हैं, इसका ग्रलुमान कर Gar सरल नहीं है 
परन्तु इतना तो स्पष्ट ही है कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा प्र 
त्री afaa ने जोखिम भरी यात्रा यों ही न की होंगी | 
इस महान्‌ सम्मेलन में बहुत ही प्रभावकारी निश्चय किये 
होंगे ओर श्रव यह बेखटके कदा जा सकता है कि संयुत्त-राष्ट्री 
और से मी अब ऐसे मार्मिक प्रहार होंगे जिससे जर्मनी रे जापान 
को.्रात्मसमर्पण करने के सिवा और दूसरी राह न सूक पड़ेगी: 
वास्तव में अब लड़ाई अपनी श्रन्तिम स्थिति को पहुँच 
और wa at भीषण संघर्ष होगा उसमें ग्रभूतपूर्व नरसंहार 
क्या ही. अच्छा होता यदि इस विकट अवसर पर किसी 
सन्धि की बात fas जाती तो संसार का अपार दित होता | 7 
दुर्भाग्य से सन्धि के लक्षण नहीं दिख-रहे हैं रौर यह 
युद्ध अपनी करके ही रहेगा | = 
बड़ाल में अन्नाभाव का क्रम उ 
बङ्गाल के श्रन्नाभाव के दूर करने की जो व्यवस्था 
इधर तत्परता से की है उसका जैसा 
है। परन्तु बज्ञालवासी जिस 
होकर प 


| सरस्वती À 
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| भषण श्रबस्था उपस्थित हुई थी उसके कारणों की जाँच भारत- ददे के श्रादसी और उनका यही act 7 है कि कि 
, सरकार युद्ध के बाद करेगी। वह यह सब चाहे जब करे, उससे सत्ता दिन as दृढ़ से इढतर होती रहे । इधरकु | 
' इधर प्रति सप्ताह पचास हजार मरनेवाले लोग पुनः जीवनः तक वे ब्रिटेन में थे ग्रौर चचि ल साहब के आग्रह से a पाश 
' लाभ नहीं कर सकेंगे | और यह सत्य है कि अगस्त, Bs विशेष कार्यों के सम्पन्न करने का भार अपने ऊपर लिये | 
(RAR तथा नवम्बर के महीनों में अन्नाभाव से ब्काल में जो इन्ही स्मट्स साहब ने a दिन लन्दन में सागा 7 
¦ भयानक सुखमरी हुई है उससे बङ्गाल की महान्‌ क्षति हुई है संघ! की ब्रिटिश शाखा में भाषण करते हुए कहा है किए त 
। बङ्गाल सस्यश्यामल भूखण्ड है श्रोर वहाँ इतना अधिक चावल बाद संसार में प्रथम श्र णी के तीन ही राष्ट्र--अमरीका, je | 
पैदा होता है कि उससे ara के छः करोड़ निवासियों का भरण- ब्रिटेन ही--रह जायेंगे ओर यही तीनों संसार में व्यापक | न 
| पोषण हो जाता है । सरकारी हिसाब के ग्रनुसार बज्ञाल के २८ बनाये रखने के अधिकारी होंगे | ae यह भी ह Re 
!, करोड मन न्न की ज़रूरत पडती है, ओर बङ्ाल ख़ुद २४ करोड़ ART में फ्रांस का पराभव हो गया और इटली का विनाश! P=. 
धमन अन्न प्रति वर्ष पैदा कर लेता है। जो ४ ge मन की जमनी, से उसका भी श्रन्त हो जायगा | योरप के इन सैद = 
| कसी पड़ती है उसकी पूर्ति वह बाहर से कर लेता है। परन्तु. राज्यों के साथ जापान के साम्राज्य का भी विनाश हो बाहू ठ 
इस बार प्रान्तीय सरकार ने न तो अपना लेखा-जोखा ठीक war ऐसी दशा में जनरल स्मटस के हिसाब. से कुल तीनही रा ae 
और न परिस्थितियों की ही परवा की। परिणाम-स्वरूप बङ्ञाल राज्यों में गिने जाने के योग्य होंगे । परन्तु आश्चर्य ch ie | 
का भुखमरी का शिकार हो जाना पड़ा । बङ्गाल में यह AT- यह है कि उन्होंने चीन का अपने भाषण में उल्लेख = 
भाव किस क्रम से संघटित हुआ, इस विषय में 'लोक-युद्ध' में. किया । यह कौन नहीं जानता है कि चीन गत पाँच वर्ष ते! = 
"एक ज्ञातव्य लेख छुपा है | उसमें कलकत्ते में चावल के भाव स्वतन्त्रता के लिए जापान से युद्ध कर रहा है ओर उसके ही 


के कड़े देकर परिस्थिति को अच्छे ढङ्ग से स्पष्ट किया है (“ वे. की अखण्डता को ब्रिटेन तथा अमरीका ने स्पष्ट शब्दों मेळ 


“gts इस प्रकार हैं-- fant |. फिर चीन एक महान्‌ राष्ट्र सदियों से रहै 

` जनवरी १९४२ मूल्य प्रतिमन ६) इस युद्ध के बाद तो वह ओर भी अधिक बलशाली २४ उसके 

ET, द s 7) में प्रकट होगा | परन्तु स्मट्स साहब की AS UH की बर £ 

/ सितम्बर-नवम्बरः „ ` „ » २३१) ` कदाचित्‌ कुछ भिन्न प्रकार की है। चाहे जो हो, यह तह सिव 
/ बन a „ १४)-> ही है कि जर्मनी और जापान के पराजित हो जाने KH 

£ जनवरी १६४३ ` „ ` „ tI) ` ` श्रमरीका, ब्रिटेन और रूस के सिवा चीन श्रौर तुर्की का ay = 

| RAT 4° y ५9 We) विशेष महत्त्व का स्थान होगा | स्मट्स साहब ने यह 1 

| मई न 9. 9 RY है कि पश्चिमी योरप पर ब्रिटेन का, मध्य-येरप पर E 
SA v r डः | दैः 

जूत /` ee » ३२) `. एवं पूर्व-दक्षिण एशिया पर अमरीका के संयुक्त-राज्य का T 2 
जुलाई 5»  7,, ५» ३५). रहेगा ताकि संसार में चिरस्थायी शान्ति की का | 
Eee in : .. उनके फ्रेञ्चों न m 

oeie: RG). उनके भाषण का फ्रेड्चों और तुर्कों.ने विरोध किया दै | Aart 


yo » ८४०) ` कहा है कि उनका राष्ट्रमर.नहीं: गया है, किन्तु वे इसी E- 
A कलकत्ते के बाहर १००)» संलग्न हैं कि उनका राष्ट्र अपनी पूर्वे की स्थिति पुनः A, 
इन ataet से साफ़ जान पड़ता है कि मूल्य कितनी निदयता तुको का कहना है कि उक्त तीन महाशक्तियों के मान की T 
6 बढ़ता गया। यदि उसकी रोक-थाम हृढ़ता से की गई होतो? है कि संसार में उनके द्वारा ही शान्ति को व्यवस्था हो | प इला 
श्रायवालों को अन्न सुलभ होता तो बङ्गाल भुखमरी -.. उस भाषण के सम्बन्ध में ब्रिटिश पार्लमेंट में प्रश्‍न. तक faa 
कदापि न होता और वहाँ के लोगों को इतनी विशाल जिसके उत्तर में उपप्रधान मन्त्री मेजर एटली को सरार की 
ex ही प्राण न गेवाने पड़ते | . परन्तु भावी क्रो से कहना पड़ा कि उक्त भाषण में व्यक्त किये गये विचार क हार 
ror l सरकार के नहीं है, और ब्रिटिश सरकार FR aga 

: जैसा ही स्वाधीन. राष्ट्र देखना चाहती है। KS वारि 
कुछ होते हुए भी wee साहब ने जो अनुमान 
आदर ` उसमें बहुत कुछ तथ्य भी है। युद्ध-में विजयः प्रा 3 
. ` ब्रिटेन, संयुक्त-राज्य और रूस, यही तीन देश संस 

: देशों के agar होंगे और अन्य “देश उनके पिछले 

j j gp plaridwar - = Ra 
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भा 

Meat १] 

त्रि दरिद्रता दूर करने का उपाय 

R पाश्चात्यों का कहना है कि भारत कृपि-प्रधान देश है ak 
N ° 
: कृषिप्रधानं ही बना रहना TEE i उनके इस सत्परामश 


रतीय भी शिरोधार्य करते हैं, परन्तु वे यद भी चाहते हैं 
नका भारत परमरुखापेक्षी न रहे, इसलिए वे उसे उद्योग- 
Lat का भी देश बनाना चाहते ऐसी स्थिति में उन्हें सर 
लियम वीबरिज की सलाह अवश्य ही अच्छी लगेगी जिन्होंने 
के त्री० सी० के त्राडकास्ट भाषण में कहा है कि “भारतीयों 
दरिद्रता दूर करने के लिए सबसे प्रथम वहाँ की कृषि-प्रणाली 

॥श त करंना होगा |? उद्योग-धन्धों की बृद्धि के सम्बन्ध में कह 
ta बडे नगरों की aia छोटे-छोटे नगरों में ही खुलने 
ए | fafa साहब ने ब्रिटेन की ग्रार्थिक उन्नति के लिए 
Mant बनाकर कीति ग्रजित की है, श्रतएव विशेषज्ञ होने 

i Bo उनकी सलाह सर्वथा मान्य ही है। उद्योगी महत्त्वा 
शी उनके परामश से लाभान्वित हाना अ्रभी से श्रारम्भ कर 
`) परन्तु भारत में तो छोटे नगरों में विद्यूच्छुक्ति का सवथा 
[ब ही है, ओर इसके बिना श्राज के उद्योग-धन्धे चल नहीं 
a | परन्तु आशा है कि युद्ध के वाद के पुनर्निर्माण में भारत 
/ * ऐसी व्यवस्था करनी ही पड़ेगी कि यहाँ की दरिद्रता दूर हो 
Th उसके साथ उद्योग-धन्धे भो.पुरे बल के साथ उन्नति की ओर 
सर किये जायगे | तभी यहाँ की दरिद्रता दूर हो सकेगी | 


4 सिवा और कोई उपाय नहीं है | 
[२0७ 
qe हिन्दू-धर्म सेवा-सक्क और उसका ट्रस्ट 


भी दिल्ली में एक 'घर्मसेवा-सद्धर ओर उसका एक ट्रस्ट? 
र सप्त किया गया है। ‘ag तो है 'ग्रख्िलभारतीय र्य 
गाद)? पर 'ट्रस्ट” है 'अखिलभारतीय हिन्दू (arly | इसके 
| शत कार्यविवरण से प्रकट होता है कि यह TEP अपने 'प्रचार, 
७ सह्याण और सङ्गठन द्वारा सनातनी, ग्रार्थसमाजी, सिक्ख, 


| अ आदि समस्त श्रार्यधमियों की शिक्षा, car और रक्षा तथा » 


तह सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक 
| ब करेगा, क्योंकि ag के संस्थापकों का कहना 2 कि “हमारी 
ANTR से हमी लोगों में से विधर्मी और पतिते होकर एक 
कया ईसाई बन गवे हैं और नौ करोड़ मुसलमान पवित्र श्रार्यभूमि 
Auten बनाने पर ठुले हुए Èl फलतः अपने इंस मह 
[रहित की पूर्ति के लिए तद्वत्‌ ट्रस्ट भी स्थापित किया गया है 
ढे हाय में २४,१९, ८६७||) की चल और २९,०२, SROI) 

चल सम्पत्ति है। परन्तु इस विशाल पूंजी से ट्रस्ट की 
कार्षिक आय है और वह उपय'क्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 


a हिया गया है झोर न यही बताया गया है कि उक्त सङ्घ की 
सिमिति में कार्य-सञ्चालन को कैसी योजना 


अवश्य निदिष्ट किया गया है तथा FN ae a 


A 
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` अपने हाथों में ले लिया है | 


केन मदों में aa की जाती है इसका ब्योरा इस विबरण a 


Guar कह कि के चे 
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सदस्यों की नाम-सूची gaya दी गई है | इसमें सन्देह नहीं है 
कि समिति में हिन्दूसमाज के सभी ख्यातनामा व्यक्ति शामिल i 
हैं श्रोर यदि ये सङ्घ के उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयत्न भी करेंगे ३ 
ते want हिन्दू जाति का सचमुच ही श्रपार fea होगा | परन्तु 
हमें सन्देह हे कि वे समी सङ्घ के लिए श्रपना श्रमूल्य समय दे 
सकेंगे |. तथापि हमें इतने से ही सन्तोष दै कि हिन्दू-जाति के 
महानुभाव लोग AN इस प्रकार यत्नवान्‌ ते हुए | यही क्ष्या 
कम है ! |. 
लेबनान में स्वाधीनता का भाव A 
लेबनान सीरिया का एक छोटा-सा प्रदेश है | पिछले महा- | 
युद्ध के TART जब तक-सांम्राज्य का ARAG किया गया या ६ 
तत्र ugag ने सीरिया और उसके 'साथ AAAA का शासन-मार 
कांस के सिपुर्द किया था । लेवनान में अरबों, की पेक्षा ईसा- | 
इयां की अ्रधिक संख्या है, इस कारण सन्‌ १९२० में वह एक 
प्रथक्‌ प्रजातन्त्र-राज्य घोषित किया गया | साथ दी यह वचन भी | 
दिया गया कि कालान्तर में पूर्ण स्वतन्त्र कर दिया जायगा | परन्तु 
स्वाधीनता तो उसे नहीं मिली, हाँ, ग्रात्मशासन के विस्तृत 
अधिकार सन्‌ १६३७ में उसे अवश्य मिल गये | वर्तमान ag | 
काल में जब फ्रांस पर जर्मनी का अधिकार हो! गया और जमनों 
ने सीरिया में भी गोलमाल करने का प्रयत्न किया तत्र सीरिया 
के तत्कालीन Ka श्रधिकारी ने, जो फ्रांस के पक्ष में लड़नेवाले 
दल का पक्षपाती हा गया था, एक बार फिर लेत्रनान को स्वतन्त्र | 
कर देने की घोषणा की । परन्तु पिछले दिनों फ्रांस के लिए 
लड़नेवाले दल के ही अधिकारी ने लेबनान की देशी सरकार के 
प्रधान और उसके मन्त्रियों के जेल में बन्द कर और विद्यार्थियों 
पर गोली चलाकर वहाँ फ़ोजी शासन का प्रवतेन कर fear | 
किन्तु Rat की इस उग्र कारवाई का लेबनान के स्वाधीनता- 
प्रिय नागरिकों ने सशस्त्र विरोध किया श्रौर ऐसा कड़ा विरोध । 
किया कि फ्रच फौजी श्रधिकारी किं-कत्तव्य-विमुढ़ हो गये । इस 
श्रवसर पर सारे wa देशों ने फ्रच श्रधिकारियों के श्रत्याचारों 
का मौखिक विरोध करके लेबनान के निवासियों की उपयक्त सहायता 
की। वहाँ at परिस्थिति के . बिगडती जाती देखकर टेश्‌ 
सरकार Mt अमरीका की सरकार ने भी श्रलजीरिया की फ्रांस” 
उद्घारक-कमिटी के सलाह दी कि लेत्रनान की समस्या का जल्दी सै | 
जल्दी सुलभा दे। ताकि वहाँ शान्ति स्थापित हो जाय। फलतः 
जनरल कैत्रो लेबनान भेजे गये। उन्होंने वहाँ पहुँचकर बन्दी. 
नेताओं के मुक्त कर दिया, जिन्होंने पूर्ववत्‌ देश का. शासन-कार्य 
इस aga के फल-स्वरूप लेबनान' 
की स्वाधीनता एक प्रकार से पक्की हो गई है। वहाँ की सरकार 
के प्रधान मन्त्री रियाद-एल-सेलह ने पालेमेंट में भाषण | 
a कहा/कि साधारण अवस्था फिर श्रा गई दै । इसी प्रकार 
प्रतिनिधि ने वहाँ की देशी- सरकार के 


> 
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' स्वीकार करती है, परन्तु उसके विधान-सम्बन्धी संशोधनों के नहीं 
, मानती है ओर इन्हीं संशोधनों के. कारण लेबनान में सङ्घ 
हुआ। परन्तु जैसी परिस्थिति है उसके देखते हुए wat का 
उन संशोधनों के सम्बन्ध में झुकना पडेगा श्रौर लेबनानवालो की 
` माँगों की पूर्ति करते हुए समझौता करना पड़ेगा | 


i गङ्गानाथ भा स्मारक 

स्वर्गीय महामहोपाध्याय डाक्टर गङ्गानाथ भा श्रन्तर्रोष्ट्रीय 
ख्याति के विद्वान्‌ थे। उनके खोजपूर्ण लेखों तथा श्रनुवादों से 
॥ विदेशों में संस्कृत-साहित्य की गोरव-बृद्धि हुई है । 


1 


वे श्राजीवन 
` ऐसे ही महत्त्वपूर्ण कार्य में संलग्न: रहे । प्रसन्नता की बात है, 
उनकी इन अमूल्य सेवाओं की स्मृति बनाये रखने” लिए TAMT- 
राज में उनके उपयुक्त एक ऐसे स्मारक के बनाये जाने की योजना 
॥ की गई है, जहाँ अधिकारी विद्वानों के द्वारा उनक्रा चलाया हु 
L खाज का कार्य बरोबर होता रहे | प्रसन्नता की बात है. कि उस 
1 याजना को काय का लुप देने के लिए सर तेजबहादुर सप्रू की 


अध्यक्षता में जा समिति सङ्गठित की थी उसने उस दिन प्रयाग- 


के 'मैकडानल हि दू होस्टेल? में उक्त ग्रनुसन्धान-संस्था की स्थापना 
दी और उसका त्रेमासिक पत्र भी प्रकाशित हो गया | जब तक 

उक्त संस्था का AIA निजी भवन नहीं बन जाता aa तक उसका 

a हिन्दू-बोडिं गहाउस में ही होगा । उक्त स्मारक भवन बनाने 
¢ लिए समिति धन एकत्र केर रही है श्रोर ag की समाप्ति के 
बाद उसका बनना शुरू होगा | तब तक उक्त संस्था का कार्य उक्त 
` ¦ वोडिङ्गहाउस में ही होगा, जहाँ उसके लिए पर्याप्त स्थान प्राप्त 
हो-गया है | 
मारक? अपने Se की एक ही संस्था है ओर इसके महान्‌ कार्यों 
संस्कृत-साहित्य का ता मुखाज्ज्वल होगा -ही, प्रयोगराज 
महत्त्व बढ़ेगा । . हमे चाहते हैँ कि इस संस्था का श्रपना 
शीघ्र बन जाय जिससे उसका 


` ` भारत के चार प्रचारक Ss 
ने चार भारतीयों को ग्रेट ब्रिटेन तथा अमरीका 


es ये चारों ही 'व्यक्ति aa देख- 


A ७ सरस्वती) | l 
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गये हैं, तो भी श्रब वैसे कवि-सम्मेलनों के उत्सव तो ९ 


इसमें सन्देह नहीं, प्रयाग का यह. “गङ्गानाथ. झा. 


"ऐसे कवि-सम्मेलनों से साहित्यिकता के महत्त्व कहाँ प्रा! 
काय सुचारु -रूप a 
` = यहाँ तक कि साहित्य-सम्मेलन तक उसके समारोह से id 
RE का सम्बन्ध बनाये रखने के तैयार नहीं | ऐश 
. यदा-कदा जो कवि-सम्मेलन होते हैं. वे केवल मनोरक्ष | न के 
करने को भेजा दै कि मारत इस महायुद्ध में कितनी. - को अपने मनोरञ्जन का साधन बनाकर अपना खूब 
* करते 2) हिन्दी के इस विशिष्ट प्रदर्शन की आज È 
_ है, जा इस बात का प्रमाण है कि हमारी हिन्दी fi 
ह उनात हुई है वह हमारी परम्परा के सवथा .विरुड है 
हिन्दी की लोक-प्रियता का हास ही होगा | क्या हिन्दी 
` महारथी इस ओर समय रहते ही ध्यान देने की कृपा 6 


गये हैं । कहा गया है कि ये चारों ही अपने विषयो 


= 


५, 


केन्द्रीय ग्रसेम्बली ने भारतीय वक्ताओं के बाहर भेजने 
प्रस्ताव पास किया है| . इसका उत्तर उन्होंने बहुत ही प्रश्‍न 
दिया | उन्होंने कहा-- केन्द्रीय असेम्बली देश को AM 
नहीं रह गई | Ws वष पहले इसका चुनाव हुआ था | taaz 
के दोनों. प्रमुख राजनैतिक दल युद्ध-प्रयत्नों के बिरोधी ie zE 
दोनों दलों के सदस्यों ने उक्त प्रस्ताव के पक्ष में बोट दिया E 
से इन वक्ता महोदय की दृष्टि में. ग्रसेम्बली प्रतिनिधि ६? मे 
नहीं रही, यद्यपि उनकी सरकार उसे उसी रूप में ग्रहण | के 
है | यह खूब रही ! ड 
कवि-सम्मेलनों का महत्त्व रिक 
इधर जवसे देश के विश्वविद्यालयों में हिन्दी कषे जब 
मिल गया और उसकी ओर से तथाकथित कुछ ठोस जा श्रधि 
होने लगा तबसे ` हिन्दी के प्रचार के लिए. जो प्रदर्शन कषणा । 
थे उनका महत्त्व जाता रहा | Vest प्रदशानों. में हमारे ग्रज्ञा-जन 
लोकप्रिय 'कवि-सम्मेलन? भी गिने जाते हें । दस वष 


` कवि-सम्मेलनों की जो धूम थी ae आज कहाँ है? झा. श्रप 


कवि-सम्मेलन के ठाठ सजे रहते थे | यहाँ तक कि श्रोझ आज 
ने उसके अपने यहाँ ऐसा गौरव पदान कर दिया था Rak T 
दास के युग? की स्मृति जाग्रत्‌ हो जाती थी। पु ` 
कवि-सम्मेलन की वह पूछ नहीं रही: | यद्यपि पहले sel Fl 
मौजूद हैं, साथ ही और भी कितने ही नये कवि मैदान 


I 
नहीं त्रा रहे हे | अलबत्ता किसी के.शादी-ब्याह श्रादि a: 
के अबसर पर यां किसी सत्कार्य लिए चन्दा इक 


के उद्देश्य से या फिर:स्वयं कवियों को ही अपनी त ः 


की शान्ति के लिए कवि-सम्मेलन कमी-कमी. हो जाते वी 


है। चाहे जो हो, कवि-सम्मेलनों का seca काफ़ी घट | ae 


ने 
के 2 


ही होते हैं और यही कारण है कि वहाँ के श्रोता आत बह 
ह न 
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४ प्रश्‍न पर विचार कर रही है कि भारतीयों के भी संयुक्त-राज्य 
१ नारिकता का धिकार दिलाने का प्रयत्न किंवा जाय | 
न्ह, भारत-सरकार का यह काथ बड़े महत्व का होगा | 
| (इसमें सन्देद है कि उसका यह प्रयत्न सफल हो जायगा | 
त यह है कि भारतीयों के स्वयं उनके “साम्राज्य? में तथा उनके 
[३ में ही जब नागरिकता का पूर्ण ्रधिकार नहीं प्रात है तव 
Bauer जैसे प्रथम श्रोणी के राज्य में उनके “समान नागरिक? 
y [> दर्जा कैसे दिया जा सकता दै ! दूर की वात जाने दीजिए 
का जैते भारत के श्रंगभूत टापू तक में भारतीयों के “समान- 
परिक? का अधिकार जव नहीं मिला है और इस श्रसमानता 
भः जव वह दूर नहीं करवा सकी तव संयुक्त-राज्य में उस प्रकार 
a डो श्रधिकार प्राप्त करवाना तो हमारी समक में “सरल काय” नहीं 
| हंगा | निस्सन्देह भारत-सरकार के इस सद्भाव के लिए उसके 
` ्रजा-जन उसके HIT BAYA होंगे | 
ia चीन का गौख | 
a a स्वाधीनता की र्षा के लिए जापान से युद्ध करके चीन 
पोळ आज संसार में गौरव प्राप्त किया है। वही महान्‌ चीन जो 
किसार का सबसे पिछुड़ा हुआ देश समझा जाता था, परम देश-भक्त 
र लिटर सनयातसेन के ग्रात्मत्याग की दीक्षा लेकर श्रपने श्रसीम 
सारी का परिचय दे रहा है और जापान जैसी महान्‌ शक्ति से सफ- 
ता के साथ मोर्चा ले रहा हे | पिछले ६ वर्ष के लगातार के 
g Ñ उसने जो महान्‌ त्यागः क्रिया है ओर जो अनुपम पुरुषाथ 
खाया है, यह उसी का प्रताप है कि आज उसकी संसार में ada 
[सा हो रही यही नहीं, fata और संयुक्त राज्यो के 
| त में जो विशेष ्रधिकार थे उन्होंने स्वेच्छा से उन अधिकारों 
हई छोड़ दिया है और उससे नई सन्धियाँ करके उसे पूरणं स्वाधीन 
ata किया. हे | संयुक्त-राज्य -की सरकार ar चीन से 
a तक प्रसन्न है कि वह. चीनवासियो को ATA देश- में नाग- 
AT का अधिकार देने का प्रबन्ध कर-रही है। -उसकी सीनेट 
ne ने अपना वह ६१ वर्ष का पुराना : क्ांनून रद्द कर दिया है 
हिके अनुसार चीनियो का वहाँ. बसने का निषेध था । इस 
AG को रद्द करके सीनेट सभा ने यह व्यवस्था की है कि चीनी 
गे नहा निर्धारित संख्या में प्रति व' जाकर बस सकेंगे तथा 
के नागरिक भी बन सकेंगे | इस नये क़ानून में अभी अध्यक्ष 
विल्ट के हस्ताक्षर होना बाक़ी है, जिनका हो जाना निश्चित 
| Sta की गौरव-बृद्धि से कौन स्वाधीनता-प्रेमी देश. प्रसन्न 


दान 
[. 


एक जैन विद्वान्‌ का अभिनन्दन ड 
जैन-धर्स भारत का एक प्राचीन धर्म है, परन्तु आज इतने 
We भी वह सबल आर सावधान है| इस धर्म के नेता 
fel धम का जैनों में निरन्तर प्रचार करते रहते हैं, जिससे उनमें 


धु भी धर्म के प्रचार में सक्रिय सहयोग दिये रहते रै 


` इतना उदार विधान बना दिया है कि सबका सब 
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yo 


यह इसी व्यवस्थित सङ्गठन का परिणाम है कि शिक्षा और उपदेशी 
के सिवा लोकभाषाओं में उनके साहित्य की काफ़ी अधिक aa | 
हुई दे | जैन धर्म के वीतराग साधु लोग यात्रा भी करते हैं | 
तो वह भी केवल तीथंदशन तक ही होकर नहीं रह जाती, किन्तु 
उनके यात्रा-विवरण तक निकलते हैं, जिनमें यात्रा में आये स्थानों 
के जैनमन्दिरों तथा जैन-निवासियों के सम्बन्ध में उनका सांगोपाङ्गें | 
विवरण लिखा मिलता है | परन्तु ऐसे रोचक प्रकाशनों के सिवा | 
जैन विद्वानों ने अपने धमंग्रन्थों के श्रनुसन्धान का जा ठोस कार्य | 
किया है वह कहीं वढकर है | ऐसे दवी एक विद्वान्‌ जैन ag | 
का उस दिन Sat ने एक विशेष उत्सव करके श्रभिनन्दन किया | 
हे | श्राप क्हारनपुर के श्रीयुत जुगुलकिशार मुख्तार जो 
पिछले ३६ वर्ष से जैन धर्म के अनुसन्धान-कार्य में सलग्न हैं | यही 
हीं, ्रापने “बीर सेवासदन? नाम की एक संस्था की स्थापना 
की है, जिसके अपने पास से ५६ हज़ार रुपया प्रदान किया है | | 
यह सदन अनुसन्धान कार्य ओर ग्रन्थ-प्रकाशन के लिए खोला 


गया है । ऐसे ही त्यागी नररत्नो के प्रयत्नों से श्राज भी जैन 
धर्म जीवित है | इधर हिन्दू-धर्म में ऐसे कर्मयोगी ge जाय 
ते भी न मिलेंगे | क्या हिन्दू-धर्म के नेता अपने सहजात उस 


जैनधर्म से भी कुछ शिक्षा न लेना चाहेंगे Ar उनके बीच में रह 
कर उन्हें AMT ्राने के लिए बराबर मार्ग प्रदशन करता gA 
चला जा रहा है | 
सम्मेलन का विधान और उसके विरोधी 

हिन्दी-साहित्यसम्मेलन हिन्दी की सर्वप्रवान संस्था है | इसका 
विधान भी-ऐसा बना दिया गया दै क्रि समी हिन्दीयेसी इसके 
कार्य-सञ्चालन में भाग ले सकते परन्तु खेद के साथ कहना 
पड़ता है कि हिन्दीवालों ने इतने पर भी-अपनी इस प्रमुख सँस्था 
से सहयोग नहीं किया. है। ऐसी दशा में वे लोग प्रशंसा के 
पात्र हैं जे इस संस्था को बराबर चलाये जा रहे हैं | इधर इस 
संस्था पर कुछ लोगों ने ग्राचेप किये हैं। यह भी देखा गया | 
है कि इसके वार्षिक अधिवेशन ठीक समय पर नहीं हो पाते हैं | 
यह सब क्या है ! हम समझते हैं, इसका मूल कारण यद्दी है 
कि हिन्दीवाले इस संस्था से उदासीन रहते हैं afa दित 
माषी बहु संख्या में इसके सदस्य बन जाय श्रौर केवल स्‌ 
हृष्टिकाण से इसकी स्थायी समिति का चुनाव हुआ करे तो 
की उपयोगिता के साथ ही उसका गौरव भी बढ़ जाय | 
दुःख की वात है. कि हिन्दीवालों में प्रजातान्त्रिक भावना | 


मतदाताश्रों के हाथों में हो गया है | 


पीछे घसीट as | अतएव 


sai 


| ४८ 


: असन्तुष्ट हैं और जा सम्मेलन को अधिक उपयोगी संस्था बनाना 
, चाहते हैं वे गाली गलौज की नीति के छेड़कर सम्मेलन के 

विधान के अनुसार या तो मतदाताओं को अपने पक्ष में लाब या 

फिर अपने पच के अधिक से अधिक मतदाता बनवाकर ऐसी स्थायी 
¦ समिति का निर्माण करे जा सम्मेलन के उनके उद्देश्यों के अनुसार 
| अधिक से अधिक उपयोगी बनावे | यह न करके जा लोग तू तू, 
। मैं-में का बाज़ार गर्म किया करते;हैं उनका ऐसा प्रयत्न-निन्द्य a 
॥ नहीं, कायरतापूर्ण भी है | 


a जनरल गाले की देशभक्ति 


फ्रांस के जर्मनों के अधिकार से मुक्त करने ALT saa दि 

ma प्रारम्म से ही तलवार खींचे हुए. हैं । बाद को और भी 
फच देशभक्त उनके दल में शामिल होते गये। . इधर जब 
एडमिरल दाला ने फ्रांस की विची-सरकार से सम्बन्ध तोड़ और 
, अमरीकनों से सम्बन्ध जाड अलजीरिया में फ्रांस के उद्धार के लिए 
& अपना नया ग्रायोजन सङ्गठित किया तब जनरल गाले की विचार- 
५ धारा का और भी ग्रधिक महत्त्व प्रात हो गया | और जब एड- 
‘i मिरल दालाँ' मार डाले at और उनके उत्तराधिकारी जनरल 
` R हुए तब जनरल ज़ीरो और दि .गाले में समभौता कराया 
TH) फलतः जनरल दि गाले भी ग्रलजीरिया ar गये AR 
d= समय तक दोनों जनरल परस्पर मिलकर उस कमिटी का काय 


hy 


E 
j 
à 


सञ्चालन करते रहे जो एडमिंल दालों के मारे." ज़ाने के बाद 
फ्रांस के उद्वार के लिए सङ्गठित की गई थी |... परन्तु धीरे-धीरे 
जनरल याले का अलजीरियां में ज़ोर. बढ़ गया -ओर:अब वही 
उस कमिटी के एकमात्र प्रधान .हैं.। . जनरल दि.गाले समझते 
ग्य उक्त कमिटो ही “मांस की. प्रजातन्त्र सरकार? है और वे उस 
के अध्यक्ष हैं । परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय: नियमो के, अनुसार 
उसका यह रूप ग्रहण नहीं किया जा रहा ओर यह बात 
जनरल गाले जानते हैं, ्रतएब वे इस प्रयत्न में हैं कि उनके 
[ण को महत्त्व दिया जाय | ओर यह उनके ऐसे ही प्रयत्न 
परिणाम है कि ब्रिटेन ओर संयुक्त-राज्य की सरकारें एडमिरेल 
सांथ किये गये पैक्ट. के स्थान में जनरल Ma. के साथ 
aa का तैयार हैं। ओर जो यह नया पैक होगा 
[ जनरल fe ma ओर उनकी कमिटी का महत्त्व 
ही बढ़ जायगा । इसमें.सन्देह नहीं है, जनरल दि-गाले 


ra सरस्वती 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


"का संघ-ग्रदालत ने गरेरकाननी घोषित करके जो 


m ढङ्ग का एक महत्त्वपूर्ण मामला हे | देखना है कि इ 


सामूहिक अर्थ-दणड 
अगस्त १६४२ में देश में जो गड़बड़ हुआ था उस्ने | 
करने के लिए सरकार ने जो व्यवस्था की थी उसमें ग्र 
को श्र्थ-दणड देने की बात भी थी । देरा के भिन्नः 
के कितने ग्रामों को कितना-कितना श्रथंदण्ड दिया गया ३ 
ब्योरा तो श्रमी तक प्रकाश में नहीं आया है, पर उस 
यती पार्लियामेंट में एक सदस्य के प्रश्‍न करने पर माह 
अमरी साइव ने बताया हे कि ९० AA रुपया सामूहिक 
१५५६ मामलों, में. किया गया है, जिसमें ७०,५११, 
वसूल a चुका है । ` उन्होंने यह भी कहा है कि यद 
श्रगस्त १६४३ तक का है| अगस्त के बाद भी बराबर 5. 
दिया गया है, जिसकी रकम wat साहब की बताई ह | 
रक़म में शामिल नहीं है । 'ग्राज' ने लिखा है--'प्रके | 
देश के दो-चार प्रान्तों के गाँवों पर जुमाना होता रहता 
बम्बर में बलिया के चार गाँवों पर २३२५ :) जुर्माना किया 
दिसम्बर महीने में बम्बई प्रान्त के एक गाँव पर १०००३ 
हुआ... .। जौनपुर के ४० गाँवों पर पिछले a 
oo) जुर्माना किया. गया है ।” इससे प्रकट होता है कि. 


उक्त गड़बड़ की बात अमी. तक भूल नहीं सकी है, यद्या 


घटित हुए १५.-महीने बीत गये | आशा है, सरकार इप? 
पर शान्त चित्त होकर ही. विचार करेगी | 
एक ओर क़ानूनी समस्या | 
भारत-सरकार ने यह faqa किया है कि भारत को 
छोटी रियासते अपने पड़ोस की बड़ी .रिथासतो में मिला दो 
इस निर्णय को कार्य का रूप देने के लिए इसका Wa 
काठियावाड ( गुजरात ) में. , किया जा रहा है, जहाँ होर 
रियासतें हैं भी बहुत | परन्तु सरकार के इस निर्णय से छे 
रियासतों के स्वामी सन्तुष्ट नहीं है | अतएव उनमें से ए 
के स्वामी ने अजमेर के जुढीशल कमिश्नर की अदालत में 
दायर कर दिया। उस मुकदमे के फसले में जुडीशल की 
लिला है कि सम्राट्‌ के प्रतिनिधि की बड़े-बड़े राज्यों मै | ` 
राज्यों के मिला दिये जाने की mar अनियमित तथा ॐ 


दी थी, अजमेर के जुडीशल कमिश्नर ने भी अपने 
से कुछ-कुछ वैसी ही स्थिति उत्पन्न कर दी है | 
है लि इसकी atta संघे-अदालत में दायर हो | 


यह 


कैसा होता है | 
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र 


कोमळ ak के लिये उपचार 


कोमल शरीरके लिये उपचार-जो सुन्दर फिल्म-स्टार नीनाका है । 
प्रत्येक महिलाको इसपर ध्यान देना वहुत जरूरी है। इसलिये कृपा करके 
इसे नोट कर लीजिये और सावधानी पूर्वक इसका पालन कीजिये । क 
“अपने दरीरको स्वच्छं और मुलायम रखनेके Hig) मैने लक्स z { 
टॉयलेट सांबुन पर निर्भर रहना सिख लिया दै । मैं इसका सुखदायक ; J 
tha निकालकर, उसे अपने शरीरंपर मळती हूँ । इससे मेळ और ; : 
धूलके वें सभी दाग बिलकुल साफ हो जाते हैं, जो धब्बे पैदा कर देते । ; 
तब में साफ उण्डे पानीसे धोती हूँ । यह आसान दैनिक उपचार मेरे 
शरीरको मुलायम और सुन्दर रखता है 1?? 


STFA MOE साव्यान 


a A मनन नमन नमन 
LTS. 84-172 HI LEVER BROTHERS (INDIA) LIMITED 
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ख़िजाब से नहीं। हमारे maik सुगन्धित (केशकस्याण) 

तैल के सेबन से बालों का पकना रुककर सफ़ेद बाल जड से काला 
हा जाता है) जिन्हें विश्वास न हो मूल्य वापस की शातं लिखा 
@ । मूय २), बाल ग्रधिक पक गया हो तो ४) का तेल मंगा 
लै | पता- केशकल्याण औषधालय, To कतरोसराय 
४ (गया) To 


O # एवेत कुष्ठ को BHA दवा क 
+ प्रिय सजनो | श्रोरों की भाँति में श्रधिक प्रशंसा करना नहीं 
। इता यदि इसके ३ दिन के लेप से सफ़ेदी के दाग़ जड़ से आराम 
¦ न हो तो मूल्य वापस । जो चाहें -) का टिकट भेजकर शर्ते 
लिखा लें | मू० २) शः 
5 गभनिरोधक' (ब्थेकटाल)-इसक्रा प्रति माह (३) 

बार के सेवन से गर्भ नहीं रह उकता | दवा का सेवन बन्द करा 
॥ दे, गभ धारण हाजायगा। मू० १ वध का २) नं० २ जो सदा 
i के लिए वन्ध्या बना देती है । मू० २॥) दोनों दवाओं के सेबन से 
), स्वास्थ्य मे हानि नहीं हाती | 
x पता -- Go इश्वरद्यालजी 

: Ho २६, पोऽ कतरीसराय (गया) 


अल्प मूल्य में उपयोगी पुस्तके 


d so An मीमांसा दशीन ( दार्शनिक रीति से फलित 


ae 2 ज्योतिष की उपपत्ति ) Ho |) 
ज्योतिष विज्ञान) . -. बुध मन्त्र भाष्य :) 
_ -शनिग्रह मन्त्र भाष्य ~) ... राहु मन्त्र भाष्य -) 
चाम सहित राम RH मन्त्र भाष्य -) 
` नाम सहित राम पूजा मन्त्र भाष्य -) 


“डाक खच श्रलग, कुण्डली देखते. की फीस १) एक रुपया : 


लेख-सूची 


- बङ्गाल का दुर्भि, उसका कारण और उसका उपाय 
£ 
श्रीयुत सन्तराम, बी० To on न्य 
२ कफ़न की चोरी--श्रीयुत 'पॅथिक' ... ; करते । 
३-- गीत ( कविता )--श्रीयुत 'विदग्ध' . e gi 


४--हैंदराबाद का दिग्दर्रन--श्रीयुत शालग्राम श्रीवास्तव पेशल 
५---लखपती बनने से इनकार--श्रीयुत धर्मवीर, एम० ए/ डमी' 
६--युद्धोत्तरःकाल की ्रार्थिक पुनर चना-श्रीयुत श्रवन; 


विद्यालङ्कार Sis बन ee 
७--अ्रति-रिक्त ( कविता )- श्रीयुत प्रभाकर माचवे, 
एम० ए०, साहित्यरत्न set i 
८--परिस्थिति-श्रीमती निर्मला मित्रा ai 
९--मानव-जीवन में कला का प्रवेश-- श्रीयुत Wer 
द्विवेदी Es Sere, | 
१०---मुज़प्रफरपुर का सुहृद-संघ--श्रीयुत बदरीनांरायणला+-- 
याद 5 ee | 
११--शेष दान--पण्डित सोहनलाल महतो. `... | 
er 
१३--सामग्रिक साहित्य ...... _ a 
१४--सम्पादकीय नोट - ... ` +५ | 


ताः--राजकुमार गह, ज्यौतिषालंकार ज्योतिभू षण दैवज्ञ भूषण : : र ह 


' दारादत्त राजज्योतिषी, Rai 


ul); रेडियम 


“| “हैद्राबाद का दिग्दर्शन? 


के सहित क्रोमियम केस रिस्टवाच १५) 
लेंडी साइज़: 


„| पण्डित मोहनलालं - महतो 


चित्र-सूची 


संम्बन्धी & चित्र ` 
“मातव-जीवन में कला का प्रवेश? सम्बन्धी wher ... 
RGR का संहृद-संघ” सम्बन्धी दो चिन्न ४ ` | 


a | यारा रास 

पॉकेट ga | पॉकेट प्रेख bigti AF Ar ld z ndation ००7९4)" aaant और १४७० इनाम 
ध्‌ घर पर इसकी सहायता जो लोग Ree a 
NT Fd i KANA 

= जा D E y श्राटो गुलाब या ४ डिब्बी जर्दा 
५ श्रौ rot दि h A । की १॥॥) में ख़रीदेंगे उनको मुफ़्त 
PERS SI A bg डं गै--एक ठीक समय देनेवाली 
आसानी से छापे जा | दुर्वा 


ey मज़बूत लावर वाच जित 
करते हैं। दर एक घर के लिए यह ज़रूरी चीज़ है 


| गारंटी १४ साल की है, या एक 
gado? १॥) HOR Re ०२ RI) नं० ४, ३)। | बिजली का टाच, १ सेफ्र्टी रेज़र, ९ AM, १ कवा, १ qu, १ 


तव पैशल I), ( ERT MIF), )। दर एक श्राडर के साथ | साबुन, २ डमा फैंसी रिस्टवाच, १ सेट बटन, १५१० लोजन 

डमीवाच मुफ़्त | | १ जोड़ा जिन प्रीजरवर ( पैर का नाप भेज ), २ डमी रिस्टवाच, | 
ए । ५२ ताश, २ होल्डर । पैकिज्ञ त्रौर पोस्टेज III) 
बनी? पता - बेंगल वाँच कंपनो, १।१ ए, राजनारायण विश्वास लेन, दाटखोला, कलकत्ता X ) 


D 
कृपया BIA शुभकामना हमारी स्वर्ण-जयन्ती के 


| 


gaa में भेजे 


SRAT लि० मद्रास, बम्बई, कलकत्ता 


स्थापना ] ज़ुकाम, सर्दी पर अकसीर उपाय || १९२६ 


बायटोना से 


अपने बच्चों का. स्वस्थ बनायें 


| हैजा, मलेरिया, TAGES, टाइफ़राइड 

È श्रादि बीमारियों में बचानेवाला | 
| १ atte शीशी |-), दर्जन ३॥-) , डा? ख० श्रलग 
पुकालप { GRIST 
पैन बाम सूचीपतर मुफ़्त दाद का RER 
| खांडालेकर ary, बस्बई ४ 


ए | at} 

॥'| सन ag (रजिस्टड) |क 

E| ` - ` फ्राउन्टेन पेन और हर 

= प्रकार की बढ़िया स्याही | हड्डियों को सुद करता है । at, मानसिक तथा 
निजाम हैदराबाद, पं० गोविन्द शक्ति बढ़ाने के लिए, अद्वितीय | 


a 
ल 
वल्लभ पंत आदि से प्रशंसित । “| के es 
= ; 
Ar 


f is 

: SR | 

EA चांदनी चौक, दिल्ली । D 

$ फाउन्टेन पेन डीलस, स्टेशन 
__ व पटी शियन | 


है 60-0. In Public Doma 
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श्री सोहनलाल द्विवेदों लिखित-- | 


FE. कुणाल i 


! ` प्रत्येक युवक, युवती के पढने योग्य अभिनव इ काशित काव्य 
ग्रशोक तिष्यर्राक्षता ओर कुणाल के चरित्र-चित्रण में--ख़ासके | . 


| कुणाल के चरित्र-चित्रण में--कवि ने कमाल किया हे Í र 
i शब्द-सौकुमार्य केङ्र्साथ ही R तथा नपे-तुले शब्दों का | 

” प्रयोग भी द्विवेदी जी की कविता को उच्च बनाता हे । la 
--महापरिडत राहुलसांकृत्यायन के 
है | सचित्र सजिल्द मूल्य २) e 


मिलने का पता--इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद 


जज, 
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नव प्रकाशित उत्तमोत्तम उपन्यास और 
कहानी-पुस्तके-- 


प्रतिशाध 


लेखक, पण्डित उमेशचन्द्र मिश्र 

विनाश के कार्यों में विज्ञान की क्मता कहाँ तक है, इसका | 

इस रोमाञ्चकारी ak रोचक उपन्यास में पूरा-पूरा विवेचन किवा || 

गया है । इक प्रोफ़ेसर भारद्वाज के वैज्ञानिक कार्य पढ़ते-पढ़ते 

श्राप ग्राश्‍चर्य में श्रा जायेगे और ऐसे तल्लीन हो जायेंगे कि बिना 
पूरी पढ़े पुस्तक हाथ से न छोड़ेंगे | मूल्य १) दै । 


शीघ्र ही छप रहो है!! 


' गोस्वामी तुलसीदास जी के साहिस्य-सागर 
o से प्राप्त अमूल्य tat का बेजोड़ संग्रह !! 


तुलसी रल्लावली 


AYN NY NNO 


1 ` सङ्कलनकत्ती-प्रिसिपल केदारनाथ गुप्त, एम० Uo 


IIE 


गोस्वामी जो के सम्पूर्ण साहित्य-रत्नाकर के १४ वर्ष 

पर्यन्त मन्थन करने के पश्चात्‌ रामभक्त और विद्वान्‌ लेखक 

। ने इन wit को खोज निकाला है। इसमें रामचरितमानस, 
|| विनयपत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, हनुमान- 
| वाहुक, श्रीकृष्ण-गीतावली, रामाज्ञाप्रश्न, रामलला नहछू, 
=) बरवै रामायण, वैराग्यसन्दीपनी और जानकीमज्ञल के अमूल्य 
T रत्न शीर्षक देकर क्रमबद्ध कर दिये गये हैं। ये सब va 
भक्ति, उपदेश, वैराग्य आदि उत्तमोत्तम विप्रयों से सम्बन्ध 
रखते हें । संक्षेप में कहा जा सकता- है कि ae पुस्तक 
गोस्वामी जी की सम्पूर्ण कृतियों का निचोड है । 
ऐसा कोई पद नहीं है जो परम रोचक श्रौर उपदेशप्रद . 

Fe cS या 

:- | यह पुस्तक स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध सभी के लिए. 


)९७/५७/! ५७/! 


ae 


YY! 


अनुवादक, पणिडत ठाकुरदत्त मिश्र 

यह बे गला की एक प्रसिद्ध उपन्यास-लेखिका श्रीमती सरोज | 
कुमारी देवी की इसी नाम की रचना का हिन्दी-श्रनुवाद 
हैं । इसमें मानव-हृदय के Beda न्द तथा उसके कारण उत्पन्न 
होनेवाली saa का बहुत ही उत्तमतापूर्वक विश्लेषण किया | 
गया है | यह उपन्यास श्रादि से अ्रन्त तक समस्यामय घटनाओं 
से परिपूर्ण-है.-गऔर इसका कोई मी ऐशा अंश - नहीं है जिसमें 
सरसंता का ्रमाब हो | मूल्य २) दो रुपये। 


` ` ` जीवन-क्रान्ति 


लेखक, पण्डित गौरीशङ्कर मिश्र, बी० qo, | 
. ____ एल-एल० बी? य्य 
agadi तथा विद्वान्‌ लेखक ने इस उपन्यास में सेठ-साहू 
“तया बड़े आदमी कहे जानेवाले व्यक्तियों की नर-पिशा 


i 


मान रूप से उपयोगी: है, जिसे पढ़कर सच्ची शान्ति श्रौर 
; as प्रात होता है। काऱाज़ की कमी और माँग की af- 
किता के कारण पुस्तक नियमित संख्या में ही छापी जा 


प २ NONONO फा जाणि NOTING 


w मूल्य लगभग १॥) होगा | इरिमक्ती को पहले. ig तया अन्य अधिकारियों के eel और oa कम 
` | दौ सूचना देकर अपनी प्रति fed करा लेनी चाहिए, ह| से निरपराधों को श्रपराधी ठाकर कारागार की नारकीय 


भोगने के लिए विवश करने के माया-जाल का बहुत ही ' 
A शैली में वर्णन feat है । उपन्यास की एक-एक पंक्ति 
Rm और हृदय में घर कर लेनेवोली है। मूल्य २) दो रुपये । | 


i पया दूसरे संस्करण की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी | 


E f 


DOR 


SOTTO 


NON SONG) NC NGA G ING YY YU 


4 


; ; ; FN In faa D amain. Gi 
Ces मेनेजर g R yim j >° प्रस be Fe ah 


` स्काटलेंड्याड की जासूस खी 


` यह पुस्तक लेडी मॉली की ९ जासूसी कहानियों का संग्रह 
13) इस पुस्तक की एक-एक कहानी इतनी मनोरञ्जक और 
`` दौवहलवर्डक है कि आप इस पुस्तक को पूरी पढ़े विना चैन नहीं 
। या सकते। लेडी मॉली के जितने कहानी-संग्रह अब तक प्रकाशित 
| हुए हैं, यह सबसे श्रच्छा है । मूल्य l=) दस आने | 
R 
| 
ह+ संसारको प्रसिद्ध कहानियां 
अनुवादक, श्रीयुत शमशेरबहादुरसिंह, बी? To 
/ इस पुस्तक में योरप के संसार-प्रसिद्ध कलाकारों की चुनी हुई 
कुछ कहानियाँ संग्रहीत की गई हैं। ये सभी कहानियाँ, बहुत ही 
। कलापूर्ण श्रौर मनोरञ्जक हैं| यदि आपको योरप के कथा-साहित्य 


1५ की बानगी लेनी हो तो इस पुस्तक को एक a अवश्य पढ़िए | 
! मूल्य My बारह आने । 


मापाँसा की चुनी हुई कहानियाँ 
. अनुवादक, आयुत गोपीनाथजी कानूनगो 


>> 2०५ ४०००३ ९ AEN. 


Te) मोपॉसाःकी रचनाओं की बानगी छेने के 


“का हिन्दुस्तान से बाहर करने के 


aes) 
1 Digitized by Arya Samaj Bien Chennai and eGangotri 


प्रत्येक भाग का मूल्य १ ॥) एक रुपया श्रांठ श्राने। aca 


ga पुस्तक में मोपॉसा की -चुनी हुईं: ग्यारह: कहानियों का. 


` प्रदर्शन हुश्रा.है। मूल्य १ ॥) 


D eS त्रिपाठी, निराला... 


ara? और वैष्णवों ने जो विद्रोह किया था, उपन्यास का यह ग्रनुवाद हे। लेखिका मदै 
ओर की नॉयिका के चरित्र में जिस ager और मा 


किया हे वह विश्‍व के महिला-समाज में fea? as 


रजनो 


AJNE, औ सूर्यकान्त त्रिपाठी, नि. 


यह उपन्यास-संम्राट श्री बङ्किमचन्द्र चट्टोपाध्याय | 
करुणापूर अद्वितीय उपन्यास =] चमत्कारपूर्ण म बह 
कहानी इस उपन्यास की एक ऐसी खूबी है कि ag के 
पुस्तक पढ़ने का Te संवरण . नहीं किया जाह ग्र 
मूल्य u) आठ आने | m: 
: [र्‌ श्र 
जाते 
at 


श्रीकान्त 
( प्रथम और द्वितीय भाग ) 


अनुवादक, श्री रूपनारायण NRI 


“श्रीकान्त? शरदू बाबू का सव्र ष्ठ उपन्यास माना "| 
इसमें शरद्‌ बाबू की अमर. लेखनी -ने उनके कला: 
और aar हुआ रूप चित्रित किया है, जो ग्रसन्त मेणे का 


Th 
_ एक 


भक्त जयदेव 


लेखक, परिडत गौरीशङ्कर मिश्र, ate | 
gauge ato 


इस उपन्यास में 'हम भक्तन के भक्त हमारे! के 


शनि की दशा 


अनुवादक पणिडत ठाकुरदत्त मिश्र 


श्रीमती काञ्चनमाला देवी के 'शनिर- दशा att 


गौरवपूर्ण पदः दि लिए adat उपयुक्त ६। ६ ` 


rl त 


> 


घोखा-घड़ी 


अनुवादक, पणिडत ठाकुरदत्त मिश्र 


बगला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार बाबू चारुचन्द्र बन्द्योपा- 


fy 


; 


| ah यह 


Asa के धोखार टाटि नामक उपन्यास का श्रनुवाद है AA- 


जादू श्रौर उदार-हृदय व्यक्ति कृत्रिम सौजन्य, सहानुभूति और 
गय प्रदर्शित करनेवालों के मायाजाल के शिकार होकर किस 
एर श्रकारण ही श्रगणित दुःख-क्तेश सहन करने के लिए बाध्य 
ज्ञाते हैं, यही इस उपन्यास का. विषय 21 मूल्य १।) एक 
प्रे चार आने | 


| रिक्ता 
दे 


ग. . अनुवादक, पणिइत ठाकुरदत्त मिश्र 


साग श्री नीहारवाला देवी के इस उपन्यास में पति-प्रेम-वव्थिता 

त एका ऐसा सजीव और भावपूर्ण चित्र श्रङ्कित हुआ है कि 

| तै पढते हृदय द्रवित हा जाता है। ऐसे भावपूर्ण उपन्यास 
गे पढने में कम आये होंगे | सजिल्द पुस्तक का मूल्य 
- एक रुपया | य 5 


- ब्राह्मण की बेटी 


f मूल लेखक, श्री शरच्चन्द्र चट्टोपाध्याय, 
7 s अनुवादक, पण्डित रूपनारायण पाण्डेय 


| 


to 


"शरू बांबू भारत के सर्वश्रोष्ठ उपन्यास-लेखक माने जाते हैं | 


| 
| 


को यह उपन्यास लोक-प्रियता और चरित्र-चित्रण की दृष्टि से z 


त्त महत्त्वपूर्ण हे | मूल्य संजिल्द पुस्तक का १) एक रुपया | 


a अनुवादक, पण्डित ठाक्रदत्त मिश्र 
हम. eo 


त्रजनाथ का विवाह _ 


दृ ग्राश्‍चय मयी घटनाओं से परिपूर्ण यह सामाजिक उपन्यास - 


है। गै में ऐसा रोचक है कि एक बार रम्भ करने पर फिर बिना 
(ति किये चैन नहीं पडता । मूल्य १) एक रुपया] ._ 
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अनुवादक, श्रीयुत पण्डित घू्यकान्त त्रिपाठी, 


_न्यास इतना लोकप्रिय हो चुका है कि इसका नये सिरे 
देने की श्रावश्यकता नहीं है। कपाल-कुण्डला के हिन्दी 


बहुत सुन्दर हुआ है। मूल्य ॥|) बारह त्राने| | 


DUFA का विल 


अनुवादक, श्री adara त्रिपाठी, निराला 

यह वङ्किम बाबू का एक श्रत्यन्त लोकप्रिय उपन्यास है | 
एक भारतीय पतित्रता का जैसा सुन्दर चित्र इस उपन्यास में खींचा 
गया है उतना अन्यत्र न मिलेगा | मूल्य ||) बारह श्ाने | | 


युद्ध ओर शान्ति 


अनुद्वादक, श्री स्ट्रनारायण अग्रवाल 


टॉल्सटॉय के “बार एण्ड पीस? नामक प्रसिद्ध रूसी उपन्यास 3 
का यह हिन्दी-रूपान्तर है| इसमें लेखक ने मानब-जीवन का 
सम्पूर्णं चित्र, अपने समय के रूस की तसवीर और राष्ट्रों की खींच- 
तान बड़ी खूबी से चित्रित किया है ok जीवन तथा मृत्यु के 
रहस्य का उद्घाटन किया है | मूल्य ४) चार रुपये | 


पथ-श्रान्त पथिक 

अनुवादक, पणिडत सुन्दरलाल त्रिपाठी और 
पणिहत ठाकुरद्च मिअ | 
ff चारचन्द्र वन्चोपाध्याय-लिस्ित इस उपन्यास का उप 
प्रेमियों में रच्छ सम्मान है | हिन्दी के उपन्यासं-पाठकई 
से ही इसका हिन्दी-श्रनुघाद हमने पहली बार प्र 


है। उपन्यास की रोचकता और महत्ता के लिए . 
का नाम ही पर्याप्त है । मूल्य २। दो रुपये | 


कपाल-कुण्डला 


` यह afg बाबू को कपांल-कुएडला का हिन्दी-रू 
कथानक की रोचकता तथा वर्णन की ्रपूर्वंता के कारण 


तक जितने भी श्रनुवाद प्रकाशित हुए. हैं, यह अनुवाद 


देवी चोधरानो 


अनुवादक, श्रीयुत पण्डित सूयकान्त त्रिपाठी, निराला! 

5 मूल-लेखक स्वगीय बङ्गिम बाबू ने इस उपन्यास में वज्ञाल 

की उस समय की श्रवस्था का चित्रण किया है जब कि मुसलमानों 

की शक्ति का ग्रवसांन हो चुका था ओर AM कौ. प्रभुता का 

भ्रभ्यदय हो रहा था। आदि से ग्रन्त तक पुस्तक रोचक और 
शिक्षा-प्रद है। मूल्य १) एक रुपया | 


\ 
| 


‘agus का विल , 


4 


५ भूल लेखक, स्वगीय डा० शरचन्द्र चट्टोपाध्याय 


| यह उपन्यास है तो छोटा किन्तु बहुत ही भावपूर्ण दै | मानव 
। हृदय की स्वाभाविकता इसके प्रत्येक पात्र से प्रकट हो रहीं है | 


। शरद्‌ बाबू उपदेश देने को दृष्टि से रचना नहीं करते; किन्तु उपदेश . 


अज्ञात रूप से AIAT काम किये बिना कब्र रहता है | 
i उनके इस उपन्यास में भी 'प्रपवबाद नहीं हो सकी | 
“BS आने | 


यह बात 


स्वामो 


अनुवादक, पण्डित रूपनारायण पाण्डेय 


` इस पुक्‍्टर शरचन्द्र चट्टोपाध्याय के इसी नाम के उपन्यास 
> fire है | स्वामी अपने हृदये की उदारता और 


है। इस उपन्यास की एक-एक पंक्ति 
| है | मूल्य केवल |) आठ न्ने । ` 


(Ee) 
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मूल्य Je 


Semaine, टलिमिठेड;इला हाबाद | 


अज्ञात दिशा की ओर 


अनुवादक, पणिडत ठाकुरदत्त मिश्र 


यह श्री सोरीन्द्रमोहन मुखोपाध्याय के free शेर र 
उपन्यास का अनुवाद है | इसे उपन्यास में न 2 
वैवाहिक समस्या पर बहुत ही रोचक ढङ्ग से प्रकाश दर | र 
है। भूय |||) बारह AÀ | | 


पुष्करिणी 
लेखक, श्रीयुत भगबतीपसाद वाजपेयी 


यह हिन्दी के प्रसिद्ध कहानी-लेखक श्री भगवत 
वाजपेयी की चौदह कहानियों का संग्रह है | इस संग्रह में ह 
की गई सभी कहानियाँ एक से एक बढ़कर हैं और इना | | 
मानवता के चीत्कार श्रौर जागरण की कलापूर कथायें ॥. co 
की गई हैं | . मूल्य केवल १॥) एक TA आठ ग्राने | 


सतमी के बच्चे 


लेखक, महापणिडत राहुल सांकृत्यायन | | 


यह पुस्तक महापण्डित vga जी की कुछ | 
कलापूर्ण कहानियों का संग्रह है, जिनमें पीड़ित: शर्थ | | 
अन्तस्तल का चित्रण बढ़ी खूबी के साथ किया. गया है| | | 
ऐसी करुण कहानियाँ हैं, जिन्हें. पढ़कर श्नायास रुलाई 
श्रौर समाज का नवीन रूप से सङ्गठन करने की श्र 
प्रेरणा उत्पन्न होती है । मूल्य A) सात आने | 


ati 


ws 
= 
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CO शराः 0 as : \ 

क्रामिनिया आइल (जिसके ९ 
के दैनिक प्रयोग से अपने बालों की छिपी è | | 
सुन्दरता को जगा दो । 


रय ल 
व्यय 


व सब ए | 


घ्रोटो A q faze 1 

a दितबहार (न. वि 
यह पुरानी पूवे का सुगन्घ, जो अपली सुगन्धता के लिये प्रसिद्ध है मोगरा और चमेली के फूलों की 6 

से बना Y सब लोग = “ओटो का राजा” कहते हैं । हर जेब में रखने के क्राबिल हर साइज का सिल सकती | 
नमूने के लिये ।) का टिकट भेजिये । ,खुशबूदार काडे, १ काड का -), १ दजन का ॥) l- 


र options . 
दिलबहार सोप cree) 


यह्‌ T न आश्चर्यजनक सफाई करनेवाला और जहरीला माद्दा दूर करनेवाला है । 
हो जाती है । ; , तीन पैसे का टिकट आने पर नमूना सुफ्त । 1. 

द्‌ के व्क्रि ce मेससं छजातहुसेन एन्ड सन्स, जानसेनगंज। हाजी खुदाबख्श, ee, 4 
[द क विक्रता--प्र्तस हरिबिलास, प्रभूदयाल बाजार | मेसस भोलानाथ, एन्ड ल | 


+ 
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शुद्ध बादामरोग़न पर बना 


अलकपरी 


केशों में प्रतिमास ३-४ इञ्च वृद्धि | 
६ महीने में एड़ी-चुम्त्री केश | 
अलकपरी” का कोस 
(gta सप्ताह में रूसी- खुश्की दूर हो जाती है | 
दूसरे सप्ताह में केशाँ का झड़ना और उनके सिरों का | 
फटना रकता है | ) 
तीसरे सप्ताह में नये केश उगते दिखाई देते हैं | 
चौथे सप्ताह के श्रन्त तक केश ३-४ इञ्च बढ़ जाते हैं | 
फिर प्रतिमास इसी सत से बढ़ते रहते हैं | 
६ महीने में केश पड़ी-चुम्बी बन जाते हैं। £ 
मूल्य एक शीशी का Uy दै. जो एक महीने को G 
काफ़ी होती दै । डाक-वर्च व पैकिङ्ग प्रथक | ३ 
शीशियों से अधिक डांक से; नहीं भेजी जायँगी | । 
qA = a अधिक के लिये ५) पेशगी भेजिए ओर श्रपने रेलवे 
RODIN स्टेशन का नाम लिखिए | े 


प्रतिष्ठित महिलाओं की सम्मतियाँ--- 


केशों को आश्चय जनक 
गति से बढ़ानेवाला 
केश-तैल 


| ९ ग्रलकपरी? की १ शीशी इस्तेमाल की | आशा से श्रधिक लाभ हुआ | 
fe नीचे पते पर १ शीशी शीघ्र भेज दें | । 
aali ११-३-४२ ( श्रीमती ) गगेन्द्रनाथ श्रीवास्तव 


नाज़ल आफिस, आगरा | 


“अलकपरी? से मेरे बालों को आशा से अधिक लाभ हुआ है | त 
adad से रुपये भेज रही हूँ | दो शीशियाँ जल्दी भेजने की कृपा करेंगे | 


| 
| 
| २४-३-४३ कुमारी कृष्णा, रामनगर 
a बनारस स्टेट | 
| ad “This is to let you know that the phial of Alak Pari 
a that you sent me last year proved very useful. Kindly 
ad send 6 phials very soon. © 
0 ; ; KAMALA KAPUR, 


Cooper Road, Lahore. 


क कर 


` 'अलकपरो?--नया कटरा, इलाहाबाद - 
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0 छपविलास कम्पनी कानपुर 


zaqar ( रजिस्टः ) 
बड़ी मशहूर दवा है, जिसने अपनी 
खत्री का AER चारों तरफ बजा रका 


कफ, खाँसी, बुखार, झूज, संग्रहणी, दजा 
प्लेग, श्रतीसार, मोच, चोट, सूजन, बच्चों 
के हरे-पीले दस्त, बदहजमी आदि कहाँ 


वाळके ( रजिस्टडं ) 
इसके सेवन कराने से छोटे बच्चों की 
खाँसी, संग्रहणी, पसली चलना, खाना 
हजम न होना, दुबलापन, Fast और 
afar पर सिकुदन, Bla Haa, Gal 
रहना, श्रधिक रोना, सूखा वायु, ज्वर व 
भीतर हरारत का रहना ग्रादि रोग दूर हो 


की कुछ अ्रद्धत gL अषधियाँ 


चीयसश्जोचन सत 

सेवन करने से स्वझदोष, क 

धातु का पानी के समान पतला. 

बीसों प्रकार के प्रमेह, पेशाब या पः 

के समय तार के समान घातु ah 

पेशाब में जलन, सुर्खी रहना, सर a 
शीघ्र पतन नपु सकता सुस्ती ap 


कर बच्चे maafa रात भर सुख को 

नींद DAT । दुबले-पतले कमज़ोर FR 

के ताक़तवर बनाने की मीठी दवा है | 

मूल्य फ़ी शीशी ॥|) बारह आना, 

डा० Go AF | 
रूपबिलास ( रजिस्टडं ) 

इसके लगाने से चेचक के काले दाण gare, भाई, फुसी 

. खुश्को बद्रोनक्री, झुसियाँ ANE दूर हो मलीन सुख चन्द्रमा के 

; चमकदार होकर गुलाबी छटा चेहरे पर दमकने लगती R 

St डिब्बा १॥८) डाक-खच माफ, मनी० =) 


कर शारीर में नया खून, नई ताकत 
जोश Ae नया उत्साह पैदा कर 
हुए जीवन का दुबारा आनन्दित १ 
कीमत फ़ी डिब्बा Rie) दो. सप 
तराना । डाक खच साफ ANAE 
नारी ahaa 

स्त्रिये के हर प्रकार के प्रदर रोग, लाल-काला, YATI 
सा रज निकलना, महीना ठीक समय पर न होना जिते 
रीढ़, सिर में दर्द रहना, हृदय में जलन, मन मलीन, कु | 
ग्रादि कमज़ोरी दूर हो. संतान दीर्घजीवी पैदा होती है|, 
फ़ी डिब्या २॥) डाक ma साफ, सनी० =) i 


Ha काः पता--रूपबिलास कम्पनी, नं० ४२७, TAS, कानपुर 
ENTE ee 


| तक लिखे, किसी में खाने ake वि 
में लगाने से तत्काल लाभ होता है | मल्य 
` प्रति शीशी ll), ३ का १:८), ६ का RI) 
डाक-खच Ba | 


f 
l 
t 
|: | इसक सेवन a पट द्द्‌, जा मचलाना, 
i 


SS 
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f ` कभती 8920001. | 
डक्टर, वद्य, [चारकत्सकां 

ता. 

w QU ऋतु A उपयान हानेवाले रस, भस्म, पाक, अवलेह, सरक, तेल, गुटिका, 

it fh: 

a चटी, ala, केशर, RAT, साती, सोने-चांदी के वक इत्यादि के लिए । 

it 

7 अपनी आपको ५३ वर्षीय माचीन पशस्त भारतीय रसायनशाला का नाम 

र! ® 

| स्मरणा रखिछ-- 

र्फ z र स ऱ्य ती EN mi oF 

"` gagana कम्पनी लि० घथुरा 
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faa, निश्चेतन र भाजन के पचानेवाला, खून का | (* 


निराश क्‍यों रहते हो ? बढ़ानेवाला, WIE ओर अन्य रोग # ; 
l के बाद की निर्बलता , 
र को! नष्ट करनेवाला 


CESS TRE श्र 
> OS 


ADE ges eee erence 
DIE TT RSI a :*४&- -*- 


TEENS ag 


ज्या 4 


सुमधुर शक्तिवर्धक, BACT श्रोषधि अवश्य सेवन करे 
भरड फार्मास्युटिकल TA fo, बम्बई नं० १४, 
` इलाहाबाद के चीफ एजेन्ट-एल्‌० एम० घोलकिया एण्ड MAT, ४६ जान्स्टनगंज | 
- दिल्ली और यू० पी० के साल एजेन्ट--कान्तिलाल आर० परीख, चाँदनी चोक, देइली | 
Jo पी० एजंट काम्तिलाल आर० पारेख, चाँदनी चौक, दिल्ली | 


शि. esha से -+-@ ST A A 
= 


युवक और युवतियों से | 
यौवन एक तूफानी श्राँधी है जिसके प्रभाव में बुद्धि और संयम का ata ge जाता है श्रौर युवक हृदय कामोदयान | 
भरे यौवन को लुटा बैठता है । स्कूलों, कालिजे| तथा संगति-संसर्ग के दोषों के प्रभाव से कुटेवो द्वारा ब्रह्मचय को न्‌ 
“कल के युवक अधकचरी दुनिया को बो समभकर श्रात्म-इत्या तक कर लेते हैं । अमीर-ग्रीब सभी घरों में ऐसी घटना | 
AE) प्रायः वे अविश्वस्त श्रौषधों के विज्ञापनों से प्रभावित होकर उन्हें चुपचाप Yan सेवन करते और उल्टे-तीधे TY 
फलत: वे श्रोर भी ब्रिगढ़ते ओर उनके शरीर में रोग-पुञ्ञ घर कर लेते हें | जवान होते-होते उन्हें बुढ़ापा धर दबाता है 
चन की eta मन में ही रंखकर दुखी जीवन बिताते हैं । | 
` ली दयनीय युवकों को हमारी सम्मति है कि वे जगह-जगह न भटककर हमसे परामर्श लें हम उन्हें उचित WI) 
हमें उन गुप्त पत्रा को प्रकाशित करने की आशा होती जो हमें हज़ारों ऐसे ब्रिपदू-ग्रस्त पुरुषत्वहीन युवकों द्वारा हमारी चि T 
य होने पर हमें धन्यवाद के रूप में लिखे गये हैं तो हम आपकी प्रकट कर सकते कि हमारी ओप्रधियों में किस प्रकार $ 
यादि आ्रापकी दृष्टि में कोई ऐसा युवक है तो उसे ways हमारा परिचय दीजिए | हमें पूर्ण विश्वास है. कि वह | 


LOS mage SME asia NT 


eo 


सांसारिक जीवन को सफल बनायेंगे | A 
प्रकार युवतियों को भी हमारा आदेश दै कि यदि उन्हे कीई गुत रोग है, उनके गुत अङ में कोई दोष है श 
नहीं सकतीं) अथवा जिनसे वे पीड़ित तो रहतो हैं. पर समभ नहीं सकतीं, हमें लिखकर हमारी सम्मति ay 
करने का विश्वास दिलाते हैं | | य 
; भेजे जानेवाले पत्रों पर qa पत्र” लिखा रहनां चाहिए | आप विश्वास रखे a त 
«व्यवहार कर रहे हैं | .सारा पत्र-व्यवहार सर्वथा गुप्त रखा जाता है | < 
य ' मैनेजर, { 
आ gaa 


मरम्मत करनेवाला 


| दर्जी, सेनिक तथा नाविक 


| किसी भी दर्जी से पूछें | अच्छे तागे को वह देखते हो पहचान लेगा | दर्ज्ञी 
/ छाप तागा मशीन तथा हाथ की सिलाई wa मरम्मत के लिए भारतवष में 
' सर्वोत्तम है। इस विश्वसनीय तागे को ही व्यवहार करें | 


7 


\ स्टाकिस्टों की आवश्यकता हे 


a 

af] 

नाप | र | 

श). | 

है| भारतवषे में तेयार करनेवाले 


“Ea थेड कम्पनी लि० 


पूर 


जे क. आफ बरोडा बिल्डिंग, w 
i | र ACHE THREAD Go [0 | 
A अपोलो स्ट्रीट, बम्बई | BANK OF BARODA BUILDING. 
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आप बीमार न हों फिर भीं ग्राप थके, हताश | 
तथा MgA मालूम पढ़ते हैं | इसका कारण यह 
यह है कि ग्रापका भीतरी शरीर अव्यवस्थित हो गया 
है। गुर्दे ढीले, आमाशय सुस्त, पेट भारी तथा 
रक्त विषेला हो गया है | यह सब ग्रत्यवत्था बड़ी 
सरलता से ठीक हो सकती है। स्वास्थ्य ठीक 
रखने के लिए क्रशेन का तरीका सस्ता तथा तुरन्त 
काम करनेवाला है । फादर क्रुशेन कहते हैं t— 
“क्रशेन की दोहरी क्रिया से अपने आपके ठीक 
कर लें | पहली क्रिया से श्रापक्रो पेट का मल बाहर 
निकल जाता है । दूसरी क्रिया से आपके ge साफ 
तथा श्रामाशय चुस्त हो जाता है |. एक पैसे प्रति- 
दिने ख़च करके स्वास्थ्य तथा शक्ति प्राक्त कीजिए |?” 


ASETET es 


क 


ee 


त्येक संफलता का कारण 


KE पीला शारीर 9 बह निर्जीव और निस्तेज होकर अपना 
3 i 
aoa 16% है o जोवन-यापन करती थी | उसके पति 


Si psd oat औषधी श्रौर मित्र भी उसकी gda करते थे | 
| wy i < 
ORE. अन्त में एक मित्र ने उसे दवेमे-द्राच्षो-माल्ट 
& ल Ten सके : 
ह अना स सेवन करने का FZI | 
प्रचुर रक्त वनानेवाला दवेमोग्लोबिन और 
षम दोनेवाला लोह तथा ग्लीसरो फास्फेट्स 
ने नसों के ठीक किया ओर पेपसिन, 
जौ का सत ग्रौर ग्रंगूरों के रस ने उनमें लाल 
रक्त की लहरें भेजी जिससे सारे शरीर में 
रक्त का संचार हो गया alt उसे पुनः 
स्वास्थ्य प्राप्त हुआ | 


| ; 
| ARRA स्फूर्ति से दोत 
| 

हो उठी है। aa वह अपने पति के 


iia 


प्यारी बन गई, मित्रो में उसका आदर बढ़ 
| है 

ग्या है। उसे इस स्वास्थ्य का रहस्य 
हिमो-द्राचो-माल्ट में मिला | 


एलेभ्विक केमिकल वकस 


बड़ोदा 


ह दोहरी क्रिया करनेवाली ओषधी 


एलेम्बिक Reya, मेस्टन रोड, कानपुर | 


कम्पनी, लिमिटेड, | 
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ई © दि आप नये पर्दे और कुर्षियों के लिए नये ख़ोल बनवाने की बात | 
A सोच रहे हैं तो दिल्ली क्लाथ मिल के बने पर्दे और पिछुबई के कपडे 
= जरूर देख लीजिएगा । पसन्द करने के लिये आपकी मन मुग्ध कर लेने 
i | वाले रंगों की दर्जनों बेजोड और श्राकषक डिज्ाइनें मिलेगी an 
a इनके उचित: मूल्य सुनकर श्रवश्य प्रसन्न हो उठगे--ख़ासकर जब कि 
य gad रंग एकदन पक्के हैं और सूत कातने के वक्त वे सभी उपाय उपयोग 


में लाये जाते हैं जिनसे कपड़ा अधिक दिन टिकनेवाला बनता है। 


Re as t 


A देर A 6. 
: _ दल्ला क्लाथ HEN 
oy, : 1. ; कारखाने से सीधे ग्राहकों के पास 


Pi fy f, 
aye 
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पर्दे के और पिछवई के कपड़े 


PES TAR ASPET SONI SII SY पथ ENT OE OR SIRE NETTIE SET Be PTET PRED IT 


दी दिल्ली ara एंड जनरल मिल्स Ho लि० दिल्ली । 
` कृपया डी० सी० whe के डीपो में पधारे : 
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कन्याकुमारी का मन्दिर कामरान द्वीप में, जो दक्षिण भारत के बिलकुल सिरे पर दै, कन्याकुमारी 
का मन्दिर एक सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान दै । यहाँ पूजा और स्नान 
करने के लिए. हर ऋतु में हजासें श्रादमी आते हैं और दो समुद्रो के 
संगम पर स्वच्छ गर्म पानी में स्नान करते हैं | 


हिन्दुस्तान में भी हज़ारों श्रादमी घामिक रीति के अनुसार प्रतिदिन 
220 6 स्नान करते हैं और इमाम साबुन की ताजगी और स्वच्छता 

| g देनेवाली भाग से रसास्वादन कस्ते हैँ। | 

इम आपका हमाम साबुन की नई | 

| बनावट की तरफ़ ध्यान दिलाते = 

| 2) इसके वजन में कोई कमी 

| Bar 

aval सेरस डिपार्टमेंट 

| जवाहर स्क्वायर, इलाहाबाद 

दी टाटा आइल मिल्स Fo लि०, 


रादापुरम्‌ और aad आपके स्नान के लिए बड़ा साबुन. 
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प्रा काम 


_ पेट में मल या'गन्दगी 'एकत्र होने से श्रनेक रोग होते हैं, इसलिये 
अपने पेट को साफ़ रखो | 
अपने गले, कपठनली और फेफड़ों को रोग से श्रथवा जलन होने से 
बचाश्रो अन्यथा दुखदायी खाँसी हो जाती है | 
` सब तरह की खाँसी में ग्लायकोडिन टप-वसाका का व्यवहार करना 
चाहिए । यह रोग की जड़ पर प्रहार करता है और इसमें पड़ी हुई Aa- 
fat खाँसी को मिटाकर शान्ति देती हैं | 5 
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लिपटन की चाय पीते-पोते असावधानी से बाते न कीजिए । 
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समय बदल गथा | 


आपके यह जानकर आइचर्यं होगा | 
कि यह प्याला आज से ३००० वष 
पूवं घड़ी का काम देता था । आज 
कल की ये छोटी-छोटी मनमोइक 
घड़ियाँ इसा के १४०० वषे पूर्व मिस्र 
में प्रचलित जल-घड़ियां का बहुत 
बड़ा संशोधित स्वरूप है । ये घड़ियाँ 


Er आज कल इतनी प्रिय हो गई हे कि 
बिजाज मिनिमेचर “ए” हम हज़ारों वर्ष की उस कारीगरी 


१८ कै० सालिड गोल्ड, हैवी केस २३०) का ध्यान तक नहीं लाते जिनके | कविर 
i > कारण इतनी अच्छी घड्या बन जा सब 

ओर चूँकि घड़ी एक:विशेष ही. >. 

वैज्ञानिक यन्त्र हे हमेशा वेस्ट एंड भालू: 

की विइवसनीय घड़ियाँ अपनी रुचि Tf 


बिजाऊ मिनिमेचर “बी” के अनुसार SUES चाहिए | 


१८ के ० सालिड गोल्ड, eat केस ३१०) 


- में जहाँ तक घड़ियाँ मिल सकगी 
र “० ०221 ४ आडर के. अनुसार घड़ियाँ भेजने की 
: = ण काशिश की जायगी । 

, बिजाऊ मिनिमेचर “सी? न स्व 
१८ कै० सालिड गोल्ड, हैवी केस ३७१) es 


,. वेस्ट एंड वाचे कम्पनी, बम्बई तथा कलकत्ता | 


WEST END WATCH 0 


| BOMBAY CALCUTTA 


फ़रवरी १९४४ ATA २०००; भाग ४५, खणड १ संख्या २, पूणं संख्या ५३० 


|) 
i 
| 


'केविराज श्रनीराय 'श्रकबरी दरबार के इने-गिने कवियों में 
जा सकते हैं | ये ब्रह्मभट्ट जाति के थे। इनके पिता का 
ik न हो सका | किंवदन्तियों से इतना पता श्रवश्य 
शि १ किये दो भाई थे। बड़े भाई का नाम दिल्लराय था | 
॥ पूवज शताब्दियों पहले राजपूताने को ओर से आकर 
ा में बस गये थे | वशिष्ठ-कुरड के पास इनके मकान के 
4 ग्रथ तक मोजूद हैं। यह भूमि इनके वंशजो के 
तरा से चले जाने के कारण aq “न जूल? में ग्रा गई है। 
शय के .वंश के लोग aa गोंडा ज़िले के दक्षिणी-भाग में 
ब्ज के पास % “भटपुरवा? नामक गाँव में रहते हैं | - यह 
| अयोध्या से उत्तर-पश्चिम के कोने पर लगभग दस मील 
री पर है i 

कबर के दरबार में प्रवेश--इनके बढ़े भाई दिल्लराय 
हा ही एक प्रतिमासस्पन्न कवि थे | श्रयोध्या के आस-पास 
SU आश्रयदाता के न पाकर उन्होंने कांव्यप्रेमी 


_ ह अनोरा 


नका में आगे उल्लेख करूँगा उन्हीं के वंशजों से मालूम 
उनमें ऐतिहासिक तथ्य कहाँ तक है, इसकी विवेचना 
पेत के साथ होती जायगी | 
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सस्पादक--देवीदत्त शुक्र! उमेशचन्द्र मिश्र 


ग्रनीराय 


श्रीयुत भगवतीप्रसाद fag, बी० ए० 


«जल जायें |. दिल्लराय ने अपनी असावधानी पर दुःख 
- किया ओर. दुष्ट काव्य के भीषण परिणाम से भयभीत 
वे चिन्तित होकर दरबार से चले गये |... 


य के जीवन से aay रखनेवाली सभी आवश्यक 
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बादशाह BAL की शरण लेना ही श्रेयस्कर समभा | वे. 
अयेध्या से दिल्‍ली चले गये। बादशाह ने, उनकी रचना से 
प्रभावित होकर, उनको अपने दरवार के कवियों में एक प्रमुख 
स्थान दिया और आज्ञा दी कि दरवार वरख़्ास्त होने के पहले 
पाँच कवित्त नित्य सुनाया करो | इसका क्रम कुछ दिनों तक 
चलता रहा | . एक दिन जब दिल्लराय ने प्रथम कवित्त का 
अन्तिम चरण. समाप्त किया, तव -उसमें-- T 
“fea” Rea बर बरे 
श्राया | काव्य-निपुण AFR ने उन्हें वहीं रोक और . 
बतलाया कि तुम्हारा यह छन्द दोष-युक्त है श्रोर श्रनिष्ट ग्रथ की | 
ग्रोर संकेत करते हुए यह' स्पष्ट किया कि इससे तुम्हारे 
ग्रथ के प्रतिकूल यह ध्वनि निकलती है कि दिल्ञराय स्री के 


g 


. कहा जाता है कि इस घटना के वाद, दूसरे ही 
के wer saat काः लिखा हुआ बादशाह का. 
मिला, जिसमें सूबेदार ने श्रकौना के राजा महासिं 
आचरण rina की थी और 


“की असमर्थ are बादशाह 


Omer 
uo 


| बहरायच-प्रान्त के गज़ेटियर से प्रकट होता है कि उस प्रदेश में 
' अकबर का शासन पूर्ण रूप से नहीं जम पाया था । इससे स्थानीय 
। राजे कभी-कभी केन्द्रीय शासन के विरुद्ध स्वतन्त्रता की घोषणा 
कर दिया करते थे | 
१ दिल्लराय लब्ध-प्रतिष्ठ कवि ही नहीं, एक रण-कुशल 
, सेनापति भी थे और थे उसी भूभाग के रहनेवाले जिसके 
अकबर अपने अधिकार में करना चाहता था | श्रतएव अकोना 
| के विद्रोही राजा को दण्ड देने का भार बादशाह ने उन्हीं को 
tar) एक विशाल सेना लेकर दिल्लराय ने बहरायच की 
| ओर प्रस्थान किया। इधर महासिंह के भी शाही सेना को 
सहायता के आने का पता लग गया था। उसने छी पूरे तौर 
| 3 क़िलेबन्दी कर ली। मुगरल-सेना ने पहुँचते ही क्रिले का 
\ घेरा डाल दिया ओर उसका बाहर से सम्बन्ध बिलकुल काट 
¦ दिया | यह घेण कई महीने तक चला । श्रन्त में खाद्य-सामग्री 
LOR चुक जाने पर राजा के विवश होकर फाटक खालकर शाही 
“सेना का खुले मैदान सामना करना पड़ा | 
इसी अवसर पर फ़रीदर्खां का हाथी पागल हो गया। उसने 
र की कलगी उतार ली ak उनको as में लपेटकर 
"hes ही चाहता था कि सारी सेना में खलबली मच गई | 
" ऐसी भीषण परिस्थिति देखकर दिल्लराय, जो निकट ही सेना का 
४ सञ्चालन कर रहे थे, वहाँ पहुँच गये और अपने घोड़े को उछाल- 


फ़रीदर्खां को ते छोड़ दिया, परन्तु दिल्लराय के घोड़े को पकड़- 
कर मार डाला | दिल्लराय को भी घातक चोट लगी। श्रन्त 
agai की विशाल सेना के सामने राजा के थोड़े-से भूले सिपाही 
शिक देर तक न ठहर सके | suada विजयिनी हुई | 


। fra adua तीसरे दिन जब श्रपनी भावज के 
अकीना पहुँचे तब दिल्‍्लराय का देहान्त हो चुक्रा था| 
[य की ot पति के शव के साथ गोलाघाट पर सती 
| इस प्रकार 'दिल्ल बरज्ञन बर बरे? शाप रूप में 
BANE र ; 
अकोना के राजा को पराजित” करके जब 
तब ग्रनीराय 


मुगले-सेना दिल्ली 
भी उसके साथ गये। 


“waa दरबार में रहने लगे | अभी 
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दिल्लराय Was से उठाकर डेरे पर लाये गये | - उनको आशा * 


| दिहलराय की - 
भक्ति से प्रसन्न होकर AFRA उनके 
1 हुए es कि सम्राट्‌ अकबर का देहान्त हो 
भो उनको उसी पद पर प्रतिष्ठित रक्खा | 
कार्य-कुशलता से वादशाह 


ngri Coll 


[ $ 
gut करने लगे और बादशाह से यह शिकायत क | 
हिन्दू कवि आपके सामने खड़ा होकर जब रज 
पढ़ने लगता है तव उसके मुँह से थूक उड़कर आपके 
पहुँच जाता है । इससे वह श्रपवित्र हो जाता है| || गद 

बादशाह ने तो इसपर अधिक ध्यान न fy नीर 
अनीराय के जव इसका पता लगा तब वे दरवार मे का 
बैठ जाते थे। एक दिन जब जहाँगीर ने उनको Lg 
इसका कारण पूछा तब उन्होंने निम्नाङ्कित व्यंग्यपूर्ण देही श्रौर 
“स्वान समीपे रहत है, गजे रहत है दूरि। | युन 


ea 


E 
धनी? आदरो चाहिए, का नियरे का दूरि |” a 
कहा जाता है कि इसपर जहाँगीर aga प्रसन्न, | 
i 


gia के बहुत-सा धन देकर पुरस्कृत कियो | वे। निप 
बादशाह के समीप ही फिर बैठने लगे | | 
उधर परिस्थिति से लाभ उठाकर महासिंह ने फिर सेवा 


सेना एकत्र की और श्रपने के स्वतन्त्र घोषित कर दिया|| 
al के सामने फिर वही समस्या श्राई | बादशाह a फिर 
की प्रार्थना की गई। जहाँगीर ने अनीराय के a ही : 
विशाल मुगल सेना महासिंह के दरड देने के लिए भेजी|तिसिंह 
की तरह इस बार भी श्रकोना के किले को मुरालों ने पडा नः 
घेरा कई महीने तक चलता रहा, परन्तु विजय के हलले तव 
दिखाई देते थे। deat ने एक दिन अनीराय दे ै। 
आप कहा करते हैं कि कवियों की जिह्वा पर सरखती कर 
रहता है | यदि यह सत्य है तो बतलाइए किला न गोत 
टूटेगा । श्रनीराय ने उत्तर दिया कि यह सरन न { 
करने के लिए aS तब कीजिएगा । दूसरे दिन mili 

पर उन्होंने कहां-- ` | लोग 
“नी? अकासत्रानी कहै, होत मोर गढ़ zal àra 
` दूसरे दिन प्रातःकाल ही बारूद > एक ही घडे शरन 
उड़ गई श्रोर किला टूट गया । - मुग्रल-सेना बाढ al ia स्‌ 
के भीतर घुस गई । . परन्तु महासिंह का. पता ने च | ञौ 
काल के सभी इतिहास इस घटना के सम्बन्ध में मौन है| | रः 
महासिंह के विजित हो जाने पर श्रनीराय ॥ a 
श्रा गये और पहले से भी अधिक स्कार के सार्थ हो 

राजसेवा RAA जब उनकी आयु -अर्थिक aa ने 

एक दिन समय पाकर जहाँगीर से अवकाश अह _ म > 
श्रौर जीवन के afaa दिनों में अपनी set a > 
की इच्छा प्रकट की । जहाँगीर ने पसन होकर ॐ शीर ` 
के कहा। श्रनीराय ने इस पर एक कवित्त Tb " | 
चरण यह था-- bo 26 > 
कहें “ग्रनीराय? सुनो जहांगीर बादसाह 1: 
` o अ्रवध-नगरी के निकट थोरी. भूमि दी 
हादराव ळत श्रवभ के सबेदार के नामे 
इसके सम्बन्ध में एक दोदा AES 


ee 


4 
| "य 1२] 
à gaada के सुश्रर है, हिंदुवाने के गाय | 
र) भि वखसी जह गीर की, RIA से खाय || 


` 


मुहर लगाने का काम उस समय सूरतिसिंह करते थे। वे 
` अुनीराय से कुळ इनाम चाहते थे | तएव कई दिनों तक 
Were टालमदल करते RI एक faa उनके इस ग्रशिष्ट 
भवार से रट होकर श्रनीराय प्रातःकाल ही उनके घर पर पहुँच 
| कैसे और आवेश में आकर यह पद्य पढ़ा-- 
ह gaa के युन सुनि, सुनिके अनसुनी करे, 
| | जग में ag कीरति, श्रकीरति कहाय री। 
Pang AA, काल्दि श्राश्रो, JA AE साम AA, 
Tp कहाँ तक दिया करों, ate केसी भाँवरी || 
faz कुचेत दौ कि दावे काहू प्रेत हो, 
| टोनन waa हो भई मति बावरी | 


~ 


| कि 
mt सेवा किये मूरति पसीजति है पाथर की, 
या|| येती बड़ी सूरति पसीजति a wat ॥ 


रे फिर तो सूरतिसिंह बहुत ही लज्जित हुए और फर्मान लेकर 
पत्र ही मुहर लगा, दी। अनेक प्रकार से च्मा-्रार्थना कर 
जी॥तिसिंद ने adua के बिदा किया । परन्तु उनका क्रोध 
| et नहीं हुआ | फर्मान लेकर जब अनीराय अपने डेरे की श्रोर 
hel तव दूर से ही देखा कि उनका सईस बैठा ear तम्बाकू पी 
ATRL परन्तु उसने जब उनके आते हुए देखा तब दम 
वती चकर चुपचाप लेट गया और जब दो-तीन वार ग्रावाज़ देने पर 
ला न बोला तब उसक्रे शाप देते हुए अनीराय ने कहा-- 
इ मे 'न सूते ग्रमाल कमाल किया, 
| AA सूते नमाल तुस सूते ही पड रहो || 

| लोग कहते हैं कि इसके पश्चात्‌ वह सदा के लिए 
AN से गया | 
बृह अनीराय के फर्मान पाने का पता किसी तरह रूपसिंह का, 
कौ उस समय एक हजार रुपये मालगुजारी न देने के श्रभियोग 
ला! Rat में बन्दी थे, लग गया और उन्हें यह भी मालूम हो गया 
|| अयोध्या जा रहे हें | अतणएव क्रिले के नीचे से होकर 
fit (नोरा अपने श्रनुचरों के साथ निकले. तब ऊपर खिड़की 
$ होकर रूपसिंह ने बड़ी दीनता से ग्रपनी सारी कथा कह 
गई और यह भी कहा कि यदि श्राप मुझे यहाँ से छुड़ा ले 
a a में अपने इलाके में से श्रयोध्या के निकट ही आपके 
fe PATI भूमि दे दूँगा। अनीराय उनकी दशा पर 
Aare बादशाह के पास गये AR सारी कथा कह सुनाई | 

fa र्‌ त रूपसिंह की बाकी मालगुजारी माफ़ करके उनके 


oe 
y 


i au पर एक भ्रष्ट शब्द लोगों में प्रचलित है जिसका 
कक, गा में उचित नहीं समभता। सम्भव है, मूल ताम्रपत्र 
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agy दिया | रुपसिंह को साथ लेकर श्रनीराय अपने सेवकों 
के सहित अयोध्या की ओर चले | *रूपीपुर पहुँचकर कक 
ने श्रनीराय के सेलह सौ बीघा का एक “चक? दिया, जो रागे | | 
चलकर भटपुरवा के नाम से प्रसिद्ध हुआ | इसके लिए adia | 
ने aaa के सूवेदार से स्वीकृति भी लेली । ग्रनीराय के वंशज | 
अब तक उसी गाँव में रहते हैं | उनकी वंशावली इस प्रकार है--' | 
श्रनी राय------------- दिल्लराय 
| ( श्रकौना में मारे गये) 
विद्दारीदास 


सेवकराम 
के ं 
बालचन्द 


| 
खेमानन्द 

| 
मुरलीधर 


| 


वंशीधर 


बाँकेराय 
| 


बाबूराम 
| | | 
हनुमानप्रसाद भगवान दत्त सरजूप्रसाद 


| | 


कुञ्जविहारी 


ड 
श्रौधविद्ारी 


आ रूपीपुर--इस गाँव के रूपसिंद ने अपने नाम पर बसाया 
था | यह भटपुरवा से लगभग डेढ़ मील पर पश्चिम ओर स्थित 

† श्रनीराय की मृत्यु के पश्चात्‌ किसी समय भटपुस्वा 
ठाकुर लोगों ने गाँव पर अधिकार कर लिया ओर श्रनीराय 
उत्तराधिकारियों को लगान देना भी वन्द कर दिया । श्र 
की श्राठवीं पीढ़ी में उत्पन्न वॉकेराय के पुत्र बाबूराम 
से व्याकुल होकर वशिष्ठन्कुण्ड ( श्रयोध्या ) छोड़कर 
चले गये | वहाँ उन्होंने टोपियों की एक छोटी-सी दूकान | 
ली। परन्तु गदर के पश्चात्‌ सन्‌ १८५८ में जब & 
आरम्भ. हुआ तब भटपुरवा के निवासी ठाकुर लोग लः 
वचने के लिए लखनऊ गये AK बाबूराम के डुला लाये | 
राम ने फैज़ाबाद जाकर चीफ़ कमिश्नर के, अनीराय 
द्वारा दी गई अपनी माफ़ी का ताम्रपत्र तथा 
दिखाई | इससे उनकी माफ़ी पूर्ववत्‌ 
उनकी सभी सनदे' तथा ताम्रपत्र 


E 


ee 
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इनमे से बाबूराम के वतमान सरकार की ओर से जो सनद 
। मली उससे सिद्ध होता है कि इनके पूर्वजों को किसी समय शाही 
i माफ़ी मिली थी। 
ogra के वंशा में काव्य-परम्परा अब तक श्रवाध गति से 
ast श्राती है। भाषा श्रौर संस्कृत के साथ ही साथ gT- 
| कालीन फ़ारसी के भी विद्वान्‌ इस वंश में होते ग्राये है। कविराज 
भगवानदत्त गुलिस्तां और बोस्ताँ के शेर बड़े प्रेम के साथ इस 
उम्र में भी पढ़ा करते हैं। उनके बाबा बाँकेराय बड़ी सुन्दर 
ना करते थे। उसका एक उदाहरण यहाँ दिया जाता है :-- 
'मुसकाय करें बतियाँ तुतरी, + | 
दे तियाँ दो विराजि रहीं रघुराई । ® 
लच्छुन भर्थे walt ज्‌ खेलत 
afar में सिलि चारिह भाई | 
“बँके? लखि बानी बिचार कियो 
ofa की उपमा fag लोक न पाई | 
दसरत्थ के जन्म लियो: 
हॅसि गोद खिलावति कोसिला माई ॥ 
अनीराय और तुलसी-_-श्रनीराय के वंशजों का यह कथन 
y. है कि गोस्वामीजी श्रनौराय के मित्र थे। उन्होंने एक लोटा 
५ श्र गेंडे के सींग का श्ररघा (wel) श्रनीराय के उपहार के 
रूप में दिया था । लगभग बीस वर्ष हुए, उनके घर में ग्राग लगा 
दो गई थी। उसी में दोनों वस्तुये जल गई | श्रनीराय के वंश 
के लोग उसी लोटे तथा श्रव्य से प्रातःकाल नित्य सूर्य-तर्पण किया 
रते थे। कविराज भगवानदत्त का कथन है कि मैंने स्वयं 
‘feat तक उनका पूजा में प्रयाग किया है | 
` यह जनःश्रति है कि गोस्वामीजी के ही व्यक्तित्व से प्रभावित 
होकर श्रनीराय ने नर-काव्य करना बिलकुल ही बन्द कर दिया था 
और अपने जीवन के श्रन्तिम दिनों में भक्ति तथा ज्ञान विषयक 
पुस्तकें की 'रचना की थी। उनका यह दोहा प्रसिद्ध है-- 
‘gay? जीव अखरा भयो, कागद भयो सरीर । 
AR मेटे ना मिटे, कबं काल के नीर ॥ 
एय के हाथ की लिखी हुई एक गीता ( भाषा में ) 
समें प्रथम तीन wad हैं श्रोर कथा भी केवल 


| 
| 
| 


~ 


a 


है, जिसे प्रतीत होता है कि यह saat 
सके] पूर्ण करने के पहले ही उनका स्वर्गवास 


हो गया। यह पुस्तक पर्वी अवधी में लिखी गई है 


कुछ उदाहरण लीजिए--- 
aaa धरम देषिके पारथ | 
मन Ae सोच न करहु AFRA || 
aaa धरम छाँडि नहिं ग्रोरे | 
o m AS A 
छुत्रिय कह सोभा नहिं ठोर ॥ ३१ | 


| 
| 
शि 


Jk ag 


युद्धधर्म ग्रापन जो तजहू | १ ग्र 
तजि कीरति पारथ जग लजहू ॥ हथ 
रण BA प्रापति सुरलोवू | a 
faa भाग प्रिथवी नहिं सोकू ॥ EU 
१ यमः 

Ba ग if | 

हानि लाभ सुष दुष सम कीजे | | 
~ y AA : 
तो जय asa पाप .नहिं लीज ||. [ मद्रः 


प्रारम्भिक पृष्टों के ्रभाव, में तथा पूरी पुस्तक "भूत 
प्रवाह के बीच अनीराय का नाम न आने से इस पुस्तक ताय २ 
ग्रनीराय हैं, यह मानने में सङ्कोच हो सकता था। परतु) विशा 
के अन्त में पुष्पिका के रूप में जो लिखा गया है RATT 
हो जाता है कि ae उन्हीं की रचना है। उक्त पुत ls 
gf श्रीकृष्णाजु नसंवादे भट्टान्वये ग्रनीरायेन A TT 
भाषागीता.... ..( Age ) AAA: समाप्तेः | = 
ऐसा पता चलता है कि छुन्द तथा अलङ्कार पर भी ही = 
के लिखे हुए कई ग्रन्थ थे | उनका वाँकेराय iv 
त्योच्या में रहने का पता मिलता है Tea MR a भि 
aem जब लखनऊ चले गये तब बीच HAM | रि 
घर गिर गया । पुस्तके' उसी में दबकर नष्ट हो 1६|| के 
के उसके धार्मिक महत्त्व के कारण तंथा FT A एन 
एक महात्मा का प्रसाद समभाकर वे अपने साथ TSE 
` श्रे जिनमें से ग्रन्तिम दो चीज़ें तो अग्निदेव की Soe 
गीता ही वच रही है । 
प्रस्तुत सामग्री के आधार पर इतना मान लेने 
aeaa नहीं दिखाई देती कि श्रनीराय का कतित 
१६५७ से संवत्‌ १७०० के लगमैँग रहा होगा । 
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प्रोफ़ेसर प्रभाकर माचवे, साहित्यरत्न, एम० Co 


पात्र पात्रियाँ 
१ ग्रश्वपति ६ श्रश्वपति की रानी 
२ द्यूमत्सेन ७ g मत्सेन-पत्नी 
३ सत्यवान्‌ ८ सावित्री 
४ नारद सुन ९ मीनाच्ती ( सखी ) 
4 यमदेव ( धर्मराज ) १० किरात-किशोरी 


| दृश्य १ 
[ मद्र देश के राजमहल का न्तर्भाग, जिसमें द्राविड स्थापत्य 
; ॥णमूत BERIT स्तम्म और उनपर शिल्पित घण्टिकाग्रों की 
RRMA राजा के कलानप्रेम तथा धार्मिकता का द्योतन कर रही 
agi विशाल वातायनों से दूरान्त समुद्र-कूल के दर्शन हा रहे हैं, 
ATA नारिकेल के ऊँचे पेड़ों की रेखाओं के पु'ज से car 
mal श्रम्तर्माग में एक ओर धूपायन जल रहा है | मध्यः 
a प्रस्तर-मंचक पर राजा अश्वपति विचार-मग्न-से बैठे हैं । 
पैरों के पास नीचे भूमि पर उनकी रानी शुभ्र कुठम्बक-पुष्पों 
ae एक पात्र में सजा रही है। वैशाख के सकाल का द्वितीय 
ह. नेपथ्य में धीमी-धीमी ग्रासावरी की गत बज रही है| ] 
अश्वपति--सच कहते नुष्य के एकान्त सुख कभी न 
न मिलेगा । राजपद की सुखासीन dear पाकर भी सब 
aie मिल पाया! सततिश्चून्यता का दुःखकर लोकापवाद 
ki को बारह वर्ष की कठोर तपस्या का व्रत झेला । निर्जन 
में एकाकी कष्टकर जीवन बिताने पैर देवी जगज्जननी की 
पाड) विश्वमाता के वरदान से समस्त सवितृमंडल की 
ii जसी कन्या पाकर एक दुःख er मिटा। पर श्राज 
Pama राजप्रासाद की सब चिर-उद्यत सुख-सामग्री के बीच 
AAR से महामाया चिन्ता ने श्रपना अधिकार कहाँ छोड़ा 
चिन्ता और आशा ये दो बहने” हमारे जीवन के साथ 
काल से इस तरह Frege खिलवाड़ किया ही करती हैं । 
गी--क्यों, आज कौन-सी चिन्ता ग्रा पड़ी ! क्या राज्य- 
j कोई विद्रोह-वाता है १ 
SEN देवि, ऐसा साहस किसका होगा ! 
आ कर ओर कोई AAE समाचार ! 
SAMAR नहीं, साक्षात्कार | कल ही रात मैंने 
॥रक स्वप्न देखा | 


al 
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रानी--श्राप भी was अलौकिक-विश्वासी हैँ | कहते हैं 
मनुष्य में सारल्य का श्रतिरेक भी बुरा हो जाता है से वह प्रत्यक्ष 
प्रमाणित sna | मल्लिका-कुज्ज में विष-भुजज्ञ की छाया के 
समान आपको ब्रह्मोपासना में ऐसे alga संविधान की Braet 
कैसी ! wat हुई तरुशाखाओं से देवी के वरद हस्त हमपर 
हमेशा उपस्थित रहते हुए ऐसे श्रनिष्टकर स्वप्नों की सहस्र कल्पना- 
किरणों की कोन-वाधा ! हमें उसकी चिन्ता क्‍यों हो Zea 
में श्रद्धा का स'जीवन होने पर विपदाओं के काल-दंश का क्या 
प्रभाव! नहीं तो भी आप बहुत ही श्रधिक भावाकुल '** 

अश्वपति--नहीं नहीं, WA, कल्पनाश्रित भावाकुलता नहीं; 
बिलकुल जागरण जैसी चेतनामय और सजीव बात थी | उसे 
स्वप्न का अनुभव-भास में कैसे कह ? ्रौर ga जानती हो, 
भावी श्रनिष्ट की सूचना-छाया हमें, नियति, स्वप्नों के arat 
के रूप में, किस प्रकार पहले से ही देते रहती है) तो मैने 
क्या देखा? एक रूपवती राजकन्या का परिणय-आयोजन | 
उत्सव-सामग्री, विविध वाद्य, नाना सज्जाये । स्वयंबर-सभा 
आमन्त्रित है ak उसमें देश-देश के राजपुत्र, विवाहोत्सुक, | 
बैठे हैं और उस श्रनिन्य-यौवना राजकिशोरी का लग्न-सभा मेँ _ 
आगमन होता है श्रौर चित्रवत्‌ राजसभा की aai में श्रघीरता | 
स्वयं मूर्ते होकर श्रा बैठी है और-- 


रानी-श्रौर इतने में राजभवन टूट पड़ा या एक वनपशु 
वहाँ घुस आया AR उसने राजकुमारी को खा लिया--श्रौर 
क्या? ऐसे बालिश अद्भुत कल्पना-क्रीडन में में नहीं विश्वास 
करती | यह सत्र मानसिक ग्रतिश्रमजन्य विकार है । राजा 
श्विनीकुमार के उचित उपचार की आवश्यकता है। नहीं 
कहिए इतनी ग्रच्छी राजकुमारी के परिणय में और कौन-से श्र 
की दुर्गन्ध सम्भव है | 

अश्वपति-- नहीं, रानी, दुम सुनती ता हो नहीं । 
हा, कुछ भी हा, उस स्वप्न ने मेरे हृदय के बड़ी वेदना 
2) तो वह परिणय-पयु'त्सुक) सौभाग्य-कांक्तिणी राज 
अपनी मन्द्‌-सहज-गति से वहाँ आती दै और उसके 
मृदुल हाथों में है एक नोले-नीले लम्बे से gear 
पुष्पों पर आँख की पुतली जैसे श्वेत fae 


E IEA ESRA 
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बह नीलम फूलों की माला कहाँ रही, वह तो एक नीला स्याह 
sat snare परिमाण का उतना ही बड़ा साँप बन गया है श्रौर 
उसके सारे बदन पर कौड़ियों जैसे सफ़ेद-सफ़ेद दाग हैं और वह 
उस बेचारे राजकुमार के gT पर सीधे जाकर अपने चपल- 
नों से चोट करता है। राजकुमार श्रचेत, नीला पडू गया है 

ओर में फिर राजकुमारी की ओर देखता हूँ, कि पाता हूँ भरे | 

ge राजकन्या जा है उसका सुँह ठीक श्रपनी सावित्री जैसा है-- 
' बिलकुल सावित्री केसे ही बाल, ऑँखि', Ws, सब कुछ | श्रौर 

में चोककर जाग पडा । तम्र कुछ देर ते संज्ञाहत-सा इसी स्वप्न 
` पर साचता हुआ लेटा रहा । पूर्ण चेतना आई तब कानों पर 
- भैरव रागिनी के सुर पड़े । श्रर्थात्‌ यह उषःकाल Tey स्वप्न हुआ 
ate सवेरे के स्वप्न अधिकतर सत्य -**- 
रानी =-कैसी बातें करते हो, छिः--अ्रमज्ञल हमारे शत्रु का 
, भीन हो। हमारा क्योंकर होगा! स्वप्न के जाने दो । 
र T परिणय की बात से याद आई। श्रव सावित्री भी वय-प्राप्त हाने 
` लगी है। aa ae बालिका नहीं रही | क्रिशोरपन ने उसके शैशव 
के श्रांगन में पैर रख दिया है। देखते नहीं, श्रव उसको et 
y कितनी नटखट हो गई है | वह अबोधा सावित्री नहीं रही अब | 
` शास््ाज्ञा से वर्ष दो वर्ष में उसका स्वयंवर रच डालना ही होगा | 
आख़िर श्राह | कन्या यह पराया घन-- 
| अश्वपति-वहीं ते में कह रहा था कि दुख आदमी से कहीं 
| छूटा हे। वानम्रस्थ स्वीकारें तो वहाँ कष्ट, गहस्थी में यह 
` प्रतिदिन के भावाघात | में ते यह स्वप्न देखकर सोच रहा था कि 
सावित्री का विवाह ही न करू-- 
__ रानी=विवाहं न करूँ | स्री के लिए यह कैसे हा सकता है ! 
लोकरीति ! 
अश्वपति--में कहता हूँ न, तुम स्त्रियां की बुद्धि sax 
ज्यों की ही बुद्धि हुआ करती दै | वही स्री वैधव्य की ata में 
तपती हुई आयु विताये, यह कैसे सम्भव हो जाता है ! फिर 
ft त्विर-कुमारिका भी रहे ते क्‍या बुरा है ! ऐसे क्षणजीवी 
की ग्रपेक्षा उसका पूर्णाभाव कहीं मला समभता हूँ । रहा 
ति का प्रश्न, तो gaat जनता के कौन रोके ? प्रभ रामचन्द्र 
गर सीता माता Hal की पावनता पर भी जे लाउछन 
बिना नहीं रही, वहाँ हम कहाँ हैं १ - 

जी, विवाह के प्रश्‍न में सावित्री की भी सम्मति 

mans) कहीं एक स्वम देख आये और उस पर 


ee 
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जाना होता है | 
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राजस्नुषा, राजवघू , राजमाता संब 
और वैसा हा | परः 
Lr तीर hn चलाया 


क्योंकि पिता-माता पर सन्तान की अमिलापाओं के | | 
दर्शन देने का दायित्व मात्र है, उनपर अपनी k 
भार नहीं सौंपा गया है। यदी उदारास्मा ग्राम | 
या नहीं ! 

[ इतने में सावित्री अश्वारोदी पेण" 1 
बाल खुले, प्रसन्न मुख, आती है; रोर पिता-माता Ai A 

सावित्री--ओऔर श्राज बड़ी हॅसने की बात हु हावी 
नई । देखो, मा, वह फूलों के गुच्छे उपर रख tba म 


५ 


| 


बात सुनो । में प्रातःश्रमण्‌ के लिए समुद्र-तट के फनी 
की ओर गई थी | वहाँ एक घीवरिन मिली | वह श्रे हम ठ 
कन्यका कह रही थी | बेचारी बालू में बैठी रो रही बे हुई ! 
गिन रङ्गों की सीपें बटोरने में लगी थी | उसकी ener 
तो सहसा कातरता हुई । कुतूइल से जाकर उससे राम श्र 
पूछ तो वह कहती क्या है (हसती दै) कि उछलकर 
ने उसे ताइन किया है, इससे उसने सोचा है कि वह क़ि यः 
के। सदा के लिए तज दे.। ओर पितृश्री, यह मीन में श्र 
स्रीपन है ! श्रश्वप 

अश्वपति--तो फिर तुमने क्या कहा ! [ हू 

सावित्री--में ! सें भला ऐसी . हास्यासद तवि 
सकती थी १ उससे कहा--तुम श्रनायाँ' में ऐसी walle 
हो, हम यों में विवाहित eigar एक-दूसरे के तिन” 
देवता का व्यवहार रखते हैं। शौर मैंने कहा, वे 
तेरी ही बुद्धिदीनता और aia का परिणाम है र्व 
धीवर क्रोधवश हो गया र ताडन पर उतर a 
भला में क्या कहती मा ? 5 | 

रानी--ठीक, तुमने न्यायोचित ही बात a! 
तो बता, श्राज यह धनुप्र-बाण केसे तुम्हारे साथ हैं | i : 

सावित्री--वाह | इसकी भी एक कहानी दै। धानी 
ने कल मुझे डराया था। कहा था समुद्रतट पर | हू. 
वन्य-पशु आये हैं | पर मा, तुम जानती हो; वन का ह 
है) मैं इस राजप्रासाद की मोटी-माटी fale दीवा | ३» 
प्रतिक्षण चाहती हूँ कि यदि उस सारिका-सी प. देशार 
निबिड waaga में चहकती फिरती, ET ३ 
तुहिन-श्ज्ञार निहारती घूमती, पर पक्ठ कहाँ हैं! it 


पवित्र 


कह रही थी कि गहन कान्तार में गये विता और 


भ्रमण पूर्ण हो ही नहीं सकता और aa £ 
विद्य त्‌? अश्व ठिठक गया । मै समभी कि | 
भेट-परिचय की सुसन्धि मिली । में समली कि 
निकाल | इतने में देखा कि सामने की गहरी 
एक हिरन, भ्रमेला बेचारा काला हिरम T 
र गा जाता । जेवते 
का aga नीर 


À 
| ix 
है पशुद्रो पर शस्त्र चलाना में कायरता समभती हूँ। ठीक 
M inr t 


Paai तू श्राज इतना देर से श्राई | वही तो में सोच 
| कि ्राज इतनी देर हुई, सावित्री लोटी केसे नहीं | बेटी, 
Han बड़ी नादान ६ | सने तभे कितनी वार कहा है--उस 
प की श्रोर के अरण्य में मत जाया कर वहां रहते हैं कराल 
के वन-वर र 2 
| सावित्री--श्रौर निकलते हैं केवल विशाल आँखों के दिरन | 
Mag मा, मुझे डराया न कर, श्रव H बच्ची थोड़े ही रही | 
| हाँ, तू अब वडी हो गई है न! तभी तो at 


i पशरानी-+६ 

पं हम तुम्हारे विवाह की बात सोच रहे थे। श्रव कैसे भाग 
Migs ! ठहर ते, एक वात सुन | a ; 
कक्षात्ावित्री--फिर वहीं विवाह की बात | मेने कहा न-में 
eq अरण्य के वहुत-से भालू ओर वराह, वनमानुस 


उक्लेपालकर मित्र बना लूँगी ओर ज्योंही तुमने मेरा विवाह 
वह / कि यह मेरी सारी सेना उस तुम्हारे जामाता को विवाह-घन 
ata में afta कर दूँगी। ( खिलखिलाकर हसती है ) 
ग्रश्‍वपति--परिहास बहुत हुआ, वेटी | में तो सचमुच ही 
| हूँ कि तुम्हारा विवाह नहीं हो | 
द सवित्री --श्रौर यही तो मैं कहती थी | 
(रनी--पर फिर तेरा स्रीत्व कैसे सफल होगा ! तू राजदुहिता 
के विन व्याही ही ! 
` तृपावित्री--श्रौर यही ते में भी कहती थी | 
अश्वपति--इसलिए हमारा मतैक्य न होने से हम तुम्हारे 
ant की प्रश्न तुम्हीं पर छोड़ देना चाहते हैं। जो तेरी 
ह| 
| ता इच्छा--पूछे ते विवाहित जीवन की स्थिरता 
चाहती हूँ कि अपने विद्युत्‌ अश्‍व पर as और खूब 
#करू | लोक-लोक की यात्रा-सारा जम्बुद्वीप छान डालू | 
परत गी--श्रौर साथ ही साथ अपना मनोनीत वर भी खाज 


शी. एक पन्थ दो काज | 
l dia बात गोण है| मुख्य उद्देश्य है पर्यटन | 
वती N कल ही सिखाया था कि ग्रध्ययन की पद्धतियों में प्रमख 


पली टग पण्डितमित्रता च? | 
अश्वपति--तो के 
à तो कोई पशिडत पति चुन लेना, वस | 
हीनी-सावित्री बेटी, ध्यान रखना याँ की जांतीय गौरब- 
१ और कुल की मान भूति को दृष्टि में रखकर ही वरूशोधन 
एक 
ag अभी नासमभ है। इसी से तो मैं कहती थी--पर 
न कमं तक ममता से साथ-साथ रख सकूँगी। हाँ, तो 
ना को भी ले जाना । 
बपति--चार सौ ager ग्रश्‍वारोही प्रतिहारी साथ दे देता 
साथ कोशल, मगघ, यान्घार तक के सब श्रधिपतियों 
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वेगवान रथ | श्रीर क्या-क्या सामग्री साथ दे दूँ, AAT | एक 
राजवैद्य, एक माली श्रौर— 
रानी-देश-देश के पक्षियों का और सीपों का संग्रह करने 
के पींजरे और पात्र, ओर थोड़ी-सी za Bea मस्तिष्क में 
बुद्धि की पू जी | 
सावित्री--देखो, 
जाने के | 
गअश्वपति--नहीं-नहीं, 
ना ही होगा | 
सावित्नी-श्रच्छा, श्रमी तो में चलू | 
[ सावित्री का माता के साथ प्रयाण | 
अश्वपति--श्रोर आह, वह श्रमङ्कल स्वप्न | 
[ पटाच्चेप ] 


Rg 


हमारा यो परिहास करोगे तो हम नहीं 


सचमुच तुम्हें वर-संशोधनाथ जाना 


ही है 


दृश्य २ डर 


[ दो वर्ष वाद । ग्रापाद़ की तिपदरी | मद्र देश के राज- 
प्रासाद का दूसरा अन्तर्माग--वातायान से दीखनेवाली चिरी हुई 
सावित्री और उसकी परम प्रिय 
सखी wart । सावित्री के हाथों में पुष्प-व्यजन | पास ही 
एक रौप्यपिज्जर में सुन्दर कीर | मीनाक्षी वीणा पर गीत 
गा रही है | ] | a2 

( राग--देत, ताल त्रिताल ) 
HAL बादल छाये...... ह 
BE तो श्राये.... «« 
सुध ले । 
सावन में शिखि नाच दिखाये, 
बन में पपिद्वरा गाये ,... -« 
स्वर बदले | 
agi सात बहनें सरिताये -- 
सिन्धु-हृदय कब पाये #3 
निभर नद ले | z 
यौवन, Aza राइ, वितायें 
पल-पल सूना जायें, ; 
EU उन्मद ले | श्राली, WAL बादल 
सावित्री (तन्द्रामग्न, विभोर हेकर)--वाह रो किन्नरी 
मीनाज्ञी--अलका की यक्षिणी की सखी--किन्नरी 
और कौन | अजी, द्र देश की इन नई विरहिणी के ह 
दूत बनाकर. उस दूरस्थ कावेरी-तट के निर्वासित पर 
aaga के लिए सँदेसा जो भेज रही हू । 
लगे तो दमयन्ती-सा हंस दूत बनाकर 
हेहि 


म 


क e 


eee 
or 
O ही तुम्हारे वे तरुवासी भट पकड़ लें श्रोर ठुग्हारा हृदूगत उन तक 
पहुँच जाय। तो भी मुझे श्रव भी ग्राश्‍चय है कि 3a 
' लकडी ते सीधे ग्रभागे लकड़ी तोडनेवाले में ऐसा कौन-सा जादू था 
। जो मद्र देश की राजकुमारी सावित्री अकारण ही उसपर मोहित हो 
गई | पिछुले जन्म में a जङ्गली चिड़िया रही होगी और वह 
किसी सूखे बरगद को काष्ठ-जटा | 
| सावित्री--परिहास की भी सीमा होती है मीना, नहीं तो 

| जया में उस गान्धार के असंस्कृत मल्ल-राजकुमार से जीवन भर 
| ठवन्धन कर बेठती या कोशल के उस दुर्बलकाय क्षुय-पीड़ित- 

_ स महाविद्वान्‌ के साथ बैठकर संहिता-पाठ करती बैठती ! 
` कुछ भी हो, अपनी यह यात्रा ग्रसुभव की सम्पन्नता को दृष्टि 

से और wana की विविधता की दृष्टि से बड़ी श्रानन्दकर 

रही है at 

मीमाकज्ञी--क़्यों न आनन्दकर होगी ! जब उन परशुधारी 

महोदय की काछ-तुला पर अपना इतनी चिन्ता से पाला-पोसा 

हृदय एक चण में तू बेच आई, TA भला आनन्द कम होगा ! 
` इस बादल-बेला में, सागरिका के हृदय में लहरियों के उद्दाम 
विद्रोह के सर्जन के साथ ही, यह कया है जा STAR से उमस- 
Y बार-बार, हमारी छोटी राजकुमारी के कपोलो पर 
अरुणाली छटा, होठों पर गोपन स्मिति और आँखों में रहस 
। उन्मद व्रीडा बिखेर रही है | यह नेक त्य की गोली-गीली वातासं 
॥  ससुद्र-पार के किसी सुनहले प्रवालद्वीप से किसी श्रप्सरा-किशोरी 
` ॐ हत्मदेश ते प्रेम-कस्तूरी की सुरभि चुरा लाई है; रौर आज 
T सावित्री की कुखक-कलिका-खाचित कब्ररी-सूषा में ag मीठी श्रलस 
स्निग्धता फैला देने के बहाने कोई श्रौर ही मन्त्र पढ़ाती चली जा. 
_ रही है। पर सच कह सवितू, उस लकड़॒हारे की आँखें कया 
बहुत बड़ी-बड़ी थीं या उसके बाल सुनहरे? OO 
सावित्री -जैसे तूने उन्हें देखा ही न A—aed ब्रूयात्‌ प्रियं 
यातू | ; 
मीनाक्षी-अ्रभी से 'उन्हे'--श्रौर “न ब्रूयात्‌ सत्यमग्रिय”' 
नहीं कहा | में भला क्यों देखती ! मैं तो वनश्री की हरीतिमा' 
; देखने ने में व्यस्त थी | सुभे क्या पता था कि राजकुमारी जज्गलियों' 
अपनी AIEA का महत्‌ खोत यों श्रनायास ही उन्धुक्त 
f दिया करती हैं। मैंने तो आपकी श्राँखों में नया ही जमा 
[ स्वप्न-रस निहारकर, श्रांपकी दृष्टि जिसे ओर ञ्रटकी थी 
ते कोई लकडहारा बरगद पर चढ़ा हुआ दौखा | मैं 
शाखामृग होगा । पर यहाँ तो हमारी सवितू नाम _ 
शय Ma से भी श्रञ्चल-बन्धन का खेले 


सरस्वती 
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तुझे आख़िर वह कावेरी-तट के कण्टकित भा 
में तेरी जगह होती तो--- 
साविन्नी--तो उस मगध के AN, रूपवा \ 
विवाह कर लेती या कलिङ्ग का वह साँवला-सांवला अश्वप 
पसन्द थ्राता । तेरी रुचि वडी अ्रद्वितीय जो है| मीना 
तक पिताजी नहीं आये | m! 
सीनाच्षी==कयों, इतनी आतुरता | अब वे wt, I 
उन काष्ठप्रिय महाशय के कुल-नाम का पता aay! वज 
था, अवश्य ग्रा गये होंगे | तू श्राश्िर, सावित्री, a a 
बुद्धू नहीं--सरला, सरला, श्रबोधा... .. . le 
[ पिता अश्वपति आते हें । सावित्री sag Spare 
आँखों से देखती हे | मीना उठ खड़ी होती है i] लेने ल 
सीनाक्षी-महाराज, कया कावेरी-तट से प्रतिदरी de तो 
agarfa—el, लौट आये हैं श्रोर वे बहुत ही इस : 
समाचार लाये हैं | वे कहते हैं, कावेरी-तट पर एक WR उन 
राजा द्य मत्सेन की कुटीर का छोड़ और कोई wages हैं य 
नहीं रहता । उन्हें एक पुत्र अवश्य है | पर वे RAK 
दारिद्रय-पीड़ित राजपुत्र सावित्री के लिए faga eee 
सावित्री --वे कहते हैं तो आप भी कहने लगे को? ° 
भोगों में ही क्या विशेषता रकखी है वताइए तो । श्रौता 


Sha i : 


कहते--सुख कितने दिनों का है ! मान लीजिए j 
ही निर्वासित ator तो क्या ! लोगों के यही a = 


और कुछ नहीं वचेगा ।' श्री और विश्री तो वहिमेंद 
ते मनुष्यता है | आप जैसे विचारवान्‌ पिता भी ae 
की बातें क्या मानने लगे | व्ह 

अश्वपति--नहीं, बेटी, सें नहीं भी गा | एत 
प्रवाद्‌ १ A 

'सावित्री--ऐसे लेक-प्रवाद की परवा कर © 
करते, महाराज | और घर तो कभी भी नहीं चला करी 
के अपने मनाचुकूल बनाने इतना श्राकूल AM । 
संकल्प जिस राजा के पास नहीं वह कैसा राजा! 
प्रेमवती, जब जो मन में आया वह. कहनेवाली के 


में न्याय चाहती हू । मुझे आप बाग न्तरा 
समभते १ अपनी पुत्री समझने के मोह मे 3 सार्‌ 


आप WA: आक्रमण... ` 
अश्वपति उत्तेजित न erat सावित्री | 
इच्छा नहीं । तुम्हारी जिसमे agai ह, T 
हेह AE > > 
सावित्री अब कोई किन्तु-परन् नदी । माग 
नारी हूँ, पर पराई बुद्धि से निर्देशित ` eae 
गी मुझे अपना gages, जो भी "| 


चलू गी 
tio 


zn ASE हे.। 


mad —74 qal वे सब कुछ po गये | पर 
ज. उन FATA महाशय का शुभनाम क्या है ! 
U वपति--प्रतिहार कहते थे-श्री सत्यवान्‌ | > 
laaa! lt भी खत रा | सावित्री श्रौर 
ma! श्र,्यनुप्रास है ग्रे, साथ में “स? और 'तः और “व! के 


की पुनरक्ति भी । T और चाहिए था। शब्दों का 
मि ठीक मिलता है । उनमें भी एक संयुक्त-ग्रक्षर-ग्रन्थि 
ग भी यह बाल-हृठ-सी GART की गाँठ। aa तो ग्रन्थि- 
Wey हो ही चुक्रा समझो । MAT ... 

दावित्री--चल हट, मीना, इधर तू बहुत वाचाल हो गइ है 
पी मीनाक्षी--क्यों नहीं ! जव से सावित्रीकुमारी मान-मौन के 
] लेने लगी है तब से उसके विशाल IMAI का ग्रांशिक 
री इष तो मुभपर दी श्रा पडा हे | पर महाराज, यह तो बताइए 
Ad इस प्रतिसरस्वति ब्रह्मकुमारी की इस चपल fae से होड़ 

को उन बेचारे सत्यप्रियजी के ga में कम से कम बृहस्पति 
BAe या नहीं ! 
gaga - प्रतिहारों का कहना है कि वह धनसम्पन्न न होकर 
TMATT प्रतिभासंपन्न, धनुर्विद्या, agahan, युद्ध-विद्या में 
द्या स्पवान्‌ 
yaaa हाँ, र वताऊँ ! शाखाध्वंसविद्या, TA- 
- विद्या ग्रादि भी उसे ग्राती हैं | रौर रूपसम्पन्न तो होगा ही 

तो हमारी कुमारी की सौन्दयदर्शी आँखें, जो “रसो वै र 
1५६1१ चिर-प्रहण ही मानो किया करती हैं, लुब्ध हुए विना न 
„ पर यह भी तो बताइए कि वे सत्यपूर्णंजी नाम के ही 


| D 


अश्वपति--नहीं-नहीं, अतिशय किनीत, सुशील, यथा नाम 
OU: है। राजपुत्र पर सन्देह कैसा | 
A गनाक्षी--ऊँहूँ, फिर कुछ न रही | हमारी सविता तो बात- 
व श्रसत्य बोल जाती है। ग्रभी मुझे कह रही थी-न 
ae गर वे sat सत्यशील, सत्यकाम, सत्यमूति | 
# विजी--भूठी तू। Wa कहा भी था! i 
हीना “ी--फिर तूने कया कहा था ? चुप क्यों हो ! श्रव कैसे 
॥ नास लोगी ! वह तो मन ही मन जानने की बात हो गई 
ert के सात पदों के भीतर गुह्य में छिपा हुआ वह सत्य, 
पार की अ्रसत्य आँखों के देखने की और भूठे कानें के 
न| वसवु है? पर. बह देख, महारानीजी भी आ गई | 
1 चाहिए | 


Wat का एक ओर प्रयाण; ` दूसरी ओर से महारानी 


al | 


तो क्या सावित्री, तूने उस अन्धे निर्वासित राजा के 
पर ही अपनी श्रनुर्रक्ति अर्पित की है? भला 
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ये प्रासाद के सुख-साज, cas के लेकरा. MAG ली 


Qs 


कानन की ग्रकिञ्चन कुटीर में कष्ट्काज | श्रपनी जही-सी 
कोमल बिटिया को में अपने grat, सोच-समभक्र केसे काटो में 
ढकेलू गी ! 

सावित्री--य्रब पगली ममता की गठरी बघि तुम आई न 
मुझे समझाने | मुझे क्या बही सत्र फिर से कहना होगा जो 
ग्रभी-अ्रमी पितृश्री से कह चुक्री हू | : 

गश्वपति —az नहीं मानने की, शुभे| वह तो दृठ ठाने 
त्रेठी है श्रौर यहाँ यदद हठ gaa है, क्योंकि बाल-हठ, Stes 


De 3 


और राज-हठ, सब एक साथ ही समेटा हुआ रकखा है | AA 
क्या करें? यदि उसे वही नियति-मोग प्रिय हो । एकसा सुख 


ही सुख nag की रुचि नहीं विगाड देता ! त्रीच-यीच में दुःख 
1 रुचि परिवतन भी -- 

रानी -फिर वही सुख-दुख ले वैठे। में कहती हूँ, मेरी 
बेटी कदापि जङ्गल की जोगिन नहीं बन सकती | 

सावित्री--जद्जल की जोगिन ? श्रोर यहाँ के मङ्गल भोगां - 
से ऊब-ऊबकर, इस प्रस्तर-विलास में ड्रब-डबकर, खुली सांत लेने 
प्रतिदिन सन्ध्या-सकाल, सदा ही में वन-विहार को नहीं जाती-- 
वहाँ क्यों जाने देते हो? मेरी स्वाधीनता की यह इच्छा तुम 
पिंजरे में बन्द कर मार डालो, मेरी स्वच्छन्द wad को पढे 
हुए पक्षी की दास-माषा बना डालो, मेरे मेघ्रविददारादुर ऊद वगामी 
पैरों को ग्राभूषर्णो की ज़ब्जीर पहना दो | बना डालो मुभे 
स्वीकृतपन्थी राजवधूटी | इससे तुम्हें सुख होगा न! मेरी | 
श्रात्महत्या ( रोने पर ग्रा जाती है ) 

रानी--न, ये ate’ केसी भर आई ? हमारी सविता वडी 
क्रामलह्ृदयो' है और इसी से तो मॅ डरती हूँ कि कहीं किसी 
वन-तपस्तरी के निर्मोही कठोर-हृदय से पाला पड़ा तो — 

सावित्री --तो ! ते क्या सावित्री के आत्मविश्वास का | 
ग्रपमान करती हो माता £ वह कौन-सा प्रस्तर दे जिते सावित्री । 
ग्रपनी स्नेइ-ज्योत्स्ता में चन्द्रमणि के समान नहीं बना डाल 
सकती १ वह कौन-सी ऐसी शैल-सी कठिनता है जो स्वयं ग्रानत 
मेघमाला की जीवनद छाया के नीचे विनम्र होकर, मीग-भीगकर) 
अपने उर-गहर से wai की फुहिया नहीं छोड़ने लगती 
रसमयता a अपने में पूरमपूर चाहिए, फिर दूसरों में उसके 
पर कभी मी रोने का, शिक्राय करने तक का 
आवश्यकता कहाँ ! 

रानी -माना, तू सर्वयुणसम्पन्ना है। किन्तु वह 
क्या तेरे श्रॉसुओं से, तू सममती दै, जम जा सकेगी ! 
बह ते दर्शन की वायु-लहरियों पर उड़ जायगी--उइ | 
बह चिताभस्म तू अपने तन पर लिपटाये, सुद्दाय के 
बनाकर क्या सिन्दूर के साथ होली मनाने जायंगी | | 

सूवित्री-- तुमसे काई कैसे बोले ! तुम 


iis 


भी मैं कहती हूँ, मैं आर्यनारी 


i ; डं 
' तुम्हारा डर सच भी मानू तो 
ee इस कथन के श्रागे 


w 


हूँ। और इतना कहना ही पर्याप्त है | र 
कौनते द्रांशक्षा के हिमालय हैं जा पुष्प-रोमज नहीं हो जाते ! 


{ 
| 
१ भे पुनः कहती हूँ--मैं आर्यं of हूँ ax इससे अधिक मुझे 
| ! SS कहने को आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है ! 
As [ मीनाक्षी प्रवेश करतो है] 
मीना--महाराज, त्रिलोक में त्रिकाल भ्रमण करते रहनेवाले 
महातपस्वी नारद मुनि 
[ नारद मुनि 


अपने यहाँ आये हैं | वे देखिए आये ही — 


प्रवेश करते हैं-गेरुश्रा वस्त्र, खड़ाऊँ, खुली 


तन-मन में राम-रमा ध्यान रमा पाया 
जय विराट क्रीड़ाथीं सिरज जगत्‌ माया-- 
(गाना रोककर, ale खोलकर 9 ओहो, में मद्रदेश - 
y. मेरा पहुँचा क्‍या! प्रभु का ध्यान भी केसी वस्तु है। मनुष्य 
५ क्रा न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। श्रौर श्राप तो हमारे 
पुराने तपस्वी मित्र अश्वपति हैं न १: इस प्रकार पाणिवद्ध खड़े 
की क्या झावश्यकेता ? 
अश्वपति--श्रांसीन हूजिए | महर्षि, भला श्रापकी महत्ता 
के आगे इम सेवकाई के सिवा क्या कर सकते हैं? ग्राज इधर 
कैसे हुआ ! | 
` ` [नारद्‌ की पाद्यपूजा; सत्कारादि | ` 
| नारद--में अभी-ग्रभी कावेरी-तट के निर्वासित AA रोजा 
न के यहाँ अतिथि था। उन्दने मुझे अपने पुत्र की 


S दिखाई, भाग्य पूछा aa मुझे fafaa लोगों के... 
3 में, तटस्थ दर्शक की भूमिका से लोक-लीला का यह ` 
चक्क निहारने में मेरा बड़ा श्रात्मरञ्जन होता है, बड़ी. 


ती है। . 
प्ति--उ्हीं द्मस्सेन राजा के पुत्र से तो मेरी पुत्री 
स्वय'वर होना निश्चितप्राय दौ चका है | 

[ae राजप्रासाद का “मुक्ता? भिराम फल उस 
म्पुट में जायगा ! आश्चयं है, प्रभु तेरी लीला ! : 
क्यों, कुछ अयुक्त है क्या ! 
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ng १. सावित्री की arakat से मैं 


> > व्यज्जन कर रही है.] 


हो जाती है । हाथ छोड़कर एक शीत निःश्वास 
से सामने शून्य की ग्रोर देखते रह जाते हैं ] 
अश्वपति--क्यों, मुनिराज, उदास कैसे +. र 
के भाग्य में कोई श्रमङ्गल...... ! 
नारद--नहीं, ऐसा कुछ विशेष नहीं, प | 
अश्वपति--परन्तु क्या महर्षि ! छरे शर 
नारद--( उठकर चलने लगते हैं ) अच्छा, ते इन दै 
ग्रश्‍वपति--परन्तु महाराज हमें इस प्रकार हुना द 
जायें | कुछ स्पष्ट रेखा ता बता जाये । भाग्य की ब्रदर प 
से aaia हम मानव यात्रियों के कल्याण-पथ दिखाने हिम " 
आपकी अबतारणा हुई है | तब कया सावित्री का ग्रा 
ही रहेगा ? | सारि 
नारद--(रुककर) पर जो कुछ मैंने देखा ta 
Sj 


नहीं पाऊँंगा- R 


येजा 


अश्वपति और रानी--( एक साथ) तो क्या मे 

अनिष्टकर है ! | a 
ts ae ! a 

नारद- क्या कहूँ a 


afast—afaaz, भेरी भी विनती मानिए। द्रि 
मेरे भविष्य का है । ्राप मुझ निरीह श्रबला को इस छ ay 
जान में छोड़कर पाप के भागी तो नहीं हो रहे हैं! | चाः 
नारद्‌--राम-राम | बड़ी कठिनाई है-इधर बक है 
वापी | 'तो अब कह ही डाल. | और कुछ नहीं पे! 
ga, जिसे सावित्री बरने जा रही है, agi है। kran 
पूरे एक वर्ष अनंतर उसी तिथि पर राजपुत्र सवार मीन 
होगा | यह विधना की पाषाण-रेखा है | यह शिश वर 
नहीं, श्रपितु उसी प्रकार का प्रकृति सत्य है जैसे यह if 
सन्ध्या को निश्चय रूपेण बरसनेवाली है । चुर | 
तूने मुझे यह कटु सत्य कहलवाने पर बाध्य करिया a | 
कहेगी, यह नारद ऐसा ही विघातक और adai | 
ध्यान रहे, यह भविष्य कथन सबको विदित न है, M 
युधी राजपुत्र और ब्रह्माणीसुता के इस विवाह 20.0 | 
कुछ श्रौर है | राजबाले, तू अपने निश्च uv E 
agaa भी विचलित न होने देना । आर्य हा 
तीत निर्धार बज्र से कठिन और मेर से भी AET HT 
. सावित्री-श्रौर मैं आये नारी हू. । कपा _ ah 
ज्वी सुखा के लिए. ही हमारी विवाहसंस्था AG) 
हे ! कया मनहरण नाम की वस्तु का कोई मल : 
इस प्रकार भयाकुल होने की कोन-सी बात हे 
maa. . - | 
[ अशुभ सुन महा 


रानी aaa होकर गिर पढ 


l 1२) 
F ग्र्वपति- पस्छ सावित्री, BA हम जान-वूकझकर तुम्हें 
a शी खाई में ढकेलने के कैसे उद्यत हों ! बेटी, रत्र तो 


Al gcd से काम ले | 
| नारद--आप कुछ न बोलें। सावित्री देवकन्या है 
(कगे ्रत्मविश्वास पर शङ्का करना विश्वमाता पर शङ्का करने के 
मान है| यह सूचना पर्यात है। मान लीजिए, Ha यह 
[टक ही रचा है तो भी में उसे gara न होने दू गा, इसकी 

१६ परी जिम्मेवारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ और कोई भी देवकार्य 

शुभ नहीं हुआ करता | अच्छा ते राजन्‌, चलू, राम राम | 
। [ गाते हुए प्रयाण | 

शकु सावित्री--माता, सावधान द्वो । देख, पुनिवर भावी 

Maat का भान करा गये हैं, यह इसलिए हीं कि हम अपने 

Raa कर्म से ही डिग जायें, प्रत्युत इसलिए कि हमारे 

Hox के कण्टक भी हमारे सम्त्रल की लकड़ी बनते चले जाय | 
8 दी प्रीति और श्रद्धा की नीति के ग्रागे ऐसे कष्ट-शूल 
wa फूल की पद्धडियों में परिणत दो जाते हैं-वबूल का 

- bot बना डालने की प्रक्रिया आये नारी के नवनीत-मृदुल हृदय 

Sl (हिद निश्चय में बसती है | 

१ ग्रश्‍वपति--पर भावी का भयंकर भान ? 
` सावित्री -इमारा समस्त ज्ञान-भान ऐसा ही काल्पनिक दुःख- 

(वक हे। भावी का ध्यान क्या वर्तमान से भी बलशाली बन 

cat यह ते निराशावादियों की राह है। हम wa तो 

| रिशाल, सदा के आशावादी रहे हैं और रहेंगे। 

IY भीनाक्षी--पर तू भी विचित्र है। सखी, मैंने बुद्धि पुरस्सर 

शःवरण करनेवाली नारी यह पहली ही देखी | 


a 


j मूक ये निःश्वास मेरे | 
an प्रार्थना बन पहुँच जायेगे चरण के पास तेरे | 
a भावना मेरी उड़ेगी-- 
r | सजल व्योम-विहःग बनकर 
€ ` ` विरह-कातर प्राण का 
| सन्देश ले श्रति करुण, MAT] 


at | í 
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गोत 


श्री शकुन्तलाकुमारी रेणु 


सावित्री--नहीं तो क्या जानते हुए मरण के शरण जाऊँ ? 
मरण ते वरण करने की ही वस्तु है, faga, samia से, | 
आगे बढ़कर वरण करने की अस्त | और तेरे मे द्व कौन लगे !... | 
माता के चेत श्राया १ F 
रानी --हा, 21 कुछ-कुछ AAA... 
भूल की. | शर 
साविद्री--संसार के समस्त सत्य श्रारम्भ में भूल ही समझे 
जाते हैं। पर सत्यवान्‌ के श्रनुगामी उस संसार के समभने की 
चिन्ता कब्र तक कर ! 
रानी--तू विलक्षण हठी है | 
सावित्रौ--सत्य का इठ बुरा नहीं होता मा | 
ARAT के लिए मज्ञलकारी सिद्ध gA है | 
गअश्वपति--श्रच्छा--जे। तेरी इच्छा | 
रानी -श्रीर तेरे निरधार के art मुझे भी कया कहना-करना 
है ! तेरा fea हमारा हित | 
मीनाक्षी--चलो, सत्य-प्राप्ति हा गई | 
है भी साथ लगा ही है-- 
सावित्री--उसी नाम के सहारे यह 
जाऊँ तो मेरा नाम बदल देना | 
मीनाक्षी --तू कत्र नाम बदलने देगी | 
का झगड़ा हमसे बहुत दूर जा पहुँचेगा | 
सावित्री - सत्यमेव जयते नावृतम | 


..पर सावित्री, तुमने | 


वह संदा ही 


पर रामनाम सत्य 
श्रनिष्ट का सागर तैर न 


वाकी यह सत्यासत्य 
यही अच्छा है | 


[e] 
( शेषांश अगले अङ्कु 


कह हृदय की बात देंगे aa ये उच्छवास मेरे | 
मौन नत होगा समस्त-- 
रहस्य जीवन का feat 
ये सरल विश्‍वास होंगे 
चरण पर शत-शत निछावर | 
पद पखारेंगे पुलक, प्रभु l अश्र बनकर हास मेरे | 
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सुवर्ण का साम्नाज्य--संयुक्त राज्य का 


डाक्टर एस० सी० लेले 


सन्‌ १६१४-१८ के योरपीय महायुद्ध में श्रमरीका के संयुक्त 

, राज्य ने ब्रिटेन की सहायता करके जर्मन साम्राज्य a विध्वंस 
किया था । योरप की किसी भी उठती हुई प्रबल सत्ता का 
` विरोध करके उसे नष्ट कर देना यह इँग्लेंड ओर संयुक्त राज्य दोनों 
के हित की बात है। यदि योरप में कोई राष्ट्र प्रबल हकर ब्रिटेन 

७ को शक्ति को तोड दे ता उसका प्रभाव संयुक्त राज्यों #के ऊपर भी 
gear) उस दशा में योरप के उस राष्ट्र को फ्रेंच APIE 
के डाकर नामक बनदरगाह पर अधिकार जमाने में देर नहीं 
लगेगी। डाकर से ब्रेज़िल का बैटल नामक बन्दरगाह केवल 
| ६०० मील दूर है और Aza से न्यूयाक ३६०० मील पर 
` है। aa संयुक्त राज्य योरपोय राष्ट्र के प्रबल पड़ने से डरता 
है और उसका प्रतिकार करने को Sas की सहायता देने के 
वाध्य है । सन्‌ १८०८ में नेपोलियन बोनापार्ट ने स्पेन के सिंहा- 

J सन पर ग्रपने भाई जोसेफ़ को बिठा दिया था। इस बात से 
पूरे ्रमरीका खण्ड में श्रभूतपूर्वं खलबली मच गई थी। उस. 
', समय अमरीका में बहुत-से ऐसे देश थे जो स्पेन के थे। इन 
' देशां में विद्रोह की भयानक ज्वाला धधक उठी थी। इस 
ज्वालां में घृताहुति डालने का कार्य संयुक्त राज्य ने न किया हो 
सो बात नहीं है। इस विद्रोह के कारण संयुक्‍त राज्य यौरपौय 
` राजनैतिक चेत्र में हाथ डालने लगा | इँग्लेंड के सागर-स्वामित्व 
का नष्ट होना संयुक्त राज्य के लिए भयप्रद है, यह बात तत्कालीन 
प्रेसिडेंट मनरो की समभ में आई थी, अतः उसने Še से 
ढ़ मित्रता करके उस सिद्धान्त की घोषण। की जो 'मनरो-सिद्धान्त? 
के नाम से श्राज भी प्रसिद्ध है | इंग्लेंड का संरक्षण, श्रटलांटिक 
सागर की सुरक्षा व संयुक्त राज्य के साम्राज्य का वर्धन, यह 
त्रिगुणात्मक हेतु उक्त सिद्धान्त के पीछे था। फलतः ब्रिटिश 
व aag संयुक्त राज्य के साम्राज्य के बीच प्रगाढ 
हो गई । सन्‌ १८०८ के श्रनन्तर इंग्लेंड-संयुकत राज्य ने 
लकर श्रटलांटिक का संरक्षण किया और योरपीय सत्ताधीश 
[टिक में पैर नहीं रखने दिया । सन्‌ १९१४-१८ के 
(मे संयुक्त राज्य ने जो भाग लिया वह मनरो-सिद्धान्त के 
| था। वर्तमान समय में भी उसने जर्मनी के विरुद्ध 
यह बात भी उपरोल्लेखित नीति के श्रनुसार 2 | 
ales संयुक्त राज्य के साम्राज्यवाद का प्रथम 


ह ती उता मो म 6 


प्रा २ 

i कीज 

afd 84 

CS 

स्था है 

दल ने संयुक्त राज्य से भी लोहा लेने की तैयारी x क्न पूज 
ई सन्देह नहीं । यह तैयारी साम दामादि चारों फर © 
जापान ने अपना जाल प्रशान्त सागरस्थ द्वीपसमूह ई H 
था | जर्मनी मध्य व दक्षिण श्रमरीका में पडन जञ a 
किन्तु मध्य व दक्षिण अमरीका में संयुक्त राज्य ने 5 द 
ऐसा दृढतर जमा लिया था कि उसको उखाइना झो = 


बात नहीं थी। मध्य व दक्षिण अमरीका पर उसके हिष्कार 
अपना पूरा आधिपत्य जमा लिया है। दकि वरा । । 
के राष्ट्र उसके कज़ंदार हैं | मेक्सिको जैसा एक-ग्राध ष्रीय दल 
आर्थिक दबाव के विरोध में कभी-कभी खड़ा हो mae पर 
भरन्त में उसके भी हार माननी पडती है | वादी : 
सन्‌ १८९७ में संयुक्त राज्य ने साम्राज्य बढ़ाने वकिलको : 
पेर बढ़ाया | इस वर्ष उसका जीर्ण ब शी सेन॥म्यवादी 
युद्ध छिड़ गया | इस युद्ध में स्पेन का सम्पूर्ण या | 
ब उसके अटलांटिक सागर के क्यूबा द्वीप व IMA MA पर 
पाइन-द्वीपसमूह पर संयुक्त राज्य का अधिकार है तत्र ६ 
संघर्ष के अवसर पर संयुक्त राज्य और विद्रोही फिलिभावना 
में एक सन्धि हुई थी, जिसके अ्रनुतार एक ने दृहा धिका। 
करना स्वीकार किया ari फिलिपाइन के देशिते टा 
एमिलिञ्रो ओगिनाल्डो ने स्पेन से पूरा फिलिप है [a 
एक मेनिला नगर को छोड़कर, जीत लिया था, NS हर्त थे 
उसको धोखा देकर सारा द्वीपसमूह श्रनायात TOT 
युद्ध में सेन का पराजय हुआ तो भी, इंग्लैंड के परा Afra 
संयुक्त राज्य ने पराजित स्पेन को दो करोड़ STR a हिए | 
द्वीपसमूह ख़रोद लिया । यहीं से संयुक्त राज्य के a. 
पड़ती है, जिसकी परम्परा आज तक चली ग्रा खी ET 
बीसवीं शताब्दी के प्रारम्म में इस aaia 
स्थित fast rga नामक छोटे व निर्बल देश a 
सन्‌ १९१४ में अ्रमरीका ने मेक्सिको के वेरा Ti 
को तोपों है. बल पर wae लिया | मेक्सिको © 
ag द्वितीय आक्रमण था । प्रथम आक्रम aU. 
था। इस आक्रमण में. fafa मेक्सिको बी 
न्यू मेक्सिको व ARAA नामक तीन रन्तो ९ 
था। मेक्सिको की भूमि सम्पन्न है | यहा 
लोहा व खनिज तैल आदि पदार्थ विपुल परिम 
भूमि भी अत्यन्त उपजाऊ है । गन्ना यहाँ ब 
` इन सबका लाभ उठाते हैं परदेशी q जीपति 


९ 


द्यार्थिय 
किः 


an er eee 
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१ A जनता का दारिद्रय न नहीं होता | देश की आर्थिक 

धत सुधारने के लिए. वहाँ की सरकार ने तेल की खानों पर 

ha स्वामित्व घोषित किया व राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में उनकी 
स्था होनी प्रारम्भ हो गई। इस घटना से Zag व श्रमे- 
D पूँजीपति घबरा उठे | मेक्सिको का राष्ट्रीय पक्ष श्राथिक 

Maat नष्ट करने पर तुला था; किन्तु कम्यूनिस्ट दल ने साथ नहीं 


Tig | राष्ट्रपति कारडेनास के नेतृत्व में मेक्सिको ने श्रन्य योरोपीय 
W) 


i ‘gt at aa देना तथा उनसे आवश्यक वस्तुयें लेना प्रारम्भ 
श्रा | इससे इंग्लेंड व अमरीका से मेक्सिको का मनमुटाव धीरे- 
Maca गया । इस समय मेक्सिको में 'स्वदेशी वस्तु ख़रीदो' 
A ्रान्दोलन छिंड गया, साथ ही संयुक्त राज्य के माल का 
कै हिष्कार किया गया तथा उसपर अधिक आयात-कर लगाया 
मण्या इस नीति से मेक्सिको का लाभ हुआ किन्तु बिरोधी दल 
Lista दल को हराने की भरसक चेष्टा करने लगा | मास्को के 
Mgt पर व was तथा संयुक्त राज्य के द्रव्यनत्रल पर विरोधी 

गवादी दल मेक्सिको में षड्यन्त्र रचने की चेष्टा करने लगा | 
aan के साम्यवादी नेता सिनोर टालेडानो ने मेक्सिको में 
न॥म्यवादी क्रान्ति करने के लिए मज़दूरों का सङ्गठन करना प्रारम्भ 
पया |: बन्दूक श्रादि शस्त्रास्त्र लेकर aa के दल स्थान- 
ata पर परेड करने लगे । साम्यवादी क्रान्ति की घोषणायें 
meas होने लगीं | 
भावना दृष्टिगोचर होने लगी | यह देखकर मेक्सिको के 
ेपाधिकारियों ने सिनार टालेडानो का सुस्पष्टतया विरोध किया, 
शीसे टालेडानो महोदय डर गये व परिस्थिति कुछ शान्त हो 


ह। पर विदेशी पूँजीपति मेक्सिको को दण्ड देने के लिए - 


[कथित थे । संयुक्त राज्य में मेक्सिके के विरुद्ध बहुत ज़ोरों का 
aR शुरू था | वहाँ के ्रधिकांश समाचारपत्र इस पच्च में थे 
म मेक्सिको के शातन-विधान में संयुक्त राज्य का हस्तक्षेप होना 
ai fee | उनके उग्र प्रचार ने मेक्‍्सिकरे की सुप्त श्रन्तरात्मा 
at जाणत किया | फलतः यहूदियों के विरुद्ध बलवे हो गये, 
EAR हुई | इसके सिवा संयुक्त राज्य के दूतावास पर HE 
 शिचार्थियो ने ग्राक्रमण किया | मेक्सिको की सेना ने यह वलवा 
ig किया | परन्तु संयुक्त राज्य के विरुद्ध आन्दोलन की ज्वाला 
तशी भधक उठी'| इसका कारण था मेक्सिको के ख्यातनामा दैमानिक 
प (शार साराविया की मृत्यु का समाचार | इस आन्दोलन के पुनः 
Gi हन पर संयुक्त राज्य के श्राक्रमण का भय भी दिन प्रति दिन 
अणि गया | किन्तु यह सन्‌ १९३८ का पूर्वं समय था; रतः 


3 (55 राज्य का आक्रमण न हुआ । किन्तु सेक्सिके पर पढ़े हुए 
ग डॉलर के पाश अधिक eg हो गये-। ० । 
inc के ग्रधिकांश देश संयुक्त राज्य के इस पाश 
pe नवाडोर, हो. चुके हैं। मध्यश्रमरीका के युग्राटेमाला, एलः 
विदेश "Sue, निकारागुआ, केस्टारिका ब पनामा, ये छः 


' यहाँ तक कि मेक्सिको में ग्रहयुद्ध होने की. 


ग gl BUTT में agace gP Ag Guru 


Å 


निकारागुग्रा व केस्टोरिका--ये तीन लघु राष्ट्र केले की पैदावार _ 
करते हें | किन्तु मज़दूरी के सिवा उनके कुछ नहीं मिलता | । 
इन तीनों राष्ट्रों में केले के जो वागा हैं उनमें से श्रधिकांश का. y 
विदेशी पूजीपतियों ने ख़रीद लिया दै । केले का सारा व्यापार | 
“युनायटेड gz कम्पनी” करती है | संयुक्तराज्य के एक्सपोर्ट- 
इंपोर्ट' नामक बेंक ने fauga व कोस्टोरिका के लक्षावधि! 
पौंड का ast दिया है । digua नामक देश प्रायः युनायटेड- | 
फ़ूट कम्पनी के श्रधीन है| वहाँ का स्वराज्य केवल नाममात्र 
के लिए है | गुश्राटेमाला की श्रवस्था विशेष genta? a 
बात नहीं | पनामा में संयुक्तराज्य की सेना का zen केन्द्र है ॥ 
al उसके, श्रनेक हवाई BZ हें | इन agia faa say 
विपुल द्रव्य पनामा के दिया है | Ba: पनामा का स्वातन्त्रय 
नाममात्रे ही है | आगे चलकर इस आर्थिक पाश से राज 
पाश का भी निर्माण होगा, az एक प्रकट बात दै | श्रताएब ये 
छोटे-छोटे राष्ट्र उस भविष्यकालीन विपत्ति से डरते ak 
एशिया के राजनैतिक वातावरण में जो स्थान मेचुरिका के 5 
प्राप्त दै उससे अधिक महत्त्व का स्थान अमरीका के राजनैति 
वातावरण में दक्षिण ्रमरीका को दै | वहाँ की भूमि वास्तव में सह 
श्यामला व बहुरत्ना दै । काफी, गेहूँ, घान, ज्वार श्रादि अन्य द्रव्य 
फल, रबर व गन्ना, तथा सोना, चाँदी, Aada, afar, लोहा 
रत्न, टीन, नायद्रेट्स, पेट्रोल रादि खनिज द्रव्य, रुई व ऊन ग्र 
पदार्थ दक्षिण श्रमरीका में विपुलतया पाये जाते हैं | Afaa 
काफ़ी की पैदावार इतनी अ्रधिक होती है कि काफ़ी का भाव ae 
गिर जाता है aa: भाव को स्थिर रखने के उद्देश्य से वहाँ व 
सरकार प्रतिवर्ष चार सहस्र बोरे काफ़ी जला डालती है | अके 
ब्रेज़िल में यदि उत्तम प्रकार से खेती की जाय तो ९० करोड़ मनु 
का भरण-पोषण उत्तम रीति से हो सकता है | सारे दक्षिण wade 
की समस्त जन-संख्या केवल १२ करोड़ है | इसमें से ६| करो 
लोग वर्णसैकर हैं । निग्रो लोगों की जनसंख्या साधारणतः 
१॥ करोड़ है । तद्दोशीय लोगों की संख्या, जिनको s 
कहते हैं, दो करोड है । शुद्ध गौरवर्णीय लोग २ करोड़ से 
नहीं हैं । ये गौरवर्णीय लोग gaga, चिली व ae 
बसते हैं। इन तीन देशों के अतिरिक्त अन्य देशों में गौ 
लोग प्राय: नहीं के बराबर हैं | जिस खण्ड को दक्षिण 
कहते हैं उसमें-१ कोलंबिया, २ वेनेजुला, ३ गायाना, 
y पैरागुञ्रा, ६ युरुगुग्रा, ७ श्रजेटिना, ८ चिली, 
१० बोलिविया व ११ इक्वेडोर, ये ग्यारह देश दै | 
देशों में विदेशीय विशेषतः संयुक्त राज्य के पूं जीपति अपना श्र 
जमाये बैठे हैं | यरुगुश्रा दक्तिण matter का सभी efedi 
मौर देश है | मांसे का निर्यात करना इस देश का 
साय है। इस देश को गौरवर्णीय लोगों ने. पूरण 
लिया है | तद्दोशीय इंडियन लोग 
REITER BR कप स 
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' लोहे. की खाने' हैं। उस व्यवसाय में इँग्लेंड के पू जीपति अपना 
घन लगा रहे हैं। यहाँ की लोहे की. मट्टी सेन से कुछ श्रच्छी 
है। इस देश का व्यापार संयुक्त राज्य व इँग्लेंड के साथ श्रधिक 
होता है। सन्‌ १८३० के पहले यह देश ब्रेज़िल के श्रन्तर्गत था, 
परंतु उसके पश्चात्‌ स्वतन्त्र हो गया । पेरेगुञ्रा दक्षिण-श्रमरीका 
का दूसरा महत्त्व का देश है। इस देश में गौरवर्शियों का पैर 
नहीं जम सका । यह देश दक्षिण श्रमरीका का 'राजपूताना? है | 
| युद्धप्रियता, शौय, देशभक्ति तथा गीरबणियों के प्रति द्वोष यहाँ के 
निवासियों के विशेष गुण हैं । सन्‌ १८११ में स्पेनिश साम्राज्य 
|. को पराजित कर यह देश स्वतन्त्र हुआ था | इस देश का निर्माण 
mika नामक व्यक्ति ने किया। सन्‌ १८६२ केळ पश्चात्‌ इस 
छोटे राष्ट्र को Ase, ब्रेज़िल व युरुगुआ के साथ लड़ना पडा | इस 
भयानक युद्ध में यहाँ के निवासियों को अपरिमित ,खून बहाना पड़ा | 
युद्ध के पहले इस देश की जन-संख्या १० लाख थी, किन्तु युद्ध के 
पश्चात्‌ इस राष्ट्र में २) लाख feat तथा छोटे बच्चे व ब॒द्ध पुरुषों 
को मिलाकर ३० सहन व्यक्ति बचे || “मरेंगे किन्तु हटेंगे नहीं 
यह इस देश का ध्येय है | 


e ११,१२,७४३ वर्ग मील है और जनसंख्या केवल 
१ करोड ३० लाख है | इस देश में ५ करोड़ लोग श्रति सुलभ- 
| तया अपनी गुज़र कर सकते हैं | यह बड़ा उपजाऊ देश है | 
यहाँ के शासन-विधान की बागडोर ज़मींदारों के हाथ में है। 
gaat संख्या प्रतिशत दस है। इन जञपींदारो में दो दल हैं। 
दोनों में सदेव झगड़ा होता रहता है.) इस देश की भूमि में 


` ऐसा यूरनियम नाम का पदार्थ भी पाया जाता है | इस देश 
में ब्रिटिश पू जीपतियों का ४० करोड़ पोंड घन इतस्ततः लगा हुआ 
| ग्रजेंठाइन की रेल चलाने में उनके २३ करोड़ पोंड लगे 
हैं । संयुक्त रॉज्य ने भी यहाँ अपना श्रासन हदता से जमाया है | 
Aaa लेटिन दक्षिण-श्रमरीका कां दूसरा राष्ट्र है जिसके शासन- 
में गौरवर्शियों को Sarena नहीं प्त हे | इस देश 


पेट्रोल भी मिलता है। पेट्रोल के काम में स्टेंडर्ड श्राइल 
अपना ग्रान अच्छा जमा लिया था। किन्तु उक्त 
करोड़ डालर की इस्टेट वहाँ की सरकार ने ज़ब्त 


की नील सुनील लहरें दक्षिण श्रमरोका के, जिन्‌ 
1 हैं वे भाग्यशाली देश हैं पेरु व चिली। 

र राज्य की हैं, खेती: में का कुछ 
मत्व में है व 4 


Re . _ सरस्वती ` ` 
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| अजंटिना गेहूँ तथा मांत का निर्यात करता है। इस देश का | 


को यहाँ अधिक सफलता मिली 2 | 


य लोग प्रतिशत दस होंगे | इस देश में टीन की समृद्ध . 


में हीरा, ants, निकेल श्रादि घातये i 


_ हो छुका है। tag, कांच व डच लोग श 
कर रहे है । निवासी प्रायः निग्रो हैं।' मं 
Aab आदि तीन राष्ट्र 

* की मुख्य पैद की 


लिया है । रेले पर ब्रिटिश पूं जीपति ग्रपना ग्र 
हुए हैँ । शक्कर का कारवार जर्मनी व संयुक्त र 
है । यह है पेर का हाल | > 
पेश का भाई है चिली | चिली देश a 
आक्रमण का तीअतम प्रतिकार किया था । साचि A 
लड़ाई सन्‌ १५३०५ से १७३८ पर्यन्त चलती रही dik 
स्पेन विजयी गया | उसका आधिपत्य सन्‌ tatei रा 
गया at स्वतन्त्र चिली की प्रस्थापना की गई | वह. = 
इस देश में कुल मिलाकर ४५ लाख लोग रहते हैं। Fs > 
जर्मनी ने agar ्रासन जमा लिया है | जर्मन लोग र 
देश में पुरानी है | वर्तमान समय में जर्मन लोगों a 
लाख से श्रधिक है | नात्सी पक्ष की यहां भी प्रस्थापना बरक 
सन्‌ १९३८ के पहले नात्सी लोगों के द्वारा चिली मेंबर खनिज 
प्रयत्न भी किया गया था, किन्तु वह श्रसफल रहा। । भविष्य 
अधिकांश लोगों की जीविका खेती है । तांबा व नागे इसब 
निर्यात होते हैं | यहाँ की aff की खानें श्रति समृद्ध (तथा z 
में जितना ताँबा है उसका तृतीयांश चिली की rata 
संसार के समस्त पू जीपतियों की दृष्टि पर यह देश चह 
उसको अपनाने के लिए. भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। । 
चिलीवाले महत 
अपने पड़ोसी पेरु देश के दो समृद्ध प्रान्तों को उन्होने ख| 
छीन लिया था । चिली उनको लौटाने के तैयार ग 
चिली ब पेर में युद्ध होना श्रनिवार्य है | 
ब्रेज्ञिल दक्षिण अमरीका का सब से बड़ा eames स 


[रागार 
खनिः 


मनुष्यमात्र के चकित करनेवाली अमेजन नामकं लि निरि 


में है |. इस देश को २५०० मील का समुद्र-किना है | इ 


है। इस देश की भाषा है पोर्ठंगीज़ | AAA a री ट 
चलती है । यहाँ की. भूमि श्रधिक उपजाऊ W 


धन्धा यहाँ उत्तम रीति से चलता था; किल ह 
से. यह नष्ट हो गया । वर्तमान समय मे संयुत 
का यहाँ पुनरूजीवन कर रहा है | प्रसिद्ध पू जीपति 
३५ लाख एकड ज़मीन इसके लिए ade ली 
संयुक्त राज्य का करज़दार है | लोहे के श्रतिरित्त श ॥ 


किन्तु | 


र क्ति 
यह देश फ्रांस व जर्मनी से ९ गुना बडा है; FS ३ उसके 


$ भी नहीं है। दे 
दक्षिण श्रमरीका कें उत्तर-भांग में कोल जागी के 
बैनेजएला वा गायाना नाम के देश हैं। गावा. R पडत 


पूर्णतया मित्र 
इस देशःका प. 


es 


॥२] 
कगार” कहते ŽI Afaa, सुवर्ण, रौप्य q aa 
भे. afin द्रव्य इस देश में विपुलतया पाये जाते हैं। यहां 
| की श्रधिकांश खानें संयुक्तराज्य के हाथ में ile देश 
शका ४॥ करोड़ पोंड थन इतस्ततः लगा हु्रा है। पेट्रोल 
Nea मे वेनेज़णला का क्रमाङ्क तीसरा दै | : उसका यह घन्धा 
|| gauca के g जीपतियों के हाथ में हे | इक्वेडर देश 
pai का है। इस देश का क्षेत्रफल कान्स से अधिक 
Mpeg जनसंख्या केवल २५ लाख है। खनिज सम्पत्ति विपुल 
ठु वद भूगर्भं में छिपी दे । यहाँ गौरवर्णीय लोग बहुत 
ad) इस देश में भी विदेशी प्‌ जीपतियों का प्रवेश 
Mar है। 
Nga प्रकार भिन्नातिभिन्न प्रकार के लोगों से तथा संस्कृति 
at खनिज सम्पत्ति से दक्षिण-ग्रमरीका खचाखच भरा gat 
| भविष्यकालीन जागतिक सङ्घर्षं का इस भूमि में से निर्माण 
पे इस बात में कोई सन्देह नहीं | वह सङ्घर्ष किस प्रकार 
तथा उसका रूप केसा होगा ये बातें कुछ समय के बाद 


yl 


ता मैंने सारी व्यवस्था कर ली है | श्राप निश्चिन्त रहिए | हाँ, 
HR निश्चिन्त रहिए | भला मैं ग्रापको कभी धोखे में डाल 
aie} इस बात के विरुद्ध जिन-जिनको मुद्रायें आरक्त हो उठी 
लि पीली-पीली सुवर्णमुद्रा ग्रो के पीले रङ्ग में रँग दिया है, 
है उनकी बहू ग्रारक्तता उस पीलेपन में छिप गई है ad 
हति रिचन्ततापूर्वक कीजिए |? 
| फिर भी-_|? 
1 री क्या कहने की बात है ! 
Tey रहने की बात है | 
a ह|? र 
रीर पांच सौ रुपये के नाट पाकर उसका चेहरा ऐसे ही खिल 
जत. “शी भिलारी ने चोरी से श्रन्न के भाणडार में प्रवेश किया 
उसके चेहरे पर आनन्द, aad एवं भय के भाव उदित 
at | पाँच सो रुपये के नाट जिन अंगुलियो में दबे थे वे 
ना कॉप रही थीं और थामनेवाले का हृदय उठ-उठकर 
af i पड़ता था। l 
4 पंपर बायाँ हाथ फेरले हुए उस दाता ने अपना 
co क्र्‌ र उसके कन्ये पर रख दिया we चश्मे से 
a आँखों के सामने बैठे मनुष्य की ओर देखकर 


वह ते मेरे समझने की ग्रौर 
वह सत्र कुछ हा जायगा | यह 


Digitized by Arya Faxaleopngtion Chennai and eGangotri 


त्रिवेणो-संगम 
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६३ 
स्पष्ट हो जायेगी । उस भविष्यकालीन सङ्घर्ष में दक्षिण-श्रमरीका 
का पुननिर्माण होगा, यह भी निश्चित है। और वह भयानके 
agi बहुत दूर मी नहीं है | इस भविष्यकालीन agi में विजयी 
होने पर संयुक्त राज्य के विश्व-साम्राज्य का देदीप्यमान मुकुट 
प्राप्त होगा | उस महान्‌ सङ्क में विजय प्राप्त करने के लिए 
सुवर्ण-राशि अपना निर्दिष्ट कार्य करने में संलग्न दै । इसका 
श्रावश्यक दिग्दर्शन ऊपर कराया गया है | संयुक्त राज्य की भाँति | 
अन्य गौरवर्णी राष्ट्रों ने भी दक्षिण-श्रमरीका के aga में | 
पदन्यास किया है व उनके पड्यन्त्र भी वहाँ द्रुत गति से चल रहे हैं | 
जर्मन राष्ट्र इस वात में श्रग्रतर है | परन्तु श्रमी तो वर्तमान 
विश्वव्यापी ga ही समाप्त नहीं हुआ है, AATA उक्त agio 
की चर्चा उतनी मदत्त्वपूर्ण नहीं है। तथापि यह तो है ही 
कि संयुक्त राज्य की जो श्राज इतनी प्रवलता प्रकट हो रही है 
उस्का मूल कारण उसका मध्य और दक्षिण श्रमरीका का gaq- 
द्वारा प्राप्त किया हुग्रा साम्राज्य ही दै | 


0... 


आँखों में दीनता साकार हे उठी थी और उसपर कृतज्ञता का 
पानी चढ़ गया था। गदूगद कण्ठ क्ले दरिद्रता में पिसी उसकी 
जजेर ग्रात्मा बोल उठी--“्प निश्चन्त रहिए, सब कुछ हो | 
जायगा | अधिक माँगना | यही क्या कम है ! पर? | 


` “हाँ, हाँ, में सर समभता हूँ भाई, सत्र समझता हूँ |” रूमाल 

से मस्तक का पसीना पोंछुते हुए उसने कहा--“दूसरे ब्राह्मणों 
लिए यह लीजिए |? और उसने बड़े तपाक से और दो सौ रुपये 
के नोट निकालकर पुरोहित के हाथ में थमा दिये | ; 
कृतज्ञता ने मनुष्यता के कुचल दिया था | वह उस 
के पैर छूकर बोला -“्राप देवता हैं |?! 3 
-दाता ने हँस दिया। उस हँसी में 'देवता? शब्द. 
भीषण व्यंग्य था | उस उपद्दास-भरी व्यंगमयी हँसी का 
उस ब्राह्मण की ale, जिनमें सात सौ रुपये at चमक 
नहीं समझ सकी | ! 
दाता ने कहा--“देवता और दाता | कैसे मधुर 
पुरोहित | आपने ये शब्द प्रयुक्त कर मुझे बहुत 

है। अच्छा, एक बात और सुनिए । मैंने सार 
है। किती बात का डर नहीं है; 


1 ६४ 


. पुरोहित के मन में शङ्का चक्कर काटने लगी | उन्होंने 
 कहा=“्रापने सरकारी श्राज्ञापत्र ले लिया है न!” 
` पुरोहित की घबराहट पर उतत प्रौढ़ दाता ने “ga भर दिया | 
| फिर कहा--हाँ, हाँ, आप तिलकुल निश्चिन्त रहें | मेंने सरकारी 
| ग्रा्ञापत्र ले लिया है। इतने में हो श्राप डर गये !” 

पुरोहित श्रपनी निर्बलता पर लित हो गया । 

पोढ़ महाशय का नाम है माधवप्रसाद | अधेड़ उम्र है और 
वृद्धावस्था में पदार्पण कर चुके हैं। अपने जीवन के बीते युग का 
' पुननिर्माण करने का निश्चय कर बैठे हैं | उन्हें सफलता मिल 
चुकी है, चेहरा आनन्द से दमक रहा है श्रौर aie प्रसन्नता से 
- चमक रही हैं | e 
; माधवप्रसाद ने कहा--“पुरोहितजी, वधू का पिता बहुत 
ईला ग्रादमी है । उपने मेरा कहना मान लिया है। रुपये तो 
| मेने बाद में दिये। पुरोहित, उन लोगों ने मेरी खुब ्रावभगत 
` ही चाय पिलाई, जलपान कराया । ग्रीव ब्राह्मण, पचीत रुपये 
mea पानेवाला बेचारा ada कलक, उसकी तीन लड़कियाँ 

` विवाह करने को हैं AA भीषण परिस्थिति! ओइ! 
scale पुरोहित, उसकी उम्र तो मुझसे भी छोटी है | देखने- 
वाले तो यही कहेंगे कि वह उम्र में मुझसे बड़ा है। में तो समभ 
f: पा रदी हूँ कि कैसे उसके बाल इतनी जल्दी सफ़ेद हो गये, 


द 


ज्योति मन्द हो गई | 

“उसकी det, वास्तव में लक्ष्मी दै.पुरोदित। बुद्धिमती 
भी है। उसने चाय ओर जलपान का सामान उरी बड़ी लड़की 
हाथों भेजा जो एक बोक-सी उनकी छाती पर बैठी है। लड़की 
बहुत सुशीला है-सुन्दर है | जिसके घर जायगी, घर को 
से भर देगी। राजरानी होने योग्य है पुरोहित -राज- 
किसी ata के घर जाती तो उसके सारे गुण मिट्टी 


|? 
रोदित पर अब सात सो रुपयों का पूरा अ्रसर हो चुक्रा था | 


उतने बड़ी शान से कहा - “राय बहादुर साहब, आपने उसकी 
वाह करने का संकल्प करके उसे बड़े ase से उवार 


चार स्वयं ही विवाह करने का है तत्र 
a म्लान शे राया | 


aes 
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d ' केसे उसके सारे शरीर पर भुर्रियाँ पड गई', केसे उसकी आँखों की . 


मेरा, मेरा, मेरा ! में स्वतन्त्र gA पिता Ay व 


ए. ही बात पक्की करने आया हूँ, किन्तु: 


देखने | पुरोहित, सच जानो । दोनों की श्ग्रात्मा 

ई उनकी आँखों में मुझे साफ़ देख पड़ी | aal 
श्राप क्या करते हैं! राय वहादुर--कन्या देकर पे , 
न-म-यह न होगा। श्राप इन्हें उठा लीजिए | f 
तो कोई विवाह करने के ust नहीं है और आप बिनाई) कै 
विवाह करने के तैयार हैं, यही क्या कम आनन्द बी एक 
पुरोहित, मेरी आँखों में aia ग्रा गये । केसा सरल we 5 
कैसी पवित्र आत्मा है पुरोहित ! इसे ही भारतका 
भारतीय ग्ररीबी में भी अपनी आत्मा का खून न होने A 
जानते हो मैंने क्या कहा ? रुपये लेने के लिए aala 

र 


सरलं 


mel? बताश्रो पुरोहित (2 तीत वे 
पुरोहित साच में पड़ गया | rata 
“बताओ | ज़रा सोचो? "नीरा 
पुरोहित तिर खुजलाने लगा | तनी ही 
“बताओ । ज़रा wae काम ata सो 
पुरोहित न सोच सका | लन है | 


तब माधवप्रसाद ने. हँसकर कहा--“इतनी-सी as बेठे- 
समझ सके पुरोहित | भोंदू ही रहे। अरे, Waa चल 
रुपये मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ । तुम्हारी जो भर दो हूए 
उन्हें दे रहँ हूँ | उनके लिए अच्छे से श्रच्छे वर हता, इर 
रुपया दहेज में देकर, विवाह कर देना । समभे! al खिल 
कैसी सोलह आना बात रही, सच कहो । ओर मैने भी सरकार 
यह उपकार भी क्या कम है । तीनों लड़कियाँ एक हतो यह 


जायँगी । अच्छा, अव में चलता हूँ कि सारा काम कलि बसा 
,दारी से/तुम करते हो, देखू |” ` हिमीकः 
“याप बेफिक्र रहिए, लेकिन रूमे-श- | ही 
“ga उसे नहीं जानते पुरोहित | वह पिद os 
फिर भी मेरे किसी काम में रुकावट डालने का उपेग 


नहीं है। जानते हो, यह सारा वैभव, धन, घर होय श्र 


है। मेरी आशा सिर नीचा करके उसे मानवी चाहिए है 
उसकी ओर से ज़रा भी मेरे इस कार्ये में प्रतिक्ता 5 | 
हो उसका क्या परिणाम होगा ! नहीं जानते | 
सडे आलू भरे हैं। में उसे घर से बाहर निकाल उ 
धन का एक पैसा भी वह न पा सकेगा | मेरे k 
सर्वथा असम्भव | माधवप्रसाद कभी यह बात lg 
समभे? श्रच्छा, नमस्कार ! मैं चलता हू | 
धानी से करना ।? y he 


न्तु स 


माधबप्रसाद बाहर आ'गये | उन्‍होंने देखा, « 
'बहाँ जाने पर देखा कि बूढ़े atai 
लड़को ale HAET 


tr 


ù लग गई | 
कक, तरलता-भरी, काली 
लडकी ने श्रनायास ही उनकी ओर देखा । माधवप्रसाद के 
में एक ATIT स्नेह का सागर उमड़ पड़ा | लड़की लजाकर 
Mag) एक प्रकाश की रेखा-सी खिच गई । ताँगेवाले ने 
WL “बही जाना है बाबूजी !? 

a tcf, adi |”? 


उन्हें स्मरण हो आया कि जीवन में ऐसी 
आर बड़ी ata ओर भीः कहीं देखी 


दे ताग में बैठ गये | यन्त्र की भांति, मन्त्रमुग्ध-से | कैसी 
ह ग्रांथ हैं। पहले कहीं देखी हैं। कहाँ देखी हैं! धीरे- 


तीत के अंचल से वैसी ही दो ale भाँकने लगीं। उन्हें 
ए हो श्राया कि उनकी पुत्री नीरा की afer ठीक ऐसी ही 
| नीरा मेरी--मेरी नीरा, सुन्दरता की पुतली | ग्राज होती 
तनी ही बड़ी हो जाती | वह लड़की कौन थी ! aan 
होने सोचा, तागेवाला उसे जानता है | उससे पूछा जावे कि 
हीन है। पर एकाएक पूछुने का साहस न हुआ। AA- 
mg बैठे--'क्यों जी, यह तुम्हारा घोड़ा मोटा-ताज़ा तो खूब 
| परन्तु चलने में बहुत सुस्त है |” 
हुजूर, Aa उसका बुढ़ापा है। तेरह साल हो gay, 
ता, इसी तरह इसी ताँगे में चलते-चलते | वह तो जानिए, 
al खिलाई-पिलाई खूब होती है। ख्िदमत भी खूब करता 
शै, सरकार, पूरे दो घण्डे तक इसकी मालिश करता हूँ | इसी 
तो यह इतना तैयार बना दीख रहा है, नहीं तो अभी तक कब्र 
कल बसा होता | श्राज़िर बुढ़ापा ही तो ठहरा। बुढ़ापे 
Bet क्या, जानवर क्या, अन्दर ही श्रन्दर घुल जाते हैं | 
॥ की बात कुछ और ही है। जवानी के aR—|” 
(विठा तागेवाला बहक रहा था और माधवप्रसाद. fag गये 
an उन्होने चिल्लाकर कहा--“कितनी वकवाद करते हो जी! 
र R a ज़रा जल्दी हाका | मुझे ज़रूरी काम है |? 
पेष श्रीर आदेश के सामझस्य ने बूढ़े तांगेवाले को एक 
ai पर फटकारने के. लिए मजबूर कर दिया | 
ars माधवप्रसाद चुप न रह सके । वे आँखें बराबर उनके 
i लगती और उनका कोतूहल बढ़ता जाता था। उन्होंने 
10. किर कहा--“बूढ़ा है तो इसे पेंशन क्यों नहीं दे 
ल पसरा घोड़ा te क्‍यों नहीं लेते १” 
0: e था श्रन्नदाता, पर घर में जवान बेटी बैठी है | 
हा, ता दू-तव कहीं घोडा ख़रीदने की साचू te 
ie वह लड़की कौन थी जो तुमसे ald कर 


Cha q ana 
> a की R सरकार | वह आपकी ही लडकी 
प की देन के अपनी कहकर पुकारने का साहस तांग्रेवाले 
i eel CC-0. In Public Domai 
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रह 
य| साल से इसकी कमाई खा रहे हो, फिर भी रहम न | 


६% 


“orga ही लड़की”” नीरा का शैशव का eama चेहरा 
माघवप्रसाद के दीखने लगा । उन्होंने भर्राये गले से कहा 
“मेरी भी एक लड़की थी । उसकी श्राँखें भी टीक तुम्हारी लड़की 
जैसी ही थीं | पर चार साल पहले--|” वे श्रागे न बोल सके | 

ताँगेवाले ने कह्य--“बड़ा बुरा हुआ सरकार | खुदा उसे 
स्वर्ग दे |”? 

अपने frat मन को सभालकर माधवप्रसाद ने कह्य--“इसी 
लड़की की शादी की फ़िक्र में हो 2” 

“ह, सरकार । आजकल एक ही लड़की का होना भार हो 
जाता है | मैं तो इसी की फ़िक्र से मरा जा रहा हूँ | जिन्हें तीन 
तीन चार-रकषर लड़कियाँ होंगी उनकी क्या दशा होती होगी, | 
खुदा जाने | हमारे पड़ोस में एक पण्डितजी रहते हैं| उनके 
तीन लड़कियाँ हैं| तीनों जवान हो चुकी; शादी एक की भी 
नहीं हुई | बेचारे बड़े परेशान हैं। सुना है, बड़ी लड़की की 
शादी तय हो रही a श्राप श्राये थे तब लेला यह कह 
रही थी कि वह उन परिडतजी के यहाँ गई थी ओर जिसकी 
शादी ठहरी है वह रो रही थी |” 

“क्यों ! रो क्यों रही थी वह !” 

“उसके बाप ने उसकी शादी एक बूढ़े से तय की दै। बूढ़ा 
ga मालदार है | दो हज़ार रुपये दिये हैं उसने। लेला ने 
कहा कि लड़की कह रहो थी कि ऐसी शादी से तो ज़हर खा लेना | 
श्रच्छा है। में तो, श्रन्नदाता, लेला चाहे बिना शादी के रह 
जाय, पर भूलकर भी बूढ़े के गले न ate aT |” 

“लैला को शादी किसी बूढ़े से न करोगे ! 
मिलने पर भी नहीं !? t 

८“ग्रन्नदाता, रुपया भला किस काम श्रायगा ! रुपया लेकर | 
लड़की के गले पर छुरी चलाना ठीक नहीं दै। में मर जाऊँगा) 
मगर कभी--1”! र ड 

एक मोटर सामने से निकली | ताँगेबाले ने सजग होकर ताँ | 
एक और कर दिया। उधर से एक साइकिल श्रा रदी यी | 
बड़ी फुर्ती से उसे भी बचाया | न 

माधवप्रसाद के हृदय में ममता का सागर उमड़ पड़ा | 
आज उनकी नीरा जीवित होती तो वे एक “वर को खोज 
qua होते। एक चण की छुट्टी न होती उन्हें । चाहे 
घन देना पडता, देते | चाहे जितना कष्ट उठाना पड़ता, Se 
परन्तु नीरा को आजीवन सुखी करने के लिए अच्छा से 
वर ढूँदते-नवयुवक, सुन्दर, घनी, स्वस्थ, देवता जैशा K 
क्या कभी नीरा को किसी वृद्ध “वर” के गले बाँध सकते ये | 
नीरा नहीं है, किन्दु पिता का हृदय उनके पास दै | 


Df nea कर्त 


पाँच हज़ार रुपये 
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ललकारा | am चलने लगा। माधवप्रसाद ने कहां-- “मेरे पास क्या कम कपड़े हैं पिताजी ! नी 
“ह्रो |” पहन लूंगा |” | 

बह ठहर गया । वे ताँगे के निकट जाकर ब्रोले--“देखो “अरे, बारात में क्या पुराने कपडे पहनेगा {! | 
भया, लेला की शादी किसी बूढ़े से हगिज़ न करना, समभे ! caf, नये कपड़ों से मुझे ग्ररचि हो गई है |? | 
कई agaa पड़ जाय तो सीधे मेरे पास चले श्राना। और “यह कैसे बनेगा ! दूल्हा पुराने कपड़े पहनेग ते 


देखो, लैला के कभी-कभी मेरे यहाँ ले श्राया क्रो |” 

तागेवाले ने तीन बार भुककर सलाम किया | कहा-“्ाक- 
सार तो हुज़र के कदमों का श्रदना गुलाम है |” afar चलने 
लगा । माधवप्रसाद घर की श्रोर मुडे । फिर कुछ सोचकर खड़े 
हो गये । फिर तागेवाले के पुकारा | fat ठहर गया | वे 
^` उसके पास जाकर बोले -“देखो मियाँ, यह gat दीला को देकर 
O कहना कि वह उन परिडतजी की बडी लड़की को दे दे । संमभे 
॥ लना नही ` 
| नहीं, नहीं,--हैगिज्ञ नहीं भूलू गा | 
। अ्रभी जाकर दिये देता हूँ» 
i; ताँगा श्रत्न चल ही पडा ओर थोड़ी देर में कोलाइल में 

खो गया | 


अभी लीजिए सरकार, 


(२) 

माधवप्रसाद ने घर में प्रवेश किया | रमेश से बरामदे में 
ही भेंट हो गई। वह चिन्तित बैठा कुछ सोच रहा था। वे 
/ उसके सामने जाकर खडे हो गये ओर बोले--“रमेश, सारी बातें 
तय हो गई हैं। श्र कोई खटका नहीं रहा है | बेटा, श्रत्र केवल 
तुम्हारी सम्मंति चाहिए, |” 

रमेश के पिता के इन शब्दों पर क्रोध. भी आया ओर आश्चर्य 
भी हुआ | उसके अपने पिता से wef हो गई थी। 


का सँभालकर उसने कहा--“मेरी सम्मति श्राप न पूंछिए। में 
तो आपकी श्राज्ञा की प्रतीक्षा करता रहता हू। ज़ो काम आप 
कहेंगे--जो काम मेरे सिपुर्द होगा--वह में करूंगा |” 

` «मेरा, बेटा! मुझे तुमसे यही आशा है। मुझे पूरा 

है कि तुम कभी मेरे निर्णय में बाधा न दोगे? . 

श ने मन ही मन सोचा, प्रिताजी सठिया गये हैं, जैसे 
करके बड़ा भारी पुण्य सम्पादन कर रहे हों |. वह कुछ 
फिर भी आँखों में घृणा की छाया छा गई | 

प्रसाद ने कह्य--“चलो बेटा, मेरे साथ श्रभी बाज़ार 
अपने लिए. एक बढ़िया-सा कपड़ा लेकर एक नया सूट 


बुढ़ापे में विवाह करना कितना श्रमानुष | ओइ | फिर भी श्रपने' 


मुझे क्या कहेंगे ११? 
रमेश विस्फारित आँखों से पिताजी की ओर दे 
उसके मुख से अचानक निकल गया--“दूल्हा कौन Hp 
माधवप्रसाद ने स्थिर दृष्टि से पुत्र की ओर देखक fa 
आवाज़ में कहा --“तो क्‍या मैं ! रमेश, यह उवी धी ब्रहम 
बह सकेगी बेटा | मेरी उम्र क्या अब विवाह करने की थी | 
शरीर में रक्त न रह गया हो, सिर के कुल वाल सफ़ेदशी विशा 
सारे शरीर पर भरिया पड़ गई हो, जो जीवनई हरे) ब 
बिलकुल निकट पहुँच गया हो, वह कया विवाह Ralja का 
रमेश ने कहा--“पर पिताजी, मेरी परीक्षा जोशी विश 
विचार में तो एम० To पास कर लेने पर? [के स्थ 
“नहीं, यह न होगा । तुमने wet वचन दियर यो-लि 
जो आशा होगी वही तुम मानोगे। में पिता की हि| लिए 
mar देता हूँ कि? वे आगे न वोल सके | सहल भा 
जाकर उसके मस्तक पर हाथ HA हुए. बोले--“बेग | लित २ 
जानते, आज मेरे हृदय में कैसी भीषण हलचल मसि प 
मुझे आज नीरा की याद रा रही है। मेरी नीरा gR र 
में फूल-सी हँसती, तितली-सी उड़ती श्रौर कोयल-सी ण fi 
सारा घर एक पवित्र आलोक से आलोकमय रहता Sus 
वह जिधर से. भी निकल जाती, प्रसन्न प्रकाश al 
पडती | रमेश यह घर--इस घर का सूनापन मुझे i 
>) जब तक नीया के रिक्त स्थान की पूति न गं ae 
नहीं आयगा | मैं जीवित न रह सकूँगा। मेने आह ह 
की लड़की को भी चिट्टी लिख दी है कि उका | | 
न होकर तुमसे होगा | क्या मेरा वचन साधक क 
मेरे लाल |” लेकि 
रमेश पिता के चरणों पर गिर पड़ा । उके ५ हुए थे 
पड़ा--“आप देवता हैं ।?? घे 
रमेश की atat से यमुना बह चली | a 
पिता की आँखों से गङ्गा | 
और इसी समय लैला ने ब्राह्मण की बेटी की वह a 3 
कहा-- “बहन, यह तुम्हारी चिट्टी है |” A 
लडकी ने चिट्टी पढ़ी, उसका चेहरा खि १. 
आनन्दमयी आरक्तता'उसके मुख पर फल ग | 
स्वती बह निकली | 
रङ्गा और यमुना के पवित्र सङ्गम सें यह atl 


एक से 


श्रीयुत नागाजुन 
[ श्रीयुत नागार्जुन भारतीय बौद्ध हैं । श्राप संस्कृत के विद्वान्‌ रौर हिन्दी के कवि हैँ । 
1 गत वपं आप तिब्बत गये थे। आपकी set यात्रा का यह! विवरण है । ] 


देह एक सौ श्राठ gan ( विददार ) और एक सौ श्राठ ढाबा 
[> * और aniya देव-देविर्या--यही कहकर एक पहाड़ी ने 
ni शो-लिङ का परिचय दिया था टिहरी में sacan में 
। प्री ब्राह्मण देवता ने जो वात बताई थी वह तो और भी खोज- 
10 थी | उन्होंने कहा था--“महाराज, थो-लिङ्‌ में तो स्वयं 
दी विशाल विराजमान हैं और बदरीनारायण में जो हैं सो द्वयं 
(हरे) बदरी विशाल हैं | किन्छु थो-लिङ में जब लामा लोग 
गास का महाप्रसाद बनाकर भोय चढ़ाने लगे तब Ga HISAR 
ञो | विशाल इधर भाग श्राये। फिर भी श्रद्वालुगण स्वय 

ऐके स्थान का दर्शन करने जाते हैं |?? 
ni थो-लिङ्‌ तक पहुँचने की प्रबल इच्छा राहुलजी की भी थी, 
ap fae साहित्य-सम्मेलन के गत श्रधिवेशन (हरिद्वार) श्रौर 
quad भारतीय कम्यूनिस्त पार्टी की पहली कांग्रेस ( बम्त्रई ) में वे 
| लित नहीं हो पाये | ने लङ्‌ तक हमारा साथ रहा | टिहरी- 
मल राज्य और तिब्बत के इस सीमान्त पर ने लङ एक छोटा- 
ब्राहिड़ी गाँव है, ११००० फुट की Sars पर | बागोरी-इरसिल 
ates, जाने-ग्राने के लिए राहुलजी ने एक घोड़ी किराये 
[| है ली थी, एक मार्ग-दर्शक भी साथ कर लिया था | वह 
शरि तिब्वत के गढ़वाली सीमान्त की जाड जाति का था| उसके 
a थी, फिर भी भाव-भाषा ओर आचार-विचार की दृष्टि से वह 
नथी बौद्ध था। ने लङ में भोट गङ्गा का प्रवाह इतना प्रखर 
झि धोडी इवते-ड्रबते बची-श्रइतालीस घण्टे की जल-समाधि 
pls ही उसका उद्धार हो सका था। आगे और भी कई जगह 
क सर प्रवाह को पार करना था । उन)स्थानों पर श्रादमियों 

R करने लायक श्रस्थायी पुल तो यों ही बनते-बिगडते रहते 
पुवी लेकिन श्रभी तक ख़ब्चरों-घोड़ों के पार करने योग्य पुल तैयार 

हुए थे; क्योंकि हम बीस दिन पहले चल पड़े थे। निदान 

जी घोड़ी और शिवदत्त ( पथ-प्रदर्शक ) के साथ ने लङ्से 

| आये और मुझे अपने पाथेय का अधिकांश तथा सवा सौ रुपये 
र के लिए वहीं छोड़ दिया | 
` (0 उजाड बस्ती में दस दिन तक एकान्तसाधना करने पर 
-लिङ्‌ के लिए तीन सहयात्री मिले । वे तीनों नमक का 
dt भरने जा रहे थे। सामान ढोने के लिए एक जो-बो 


| 


an से हरसिल तिरासी मील था | हरसिल से ने लब्‌ 
र वहाँ से थो-लिछः पचहत्तर मील था । ATE 
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| थो-लिङ महाविद्दार 


+ बेल ओर चमरी गाय से उत्पन्न > साथले लिया गया. 


शर तक पहुँचने मे सात दिन श हही So 


विकट था | कई जगह तो चतुष्पाद बनकर चढ़ना-उतरना पड़ा | | 
जे gam जोत ( सङ-चोक्‌ ला ) पर श्राध मील तक ah मिली । | 
यह १७,५०० फुट की उचाई पर दै। भोट की जो पहली बस्ती | 
मिली उसका नाम था पुलिङ। e हज़ार फुट ऊँचा रौर | 
ने लङ्‌ से ह्लास मील की दूरी पर । साथियों ने यहाँ भोट feat $ 
के उन्मुक्त श्रातिथ्य से अपनी थकान दूर की । ज्रो-वो को वहीं 
छोड़कर थो-लिझ तक के लिए चार याकू ले लिये गये। में 
पहली वारयाक्‌ पर चढ़ा था | शुरू में कुछ कठिनाई हुई । $ | 
बाद में मैंने अपने याक से ऐसी मित्रता कर ली कि इशारों से ही | 
वह चलता या खड़ा होता | बत्त-वनस्पतियों की हरियाली तो ee 
ने लङ से ही भ्रश्य हो चली थी | जून का मध्य था, तथापि | 
जौ के सद्यःश्रंकुरित खेत पुलिङ के ्रास-पास हरित-गौर सुषमा की 
छुरा फैला रहे थे।. वह हरियाली ऐसी तृप्तिकर थीं कि ग्राखि 
मुश्किल से ही वहां से हटने को तैयार हुई | सतलज की azadi 
अधित्यकाश्रों पर से जब चल रहा था तब शतद्रु ( शतधा दोडने- 
वाली ) का नाम सार्थक प्रतीत हुञ्रा, क्योंकि छोटे-बड़े शाखाखोतों 
की दौडान में शतधा कया aN विभक्त होकर उसकी तटः 
मित्तियाँ दूर से मृत्तिका शरोर पाषाण द्वारा निर्मित प्राचीन दुर्गा को 
भांति दिखाई पडती थीं | 

थो-लिङ के fret की शिखर-चूडाये' दूर से ही चमक रह 
थीं | पश्चिमोत्तर-कोण में ndia की पदाड़ियाँ an से ढकी और 
उत्तुङ्ग होने के कारण ऐसी लग रही थीं, सानो नील निरभ्र ATT 
को चुनौती दे रही हों। जभ्र हम वस्ती के निकट पहुँचे त 
साथियों ने याकू से उतर जाने का aga किया | सतलज का पाट 
वहाँ चौड़ा था, घास काफ़ी थी | याकों को चरने के लिए 
छोड़ दिया गया। हमारे दो साथी सामान की निगरानी के | 
वहीं रह गये श्रौर एक को साथ लेकर में श्रागे बढ़ा । fea: 
दस बज रहे थे, किन्तु सतलज के कछार में धूप काफ़ी कडी लग 
थी । उत्तरकाशी में जैसी गर्मी थी, वैसी दी यहाँ भी 7 
पड़ी | ग्ररीब-खेत मज्ञदूर जो के खेतों में पानी डाल रहे 
waite घोती रौर ऊपर पीली श्रलफी-'अचारार 
एक भोटिया लड़के ने मेरी ओर उं गली उठाई । हिन्दू 
इधर के तिम्ग्रती श्रचारा कहते हैं । मैंने जवाब दिया 
मे, ङरङ नङ्‌ पा इन्‌। व युलू ग्यि गे we ( हिन्दू 
मैं बौद्ध हूँ । नेपाल का ब्रह्मचारी )। आगे बस्ती में धु 
लया कि खेम बो ( बड़ा लामा.) कल : 
é aago 


1 ६ ८ 
gaat के बीच से जाते हुए हम महाविद्यार के प्राज्ञण में प्रविष्ट 
 हुए। wah ( खेम्‌ बो-उपाध्याय ) की कुटी प्राज्ञण के उत्तर 
में मिही की चहारदिवारी से घिरी, लाल श्रौर पीली मिट्टी से पुती, 
दूर से ही दीख पढ़ी | छत पर श्रज्ञी a ang दिखाई दे रहे 
gL चारों कोनों पर मोरपङ्कमय चीनांशुक-वेष्टित ध्वजाग्र fat- 
जमान थे | 

बड़े लामा का काला कुत्ता हमें देखते ही मानो आग-बबूला हो 
उठा । afa तार स्वर से भौंकन लगा और लोहे की मज़बूत 
` जंजीर से Fer होने पर भी उसने उलुलना-कूदना आरम्भ कर 
| दिया । उसकी पतली कमर तथा बिशाल मुँह के देखने से वह 
*> पञ्चानन ( पञ्च-श्रानन, विस्तृतवदुन सिंह ) जैसा Kata हो रहा 
` या। एक किशोर लामा ने श्राकर उस अमिजातवंशीय कुत्ते को 
चुमकारःपुचकारकर शान्त कर दिया। इस प्रकार हमारे Wea 
प्रचेशाधिकार की प्रामाणिकता पर उस स्वामिभक्त द्वारपाल को 

~ Agata कराया गया | ; 
हमारा साथी चन्द्रसिंह कई बार थो-लिङ आया-गया हुआ 
Te जांतिका ही एक तरुण था। वह मुझे पहले साद्विक भोज- 
४ में ले गया । दो सौ. बरस की पुरानी पाकशाला, yt से 
काली-कलूटी, कोलतार से गाढ़ी लिपी-पुती प्रतीत हो रही थी | तीन 
बड़ी-बड़ी भट्टियाँ जल रही, थीं | तीन-तीन मुँहोंवाली उन भद्ियों 
पर लोहे के बड़े-बड़े डेगचे चढ़े हुए थे। पाचक के हाथ में 
` प्रकाण्ड कलछी को देखकर में समझ गया कि महाविहार के सभी 
' उन्तांश्रौर परिचारके का चायःपानी शरोर खाना-पकाना श्रवश्य 
यहीं होता होगा। पाँचःछुः तरुण लामा चाय पी रहे थे। 
मुसकुराकर उन्हाने मेरा स्वागत किया । वे सभी लहा के थे 
आर ख्यन्‌ पो तथा लवूरङ ( छोटा महन्त ) के ART के रूप में 
रह रहे थे । संद्धःभोजनंशाला में पान-भोजन के लिए जो बडा- 
सा आसन बिछा था वह भी जटायु था। उसकी श्राकृति JA- 
fag थी । श्रागे प्यालियाँ और कटोरे रखने के लिए जो लम्मा- 
पीढ़ा पड़ा था वह भी समद्विबाहु । fasad लोग-लामा भी-- 
भर अपने लम्बे बूट, जो घुटने तक के हुआ करते हैं, पहने 
हैं। Mata और कलाप्रिय व्यक्ति रज्ञ-विरज्ञे सूत के बने 
सूती बूट पहने रहते हं | आसन पर बूट समेत ही राक 
[ना सो भी दिन-रात मिलाकर बीसों बार-श्रौर सैकड़ों 
चले श्राते इस क्रम की गवाही दे रहे थे उस विराट ag- 
। ऊनी ग़लीचे । एकाएक उसपर बैठते हुए, मेरा मन 
किन्तु लामा लोग बैठ जाने का इंशारा स्मितवंदन 
फिर भी श्रपनी' काली लोई बिछाकर ही बैठ 
ई का मैला होना उतना Bee नहीं मालूम पड़ा 
फी का ! प्याली ्रपनी-श्रपनी सब की जुदा 
ल फी ex 


जिजाहि | 
(होनें वहाँ श्प को नेपाल-निवासी ae सिंहल में दी 


i 
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से भख मारकर हमें नमक के उस भोटिया सौदागर हे 
लेनी पड़ी | श्रपनी इस सहचरी को जव मैंने पदे ना पडु 
Gal तत्र लामा लोग चमस्कृत हुए--“च-ल दि शह प्रायः 
(यह चीज़ कहाँ से पाई १) चन्द्रतिंह ने mes हि 
महापाचक ने परिचारक को सङ्केत दिया ओर sae al 
प्याली । पर्याप्त मक्खन डालकर मथी हुई वह | में aa 
लिए aga थी | चन्द्रसिंह अलग बैठा था, aed लासा 
प्याली निकालकर सामने रख ली थी। उसको पाहन £. 
रजतपत्र-वेष्टित ओर कलामय थी ओर मेरी सादी | कशी 
पाँच पाँच, सात-सात प्याली वह स्वादिष्ठ 'पेय हुँ र > | 
जब हम कुछ सुसता चुके तब एक तरुण लामा ने {A 
“अभी कुशो रिम्‌ बो छे का दर्शन कर लो, मैदान ga की 
महापाचक ने सलाह दी--“नहीं, पहले राजा (aye के ए 
कर ले I” यह साध 
देहरादूनी बासमती, चीनी, Gere, किसमिस, gay | इर्स 
एक, एक-एक टिकिया हमाम साबुन का--उपायन वी) लबरेड 
हरसिल में ही बागोरी के जाड सोदागरों से ले ली ik दोनों 
सिंह ने नैवेद्य ( निवेदनीय पदार्थ.) को दो aR “जी, 
कर”दिया | तश्तरियाँ ag के भारडार à मिलीं | | सका | 
लब्ररङ्‌ के सामने जत्र मैं ले जाया गया तब वे ग्रा “तत्र 
कुत्ते को गोंद में लिये प्यार कर रहे थे। कपिश जे “कपार 
'पिलला लामा का He, नाक, कान, गाल. और मा तब 5 
प्रेम का प्रतिदान दे दिया करता और मालिक पुलकित त शरस्य 
मुलायम ऊन के गालीचे और चीनी क़ालीन से Sal A लगे | 
भीत से लगा चबूतरा था, तल से बीता भर SAS १ 
एक बड़ा आसन, चौकोर थुलमे की शकल का NH जो ल 
हुई रोमावलीवाला, fast था | -दाहने-वाये दे f विधा 
आसन और थे। थोड़ीःसी लाली लिये इए देंगी षने 
भोटिया चीवर We श्रन्तर्वासक, सोने को इइ ig 
‘Yaw, लाल और सफ़ेद सूतोंवाला कडू वा (शक J 
यही थे लेबरङ के परिधान में | चीवर और. श्र हि 
और श्रॅंगरखी थी आसामी श्रण्डी की। सिर 
नग्न, भास्वर था। दाढ़ी थोडीःसी, ठंडी १९ e 


दाढी जैसी aaa खे, रह-रहकर तेन 
कनखी और बालसुलभ ठहाका मारना केत . 
राजा मुझे ब्रिहार के किसी उन्मद ज़मींदार का ga 
एक और auma उनके पास बैठा atl ` 
दुभाषिया । तिब्बती बोलने का श्रभ्यास मेर १. 11. 


फिर भी ने as के जाड़ों का सहवास व्यर्थ नहीं बाग 
काशी में बीस दिन राहुलजी से कुछ तिब्बती हि > 
क्राम श्राई। लामा ने पूछा तब अपनी er 


इससे उनका काफी 


| 
ग्रा] 
Saat पड़ा । नेपाली इसलिए बना कि इधर तिब्बती afa 
ह प्रायः प्रत्येक भारतीय को गन्‌-दी (गाँधी) का आदमी 
( फि-लिंड ( ARS ) का शत्र मानते ZI ऐसी स्थिति में 
Wa चाहता था कि पश्चिमी तिब्बत के सबप्रधान धामिक 
मेह में प्रवासी बनकर रहते समथ वहाँ अनवरत आते-जाते रहने 
iy ल्हासा के राजपुरुषों के लिए aaa भी सन्देह-बिन्द हो 
ने] श्रौर, ग्रभी-ग्रमी दो गोरे ( सम्भवतः इटालियन ) PA 
Aga तथा ने लङ्‌ के रास्ते भागकर इधर से निकलने की 
शाश में थे किच बरड के जोडपोन्‌ के पता लगा और उसने 
दक्र उन्हें दर्रा-ए-शिपूकि के रास्ते शिमला भेज दिया था | 
ढ के नम्बरदार से इसी लिए श्रभी-्भी भारी रक्कम जुर्माना 


tyes के एक भोटिया किसान के मेरे सम्बन्ध में भी शक हुआ 
यह साधु का भेष बनाकर उन्हीं भगोड़ों की जाँच करने आया 

at | इसी कारण मैं अपने के भारतीय नहीं कहना चाहता था | 

Have ने ame पूछा--“हाथ देखना जानते हो !? और 

ait दोनों हाथ श्रागे बढ़ा दिये | 

गो! “जी, नहीं |? मैंने कहा--“ज्योतिष का यह रङ्ग में नहीं 
i सका |” 

ग्रा “तत्र कौन-सा ag जानते हो 1” 

ह| “कपाल की लिपि पढ़ना सीखा है |” 

ara “तब आओ | 

ad aafaa निकट बुला लिया ओर मेरी ओर कोतूहल से 

लगे | चन्द्रसिंद से कुछ कहा । उसने मुझे बताया 

ake कहता हे कि ऐसा अ्रद्धत आदमी तो ्राज तक नहीं 

वजो ललाट का लेख पढ़ना जानता हो, क्योंकि विधाता का 

ail विधाता ही पढ़ सकता है |” 

ग अपने मनसाराम के भीतर ही भीतर हँसी आई | बाहर से 

Ae गम्भीर बना रहा । बोला--“जू कु शो | ( श्रीमन्‌ | ) 

yet ललाट-लिपि घोर मानसिक चिन्ता प्रकट कर रही है। 

रवा शे अच्छी तरह नींद न श्राती होगी श्रीमान्‌ को | है न ११ 
शामा थोड़ी देर तक चुप रहे | मैंने समक लिया कि “मौनं 

ITU | चन्द्रसिंह asg दुभाषिया नहीं था, फिर 

कक तो हमारा वह चला ही रहा था | ने लङ में ही सुन 
{था कि इस साल खेम-बो और लबरढः के कार्यकाल की 
समाप्त होनेवाली है | नये खेम-बो और ARE आने 

gi! GRE का चार्ज देना है। पाँच साल का हिसाब: 

३ करना हे | चिन्तित रहता है। 
UN दूसरा प्रश्न हुआ--“तन्त्र-मन्त्र जानते हैं ११ 

i a हूँ, fg थोड़ा-थोड़ा | कभी प्रयोग नहीं 


/.तिंब्बती-लिपि सोखी है !?? 
(८ इं शो ! सीली है |? 


j 2 
Trae की गई थी कि उसने उक्त fadi के ant जाने दिया | 


मेरा ललाट देखो |? ARS राजा ने मुभे. 


और sarge के नहीं, केवल विनय, धर्म श्रौर महायान द 
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“HSA पढ़ने का क्या प्रयोजन 
गदू ( भारतीय भाषा ) में 
में मी 2” 

श्रत्र उन्हें समभा देना पढ़ा कि प्राचीन ग्राचार्यी के कई 
ग्रन्थ श्राज भारतीय भांषा में श्रपाप्य तथा श्रलम्य हैं। परन्तु 
उनका प्रामाणिक अनुवाद तिब्त्रती भाषा में श्रमी भी सुरक्षित 
है । भारतीय ( संस्कृत ) श्रौर भोटीय देने भापाश्रों म श्रभिञ्ञता | j 
प्राप्त कर लेने से फिर उन लुप्त ग्रन्थों का उद्धार सम्भव होगा | | | 
इसी प्रसद्ध में उन्हें प्रमाणवार्तिक ( राहुलजी के द्वारा सम्पादित ) है 
तथा न्यायविन्दु ( चेरवास्की के द्वारा सम्पादित ) दिखलाये ्रौर $ 
इनका fast नाम श्रादि बतलाया | लबरढ ने दोनों पुस्तके 

भसे ले लीं att शिर से लगाकर उन्हें प्रणाम किया | में तो 
कभी-कभी: इन. पुस्तकों को atam शिरोपधानी ( तकिया ) का 
भी काम निकाला करता था | 

किशोर लामा को उन्होंने aga दिया कि गेलोङ (बरह्मचारी) 
को ऊपर कुशोरिम्‌ बो छे ( श्रीमन्त मदारत्नधर्माचार्य के लिए 
प्रयुक्त होता है ) के पास ले जाय | सिंह चढावा के लिए 
दूसरी थाली सजा लाया | उसमें चावल, चीनी, मेवे आदि 
के लिए श्रलग-श्रलग छोटी-छोटी तश्तरियाँ थीं | ऊपर से रेशम 
का एक पीला टुकड़ा, जो राहुलजी ने इसी मतलत्र से साथ कर 
दिया था, रख दिया । फिर हम चले बड़े लामा के दर्शन करने | 

बड़े लामा उसी मकान के ऊपरी चौवारे पर एक कुटी मेँ 
एकाकी विराजमान थे | रङ्ग स्वर्णिम गौर, करद लम्बा, get 
बदन का । मुखाकृति शान्त ग्रोर सौम्य | सिर इनका भी सद्यः-. 
abea था, किन्तु दाढ़ी नहीं.थी। दो-तीन महीने की उन्न 
का एक पिल्ला, भूरे रङ्ग का, गोद में से रहा था| कुटी की 
सजावट सादी थी |] एक ओर रेशमी कपड़ों की वेष्टनीवाली 
दस-बारद पुस्तकें wet हुई थीं | बिलकुल पास में एक छोटी- 
चौकी पर चाँदी की नसदानी और चाँदी का ही जपच्चक्र पढ़ा 
था] दोनों ही बहुत कलामय प्रतीत हुए । मैंने स्थविर्वादी | 
gal में AH- को प्रणाम कियो। उन्होंने दाइना हाथ उठा 
अभययुद्रा में आशीर्वाद दिया । फिर चन्द्रसिंह से मेरे सम्बन्ध 
पूछने लगे। . 

प्रश्नोत्तरों के क्रम से में समक गया कुशो रिम बो छे 


१ जो कुछ म्यन्गर _ 
६, वही हमारी पोद्‌ गद्‌ ( भोट-भाष्रा ) | 


वञ्जयान के श्रद्धापक्षीय ग्रन्थों के ही ज्ञाता हैं। उन्होंने कहा- 
“इस ज़रा-सी बात के लिए तुमने इतना परिश्रम क्यों 
श्रद्धावान्‌ के लिए भगवान्‌ शास्ता wT (बुद्ध ) का 
पर्याप्त होना चाहिए और जिसने बुद्धया तया काशी में 
तक श्रध्ययन किया दो उसके लिए तो गुरु मञ्जघोष की 
करना आसांन है। जो बात दो जे दन्‌ ( बुद्धगया 
नहीं मिली वह तुम संसार में कहीं भी नहीं 


ii 
= 


1 Wo 


इस प्रकार की गम्भीर ्रास्थावाले पण्डित श्रथवा सन्त a 
जब कभी पाला पड़ता हे at उन्हें समभाना मेरे लिए एक विकट 
समस्या हो जाती है। कुशो रिम्‌ बो छे को श्रपनी बात समभाये 
बिना उनसे थोलिङ में रहकर श्रध्ययन करने की राचा प्राप्त 
करना ग्रसम्भव था| में निराश नहीं हुत्रा | AIA के स्वर 
में, ्रज्ञलिबद्ध होकर, बोला--“शास्ता सर्वज्ञ की श्रपनी मातृभूमि 
में सर्व साधारण लोग उनका नाम तक भूल गये हैं | में बहुत 
दिनों तक बुद्धया के उस पीपल के नीचे बैठ चुका हूँ। वहां 
| निशीथ रात्रि में अन्दर ओर बाहर मुझे यही सुनाई पड़ता था 
के जाओ भोट देश में, वहाँ के लामाग्रो के पास जाकर श्रद्धा- 
५ भक्ति सीखो। उनके पास श्रमी भी बहुत कुछ emafere हि 
` _ चे उंदार हृदय के होते हैं। बुडधवचन और परवर्ती श्राचार्यो 
। के शास्रवचन उन्हीं लामाओ्रों से सीख सकते हो। बार-बार ऐसा 
wm पर भोट आने का निश्चय किया | एक दिन दुपहर कै 
` जव गल्लोत्री के पास भैरव घाटी में देवदार की छाया में थकावट 

के मारे से रहा था. तब देखा--लो बोन्‌ छोग लड ( आचार्य 
दिडनाग ) रोष-भरे स्वर में कह रहे हैँ कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ 
¢ है यदि तुमने मेरे छ मा कुन्‌ दुडि ( प्रमाणसमुच्चय ) का उद्धार 

४0 नहीं किया | 
ब. खेम बो ने कहा कि तुम्हे ल्हासा जाकर पढ़ना चाहिए | 
' यहं उतनी पढ़ाई नहीं है । भ्रक्षरारम्म, स्तोत्रपाठ, पूजापद्धति 
| आदि ही यहाँ सिखाते हैं और तुम्हें बनना है महापण्डित! यहाँ 
' कौन पढ़ायेगा ! आचार्य दिङ्नाग शर श्राचार्य धर्मकीतिं का 
| मैंने भी नाममात्र ही युना है। उनका मत, उनकी तकंशैली से 
में सर्वथा ्रनभिज्ञ हूँ । यहाँ सारे ङ री कोर्‌ सुम्‌ ( पश्चिमी 


ठु 
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` जत्र मैने आग्रहपूर्वक निवेदन किया कि 'ग्रक्षरारम्म भी मैं यहीं 
“moh पास ही रहकर करना चाहता हू । Aad श्रद्धा से ही 
पवित्र स्थान में आया हूँ। यहाँ हमारे ्राचाय दीपङ्कर 
( श्रतिशा ) तीन खाल रहे थे) रिन छेड जळ पो 
A जैसे महान्‌ धर्माचाय' की लीलाभूमि, ` मध्यमश्डल 


उर, पे 
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तिब्बत ) में ऐसा कोई नहीं दै जो तुम्हे ये बाते बतला सके | . * 


Åm 


गीत 
श्रीयुत “निराला? 


कैसी-कैसी खुली |. 
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श्रीर काश्मीर के अनेक दार्शनिकों का प्रवास 
थो-लिङ | में यहाँ आया हूँ तब 
आपकी श्रनुमति मिले | oe taf 
“अच्छी बात है, रहो |? मेरे श्रन्तिम कथन sf 
aÀ बोले--“'किन्तु हम तो केवल ढाई मास uit 
बाद ल्हासा चले जायेंगे दूसरे खेमू-बो और तवर, 
अच्छा, में उनसे तुम्हारे लिए कह जाऊँगा। श्रोर yl श्रौर इ 
टशी गङ्‌ जा रहा हूँ | एक मास वहीं war | . 
गये, अच्छा हुआ | हमारी भेट हो गई। apf रहने 
लामा को नियुक्त कर देता हूँ। वह तुम्हें प्रतिदिन कई विः 
समय देकर पढ़ायगा | चतुर और परिडत है। ome ह) 
वासी है ।...आर af, खाने-पीने का सारा प्रबन्ध mà 2 , 
विहार की ही ओर से हो जायगा | उसकी चिन्ता | रही 
अब में दलका हो गया | चिन्ता का बोभ हृद क्या थ 
चुका था । लत्ररङ की कडाई और लापरवाही रासे से ले 
भ्रा रहा था | सन्देह था कि थो-लिङ में वह मुझे से हुई थीं 
कि नहीं | बात यह है कि सारे तिब्बत में सुदूर Amaat 
जो अनेक ऐतिहासिक महाविहार श्राज भी बच रहैईलुलकर र 
भाल के लिए अधिकारी बनाकर ल्हासा से ही Mare रहा 
हें | जो कड़े स्वभाव के होते हैं उन्हें ही ARE बना रात को 
ताकि वे कडाई से महन्ती के कर्तव्य का पालन करें| लग 
( ख्यन्‌ पो.) महामहन्त होता है सही, पर वह तव के भा 
धिक शिष्ट तथा सम्भ्रान्त हुआ करता है । नेपालं बताई | 
और पाँच -सरकार की तरह हम TAS तथा खेमे श थूक 
समभ सकते हैं। परन्तु अब पाँच सरकार की “लावल 
चुकने पर तीन सरकार का डर मेरे सन से मिट M ae लन 
सिंह ने भी पूछा--“आपने कौन-सा मन्त्र मारा जे | 
बड़ा लामा मान गया ?? मैंने merar उ eee 
का चमत्कार है. जो में बुद्धगया से लाया ६ | 
देवताओं में इतना सामर्थ्यं कहाँ से आया |” 


भाई-मतीजे के ag, नैहर को आई 8 

. संदेलियाँ कैसी-कैसी 'बागीर्चो. में नि) 
` कैते-कैेते गोल aff, कैसे-केसे गाने गवे). 
डियों-सी कैसी-कैसी कड़ियें में 
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9 त्रौर इस तरह लगातार मेहनत, खाने-पीने की लापरवाही 
| जीने-मरने की चिन्ताग्रो के कारण लायल को योडी-योड़ी 
गरत रहने लगी, खाँसी आने लगी और उसके facia जीबन 
र ag विचार किये विना ही एक दिन मृत्यु ने यह कढ़ सत्य 
Ae प्रकट कर ही दिया कि उसे टी० बी० हो गया है| 
(ल पचीस वर्ष का सुन्दर युवक अपनी आयु की सबसे सुन्दर 
We पर खड़ा था | उस सीढ़ी की एक-एक इंट धीरे-धीरे 
ee रही थी। तो क्या लायल नीचे गिर पड़ेगा! ओर 
Waar था ? मृत्यु का वह अंधेरा गहरा near, जिसमें आ्रादि- 
से| से लेकर उसके समय तक की मरी हुई दुनिया की efgat 
छो हुई थीं- सड़ी-गली ओर दुर्गन्धयुक्त । लायल ने देखा कि 
We की दीवार में एक बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से - सिर 
हैगलकर रोग का काला साँप जीम चलाता हुआ उसकी तरफ़ 
तक्रार रहा है--लायल का बदन स्याह पड़ गया | श्रौर उस 
रात को जव टेम्परेचर चाट भरने के लिए उसने थर्मामीटर 
A लगाया तब पारे की चमकती हुई काली .लकीर लायल के 
REL के भाले की नोक की तरह छेदती हुई १००° के निशान पर 
tak | Fact ate’, उदास चेहरा लिये हुए लायल अपने 
बोका थूक धीरे-धीरे बहुत देर तक निगलता रहा । 
| / लायल स्वप्न देख रहा था — 
mate लन्दन में सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठा पर्चे कर रहा 
| (| नतीजा निकला और वह प्रथम श्रेणी में पास हुआ । 
पंग लेंडलेडी की सुन्दर लड़की ने उसकी तरफ़ उन आँखों से 
ह जिन आँखों से यौवन श्रपना सन्देश भेजता है । पर लायल 
पारत न ला सका | 
ह स्वप्न देख रहा था-- > पट” 
उसे नोबेल-पुरस्कार मिला है। सारी दुनिया की निगाहें उस- 
W हुई हैं। वह फूलों से दब गया 2) उसके सम्मान 
Hela के ग्रॅंड होटल में रात का fea है | 
लावल स्वप्न देख रहा था-- 
- नह Rer बनकर विलायत से भारत लौट रहा है। 
‘ इंडिया? पर उसका जहाज़ eat और सैकड़ों सफ़ेद 
है एक सफ़ेद रुमाल के हिलने के साथ ही हवा में 


फिल ने स्वप्न में क्या-क्या नहीं देखा--वह आई० सी० - 


afi) Reer 


; » सब कुछ बना, पर आँख खुलने पर वह कया 
i 'रावलपिणडी के fto डब्ल्यू Sto के आफिस में ५०) का 


> 
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टी० alo 


श्रीयुत चन्द्रप्रकाश वर्मा, THo To 


_ के यारपीयों क्षे कलत्र में वाल .डान्स होगा । सिनेमा के दोनों | 


है कलक | उसके अरमान पर्कः कैर औक "मेकर. Samal 


टूट चुके थे। मोत | अच्छा ही तो दै, आती है तो श्रा जाय | | 
लायल उससे डरता कब है | जीवन जिसमें कुछ न हो वह | 
मृत्यु से किसी भाँति अच्छा नहीं। और दुनिया चलती ही | 
रहेगी | ag दुनिया में न होगा तो क्‍या होगा; शायद कुछ $ 
भी नहीं | जिस दिन वद्द दम तोड़ देगा उस दिन भी तो शहर | | 


शो होंगे ्रौर सड़कों पर मानव पहले की तरह ही चलते-फिरते- 
दोड़ते दिखाई देंगे। श्रच्छा ही है जो लायल मर जाय; किसी 
का क्या बनता-बिगड़ता है। ओर फिर वह भी तो मुक्त हो 
जायगा.। हाँ, थोड़ा-बहुत कुछ बिगड़े तो शायद कील का | 
श्रौर यह कील है कौन जो पिछुले पाँच वर्ष से लावल के हृदय 
में कील की ही तरह चुभी हुई है। कील एकहरे बदन की एक 
साँवली ईसाई लडकी उसे आज से पाँच वपे पहले देहरादून में 
मिली थी । दूर के सम्बन्ध से लायल की वह कुछ होती भी | 
है। लड़की सुन्दर है, ऐसी है जैसे सूनी सम्ध्या में बादल, 
बिजली We तूफ़ान। अपने प्रथम परिचय से wa तक बह 
लायल के पास पाँच पत्र भेज चुकी है--वर्ष में एक पत्र | इस 
तरह वह अपने हृदय के पाँच ठुकड़े एक-एक करके धीरे-धीरे 
aaa के फस भेज चुकी थी । किसी के प्राणों की भेंट बड़ी | 
महँगी होती है | मनुष्य को विक जाना होता है और मूल्य 
नहीं चुकता | तो ऐसे समय लायल को कील की याद श्राई, | 
जो उस समय शिमला के मिशनरी aed स्कूल में ग्रध्यापिका थी | | 
कील ने उसे लिखा था कि. वह शिमला ग्रा जाय; अपने स्वास्थ्य 
का खयाल wa, क्‍योंकि उसके स्वास्थ्य को कील शायद उसके 
पास अपनी घरोहर समझती थी । रेल ने लायल श्रौर कील के 
बीच की दूरी कम कर दी; और एक दिन हाथ में पोरटमेंटो निवे : 
हुए लायल कील की बॅगलिया के सामने उतर TI] व 
बगिया में. खड़ी फूलों से खेल रद्दी थी, उसकी ale लायल' 
जा fat | लायल ने बढ़कर कील का हाथ हाथ 
प्रसन्नता से कहा--में ग्रा गया ! z 
egy aA! तुम्हारी प्रतीक्षा करते-करते में प्रतीक्षा 
गई | तुम जीवन के इतना तुच्छ समझने लगे हो क्यों £ 
इतने gaa कैसे हो गये ?? कील ने प्रसन्नता के अतिरेक में i 
“me कील तुम | तुम भी तो बहुत दुबली दो 
क्यों !?? FE कयी ? 
“तुम्हारी याद आती थी, सच |” कील ने | 
जवाब दिया | उसके दाइने गाल में मुस्कुराहः 


as 


| 
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तुम आ गये हो, मोटी हो जाऊँगी। 
हो जाओगे ।?? 
लायल का हाथ पकड़कर कील 'काटेज? के भीतर चली गई | 
' बाहर खूब ठरडी हवा बह रही थी, मानो हिम की नदियाँ लंहरा 
रही हौँ । बर के बारीक-बारीक टुकड़े चारों तरफ़ गिर रहे थे | 
घर रात को जब टेम्परेचर चाट भरने के लिए, लायल ने 
थर्मामीटर मुँह में लगाया तब पारे की चमकती हुई काली लकीर 
लायल के दिल के भाले की नाक की तरह छेदती हुई १००० के 
निशान पर रुक गई | 


और तुम भी बहुत Wes 


PRR) 
` दिन का सूर्य रात की चाँदी को गला रहा यु। उसकी 
|` करणें जाल-सी चारों तरफ़ फैली हुई. थीं । कील की बँगलिया के 
\ चारों तरफ़ दूर-दूर तुक एक मनोरम शान्ति हँस रही थी । पेड़ों 
की डालियों पर रह-रहकर पक्षियों की चहक हो रही थी, 
\ दानो पेड काई गीत गुनशुनाते हों। दूर पर पहाड़ियाँ ast थीं, 

` सूर्य उनके बर्फ के सफ़ेद कपड़े उतार रहा था | 

कील स्कूल गई थी श्र लायल धर पर था कील के सोने 
के कमरे में । वह देख रहा था कि रात में कील कौन-सी किताब 
पढ़ते-पढ़ते सो गई थी, जो उसके बिस्तर पर अधखुली पडी थी | 
y वह किताब थी हार्डी का एक उपन्यास | वह देख रहा था कि 
कील ने रात के अपना दूध पिया था यानहीं | नहीं पिया था, 
O ai मेज़ पर शीशे का गिलास अछूता-सा ढॅका हुआ WAT 
a] उसने सोचा, कोल के तकिये पर जो लिखा हुआ है-- 
gaa तो क्या सचमुच कील ने कल रात में काई अच्छा 
` स्वप्न देखा है । ओर उस 'सुख-स्बप्न' का मन ही मन BIA श्रापसे 
गहरा सम्बन्ध जोड़ लेने से उसकी श्राँखों में एक विचित्र-सी चमक 
आ गई। घूमते-घूमते लायल की निगाह कील के अधखुले 
श्रटेची पर जा पड़ी, जिसकी जेब से ख़त निकले से पड़ रहे थे | 
“शायद इनमें लायल का भी कोई ख़त हो।' हाँ , उनमें लायल 
ख़त थे, एक दो नहीं, पूरे पाँच! श्रौर एक ख़त और था-- 
वाली सैनीटोरियिम के सुपरिटेण्डेणट का, जिसमें लिखा था-- 
फीमेल वार्ड? का २५ नम्बर का कमरा ख़ाली है। जल्द आओ | 
श्रौर भी कुछ बातें उस पत्र में लिखी थीं, पर उनसे लायल 
था। लायल के चारों. तरफ़ हवा थी, 
| उसकी नसों का खून जम गया। वह 
“सोफे? पर बैठ गया | उसने AA MIA कहा-तो 
है टी० बी० से! उसे भी यह अजगर निगल . रहा 
कितना बुरा हुआ । उसे ऐसा लगा, मानो वह 
वह भ्रपनी भूल का केसे सुधोर करे ? वह 


पट 
Sie 


O 
[ 
अपने नाम का मतलब सम में आज पहले-पहल आ २ 
का श्रथ है वफ़ादार । वह कील के चाहता है acl alaz 
वह इस प्रकार उद्विग्न क्यों हो ! कील मर जाय कै. राह प 
दुनिया में उसके लिए क्या ware! यदि कौलव fe 
कया वह उसे प्यार न करेगा ? क्‍या उसका प्रेम गट ड 
नहीं-नहीं | बनावटी नहीं है । उसने जीवन में केवल हर a 
किया था--अपनी at के जो अब नहीं है शरौ बति लो 
है। कील के कुछ भी हो, वह मरने नहीं दे तमा 
कील धीरे-धीरे मर रही है तो बह भी उसके सा|, 3 
मरेगा । दुनिया कील है और कील दुनिया है। lB 
है। कील ने उसे दुनिया का नइशा दिंयाहै। / 
कर लिया कि आज से जितना ज़्यादा हो सकेगा बह, Sia 
प्यार करेगा | वह भी तो रोगी है उसी रोग का। धुल का 
इसी विचार से उसके प्यार न करे तो उसे Fea क? 
ईश्वर |! उसके मन में ऐसा विचार उठने न देना| “दिया 
करेगा, खूब, बेहद, कील का; केवल कील को | A ऐसा 
जब चन्द्रमा के प्रकाश में, भील में, नौका में बैठे हुए लायल 
कील का कोमल हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खीक१२ बः 
आलिंगन करने का प्रयत्न किया तत्र वह पीछे AN लायल 
खिची तो ज़रूर, पर उसने पीछे की _ तरफ अपना मुह सोने १ 
“यह क्या १? लायल ने पूछा | IEE 
“an नहीं समते |” o Sek 
लायल ने उसका हाथ दबाते हुए प्यार से सहजी के न 
भी मेह फेर लोगी ! कील की श्राँखों में ala |एक ह 
बोली--मैं बीमार हूँ । तुम मुझसे RÅR 
ख़राब है | तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम दुखी है Ti 
तुम्हारी हूँ । | 
“मैं जानता हूँ, ga बीमार हो; इसी लिए ते 
प्यार करूँगा | मेरे नाम का मतलब है वशद 


i < में (he 
_ मुस्कराया। चन्द्रमा के छुँ घले प्रकाश में कील का sal ही 


प्यारा लग रहा था | श्रोठ के छोर से गाल फ | 
गड्डे तक एक दबी-सी मुसकान दौड़ गई | | 
उस दिन कील अपने व लायल के कपडे a i 
थी | लायल के काट और कमीज़ों के भीतरी j 
बह अपना exer समझने लगी थी M i 
में बैठा अँगरेज़ी का एक नावेल पढ़ रहा था । | 
के कोट के भीतरी जेब में देखा एक थर्मामीटर 
का ठेम्परेचर चाट | वह कॉप उठी | | 
और ब्रह दोडी-दौडी गई । ब्रगिया में बैठे इण | 
पर fax रखकर वह फूट फूटकर रो पड़ी T 
कीवी ग तेभ a 
hie Ss 


र Es 
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3 
(या २] 
à लायल ने कील से कहा और कील ने लागल a | जीवन 
के ह पर जब तक चलना है, हंसते हुए चलें। मरना है तो 
ग, र चिन्ता क्या ! थर्मामीटर बाक्स में बन्द करो | Fma 
Ns बुक्ाये हुए विल के AIS को तरह फाइकर फक दो | 
मोन के ggl जितना रस दे सकते हैं, उतना उनसे निचोड़कर 
वेन लो इर मिनट के शादी की पहली रात बना दो | 
इतना सुन्दर लगेगा, जितना पहले कभी न लगा होगा | 
तिः नरमा, तारागण सत्र हमारे श्रासन्पास निकले" श्रौर 
m4 | फूल श्रौर कलियाँ सव हमारे व्रिस्तर पर खिलें श्रौर 
हवे | प्यार की राते श्रांखों-आँखों में कट जावें। स्वप्न 
` भरिया नाचें श्रौर जागरण में लायल और कील | कील का 
ब, कील की देह, कील की आत्मा; सत्र कुछ लायल ले ले श्रौर 
teat सव कुछ कील का हो--.खुशी की दावत को दोनों 
[स्कार करें | जिन वन्धनों ने उनके जीवन के इतना शुष्क 
| {दिया है वे सूखे हुए तिनके की तरह Sw से टूट जाये | 
A ऐसा gar भी । 
हु aaa श्रौर कील--शिमला की पहाड़ियों पर, चाँदनी रात 
dag बजे : 
aly लायल और कील--सुबह भील में, पूरबी श्रासमान के पिघले 
Car के बीच : 

|लायल और की ल-सुनहली धूपमें शिमलाके बाहर मेदानें में; 

|लायल ओर कील--ठण्डी हवा और बरफ़ के बीच 
हनी के नीचे | 
पू म।एक ही महीने के बाद लायल ने कील से कहा--श्रब सैं 
[| पगा | में बहुत श्रच्छा हूँ । तुम भी अब बहुत बदल गई 
ai मुँह देखो, HB शस से भींगा ताज़ा गुलाब | 


| 
a oe aes । 
संधि eon 5 aS 


कुर मृदुल, ate To 


Ai तम ने जीवन-तरु को घेरा | 


a j लोटे नीड़ों को “सुधि के खग? 

Bs बाल-विहग से गये दर्द जग, i 
A झक नीड़ों से जाने, किस प्रत्याशा में क्या टेरा! 
a तम ने जीवन-तरु को घेरा | 

al 


at कहीं न फिर पक्षी उड़ जाये 
|. दर्द अकेले . छोड. न जाये 
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a 


“जाओगे 2” कील का हृदय धडक रहा था | 

“क्यों, नौकरी न करने दोगी !7 

“qn यहीं रहो । नौकरियाँ बहुत मिलेगी. | 
श्रौरत के लोग क्या समते हैं, जानते हो !?? 

“क्या ११? 

“किराये का मकान |? 

दोनें ज़ोर से हंस पड़े | - 8 

“ग्रच्छा, इस्तीफ़ा तो दे art दो । श्रौर वे थर्मामीटर तो | 
निकालो। कभी मोक्रे-वे-मोक्ने काम श्रावेंगे |. देखे', तत्र से है 
अब तक कोई परिवर्तेन हुआ या नहीं | या श्रव भी वही नागिन: / 
सी पारे की$ चमकती काली लकीर श्रोर वही १००° का मारक $ | 
fag! दोनों ने ्रपने-ञ्रपने थर्मामीटर, जो बाक्स में बन्द थे, 
निकाले ओर एक साथ मुँह में लगा लिये | उनके हृदयो में 
सारी दुनिया का कोतूहल था | दोनों में से कोई भी दूसरे को ह| 
पहले अपना थर्मामीटर बताने के लिए तेयार न था। दोनों ने j 
एक दूसरे के थर्मामीटर बदल लिये | फिर दोनों aa एक (की 
साथ चमकीं और वे खुशी से चिल्ला उठे--"टेम्परेचर नार्मल |? 

दोनों थर्मामीटर उनके हाथों से छूटकर ज़मीन गिर पढ़ें] 
उनके दिल ट्रटकर पारे-से बिखर गये। दोनों दग्राबाज़ लायल 
और कील को अब तक धोखा देने की सज़ा पा गये | 

कील ने लायल के गले में अपनी लम्बी ate डालकर कदा 
“बीमारी का बहाना था| मुझे पाना था |? ® 

“ओ्रौर तुम्हें भी तो मेरी चाह थी |” 

बँगलिया के बाहर वगिया में रात भर जागने से pat के सिर 
में दर्द हो रहा था | ,खुशब का यूडीक्लोन इवा उनके तिर 
पर रख रही थी | 


E 
बिना मद॑ के | 


f 


इस कारण प्रहरी से जुगनू लगा रहे नीड़ों का FT 
तम ने जीवन-तर को घेरो। 


तुम हो, तस है ak न कोई 

. सुख-स्वप्नों में दुनिया खोई 

उड़ मत जाना मेरे पक्षी |: तुम - बिन ओर न कोई 
: तम ने जीवम-तरु के घेरा | 


nt 
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गारो 


श्रीयुत उमेशचन्द्र मिश्र 
हः 

अनन्त अतीत के किस भाग में गागे जाति ब्रह्मदेश या तिब्बत इस श्रसम्पक के मूल में एक श्रौर कारण मी - 
से आकर आसाम के उस पश्चिमी ऊँचे-नीचे भाग में आ बसी है। जनसाधारणु की धारणा गारो जाति के समय 
थी, जिते उसी के नाम पर गारो की पहाड़ियाँ? कहा जाता है, ऐसी रही है कि वह AP है, यद्यपि इस घा 
इतिहास से इसका* पता नहीं चलता | इस जाति की रूप-रेखा का अंश अधिक नहीं । 


e 


वर्तमान गारो अत्यन्त परिश्रम, 
ओर सरल होता है, भूतकाल 
भी रहा हो । वह बड़े परिश्रम 
करता है | भयानक Na 
जड़लों में, जहाँ जाने का ara 
- लोगों को नहीं होता, गारो लोग 
मक्का, केदो, कपास ओर मिच 
खेत दिखाई देते हैं। यही a 
अधिक समय में वे .श्रपने- खेतों ३ 
घर बनाकर रहते भी हैं) अमे 
` जिन्हें वे “बोरज्ञः कहते हैं, TH 
के श्रजेय दुर्ग होते हैं, जो जज 
श्रौर ईतियों-भीतियों से उनकी ए 
करते हैं | 
बोरङ्ग बनाने के लिए fast ती. 
की डालियो को भूमि से १०१ 3 ; 
- ; ee = Sas पर, समान Wad मे र 
गारो पहाड़ियों का एक सुन्दर दशय - - ज्ञाता है | उन Sat पर मोटे ata बाँधकर फश 
विचित्र है। शरीर को देखिए तो अपने चपटे चेहरे, चपटी. है, जिसपर alai और घास के योग से बसा «| 


RTI 
सहन 


नाक शरोर dee किन्तु ठिंगने शरीर से ये लोग ब्राह्मी या मज्ञोल fear जाता है। इस पर सीढ़ी की सहायता fat सः 
जाति के लगते हें । रङ्ग इनका काला है जो. इनके श्रनाय जाता है। ika 
का सूचक है। पर इनकी प्रथाओं और संस्कृति पर आर्य घर की भाति ही उसके भीतर का सामान 


wa 
j 


छाप विद्यमान है। वस्तुतः यह जाति श्रादिम और होता है। एक ओर पेड का खोखला तग 
ति के मेल का एक जीवित उदाहरण है, जिसक्रे रूखे चर्म : जिसमें घरःकें खर्च भर को श्रनाज संगीत २ 
ले पे धिक ne fag नहीं बना सके Ae मिडी की हाँडियाँ-रक्ावियाँ चुनी. रहती 

A पकाया जाता. है ।- एक कोने में बड़े-बड़े N al 
हैं। naa कुछ छोटी-छोटी gaal भ॑ = | 
यो. St लोटे-गिलांस का काम देती हैं । टोक 

` ग्रादि मी दिखाई देते हैं। थालियों का काम 
चलता है, इसलिए, उनके संग्रह की कोई AR 
बोरङ्ग में गारो स्थायी रूप से नहीं २६ ट 
«नमे जाता है L बर्ष के 


® 


|; 


द प्रायः $ 
atat की विशेष पहचान ह | कट 


हाथ में सूप लिये एक गारो युवती 


५ है| घर एक चोड़े समतल सहन 
i रीच में देकर उसके चारों श्रोर बनाये 
| | सहन सावजनिक उपयोग के 
रहता हे | जातीय उत्सब श्रादि भी 
३ वदन में होते हैं, जिनमें गांव भर के 
हि समान रूप से भाग ले सकते हैं | 
[त शै घर बनाने के लिए कुछ मोटे बाँस 
खव में धैसा दिये जाते हैं | फिर उनमें 
U ata बांधकर, बीच के भाग को 
मिकी cee ate मोटी चटाइयों से 
हुए देते हैं | यह फर्श हो गया । फरशी पर 
a i 
नगी ह| उनपर छुप्परो की छुत डाल 
के शती | गारो-पहादिया के घने जङ्लों 
बनाने का उपयु क्त सामान सरलता 
बिना मूल्य ही प्रास हो जाता 
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नदी के किनारे पर होते द | कटहल के घने बाग 
ल गारो जाति का 


र खड़े करके दीवारे बना ली । 


न घरों में द्वारी के सिवा खिडृकिर्यी>0 


गारो जाति के किसी गाँव में प्रवेश करने पर गहिणियाँ धान | 
कूटती या चावल फटकती दिखाई देती हैं और vara चखा 
कातती या भाड़ लगाती। बच्चे धूप में खेलते मिलते हैं। | 
सूअर श्रोर ag afgal इधर-उधर चरती फिरती दिखाई देती हैं | | 
वीच के सहन में खड़े हो जाइए ; पूरे गाँव का दृश्य आपके 
सामने श्रा जायगा | 


श्रन्य श्रादिम जातियों की भांति गारो जङ्गली shat का शिकार | 
नहीं करते | हाँ, मछली का शिकार उन्हें बहुत पसन्द Ril 

ली उनके भोजन का एक प्रधान भाग दै | मछुलियाँ मारने 
की विधियाँ उनकी श्रपनी और अनेक प्रकार की दे | कभी बे. | 
टिया का प्रयोग करते हैं, कमी जाला. का। पर ala से 
शिकार करना उन्हें बहुत पसन्द है| ग्रासाम की छिछुली और 
तेज्ञ बहनेवाली नदियों में मछुली का शिकार ala से ग्रासानी से | 
हो-जाता है। वास की कुछ तीलियों को क्रमशः जोड़कर. एक | 
ढोल-सा बना लेते हैं | इस ढोल के दोनों सिरे खुने रहते ई | | 
यही खाँचा होता है | पानी में जहाँ मछली दिखाई पढ़ी कि. 
ऊपर से खाँचा रख दिया । मछली उसमें. केद हो जाती है | 
हाथ डालकर उसे पकड लिया जाता दै और खचि क्रो दूसरी बार | 
प्रयोग करने के लिए उठा लिया जाता दै । 

मछुली के शिकार का. उनका एक ओर oy भी दे, जों 
त्यन्त विचित्र हे । श्रासाम की पहाड़ियों पर. एक विशेष प्र 
की वनस्पति होती है, जिसे लेटिन में “ रेनडिया डुमेटोसम! 
p इसके फलों के पानी में पकाकर छान लेने. 


sine 


IONS 


A 
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प्रकार का नशीला ' काढ़ा, तैयार हो जाता है, जिसका प्रभाव स्वोत्र-विवाह गारो जाति ग भी निद है | 
मछली के मस्तिष्क पर पडता है | गारो इस काढे को नदी की saat a प्रथाये' भी बडी वहल-ननक हैं। कर 
धारा में मिला देते हैं। फल यह होता है कि -मछलियाँ पागल प्रस्ताव कन्या की ओर से होता है l युवावस्था maal 
होकर पानी के ऊपर तैरने लैगती हैं और फिर ग्रासानी से पकड कन्या चावल की एक रोटी ce a खेले 
ली जाती हैं। मछली के सामूहिक शिकार के लिए इससे अच्छी पसन्द के बर के पास मेजतो है। एक दूसरी रहती 

खर सस्ती तरकीब संसार की शायद हो किसी जाति को ज्ञात हो | छिपकर श्रपने प्रस्ताव का प्रतिफल देखने को जाती शो 
गारे लोगों की आवश्यकताये' बहुत श्रधिक नहीं हैं, फलतः यदि रोटी स्वीकार कर ली और इसे तोइ-तोड़ कर ब. 

उनका जीवन सीधा-सादा होता है। खाने भरको चावल वे यह समक लिया जाता है कि वह सम्बन्ध करे | 
पने खेतों से पैदा कर लेते हैं। नदियों में मछलियों की कमी इस दशा में कन्था बाहर निकलकर वर के पास ज 

` नहीं है। जज्गलों में जीव-जन्ठु ्रनायास मिल ही जाते हैं। श्रौर उसी रोटी में से pie! तोड-तोड़ कर खाने ता. 
और aad के alg से वे एक प्रकार का सद्य बना wa = जिसके इस प्रकार ग्रपने r होने का परिचय देह | 
सम्बन्ध में कहा जाता है कि वैया सुस्वादु और बलबक मद्य उनके सम्बन्ध पक्का मान लिया जाता हे | दहेज़ श्रादि a 
सिवा और कोई बना ही नहीं सकता । बसों की ग्रावश्यकता नहीं है । हाँ, कन्या का पिता यदि aia om 

Pag बहुत कम होती है । मर्द नीले कपड़े की एक लेगोटी-सी एक बैल और ढाल तलवार उरस १८५ 
लगाते हैं जिसपर लाल धारिया रहती हैं रौर सिर के चारों ओर गारो नारियों का सतीत्व प्रख्यात है | a es 

` पगड लपेटे रहते हैं, जिससे सिर के बीच का भाग खुला रहता है | ers में कोई नहीं पाई जाती। फिर भी तता a 
“peat कटि में एक प्रकार का लाल se बाँधती हैं, जो नीचे प्रथा है। दाम्पत्य ae में किसी कार वा घी. 
घुटनों तक जाता है और सिर पर पगड़ी बाँधती हैं या खुला रखती पर समाज के बड़े-वृढ़ों की अनुमति लेकर पति या फ | 

y हें | पीतल की बालियाँ उनका प्रिय आभूषण है, जिसे पुरुष से सम्बन्ध-विच्छेद कर सकते s | 
| गारो-जाति अपनी बु 
| विशेष देवी से मानती है, ® का 

गोत्र-गणना स्त्री-नाम ते | 
उत्तराधिकार भी वंश परया विशेष 
को प्राप्त होता है, yer : 
भी पति अपने जीवन-कात । 2 
सम्पूर्ण सम्पत्ति का स्वामी श दोक 
और अपने इच्छानुसार अरि A 
उपयोग कर सकता है। ES 
धार्मिक दृष्टि से गारो th Ra 
है। भूत-प्रेतों ak रह यह 
में उसकी परम आस्था ६। | 

करने के लिए गारो श्रनेक | फेर 
ग्रादि मी किया करते है| p | 
के प्रवेश-द्वार पर बॉस के 1 

गडे दिखाई देते a j 
ggi’ का स्मरण दिलाते है h! 
५ ; ae पशुओं या पत्तियों को बाध | 

कि एक-एक कान में बलि दी जाती है। कुछ ग्रामो में एक विशे 


ma eat 


ह चीज़ श इनके सिवा गले में feat हॅसली. बॉस के यूप दिखाई पडते है, जिनका ऊपर. 
4 पीतल a8 शरीर a से any a विभक्त र ह्या RI प्रत्येक सिरे से एक शॉब्वाकार 
लोग स्वयं बना लेते है। | z urukti 2797 ह| aa tata मे विविध प्रकार के AA a 
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का वे दाह-संस्कार करते हैं | यह संस्कार रात्रि में किया जाता है | 
संस्कार से पूर्व एक बैल की बलि दी जाली दै । गारो जाति का 
विश्वास है कि बेल की ग्रात्मा दिवङ्गत व्यक्ति की श्रात्मा का 
“परलोक में साथ देती है | मृतक की feral को विसर्जन करने की 
कई विभिन्न रीतियाँ उनमें प्रचलित gy कमी उन्हें एक घड़े में 
भरकर मृत व्यक्ति के घर के सामने भूमि में गाड देते हैँ और | 
उसके ऊपर एक छुतरी बना देते हैं | az छतरी बाँस के zat | 
की बनाई जाती 21 ऊपर से धवल aa का चंदोवा तना रहता 
21 यह feam कहलाती है। मृत व्यक्ति के व्यवहार 
की वस्तुये --जैसे पानी पीने की तुम्बियाँ, aa, पगडी श्रादि= 
डिलाँग में बल दी जाती हैं। स्मृति-स्तम्म की प्रथा भी उनमें 
प्रचलित है | मृत व्यक्ति की श्रोलती पर यद्द स्तम्भ बनाया हँ 
जाता है | इसे ‘fear’ कहते हैं| fraa पर मृत व्यक्ति हैँ 
के चेहरे की mala खोद दी जाती दै श्रौर उसके व्यवहार कें 
ग्राभूषणों We पगड़ी दि से उसे सजा दिया जाता है | 

अपनी पैदावार की वस्तुये' बेचने के लिए गारो लोग प्रायः 
बाज़ारों में जाने-श्राने लगे हैं। इस प्रकार जनता से उनका 
सम्पर्क स्थापित हो रहा है। इस सम्पर्क का एक वड़ा सुफल 
यह हुआ है कि उनके सम्बन्ध की सामान्य धारणा कि वे AUT 
हैं, श्रव faga होती जा रही 2 | 


“ATG pS apRENEIS 


a 


MAINT श्रवसरों पर गारा ग्राकांशस्थ 
aaa को इसी प्रकार 'डालियाँ? भेट 
mile | यूप के इतस्ततः ग्राम के स्री-पुरुष 
î N होकर उत्सव भी करते हैं | ढोल की 
i नाचना और गाना इन उत्सवों 
. Be कार्य होता हे | 

जाति ie के सम्बन्ध में गारो लोगों at 
mall यह है कि मृत्यु के पश्चात्‌ ग्रात्मा 
| “भय तक एक स्थल-विशेष पर 
5 करती है ओर फिर दूसरे शरीर में 
हैं| िती है। इस जन्म में किये कर्मों के 
SAR श्रराले जन्म में शरीरं मिलता 
जो १ Tet जीव फिर उसी बंश में 
हेते हैं और पापी जीव पशु या. 
बति की योनि प्रास करते हैं | मृत्क्रों . 


धारावाहिक उपन्यास 


' =झ्रच्छीधुची हुई सर्दी पड रही थी । सोन की हवा के मारे 
-* पेड का पत्ता-पत्ता तक थरथरा रहा था। सन्ध्या हते ही ऐसी 
` ददी पडती थी कि किवाड़ खोलकर बाहर भकना जान पर खेल 
जाना था, पर भदई साव कम्बल लपेटे देवीसिं के कमरे में घुसे। 

 दवोसिंह माटी रज़ाई में छिपे सर्दी से लड रहे थे । अकेले थे, 


भी उकता रहा था | 


्रोले=“श्रो चाचा | कहो, इस समय किधर से पधारे १११ 
Ne ar कहूँ भाई,” सावजी ग्रच्छी तरह बैठते हुए बोले 
रे हित की 
सूचना देने 


“तुम्हारे काम को अपना ही काम समभता हू | 
कोई बात कान में पड़ते हो विकल हो उठता हू तुम्हें 
के लिए |? afte उठकर बैठ गये ओर 
y उत्कर्ठित स्वर में बोले- सनाओ तो क्या 


“ग्रे, ज़रा. इस sitet का कुरेद 
|? सावजी सीत्कार करके बोले-- 
प रे, सर्दी के मारे खून जम गया | इस 
अभी से पाला पड़ने लगा | पता नहीं 
क्या होगा |?! न 
देवीसिंह ने श्रंगीठी में दो-तीन सखी 
'डालकर उसे प्रज्वलित कर दिया 
ने ग्रधाकर साँस ली और कहना 
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शेष दान 
पशिडत मोहनलाल महतो 
(R3 ) 


परोपकार-बत्ति-परायण भदई साव फिर देवीसिंह के यहाँ ग्राये ]. 
'जाय तो बस, शुभस्य शीघ्रम्‌ |?” 


सावजी को देखते ही प्रसन्न होकर - 


परिडत मोहनलाल महतो 


घर में कहने 'लगे--“दयालसिंह के छोटे लड़के 
जोड़ी होगी। ग्राज श्रचानक दयाल बाबू के 
चूकने व्याह शादी . 


. तुम्हारा क्या त्रिगाड़ा दै! ठुम उस गरीव 


है । बिलकुल बदल गया है। अब तुम्हारी सी 
fal Sle 
देवीसिंह हकका AFLAT होकर उस धूते वाख १1 
सुनते रहे । भदई ने फिर कहना आरम्भ Pag 
है, हाँ जी अशेष, वह पक्का डकेत-सा दिखलाई पढ़ा fe 
हटा दो | दो, श्रपना रास्ता नापे । साल aie 
तुम जानते नहीं, वह तुम्हारे लिए, एक ख़तरा है, तो 
उसकी शकल भी देखना नहीं चाहता । समझे |? | 
देवीसिंह बोले--“दया करके अशेष के सम्बन्ध मे SOME 
हो। वह ते मेरा सब कुछ दै चाचा | मैंने से. 
लिया है; ऐसा ही समको |? | ae 
Neat सावजी tee ga 
गोद ले लिया! एक श्र द 
तुमने बिना गाँव' के बडे बदी १ हूँ 
अपना उत्तराधिकारी बना fll Tap; 
बात है १?” कीर 
देवी सिंह स्थिर स्वर मे बोते उ 
- हूँ । बह दूर के रिश्तेदार # दिई f 
पढ़ा-लिखा भी है | sealer 
कारी है 

सन्तोप्र है । 
कहो ।. ` दयालसिंह मुक 
सम्बन्ध स्थापित कर सकते 
gaara सावजी बोले 

किया। खैर भैया, ११ 
कहे देता ई । 
देवीसिंह ग्रशेष की अ्रप्रिय चर्चा से अपना 
थे, पर. सावजी पर a अशेष- का. भूत सग 
जितना प्रयत्न करते, वे श्रशेष' की चर्चा 
जाते। aa में ऊब कर देवीसिंद बो 


_ चाचा! मैं उसके प्रतिकूल कुछ भी 


O O 
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| २] 
Ta दयालसिंह zat फागुन में ब्याह करेंगे | सभी any we 
ग्रह-कुण्डली ्रादि का भागड़ा geni निवटा देंगे | 
(न समझा दिया दै | वस, सव कल्याण È | at त 
(केसी! जव आज्ञा दो, हाजिर कर दूँ । मेरे रहते तुम 
| करे ठीकरों को कभी परवा न करना |”! 
ga देवी सिंह की समभ मे वात श्रा आई Sah लैत पर 
की नजर है | यही कारण है क्रि वे लीला के लिए इतना 
पानी करते रहते हें । चारपांच हजार में देवीसिंह के खेतों 
शा जाने के लिए arsi वर्षों से विकल थे | देवीसिंद अकेले 
र्‌ ad कम था, जा कुछ AA श्रा जाता था उसी से काम चल 
र था, पर घर में से ४-५ हजार की गठरी निकालना उनके 
भ था। कुछ देर तोचकर देवीतिंह बोले-> अच्छा, 
i "तुम्हारी ही ara सही हो तो मुझे कम से कम चार-पाँच हजार 
What जरूरत पड़ेगी ही । बड़े आदमी का मुक़ाबला है | 


"इज्जत का भी ते ़याल रखना चाहिए, चाचा !” 


ग उत्साहित होकर भदई बोले. जरूर-जरूर | में तो तुम्हारी 
ज्ञौ हंगा | लीला कोई शेर है। दयाल बाबू का ऐसा 

| इस गरीब के आँगन में होगा कि देखनेवाले दङ्क रह TAT 
igh रुपयों की कया कमी है ! कहो तो श्रभी लाकर गिन | । 
ah बात पर पक्का हू | ब्याह-शादो के झञ्मट से छुटकारा 
पर लिखा-पढ़ी कर देना | भाई, में ठुम्हें तो अपना. खून 
* शाहू | हाय, रामू भेया न रहे |” = 
सिह देवीसिंह के बड़े भाई का नाम था | सावजी 


है की याद दर्द-भरे गले से करके रो पड़े |. देवीविंह का. 


(य उमड़ गया | उनकी ala’ भी छलछुला श्राई | 
a 


[दी माता से कहा कि श्रगर निरञ्जन का विवाह लीला से न 

हे ग 3 संन्यास ले लेंगे । ऐसी लक्ष्मी को घर में. न लाना 

ह्य का लक्षण हे | दयालसिंह कया बोलते | चुपके से 

ay, दिया | लीला बेटी aa रानी होगी, रानी! देवी, 

: 4 सराहो जो राजा हे सम्बन्ध होने जा रहा है। पर 
ष को ay, जाने दो। अब मैं कुछ न कहूँगा। 

to 

ली और GENT काम |? = 

द श ९ चित्तः देवीतिंह ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान्‌ को 

किया और कहने लगे--“चाचा, तुमने मेरा उद्धार कर 

“i So सें तो grant रहा था| तुम साक्षात्‌ 


र आँखें प्रसन्नता से चमकने लगीं | अत्यधिक उत्साः 
बोले “अरे ce तो मेरा कर्तव्य था देवी ! लीला. 


| फिर बोले--“'मनोरञ्जन बाबू इसी उद्देश्य से तुम्हारे 
alee थे, मगर हिम्मत न पड़ी । श्रमी लड़के हैं | एम० go, 
शरि पास कर लेने से क्‍या होता है! उन्होंने लौटकर 


` ग्राधी रात तक बैठना मुझे अच्छा नहीं 


श है उतके लिए में जाने मी. हु Ee 


बाहर किवाड की श्रोट से खड़ा-खड़ा aI सारी बातें सन. 
रदा था | वह gin धीरे से बोला-'तथास्तः और ग्रपने 
कमरे में चला गया | उसका सारा शरीर जल रहा था मानी | 
१०-१५ डिग्री ज्वर चढ़ गया हो। कमरे में पहुँचकर श्रशेष लाट | 
पर बैठ गया | उसकी साँस ज़ोर-ज़ोर से चल रही थी | बहुत | 
देर तक क्रोध के ताप में झुलसता-भु नसता जब वह वेज़ार हो गया 
तब श्रपनी मोटी कमीज्ञ को ज़ोर से खींचकर फाड़ डाला और 
एक कोने में फेंक दिया | नङ्गे वदन भी वह पदवीने से भींगा जा | 
रहा था। उसने कागज़ का एक मोटा टुकड़ा उठाकर हवा करना 9 
शुरू किया, फिर भी शान्ति न मिली । फिर घट्टे से ढालकर्‌ एक . 
लोटा ठण्डा ga एक साँस में पीकर खाट पर धम्म से लेट गया | 
भदई साव के लौटने की श्राइट उसे मिली तत्र वह तड़पकर उठा, 
किन्तु फिर कुछ सोचकर खाट पर बैठ गया | लाटी खटखटाते 
सावजी चले गये | BAIA श्रपने दोनों कानों में उँगली डाल 


दी | भदई को लाठी की श्रावाज़ तक सुनना उसके लिए naa 
था| उसके शरीर का सारा रक्त खोल रहा था। श्रत्यन्त 


fara होकर BNI खाट पर लेटता, पर नींद न श्राती | सारी 
रात बह कमरे में टहलता रहा श्रोर पानी पीता रहा | 2 
सुत्र जब वह कमरे से निकला तत्र उसकी ala जवापुष्प की | 
तरह लाल हो रही थीं | लीला ने जव श्रशेष का यह हाल देखा तत्र 
वह घत्रगकर बोली--“यह क्या ! तुम्हारी तबीग्रत कैसी है ११ 
उसने बिना कुछ सोचे-समभे श्रशेष के ललाट पर हाथ रख दिया | 
तब उसे आग की तरह तपता देखकर वह चीख़ उटी | भयानक | 
ज्वर | ्रशेष-बोला--“पागलपन मत करो लीला |” लीलां 
बोली--“'में. पागलपन कर रही हूँ या ठुम ! देया रे, ऐसा तेज 
ज्वर श्रौर aS बदन | नहीं, तुम भीतर कमरे में जाओ | 
बाबूजी को ख़बरें देती हूँ |”? - | 
अशेष चुपचाप कमरे में जाकर खाट पर बैठ गया। देवीचिंह | 
RAA mà, लीला भी आई | श्रशेष ज्वर में झुलत रहा | 
at |  देवीसिंह बोले-- “बेटा, कमीज़ क्यों उतार डालो ! कहाँ 
है! बतला, पहना दूँ |? अशेष कोने को तरफ़ इशारा 
लेट गया |. लीला ने उठाकर देखा कमीज़ का लक्ता-लत्ता 
गया है| उसने धीरे से उसे कोने में डाल दिया और 
पिता से कहा--“बाबूजी, कमीज़ गन्दी हो गई है, पहनने के 
नहीं है 1? - 
ग्रशेष ज्वर के वेग में लोला श्रीर भदई साव का नाम श्र 
स्वर में जब लेता तत्र लीला घबरा . उठती, ATÀ कान बन्द 
हट जाती । रात-दिन लीला ने सेवा करके अपना ,खूः 
दिया। एक दिन मौसी बोली--“जीजाजी, जवान 
इसका भी कुछ घ्याल दै! पराये लड़के के सि ; 
लगता |? 


देवीसिंह ने कहा --“इसंमें बुराई 
matt dia 


ee aaa 


| Ge 
«बूढ़े मुँह मुँहासे इसी को कहते हैं । भला AA तक तुम्हें मज़ाक ही 
erat है। हमारी बात दूसरी है। अब हम पर हुसनेवाला 
कौन है, सोचो तो ।” 
| दचोसिंह ने श्राकाशा की ओर उँगली उठाकर कहा--“ग्रौर 
बह, जिसके कानों में चींटी के पैरों की आवाज़ भी सुनाई देती है ! 
क्या अब उसकी श्राखों में भी धून भोंकना चाहती हो १”? 
इस बार भगतिन की बीती हुई जवानी फिर लौटकर क्षण भर 
के लिए at गई। वह कटाचपात करती हुई बोली--“भगवानू 
को ही इच्छा से सब्र कुछ होता है जीजाजी! AR ब्याही न गई 
` होती तो इस घर में मैं ही सब कुछ होती ।” 
x देवीसिंह सुस्कराकर बोले--“आज भी तुम्हारे PIR कौन है 
|. aM) आजभी तो तुम्हारा ही राज्य है; में तुम्हारी ही दया से 
दो कौर खाकर अपनी इस श्रधम काया को सफल कर रहा €1” 
भगतिन का हृदय आनन्द से भर गया | वह अधिकारपूर्वक 
बोली --“छोड़ो इन बातों को; तुम बड़े नटखट हो। ज़रा अपनी 
बुढाई का भी ख़याल रक्‍खा करो ® । . 
देवीसिंह ने धीरे से कहा--“दो घडी. हँस लेना कया पाप है! 
y रात-दिन चक्की में पिसते-पिसते हड्डी-पसली चूरचार हो गई | 
अच्छा; ALI के लिए ज़रा दूध गरम कर दो? 
भगतिन ने ae चढाकर कहा--“तुम्हारी लीला बिटिया अपने 
हाथ से ही दूध-पानी सब कुछ गरम करती है। उसे किसी का 
किया हुआ काम पसन्द. ही नहीं पडता । . कल मैंने दूध गरम 
करके दिया था। देर होने से कुछ ठण्डा हो गया तब उसने फिर 
O से आग जलाकर गरम किग्रा । . यही तो में कह रही हूँ जीजाजी, 
` तनी लंगावट मुझे पसन्द नहीं| दोनों जवान हैं, ज़रा कडी 
` न्नर रक्‍खो |? ठ द 
adie बोले--“तुम निश्चिन्त रहो । मैं तो तुम. पर ही 
` कड़ी नज़र रखता हूँ |? oe 
o भगतिन ने एक बार तिरछी नज़रों से जीजाजी.को देखा ओर 
मुस्कराकर कहा --“अब क्या मैं जबान हूँ !” os 
` देबीसिंह मी पुस्कराकर जबर बाहर चले गये तब भगतिन शीशा 
के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपने को अच्छी तरह देखकर 


शेष का ज्वर उत्तरोत्तर गम्भीर रूप धारण करता गया | 

ली ने रोकर श्रपने पिता से कहा--“श्रव॒ तक ज्वर. नहीं. छूटा | 

22 कुछ उपाय करो बाबूजी |” 

का माथा ठनका | अशेष के ज्वर ने उनकी श्राँखों के 
उठा दिया। अपने को बिसारकर, स्नान ओर आहार 

छोड़कर जिस तरह उनकी कत्या श्रशेष की सेवा में लीन 

देवीसिंह के मना पर भी साँप बनकर लोट गया | 


अभी तो सात 


— 


हुए 
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ही तमत बोली-“खं डहर के ऊँचे स्तूप-से. इतना तो पता : 
ता ही है कि कभी न कमी यह इमारत शानदार रही होगी |? , 


' मेरा दिमाग फिर गया है | 


मं उत्तर हातको आली रे दके AGL का यदी नतीजा हेता दै। 
दिन हुए हैं। शायद -मेरीरनीबेग[! | 


8 कळ 


मियादीं gare हो | atest को बुलवाता हूँ |) 
से लीला को तनिक भी सन्तोष नंहीं हुआ | बह j [नेग 
sit कोन बड़े वैद्य हैं, कया 'शहर से as a वाः 
श्रा सकता | बुलाग्रो न किसी को बाबूजी | दे पलव 
दिन बदहोश रहते हैं। तीन दिनों से तो ata भी 
कहते-कहते लीला का गला भर आया। Sale प्रात ; 
बोले--“बेटी, तू अशेष की चिन्ता छोड़, A ळा 
उसकी देख-रेख तो रखता ही हूँ । फिर तू il 
रही है? आराम हो जायगा। जा, समय T 
भोजन कर |”? | 3 
लीला को पिता की बातों से बड़ा दुःख हुआ | | m 
x ज तठ ड मे होगी 
स्वर में बोली--“तो आज से में उनके पास न जाउँ, नित 
रहे हो न बाबूजी १?” की 
देवीसिंह अपनी कन्या की तेजस्विता से परिचित दोनों 
ही मन किसी दुर्घटना की चिन्ता करके डर गये शरोर तरि 
मैंने कत्र कहा? बहतो घर का लड़का है, कोई।| 
मेरा कहने का मतलब यह है कि'"*'*'तू समभी ह 
कहना चाहता था कि मैं डाक्टर, दवा सबकी फि सिंह 5 
ही रहा हूँ | तू घत्रराती क्यों है १? ह. 
लीला की ग्राँखों में जैसे खून उतर ग्राया Wagi : 
ग्रत्यन्त कठोर होकर बोली - “पिताजी, aa me faa 
सुनी हैं, मौसी का उपदेश भी सुना है। में तो ९ ग्राक 
मौत को ही पसन्द करूँगो। आज श्रापके मुंह ते शाम? 
उससे मेरा भ्रम दूर हो गया । मैं चुमा-याचना क| त्याग 
११९७८९५९७८ टी लीला जब तेज़ी से इतना के रहन 


` तब देवीसिंह ने दौडकर अपनी लड़की को जाने ते ऐसे किर 


चण्डी की ae क्रोध में उवल रही थी। R वत क 
मुझे क्षमा कर दे पिताजी | जे होना था owe 
माँ होती तो ऐसी बाते. सुनाने का साहस किती गो ap Ka 
ATA मुझे माँ के साथ ही उनकी चिता पर क्यं ग ft 

देवीसिंह को ऐसा लगा कि उनके दस पर क 
वार किया | ग्रधीर होकर उन्होने लीला के ग्र 
लिया । stat से सुं की धारा बह 
ate फिर भी क्रोध 'से जलती दी रं । 
बूँद भी उसके अन्तर में शेष न बची थी, nÜ 
की तरह भड़कना सीख गई थी। श्रशेष ने 26 
बरसा नहीं सिखलाया था, बल्कि बिजली 1] a 
शिक्षा उसने अपने श्राचरण से उसे दी.यी । १३६ उन्हे 
में अशेष बन gat थी। AfA रोते-रेतै id 
बेटी, अपने इसे है की 


कर। मुझसे सचमुच बड़ी भूल हो गई | $ + 


रने. 


iy) 
i मे गम्भीर श्रौर रूखे स्वर H ee far मुशी 
h बाबूजी ! aa में संसार a ee में, श्रापके श्रौर 
शध में कुछ भी सोचना नद नाहती 3 
भ aed agh जिसके चरणों मुझे AAT लेकर 
Wea करना है। आप स्वतन्त्र ६, जा जी सोचे, 
१३,१ मु मातृहीना श्रभागिनी को aa श्राप ही क्षमा की 
Ry) मैं सच्चाई के समभकर भी ale” Qual रहो उती 
फण्ड el? 
रिह के जैसे मूर्च्छा-सी श्रा गई | वे बच्चे की तरह रोते 
लि--“बेटी, बस, श्रन्ति वार क्षमा कर दे। wa ऐसी 
' कै होगी।” 
हला ने कोई उत्तर नहीं दिया | वह क्रुद्ध सिंहिनी-सी गुर्राती 
र की कोठरी में चली गई । देवीसिंह खड़े-खड़े देखते 
त१ दोनों हाथ मलते रहे | एक कण में लीला वहाँ से भी 
Vigne विना इधर-उधर देखे चुपचाप श्रन्दर चली गई | 
शश 
à CARE) 
A सिंह अपनी कन्या का ऐसा दुर्दमनीय तेज देखकर स्तम्मित 
| वे जानते थे कि feat शक्तिरूपिणी हैं। जिस तरह 
Wart भीतर की श्राग से स्वयं जलकर राख हो जाती है, 
RE स्रिया भी अ्रपनी ही ata से भस्म हो जाती हैं। वे 
| प ग्राकाश-पाताल के BAT मिलाने लगे | इतने में ही 
Var? 'राम” की मधुर ध्वनि करते हुए पहुंचे । दीर्घ 
क| त्यागकर देवीसिंह ने उनको प्रणाम किया | देवीसिंह 
[ प रहना चाहते थे, श्रतः उन्होंने पौड़ेजी का स्वागत उचटे 
UA किया । आसन ग्रहण करके पाँड़ेजी बोले“ तुम्हे 
ake रहा हूँ | मुझे तो विश्वास था कि तुम्हे पुलकित 
1 लीला का विवाह ठीक हो गया है |? 
[गिह बोले--“परमात्मा की इच्छा | . इसमें आनन्द की 
aaa? देवता | ग्ररीब के लिए तो ऐसे आनन्द-सम्गरोह 
केत का भार बनकर ही आते हैं | सुख तो धनबानें का दास 
AGRA का शत्रु | 
| शी कहने लगे--“भदई बड़ा भारी मूर्ख है । मूर्ख यदि 
वर बैठे तो घर-द्वार सब कुछ दे डाले, पर उसे बुद्धि कदापि 
[€ इदि दुधारी तलवार होती है, साथ ही वह जिसके afa- 
३ हती है उसी की हो जाती है--अपने-पराये का भेद नहीं 
ac ४१ का दित और सब का ्रहित भी समान रूप से कर 
fal! भगवान्‌ ने भदई को मूर्ख बनाकर थोडी-सी बुद्धि दे 
के उन्होंने और बुरा किया। उसी बुद्धि-का परिणाम है 
प का श्रहित करने को श्राज उतारू है |? 
ee , चौंककर बोले--“लीला का akal यह क्‍या 
1 ; 


ae CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid 
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' धन नहीं है | 


“टीक ही ते कहद रदा हूँ |” पॉढ़ेजी गम्भीर स्वर में बोलै-- 
“इस ब्याह से क्या .लीला का हित होगा ! सोचो तो झरा | 
निरञ्जन-जैता श्रावारा श्रौर दयालसिंह जैसा नृशंस खोजने से भी 
कहीं मिल सकता है | श्रत्र रही वात उनकी घरवाली की, सो भाई, 
भुवनेश्वरी साक्षात्‌ लक्ष्मी की मूर्ति दै |” 

देवीसिंह ने पूछा--“भला इसमें लीला का ग्रद्ित क्या है १ सुना 
तो यह है कि ्रत्र निरञ्जन का श्राचरण सुधर गया है | भदई साव 
तो उस दिन कहद रहे थे कि श्राप भी इस सम्वन्ध से सहमत हैं |”? 

“मैं, में, में सहमत हूँ |? श्राश्चय से ata फाड़कर पाँड़ेजी 
बोले--“मैं तो श्रपने प्राण दे दूँगा, पर लीला के इस भयानक 
बलिदान का agda कभी नहीं करूगा | साव सरासर झूठा 
है। मै तो उसके मुँह पर थूकने को प्रस्तुत F देवी | में ऐसे 
हृत्याकारड का समथन स्वप्न में भी नहीं कर सकता |” 

देवीमिंह maa खिन्न होकर वोले-“श्राक्रिर मेरे लिए 
दूसरा मार्ग भी तो नहीं है । लड़की सयानी दो गई रौर मेरे पास 
दयालसिंह के यहाँ ब्याह करने का विचार तो मेरा 
भी नहीं है, पर wa तो वाज़ी द्वार चुका हूँ । परसों दयाललिंद 
का बड़ा लड़का फिर श्राया था | वात पक्की करके चला गया | 
मैंने छाती पर पत्थर रखकर मञ्जरी दे दी | श्रव क्‍या किया 
जा सकता है, श्राप ही बतलाइए |” 

“सचमुच प्रभु की लीला ग्रगम्य है |?” कराइकर पाँड़ेजी 
बोले--“'देवी, होनहार के श्रागे सत्रको हार खानी पड़ती है | मैं 
नहीं सोचता था कि तुम इतनी जल्दी करोगे । खैर, अत्र तो मॅ 
ग्राशीर्वाद देता हूँ कि भगवान्‌ लीला का सोहाग श्रचल करे | | 

adifag ने कृतज्ञता से हाथ जोड़कर सिर झुका लिया | 
पाँडेजी जाने लगे तत्र देवीसिंह ने कह्क--“देवता, ज़रा AIT को. 
देखते जाओ | wa sae सै ज्वर में पड़ा है । में बड़ा fafaa 
हूँ। मेरे तो जैसे द्वाथ-पाँव Ga गये हैं, कहीं श्राते-जाते नहीं 
बनता | घर का.काम यही देखता था |” कर 
पॉडेजी ने अशेष को देखा] ज्वर का भीषण वेग था। | 
प्रलाप कर रहा था--“लीला'*'भदई are ae a” है | 
qa -l He Foam लूँगा i सिंह'**की**'गुफा'*'में ga x 
कर चोरी “* aS तारे'*'चुराने की pi 
भदई “लीला "|? देवीसिंह इस असम्बद्ध वाक्य का श्र 
समभाकर fax उठे और atest ने भी जिज्ञासा-भरी दृष्टि र 
देवीसिंह के घबराये हुए मुँह की ओर देखा । परीक्षा करने पर 
पता चला कि ज्वर वैश ख़तरनाक नहीं है, पर विशेष a 
श्रावश्यकर्ताँ 2 | मियादी दै--दो सप्ताह में सम्भवतः 
जाय | दवा की व्यवस्था करके पाँड़ेजी जब चले तब देवी 
कुछ पूछना चाहा, पर वे लज्जा, दुःख श्रौर मनोवेदना 
ऐसे धमरे हो रहे थे कि मुँह से एक शब्द भी नहीं निव 


tS =. ee i; 


भौमान 'सरस्वती'-सम्पादक AVILA, 
नवम्बर १६४३ की “सरस्वती? में पृष्ठ ५५३-५५६ .पर श्री 
रामानन्द Des? के सम्बन्ध में भ्रीयुत उमेशचङ्कर मिश्र का एक 
लेख प्रकाशित हुआ है । उस लेख में ge ५५५ और ५५६ पर इस 
प्रकार की दो बातें प्रकाशित हो गई हैं, जिनसे परलोकवासी रामा- 
` नन्द बाबू के विषय में श्रान्तिपूर्ण धारणाये' ही उद्भूत दो सकती 
हैं । उनका निराकरण हाना सवथा आवश्यक ही नहीं समुचित भी 
है | आशा है आप निम्नलिखित पंक्तियों के “सरस्वती? की ग्रागामी 
संख्या में स्थान देकर मुझे Waa करेंगे | कहना न होगा 
कि eo चैटर्जी महाशय मेरे पूज्य पितृव्य थे, और मैं उन्हें भली 
भाँति ही जान सकता हू | 
मिभ्रजी ने पृष्ठ ५५५ पर लिखा है--अपनी मातृ-भूमि से 
बाहर रहना शायद रामानन्द बाबू का पसन्द न था । इसी.लिए 
“gard? और 'माडने रिव्यू? के जम जाने पर वे प्रयाग से कलकत्ते 
चले गये और फिर वहीं प्रवासी? प्रेस स्थापित करके स्थायी रूप 
से जमे रहे । ह 
यह कथन अ्रान्तिपूर्ण है और कदापि ठीक नहीं है । रामानन्द 
बाबू के कलकत्ते जाने का कारण मातृ-भूमि-प्रेम श्रथवा TRAA. 
नहीं था। देखिए रामानन्द बाबू के ज्येष्ठ पुत्र ओर 'माडन-रिव्यू! 
के वर्तमान सम्पादक श्रीयुत केदार चैटर्जी ने स्वयं इसका - कारण 
` नवम्बर मास के 'माड्न-रिब्यु? में gs ३२२ पर इस प्रकार 
~ ‘Within the year the Modern Review had made 
k to such a purpose that the provincial at- 
ties gave him summary- orders to leave the 
ince the other alternative- being detention; 
al. There was no choice’ in reality as 


i one else wonld undertake to pab- 


a utta being probably. the 
cal’ persecution in the united 


था कि राजा राममोहन राय के 


_ हिन्दू-सुसलिम-ऐक्य | स्वामी विवेकानंत्द केः 


Id have meant extinction of his jour- “ 


Allahabad virtually penniless, to 


उसी वर्ष “माडर्न-रिव्यू? ने अपने उद्देश्य बौ | 
सफलता प्राप्त की कि प्रान्तीय शासन ने उन्हें प्रात) 
आशा दी। ऐसा न करने पर उन्हें “ATTA a 
बन्द होना पडता । ऐसी दशा में उनके लिए बसु 
ही नहीं था क्योंकि IRAR होने पर उनके we a 
जाता, fare कोई प्रकाशित करने का उति ताः 
श्रन्ततोगत्वा, उन्हें प्रयाग छोड़ना पड़ा--जब वे पे... 
थे, और कलकत्त में जीवन को पुनः स्थापित कतर ता हि 
वतः संयुक्त-प्रान्त में राजनैतिक -पीडन से amy ड 
व्यक्ति थे। . ; _ 

पृष्ठ ५५६ पर मिश्रजी का यह कथन है कि सरे दज 
तीन रदश èk = 
शिक्षा, (2) देशप्रेम श्रौर ( २) हिनु एक ! 
विवेकानन्दजी ने इन्हीं तीनों को ग्रहण किया था। या गीत 

आश्चर्य है जिस श्रभिनन्दन-पत्र के उत्तर लाई | 
दशो का उल्लेख किया है, उसी गग र 
रामानन्द बाबू ने राजा राममोहन राय के.३ 7] | ` 
लाये थे। वे ये हैं--१ राष्ट्र-नीति; २ श्राथा | प 
तत्त्व, ४ समाज-संस्कार, A श्र्थ-नीति | हा T 
के लिए. जा कुछ भी करणीय था, उसपर हो ४८ __ 
ह्वेना था। बङ्गाल के बाहर श्री महादेव गो 
aera में स्वामी विवेकानन्द ने इन्हीं आदयो 11 
था| स्वामी विवेकानन्द ने राजा राममोहन ay 
का. ग्रहण किया था--(१) वेदान्तशिक्त/ 


a 


के श्रतिरिक्त a 
शिवत >. 


पुरुष भी इन तीन mat 
ग्रहण न कर सका | -(-्रवासी--श्र 

आशा है, पाठक उपयुक्त पकता ग 
सुधारलेंगे| ,. ` र 
gaala, मध्यप्रान्त ro 
5 RRE °| = d 


शाखा कक 
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न 
il श्री भगवद्गीता ( भोजपत्रीया )--राजबैद्य जीवाराम 
Mi शात्री-द्वारा सम्पादित श्रौर रसशाला श्रौषधाश्रम, 
Pores a प्रकाशित | र्या कुल मिलाकर 
he सजिल्द पुस्तक का मूल्य ७) दै | 
Temaga न केबल हिन्दुओं का, विदेशीय विद्वानों 
ना ५ताड्दियों से aust रही है। ऐसी पुस्तकें संसार में 
ग्रह हैं जो गीता-जैली लोकप्रियता प्राप्त कर सकी हों | 
. और श्रन्य भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त विदेशीय भाषाश्रों 
Gee दर्जनों अ्रनुवाद हो चुके हैं । ऐसी लोकप्रिय पुस्तक 
-(द होना स्वाभाविक है | प्रस्तुत पुस्तक भी उपर्युक्त 
TM एक प्रकार है। इसको पाठ एक प्राचीन हस्तलिखित 
j ae रे ग्राधारित है जो संवत्‌ १६६५ विक्रमी की 
तलाई गई है | 
मेद के बाद दूसरी विशेषता इस पुस्तक की श्लोक-संख्या 
1 | श्री शङ्कराचार्यः का भाष्य गीता के ७०० श्लोकों पर 
धा |. परवर्ती भाष्यकारो ने भी, जो प्रायः किसी न किसी 
सी Tats थे, शङ्कराचायः का AIRT करते हुए 
et a श्लोकों पर ही भाष्य किया है | आजकल की 
I OR की श्लैाक-संख्या भी सात सो ही है जो कि 
if का श्रनुसरण मात्र है। पर इसके विरुद्ध AT- 
रय १३४५ लोकों की गीता का उल्लेख किया है; ्रबुलफज़ल 
(लोकों की गीता का फारसी श्रनुबाद किया है, Fst 
RAT की गीता का अनुवाद किया है श्रौर दस्तगीर कृत 
द की रलोक-संख्या भी इतनी ही दै। | 
हश के सम्बन्ध में उसके निर्माता वेदव्यास 
fa" = Ca 
ENGI सविशानि श्लोकानां प्राह केशवः | 
qe ससपंचाशत्‌ saws च संजय: ॥ 
हू) ३: स्लोकमेकं गीताया ` मानश्षच्यते | 
रीता T ru अध्याय ४२, श्लोक ७ ) 
बज कहे हुए ६२०, ATA कहे 
. कहे हुए ६७ श्लोक हें एक श्लोक 
EMRI उपयु'क्त कथना 


L ET 


X 


qm- PoE ar SAA ANCA 


प्रस्तुत पुस्तुक की श्लेक-संख्या ७५५ है | इनमें से ६२१ 
श्रीकृष्ण-कथित, ६५ श्रजु न-कथित, ६८ सञ्जय-कथित और १ 
घृतराष्ट्रकथित 2| इस प्रकार इसकी श्लोक-संख्या प्रचलित 
पुस्तकों से तो ५५ अ्रधिक है ही, व्यास-कथित संख्या से भी १० 
ग्रधिक है| इन श्लोकों में कोन-कौन-से प्रचचिप्त हैं aa | 
कौन प्रामाणिक, यह खोजना विद्वानों का काम दै। गीता- > 
पाठियों के निकट तो ARA अधिक फलम्‌? के श्रतुसार 
यह संस्करण श्रधिक फलदायी के रूप में ही स्वीकृत दो सकता 
है। वैद्यराजजी-लिखित ८७ gst के अँगरेज़ी और ५९ प्रों 
के संस्कृत उपोद्धातों में विवेचको के काम की बहुत-सी सामग्री 
संग्रहीत 2 | 

२८० प्रष्ठो की इस छोटी-सी किन्तु उपयोगी पुस्तक में १० 
gat का शुद्धिपत्रक होना और फिर भी दजनों श्रशुद्धियो का छूठ 
जाना चिन्ता की बात 2 | | 

— ‘afte’ ; 
२-कुणाल-गीत-लेखक, श्रीयुत मैथिलीशरण गुप्त ओर. 
प्रकाशक सादित्यःसदन, चिरगाँव, भाँसी है । प्रष्ट-संख्या १३५, 
मूल्य १||) दै । पुस्तक सजिल्द है | A 
इस गीति-काव्य का आरम्भ गुप्तजी ने श्रपने गत कारा-प्रवास _ 
के दिनों में किया था। फलतः इसमें कुळे विशेषता 2) | 
पार्थिव-बन्धन की प्रतिक्रिया स्वरूप इस काल में उनकी कल्पना 
श्रधिक उन्मुक्त हो गई है, ओर उनकी भावना अधिक तरल | सच्चे 
कवित्व के दर्शन हमें उसी में होते हैं जिसकी भावना बन्धन-मुक्त 
हो |. इसी तथ्य की पुष्टि करते हुए मानों गुसजी कहते दै-- 
एक ओर सौ राज-विधान Ww 
एक ओर मेरे कवि तेरा एक तनिक-सा गान। | 
मेरे गोकुल का मोहन तू 
करता रह नव-रस दोहन तू 
तेरी जय हो अरे श्रपार्थिब प्रेमानन्द-विघान | 
प्रस्तुत पुस्तक FUT की कथा न होकर कुणाल के 
भावों का 'गीत-रूप? दै । कुणाल जैसे सरल. 
at भद्धालु व्यक्ति के मन की Hate 


TASS ` 


SO TA e RONDO 


८४ 


ष्ठित करने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया है, फलतः उनमें इतितरत्तात्म- 
कता कम आने पाईं है । 
प्रत्येक गीत कुणाल के साधु हृदय कौ उचता का परिचय 
देता है। विमाता की कठोर इच्छा को सहर्ष पूर्ण करके उसे 
कभी चोभ या पश्चात्ताप नहीं हुआ, प्रत्युत उलटे उसी में उसने 
परम कल्याण माना । वह कहता है-- - 
क्या हुआ यदि आज मैने बाह्य संसृति के न हवा ! 
नियति, कितना स्वप्नमय है यह श्रसित श्रभिसार तेरा £ 
मिलन की यह रात शुभ waar विरह का वह सवेरा ? 
o या गया पंछी बसेरा, तो कहाँ श्रम कृष्ट मेरा! 
- हो गया क्या नष्ट मेरा? 
अपनी पल्ली को समभाते हुए वह कहता दै- ` 
होती यदि बाहर न Had, 
खुलती aces न मेरी 
» व्यथा जानता हूँ में तेरी 
जी मदर्थं ही जाया ! 
` शुभे आज शुभ दिन ही आया | 


भ्राज कुणाल BWA होकर तथागत का पथानुगामी है । 
कण्टक, कङ्क शोर गर्त का भय अब उसे नहीं रहा । 6 ष-दम्म 
से वह मुक्त हो गया है। उसे ग्रास्म-सन्तोध की प्राति दो गई 
ह । माँ की कृपा का उसे कितना बड़ा प्रसाद मिला है! 
get में ही श्रपने प्रथु की 
Beis बाट जोहते थे जब -हम | 
` उनकों भूलकुसुंमवैमव dd  . ” > 
देख मोहते थे तब हम : = 
एक उन्हीं को ग्रन्थ भाव से : कट 
कहाँ रोहते थे कब gat 
at की कृपा कुणाल न भूले, फूले स्वजन-समाज | 
देखता हूँ में अद्भुत श्राज | . 
ऐसे साधु हृदय अ्रन्ध-राजकुमार के मन का विश्लेषण भी 
ने कुशलता से किया है। श्रपनी पत्नी के सहसा प्राप्त कष्ट 
बकर उसके प्रति सुकुमार और चिन्ताशील विचार, उसके 
सन्तु करने AR उसे लोककल्याण तथा महाकल्योण 
करने की चेष्टायें तथा उसका सङ्ग प्राप्त कर समस्त कष्ट 
श्रवस्थाये सचमुच द्ृदयस्पर्शिनी हैं | 
इ सकता था ,मुझ-सा जन तो 
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fis aaa हैं तृण d 
छाती छेद रहे त्रण मेरी l 
यही समय की हेरा-फेरी | 
काँटे चुनो कुसुम बोकर] 
x x x 
साच न कर तू मेरा; | 
हुआ प्रिये परेमान्ध मात्र मैं, डाल कहीं मी 
निर्मल जल में हिलता-डुलता, | 
शाभन शतदल खिलता-खुलता | | 
“रहता है मेरे सम्मुख वह “रखकर सजा छो. 
x x x! 
a, ओर क्या कहूँ श्रहा ! मैं | भारत 
अविरत अ्रपलक देख रहा मैं-- लकते बे 
यह श्ररविन्द-इन्दु-श्रभिनन्दित | इस 
शीलभरा मुख तेरा। rel 
क्लेश नाम से ही ana है, | a 
| [नर्त 
fed सहन तो अपने वश RI was fi 
भीतर रस रहते बाहर के विष के बध ATE, का ने 
व्यथा वरण करके रोना कया! | or 
x x » | तरह उ 
जाय - गया जो उजियाला,. ig सुर 
jam में लिये मगन मे [खोया 
निज-निधि, काञ्चनमाला | ES 
x x X Ma 
कल जल-लहरी सरसिज | 
जिसमें gar श्राप निमर्जित| ६ 
afa ज्यों इस मानत ग 
यह विधुन्ु भोला जिस 


x, x > o खाद्य 
मेरा तो सब्र RCA है स्या है. 
दृष्टि गई वा गई जरा वह गर 


` मेरी वधू हुई अब-मुभका व्विर-युवती, शनो नी। 
विश्व-कल्याण की भावना 

से दृढ़ रहने की . प्रतिज्ञायें और शुभ्र, 
सद्विचार गीतों में aaa छिटफुट फैले ६०. ie 
विक कल्याणकारी विचार-घारा के भी दर्शन am 
महोदय की जागरूकता का प्रमाण मिलती ५ ३ 
आशा है, हिन्दी-कविता-प्रेमी पे | कवि 
इस: प्रथम प्रसाद को सादर ग्रहण करेंगे। _ 
aayat वर्मा, मं °` 


— 
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a भारत की उन्नति का प्रयत्न समस्या सुलभाना श्रौर भारत के प्रात साधनों का उपयो 
ri 
x i करना चाहिए | 

| भारत के नये वायसराय लाड बेवल का पहला भाषण मैं प्रत्येक सुझाव स्वीकार करने के तैयार हूँ जिससे 


कते के स युक्त व्यापार-मणडल की वार्षिक वैठक में हुआ समस्या सुलभाई जा सके जिसपर भारत की भावी उन्नति नि 
। | इसमें उन्होंने भारत को उन्नत करने की कामना प्रकट करती है | देशा के इस सङ्कट-काल में यदि राजनीतिक मतम | | 
| है। वह भाषण “आज! में इस रूप में छपा है-- दूर करके सभी दलों के लोग सहयेगगपूर्वक शासन में सहायता दँ | 
ह| यू g तो राजनीतिक ज़िच का इृटना सम्भव होगा | 
' | सन्दे भारत की सहायता से ही मध्यपूर्व की रक्षा हुई और प्रमुख सरकारी कर्मचारी और भारत का पुराना मित्र होने क| 
|g ai मिली हुई सफलताओं की नींव रली गई । यद्यपि जर्मन- कारण में अपने कार्यकाल में भारत के भावी उन्नति के पथ पर ९ 
ar का नैतिक साहस अभी पूर्ववत्‌ दै पर जर्मन जनता की मानसिक जाने का भरसक प्रयत्न FEŠTI | 

| यति ग्रवश्य हिटलर को पीडित करती होगी | जब तक जर्मनी ; 


| तरह जापान भी पूरा-पूरा पराजित न हो जाय, आर्थिक ak — 
निक सुरक्षा सम्भव नहीं | जापान से लंडने का उद्द श्य साम्राज्य 
[ खोया भाग फिर से प्राप्त करना नहीं बल्कि सभ्यता की रक्षा के संयुक्त राज्य ्रौर जापान 


ए बर्बरता को पराजित करना है। में ब्रिटिश और ग्रमरीकन 
Mat नबस्थापित संयुक्त कमान की सफलता चाहता हूँ | 
| पस्तुत खाद्य-सङ्कट की गहरी चोट उन्हें ही लगी है जो उसे 
l (न करने में सबसे श्रधिक असमर्थ थे । प्रत्येक व्यक्ति का कर्तब्य - 


1 पोढ़ितों का कष्ट कम करना ही नहीं, बल्कि ऐसा उपाय भी करना A गे जे भाषणों | 
[| जिससे ऐसी विपत्ति का सामना फिर न करना पड़े । देशों के प्रमुख व्यक्तियों के समय-समय के भाषणों | 


| 4 मिलता रहता है । हाल में ऐसा ही एक भाषण श्री जेसे 
| खाद्य-समस्या प्रान्तीय waar भारतीय ही नहीं बल्कि विश्व- n है तकिया ल. 
स्या है. eS a जो नीति अपनाई CAS किया है। aii मे चमचे पीच 
वा क्य य चुके हें । इस समय श्री काडेल हल के विशेष सहा 


' वह गत वर्ष खाद्य-नीति-समिति द्वारा निश्चित की गई थी | So lt 3 पा 
नी नीति का समर्थन करने के लिए श्रावश्यकतानुसार कठोर इतका भाषण: आय 55 र छपा दै 
CAG काम में लाने के लिए भी मैं प्रस्तुत हूँ । केन्द्रीय सरकार ने जापान में शिन्तोइड्म या सम्राट को प्रजा से दानि के 
AN में काफ़ी रसद भेजते रहने की व्यवस्था की थी पर प्रान्तीय लाभ ही हो सकता हे | जापानी सम्राट ने अपने सेनापतियों 

हिन की अयोग्यता से प्रान्त को पूरा लोभ न पहुँच सका | मुद्रा- में ्राने से रोकने का यथाशक्ति प्रयत्न किया या और वे मरी 
अह के विरुद्ध युद्ध करना प्रत्येक व्यक्ति का कतव्य है | या ब्रिटेन से नहीं लड़ना चाहते थे | में यह बात अपनी 

मैंने 2a तक भारत की राजनीतिक समस्या पर कुछ नहीं गत जानकारी से जानता हूँ । न 
1 ४। इसका यह ग्र्थ नहीं है कि भारतीयों की स्वायत्त शासना- जापान में सहकारिता का भाव लाने के लिए उसब 
षा से मुझे सहानुभूति नहीं, या युद्धकाल में इसका निर्णय की आवश्यकता है ताकि वह भंगड़ालू न हो, ओर 
(भव है त्रथवा औरों की तरह मेरा भी यह विश्वास है कि साथ ठीक तरह चल सके | मैं यह नहीं चाह 

को anfa के साथ ही राजनीतिक ज़िच भी g हो जायगी। चारों ओर घेरा डालकर उसे बाघा 
तो युद्ध में. विजय पाने के gr "दूर की? RE H विकार A हो ar 


सयुक्त राज्य ( अमरीका ) का लोकमत जापान के एक 
दम विरुद्ध है। प्रशान्त के इन दोनों उन्नतिकामी बर 
शाली राष्ट्रों में पहले भी सख्य भाव नहीं था। आज | 
एक दूसरे के घोर शत्रु हा गये हैं। इसका परिचय दोन 


eee 


८६ 


had करने के बाद उसे श्रपनी व्यापारी तथा उद्योग-धन्धों को 
उन्नति करने के लिए अवसर दिये जाय | 
जापान से सुलह करने के पूर्व जापानी सैनिक-शक्ति को 
'णीतया भङ्ग कर देना श्रावश्यक है | जापान का सैनिक नासूर 
कये Per अटलान्टिक घोषणा या मास्के।-समभौते के सिद्धान्त 
उसपर नहीं लागू किये जा सकते | 
सबसे पहले हमें ATA शस्त्रो के बल से जापान को जल, स्थल 
गैर वायु सेनाओं को बिल्कुल नष्ट कर देना चाहिए ताकि वे थ्रागे 
' फेर युद्ध न कर सके | पर यह काम कठिन है और इसमें समय 
swam, क्योकि हमारा मुकाबला एक बहुत ही कटर शत्रु से है 
afaa अभी यह भी ठीक-ठीक नहीं बताया जा सकता शकि उसका 
` (ण पराजय कत्र होगा | 
जब जापानी लोग यह देखेंगे कि उनका पराजय अब निकट 
"शे वे हमें सुलह की बातों में फँसाने का प्रयत्न करेंगे। पर हमें 
mat इस चाल से सदा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनसे 
 (सीसुलहृ करने का यही मतलब होगा कि जापानी सैनिकन्नासूर 
' पेर भी भीतर चला जायगा, जैसा कि जर्मनी में हुआ, ओर हमारे 
| ` इङकरों-पोतों को आगे ओर भी भयानक युद्ध का सामना करना 
। MI 
' जापानी सुलह को शत पहले ही चाहे जो भी पेश करें, पर 
, इ निश्चय है कि सैनिक रूप से (जब तक उनका पूर्ण पराजय न 
' गा तब तक वे पूर्वी एशिया के अपने Fe में करने की दृढ़ता 
| त्यारोगे । इसलिए हमें जापान से श्रन्त समय तक युद्ध करना 
पहिए । इसमें चाहे जितना भी समयः लगे-और चाहे हमारो जो 


—— at 


“REE दूर करने की माँग 


बम्बई में सर राजा महराजसिंह की अध्यक्षता में लिबरल 
डरेशन का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसमें नरम दल 


फेडरेशन यह चाहता दै कि कांग्रेस नेता 
दिये जाये आर तब उन्हें १९४२ के श्रगस्त- 


Digitized by Arya Samaj Foulds Chennai and eGangotri 


„ विश्वविद्यालयों के प्रकाशने में बिखरी पड़ी दै 


विश्वविद्यालय अपनी उच-शिक्षा में श्रचुसन्थान | 


पहुँची | नेताश्रों के Ret हा जाने पर ग्रगला द 
कि वे हिन्दू महासभा, मुसलिम लीग श्रौर अन्य ay à 
सम्मेलन gat | उक्त दलों के प्रतिनिधि बुद्धि 
ऐसी योजना पर विचार करे जो केन्द्र और प्रान्तों मे लता र्क 
श्र राष्ट्रीय सरकार की स्थापना में सहायक हो | किन्तु 
की व्याख्या करते हुए आपने बताया कि 'संयुक्तः a 
कि केन्द्रीय श्रौर प्रान्तीय सरकारों में केबल को, 

दल के ही प्रतिनिधि न रहेंगे । उदाहरण के लि UR 
पान्त में कांग्रेस दल का बहुमत है तो उस प्रान्त के क ४४ 
अवश्य ही कांग्रेसजनों का बहुमत रहेगा पर इसके क ह 
gaga अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित a i i र 
सरकारी THA ने अनेक बार यह कहा हे कि इस ton > 
ज़िच का कारण देश के विभिन्न दल और उनके ्रापसी धनि à 


- इसलिए, सरकारको तब तक चुप बेठे रहना चाहिए ब दुहरा 


अपने आपसी झगडे स्वयं न निवरा लें ओर श्रपने ना सन्त 
न बना लें कि सरलतापूवक सबको सरकार बनाइ जाह पड़े हैं 
नहीं समभाता कि. ४० करोड़ जनता पर शासन कसे अ्रभी 
सैनिक साधनों से सम्पन्न शक्तिशाली सरकार संसार के aa 
यह विशवास दिला सकती है कि वह उस समय .कि भर से विवे 
हस्तक्षेप नहीं करती जब देश के नेता पारस्परिक समभोते ल है ! 

नहीं हो पाये इस प्रकार की अनगंले बातों को GA नहीं 
हुई सरकार वस्तुतः अपने सुख से स्वय' अपनी तितत GE 
है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि संसार के विचारशीत होरे त्र्य 


भी सरकार के उक्त कथन पर सहमत नहीं हो सकते। हे हैं 
इ RJS 
सकेगा 


यदि i 
तो वहां 


विहिर 


अनुसन्धान की प्रगति 


अखिल भारतीय प्राच्य-विद्या-सम्मेलन के a 
डाक्टर एंस० Ho वेलवालकर ने जो भाषण किया 
,कामकाजी विशेषज्ञ का भाषण है.। यह AE 
कि भारतीय विद्वांनों ने भी इधर काफ़ा = भी प्र 
अनुसन्धानं किया है, उन्होंने सप्रमाण स्पष्ट क. > 
इस चेत्र में हमारी गति कितनी मन्द है । 
का उक्त अश यह है-- 


खोज की बहुमूल्य सामग्री पत्रिकाश्रों मासिकी | 
समा-संस्थाओं की रिपोट, स्मारक और अन्य विशेष  / 


नुसन्धानकारियों की कमी नहीं है रौर भारत 


श्रौर अ्नुसन्धानकारी इतने पर्याप्त हो गये ६ 


के प्रकाशन की श्रोर लगा FAT हैदराबाद श्रधिवेशन 
इस ओर निश्चित निर्देश भी किया था और एक 
' जना रक्‍खी थी जिसका फल यथासमय शात होगा | 
Al eg मेरी शिकायत यह है कि श्रभी तक जो कुछ प्राप्त 
ह्या गया है साहित्य के प्रत्येक चेत्र में उससे कहीं श्रधिक प्राप्त 
Meer शेप है । उदाहरण के लिए, संस्कृत भाषा और साहित्य को 
लीजिए तीन-चौथाई शताब्दी पूर्व के ARIETA का 
सवर्ग Arara’ ( कोष ) ही साहित्य के वैदिककालीन श्रोर 
ie बाद के शब्दों का ऐतिहासिक प्रयाग Fe निकालने में हमारा 
॥दर्शक है | हमारे शेक्सपियर कालिदास का सर्वोत्तम नाटक-- 
| भिज्ञान-शाकुन्तल का पिस्कल, फाक्स, पतनकर और केपलर के 
Mona के बाद भी विवेचनात्मक सम्पादन नहीं हो सका | 
fa के--जितके सम्बन्ध में शापनहार द्वारा की गई प्रशंसा 
भ| दुहराते हुए हम Bad नहीं--ऐसें संस्करण पढ़ने में हम 
gar सन्तोष मानते हैं जो छापे की त्रुटियों और अशुद्धियों से 
स पड़े हैं। भगवद्गीता की, जिसे हिन्दू अपनी बाइबिल बताते 
ओक, mh तक कोई वैज्ञानिक शब्दानुक्रमणिका नहीं बनी है | 
शिभारत और रामायण -- भारत के दो महाकाव्यों का तो उचित 
रसे विवेचनात्मक सम्पादन हो रहा है किन्तु पुराणों का क्या 
ते है! श्राज भी संस्कृत-साहित्य का हमारा श्रपना इतिहास 
Ai नहीं ।  निस्सम्देह यह हमारे गौरव की वस्तु नहीं है। 
ककत विद्वत्ता के खोत --ऋग्वेद के सम्बन्ध में अन्तत; आज भी 
तरि श्रध्यापक अपने विद्यार्थियों को जमनी से प्राप्त ग्रधरा ज्ञान 
हे हैं oh उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब उन्हें युद्ध के 
ces श्रोरियंटल सीरीज में गेल्डनर का जर्मन श्रनुवाद प्राप्त 
सकेगा जो गाटिंगेन के एक प्रेस. में पूरा छुपकर पड़ा हुआ है | 
' यदि हम बौद्ध ओर जेन धमं के पवित्र अन्थो की श्रोर ध्यान 
ति वहं भी लगभग यही बात है। पाली टेक्स्ट सोसाइटी 
ak बिब्लोथिका बुद्धिका ने निस्सन्देह बौद्ध धर्म के लिए अपार 
वे हैं किम्तु उनका केवल एक संस्करण gat जो Ba 
F: | भारतीय विद्यार्थियों की आवश्यकता के लिए सत्र 
का देवनागरी लिपि में संस्करण और उसके साथ ही विस्तृत 
भी प्रकाशित होना चाहिए । जैन-साहित्य की दशा तो और 
A सन्तोषजनक ( “आज? से ) 


1 विश्वविद्यालयों का कर्तव्य 


Tu हैदराबाद में भारतीय विश्वविद्यालयों का पाँचवाँ 
रान हुआ था। उसके सभापति सर सवपल्ली 
भएन्‌ बनाये गये 


À 
कय ह उसका मरळ अश पह ह 
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al इस्‌, n uke उन्होंने जो 


यदि युद्ध में विजय के परिणाम-स्वरूप निराशा श्रौर gal 
पैदा होने देना दै. तो युद्ध के पूर्व की स्थिति की और 
जाने और विभिन्न राष्ट्रों के परस्पर सम्बन्ध के बारे में पुरानी नी 
जारी रखने की nafs रोकनी श्रावश्यक है | यदि यह ae | 
साम्राज्यों ओर एक जाति के दूसरी जाति पर श्राधिपत्य के लिए | 
तो हमारा पक्ष ग़लत है BK हम अत्याचार की स्थापना के लिए 
लड़ रहे हैं और हिटलर के साथी दैँ। श्री चर्चिल ने एक वार 
कहा था कि 'जो कुछ हमारे पास है हम उसकी रक्ता करेंगे! | इसी 
का समथन करते हुए सूचना-विभाग के मन्त्री श्री ब्रेंडेन ब्रेकेन ने 
कद्दा था कि जिन लोगों का श्रयाल है कि युद्ध के पूर्व का हर 
मर गया est ऐता सोचकर बहुत बड़ी भूल करते हैं| युद्ध के 
बाद यदि पूर्वावस्था ही प्राप्त करनी है, यदि भविष्य के बारे में दृ 
यही सोचते हैं कि जो कुछ हमारे पास है उसकी रक्षा करे, ग्र 
देश में अपने श्रेणिगत erat की रक्षा करे' तथा देश के वादस 
अपने क़ब्ज़े के दूसरे देशों AAEN बनाये FA तो यह युद | 
शरारतियों द्वारा की गई बरवादी है ओर संसार में फिर ग्राग ही 
भड़क उठेगी | | 
पिछुले युद्ध में बहुत से लोगों ने स्वेच्छापूर्वक कष्ट सदन कि 
था ak लाखों श्रादमियों ने संसार को लोकतन्त्र के लिए बचाने 
के निमित्त अपनी जान दे दी थी पर विजय प्राप्त होने के बा 
उनकी तमन्नाये' aad मिल गई' ओर शान्ति छिन गई 
श्राग से वचकर निकल जाने के बाद भी धुग्रों से हमारा दम वु 4 
गया | यदि हमारी आशाये फिर भूल में नहीं मिलनी हैं 
वौद्धिक जगत्‌ में हमें श्रत्याचार का सर्वनाश करना दोगा 
विश्वशान्ति के लिए लोगों में इच्छा उत्पन्न करनी होगी aA 
समाज के लिए हमें नये नर-नारी उसन्न करने होंगे श्रौर Ag काम 
स्कूलों रौर कालेजो में हो सकता है। हमें जो सांस्कृतिक we 
प्राप्त होता है नवीनता उसपर निर्भर नहीं दै, अपितु इसका श्र 
शिक्षा-संस्थाद्रो में प्राप्त दोनेवाले मनोभाव हैं | यदि जर्मनी 
रूस समी राष्ट्रों से श्रेणी और जाति के सम्बन्ध में अपने 
मनवा सकते रौर उनके लिए प्रयत्नशील होने को. तैयार कर 
हैं तो यह असम्भव नहीं मालूम होता. कि हम जनमत की | 
शक्ति तैयार करे जो न्याय, स्वतन्त्रता और मानव आओ 
लिए लड़े। भारतीय विश्वविद्यालयों का यह विशेष FAA 


लिपि और भाषा 


काशी के प्राच्य-विद्या-सम्मेलन में इस 
भी विभाग खोला गया था। इस विभाग 


म सी 


कळ 
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१ a ९ Ad काउ ) 
उसकी लिपि तथा भाषा के स्वरूप का सुन्दर SH से समथन fagi का उपयोग करना कहाँ तक सुविधा-जनक 
किया। भाषण का उक्त अश यह है-- >. श oe ae सूचित करने येथ, 
देवनागरी निर्विवाद रूप से संसार की सव लिपियों से उत्कृष्ट UA ae AI करना आ f 


ka बड़ी विशेषता यह है कि इसकी ध्वनियों के fagt के नाम 
थी वहीं हैं जो उनकी सूचक ध्वनियों के । यह गुण संसार की 
किसी लिपि में नहीं। ध्वनियों का क्रम भी ऐसे वैज्ञानिक आधार पर 
निश्चित है कि वह भाषा-विज्ञान के आधुनिक सिद्धान्तों के सबसे 
निकट पहुँचता है | पर इस युग में तो परिवर्तन का ही बोलबाला 

३ । परिवर्तन के श्रागे लोग इस बात पर कुछ भी विचार नहीं 
"करते कि इससे हमारे पूर्वजों द्वारा सञ्चित अखिल निधि की कहां 
` ऽक सुरक्षा और सुव्यवस्था होती है और कहाँ तक उसके क्रमशः 
भाश का सूत्रपात होता है। संसार .को प्रायः समस्त 
तीन मूल स्वर माने गये हैं। वे ‘a’, T a g l 
हमारे वैयाकरणों ने भी यह माना है कि व्यड्जनों के साथ जः 

, वरो का संयोग होता है तब उनके सूचक SECT का भी निर्माण 
। _ अथवा क्रमशः विकास होता है। पर परिवतेनशीलता के 
| प्रन्धभक्तों ने हमारी स्त्ररसङ्केत-योजना में aga आविष्कार करने 
| का उद्योग किया है। “अर! पूर्ण स्वर है | इसपर 'इ' या 'उ' 
। का साडे तिक fag लगाकर ‘fer अथवा “ग्र लिखने की प्रणाली 
(aT उपहासास्यद प्रयास किया गया है । व्याकरण के AFN तो 
ay के साथ (इ! का संयोग होने से 'ए” का उच्चारण होता है । 
फर ५? के साथ 'इ? का सङ्केत जोड़कर ge इ? बनाना TA 
` 'याकरण के सिद्धान्तो पर श्रकारण कुठाराघात करना नहीं है ! 
| दद्रणतन्त्र का ्राविष्कार हमारी आवश्यकताओं की पूति के लिए 


"चाहिए या यन्त्र की सुविधा के लिए इम श्रपनी लिपि-प्रणाली का 
हवन करने को उद्यत हो जायें १ में यह मानने के लिए तैयार 
हृ कि कुछ व्यञ्जनो के रूप लिखने में संदिग्ध हो जाते हैं जैसे 
वः, y, ध? और Paw और 'भ!। ऐसी चुटियों 
ga समिति को saga. अ्रपना सिद्धान्त स्थिर कर “Ala 
कराना चाहिए | 
` ढु विद्वान्‌ रोमन लिपि का भी समर्थन करते पाये जाते हैं। 
नहीं आता कि दोघपूण विदेशी लिपि को स्वीकार करने 
लोग Fi send) २६ fete ४९ भारतीय 


हुआ है और उसमें सुधार हमारी आवश्यकताओं के अनुसार होना ` 
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“ट? के लिए “टी? का प्रयोग करने पर 'त' सूचित झू) | 
“टी! पर कोई fag लगाकर ही “त? और 2 का eal 
जा सकेगा | “यह उदयोग निरर्थक है। विना किसी | 
रोमन लिपि का स्वीकार कर कया हम अपनी gall 
की निधि के केवल संग्रहालय की वस्तु क | 
इसपर विचार करना आपका कर्तव्य है | Me 
हिन्दी गद्य श्रौर पद्य दोनों में आज खड़ी day 
रूप से व्यवहार हो रहा है। खड़ी बोली Fahl , : 
पुरानी रचनाओं से यह भली भाँति सिद्ध Tak 
हिन्दी भाषा जिस विकसित वस्था को प्रात हुई है ah OS 
शताब्दियों के स्वाभाविक विकास का ही फल है | बी = 
यह प्रकट करने के लिए हम उर्दू लेखकों के ही ati, = 
से भारतीय शब्दों को निकाल कर फ़ारसी आदि विदेशी la 
बाहुल्य से उर्दू तैयार की गई | फिर भी जैशा कि नन हैं 
को विदित है, हिन्दी की स्त्रामाविक प्रगति रर लोक = 
के प्रतिकूल हिन्दी और उदू के विचित्र मेल से गढी [क्त सेनिः 
भाषा को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न लगभग संवत्‌ १६१४ तत्व में 
से ही होता ar रहा है) जिन दिनों सर सैयद ग्रहमद हया और 
के स्थान पर ag को ही प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न कर| प्रभाव 
समय कदाचित्‌ किसी तरह हिन्दी की सला करे ग उहि 
राजा शिवप्रसाद ने “आमफ़हम भाषा” की शइ लौ शर 
उनकी AATRE भाषा जनता की भाषा न बन का परसा 
लद्मणसिंह ` और बाबू हरिश्चन्द्र हिन्दी के प्रकृत GR न 
रोर वे. जनता की भाषा का प्रतिनिधित्व कर रै ह्मण 
प्रमाण ज की हिन्दी है । - pear 
सन्‌ १८६६.३० में बीम्स. ओर AISA ने a er त 
इस ame में भांग लिया था। बीम्स उदू के i 
ग्राउस हिन्दी के | तत्र से अब तक हिन्दी-उदू के मेत ip 
aga का प्रयत्न सदा विफल ही हुआ है और मति ae 
होगा। इसका कारण प्रधानतः यही है 


भाविक है | 


le 


॥ योरप का दूसरा मोचा 
टली att उसके साथ ही रूसी युद्ध-क्षेत्र में जमनी की पूर्ववत्‌ 
CR हार हो री है श्रोर इसके फल-स्वरूप इटली में संयुक्त 
की और रूसी युद्ध-क्षेत्र में रूस की सेनायें धीरे-धीरे श्रागे बढ़ 
3] रूसी युद्ध-क्षेत्र में तो एक क्षेत्र में रूस की सेनायें पोलेंड की 
रजा पहुँची हैं | उधर स्तर्यं जर्मनी के नगरों में से विशेष 
ह| बलिन पर संयुक्त राष्ट्रों के वमवर्षक gata बमवर्षा करने 
Mera हैं ही | फलतः जर्मनी बड़े सङ्कट में पड़ गया है | 
tlaga इस वात से और भी ag गया है कि युगोस्लाविया में 
1 [क्त सैनिकों के दलों ने मार्शल मोहिलोविच ate मार्शल AA 
(४ तृत्व में नियमित युद्ध छेड दिया है | यही नहीं, हंगेरी, 
द हया और रूमोनिया की जर्मनपक्षीय सरकारों का श्रपने-श्रपने 
के प्रभाव घट चला है | यहाँ की परिस्थितियाँ भी जर्मनी 
कै लिंग उद्विग्न कर रही हैं। एक ओर युद्ध-क्षेत्रों में हार पर 
Ae रोर अधिकृत या मित्र-देशों में असन्तोष और अवि 
| प्रसार । इन दोनों हो eget के सामने जर्मनी वास्तव में 
र नहीँ पा रहा है | उसपर संयुक्त राष्ट्र उपर पश्चिम 
क्रमण करने की योजना को कार्य का रूप देने जा रहे हैं| 
ARE और इटली के संग्राम के विजेता जनरल इसेनद्दोवर 
RAR मांटगूमरी को इस नवे आक्रमण के सूत्न-सचालन 
हो नहीं दिया गया है, किन्तु इन दोनों प्रसिद्ध सेनापतियों ने 
किर अपना पद-भार ग्रहण कर लिया है | इस आक्रमण 
गरिम होने पर जर्मनी को तीन gelGat में तो लड़ना 
| ; ue ही अधिकृत देशों के विद्रोहों का भी सामना 
| oR चौऽुँही मार के ant जर्मनी नहीं ठहर 
A पह सच हे कि जर्मनी के पास एक साल पहले जितने 
| at की भू-भाग था उसका केवल पाँचवाँ भाग उसके 
P x T इ यह्‌ ठीक दा है कि 
हाहे कि ae बहुत कुछ बना हुआ है । यह भी 
s सामग्री का क ae ae = 2 ते 
a भरपूर है | परन्तु यह सब हे 
कि [हो नहीं रहा है और वह लड़ाई हार 


पश्चिम की ओर से आक्रम हु 
हो जायगा। : mA नहीं कि जर्मनी का 
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पश्चिम से जो ग्राक्रमण होने का उपक्रम किया गया दै 1) 
उसकी Aaa बहुत सोच-समभकर वनाई गई दै | यह निश्चय 
कर लिया गथा है कि श्राक्रमण होने पर कोई भूल न हो । इसके 
लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया दै वह बहुत कुछ इस 
प्रकार होगा-- 

(१) उत्तरी अफ्रीका के ढळू पर सम्मिलित सैन्य-सञ्चालन | 
(२) तत्र तक काररवाई न की जाय जत्र तक इस बात का पूर्ण 
विश्वास न हो जाय कि सेना ओर water श्रादि अन्यान्य सामग्री 
a केवल ज़रूरत भर को है, बल्कि ज़रूरत के तावमीने से ग्रत्यधिक 
हैं। (३) इस बात के महसूस कर लिया जाय कि चति उठावे 
विना युद्ध में विजय पाने का श्रौर कोई सरल मार्ग नहीं है | बमः 
वर्षा से मार्ग सुगम हो सकता है ओर इससे श्रत्यधिक सहायता मिल 
सकती है किन्तु तजे ने सिद्ध कर दिया है कि स्थलसेना भेजनी ही 
होगी और उसे मारने तथा मरने को तैयार रहना होगा | 
(४) युद्ध की काररबाई सम्बन्धी विचार और arat के सम्बन्ध मेँ 
नयापन | (4) रूसियों के साथ उन्हीं की तरह ऐसा श्राक्रमण 
किया जाय कि श्रपने इच्छानुसार उसे रोका या शुरू किया जा सके | 
(६) श्राक्रमणकारी सेना इस परिमाण में एकत्र की जाय कि प्रहार | 
न तो निष्फल हो और न विरत होकर पीछे हीं ear पडे| | 
(७) प्रारम्भ में ही सभी आवश्यक काररवाइयाँ कर ली जायें ताकि 
अनावश्यक रक्तपात न हो | र Eo 

स्वामी सत्यदेव का सत्काय Se 

हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक तथा वक्ता स्वामी सत्यदेव TRAA 
ने अपनी सारी सम्पत्ति तथा ज्वालापुर का 'सत्यशान-निकेतन! 
नाम का ्राश्नम काशी-नागरीप्रचारिणी समा का इस शर्त के साथ 
दान कर दिया है कि वह उसके द्वारा संयुक्त प्रान्त के परि 
ज़िलों में हिन्दी का प्रचार करे। स्वामी सत्यदेवजी ने गत-वर्षों . 
के भीतर उक्त निकेतन की स्थापना की है जिसमें एक हाल 
एक पुस्तकालय है। उनको सम्पत्ति २५ इज़ार रुपये 
की है, जो स्वामीजी ने श्रपनी 'सत्यग्रन्यमाला? की पुर 
को बिक्री से उपार्जित की दै | स्वामीजी ने उक्त निकेतन 
साथ अ्रपनी पुस्तकों के प्रकाशन का स्वत्व भी सभा 
दिया है। स्वामीर्ज 
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, रख छोड़ा है। स्वामीजी का कार्यक्षेत्र यद्यपि चतुर्मुखी रहा है, 
¦ परन्तु वे सदैव हिन्दी के रहे हैं, भ्रतण्व उसके लिए अपना सर्वस्व 
sda कर देना सर्वथा उनके श्रनुरूप ही हुआ है। स्वामीजी 
का यह आदर्श कार्य श्रभिनन्दनीय है। हमें विश्वास है, 
काशी की सभा उक्त निकेतन के अपना केन्द्र बनाकर प्रान्त के 
पश्चिमी ज़िलों में हिन्दी-प्रचार का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कर 
देगी ताकि स्वामीजी श्रपने जीवन-काल में यह भी देख ले' कि 
जिस उद्द श्य से उन्होंने यह दान किया है उसकी पूति होगी | 
मंहगाई की महाव्याधि 
Hens ने सारे देश में gia की अवस्था उपस्थित कर दी 
है । अन्न-वत्न आज कितने ही लोगों को श्रप्राप्य शो रहा È 
ऐसे लोग अपना काल-यापन किस तरह कर रहे हैं, इसकी खोज- 
ख़बर लेनेवाला कोई नहीं है और जिन्हें ये दोनों वस्तुये प्रात हैं 
 । उन्हे इतने परिमित परिमाण में प्राप्त हैं कि उनका गुज़र-बसर बड़ी 
“| कठिनाई से हो रहा है। ऐसे लोग बहुत ही ग्रल्प संख्या में हैं 
जो अपने श्रर्थबल से जीवन की श्रावश्यक सामग्रियों का संग्रह 
कर सुख से जीवन-यापन कर रहे हैं। र इस Bel संख्या 
में राजा-रईस, ब्यबसायी, कारोगर तथा सरकारी नोकर-जैसे 


y लोग हैं। शेष प्रजावर्ग का विशाल मानव-समूह Heme की 


लट: जोन कल ee 
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व्यापक कठिनाई से धोर सङ्कट में पढ़ गया है । निस्सन्देह, 
¦ आरत-सरकार ने इस विकट परिस्थिति का ्रनुभव किया है और 
| इसे हाथ में रखने के लिए उसने मूल्य-नियन्त्रण करने तथा नफ़ा- 
| खोरी रोकने के लिए श्रार्डिनेंस निकाले हैं | ` परन्तु, जैसा समका 
गया था, ये दोनों ही उपाय उतने कारगर नहीं सिद्ध हुए । वात 
यह हुई कि ग्राडिनेन्स तो निकाल दिये गये, परन्तु इसकी योजना 
नहीं को गई कि उनका AAA पालन किया जाय। मूल्य 
नियन्त्रण की योजना के विफल होने पर नफ़ाख़ोरी रोकने का 
प्रयत्न किया गया दै, और इस बार विशेष सावधानी से काम 
लिया जा रहा है। ऐसे ्रधिकारी नियुक्त किये गये हैं जो दोरे 


E 
d 
| 


z तक सफलता प्राप्त करती @| मंहगाई की महाव्याधि 
भीषण रूप धारण कर गई है) उसका प्रभाव नष्ट करने के 


दिखाई दे रहा है | संसार के सभी विभागों के लोगों 
दोद्योर्गो में श्रपना अधिक समय देना पडता है। उनके 
नय नहीं है. कि वे इधर समुचित ध्यान दे सके | जो 
सी काय के करने में लगाये गये हैं उनके पास 
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हैं कि नफ़ाख़ोरी रोकने के लिए वे स्वतन्त्र रूप . | 
व्यापक रूप दे सके | यही सब बाते 


इच्छा रखते हुए भी कुछ कर पा a ga है। पोलेंड के सरकारी पत्र veni | 
Pot ET Suku AT coRUMTAGE A उद्गार के रूप ei 
Rene), उसने आशा की है कि 


अभागा भारतवर्ष | 
ग्रधिक AA पेदा करो? का आन्दोलन daa 
गया था और सफल वनाने में सरकार ने पूरा | 


यह इसी का परिणाम हुआ है कि सारे देश में लेती गर | ६ 
गया है और पहले को श्रपेच्षा अब अधिक ay उक तः 


है। उदाहरण के लिए संयुक्तप्रान्त में ३५ हरा [af 
खेती के काम में लाई गईं है। इसी हिसाव से राहि 
खेती की भूमि का QARA बढ़ाया गया होगा | ay | सममः 
में भी काफ़ी अधिक वृद्धि हो गई है। युद्ध केक सन्दे 
२७५ मिलियन टन चावल को खपत थी | इस हरि G7 
के लिए, ब्रह्मदेश .से चावल लाया जाता था | me यह 
अनुमान है कि इस वर्ष २८"५ मिलियन टन चावत ई 
होगा | aag चावल की कमी की पूर्ति के 
चावल लाने की ज़रूरत ही नहीं रही | चावल को 
की भाति अन्य अ्रन्नों की उपज में भी ताहश ही afar 
यह सब तो हुआ, परन्तु इतने पर भी हमारा देश कहा न 
है। यही नहीं, इतनी खेती की उपज को वृद्धि श z 
यहाँ सारे देश में उस भाव में बिक रहा है जिस भग a fz 
के समय में बिका करता था । ऐसा क्यों हो रह le È 
कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है। यह कहा जा सकता है हे गा 
aaret बढ़ गई है, इसके सिवा देश विश्वव्यापी) 
है। यह सब होते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता. 
का वर्तमान अ्रन्नाभाव उन्हीं दो कारणों से है। Wee. 
खपत है और आबादी भी बढ़ी है, परन्तु इनके शग (न्याया 
भी ताइश ही श्रधिक परिमाण में पैदा हुग्रा है। शिर 
कहेंगे कि अन्न के संग्रह तथा उसके वितरण की स ae 
या तो की नहीं गई है श्रौर यदि की गई है तो उस है 
काई भारी त्रटि हो गई है । भारत संसार के उन ‘i प 
में है जो ग्रात्मनिर्भर तो हैं ही, दूसरों के भी सहारा bar 
बही देश ma स्वयं अन्न के लिए eae l पि 
इस अनहोनी बात के लिए. ate freer ९! 
महायुद्ध अकेले ही वर्षों चला सकता यदि न f: ! 
व्यवस्था आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली से g क 
इस, भारी त्रुटि के कारण भारत A sts 


घोर गि AR 
है। ब्रिटिश सरकार जैसी प्रगतिशील सरकार * ie 
रहकर. उसकी यह विपन्न दशा हो तो यही 
बड़ा श्रभागा है । _ a ce 
पोलेंडकाभय aa 

रूसी विजयी सेनायें पोलेंड की सीमा पय 
इससे wea राजनीति के चेत्र में ०० 2 


Ai 


ee J : 
म का श्राश्वासन मिल जायगा कि उसकी नीति से मित्रराष्ट्रों के 
कके धिकार oy एकता के सिद्धान्त पर कोई प्रहार नहीं 
इसी बात का लक्ष्य कर श्रमरीका के श्री बेंडेल विल्की ने 
लेख लिखा था, जिसका विरोध रूस के प्रवदा! ने बड़े 
ब | क्रिया है। उसने लिखा है कि रूस की सीमा पर के पोलेंड 
ह ऋ बाल्टिक राज्यों का प्रश्‍न रूस का अपना घरेलू प्रश्न है ओर 
ह सम्बन्ध में बाहरवालें का हस्तक्षेप रूस को सह्य नहीं होगा | 
१ सन्देह नहीं कि तेहरान की कान्फ़रेस में इस प्रश्‍न पर भी 
। हर GAT दोगा, जिसका पता सब लोगों का नहीं है | इसी से 
में यह प्रश्‍न इस रूप में उठ खड़ा हुआ है | फिर पोलेंड 
हस से श्रच्छा सम्बन्ध नहीं था | इससे वे कदाचित्‌ डर गये 
| परन्तु उनके डर का कार्ड कारण नहीं है, क्योंकि Tes ही 
बार के युद्ध के छिंडने का पहला कारण है, श्रतएव उसकी 
नता की रक्षा तो होगी ही | यह दूसरी वात है कि स्वयं 
इ के निवासी श्रपनी निर्वासित सरकार का स्वागत न करें-- 
रेः अपनी दूसरी नई सरकार की स्थापना कर लें। ART के 
र चित देशों में इस प्रकार के विचार को युगोस्सेविया में 
१ व दिया भी जा रहा है ओर पोलेंड के भी एक पत्र ने उस 
mi का समर्थन किया है | परन्तु होगा वास्तव में वही जो 
यी पक्ष निधारित करेगा । 
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सङ्घःन्यायालय की अधिकार-बृद्धि 


3 संदु-त्यायालय के नये प्रधान न्यायाधीश यह चाहते -हैं कि 


(न्यायालय ही भारत का प्रधान न्यायालय हो जाय ant जो 


| (ब्रिटेन की गरीबी कौन्सिल में की जाती हैं वे वहाँ न भेजी 
Nt सङ्घ-न्यायालय में ही की जाया करे ag वात सर्वथा 
उ ह At ऐसा होना ही , चाहिए | परन्तु उसके ऐसा 
स शीर प्रात करने की निकट भविष्य में सम्भावना नहीं 
रश '॥शासन-विधान में क़ानून बनाने का ्रधिकार “भारतीय सङ्घ: 
qi p सभा? को है, और उक्त सभा? का अभी यहाँ अ्रस्तित्व 
है! | इस तरह के वैधानिक yee हैं जिनके कारण ग्रभी 
दि “यायालय के अ्रधिकारों की बृद्धि नहीं हो सकती है al 
की “९ गवनर-जनरल चाहें तो ब्रिटिश पार्लमेंट की श्रनुमति 
T ff नियम बना सकते 
व 
ते करने में काफ़ी समथ लगेगा। तथापि उसके प्रधान 
हिरा इस सम्बन्ध में जो-जो प्रयत्न कर रहे हैं, कुछ न कुछ 
"र ही कर रहे हैं | इसमें सन्देह नहीं कि सह्ठ-न्यायालय की 
पर OTe से लोगों के न्याय मिलने की विशेष सुविधा प्रात 
या ज्य लिए उन्हे विलायत at दौड़ न लगानी पड़ेगी, 
AR समय दोनों ही अधिक लगाने पडते हैं। साथ 
| कि इस बात से देश के ate 
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, पर यह सब भी समयापेक्ष है |. 
be कि agaaa के भारत के प्रधान न्यायालय का | 
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ईरान की माँग | 
पिछुले महायुद्ध में भी ईरान ने मित्र-पक्ष का पूरा साथ दिया 
था श्रौर इस वार मी वह मित्रों के ही साथ है। प्रारम्भ में ईरान 
के शाह ने कुछ कड़ा रव धारण किया था, परन्तु वहाँ मित्रो के 
पक्ष में राज्यक्रान्ति हों गई और नई सरकार ने मित्रों का पूरा 
साथ दिया | इसी से सन्तुष्ट होकर तेहरान कान्फ़रंस के बाद 
प्रेसीडेंट रूजवेल्ट रौर प्रधान मन्त्री चर्चिल ने ईरान की सर- 
कार के लिखकर इस बात का श्राशवासन दिया है कि ईरान की 
स्वतन्त्रता की र्ता की जायगी। इसी घोषणा हे आधार पर 
ईरान-सरकार के अमरीका के राजदूत ने इस बात की माँग की दै | 
कि ईरान में शो मित्र-सेनायें ठहरी हुई हैं वे इटा ली जाये और 
उतनी ही सेना वहाँ रक्‍खी जाय जो सेन्योपयोगी सामग्री के गमना- 
गमन के प्रबन्ध के लिए श्रावश्यक हो | निस्सन्देद राजदूत श्रो 
मुहम्मद शाइस्ता की यह माँग सर्वथा न्यायपूर्ण है और मित्रराष्ट्र 
को उसकी पूति करनी चाहि 
फाखोरी की व्यापकता 
श्रन्न की मॅहगाई के कारणों में एक मुख्य कारण aM 
की भयानक प्रवृत्ति है। यद्यपि सरकार का ध्यान इसकी ओर | 
काफ़ी श्रधिक रद्दा है, परन्तु वह नफ़ाख़ोरों को अपने अनुशासन 
में नहीं ला सकी । फलतः उसे क़ानून वना देना पढ़ा और अब 
नफ़ाज़ोरी की विधिपूर्वक रोक-थाम हो रही है |- इस सम्बन्ध में 
जितने श्रादमी दरिडत किये गये हैं. यदि उनके alae एकत्र | 
किये जायें तो इस महाव्याधि की व्यापकता का बहुत कुछ पवा 
लग सकता है। उदाहरण के लिए निज़ाम के हँदराबाद राज्य के 
कड़े लीजिए | वहाँ ४३७ व्यक्ति इस अपराध में पकड़े गये कि. 
उन्होंने छिपाकर राज्य के बाहर AA भेजने का प्रयत्न किया था || 
यह एक छोटा-सा उदाहरण है | यदि सत्र प्रान्तों के ऐसे alae 
एकत्र किये जायें तो नफ़ाख़ोरी की भयानक व्यापक प्रत्रक्ति का. 
पूरा पता लग जायगा | प्रसन्नतां की बात है कि सरकार ग्रंथिक 
सावधान हो गई है और वह नफ़ाख़ोरी का उन्मूलन करने के काम झि 
में संलग्न भी है | 1 
बङ्गाल की परिस्थिति में सुधार 3 
जब से नये वायसराय लाडे वेवेल ने बङ्गाल की दुरवस्था 
करने की नई व्यवस्था की है, वज्ञाल की स्थिति सँभल चली 
यह feats बड़े सन्तोष की वात है | परन्तु इससे यह 
'समभना चाहिए कि सरकार ने परिस्थिति Sara ली और 
छुट्टी पा गये। सरकार ने तो उसकी तात्कालिक व्यवस्था 
की है, सारा काम करना. तो श्रभी वाक़ी ही है। 
इस समय जो जीवित प्राणी हैं उनमें अधिकांश को 
समझना चाहिए | कितने आदमी पिछले दिनों अकाल मेँ 
के गाल में समा गये | इसका कराई हिसाव नहीं 
हृदयनाथ FAS का कहना है 


ERT 
a 


a AR 


महोदय ने बल्ञाल का भार श्रपने ऊपर लेकर उसकी स्थिति का 
! gare करने के लिए सेना को नियुक्त किया, जिसका सुफल यह 
हुआ कि agia की भयानक परिस्थिति पर ARA सरकार बहुत 
| कुछ क़ाबू पा गई है | इसका सारा श्रेय वायसराय लार्ड वेवल 
के ही है जिन्होंने भारत आते ही सबसे पहले बज्ञाल की समस्या 
! का ही अपने हाथ में लिया श्रौर दूरस्थ ग्रामो को छोड़कर 
स्त्र अन्न का सङ्कट दूर हो गया | इधर फ़सल भी श्रच्छी 
हा गई है ate उससे भी . परिस्थिति के सुधरने में काफ़ी 
सहायता मिली है। अ्रब सेना-विभाग जनता को रोगों से मुक्त 
C करने के कार्य में संलग्न है । भुखमरी के साथ-साथ वहाँ मलेरिया 
S आदि व्याधियाँ भी उमड़ पड़ी थीं। उनके afer करने को 
` | समुच्चित व्यवस्था की जा चुकी है। परन्तु दूरस्थ ग्रामं की 
अवस्था mi चिन्ताजनक है। कलकत्ता-कारपोरेशन के 
| एलडमैन डाक्टर आर० अहमद ढाका गये थे। उन्होंने वहाँ 
`| के देहात का निरीक्षण करके एक वक्तव्य छुपवाया है, जा “जाग्रति? 
में छुपा है। इससे प्रकट होता है कि देहातो में श्रभी बहुत 
| कुछ सङ्कट है। उस वक्तव्य में वे लिखते हैं-- 
मुझे ऐसे बहुत-से आम मिले हैं जहाँ ५० प्रतिशत लोगों की 
y मृत्यु हो चुकी है । नवाबगञ्ज की आवादी १३० हज़ार है जिसके 
; अन्तर्गत HA तक BISA २० हजार लोगों की मृत्यु हो चुकी है । 
॥ , सम्बन्धित श्रञ्चलों का भी यही दृश्य है। दोहर थाना जहाँ कौ 
| आबादी २० हजार है वहाँ से क़रीब १० हज़ार व्यक्ति Bea हो गये 
| हैं| यूनियन बोर्ड की ओर से नि:शुल्क भोजनालय का ऐसा ख़राब 
| प्रबन्ध है कि इससे जिला-अधिकारियों को यश नहीं मिल सकता | 
' । व्यभिचार का ताण्डव हो रहा है। इस विस्तृत अञ्जल में दो 
सप्ताह से जिला ae श्रौषघालय में कृनेन का नामोनिशान तक 
al नियन्त्रित दर की काफ़ी श्रवहेलना हो रही है। मैंने 


RT 


TP 


DN 


Se 


चीनी १) सेर ak चावल २२) मन ब्रिकते हुए देखा। ऐसी 
रिस्थिति में मनुष्यों का मरना क्या आ्राश्चर्य की बात है | 
बीमारी का कारण तो श्रपर्याप्त खाद्य ही है। सुंशीगञज के 
| विक्रमपुर श्रज्चल में श्रत्यन्त ख़राब सामान मिलते हैं। इस 

चल में ग्रेर-सरकारी संस्थाओं की श्रति शीघ्र आवश्यकता है | 


हक़ दिया, श्राशा है, इन ग्रामों को भी सङ्कट-सुक्त करने के लिए 
अब अधिक व्यापक रूप धारण करेगी। सङ्कट-ग्रस्त बङ्गाल 
लदी Tel दोनी चाहिए | 
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"बता देना चाहता हूँ कि यह आशा जनत 


महवह" Alpcan प्रधान मन्त्र चक्रवर्ती aa 


दिन इंपीरियल एग्रीकल्चर इन्स्टीटयूट 
बी० बी० नाथ ने कृषि के धन्धे को afa 
ज्ञोर दिया है | उन्होंने कहा है-- 
सरकार को चाहिए कि वह कृषि-सुधार की ग्रो तठ 
alt बढे, क्योंकि भारत जैसे देश में कपु ।. बिच 
usta पुननिर्माण और राष्ट्रीय सुधार है। हमें e 1... 
बनाना चाहिए कि वे एक शरोर प्रकृति के और दू त 
के साथ सुखपूर्वक रह सके | यदि ऐसा नहीं Pea lar = 
देश में कृषक-क्रान्ति हो जायगी जिसे रोकने में कोई पाने 
हो सकेगा | AFA अथवा ट्रक्टर? की जोत ३९ यह : 
भला न होगा | मैं इस बात से सहमत नहीं fem म 
संख्या बहुत बढ़ गई है। मेरा विश्वास है हिका प्रये 
रूप से कार्य कर कृषि की उन्नति का प्रयत्न किया AAN 
aa की चौगुनी जनसंख्या के. भोजन दे सकता है। डिस में 
कार्य में सबते अधिक महत्त्व पानी का है | जव ga यहाँ 
न्यूयाक से सानक्रांसिस्के। तक पेट्रोल का पाइप बनाया जी दै, £ 
तत्र फिर यहाँ सब जगह पानी पहुँचाने में क्या कठव ह 
है! (a से) ss 
मद्य का निषेध नहीं, आदेश. भो कह 
जब प्रान्तों में नये शासन-विधान के अनुसार की नहा 
स्थापित की गई थीं तत्र उन्होंने नशेत्राज़ी रोकने के हि प 
रिक पग उठाया था । प्रान्तों में परीक्षण के रूप में को AN 
-शराब आदि-का बेचना रोक दिया था | इशे 7 al 
की आय का हास हुआ था, तथापि यह राष्ट्रों के निमा = 
ऊँचा आदर्श था, BACT उसका ग्रहण करना ग्रा 


के 4 
काधिक yp 


| 


- था| परन्तु इधर गवनरों के शासन में वह परी 


गया है और उन ज़िलो में शराब आदि के बिके बी | 
हो गई है जहाँ उनकी विक्री का निषेध था। ल = 
की इस नीति की आलोचना पत्रों में बराबर हुई Oa 5 
विरोध मदरास में ही किया गया | : वहाँ हाल j oR 
भूतपूर्व चौफ़ जज श्री चेंचेया के सभापतित्व में एक 
जिसमें प्रान्त के भिन्न-भिन्न स्थानों के लोकनेता भी । 
थे। इस सभा में एक प्रस्ताव उपस्थित करते ee 
उठा लेने की सरकारी नीति का विरोध किया ग्या | 
पर सभापति महोदय ने अपने भाषण में a f 
यह कार्य अ्रब तक की परम्परों के विस्द्ध हर a 
जारी की जा रही है | भारत के लोग aaf a 
इसके लिए वे कुछ श्रतिरिक्त कर भी श्रदा कर x "a 
आजा जनता के घोर विरोध के बावजूद उठ a 
है। गवर्तरी हुकूमत ने विधान की उपेक्षा 0. 


नकी शासन-पटुता की प्रशंसा स्वत 


ii 


Ma २] 
के. का विरोध किया है | सरकार के पुनः 
a में विचार करना चाहिए | 
7 cg प्रान्तीय सरकार पहले श्रपना परीक्षण कर लेगी तभी 
j) विचार करेगी, इसके पहले नहीं | 
२३ शिक्षा का नह याजना 
के आरत-सरकार के शिक्षा-क्मिश्नर सर जान सारजंट ने भारतीयों 
iaia करने के लिए एक नई योजना वनाई है। इस 
कव ना के aada प्राथमिक और माध्यमिंक शिक्षा के साथ-साथ 
daa पर साक्षरता बढ़ाने का भी श्रायोजन किया गया है | 
१४ यह योजना कार्य में परिणत हो जाय तो इसके द्वारा ८५ 
pig भारतीय साक्षर हो जाये | परन्तु जान पड़ता 
freer प्रयोग नहीं हा सकेगा, कम से कम वायसराय महोदय के 
mra भाषण से उसे ग्राशीवाद नहीं मिला है। इधर भारत 
Ba में ही लङ्का में वहाँ के शिक्षा-मन्त्री डाक्टर काननगारा ने 
aga यहाँ की राज्य-परिषदू में शिक्षा-सुधार का वरिल ही पेश कर 
पा शी है, जिसके श्रनुसार लङ्का में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क AR 
Satara हो जायगी । उक्त डाक्टर साहब हाल में काशी गये 
` वहां उन्होंने ‘ors’ के प्रतिनिधि से उक्त बात कहते हुए 
भी कहा है कि यदि युद्ध-काल में शिक्षा-सुधार-याजना कार्या 
वश ने है सकी ते युद्ध के उपरान्त वह जारी न की जा सकेगी, 
eh तव सभी देश ऋण के भार से त्रस्त रहेंगे | इसी से योरप 
॥ क अमरीका में इसी समय शिक्षा की व्यापक योजनायें कार्यान्वित 
पह रही परन्तु भारत में यद्यपि योजना बनाई जा रही है, 
पि उसके कार्यान्वित किये जाने की ग्राशा भी वायसराय 
ब्रा के भाषण से दूर हो गई है । ` दुर्भाग्य इसी के कहते हैं । 
i at भारत-सेवा-आश्रस-सङ्घ 
दी तकत के स्वर्गीय स्वामी प्रणवानन्दजी महाराज का “भारत- 
we सद्ध” वास्तव में एक लोक-सेवक संस्था है | इसके 
प रूप देकर स्वर्गीय स्वामीजी ने सचमुच ही देशे की बहुत 
[1 की है। श्राज यद्यपि वे हमारे बीच में नहीं हैं, तथापि 
कही हैं मौजूद है और अपने कर्तव्य-पालन से उनकी कीतिं के 
ARRI बढ़ाता जा रहा है | 
a सङ्घ का प्रधान कार्यालय कलकत्ते में २११ रासविह्वारी घोष, 
F में है। इसकी शाखाये' खुलना, राजशाही, ग्रस्तास्सुनी 
A a पुरी, गया, काशी, प्रयाग, सूरत आदि स्थानों में स्थापित 
jd a T १२०० 'मिलनमन्दिर? खोले हैं, जिनमें अधि- 
As (ल में हैं, कुछ आसाम में हैं, कुछ उड़ीसा और कुछ 
) ` ६ | तीन गुजरात में मी हैं। इन मन्दिरों में हिन्दू प्रति 
es या प्रति मास एकत्र होते हैं, जहां ईश-वन्दना के 
समस्याओं पर भाषण होते हैं। इन नियमित 
es विशेष अधिवेशन होते हैं। और सभी 
š तयो के लोग भाग लेते हैं । प्रत्येक मिलन 


इस श्राज्ञा के 


| 
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- यही एक बात नहीं, उन्होंने रस को श्रधिकाधिक समुन्नत 


Saat के ठहरने के लिए मुक्ति Gale किती. ००/०७0 TaN 


ag ने मिलन-मन्दिराँ की ही स्थापना नहीं की है । उससे | 
धविद्याथिग्रह' मी खेले हैं, जहाँ विद्यार्थियों को धर्म की शिक्षा | 
दी जाती हे | उसकी श्रपनी एक प्राथमिक शिक्षा-्प्रचार की भी 
योजना दै, जिसके अनुसार ग्रामो में स्कूल खेले गये हैं और 
उनमें मुफ़्त शिक्षा दी जाती 2) भिन्न-भिन्न तीथस्थानों 
में यात्रियों के ठहरने के लिए सद्ध की और से घर्मशालाये' खोली 
गई हैं| काशी, प्रयाग, गया और पुरी में उसकी धर्मशालाओं | 
से यात्रियों के समुचित सुविधाये' प्रात हो रही हैं। सङ्घ इस ॥ 
बात के भी प्रयत्न में हे कि हिन्दुश्रों में एकता की स्थापना हो | 
Dt उसका यह ग्रान्दोलन भी सामयिक AR मे त्वपूर्ण है॥ | 
ag के संस्थीपक स्वामी प्रणवानन्द एक लोकसेबी महात्मा शे | 
वे श्रपने इस महान्‌ उद्योग में इसलिए भी सफल हुए कि उन्हे 
वैसे ही गुरुभक्त शिष्य भी मिल गये, जो अपने - आचार्य की alfa 
लोकसेवी संन्यासी हैं AR श्रपने आचार्य के प्रारम्भ किये हुए 
काथ को ्रधिकाधिक व्यापक बनाते जाने में विलक्षण सफलता 
प्रात करते जा रहे हैं। कया ही ग्रच्छा होता यदि इस देश के 
दूसरे साधु-संन्यासी भी परमगति-प्रापत स्वामी प्रणुवानन्द Hee 
का श्रादर्श ग्रहण कर लेते | 
सङ्घ का प्रचार-कायः विशेष रूप से बङ्गाल के नाम्रो 
ओर doz gaat में.तथा सन्ताल, काल, मील तथा दूसरे मूल 
निवासियों में होता है | सङ्घ हिन्दूजनता को सङ्गठन के द्वार 
सबल तथा जाग्रत्‌ करना चाहता है | 
ag के सङ्गठन में अनेक शिक्षित बङ्गालियों ने भाग ही 
नहीं लिया है, किन्तु उनमें से कितने ही संन्यासी होकर उसका 
प्रचांर-कर्यं कर रहे हैं। इसके कार्यकर्ताओं का त्याग-भाब 
प्रशंसनीय तथा ्रनुकरणीय है | राष्ट्रका ठोस निर्माण ऐसे ही 
सद्ध कर भी सकते हैं। हिन्दुओं को चाहिए कि बे सङ्घ के 
कार्यो से सहयोग ही न करें, किन्तु उसे अधिकाधिक व्यापक रूप 
देने में सहायक भी हों | ; 
रूस की प्रगति 
रूस के भाग्यविधाता श्री स्टेलिन असाधारण चुमताशाह 
महापुरुष प्रमाणित हुए हैं । उन्होंने रूस की शक्तियों को 
व्यवस्थित ढङ्ग से सङ्घटित किया दै कि आज रूस ने -जर्मन | 
सैनिक राष्ट्र को युद्ध-क्षेत्र में बुरी तरह से परास्त किया है | 


| 


के विचार से महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं | श्रन्य देशों में 
कराने का जो विचार वहाँ के ‘ae इन्टरनेशनल? का. 
विचार त्याग दिया गया है, साथ ही निजी सम्पत्ति करने 
अधिकार दे दिया गया है। पहली बात से विदेशों” 
मेल बढ़ गया है, दूसरी बात से देश के प्रजाबर्यग में 
बढ़ गया है। . इधर धार्मिक स्वतन्त्रता की घोष 
गिरजाधरो में फिर घण्टा बजने 


a ior rr 


1 QB 


पड़ोसी देशों की भाँति एक बार फिर मृदुल हो उठा है। इन 

¦ सुधारों से नहीं, नहीं, परिवर्तनों के होने से जान पड़ता है कि रूस 
के वर्धमान सूत्रधार समझे गये हैं कि कोरे आदर्श के दुराग्रह से 

। लाभ नहीं होगा, WALT राष्ट्र की पञ्चायत या बिरादरी में शामिल 
_ होने के लिए उन्हें अपने विचारों में परिवर्तन करना पड़ा है। 
आज का रूस इसी से ज़ार के रूस से कहीं अधिक आगे बढ़ गया है 

और इसका सारा श्रेय स्टेलिन तथा उनके साथियों को है । 
भारत में सड़क-निमोण 

भारत बहुत बड़ा देश है, ्रतएब इसमें यातायात को व्यवस्था 
करना भी एक बहुत बड़ा काम है | Bast शासन-वाल में 
` \ सडके और रेल-मार्ग का काफ़ी अधिक विस्तार किया गया है, 
परन्तु ये सभी जगह aut नहीं पहुँच सकी हें । नागपुर में 
. भिन्नमिन्न प्रास्तों के चीफ़ इंजीनियरों की एक सभा हुई थी | 

, इसके सभापति भारत-सरकार के सलाहकार इंजीनियर श्री जे० 
“| बी० Same हुए थे | इस सभा में सड़क बनाने को एक योजना 
पर विचार किया गया है। इस योजना के श्रनुसार देश के सभी 
| जादो तक सडके बन जायेंगी। ४ लाख मील लम्बी संडके 
(aad जायेंगी। इन सड़कों के “बनाने में ३५० करोड़ रुपया 
/ । gat होगा । इसके सिवा सड़कें के लिए ज़मीन लेने में ५० 
, करोड रुपया और पुलों के बनाने में भी ५० करोड़ रुपया लगेगा | 
' परन्तु यह योजना श्रभी विचाराधीन ही है। इसमें सन्देह नहीं, 
| यातायात की सुविधा के लिए सड़कें का बनाया जाना नितान्त 
| आवश्यक है। यही नहीं, नई व्यवस्थागरों के कारण यातायात के 
| जो पुराने साधन बन्द हे गये हैं उनको भी प्रोत्साहन देना चाहिए | 


आदि करना भी ज़रूरी R | 

a संसार का नया AH : 
ae बात अब दिन-प्रतिदिन स्पष्ट होती जा रही है कि विजय 
eft मिन्रराष्ट्रो को प्राप्त होगी | फलत; श्रटलाँटिक घोषणा 
अनुसार ART के उन सभी देशों को स्वाधीनता प्राप्त होगी 
जो श्रांज जर्मनी के FRA हैं। परन्तु पिछले दिनों फ़ोल्ड- 
स्मट्स ने जो भाषण किया था तथा हाल में श्रमरीका के 
ई० सी० जानसन ने जो लेख लिखा है उनसे जान पड़ता 
चमी और दक्षिणी योरप पर ब्रिटेन का और पूर्वी योरप 
_ प्र रूस का प्राधान्य क्रायम हो जावगा | 
का संयुक्तराज्य ऐसा प्राधान्य तो कहीं भी स्थापित नहीं 
स्पष्ट है कि प्रशान्त सारा का सारा उसी के हिस्से 
में केवल ईरान श्रौर कोरिया की स्वाधीनता 
RI फिलीपाइन को भी स्वाधीनता भिल 
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उदाहरण के लिए बड़ी-बड़ी नदियों में “मोटर बोटों? की व्यवस्था 


प्राप्त करेगा । तुर्की 


देश, मलाया ग्रोर भारतीय द्वीपपुञ्ञ, इन्दोचीन m | ; 
स्वशासन के ARAZI ्रधिकार पा जाये ay >. 
उनकी दशा में कोई विशेष परिवर्तन न होगा y 


a क 
राष्ट्र जर्मनी, जापान और इटली, से इनके सम्वन्ध पोहे 
नहीं जा सकता कि इनकी क्‍या दशा होगी, तो भी बह क्रा दः 

१0 


है कि वे इतनी दीन अवस्था के अवश्य पहुँचा लि hee 
फिर भविष्य में सिर न उठा सके । इनकी दशा पक है, प 
से भी बुरी बना दी जायगी। मोटे हिसाब से agaga 
युद्ध का यह परिणाम होगा कि संयुक्त राज्य, सोवियर 'लाभाला 
ब्रिटेन र चीन संसार के चार प्रमुख राज्य होंगे। ही राग : 
तुर्की, स्पेन, अरब सङ्घ आदि | योरप के जिन देशों बाब इसी 
उनमें फ्रान्स, यूगोस्लाविया और म्रास्ट्रिया के कुछ पा हैं शरीर 
की सम्भावना है | द z 

भारतीय समस्या प्रवाहित 

भारत की राजनैतिक समस्या हल होती नही ट्क द 

भारत स्वाधीनता चाहता है, परन्तु ब्रिटेन के कुहर ' 
उसका पात्र ही नहीं समभते हैं। भारत को युद्ध) जो कु 


के सङ्केत मिलते रहते हैं 


जा रही है | पालेमेंट के नरम दल के सदस्य र 
ने एक योजना बनाई है। इसका जो सारांश छुपा र. १९ 
पड़ता है कि ब्रिटेन का. सबसे अधिक भारत की रबा if as 
इसी से सर जाज शुस्टर ने स्पष्ट कह दिया है कि हिंद E ; 
स्थित ust के लिए, ऐसी कोई वैधानिक योजना Is = 
सकती है कि उनकी स्वाधीनता की माँग पूरी हो जाय | है 
= कि इर हद 
यह विश्वास किया जा सके कि वे श्रपनी स्वा हर दि. 
में क्रम की ग र 
दशा में वे भारत पर एक दशवर्धीय कार्य E a 


चाहते हैं, जिसके अनुसार भारत के भाग्य हैं. जो संर 
-इधर भारतीय आपस में ही लड़-भगड़ रहै ? i 


तभ 
प्रलय का ताण्डव नर्तन हा रहा है। पर 3६ a 
है। उनकी लाखों की सेनाये' जहाँ विभिन ४४ बे हमें 
मारत मचाये हुए हैं. और शत्रुओं का विमर्द Rear । 
घर में उसके विभिन्न सम्प्रदायों और वर्गों के १७ कसी 
बैर-भाव बढ़ाकर अपने-अपने हिंतों की बातों की (उनके : 


हैं। और मज़ा यह है कि किसी का भी E [रती 
है। इन सम्प्रदायो तथा वर्गों के नेता अपने vd जहा 
हैं और तदनुसार अपने-अपने पक्ष की वकालत r उससे ` 
उनकी कोई नहीं सुन रहा दै। इसका मूल कारण Er z 
जनता at बल नहीं प्राप्त हे ae ति ही है 
नेता हैं। भारत में नेता बनने का एके a श 
चलता है, कुछ मुच 
के कुछ लोगों ay 


ee ह 
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BE x विभिन्न सम्प्रदायो ae वर्गा के प्रतिनिधि होने का साथ ही agra में भी उसने हस्तक्षेप किया है, जा वही क्रे मन्ति | 
ड कर रही हैं, श्रीर वे उनके नाम पर भीति-माँति की माँगें मण्डलो के रुचिकर नहीं हुआ है। सिन्ध के मन्त्रिमण्डल ने | 


कर रही हैं, परन्तु उनकी पूछ तक नहीं होती, क्योंकि 
ib पीछे उस जनता का वल नह; जिसके वे gn 
ve का दम भरते हैं। श्रौर ये नेता इसमें सन्देह नहीं है कि 
भत्ति, विद्यावुद्धि आर ARRAN की दृष्टि से समाहत 
ए हैं, परन् यह सब होते हुए भी ओर यह जानते हुए भी कि 
एकवा बहुत बड़ी वस्तु दै, एकमत होकर सावदेशिक दृष्टि से देश 
7 'लाभालाम नहीं देख रहे है, इसके विपरीत साम्प्रदायिक fax a 
| ही राग AATA में AIA वर्ग का कल्याण समक रहे हैं। हम 
॥ ३ इसी बात का द्योतक मानते कि भारत के दिन श्रभी फिरे 
mae श्रौर यहद श्रमी १४वीं सदी का ही बोलबाला बना gA 
थदि हम देश में गत पचास वप से राष्ट्रीयता की विचारधारा 
प्रवाहित होते हुए न पाते | देश के दुर्भाग्य से आज वह 
[त है, इसी से साम्दायिकता चमक उठी है । इस स्थिति 
रकार भी जानती है | इसी से कहीँ कुछ तय नहीं हो रहा 
3) जो कुछ तय होगा, राष्ट्रीयतावादियों से ही तय होगा | 
a दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीय 
३ दक्षिण what की यूनियन सरकार ने पेगिद्ध एक्ट पास 
हर प्रवासी मारतीयों के साथ जो श्रन्याय किया है उसका विरोध 
Qk बढ़ रहा है। यह विरोध न्यायपूणं है। यही कारण 
qe भारत-सरकार ने भी उनका पच्छ ग्रहण किया है। यही 
ae दक्षिण श्रफ्रीका में भी ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि प्रवासी 
गिं का पच न्यायपूर्ण है | नेटाल की म्युनिसिपेल्टी में 
ती सराष्ट्र-मन्त्री मिस्टर क्लार्कसन ने तो भाषण करते हुए यहाँ 
gene है कि भारतीयों को साम्प्रदायिक आधार पर मत देने का 
ag दिया जाय | हमें इस वात की श्राशा नहीं करनी 
ae कि नेटाल में उन भारतीय प्रवासियों की कुछ सुनवाई ह 
| 4 संख्या में यहाँ के योरपीयों के बरावर हें | यहाँ के ८५ 
ठि भारतीयों की जन्मभूमि दक्षिण भ्रफ्रीका ही है और वे 
17 XER भारत या दूसरी जगह जाना नहीं पसन्द करेंगे | 
at हमें ऐसी स्थिति का सामना करना ही होगा | परन्तु 
| है, ऐसे उदार विचार के लोगों की श्रभी वहाँ काफ़ी 
ही. रसी है। तभी तो ब्सबर्ग टाउन के मेयर मिस्टर पी० To 
f क भाषण के नहीं सह सके और साफ़ कह दिया कि मैं 
क वा रज्ञीन लोगो के साथ बैठने को तैयार नहीं 
dite, उम्र मनोभ्राव का प्राबल्य है वहाँ पेगिद्ध एक्ट 
|. भी कड़े कानून बनाये जा सकते हैं | परन्तु यह सब 


atl’ 
३ सकेगा जब तक भारत आत्मशासन के अ्रधिकार 


yp a मूल्य नियन्त्रण और रेशनिंग 
a हक केन्द्रीय सरकार ने भोजन-समस्या के सँभालने के. 


हाई का. अले ग्रहण किया Sonate मिड, ould 


केन्द्रीय सरकार की कारवाई को APARRI का अपहरण समभा है | 
श्रौर Agia के मन्त्रयां ने यह धमकी दी दै कि यदि बङ्गाल की 
खाद्य-समस्या के ग्रान्तरिक प्रवन्ध के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के 
अधिकारी हस्तक्षेप करेंगे तो १९४४ में वहाँ एक दूसरा श्रकाल पढ़ 
जायगा | परन्तु केन्द्रीय सरकार ने उक्त मन्त्रिमणडलाँ के विरोध 
की परवा नहीँ की है ak जो नीति उसने ग्रहण की है उसी के 
अनुसार काम हो रहा है | ४ 

रेशनिंग की योजना भी सरकार के भोजन-सम्बन्धी कार्य-क्रम्र 4, 
का एक मुख्छभाग दै | इधर आंशिक रूप से इस योजना का | 
काफ़ी अधिक परीक्षण भी हो चुक्रा है ओर कहा जाता है कि इस 
योजना में सरकार को सफलता भी प्राप्त हुई दै । संयुक्तप्रान्त 
की सरकार ने भी इस योजना का BIA प्रान्त के २५ नगरों 
में परीक्षण किया है। श्रभो हाल में उन नगरों के सप्लाई- कै 
अफ़सरों की एक सभा हुई थी, जिसमें श्रव तक की सारी कार्यवाही 
पर विचार करने के बाद एक नई योजना वनाई गई है तथा गेरू, M 
जौ, चना, चावल, ज्वार BK बाजरा की विक्री के भाव भी | 
निश्चित किये गये हैं | EE 

सारांश यह है कि मूल्य-नियन्त्रण और रेशनिंग के महत्त्व के 
सरकार मान गई है श्रौर वह श्रव उन्हें हृढ़ता से जारी करना 
चाहती है । भारत-सरकार के रेशनिंग ग्रफ़तर मिस्टर डब्ल्यू० | 
एच० wat ने अपने वक्तव्य में कहा है कि खाद्य पदार्थो' पर 
लगे हुए नियन्त्रण AR रेशनिंग युद्ध की समाप्ति के साथ ही 
उठा नहीं लिये जायँगे। यह सिद्ध प्रयोग है श्रोर किसी न किसी | 
रूप में आगे भी कायम ar जायगा | भारत में चीज्षों का मूल्य 
अत्यधिक ऊँचा है और किसानों को उससे कोई लाभ नहीं होता | | 
सरकार के इस प्रयोग की सफलता में हौ जनता की भलाई है 
हम भी “तथास्तु” कहते Z| P 

सिन्ध के हूर 

सिन्ध के हूरों का विद्रोह दमन करने में काफ़ी समय । 
कोई चार हज़ार हूर सरकारी निरीक्षण में हैं| इनमें से 
चार सौ के लगभग बम्बई प्रान्त में भेज दिये गये हैं| ये 
अधिक प्रभावशाली समभे गये हें | सिन्ध के Sea 
एम० एच० गजदर का कहना है कि हूर लोग श्रमी यही 
रहे हैं कि उनके पगारो के पीर अभी जीवित हैं और वे जड 
अपने किसी गुप्त स्थान में छिपे हुए हैं। अत्र सरकार 
यही करना रह गया है कि वह हूरों को शिक्षित कर 
प्रिय नागरिक बना दे, साथ ही मखीठण्ड चेतर में फेर 
वर्ग मील के घने जज्जलों में के उनके अड्डों को ध्वंस 
पिछले कार्य में ४९ लाख रुपया व्यय होगा 


. E 
K 7 
छा 
i 
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; राष्ट्रीय सप्ताह के जलसे 
1 दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में सदा को भाँति इस बार भी 
‘gta सभाओं के वार्षिक अधिवेशन हुप) केवल कांग्रेस के 
नेताओं के जेलें में बन्द होने से कांग्रेस का श्रधिवेशन नहीं हुआ, 
, जिससे उस सप्ताह का Sar महत्त्व नहीं रहा । AIR में हिन्दू- 
५ महासभा और कराची में मुस्लिमलीग के अधिवेशन अधिक TH- 
(qa हुए। मुस्लिमलीग के अ्रध्यक्ष सदा की भांति जिन्ना 
| साहब ही हुए और बही पाकिस्तान की माँग फिर की गई | इस 
बार उन्होंने एक नई बात ज़रूर कही हे कि उनका पाकिस्तान उन्हे 
» देकर HAVA भारत छोड़कर चले जावे | इधर AJIN के 
` छधिवेशन के अध्यक्ष श्री विनायक दामोदर सावरकर ही फिर 
¦ निर्वाचित किये गये थे, परन्तु बीमार होने के कारण बे नहीं जा 
` सके ग्रौर उनके स्थान में डाक्टर श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने सभापति 
| का कार्य सञ्चालन किया । Agan के ग्रधिकारियों ने सभापति 
के जुलूस पर 'लाठी-चाज' करके ऐसी अवस्था उत्पन्न कर दी थी 
` क्रि अधिवेशन का र्ङ्गभङ्ग हो जाता, परन्तु सभा के कार्यकर्ताओं 
ने aa से काम लिया, और सभा का अधिवेशन पूर्ण सफलता के 
साथ सम्पन्न हुआ । इस बार के अधिवेशन में यह विशेषता रही 
y कि कांग्रेस का विरोध नहीं किया गया, बरन उसके नेताओं को 
' जञलों से छोड़ देने की बात कही गई | इसमें सन्देह नहीं कि डाक्टर 
! ज्यामाप्रसाद मुकर्जी का भाषण बहुत ही महत्त्वपूर्ण रहा श्रौर हिन्दू- 
महासभा के दृष्टिकोण को उन्होंने भले प्रकार स्पष्ट किया है | इस 
अवसर पर क्रासिमब्राज्ञार के महाराज के सभापतित्व में हिन्दू- 
| महासभा की रजत-जयन्ती मनाई गई तथा डाक्टर राधाकुमुद 
| ; मुकजी के सभापतित्व में विक्रमोत्सव। 
1 उपयुक्त दोनों जलसें के श्रतिरिक्त बम्बई में सर महाराजमिह 
के सभापतित्व में लिबरल फेडरेशन का अधिवेशन हुआ जिसमें 
देश की राजनेतिक परिस्थिति के सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार- 
विनिमय हुए तथा काशी में प्राच्यविद्या-सम्मेलन दि. के 
अधिवेशन भी श्रपने-श्रपने SH के महत्त्वपूर्ण हुए | 


° 
SGPT, TEA 


ssh 


SE या 


भिन्नभिन्न चेत्रों में देश की कहाँ तक प्रगति हुई है. और 

कहाँ कितना कव्य है, श्रतएव इनकी उपयोगिता में कभी 

को सन्देह नहीं हो सकता | 

qaa और हिन्दी 

लीग अपनी भाषा, संस्कृत तथा धर्म की रक्षा के 

धान रहती है, परन्तु उन्हीं की रक्षा के लिए 

gard हैं तत्र वह उनकी नहीं सुनती.है। इस 
त के पराततों में हिन्दुओं के नागरिक स्वत्वो का 

a बह संब समाचार-पत्नां के पाठकों 


es सरस्वती 
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* द्वारा उन्होंने प्रचुर धन और यश का उपाजन 


इन तथा ऐसे ्रधिवेशनों से यह बात ज़रूर व्यक्त होती है * 


ह K Èi igri 116 है कि इन ती पूर्ण 


हिन्दुओं के लिए चिन्ता का विषय हो गया है | 
यह हाल था कि वहाँ का डाकघर हिन्दी. में vai 
के यथास्थान न भेजकर 'डेडलेटर ae ने K 
जिससे वे पत्र आदि बहुत देर करके अपने स्थान प 
इसकी शिकायत की गई श्रौर आन्दोलन किया गया 
इस परिस्थिति में समुचित सुधार नहीं हुआ है| a 
ते थी ही, अब पज्ञाब सरकार ने यह विचित्र ग्रा (ह 
है कि जेल के राजनैतिक act हिन्दी में qa ey 
करे' | यह कितना अन्याय है जब कि यह जा J 
कि पञ्जाव के हिन्द अपना निजी पत्रव्यवहार सदा ` 
करते आये हे | परन्तु पञ्जाब में मुसलमानों का ३ 
यह चाहता है कि पञ्ञाय सभी ष्यं से मुसलमानी पर 
और वहाँ के अल्पमत हिन्दू शरोर सिकल अपनी aa 
का रामह छोड़कर बहुमत के अनुशासन में हा ऊ विवाद 
किये हुए मार्ग का श्रनुसरण करे । परन्तु बहुमत ‘ig सारे 
fiat नहीं चलने पायेगी, क्योंकि पञ्ञाय का eA हो 
ANT सजग है | | 


‘= 


युक्त प्रान्त के तीन नररत्र pr 
गत कुछ ही दिनों के भीतर हमारे प्रान्त के i 
का दिवंगत हों जाना ऐसी बड़ी क्षति है जिल झव 
भविष्य में श्रसम्भव दिखाई देती दै । युक्त प्रात्त ÀR केव 
व्यक्तित््र यों भी कम है, क्योकि यहाँ उच्च शिक्षा के साथ 
बङ्गाल, बम्बई और मद्रास प्रान्तो की BAA बहु| 
है, उसपर तीन-तीन उच कोटि के व्यक्तियों का हर एः 
में ही उठ जाना हमारे निकट aaga दैवी श्रमिशा दै के 5 
है। इन नररलो में सर्वप्रथम लखनऊ के प्रश 


श्रौः 
न 
| न्तान 


९ 


डाक्टर जयकरणनाथ मिश्र का नाम आता है। ति 
के मामलों के सर्वश्रेष्ठ बंकील माने जाते थे AN 


उमाशङ्कर वाजपेयी.-का देहान्त हो गया । 
अपनी विलक्षण प्रतिभा के बल पर ऐसा उच्च (६ att i 
gaat सबसे बड़ी विशेषंता सर्वप्रियता थी | 7 
लेकर ऊँचे अधिकारियों तक जो भी एक वार बो 
सम्पर्क में आया, वह सदा के लिए उनका हो गया है 
_ ग्रभी पिछले दिनों जोनपुर के महाराज पा | 
के कैलासुवास की सूचना प्रात हुई है। रा 
ओर हिन्दी-सहित्य के प्रति अटल AIUT क A 
मैथिलीशरण ga ने अपनी एक पुस्तक Sai 
श्रन्य ग्रनेक कवियों ब .सुलेखकों को भी wt 
प्रोत्साहन मिलता ही रहता था। . . घ £ 
। नो. rat 


शान्ति पास हो जिसके चे प 
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| 
| 
4 विवाह के उपरान्त स्त्री अपने हृदय में आशाश्रों का एक नया संसार बसा लेती है जिसर्मे सौन्दर्य, सन्तान, पतिप्रम श्रौर 
क्क सारे सुख, ये चार श्राशाएं मुख्य स्थान पाती हैं परन्तु इस नब युग में विरली ही ऐसी भाग्यशालिनी होंगी जो इन ग्राशाओं 
पत रित हो जीवन-संग्राम में विजयी हो स्वर्गीय जीवन व्यतीत कर रही हैं अन्यथा नारी-जाति, रूग-श्राकषण्‌, सन्तान ma की 

p लिए नाना प्रकार के श्रप्राकृतिक साधनों से देश-विदेश की श्रोषधियों के सेवन से बहुत ही शोचनीय श्रवश्था के पहुँच गई 
amn गर्भ ही स्थित न होना, अकसर गर्भगात हे! जाना, फिर सन्तान का रोगी कम आयु की होना आदि मानसिक चिन्ता्रोँ से 
a स्वभाव चिड़चिड़ा, शरीर पीला, ्रालस्यमय दो जाता है, दिल-दिमाग़ में घतराइट पैदा दा जाती है | देखिए इन सब दारुण . 
| in केवल एक कारण उस अमूल्य सफ़ेद द्रव का हर समय जननेन्द्रिय से गिरना हे जिससे मासिक घर्मे असमय कम-अधिक मात्रा 


हा कि साथ होने लगता है फिर बेहेशशी के दौरे पढ़ने लगते हैं र ग्रन्त में ot तपेदिक का शिकार हो जाती हे । 
a 
: | हर एक खरी के केवल एक सत्यता से श्रवश्य परिचित होना चाहिए कि शास्त्रोक्त ग्रशोक, IFA, दशमूल, अंगूरों का ताजा | 
शा के अन्दर ही स्त्री का सौन्दर्य, सन्तान की उत्पत्ति श्रोर शारीरिक सारे सुख छिपे हुए हैं. और ऐसे नारकीय रोगों में इनके 
ne an कोई औषधि कल्याणकारी नहीं होती । जो देवियाँ ag समक चुकी हैं कि यह रोग तो जा ही नहीं सकते, विशेषकर 
तान की जननी होते हुए भी सबोंगसुन्दरी रहना चाहती हैं वह १५ वर्ष की प्राचीन गौड़ की नारीसुधा कॉरिड्यल 
¢ विवाहित जीवन क! asai सुख उठावे | argar Yar qÜ का ताज़ा रस, श्रशोक, aga, दशमूल के श्रतिरिक्त 
miaa और हैं और तत्काल परिचय देनेवाला dm इसका प्रधान श्र'ग है | नारीसुधा a8 पहिले गर्भ सम्बन्धी 
T क्रियाशील करके निपट बॉभापन नष्ट करती है जिससे सहज ही aaga सन्तान की जननी होने का गौरव प्राप्त देता . 
: पात फिर कदापि नहीं हाते । मासिक धर्म ठीक समय खुलकर होने लगते हैं जिससे Reha ( बेहोशी ) के दारे शीघ्र नड | 
i | इसके सेवन के तीसरे दिन ही शरीर में नई शक्ति का सञ्चार रापो! स्वय' प्रतीत दोगा क्योंकि खूब भूख लगती हे. 
[| रक बड़ी मात्रा में बनने लगता है । गर्भावस्था और बाद का सेवन माँ के दूध का ज्रीज्ञापन नष्ट करके बालक को दी : 
j , मॉ को स्वस्थ करता है। नारीसुधा ( जिसकी २६ ual की एक बोतल का. मूल्य कि च से ae 
है च आने हैं) श्वेत प्रदर ( लिकारिया ) की एकमात्र दवा है जिसे यह केवल सात दिन में ठीक कर देती है। इसी 
je पर नारी जाति की विजय है क्योंकि इत द्रव के शरीर ही में सञ्चित रहने पर ही खो का Set और रू 
"भर करती है। आवश्यकता हाने पर इस मासिक पतिका का हवाला देकर be 


_ इमार, इसार, ऐगूडू कम्पनी, देहली से मेंगाइए 


angri Collection, Hai 


te | 9) Go PARNASA Foundation Çhennai and eGangotri सू सी Rea 
` हमारे यहाँ नये श्रामदनी के थाड कपडे = = प्रत्येक रुचि की मनमोहक हि 
“के अलवाम देखने में सुन्दर गर्म मुलायम 


ax जिसके श्रोढने से कड़े से कडे जाडे में i 
4 at 


केस ६ जुवेलवाली रिस्ट्वाच १३) वे, र 
रोल्ड गोल्ड १८ वर्ष की गारंटी tal , 
क्वालिटी १७॥॥) सोने AA ता; गीत ( 
क्वालिटी २०)१५ जुवेल २५) real 
पोस्टेज ॥ =) | प्रत्येक आड के स |. A 
= साबुन, एक उस्तरा तथा एक iu 
साथ लेने पर डाकब्व्यय माफ़ | सूचीपत्र समाप्त रे लि 


क पता -ग्रेट नेशनल स्टोर ( 8. 4. ) १।१ ए० राजनारायण विश्वास लेन, पो० हाटखोला, कलकत्ता (गीत 
UAN ASO ही ae र. 


—— NN 


i देनेवाली मज़बूत मशीन, गारंटी १९ | 


भी सरदी नहीं लगती बल्कि गरमी मालूम 
ht होती है । हर तरह के पक्के रज्ञों में और 
anari में मिलते हैं | 
तीन गज़ लम्बा डेढ़ गज़ चौडा--दाम एक का ७) ९० 
स्पेशल ९) ९० डाकावर्चे t) २० दो लेने से डाक-ख़च माफ़ | 


तट ० 
wee $ 


ह कुपया अपनो शुभकामना हमारी स्वणे-जयन्तो के 
ल उपलन्ष में भेजे । 
अ्रम्रतांजन लि० मद्रास, बम्बई, कलकत्ता 


y ' स्थापना ] ज्ञकाम, सर्दी पर श्रकसीर उपाय || १९२६ . | ड 


1 
| 
| 
; 3 aS | qa बच्चों को स्वस्थ बना। | 
हैजा, मलेरिया, SAGL ज्ञा, टाइफ़ाइड pal 
श्रादि बीमारियों में बचानेवाला | | 
ee! ito शीशी ।-), दर्जन ३॥-), डा० Ho अलग 
_ युकालप 7 यप fee ume 
पेन बाम TU g ( दाद्‌ का मरहम | : 
खांडालेकर FY, बम्बई ४ र कु 
सा a. र न l 
_ सन' ag (रजिस्टड) ea 
; « फ्राउन्टेन पेन और हर. = सुखद तथा gmg बायटाना से ; 
प्रकार की बढ़िया स्याही। | | हडियों को सुद करता है । १ 


- निजाम हैदराबाद, पं० गोविन्द * 
= वल्लभ पंत श्रादि से प्रशंसित। | के शक्ति बढ़ाने के लिए. श्रद्वितीय | 


99 A ee ely ; * दात निकलने में कोई कष्ट नदी दाता । 
पेन डीलस, स्टेशनव | . श्‌ न 
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न E. भगवती प्रसाद सिंह, Ato To ४९ गारो पहाड़ियों का एक सुन्दर दृश्य ... See vY 
Aggra — AA प्रभाकर माचवे, साहित्यरत्न,एंम०ए० ५३ a में तूप लिये एक गारो युवती ,.. # “i 
Sa (कविता )--श्री शकुन्तलाकुमारी ey ५९ गारो-उत्सव न्न छ 
रका साम्राज्य -संयुक्त राज्य का... गारो स्त्रिया नकी ही ७६ 
भ कटर एस० सी० लेले oe eae ६० कानों में पीतल की वालियाँ पहने एक गारो वृद्ध ७७ 
aad संगम--श्रीयुत नारायण श्यामराव चिताम्त्ररे ६३ TRA में मङ्गल मनानेवाले गारो-परिवार के कुळ सदस्य ७७ 
Ti s महाविद्वार--भ्रीयुत नागार्जुन ... ६७ पण्डित मोहनलाल महतो a oa vg 
i ( कविता )--श्रीयुत “निराला? न Ces oo 
` टी० बी०--श्रीयुत चन्द्रप्रकाश बमा, एम० Yo ७१. भ्र 5 में र 

gi के खग--कु० Zia, बी० ए० em ७३ > eq मूल्य में उपयोगी पुस्तके : 
इ श्रीयुत उमेशचन्द्र मित्र ... ee ७४ ञ्य़ोतिष ge ai an से फलित 
ay दान--पण्डित मोहनलाल महतो ... . ७८ ज्योतिष निशान ~) कम ठ 2 a 

चिठ्ठी-पत्री -श्रीयुत विश्वेश्वर चेटर्जी व्र शनिग्रह मन्त्र भव्य ~) राहु मत्र माष्य =) 

पुस्तक्रे' ae a aes ८३ नाम सहित राम हाम मन्त्र भाष्य -) 

पामयिक साहित्य ... व ae S4 नाम सहित राम पूजा मन्त्र भाष्य -) 

पादकीय नोट... 9 Se ८९ डाक-खच अलग, कुणडली देखने की फीस १) एक ढपया 

= ome पताः--राजकुमार गुरु, ज्योतिषालंकार ज्योतिभू घण दैवशभूषण 


५० ठारादत्त राजज्यौतिषी, रियासत जुब्बल, जिला शिमला 
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| शो साहमलाल द्विवेदा लिखित-- 

+ 3 5 

4 [ A 

- कुणाल 

| ! त्येक युवक, युवती के पहने येग्य अभिनव ¦ कञित रड काव्य 

st अशोक तिष्यरांक्षता ओर कुणाल के चरित्र-चित्रण में--ख्रासंकर 
| कुणाल के चरित्र-चित्रण में--कवि ने कमाल किया हे । 

४० 


+ > oo 


शब्द-सोकुमार्य के साथ ही भावोत्कष तथा नपे-तुले शब्दा का 
प्रयोग भो दिवेदो जी की कविता को उच्च बनाता है। 

महापण्डित राहुलसांकृत्यायन 

सचित्र सजिल्द मूल्य २) | 

मिलने का पता-इंडिथन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद 


| ; ` A nigeGandoll = कक 
शीघातिशीध 0 वसूल 


| 
| 
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meal 
अपने बिल हमारे पास As a प्रा 
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 शीनविच समम 


किमी मी समय से 
20 मिनटे के अन्दर ही 
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नव प्रकाशित उत्तमोत्तम उपन्यास और 
कहानी-पुर्तक-- 


| शीघ्र ही डप रही है|! 
| i फे साहि प्रतिशोध 
गोस्वामी तुलसीदास जी के साहित्य-सागर 

Tama अमूल्य रत्नों का बेजोइ संग्रह !! | लेखक, पणिडत sagas मिश्र 


विनाश के कार्यों में!विज्ञान की क्षमता कहाँ तक है, इसका | 
| इस रोमाञ्चकारी और रोचक उपन्यास में पूरा-पूरा विवेचन किया 4 
गया है । <ét प्रोफ़ेसर भारद्वाज के वैज्ञानिक कार्य पढ़ते-पढ़ते 
श्राप agad में श्रा जायेगे और ऐसे तल्लीन हो जायेगे कि बिना 
पूरी पढे पुस्तक हाथ से न छोड़ेंगे | मूल्य १) दै | 


| तुलसी-रल्मावली 
\ 
(1 वलनकत्ती--मिसिपल केदारनाथ गुप्त, एम० ए० 


/ गोस्वामी जो के सम्पूर्ण साहित्य-रत्नाकर को १४ वर्ष 
धन्त मन्थन करने के पश्चात्‌ रामभक्त और विद्वान्‌ लेखक 
(इन wit के खोज निकाला है। इसमें रामचरितमानस, 
| यमनिका, दोद्दावली, कवितावली, गीतावली, हनुमान- 
। हुक, श्रीकृष्ण-गीतावली, रामाज्ञाप्रश्न, रामलला AG, 
खै रामायण, वैराग्यसन्दीपनी और जानकीमङ्गल के अमूल्य 
--न शीर्षक देकर क्रमबद्ध कर दिये गये हैं। ये सव रत्न 
क्ति, उपदेश, वैराग्य आदि उत्तमोत्तम विषयों से सम्बन्ध 
Bit) संक्षेप में कहा जा सकता है कि यह पुस्तक 
स्वामी जी की सम्पूर्ण कृतियों का निचोड़ है | इसमें 


f काई पद नहीं है जो परम रोचक श्रौर उपदेशप्रद 
R l 


| यह पुस्तक स्त्री, पुरुष, बालक, शुद्ध सभी के लिए 
प्रन रूप से उपयोगी है, जिसे पढ़कर सच्ची शान्ति श्रोर 


RANMA NA 


Bre 


NON NOG) 


अनुवादक, परिडत ठाकुरदत्त मिश्र 
ह बँगला की एक प्रसिद्ध उपन्यास-लेखिका श्रीमती सरोजः क 
कुमारी देवी की इसी नाम की रचना का हिल्दी-श्रनुवाद _ 
है । इसमें मानव-हृदय के श्रन्तद्व न्द तथा उसके कारण उत्पन्न 
होनेवाली अशान्ति का बहुत ही उत्तमतापूर्वक विश्लेषण किया 
गया है। यह उपन्यास श्रादि से श्रन्त तक समस्यामय घटनाओं की 
4 से परिपूर्ण है और इसका कोई भी ऐश aig नहीं है जिसमें | 
१ सरसता का श्रभाव हो । मूल्य २) दो रुपये | ~ = 


-जीवन-क्रान्ति 


लेखक, पण्डित गौरीशङ्कर मिश्र, बी० To, 


INYO! 


NNN LYNN ALYY NY NYT 


| प्राप्त होता है aag की कमी श्रोर माँग की अधि- [जि एल-एल० dto 
ग के कारण पुस्तक नियमित संख्या में ही छापी जां 8, अनुभवी तथा विद्वान्‌ लेखक ने इस उपन्यास में सेठ-साहूकारो | 


- | क्तिये पश 

2 | मूल्य लगभग RII) होगा । इरिभत्तां को पहले 3 ve pl eee a ae za 

ह सूचना देकर अपनी प्रति Rad करा लेनी चाहिए, || से निरपराधो को श्रपराधी ठहराकर कारागार की नारकीय 
y दूसरे संस्करण की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी | - B भोगने-के लिए विवश करने के माया-जाल का बहुत ही 

| ् £ शैली में वर्णन किया है । उपन्यास की एक-एक पंक्ति 

4 और हृदय में धर कर लेनेबालो है। मूल्य २) दो रुपये 


YN 
क OOOO छा छाए ७) ७7 छा छा छाए 0 छ 80: Se 


ae 


SG SS TS 


मेनेजर. बुडि À 


F को जासूस स्त्र 


यह पुस्तक लेडी मॉली की ९ जासूसी कहानियाँ का संग्रह 
है। इस पुस्तक की एक-एक कहानी इतनी मनोरञ्जक श्रौर 
कौतूहल-वरद्धक है कि ग्राप इस पुस्तक को पूरी पढ़े बिना चैन नहीं 
पा सकते | लेडी मॉली के जितंने कहानी-संग्रह श्रब तक प्रकाशित 
हुए हैं, यह सबसे श्रच्छा है । मूल्य ॥>) दस श्राने | 


संसार की प्रसिद्ध कहानियाँ 


'अचुवादक, श्रीयुत शमशेरबहादुरसिंह, बी० To 


इस पुस्तक में योरप के संसार-प्रसिद्ध कलाकारों की चुनी हुई 
- कुछ कहानियाँ संग्रहीत की गई हैं| ये सभी कहानियाँ बहुत ही 
कलापूणं रोर मनोरञ्जक हैं| यदि आपको योरप के कथा-साहित्य 
की बानगी लेनी हो तो इस पुस्तक को एक बार श्रवश्य पढ़िए | 
y मूल्य ॥॥) बारह श्राने | 


मोपाँसा की चुनी हुई कहानियाँ 


अनुवादक, श्रीयुत गोपीनाथ जी कानूनगो 

इस पुस्तक में मोपाँसा की चुनी हुई ग्यारह कहानियों का 
संग्रह किया गया है | 
लिए यह पुस्तक श्रवश्य पढ़नी चाहिए । मूल्य ॥॥) बारह श्राने | 


श्नानन्दमठ 


नुवादक, श्री सूयकान्त त्रिपाठी, निराला 


मुसलमानों ओर अँगरेज़ों को हिन्दुस्तान से बाहर करने के 

में “सन्तानो? और वैष्ण॒वों ने जो विद्रोह किया था, 

ला स में उपन्यास-सम्राट श्री बङ्किमचन्द्र चड्टो 

से वणन किया है। ऐसा सुन्दरं चित्रण 

स॒ में है कि पढ़कर मातृभूमि के लिए दिल फडक 
मूल्य १) ऐक रुपया | । 
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मोर्पांसा की रचनाओं की बानगी लेने के. 


- किया है बह विश्व के महिला-समाज में 
गौरबपूररा पद दिलाने के लिए पवथा 


रजनी 
AJURE, श्री सर्यकान्त yg 


यह उपन्यास-सम्राट्‌ श्री बङ्किमचन्द्र ys Š 
करुणापूरा अ्रद्वितीय उपन्यास है | चमत्कार a गर 
कहानी इस उपन्यास की एक ऐसी खूबी है | बाल 
पुस्तक पढ़ने का मोह संवरण नहीं कयि र ङः 
मूल्य ||) ग्राठ ATÀ । प्रद 

Wane 
श्रीकान्त हेय 
वार राः 


( प्रथम और द्वितीय भाग) | 
| | 

अनुवादक; श्री रूपनारायण पए 
SEEP शरद्‌ बाबू का सर्वश्रेष्ठ उपन्यात इ. अणु 
इसमें शरद्‌ बाबू की श्रमर लेखनी ने उनके ऋ हः 
र सधा हुआ रूप चित्रित किया है, जो ग्रत! 
प्रत्येक भाग का मूल्य १ ॥) एक रुपया श्राठ Fial ते हृद 


पढने 
रुपया 


भक्त जयदेव 


| 

| 

लेखक, पणिडत गौरीशङ्कर मिश्र, | 
एल-एल० बी० | 


इस उपन्यास सें “हम भक्तन के मक्त हमारे १1 
प्रदर्शन हुआ है | मूल्य १) १ 


शनि की दशा 


अनुवादक पणिइत ठाकुरदत्त गि. 


श्रीमती काञ्चनमाला देवी के 'शनिर ST | 
उपन्यास का यह अनुवाद है। लेखिका व 
की नायिका के चरित्र में जिस मधुरता 


एक रुपया आठ आने | 


` 


अनुवादक, पणिडत ठाकुरद्त मिश्र 


| धाखा-घड़ी 
| 


बगला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार बाबू चारुचन्द्र वन्द्योपा 
क gran टाटि नामक उपन्यास का AFAT ह | सीधे- 
या और उदार-हृदय व्यक्ति कृत्रिम सौजन्य, सहानुभूति और 
प्रदर्शित करनेवालो के मायाजाल के शिकार होकर किस 
ब्रकारण ही श्रगणितं दुःख-क्शीश सहन करने के लिए बाध्य 
हैं, यही इस उपन्यास का विष्रय ह। मूल्य १) एक 

वार ATA | 


| रिक्ता 
[ए 


1४ अनुवादक, पणिडत ठाळुरदत्त मिश्र 


Wi नीहारवाला देवी के इस उपन्यास में पति-प्रेम-वञ्चिता 

ऐसा सजीव a भावपूर्ण चित्र afsa gore कि 
हृते हृदय द्रवित हो जाता हे | ऐसे भावपूर्ण उपन्यास 
पढने में कम आये होंगे | सजिल्द पुस्तक का मूल्य 
५ | रुपया | : 


| 

| ब्राह्मण की बेटी 

| 

; लेखक, श्री शरच्चन्द्र चट्टोपाध्याय, 
) 
Snes, पण्डित रूपनारायण पाण्डेय 


Ras भारत के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास-लेखक माने जाते हैं | 
5 उपन्यास लोक-प्रियता और चरित्र-चित्रण की दृष्टि से 
के है। मूल्य सजिल्द पुस्तक का १) एक रुपया | 


fia 
७... तैंजनाथ का विवाह 


ग AJNR, qusa ठाकरदत्त मिश्र 
eat घटनाओं से परिपूर्ण यह सामाजिक उपन्यास 


ai a रोचक है कि एक बार आरम्भ करने पर फिर बिना 
छ "म नहीं पड़ता | मूल्य १) एक रुपया | 
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Ai 


कुष्णकान्त का विल 


अनुवादक, श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी, निराला 

यह afen ag का एक श्रत्यन्त लोकप्रिय उपन्यास है । || 
एक भारतीय पतिव्रता का जैसा सुन्दर चित्र इस उपन्यास में खचा M 
गया दै उतना श्रन्यत्र न मिलेगा | मूल्य ll) ARE श्राने । 


युद्ध ओर शान्ति 


अनुवादक, श्री रुद्रनारायण अग्रवाल 


टॉल्सटॉय के “वार waz पीस” नामक प्रसिद्ध रूसी उपन्यास 

का यह हिन्दी-रूपान्तर हँ | इसमें लेखक ने मानव-जीवन का 

सम्पूर्ण चित्र, अपने समय के रूस की तसवीर AR राष्ट्रे की खींच- 

तान बड़ी खूत्री से चित्रित किया है ्रोर जीवन तथा मृत्यु के 
स्य का उद्‌घाटन किया दै | मूल्य ४) चार रुपये | 


पथ-श्रान्त पथिक 


अनुवादक, पण्डित सुन्दरलाल त्रिपाठी और 
पण्डित ठाकुरदत्त मिश्र 


श्री चारुचन्द्र बन्द्योपाथ्यायःलिखित इस उपन्यास का उपन्यासः 
प्रेमियों में ग्रच्छा सम्मान है । हिन्दी के उपन्यास-पाठकों की प्रेरणा _ 
से ही इसका हिन्दी-अनुवाद हमने पहली वार प्रकाशित कराया 
है। उपन्यास की रोचकता श्रौर महत्ता के लिए. चारचन्द्र बाबू 
का नाम ही पर्याप्त है । मूल्य २) दो रुपये | 


कपाल-ङुणडला 
अनुवादक, श्रीयुत पण्डित सूयैकाम्त त्रिपाठी,निराला 


यह बङ्किम बाबू की कपालकुण्डला का हिन्दी-रूपान्तर 
कथानक की रोचकता तथा वर्णन की श्रपूर्वंता के कारण यह 
न्यास इतना लोकप्रिय हो चुका है कि इसका नये सिरे से 
‘aa की आवश्यकता नहीं है । कपाल-कुण्डला के हिन्दी 
तक जितने भी श्रनुवाद प्रकाशित हुए, हैं, यह अनुवाद : 
बहुत eer हुआ हैं! मूल्य ॥|) बारह श्राने। 


देवी चोधरानो 


' ` झलुवादक, श्रीयुत पण्डित सूर्यकान्त त्रिपाठी, “निराला! 
l मूल-लेखक स्वर्गीय वड्लिम बाबू ने इस उपन्यास मे बञ्ञाल 
की उस समय की अवस्था का चित्रण किया है जब कि मुसलमानों 
' की शक्ति का अवसान हो चुका था wt Bast की प्रभुता का 
ग्रभ्यृदय हो रहा था। श्रादि से श्रन्त तक पुस्तक रोचक श्रौर 
| शिक्षा-प्रद है। मूल्य १) एक रुपया. 


agus का विल . 


मूल लेखक, स्वर्गीय डा० TIF चट्टोपाध्याय 


यह उपन्यास है तो छोटा किन्तु बहुत ही भावपूर्ण है | सानव- 
हृदय की स्वाभाविकता इसके प्रत्येक पात्र से प्रकट हो रही है | 
शरद्‌ बाबू उपदेश देने की दृष्टि से रचना नहीं करते; किन्तु उपदेश 
अज्ञात रूप से श्रपना काम किये विना कब रहेता. है। यह बात 
, उनके इस उपन्यास में भी श्रपवाद नहीं हो सकी |. मूल्य |) 
yf , 5 ce 


स्वामी - ` 
अनुवादक, UCSA रूपनारायण पाण्डेय 


ae ar . यह डाक्टर शारचन्द्र चट्टोपाध्याय के इसी नाम के उपन्यास 
5 का हिन्दी-अनुवाद है । स्वामी श्रपने हृदय की उदारता और- 
aaa के बल पर विपथगामिनी स्त्री को भी. किस प्रकार 


इस उपन्यास का विषय है | इस उपन्यास की एक-एक . पंक्ति 
` भावपूरण है। मूल्य केवल |) आठ आने।. . 


( ४) 
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ठीक रास्ते पर लाकर उसे अपनी श्रबुगामिनी बना सकता है, यही 


अज्ञात दिशा की sh 
अनुवादक, पणिइत ठाङुरद्त f 


यह श्री सोरीन्द्रमोहन मुखोपाध्याय के fry 
उपन्यास का BINT है | इस उपन्यास में $| 
वैवाहिक समस्या पर बहुत ही रोचक दङ्ग ह 
है। मूल्य ||) ARE श्राने | 


पुष्करिणी 


लेखक, श्रीयुत भगवतीप्रसाद वा 


यह हिन्दी के प्रसिद्ध केहानी-लेखक श्री॥ 
वाजपेयी की चौदह कहानियों का संग्रह है | zedge 7 
की गई सभी कहानियाँ एक से एक बढकर हैं शरो! 
मानवता के चीत्कार और जागरंण की कलापूण 
की गई हैं | मूल्य केवल १।|) एक रुपया ग्राठ श्र / 


सतमो के बच्चे 
लेखक, महापण्डित. राहुल सांग 


यह पुस्तक महापण्डित राहुल जी की 
कलापूण कहानियों का संग्रह है, जिनमें. पीडि 
ग्रन्तस्तल का चित्रण बड़ी Gat के साथ किया ग 
ऐसी करुण कहानियाँ हैं, जिन्हें पढ़कर श्रना 
और समाज का नवीन रूप से सङ्गठन करे i= 
प्रेरणा उत्पन्न होती हे | मूल्य |£) सात रे | | 


क! 


—_————— 
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चालो के लम्बे तथा मनमोहक 


बनाने के लिए 
न A & aT z र 
क्ासनथा ALAS ches) 
= का व्यवहार कर । 


यह बालों के लिये सर्वोत्तम उपचार है । 

यह बालों को शीघ्रतापूर्वक बढ़ाता है । 

बालों का HSA बन्द कर उन्हें काला, चिकना, चमकीला तथा 
मनमोहक बनाता है। एक बार की परीक्षा पर्याप्त होगी । 


खुशबू का राजा 


आड [दिलबहार वे > 


अपनी मीठी तथा मनमोहक सुगन्थ के लिये विख्यात । दो चार 


68. | A Ee 
SAR SAC आयल 
यह्‌ तेल अत्यन्त सुगन्धित है तथा बालों की उपयोगिता के 
के 


तश आयल!' के बाद इसका ही नम्बर है। बालों को बढ़ाने 
लाभदायक है । एक बार अवश्य परीक्षा करें | 


wet इण्डियन ड्रग एंड केमिकल कं०, 
_ २८५ जुमा मसजिद, बम्बई l 


* 


A > 
a सरब्वती--ग्रपल १९४४ 


er SIS ited DAYA SarfapF Onain vata SGN”, NAIR An 1 
शुद्ध बादामरोगन पर बना | 


अलकपरी 


केशों में प्रतिमास ३-४ इञ्च afa l 
६ महीने में एड़ी-चुम्वी के!श | 
अलकपरी! का कोस 
पहले सप्ताह में रूसी- खुश्की दूर दो जाती दै | 
दूसरे सताह में केशों का झड़ना ओर उनके सिरों का । | 
फटना झुकता दै | 
तीसरे सप्ताह में नये केश उगते दिखाई देते हैं | 
चौथे सप्ताह के श्रन्त तक केश ३-४ इश्च बढ़ जाते हैँ | | 
फिर प्रतिमास इसी Ataa से बढ़ते रहते हैं | 
६ महीने में केश पड़ी-चुम्बी बन जाते हैं। ॥॥ 
मूल्य एक शीशी का २।|) है जो एक महीने को A | 
काफ़ी होती है। डाक-वर्च व पैकिज्ञ एयक | ३ | 
शीशियों से अधिक डाक से नहीं भेजी जायेगी | 4 
अधिक के लिये ५) पेशगी भेजिए ak अपने रेलवे ७ 
स्टेशन का नाम लिखिए | । 


ql प्रतिष्ठित महिलाओं की सम्पतियाँ-- 


“लकपरी” की १ शीशी इस्तेमाल की | आशा से श्रधिक लाभ gA | 
नीचे पते पर १ शीशी शीघ भेज दें | 
११-३-४२ ( श्रीमती ) गगेन्द्रनाथ श्रीवास्तव 
नाज़ल ग्राफिस, AMU | 


केशों को आश्चय जनक 
गति से बढ़ानवाला 
केश-तैल 


= 


“ग्रलकपरी” से मेरे बालों को ग्राशा से अधिक लाभ ZAI दै | 
adari से रुपये भेज रही हूँ । दो शीशियाँ जल्दी भेजने की कृपा करेंगे | 
, २४-३-४३ कुमारी कृष्णा, रामनगर 


FE 


aA 


È बनारस स्टेट | 

“This is to let you know that the phial of Alak Pari 
that you sent me last year proved very useful. Kindly ड 
send 6 phials very soon. 


A 
sR NER 


KAMALA KAPUR, 
Cooper Road, Lahore. 
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रूपबिलास कप at क न पुर की कुछ अह | ली alg धियो 


लच्मण्चारा ( रजिस्टड ) 
बड़ी मशहूर दवा है, जिसने श्रपनी 


खुबी का AIST चारों तरफ बजा LITT 
है। इसके सेवन से पेट-दद, जी मचलाना, 


कफ, खाँसी, saz, झूल, संग्रहणी, हैजा, 
प्लेग, अतीसार, सोच, चोट, सूजन, बच्चों 
के हरे-पीले दस्त, बदहजमी आदि कहाँ 
तक faa’, किसी में खाने और किसी 


wat ( रजिस्टड ) 

इसके सेवन कराने से छोटे बच्चों की 
खाँसी, संग्रहणी, पसली चलना, खाना 
हजम न होना, दुबलापन, gast और 
जाँघों पर fagea, ala मींचना, सर्दी 
रहना, श्रधिक रोना, सूखा वायु, ज्वर व 
भीतर हरारत का रहना ग्रादि रोग दूर हो 
कर बच्चे प्रसन्नाचत्त रात भर सुख को 


Aaa 
सेवन करने से 


धातु का पानी के समान p, 
बीसों प्रकार के प्रमेह, da, 
के समय तार के समान s 


पेशाब में जलन, सुबरी न 
शीघ्रपतन नपु सकता मुले 


कर शरीर में नया खून, ह 
जोश श्रोर नया उत्साह फ़ 
हुए जीवन को दुबारा ग्रान 
कीमत फ़ी डिब्बा रोट a 
आना | डाक खर्च माफ़ म्र 
नारी-सक्षीवन 

स्त्रियों के हर प्रकार के प्रदर रोग, लाल-काला [| 
सा रज निकलना, महोना ठीक समय पर न aah 
रीढ़, सिर में दर्द रहना, हृदय में जलन, मन मे| 
आदि कमज़ोरी दूर हो संतान दीर्घजीवी पैदा ei] 
फ़ी डिब्या २॥), डाक-ख़च माफ, मनी० 2) | स 


मेंगाने का पता--रूपबिलास कम्पनी, नं० ४२७, धनकुट्टी, कानपुर 


नींद सोते टें । दुबले-पतले कमज़ोर बच्चों | 
के ताक़तवर बनाने की मीठी care | 
मूल्य फ़ी शीशी ॥|) बारह ्राना, डा० 
Go JAF | 
रूपबिलास ( रजिस्टड ) 

इसके लगाने से चेचक के काले ary, Tera, भाई, Fat 
खुश्की, बदरौनक्री, Bat are दूर हो मलीन मुख चन्द्रमा के 
समान चमकदार होकर गुलाबी Fel चेहरे पर दमकने लगती 
मूल्य फ़ी डिब्बा l=) डाक-ख़च माफ, मनी ० =) 


में लगाने से तत्काल लाभ होता है | मूल्य 
प्रति शीशी ॥), ३ का १८), ६ का RII), 
डाक-खर्च अलग | 


Be HTT IFT 


कमज़ोर और कप बच्चे डोंगरे-वा ला È इसत 


शू 7. GPP मेरे पति प्रातःकाल उठकर नित्य 
T £ $ A Ae & ¢ भ कहते, “'तत्रियत गिरती ही जा रही 

तो ताकत की ऐसी ओबधी का १!” + कहें ara माल्ट का सेवन 
aaa IT करें Sy बाचन Ii oP meray कराया | उससे उनमें अद्भुत परिवर्तन 


हा गया | 


UU 


हेमो द्राक्तो माल्ट की दा रूप 
से क्रिया हाती है। इसमें लाह, 
ग्लीसरो-फास्फेटस और हेमा ग्लाबिन 
रक्त को बढ़ानवाले हैं और नसों का 
दृढ़ करते हैं; दूसरी ओर जव का सत, 
अंगूर का रस तथा अन्य औषधियाँ 
पाचन-शक्ति बढ़ाती है | 


AMAC 


isl 


संसार में सर्वश्रेष्ठ है अब मेरे पति 


'उत्साह और शक्ति से परिपूर्ण हो गये 
RI वे कहते हैं--“यह शाक्त को 


ga औषधि है, जो साने के माल की 
RP इसलिए मैंने भो इसका सेवन 
आरम्भ कर दिया है। 


एलेम्बिक केमिकल वकस 
कम्पनी, लिमिटेड, 


छेकः बड़ोदा 


ae माल्ट = 
| दोहरी क्रिया करनेवाली ओषधी 
एलेम्बिक डिस्ट्रियूटस, मेस्टन रोड, कानपुर | 


a -ऑप्प्ण्फ्य्यिर तरस्ती--ग्रप्रल १९४४ . . > 
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निभरता 

रागी यह जानकर कि उसका चिकित्सक सुयोग्य एवं दक्ष है बड़ी आसानी से और wa आरोग्य 
लाभ करता है | 

पेटेणएट औषधियों को-जो डाक्टरों और रासायनिकों के आवश्यक सहायक हैं--बहुत 
अधिक विश्वसनीय हाना चाहिए | प्रस्तुतकर्त्ताओं की प्रतिष्ठा और साधन-सम्पन्नता से सवसाधारण 
के मन में अवश्य विश्वास जमेगा | 


बिड़ला लेबोरेटरीज द्वारा प्रस्तुत औषधियों में बहुत अधिक निभरता दै। वे विशेषज्ञों की 
देख-रख में, आधुनिक प्रणाली द्वारा विशुद्ध रसायन.द्रव्यों और जड़ी-बूटियों से तैयार की हुई 


हाती हैं । उनके गुण और प्रभाव चिकित्सकों द्वारा परीक्षित तथा प्रमाणित हैं । 


प्रस्तुत औषधियों के नाम ये हैं :- 

x नियो-विगोरिन पेशियां और स्लायुओं की शिथिलता के लिए टिकियों के आकार में एक 
बलकारक औषधि | रोग के बाद की दुर्बलता को दूर करने के लिए यह अति उत्तम है । 

ओ नियो-वेणट्रोल एक निरापद एवं ag विरेचन अजीर्ण, कोष्ठतद्धता तथा धमनियों के काठिन्य से 

पीड़ित रोगियोंके लिए विशेष लाभदायक | | 

$ काफ्टन बच्चोंकी श्वास-नलीकी खराबी और सर्दी के लिए एक उत्कृष्ट औषधि। विशेषतः 
दाँत उठने के समय सेवन-योग्य | ; 

$ नियो-च्यवनप्राश आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली से प्रस्तुत केलशियम और विटामिन युक्त 
एक 'आयुवेदिक बलकारक ओषधि |) 


दूसरी औषधियाँ और पेटण्ट दवाइयाँ बन 
रही हैं। शीघ्र ही इनकी घोषणा होगी । 


Asama लेबोरेटरीज 


प्रोपाइटर--दि अपर tas सुगर मिल्स लिमिटेड, 
८, रायल इक्सचंज प्लेस, कळकत्ता 
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यदि ग्रस्पताल या नर्सिंग होम की शय्या हमें आमन्त्रण दे ते कैसी 
भयानक कल्पना जान पड़ेगी | 

किन्तु हमें वास्तविक बात समझ लेनी चाहिए. | यदि हम खाँसी की 
उपेक्षा करेंगे तो हमें अस्पताल की शस्या का आमन्त्रण अवश्य स्वीकार 


चाहे किसी भी कारण से खाँसी आती हो, ग्लायकाडीन टप बसाका 
का सेवन करना चाहिए | खाँसी की यह ग्रद्धुत श्रोषधि हैँ जो रोग के मूल 
पर प्रहार कर तुरन्त लाभ पहुंचाती है ओर रोग को समूल नष्ट करती है | 


| 
| 
| करना होगा | : a 


यही रहस्य है । AARI 
इन लुभावनी साडियो के 
ज़रा देखिए । कम से 
कम ५|]-) मूल्य तक की 
मिल सकती हैं | 


रूमाल 


तरह-तरह के आकर्षक 
रङ्गों रोर किनारीवाले | 
पुरुषों के उपयुक्त ३॥7) 
प्रति दर्जन श्रौर इससे 
अधिक | स्त्रियां के उप- 


y 
i 


युक्त vile) प्रति दर्जन | 
ant इससे अधिक | 


अपनी कमीज्ञ मं रुपये 
बचाइए--डी० सी० एम० के 
श्राकर्पक डिजाइन के कपड़े खरीद 
कर आप ऐसा कर सकते. हें | 
रंगीन कम से कम १,) प्रति गज़ 
तक के और सफ़ेद कम से कम |||) 
प्रति गज तक के मिल सकेंगे | 


ये सभी सस्ती मिलने 
का 'स्थान--डी० dto 
एम० स्टोर | 
उत्तर भार 


3, 


S 


क्योकि सभी माल कारखाने से सीधा आपके 
हाथों बेचा जाता है | डी० सी० Uno की दकानों में 
विक्रनेवाली सभी चीज़ों का इतना कम मूल्य होने का 


भड़कीले डिजाइनांवाली 


azt 

Zhe dto एम० की agy विशेष 
रूप से तैयार किये गये दोहरे 
सूत की गफ़ बिनावट की बनी 
होती हैं जिससे कि वे वर्षा टिक 
सके | र० ४॥) प्रति जोडी से 
लेकर Bo १५) प्रति जोड़ी तक 
के मूल्य की मिल सकती हैं | 
AZL का कपड़ा आपके l2) 
प्रति गज के नाममात्र मूल्य 
तक पर मिल सकेगा | 


तालिये 


कम खर्च में टिकाऊपन | मुला- 
यम और रोयेंदार डी० dto एम० के तौलिंये थ्राकर्षक रंगों में, 
श्रथवा रंगीन किनारीदार सफ़ेद BIE कम से कम २८) 
प्रति जोड़ी मूल्य तक के मिलेंगे | सादे टिकाऊ तौलिये कर्म 
से कम ॥=) जोड़ी तक के मिल सकेंगे | 


दराला चीनी र मिठाइयाँ-- 
पैक बन्द चीनी का हर एक बरा ग्रच्छी 
से अच्छी विदेशी चीनी की टक्कर का 
है। Wet, ग्राइसिंग, कास्टर और 
डेमेरारा, काफी क्रिस्टल, गोल्डन सिरप 
a जूसी | स्वादिष्ठ उत्रली मिठाइयाँ 
और टाफी भी मिलती हैं | 


CHL Sores 


—ocac i — 
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Times have changed ! 


a 
समय में परिवर्तन हा गया | 
शेक्सपियर के समय की घड़ियों 
तथा आधुनिक समय की 


पैसे में बः 
के “ग्रोथे 


| निकाल 
|” पेरे 
॥ नोटों ३ 
ce 
कि रूप 
ता है f 
|, 

चला था 
Ñ काश 


शेक्सपियर के समय में घड़ियों का जन्म 
हुआ । उस समय पेंच नहीं थे। घड़ियों के 
gait का संचालन रिपिट तथा पिनें द्वारा 
oe हाता था । पुजा की दॉतियाँ हाथ द्वारा बड़े 
एक्स्ट्रा फा ; बेढंगे ढंग से काटी जाती थीं । बालकमानी 
१८, कै० सालिड गोल्ड, भारी केस *** २८०) के स्थान पर बाल उपयोग में लाये T 
रेगुलर अरेबिक तथा नये प्रकार के डायल का एक ही मूल्य थे । आधुनिक घड़ियाँ गत चार सौव 
की कारीगरी, अध्ययन तथा आविष्कार 
की परिणाम हैं । वेस्ट एण्ड घड़िया Gi 
प्राचीन और अर्वाचीन उत्तमता का 
सामञ्जस्य है | सूचीपत्र मुफ्त | 


SE Sie ET 
अनियमित आगमन के कारण यह संभव 

एक्स्ट्रा “एच? . नहीं है, जितनी प्रकार की घडया हे 
१८, कै० सालिंड गोल्ड, भारी केस *** ३४५) | विज्ञापन किया जा चुका है वे सभी मिल 


| सकें फिर भी आडेस के पूरा करने 
he We AS कम्पनी लिए भरसक प्रयत्न किया जायगा | 


बम्बई और कलकत्ता 


West End Walch C: 


7 Bombay ४ ees Calcutta 
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अप्रेल १९४४ AA २०००; 


कागज़ी चलन 


श्रीयुत गोविन्द शास्त्री दुगवेकर 


पेसे में बड़ी शक्ति हे | पैसा क्या नहीं कर सकता ? Bae 
के ्रोथेलो' नाटक का खल नायक आयागो कहता है- 
|निकालो, उसके बल पर में अनहेनी ard भीं कर दिखा- 
|? पेसे का ग्रर्थ है--चलनी सिक्का | इस देश में वह 
॥नोटें के रूप में है और जिसके पास ऐसा पैसा है उसे धातु के 
के रूप में परिवर्तित कर लेने का उसके अधिकार नहीं है | 
गाता हे कि, किसी वादशाह के राजत्व-काल में चमड़े का 
ला था, जिससे लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए थे | अँंगरेज़ी 
( कागज का सिक्का चला, यह ग्रँगरेज़ी राज्य की एक 
|, जव सरकार कागाज़ी सिक्कों की वृद्धि करती दै, 
| आवश्यकताओं का विचार कर करती है, बाज़ार की 
Baraat का नहीं | केवल धाक पर चलाया 
‘a सिक्का ज्वालाग्राही मादक तेल की तरह होता है | 
ह किसी व्यक्ति या sie के मह्सिष्क al पहुँचती 
th नष्ट कर देती है और फिर यह नहीं सूता 
AU चलन की कितनी aa करनी चाहिए | इससे 
आर्थिक और नैतिक दिवालियापन बढ़ने लगता है | 

x n चलन की इतनी भरमार हो गई 
Í है a को एक प्रचण्ड आन्दोलन 
STE) काराज़ी चलन की भरमार से मित्र राष्ट्रों 


1 


NR EN 362: 2. 


भाग ४५, खण्ड १ संख्या ४, पुण संख्या ५३२ 


Guruku 


if Ce Be हक [<4 
८८४४८ 


र 


समक में यह वात भी नहीं आती कि “यदि पैसे से पैसा खरीदा 
वेचा नहीं जाता तो वह मॅहगा-सस्ता केसे होता है AET, 
आज इसी विषय पर कुछ विचार करें | 

देहाती लोग पेसे का अर्थ समभते दैं-राजमुद्राङ्कित ala का 
टुकड़ा; परन्तु बड़े-बड़े नगरों के करोड़पतियों की दृष्टि में घर, खेत, 
ANA, कारख़ाना, teat, दूकानें, Arzi, नोटों के वण्डल, 
सोने-चाँदी के पाट, जवाहिर, कम्पनियों के शेत्रर, डिवेड्चर) 
प्रामिसरी नोट, चेक, हुण्डियाँ आदि समी मूल्यवान्‌ वस्तुर्ये पेसा 
हें | दोनों दृष्टियों से समव्यात् पैसे की व्याख्या हो नहीं सकती | 
पहली दृष्टि की अर्थव्याति aga ही सह चित और grate है 
की अर्थव्यातति अत्यन्त विस्तृत है | चाँदी के रुपये या काग्रज़ी 
नाट की तरह aft का पैसा भी चलनी सिक्का माना जाता है; | 
परन्तु घर, खेत आदि चलनी वस्तुयें नहीं हैं | वे सम्पत्तियाँ | 
अर्थोत्तादन की पूँजी मानी जाती हैं | लेनदार पैसे के वदले 
पैसा ही चाहेगा, घर, खेत आदि नहीं | 

इसमें सन्देद नहीं कि वस्तु के बदले सें. वस्तु देकर परस्पर कौ. 
आवश्यकता की पूर्ति कर लेना सुविधाजनक प्रतीत होता है; परन्तु 
यह व्यवस्था समाज की प्रारम्भिक अवस्था में ही सम्भव है, क्योंकि 
उस समय समाज की आवश्यकतायें मर्यादित होती हैं। समाज 
के विस्तृत होने पर यदद व्यवस्था कास नहीं आरा सकती, क 
उस समय समाज की ग्रावश्यकतायें बहुत बढ़ जाती हैं | 
पैसे की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है :--( १ 
वस्तु के देने-लेने से समाज के सव प्रकार के देन-लेन के 
निवहृ सकते हैं, ( २) सर्वसाधारण लोग जिसका 
स्वीकार करते हैं और (३ ) a चुकाते समय लेन 
| angri Collection 
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लेने में कानून से व्यध्य होना पडता है उसका नाम पै | 
दृष्टि से af? के और चाँदी या मिश्र धातु के सिक्कों श्रौर नोटों a 
समावेश पैसे में हाता है; परन्तु उसकी भी एक सीमा होती है 
और इसी को “लीगल टेरडर' कहते हैं। अलवर, बीकानेर, धार, 
देवास, सैलाना आदि राज्यों में ब्रिटिश टकसाल में ढला हुआ 
रुपया भी वैध माना जाता है। चाँदी या मिश्र NA के का 
और नाट से चाहे जितनी बड़ी रक्कम चुकाई जा सकती है और 
एक रुपये से छोटी या एक रुपये तक का देना उससे a 
रेजगारी से दिया जा सकता है, चाहे १६२ पाइयाँ ही द 
बदले क्यों न दी जायँ । सरकार स्वयं सिक्का चलाती है | 
` इस कारण जनता की अपेज्ञा उसी पर हर एक छोटे-बड़े सिक्के 
:का स्वीकार करना अनिवार्य हो जाता है । 


3 


हिन्दुस्थान में किसी समय पैसे के दृश्य-चिह्न बहुत थे | 
सुप्रसिद्ध शर्थशासतरी मेक्लाउड के हिसाव से ६६४ थे। अपना 
सिक्का चलाना उस समय के राजा राजसत्ता का निदर्शक समभते 
J) तब भारत में ware भी श्रब से बहुत अधिक थे | 
पचास वर्ष पहले बड़े नगरों में सराफ़ लोग कौड़ियाँ, तावे के पुराने 
, सिक्के, साने के सावरिन ( पौरड ), पुतली, मोहर आदि ख़रीदा- 
बेचा करते थे; परन्तु उनका चलनी सिक्के का स्वरूप जाता रहा 
था । साधारणतः १ पुतली ५) में और १ मोहर १५) में मिलती 
थी। चांदी के सिक्के भी चलनी सिक्के के रूप में नहीं, किन्तु 
gg के भाव के अनुसार चलते थे। इस समय हिन्दुस्थान में 
निम्नलिखित सिक्के चलते हैं-- 
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और निकल की Wes 
उठा दी जा रही है। सन्‌ १६३७ से टकसात गे > 
जातीं; परन्तु श्रव तक लोगों से सरकार ने उ 


तक के उपनियम विशेष रूप से व्यवहृत s 
दुअन्नियों का ढालना १६१८ के क़ानून के do a र 


के अनुसार बन्द कर a गया है, क्रिन्तु उससे 1 
gafaat चलन में हैं । १६४० के आर्डिनेंस त... 


A र 
एक कानून के अनुसार रुपया, AÅ क 


c3 ER 
चाँदी आधी घटा दी गई हे | आज-कल के कर 
Hug आने से अधिक की चाँदी नहीं होती| (२ 


हेन्दुस्थान में बहुत प्राचीन काल से तांबा, aie 
सिक्के चलते थे; परन्तु wa वे कृत्रिम Meares 
१८६६ की २२वीं धारा के अनुसार गिनी १५) ake 
थी; परन्तु १६२० के क़ानून ने उसे १०) की Wing १६३ 
की vet धारा से यहाँ से सोने का सिका ही उग्गो में व 
जो गिनियाँ सरकारी ख़ज़ाने में जाती हैं iie 
साना होता है उसी के हिसाब से रुपया बदले पे एत १६ 
एक रुपये में साढे आठ ग्रेन सोने की इस एख [मय १) 
है। सन्‌ १६१६ से ही भारतीय टकसालां T: 
नहीं ढाला जाता और पुनः यहाँ साने के (हकर 
आशा नहीं रह गई है | 2 

सन्‌ १८६० से यहाँ ast a प्रचि; था, 
में बम्बई, कलकत्ता और मदरास के agi को ही है से यह 


का अधिकार मिला था और क़ानून से a ae: 
था कि, जितनी रक़म के नोट छापने हों sT Mo हो र 


हर एक प्र्त ॥--२० 


ते (से = 
Ta 


i 


रक्कम पास में रखनी चाहिए | 
प्रान्त में चलता था और जितने रुपये का 
रुपये dg उस नाट के बदले में देता था! 
जगह सात as ( बम्बई, कलकत्ता, मदर 
कानपुर और wA) नाट छापने ey 
पद्धति शिथिल हा चली थी | पहले वते! 
का नाट सब प्रान्तों का सब प्रान्तो 
ऊपर के नोटों के सर्वत्र चलन का re 
आरम्भ में १०) २०), ५९) ` 
१००००) के ही नोट छापे T ait 
और १६१८ से १) के नाट छापे d 
नाटो के बदले नकद रुपये 
काराज़ी चलने बहुत लोकप्रिय 


काराजी चलन 
] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लोगों के पास जो नोट लोगों के पास जा नाट 


> उनका मुल्य वर्ष थे उनका मूल्य 
करोड़ों में करोड़ों में 
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न्‌ १६३४ से wate रिजर्व Ay के स्थापित होने से पहले के 
Beat में काराज़ी चलन का परिमाण परस्पर इस प्रकार था--- 
[7१-१६ १८ से २३ तक के वर्षों में १] के नाट सेकडा ६-७ 
iça १६३४ में उनकी संख्या gis से भी कम हो गई | 
भिय १) के नाट की बहुत भरमार हो गई है। 
Re में ५) के नाट सैकडा ३ थे, किन्तु वे 
RIER? में १० और १६३४ तक १३ हो गये | 
३-२) का नोट युद्ध BEA पर छुपा सही, पर उसका 
र प्रचार हो सका | RII) का नाट १६१८ से २१ तक 
a था, पर उसका परिमाण सैकड़ा १ भी नहीं था | सन्‌ 
हि से यह नाट रद कर दिया गया है | 
PE के नोट. १६१३ में सैकडा ३४ थे, पर १६३४ 


१६१८ 


1 हो गये | 


Mio के नाट का प्रथम दर्शन १६१३ में हुआ; किन्तु 
BN से वे तिरोहित हो गये | 

A) नाट १६१३ से ३० तक सैकड़ा ३ से अधिक 
हक घटते-घटते १६३० तक सैकड़ा १ से भी कम रह 
पर अब तो वे अदृश्यप्राय हैं | 

१००) के नाट अवश्य ही १०) के नोटों की तरह 
| ॥ लोकप्रय हुए। १६१३ में उनका परिमाण सैकडा 
"i > १६२४ तक थोड़े हेर-फेर से उनका वही स्थान 
| ; 

९5-५००) के नोट १६१३ में सैकडा ५ थे, परन्तु १६१८ 
F ६ भी नहीं रह गये और अब वे aga कम दिखाई 
१०0) के नाट भी १००) के नोटों की तरह लोकप्रिय 
ग किन्तु उनका १६१३ में जो परिमाण श्८ का था वह 
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१७७ 


११ पर आरा गया और १६३४ तक उनकी संख्या AFI १० से 
भी कम रह गई | 

सारांश, ५), १०) और १००) के नोट सैकडा ८५ हैं और 
शेष १५ में अन्य सब नोटों का समावेश होता है | 


सन १६३४ तक के air ऊपर दिये गये दै | १६४२ 
की रिज़र्व ag की रिपोर्ट से पता चलता दै कि १६३५ से ४२ 
तक्र की अवधि में ५) के नोटों की संख्या प्रतिशत १५. से १६ तक 


बढ़ी, १०) के नोटों की ४०-४१ तक AGH ३७ तक उतरी, 
१००) के नोटों की ३६ से ३४ तक घटी, १०००) के नोटों की 
७ से & तक चढी | इससे स्पष्ट है कि युद्ध के कारण अधिक 
मूल्य के व्यवहार बहुत बढ़ गये S| इस समय १०७ करोड़ 
के ५) के, २१८ करोड़ के १०) कें, २०२ करोड़ के १००] के 
और ५४ करोड़ के १०००) के नोट चलन में हें। १६३९ से 
४२ तक रुपये और १) के नोट मिलाकर १०४ करोड़ की रकम 
लोगों के हाथ में थी | गत महायुद्ध के अवसर पर यदद ्राँकड़ा 
प्रतिवर्ष ४५ करोड़ का था, किन्तु वर्तमान युद्ध के अवसर पर 
सन्‌ ४२ में अर्थात्‌ एक वर्ष में ही यद आँकड़ा ४५ पसुपहुँच 
गया | सन्‌ १६०६ से ३४ तक के २५ वपाँ में टकसालाँ में 
२०० करोड़ के रुपये ढले और १२२ करोड़ के लोगों के द्वारा 
लौटाये गये, अर्थात्‌ ७८ करोड़ के सिक्के लोगों को अधिक 
मिले | इसी तरह उक्त अवधि में १६८ करोड़ के नोट लोगों 
के मिले और ६१ करोड़ के नाट लोगों ने लोटाये Bara १०७ 
करोड़ के अधिक नोट लोगों को मिले । चाँदी का रुपया कितना 
ढालना चाहिए और नोट कितने छापने चाहिए, इसका निर्णय 
करना सरकार के हाथ है। इसमें लोगों का हाथ न होने से 
सरकार के हाथों कभी मनमानी रीति से और कमी स्वार्थ से 
प्रेरित होकर भी सिक्के की तेज़्ी-मन्दी हो जाती है | 
उक्त २५ वर्षों की अवधि में सरकार ने लोगों को ६६ करोड 
६२ लाख की सोने की गिनियाँ दीं और लोगों ने ७ करोड़ ७० 
लाख की गिनियाँ सरकार को लौटाई । अर्थात्‌ उक्त अवधि 
में ५६ करोड़ २२ लाख का सोने का सिक्का लोगों के हाथ में था | 
१६४२ में प्रथ्वी भर में सव मिलाकर ३ करोड ६० लाख ग्रॉस 
सोना खान से बाहर हुआ | इसमें से भारत की खानों का साना 
२ लाख ६० हज़ार Bla ही था, जिसका मूल्य ३ करोड ७२ 
लाख रुपये होता है। सोने का मूल्य ४५) से ७२) तोले तक 
और चांदी का ७५) से ११६) तक बढ़ा । रिज़र्व बैङ्क के १ 
५११ करोड़ रुपयों के स्टलिंग बच रहे थे। यह GA 
काराज़ी चलन की रक्कम अब बहुत ही पुष्ट हो गई है | 
भी सरकार के अर्थमन्त्री कहते हैं कि यदि कागाज़ी चलन १ 
करोड़ तक पहुँच जाय तो भी चिन्ता का कोई. कारण नहीं 
आरत-सरकार की उक्त वर्ष में आय १७८ करोड़ और व्यय 
करोड़ हुआ | इसमें से १६० करोड़ का व्यय सैनिक बि 
में और ८४ करोड़ असैनिक विभागों में किया : 


> EE 


=O ao S i hl 


g १४८ 


l l सरकार का HA १२६६ करोड़ ओर विलायती स्टलिंग का क़ज़ 


ast के पास लगभग ४०० करोड 
| रुपये बेकार पड़े रहे । ३७१ करोड़ रुपये सालाना Il) सूद की 
। दर से सरकार को मिले श्रौर एक ही वर्षे में यह रक्कम तिशुनी 
| | हो गई। लम्बी अवधि की रक्रम अब as सूद पर लेते ही नहीं, 
T AJ उसपर उन्हें सूद देना पड़ता है | रक्रम सुरक्षित रखने के 
लिए रक्कम देनेवालें से वे और कुछ नहीं चाहते, यही बहुत है | 
| धनिकों के पास पैसा है, पर कारखानो में उसे लगाने की 
इस समय सुविधा नहीं है। चाहे जो दाम चुकाकर बाजार से 
श ्रावश्यक वस्तुये ख़रीदने भर का उसका उपयोग रह गया है | 
| थे लम्बी अवधि के नये सरकारी डिवेज्चर निकले ल परन्तु सैकडा 
| ३)भी उनपर सूद नहीं मिलता | गत महायुद्ध में सरकारी 
` | पर्चों पर ६॥) सैकडे तक सूद मिलता था । मैसूर के पर्चों के सूद 
` की दर तो ७) तक चढ गई थी। इन सब बातों से स्पष्ट है कि 
पैसा सस्ता ही गया है, लोगों के पास वच रहा है। अन्न की 
तरह पैसे की खेती नहीं की जा सकती और पैसे से पैसा ख़रीदा 
y भी नहीं जा सकता | वह सूद पर करज' के रूप में लिया और 
4 
: 
= 
i 


SES 


सूद के साथ लौटाया जा सकता है। सूद ही पैसे का मूल्य भले 
ही मान लिया जाय | सूद जितना कम होता है, पैसा उतना ही 
सस्ता हो जाता है | इसका यह अर्थ नहीं कि पैसा सस्ता होने 
से वाणिज्य की वस्तुये भी सस्ती हो. जाती हैं। उलटे पैसा 
' सस्ता होमे पर नित्योपयोगी sear अधिक मँहगी हो जाती हैं | 
` लोगों के पास पैसा बहुत एकत्र हो गया है, इसके तीन कारण 
' जान पडते हैं १--दूरदशाँ सावधानता, २--श्रागे चलकर उद्योग- 
eat के द्वारा उचित धनापाजन की ग्रभिलाषां और ३--सट्टे- 
ast की इच्छा । इन तीनों कारणों में दूरदशां सावधानता का 
. कारण ही अधिक प्रबल जान पड़ता है, क्योंकि धनिक लोग यह 
Bena नहीं बाँध सकते कि कल क्या होगा | 
एक रुपये का नोट ओर चाँदी का एक रुपया इस समय 
'समान्नार्थक माना जाता है। एक रुपये के सिक्के का ग्रर्थ है-- 
चाँदी के मोटे टुकड़े पर छापा हुआ सोलह आने मूल्य का एक 
नाट और एक रुपये के नोट का AÀ हैं, मटमैले चीमड़ काराज़ 
छापा हुआ सोलह ATA मूल्य का एक रुपये का सिक्का | 
ead दोनों में बड़ा अन्तर यह है कि AS Fr axe एक रुपया 
ले से वह एक रुपये का नोट दे देगा, परन्तु एक रुपये का नोट 


वात है। ५) से अधिक के नोटों के वदले में azz 
सरकार स्वीकार करती है और उनपर बैङ्क के गवर्नर 
चन छुपा भी रहता है कि इस नोट के बदले में 
कृद रुपया देना मैं स्वीकार करता हूँ । यह ऋभिवचन 
३) या RIY के नाटो पहली Bibic Eek CATER 
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` का मूल्य १६ आने से अधिक न हो | 


का एक रुपया नहीं देगा । २) BR २॥) के नोटों ' 


i CRETE कर्ती है। वा 


सरस्वती 
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छोटे नोटों की अपेन्ना ५) से अधिक के Ti a ४] 
विश्वास अधिक होता है | परन्तु इस प्रकार ता 
लोगों पर सरकार का अत्याचार करना है | J ii ar 


नाटो के छापने में सरकार के कुछ भी > ई मद 
पढ़ता | सैकड़े पर सैकड़ा मुनाफा है। पिर ही के 
विश्वास के लिए उसे चाँदी के कुछ सिक्के दाही. 


लोगों का विश्वास नाट की अपेक्षा चांदी के सवार कर 
होता हे | इसका कारण यह है कि चाँदी ङ्ग ति जाव 
प्रमाण? है और नोट “परतः प्रमाण | चाँदी के तिक A 


या और भी न्यूनाधिक ग्रेन, कुछ तो चाँदी हेत. 
रुपया गला दिया जाय तो उतनी चाँदी हाथ ग्रा जी aS 
का नाट जलने पर चुटकी भर राख भी हाय pr 


दी के सिक्के x झापा 
चाँदी के सिक्के के सम्बन्ध में एक ग्रडचस ge 


चाँदी Heat हो जाती है तव १६५, ग्रेन चाँदी] w 
श सहगी ह. ह्‌ १६५ ग्रेन दी र a z 


राने से अधिक हो जाता है | तब लोग mÀ एश मे 
से लाभ उठाते हैं, जिससे सिक्का कम होकर aa, सोना, 
में बाधा पडती है | सरकार मी १६५ ग्रेन व के लिए 
ढालली; क्योंकि वह १६ आने से Han पडती दूरर 
उसे रुपये की चाँदी में १५ ग्रेन से अधिक इतनी॥ जाता! 
पड़ती है जिससे चाँदी के मूल्य और ` ढलाई के ७) से न 
हि नोट 
एक प्रश्न यह भी. उठता है कि जब नोट me हो 
सिक्के का उपयोग समान ही है तत्रं asia RAGA) > 
अपेक्षा विना खर्च के नोट ही छापने में क्या शा कागज 
चार हानियाँ बताई जा सकती. हैं ta शरण 
छापने से लोगों के हाथ में विक्री के योग्य कोई AT: 
रह जाता | २--भ्राठु के सिक्कों का मूल्य के नो 
मूल्य की tar अधिक स्थिर रहता है| ee 
की गति इस देश की सीमा पर रुक जाती है ea 
भेजा जा सकता; परन्तु चाँदी के सिके का Bat 
पर भीं-विदेशों में कुछ तो मूल्य मिल ही a S 
की जिस वस्तु के निर्माण करने में व्यय कम a a 
Pa TE 
की वृद्धि करने का सरकार को मोह होता हैं | a 
से इस मोह पर बन्धन पड़ जाता है। काजी _, 
बाज़ार में धातु के सिक्कों के चलन का वढा 
कुम हाता है। amt चलन से सटवा | 
इस कारण नाट छापने में हाथ रोकता ned : 
चलन की ast हो जाती है । बाजार र 
मन्दी समान ही हानिकेर होती है) छ 
अपनी “मनी? नामक पुस्तक में लिखता है-- 
चलन का---जिसके बदले में धातु का तिका 
"पदार्थ मिल नहीं सकता-परिमाण सरकार | 
वास्तव में 
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az] 
l arai के 7ST निश्चित होना 
बरी rar से चलाया गया AIT चलन 
(मद के समान होता है। किसी व्यक्ति या सरकारी पदा! 
है के - मस्तिष्क में जब उसका लपट पहुंच जाती हैं तब 
हयम का श्रभाव हा आता हूँ और वह शान्त चित्त से 
{TR करने में श्रसमर्थ हो जाता हैं | ी वः gpd 
[ता जाता है ओर भावी आपत्ति को जान-वूभक्र अपनी ओर 
| ब्र लेता E 
कः कागज़ी चलन यदि सुभीते के लिए उपयोगी समभा जाता 
lig वह उतना ही छापा जाना चाहिए जितने की व्यवहार के 
की ग्रावश्यकता हो | यदि वह सरकारी आर्थिक व्यवहार के 
१ छाप जाता हो तो उसकी aha की काई सीमा नहीं रहती 
Re कामाज़ी चलन का विपर्यास हो जाता है | सेने की मूल्य- 
Dear कारण भी कागाज़ी चलन की भरमार है। इस समय 
Rag में कागज़ी चलन का अतिरेक हो गवा है | 
Meera, चाँदी या धातु का सिक्का लेकर बदले में यथेष्ट नोट 
WR लिए सरकार प्रस्तुत हे; परन्तु नोटों के बदले में सोना या 
TA दूर रही, धातु का सिक्का देना भी वद स्वीकार नहीं करती | 
गी॥ जाता दै कि ऐसा एक साधारण नियम-सा हो गया हे कि 
G) से नीचे के की कोई यदि ख़जाने में रेजकारी माँगे 
है नोटों के रूप में ही दे दी जायगी और यदि १ ००) से ऊपर 
गोट हो तो सेकडा १५) के हिसाब से धातु की रेजगारी देकर 
AIGA) नोटों के रूप में ही लौटाये जायँगे | यह अन्याय है | 
a काग़ज़ी चलन में लोगों का विश्वास न होने के अन्य भी 
केश कारणं S| नोट फट जाय, गल जाय या गन्दा है जाय, 
तासिका मूल्य मिलने में बड़ी दी कठिनाई होती है। १०) के 
रके नोर के एक ओर का नंबर ठीक हो और दूसरी AR 
T गया हो, तो सरकार उसका मूल्य नहीं चुकाती | नोटों 
20 डाक से नहीं भेजे जा सकते | १०) से नीचे का नोट 
A į तो उसके बदले में कुछ adi मिलता | बड़े नोट के 
है भे विचार किया जाता है, पर उसका मूल्य मिलना कठिन 
a ता है | 
al 


चाहिए. | केवल 
व्यापार की दृष्टि से 


१०००) का नोट खो. जाना सहज हैं | १०००) 
W खाये जा सकते हैं जब १ हजार का तोडा खो जाय | 
4 नोट लेन-देन के व्यवहार में भूल से बदले जा सकते हैं 
सिक्कों के लिए यह भय बहुत कम रहता है। यो काज़ी 
| मे सुविधाये बहुत हैं तो असुविधाये' भीं कम नहीं हैं । 
सरकार के ऐसा सिक्का चलाना चाहिए, जिसमें काई मूल्य- 
o हो | सावधानी इतनी ही रखनी चाहिए कि लोग 
| केर व्यक्तिगत स्वार्थ. साधते हुए बाज़ार का सिक्का 
र संके| हर एक देश के चलनी सिक्के का यही 
होता है कि उस देश का व्यवहार उसके द्वारा विश्‍वास- 
“ता रहे और विदेशी व्यापार का मी सुभीता हो | ये दोनों 
नोटों से सिद्ध नहीं हो सकते | yet 
<- CC-0. In Public Domain. í 


१ $ 
AST चलन में लोगों के विश्वास की भी एक मर्यादा होती 
दै । सरकार को रस्सी अधिक नहीं खींचनी चाहिए | इँग्लेंड 
में ही गत महायुद्ध के अवसर पर वहाँ के एक पौण्ड के नोट का 
मूल्य तकडा २५) घट गया था | विदेशी व्यापार के लिए तो| 
ADS नोट सवथा श्रनुपयुक्त है। श्रतः सिके में कोई मूल्यवान. 
वस्तु रखकर उसे स्वतःप्रमाण बनाये रहना चाहिए | मारत में| 
यह प्रथा प्राचीन काल से प्रचलित श्री | कागज़ी चलन मेँ | 
लोगों का विश्वास नहीं, इसका यहीं एकमात्र कारण नहीं है कि 
यहाँ विदेशी शासन है | स्वराज्यमोगी पश्चिमी देशों में भी & 
काग़ज्ञी चलन के बदले में योग्य परिमाण में कार्ड मूल्यवान पदार्थ | 
श्रमानत रखने के क्रानून वने युद्ध जैसे आकस्मिक ही 
अवसरों पर राज्य-रक्षा क़ानून के अनुसार चाहे केसी ही व्यवस्था 
क्यों न की जाय; परन्तु शान्ति के समय में नोटों के वदले में जब 
तक केई मूल्यवान्‌ पदार्थ अमानत नहीं AT जायगा तब तक 
नोटा पर लोगों का विश्वास हो नहीं सकता | यही नहीं, किन्तु 
प्रचार में वही चलन होना चाहिए, जिसमें कोई मूल्यवान वस्तु 
हो | हिन्दुस्थान में श्रव सोने का सिक्का नहीं रह गया हैं, 
'किन्तु चाँदी का रुपया राष्ट्रीय सिक्का बनाया जा सकता है | कुछ 
देशों के ग्रर्थशास्त्री इस समय ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं कि Bee 
राष्ट्रीय व्यवहार और मुद्रा-विनिमय की दृष्टि से उपयुक्त कोई सर्व- 
राष्ट्रीय सिक्का चलाया जाय | अब तक ऐसे दो प्रकार के सिक्के 
सुभाये गये हैं ( १ ) बेकार? ्रोर ( २ )'युनियास” | इनमें से जो 
जो स्थिर हो जाय उसका हर एक राष्ट्र के स्वतन्च चलन के साथ 
परिमाण निश्चित किया जायगा। अंगरेज़ ग्रथशास्त्रियां का 
मत है कि Faw चाहे सोने का न हो, परन्तु वह सोने के मूल्य 
के माध्यम में स्थिर किया जाय | अमरीकन अ्र्थशात्री 'युनि- 
टास? नामक सोने के सिक्के के पक्तपाती हैं | उसकी तौल में 
१३७'१४ ग्रेन सोना होना चाहिए, जे १० डालर मूल्य का 
am | सारांश, प्रथ्वीभर में कोइ सोने का सिक्का भले ही न 
चलते लगे, किन्तु जो चले उसके लिए सुबर्ण-प्रामाण्य अवश्य 
होना चाहिए | «ध्यान में रखने योग्य वात यह हे क्रि -जो नया 
श्रन्तराष्ट्रीय सिक्का प्रचलित हो, भारत के रुपये से उसका प्रत्य 
सम्बन्ध होना चाहिए | ब्रिटिश tee के साथ उसका 
न जोड़ दिया जाय | प्रोफ़ेसर Fo टी० शाह अपनी 
की पुस्तक में लिखते हैं--“बालक जब तक गर्भ में हो, तब 
यह कहना ठीक प्रतीत होता है कि साता का खाया हु : 
वालक के पहुँच जाता है; परन्तु जव बालक का जन्म हो ज 
है तब यह उपपत्ति लागू नहीं होती | मारत ब्रिटिश स 
के श्न्तर्भुक्त दै | उसे राष्ट्रसङ्घ का सदस्य होने का 
दिया गया सही, पर वह केवल औपचारिक था । | 
राष्ट्रीय चलन की परिषद्‌ में उसे स्वतन्त्र स्थान प्रात 
तीय चलन का सम्बन्ध सार्वरष्ट्रीव चलन से ड 


zU हैं| 
हुए z 
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\ ओर यह भी मान लिया जायगा कि युद्ध मे भारत का जो व्यय 
हुआ और इसे जो हानि सहनी पडी उसके बदले में कुछ तो 
॥ दिया गया | 
| उक्त सार्वराष्ट्रीय चलन के सम्बन्ध में नया wae समा- 
| | चार यह हे कि सावराष्ट्रीय सिक की भावी नई योजना में जो 
। राष्ट्र सङ्कल्पित बैंक के सदस्य होना चाहें वे ATA हिस्से की रक्कम 
। | में से आधी रकम सोने के रूप में सावराष्ट्रीय बेक में जमा कर दे | 
| पूर्व योजना में यह रकम १२] ) सैकड़े स्थिर हुई थी, किन्तु अब 
| ५) सैकड़े कर दी ग इस योजना के अनुसार ५ विलियन 
| द पूजी में से २॥ बिलियन डालर अकेले अमरीका को देने होंगे | 
VY ते उसे स्वीकार हैं। साथ ही वह यह उदारता भी दिखा रहा है 
५५ ` कि इस बड़ी रक़म के लिए वह विशेष मताधिकार नहीं ART | 
` । अनुमान हे कि इस योजना में ३० राष्ट्र सम्मिलित होंगे और 
८ बिलियन डालर की पूँजी एकत्र हा जायगी। योजना में 
| सम्मिलित होनेवाले राष्ट्र ही इससे लाभ उठावेंगे an अपनी 
|. विनिमय की दर भी निश्चित कर लेंगे। हिन्दुस्थान स्वतन्त्र राष्ट्र 
€ क नाते इसमे सम्मिलित हो सके तो इसे भी लाम हो सकेगा | 
Has के पैर में इसका पैर बँथा रहेगा, तो कोई लाभ नहीं | 
| यह भी विचारने योग्य बात है कि साम्राज्य की वर्तमान 
y धाँधली में हिन्दुस्थान अपने हिस्से का सोना कहाँ से लाकर जमा 
करे ? साम्राज्यवादी देशी-विदेशी समाचारपत्रों ने wit से 
l । हल्ला मचाना आरम्म कर दिया कि हिन्दुस्थान के खाते जो 
| स्टलिंग जमा हैं वे सोने के या तत्सदृश डालर के रूप में नहीं 
लौटाये जायेंगे | वे धीरे-धीरे चुकाये जायँगे | अन्ततः भारत को 
‘fat के माल पर ही भरोसा करना होगा। अभी उसमें बहुत 
विलम्ब है | 
अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार को सुलभ ओर सुविधाजनक 
करने की कल्पना नई नहीं हे | आठ वर्ष पहले फ्रच अथशास्त्री 
प्रोफ़ेसर जीड ने अपने ग्रन्थ में लिखा है--“सब उन्नत राष्ट्र 
मिलकर यदि कोई अन्तराष्ट्रीय सन्धि आपस में कर लें तो सबके 
आर्थिक व्यवहार सुलभ हो सकते हैं और राष्ट्रीय आपत्ति दूर हो 
` सकती है । यह सन्धि इस प्रकार होगी, १--स्वदेश में बैध रीति 
T से कागजी चलन स्वीकार किया जाय | २-इस चलन की यदि 
वृद्धि करनी हो तो लोक-संख्या के अनुपात से या इसी प्रकार की 
` पूर्व-निश्चित किसी मर्यादा को रखकर की जाय | भविष्यकालीन 
| जलन का यही स्वरूप हो सकता है |” काराज़ी चलन का सम- 
AA इस ग्रन्थकार ने यह तर्क लड़ाकर किया है कि “काल-ज्ञान के 
लिए सूर्य की ater पाकिट की घड़ी अधिक सुभीते की होती 
कै लिए लाठी की त्रपेक्षा तमंचा अधिक अच्छा होता 
प्रवास के लिए बैलगाड़ी की ata भोटर अधिक पसन्द 
]” इसका उत्तर यह हो सकता है कि पाकिट की 
इने पर सूर्य की ही शरण लेनी पड़ती तमज्चे में 


| 

at 
| 
| 
i 


भारत पर लाद दी है# | 


अपेक्षा नहीं होती और मोटर को ग्रश्‍वशाक्ति | 
ai को जातकर ही खींच ले जाना पड़ता है| भे, 
तात्विक ओर अर्थशास्त्र की दृष्टि से | 
है; परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से काग़ज़ी चलन की मसा 
सिद्ध हो चुकी दै । व्यक्ति के लिए अर्थ का प्र) बहे र 
Fa लैकर काम चलाया जाता है; परन्तु सरका कटाक 
ओर बिना व्यय के कागाज़ी चलन के द्वारा मनमा, कलक 
जाती है | उसका हाथ कोन रोक सकता है? qat 
काग़ज़ी चलन में लोगों का विश्वास तभी हे pe हैं | 
नोटों के बदले किसी सीमा तक सोना सुरक्षित ae गो, वरा 
नोट के बदले लोगों के ART धातु का सिक्का मिला eT 
परिस्थिति इससे विपरीत है । यहाँ के नाटे को अश १2 
टेण्डर का मान मिला है, सरकार को अपनी इच्छा BS ` 
चाहे जितने नोट छापने का अधिकार है और aa ० 
बदले सिक्का नहीं मिलता | इस तेहरी ofa S* 
कागाज़ी चलन में विश्वास केसे हो ? pad 
सम्प्रति साम्राज्य ओर हिन्दुस्थान का APF रि 
उलभन का हो गया है । सार्वराष्ट्रिक योजना वनगे | हा 
की सुलकन के कोई लक्षण देख नहीं पढ़ते| 
परस्पर आर्थिक व्यवहार के सुभीते की श्रेचा डस लड 
राजसत्ता स्थापित करने की ओर अधिक ध्यान के होकर 
स्थान के हित का विचार करते war AMT जे भ 
साम्राज्य का और फिर जागतिक हित का Ppa 
तत्पश्चात्‌ हिन्दुस्थान के हित का विचार करने की गो कम्पार 
हिन्दुस्थान का व्यापार खुला हो या संरक्षित, १९४॥ करने 
पर खुले ब्यापार का सिद्धान्त साम्राज्य के सुमीते १ काये 
स्थान पर लादा गया । आगे चलकर जन पर रही जा 
क्रान्ति हुई और भारत-सरकार को अपनी श्रा AM सहाः 
श्यकता प्रतीत हुई तव खुले व्यापार का नीति रू 1 चोः 
व्यापार की पद्धति प्रचलित हुई | चलनों p R 
उलक्कन का जव प्रश्‍न उपस्थित हुआ तब दर i 2 


सा 
चलन का सम्बन्ध विलायती स्टलिंग AE क ; हे 
यही औहि रह 


अब प्रश्न यह है कि भावी अन्तराषट्रीय 
स्वतन्त्र स्थान मिलेगा या नहीं ? हम तो न 
को स्वतन्त्र राष्ट्र के नाते पहले अपने हिं (४ वह भी 
चाहिए और फिर नई अन्‍्तराष्ट्रीय योजना 

बैंटाना चाहिए |: इसमें सन्देह नहीं कि 5 af = 
अनावश्यक विपुलता का हाना एक प्रका, मीन 
आपत्ति है और यह साम्राज्यवादी A 


श्री 
% मराठी 'सह्याद्रि’ में प्रकाशित zat 
मणि केलकर के “राया पैसा? शीर्षक 


भरने पडते हैँ | aet ai RPTRA RUI Wir cein] Haridwar 


Pos 


| Digitized by Arya Samaj 
al [नन्द sr 
i 
mi $ F y > यः y दो जीवन 
३ चाहें तो इसे कहानी कह ले या कथा, पर ह यह दी जार 
N 
y PE frau हुआ चित्र | 


| (तकतता नगर का चौराहा है, ओर दिन के चार वजने पर 
ग्रापाठशाला की लड़कियाँ निकलकर रास्ते पर ्रमी-ग्रमी 
है हैं। लेकिन यह कलकत्ता है, ऊपर से चोराहा | यहाँ तो 
हे बसों, मोट्रों से रास्ता दिन-रात खचाखच भरा रहता दै, 
K लड़कियों का क्या कहना ! मानो रसोई -घर खाली कर वङ्ाल 
pan इन्हीं विद्या-भवनोँ में ग्रा समाया हो | 
Ts. झुण्ड की झुण्ड लड़कियाँ ट्रामो, वसो, मोटरों से वचती 
एक तरफ़ से सँमलती थीं तो दूसरी तरफ़ तत्काल ही उनकी 
र बन ती थी | ऐसी ही स्थिति में बग़ल से एक मोटर 
अचानक पास हो जाते समव साड़ी का ग्रञ्चल पैर में उलभ 
५ से निराली नाम की एक लड़की धम से ज़मीन पर श्रा ही तो 
at, यह आया ZAZA—AR टमटम का 
र धोड़ा रोके न रुक रहा था | फिर भी कोचमेन में आश्चर्य 
खूबी थी ओर उसने पलक फेरते ही घोडा रोक लिया, नहीं 
Moe लड़की के प्राण-पलेरू टमटम के पहिया के तले दलित- 
Ol होकर न जाने कौन से जगत्‌ की हवा खाते | 
प! जो भी हो, अचानक इस आपत्ति के आ जाने से लड़कियाँ 
Mitia हो गई', किसी की किताव हाथ से छूट पड़ी तो किसी 
गौ. क्म्पास-बक्स लापता हो गया, कोई स्लेट के टूटने से हाय- 
फा करने लगी, तो कोई साड़ी पर दावात के उलट जाने से 
Vint हुए कमल-सी प्रतीत होने लगी | पर कई एक ऐसी 
श रही जो अपने में थीं और वही दौड़कर निराली के पास गई 
सहानुभूति में भरकर कह उठीं--“क्यों री निराली, तुभे 
i | चोट तो नहीं आई 2” 
के श्रश्नुसुखी निराली ने घुटने की ओर as त किया । घुटने 
Pot चोट श्रा गई थी और उससे खून बह रहा था । 
ता किन्तु घटना सामान्य हो या विशेष, मार्मिक हो चाहे न हो 
उलि देखा जाता है कि जनता की रुचि भीड़ बढ़ाने की ओर 
"E रहती हे | जहाँ दो-चार इकट्ठे हुए, वहाँ देखते-देखते 
की | tear सौ निश्चय ही ar जमेंगे। और निराली 
वह भीड़ हू ज़्यादा अखर रही थी, चोट का दर्द चाहे जितना 


MR रहा हो, जनता का जुड़ जाना कहीं अधिक लजा देने 
` शो. और सन्तापमय हो गया | अतएव निराली उठना चाह- 
4 ग उठ सकी, केवल मुँह नीचा किये gear दोनों हाथों से 


बैठी रह गई | 


i È पाथिनो में से एक ने रूमाल निकाला और घाव पर पट्टी 
140 " दी थी कि निराली के पड़ोस का लड़का अजब दिखाई 


y 
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श्रीमती निमला मित्रा 
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पढ़ा | भीड के ठेलता हुआ वह पास आया | अजब को देखकर 
मानो लड़कियों में जीवन ग्रा गया | समी कदने लगीं--“्रजब्र, 
इसे सँभालो ग्रौर हमें भीड़ से निकालो |”? 

परन्तु नीरवता के प्रतीक-से अजब ने ततोधिक नीरवता से| 
AR भी आश्चर्य का तमाशा कर दिखाया | सीधा निराली के 
पास पहुँचकर पहले तो उसके कान उमेठे, फिर चट-चट चार 
चपत उसके गुलाबी गालों को उपद्दार देकर जैसे चुप आया था, 
वैसे ही चुपचाप भीड़ के चीरता हुआ श्र श्य हो गया | 

यह भी खूब रहा, यद भी ख़ब रहा ! और लड़कियाँ 
कितना ही दङ्ग रह गई हों, लेकिन भीड़ खिसक चली | ३ 
के अजीब व्यवद्दार से यद्द उपकार AIJA हो गया | 

लड़कियों के भी आश्चर्य का वेग सीमित हो आया था, से > 
एक-दूसरी का मुँह ताककर निराली से झुँझलाकर बोलीं--“ले, 
अब घर भी चलेगी या यहीं वेठे asa का फ़ेसला होगा 2” 

किसी ने कहा--“बड़े आदमी का लड़का है तो क्या किसी 
का सिर मोल लिये हुए हे ? रास्ते पर इतनी बड़ी लड़की क|. 
मारना कोई सहज बात थोड़े है |”? f 

किन्तु निराली चुपचाप उठ खड़ी 
चल पड़ी | | 

एक लड़की फटू से कह पड़ी--/इतने ग्रपमान में तू तो बँ. 
भर भी नहीं रोई री ?” 

निराली गुम-शुम बनी केवल चली जा रही थी | 

दूसरी लड़की ने कहा--“ओह, समझ गई | 
प्राइवेट स्यूटर होगा |”? 

तीसरी ने कह्य--“हूँ ! तभी तो निराली इस अपमान को 
डकारे ही पी गई |” 


$ 
GQ 


हुई और लँगड़ाते हु 


अजब इस 


६६. 


दके रहे 
हो | अजब के घर से मेरा घर लगा हुआ दै | खुद अजब क्रे लिः 
छुत्तीस व्यूटर लगे हुए हैं। वह भला इसे क्यों पढ़ाने चला | 
इतने व्यंग्य वाणी पर मी निराली निराले eg की 
दावे घर आइ | i 
किन्तु सभी लड़कियाँ तो निराली नहीं थीं, जो मुँह ara 
जातीं | वे निराली की मा को वह घटना जतला राई ओर 
गई कि अ्रजब को कुछ तो सज़ा ज़रूर ही मिलनी चाहिए || 
निराली की मा भी कोई ऐसी-वैसी नहीं थी । उसके र 
में मी कूट-कूटकर गम्भीरता भरी हुई थी | उसने 
उनकी सब बातें सुनीं, पर बोली कुछ भी नहीं | : 
उसने निराली का घाव धोया, मरददम-पट्टी की, 


क: ` 
eer 


बहन 


फिर उसका हाथ पकड़कर पति फेश! brand Jamat raiperaton 0किसीकेशश्रीशी27५०थर जाकर ते अजीब fom z m 


4 
अधलेटे आराम से हुक्का पी रहे थे | 
i निराली को ज़रा सामने ठेलकर ग्रहिणी बोली--““यहद तुम्हारी 
तेरह साल की प्रायः जवान लड़की हे | इसे किसी प्रायः जवान 
किशोर ने सड़क पर मार दिया है | श्रव उसकी कैसी सज़ा होनी 
| उचित 22” 
i निराली के पिता की मुखाक़्ति गम्भीर हो किन्तु 
` । तत्काल ही वे मुस्करा दिये, बोले--“हँसी कर रही हो। इतनी 
।' हिम्मत तो किसी की हो ही नहीं सकती । निराली किसकी लड़की 
| है, यह शहर भर के सब जानते हैं |” 

! ग्रहिणी कुछ गरस होकर वोली--“रहने दो अ्रपनी पुलिस 
-* की हुकूमत | उस किशोर का बाप तुमसे ज्यादा हुकूमतवाला 
* हे | पर जाने दो यह सब | निराली के अजब ने मारा है, इसका 
| . क्या करोगे ?” 

निराली के पिता के ललाट में बल पड़ wa | आ्रतिशय 

। ee स्वर में उसने पूछा--“निराली, क्या सच वात है १”? ` 
| निराली जैसे इसके लिए तेयार थी | बह year टेककर 
बैठ ग 


` ' संच हे बाबूजी, पर उसने मुझे मारने की इच्छा से थोड़े 
(og, केवल शिक्षा दी है। 


i 
i 


ही मारा 
अगर में फुटपाथ पकड़कर चलती 
होती तो वह लजाजनक दृश्य वहाँ उपस्थित ही क्यों होता 2” 

र बस, निर्णय हो गया | निराली के बयान से मामला fea 
५ भिस हो गया | र 


|| RN तो विस्मय से अवाक्‌ लड़की की तरफ़ देखती ही रह 
| गई, ओर पिता ने सन्तोषपूर्वक हुके की नली हाथ में फिर से 
Se उठा ली | 


x x >< >< 

सात-आठ साल बाद | 

आज ठीक शाम के, जब लेम्प-पोस्टों के सारे लेम्प जल उठे 
4 निराली हाथ पर फलो की टोकरी A फलो की दूकान में खड़ी 
' थी न जाने किस तरफ़ से अजब्र श्रा पहुँचा | उसने कहां-- 
“ररे निराली, बी० To में आन मिला, एम० To किया डबल 
ओर मुझे एक लाइन भी नहीं लिखी !? 
पल खरीदते हुए निराली बोली “परिश्रम मेरा, पढ़ाई में 


ad हुए मेरे माता-पिता के। में भला क्यों क्रिसी को 
ः बैठती 2? 


मेरा मतलब वधाई-सधाई से 2 

ओह | किन्तु में जानती हूँ, बधाई जिनके देना होता है 

Ms चुकते हैं | किसी के पत्र की प्रतीक्षा में थोड़े ही 
i 

1 व्यंग्य था, अजब को अखर गया | वह कुछ कणों 

म्लान हो रहा । फिर निराली के He के पास फिस 


फिर अत्यन्त आतुर नेत्र उठाकर बोली--““वात विलकुल 


` CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


मेरा तो विवाह होने जा रहा है |? 
_ निराली झकुटि तानकर कह sZt पो क agi 
कि आजन्म सत्य के अनुसन्धान में क्‍्याँरा वना रंगा 1 से 
“किन्तु सुनो भी--?? | Ber 
हमार 


[ली आगे बढती हुई कहने लगी... ग्रच्छा d 

सन्तरे दो श्राध दर्जन, सेव्-नासपाती अंगूर | n 
{ से निकल जायगा |” ह रे श्याम 
निरुपाय-सा अजब दूर से ही Are — gy = 
“तो अमी आप यहीं खडे हैं | अच्छा नमसा वर ऐस 
निराली रिक्शा पर आकर az गई निहि रही 
चश्मा पोंछते हुए बोले---““वह अजब था न निराली = 
“at, यारप से पुरातत्त्व का विशेषज्ञ बनकर लोग में बोली 
प्रदेश में नियुक्ति हो गई हे | शायद हरप्पा या झीतियाँ व 
ही इसका कर्मस्थल हो |” = 
जैसी निराली लडकी, वैसा ही अजब लड़का | कु 
चिन्ता उनके मानस-लोक के प्रफुल्लित कर गई | ॥लिखी ल 


च्छा | 


कुछ हिल-डुलकर बेठे, फिर धीरे-धीरे वोले--“निराह तक कह 


मा ने मणिलाल ज्वेलर की दूकान में ठहरने को कहा|पढी-- 
तुम्हे कुछ गहने पसन्द करवायेगी |? 

“किन्तु बाबूजी; मुझे तो जल्दी लौटना है। 
वाल की इस साल फाइनल परीक्षा है, और इति 
वह कमज़ोर, है। कस से कम दो घर्टा ty शी कुर 
ही पड़ेगा |” किन्तु म 

“तो क्या अजब अपनी वहन को नहीं पढ़ात है![िली 

‘arash, क्या सभी पढ़ाना भी जानते हैं?” ESS 

5 x न x i रहने: 

खैर, अजब और निराली का विवाह एक दिन 
के साथ सम्पन्न हो गया | ओर निराली ससुराल 


पहुँची थी कि ग्रजत्र अपराधी की-सी सूरत लेकर x 
“क्या कहुँ, कुळ बहाना तक्र न वना पाया| मि के 
हो निराली, एकाएक तार आया है। और गी रहा 


aa के ही दिन के लिण तैयार बैठा था | श्रम 


पाँच बजे आउटरामघाट से छूटेगा | वह जो रार : 

निराली के हाथ से काँच की फूलदानी a) Be 
कर Ze गई | 5 

काँच के ठुकड़े वटोरते हुए निराली बोली ! 
पूछी, मेरी तरफ़ भी यही कठिनाई उठ खड़ी हुई है 
की हेड मिस्ट्रोस geet पर जा रही हैं। जो मी १ 
से तुरन्त वहाँ पहुँच जाने ar aed] A 
बारह बजे दार्जिलिङ्ग-मेल छूटेगा |” 

ओर गये सचमुच ही दो प्राणी दो तर ! 
गई फूल-सेज ओर साहाग-रात.! 


be 
a आग जावन 
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आन 
a? | 
lari के सम्बन्धियों ने दोनों का He ताका, लेकिन परम 
हर, पानो भरे मेघ-से दोनों ही स्थिर हो रहे, मानो मोन 
ier से कद रहे हों कि ऐसी ARTE हवा के चलने की कया 
है हमारा कर्म भर-म धारा वरसाना है, इतने से ववण्डर से 
द थोडे ही रुकी जाती है; afa धरित्री ठरढी होगी और 
yp ga TARA पर नये पौधे कोंपल लेकर ही उगेंगे, श्रथात्‌ 
$रे श्यामल त्यार नयनाभिराम ! 
piers माताये दोनों की रो पड़ीं | एक-दूसरे के सामने खडी 
hag ऐसा लगा कि अपराध का भार लादे दोनों ही एक स्वर 
me हों--“हमारा दोष, हमारा दोष |? 
/'ग्र्चल से wie Wert AA की मा कुछ अनुयोग-पूर्णा 
la ब्रोली-- बह को तो चाहिए था कि धर में रहकर विवाह 
` भीतियां करती-कराती |” 
हमी-सी निराली की मा कह वेटी--“क्या ब्याह के लिए 
एर कुछ दिनों की छुट्टी न ले सकता था? आज-कल की 
लिखी लडकी को ATT का यह ATA अखर गया होगा |” 
(तिक्र कहीं विपर्यय रूप न पकड़ ले, यह समझकर सीता चट 
हपड़ी--तो इसमें बिगड़ा ही भला कया है? तुमयों ही 
खपाकर परेशान हुआ करो तो काई FAT करे? असल वात है 
गव-पाज़ेटिव--जाने दो, नहीं समभोगी, किन्तु दोनों विरुद्ध 
ह्यो में ऐसी टक्करें हमेशा हुआ करती हैं| इस agua 
i गा कुछ नहीं, बनता ही नज़र आवेगा |” 
किन्तु मातृरूपा नारियों में सन्तान के लिए उतना धैर्य क 
;॥ निराली की मा मन्त्र-तन्त्र, तागा, तावीज़, वशीकरण श्रादि 
हखोज में परेशान होने लगी और अजब की मा घर से 
॥ रहनेवाले लड़के के लिए दुनिया भर के देवी-देवताओं को 
1 चढ़ा, तो कभी मनोती मान प्रति मास सौ-सवा सौ 
i भेलने लगी | 


ay X x x x x 

म के खोत में बहनेवाला दिन अपने प्रवाह के साथ बहा 

6 रहा था कि एक दिन ब्रहते पानी के तृण-खण्ड से अजब 

MNS मिले लखनऊ-चित्र-प्रदर्शनी के फाटक पर | 

AN कुछ saat गई | अजब बोला--“देखो, एक 

AUS मी छुट्टी नहीं मिलती है। शिवालिक में जो 
(शा है उसे लेकर हवाई जहाज़ से लन्दन जा रहा हूँ |? 

ह"! मैं भी बड़ी जल्दी में हूँ । लेडी शेरगिल-चित्र- 

A a aise “दुःखी जीवन? चित्र आया है। उसका 

र ह्‌, शं ध्यक्ष अन्दर पहुँच चुके है” 

3 बड़ी देरी दो राई 1१ 

» नमस्कार |? 


B 


~ 
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किर कई मास कट गये | एक दिन लन्दन से तार ग्राया-- 
“aaa बहुत बीमार है, केवल निराली-निराली करता दै |” 
निराली ने तुरन्त जबाब दिया--“वियेनो, नहीं तो एम्सट- 
डम पहुँच जाइए | वहाँ विशेषज्ञ डाक्टरो की चिकित्सा सें 
जल्दी ्राराम पा सकेंगे |? 
कुछ दिन के वाद कार्यिका से ग्रजब ने लिखा-- “भ्रमण को 
निकला हूँ | यहाँ से सीधा पैसेक्रिक लाँचकर श्रमरीका जाऊँगा, 
वहाँ रसावन-शास्त्र पर कुळ अध्ययन करना दै |” 
निराली ने मी सीधे शब्दों में लिखा--“कावागुची-सा दिल | 
उचटा दै । अब भिक्षुणी वनकर दी साँस लूँगी। तिब्बत- ॥ 
सरकार से पास मिले या न मिले, पर जाऊँगी ज़रूर |? 
किन्तु निराली का तिब्बत जाना धरा रहा | श्रचानक णक 
सान्ध्य वेला में AAT ग्रा पहुँचा | 
आश्चर्य से भरी निराली ने पूछा--“अ्रमरीका नहीं गये ११२ 
मसहरीदार पलँँग पर लेटे-लेटे aaa बोला--'नहीं, खाज- 
हँ और श्रनुसन्धान में अब जी. नहीं लगता | सोचता हँ, सव | 
छाड़-छाड़कर संन्यास ले लू |” | 
निराली हँसी के दावकर वोली--“किन्ठु मेरी इच्छा ते 
पलठ गई है |” 

T 9) 

“हाँ, मैंने जीवन के आनन्द को ee लिया हे | Aa उसी | 
के साथ रह गी | तुम्हारे बगीचे के आ्राम-तले मेरी झोपडी होगी, 
उसी में रहकर में HIA का श्रभिनन्दन किया करूँगी |? 

खिला हुआ फूल-सा अजब उठ बैठा, बोला--“्जब 
क्रिस्सा है | फिर !” 

“फिर फूल चुनूँगी, माला गँथ्रँगी, कोयल और पपीदा के स्वर 
सुनकर उन्मन होने का अभ्यास करूंगी, फिर शाम को Agel Hed, 
रोटी पकाते हुए ग।ऊँगी--गये हैं विदेशी रे दूर विदेश'-- 

अजब ने आकर निराली का मुँह दबा दिया, ब्ोला--“नहीं- 
नहीं, निराली, गाओ मत, में रो दूँगा | कद्दानी सनाओ |? । 

निराली ने ग्रज्चल से आँसू पोळ डाले ओर कहा-- कहानी | 
ते विदेशी के साथ है |” 

अजब हँस पडा, बोला-- वस्तुतः यह सब क्या है निराली १ 
हम दोनों सुखी क्यों नहीं द?” ; 

निराली बोली---/ जीवन में आनन्द को छोडकर MAN 
करे पथ में हम दोनों भटकते फिरे । पाया सूखा हुआ जीवन 
मुर्दा-सा दिल | घर और णइस्थी की लाखों अड़चनों में भी ड 
ax प्रत्याशा की लहरें, जीवन के तट में लगकर उसे. 
हरियाली देती रहती हैं | यहद पाठ मेंने तुम्हारे माली की 
पढ़ा और जाना कि आनन्द और जीवन कहाँ है |? 

“और मुझे नहीं पढ़ाओगी 2” उत्साह से भरकर 

निराली ga पड़ी, बोली---/हाँ, विश्व-श्रमण 


हमारा देश अ्रधिकांश में कृषि पर निर्भर है | यहाँ दर चार 
व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति खेती से जीविका कमाते हैं। खेती 
की असफलता हमारे अधिकतर देशवासियों को विपत्ति के गर्त में 
ढकेल देती है। इसलिए कृषि पर इतना निर्भर होना भयावह 
है और इस दशा पर हमारे प्रसिद्ध ग्रर्थशास्त्रियां ने काफ़ी दुःख 
प्रकट किया है । इस दृष्टिकाण से चाहे काई कितना भी सहमत 
हो, फिर भी यह अकास्य है कि भावी भारत का काइ भी चित्र 
तब तक सन्तुलित या सुन्दर नहीं कहा जा सकता जब तक उसमे 
हमारी ग्राम-व्यवस्था को उचित स्थान न मिलता । हमारी कृषि- 
सम्बन्धी सामग्रियाँ इतनी प्रचुर हैं और हमारी प्राचीन प्रथायें 
| इतनी अनुकूल हैं कि हमारे लिए संयुक्त-राष्ट्र ( अमरीका ) तथा 
O सोवियट रूस की भाँति एक सन्तुलित आशिक व्यवस्था का 
निर्माण करना सम्भव, सरल एवं आवश्यक प्रतीत होता है | 
। वस्तुतः जा विद्वान्‌ आँखें पर पट्टी बाँधकर उद्योग-धन्धों ` की 
निरन्तर एवं असीमित उन्नति करने के पक्ष में हैं बे केवल हमको 
एक दूसरे प्रकार की ग्रसन्तुलित व्यवस्था की ओर, जैसा कि ग्रेट 
fed, जमनी तथा जापान में है, बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं | 
हमारे ग्राम-चेत्रों का महत्त्व बहुत अधिक है, क्योकि वहीं कृषि की 
` | वह सब उन्नति होगी जो आजकल विद्वानों के मस्तिष्क में चित्रित 
हो रही है ओर वहीं अधिकांश घरेलू उद्योग विकसित होंगे, 
जो कारखाने के साथ सहयोग करते हुए ग्राम-व्यवस्था के 
शक्तिशाली बनाने में बहुत काम करेंगे | ग्राम-व्यवस्था की 
उन्नति का शान्तिकाल में जो महत्त्व है से तो है ही, युद्ध काल 
y. में वह महत्त्व और भी अधिक प्रभावात्मक हो जाता है, क्योंकि 
! वृह उन्नति युद्ध काल की बहुत-सी पेंचीली आर्थिक समस्याओं 
का सुलभाने का एक सरल उपाय है | 
उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से युद्ध का एक परिणाम यह भी 
हुआ है कि उपभोग के पदार्थ दुर्लभ हो चले हैं AR ग्रधिक 
आवश्यक बस्तुयें, जैसे गेह, चावल, चीनी, काराज़ आदि बहुत 
बढ़े हुए दामों पर ओर बहुधा 'चोरबाजार से ही खरीदी जा 
| | सकती हैं। गेहूँ आदि अ्नाजों के मिलने में जो कठिनाइ 
हैं ओर बङ्गाल तथा विहार में इस समस्या ने जो भीषण 
| रूप धारण कर लिया है वह सब्र किसी से छिपा नहीं है । सूती 
Fo दास भी आकाश से त्रातें करने लगे थे और यद्यपि 
आजकल उनके दाम गिर गये हैं, फिर भी वे युद्ध-पूर्व की क़ीमतों 
की Hie अब भी बहुत अ्रधिक हैं। मिट्टी का तेल, सरसों 


तेल, घी, कोयला ्रादि के मिलने में भी ग्रनेक कठिनाइयों 


Ez OEF ed के (* a 
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युद्धकाल में ग्राम-व्यवस्था की उन्नति 


प्रोफेसर ्रमरनारायण अ्रग्रवाल, एम० To 


JAZ जैसे शहर में मिटटी के तेल का दूकान क्रे 
लगभग सौ स्त्री-पुरुष की पंक्ति लगी रहती Ma 
बोतल ख़रीदने में घण्टे लगते हैं | 
कमी का कारण यह नहीं है कि हमारी उत्पादनश चुका ह 
है या हमारा देश पहले की ATA कम माल बना हए जो ह 
इसका कारण है हमारा उद्न्छत्रा को माँग की जिन 
भारत-सरकार अपनी युद्ध को आवश्यकताओं के ६ 
लिए. तथा मित्रराष्ट्रों की ज़रूरतों को दूर करने के किल ग्रा 
करोड़ों रुपयों का माल ख़रीद रही है | इस कमी ने जी | 7 


शया २ 


रूप धारण कर लिया है कि भारत-सरकार ने RE 
एकदम रोक दिया है An चावल तथा सूती कपडे; 7S 
वास्तविक 


रोकने की माँग बराबर की जा रही है। यह 
कमी किसी सीमा तक माल दबानेवालों IN| ह 
लाभ उठानेवालों को हानिकारक क्रियाओं का परि 
क्रियायें कमी की दशा के पश्चात्‌ जन्म लेती a 
यह सोचना कि ऐसे पुरुषों को दबा हुआ मात १ ६२ > 
करने से ही हमारी कमी की समस्या सुलभ गश मे 
aera में डालना है । तात्त्विक हल तो केवल ५७... 
है कृषि की पैदावार को बढाना | वर्षमान समा कठिन 
उत्पत्ति बढ़ानां स्पष्टतया बहुत आवश्यक है। पर नही 
ग्राम-क्षेत्रों में औद्योगिक उन्नति की सम्भावना प्रावश्यव 
करना एवं उनसे पूरा-पूरा लाभ उठाकर वहाँ उरक fr द 
नींव डालना और उनके विकसित करना भी बहुत * ला, सः 
उपभोक्ता्रों की कठिनाइयाँ और झु 
बड़ा कारण है चलन की मात्रा में अत्यधिक TE $ का 
१६४३ तक Red AE ने लगभग ७०० WE T क्र 
नये नाट बनाकर सरकार के दिये, जा सरकार a 
के दे दिये और इस प्रकार वे चलन में श्रा 1 | 
तक कई करोड़ रुपये के नये नोट प्रांत w p 
=) इस दशा का धारतीय AAAA ae 
कहा है | यदि इसके साथ-साथ हमार 
अनुपात में बढ़ जाती, तो इस नये चलन t 
हाता । . परन्तु ऐसा नहीं हुआ | tH > 
का दास आज आसमान से बाते कर ह हिने का 
fray इसी प्रगति से जारी रहा तो पता १९१ _ र बढ़ 
वृद्धि हो और हमारी आर्थिक व्यवस्था की a 
चलनाधिक्य का इलाज करना बहुत ज़रूरी 


wt 


श्री घनशयामदास बिडला ने इस ओर देश का ध्यान 
व किया र अब भारत-सरकार भी उतत्तित्रद्धि के 
bs लगी हैं। इस प्रोग्राम में हमारे गाँव बहुत 
ए कर सकते हैं। वहाँ की कृषि और वहाँ के घरेलू 
i get, उचित प्रकार के प्रोत्साहन पाने पर उलत्ति-रदधि 
gad मे बडा भाग ले सकते हैं। यह ते स्पष्ट है कि 
ए हिडे कारखाने ओर अधिक माल आसानी से पैदा 
हु, सक्रते। उनको पूरी शक्ति का पूरा उपयाग किया 
$ चुका उनकी शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें यन्त्र 
ए जो हम पैदा नहीं करते; श्रौर कुशलता, केमिकल श्रादि 
ए जिनके लिए हम विदेशों पर निर्भर È | 

लाई का माल बनाने में लगे हुए हैं और वे जो वा 
ऐकल ग्रादि बनाते भी हैँ उनके लाने के लिए जहाज़ नहीं 


हैं | पर विदेश 
g 
ति। कारवानों की उत्पत्ति वढे तो केसे? इसका मतलब 


RGM ग्राम-व्यवस्था के प्रत्येक पहलू में नया जीवन और 
tld डालने की यह असाधारण ग्रावश्यकता और असाधारण 
बसर है। इस प्रोग्राम में सबसे पहली बात होनी चाहिए 
रीय कृषि की शीत्र an वास्तविक उन्नति। APE अन्न 
(र के ग्रान्दोलन ने देश के बड़े-बड़े शहरों और फैशनेबुल 
at में तो काफ़ी शार-ग़ल॒ किया, पर इसका असल 
क्या हुआ ओर इसने खेती की पैदावार कितनी बढ़ाई, यह 
॥ कठिन है | केबल प्रोपेगेंडा और शोर- गुल से खेती की 
शर नहीं बढ़ सकती | पैदावार बढ़ाने के लिए ठोस काम 
शावश्यकता है, जैसे किसानों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार 
4 i उनके सच्चे हृदय से कृषि के gat हुए उपायों का 
i ) सस्ते, अच्छे और आसान Bert का प्रयोग बढ़ाना 
ही साद बनाने और प्रयाग करने के उपाय सिखाना, स्वस्थ 
छा वितरण करना, अनाज बेचने की समुचित सुविधाय 
f on आदि | हमारे ऐसे विस्तृत देश की उन्नतिशील 
| मितरररष्ट्रो का युद्ध-विजय करने में कितनी सहायता 
ह अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है | 
डोप युद्धकाल में रोगग्रस्त वनी रही तो वह ग्रेट- 
य F करके उसके लिए समस्या ही उत्पन्न करेगी | 
ATA विभाग कृषि, सहकारी, ग्राम-सुधार तथा अन्य इसी 
मगा है 1 म पूरा-पूरा सहयोग उपस्थित करने की आव- 
ये सब मिलकर देश की कृषि-सम्बन्धी 

ld l I की गाडी में बाँध दें, कृषि के दोषों को 
करें और उसकी अनाज तथा कचे माल की 


बढ़ 
वे, जिससे उपभोक्ताओं की कठिनाइयाँ दूर हों और 
का इलाज हो सके | 


| 
ब 
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_ इसके अतिरिक्त गाँवों में घरेलू उद्योग-बन्धों को, वैज्ञानिक 
ओर व्यापारिक ग्राथार पर, स्थापित करना और पुनर्जीवित करना 
भी नितान्त आवश्यक हे । पिळले काल में हमारे घरेलू उद्योग- 
धन्यां का हास हुआ है और हो रहा है, पर इसका यह आशय नहीं 
कि इन उद्योगों में कोई भीतरी शक्ति नहीं अथवा इनमें कारखानों 
में वनी हुई चीज़ों का मुक़ाबला सहने का सामर्थ्य नहीं | असल | £ 
में घरेलू पेमाने पर माल बनानेवालों का आजकल कोई सहायक (हि 
नहीं दीख पडता | उनको यह नहीं मालूम कि बाज़ार में किस | 
प्रकार के माल की माँग है और न उन्हे ऐसे सस्ते और आसान 
Dar दी ज्ञात हैं जिनसे वे कम लागत पर और जल्दी चीज़ें 
तैयार कर सकते हैं | उन्हें कचा माल ठीक तरद नहीं मिल पाता 
ओर उन्हें विक्री के साधन भी प्राप्य नहीँ | अगर इस प्रकार 
की ग्रसुविधाये' मिटा दी जायें और उनको उचित प्रोत्साहन 
दिया जाय तो उनकी उन्नति शीत्र ही दे जाय और हमें आजकल | 
जिन प्रतिदिन की वस्तुओं के तिगुने और चोगुने दाम देने पड़ते 
हैं वे सस्ते दामों पर फिर से मिलने लगे! | यदि इस समय, जब 
हमें अधिक श्रोद्योगिक उत्पत्ति की आवश्यकता है, ग्राम-उद्योगों 
की उन्नति के प्रयत्न किये जायें तो इस देश के लाखों गाँव हसते 
हुए खेतों के बीच में ्रोर वहती हुई नदियों के किनारों पर बिखरे 
हुए ्रोद्योगिक भोपड़ों के सुन्दर दृश्य बन जायँगे, जहाँ किसान 
अपना ख़ाली समय अच्छी तरह काट सकेंगे और अपनी आमदनी 
वढा सकेंगे । लड़ाई के कारण बहुत-से घरेलू उद्योगों ने काफ़ी 
उन्नति की है और बहुत से अन्य उद्योगों की उन्नति wa की जा 
सकती हें | 

कुछ लोगों को भय है कि हम जितना भी रुपया, समय और 
शक्ति इन उद्योगों की उन्नति में लगावंगे, वह युद्ध के पः 
बेकार हो जायगा, क्योंकि उस समय हमें उन उद्योगों की आवश्य- 
कता नहीं रहेगी या ये उद्योग BRA के मुक़ाबले में शीघ्र ही 
नष्ट-श्रष्ट हो जायेंगे। पर क्या इन उद्योगों का युद्ध के बाद 
नष्ट-श्रष्ट हो जाना ग्रवश्यम्भावी हे ? क्या हमारे घरेलू धन्धे इतने 
gun हैं कि वे केवल युद्ध-काल में दी चलाये जा सकते हैं. और 
युद्ध के बाद वे अवश्य ही मर जायेंगे ? बात पूर्णतया सच 
नहीं | यदि हम श्रव घरेलू उद्योगों की उन्नति करने की बात 
कहते हैं तो हमारा आशय है कि यह उन्नति सुदृढ़ और at 
आधार पर हो | यदि कुछ घरेलू उद्योग ऐसे हैं जे आसानो 
का मसुक्काबला कर ही नहीं सकते तो उनकी उन्नति करना 
होगी । पर ऐसे उद्योग अधिक नहीं । शेष ग्रमय होकर 
जीवित किये जा सकते हें । जहाँ तक हो सके इनमें 
साधारण देशी ओज्ञारों का प्रयाग करना चाहिए, क्योंकि यह 
अकास्य है कि ओज़ारों से सामान जल्दी और सस्ता बनता 
हाँ भी सम्भव हो ऐसे ओऔज्ार गाँव के लुद्दार और ३ 
ओर सुधार सकते हैं। विद्य तशक्ति का प्रयोग 
आवश्यक है, क्योंकि यह सबसे सस्ती ताकृत हे 


Wry 


| प्रयाग हो रहा है। बने हुए माल के बेचने का समुचित प्रवन्ध 
| होना चाहिए और चेष्टा इस बात की करनी चाहिए कि यह माल 
| गाँव में, कारीगरों के दरवाज़ों पर ही ख़रीद लिया जाय जिससे 
॒ | उन्हें दर-दर मारे-मारे न फिरना पड़े ओर अपना समय वेकार न 
| गुज़ारना पडे । घरेलू उद्योगों की उत्पत्ति एक निश्चित आयेजना 
। के अनुसार होनी चाहिए, जिससे माँग साब से उत्पत्ति का 
। ओर उत्पत्ति के हिसाब से बाज़ार का सामज्ञस्य बैठाया जा सके | 


1 का चलाया जाय तो वे युद्ध के पश्चात्‌ भी जारी रह सकेंगे और 
' कारख़ानों का सुक्राबला कर सकेंगे । जापान, जमंनी, स्विट्ज़र- 
‘Se आदि ने अपनी बहुत-सी ओद्योगिक उन्नति इसी प्रकार के 
उपायों से की है, और उनके यन्त्र-सजित, 'विद्य त-शक्ति-प्रयोगक 


'मेनस्टोट' 


अ ता 
बिजली की शक्ति उत्पन्न करने के अनेक साधन हैं, जिनकी CURE उशीर वि खूब काम कर रहे ड | 


इन देशों से शिक्षा लेनी चाहिए, जिससे वह 3 ; 
वृद्धि की समस्या को सुलभा सके, युद्ध में भार 

सामग्रियों से पूरी सहायता पा सके और युद्ध क 
की अभी से नींव डाल सके | à 

भारतीय ग्राथिक व्यवस्था दिन पर दिन ap) 

रही हे । यदि उन्नति और सुधार के उपाय शी a 

लाये गये तो भविष्य में ओर भी अधिक कठिनाइ l. तो 
करना पड़ेगा | सरकार के चाहिए कि वह ape द्या! 
घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने की नीति पर शग 47 
करे, जिससे हमारी समस्त आर्थिक व्यवस्था में रक्तन प नर 


i 
नइ स्फूत क | 
ई स्फूति का सञ्चार हो सके | E 


अपना 
i | 

Kore 
faa 


श्रीयुत उसेशचन्द्र मिश्र 


y चार बजकर बीस पर अलार्म बजा। ऊन की लच्छियाँ 
j | ओर सलाइयाँ बेग में सरकाकर मेरिया ने मेनस्ट्रीट की ओर की 
| खडकी खाल दी । आकाश स्वच्छ था |. नीचे फुटपाथ पर 
। बही युवक आज भी चला जा रहा था, अपने में खाया-खोाया-सा, 
र से निरपेक्ष । 
कुछ आगे फुटपाथ पर बाजीगर का खेल चल रहा था | 
` जासी भीड़ जमा थी। बाजीगर के प्रत्येक कोतुक पर वाज़ारी 
लड़के तालियाँ पीटते, सीटियाँ बनाते ओर उछुल-उछलकर शोर 
मंचाते | वह भी भीड़ के एक किनारे, बिजली के खम्भे के सहारे, 
खड़ा हो गया | उसकी आँखें मदारी के हाथों पर जम गई रौर 
या की आँख उसके चेहरे पर | i 
कुछ देर योंही चला | धीरे-धीरे मदारी ने पिटारा समेटा। 
-धीरे भीड भी खिसकी । फुटपाथ ख़ाली हो गया | 


| “se! 
' भला aa वहाँ ai खड़ा 2!” 


उनकी BR टकटकी लगाये मेरिया . 
क्यों प्रतिदिन ठोक 


ey वह | 
met जाता होगा | 


युवक 
भी वहीं खड़ा रहा--खम्भे के सहारे, सामने को टकटकी 
न जाने कब तक खड़ा रहेगा; कैसा श्रल्हड़ 
मेरिया ने उघर 


हसा उसे कुछ याद श्रा गया | उसने फिर 
नवयुवक खड़ा था उसी खम्मे से पीठ लगाये | 
ओर उसी तरह देख रहा था | इस वार उले 
सिपाही भी खड़ा था और दो बाज़ारू तमाशवीन भौ | 
की बत्तियाँ जल चुकी थीं। यातायात भी केम हो “काम मे 
“sm यहाँ क्यों खड़े हैं, महाशय! 
शिष्टता से पूछा | | 
“मदारी का खेल जो हो रहा है! “लिग, = 
आश्चर्य से देखते हुए युवक ने उत्तर दिया T 
“सनकी है !” एक तमाशबीन ने टिपणी उ 
“ज्यादा पी गया है ।? दूसरे ने संशोधन वि 2 
“कहाँ रहते हैं, महाशय १” सिपाही ने. द्र 
(Sar saat? अगली उठाते #8 
भाव से बतला दिया | प 
दो-तीन तमाशब्रीन घटनास्थल पर रौर“ “ई श्र 
“आपका अभिप्राय किस स्ट्रीट सै 
से एक ने पूछा | | a 


“वही जो उधर क है न Aa 
व्यर्थ 


[[ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
bP कहाँ रहे थे?” एक aAa तमाशबीन ने 
J k जा PE 
जधा वाहा | + रोदने |” 
i aa RIES | 


जया कीजिएगा लच्छियों का !” 

Batre दैंस्वेरकेलिए” 
Mig इस सडक पर इधर एक भी विसाती की दूकान 
ise |” सिपाही ने अपनी अभिज्ञता प्रदर्शित करते हुए कहा | 
[हतो देख ही रहा हूं |” युवक ने अविचल भाव से 
43 | मुस्कराहट तमाशबीनों के ओठों पर खेलने लगी थी | 
Ma बढ़ गई है और कुदासा भी घना हो रहा दै। अच्छा 
aa घर पहुँचकर अंगीटी की aia का मज़ा लूटें |” सिपाही 
रिक सौजन्य प्रदर्शित करते हुए कहा | 

(बही सोच रहा हूँ |? कहकर युवक पीछे को सुड़ा | 

€ग्रपना घर ते आप टँ दी सिपाही ने मज़ाक 

| | 

€ग्रवश्य, ARA, धन्यवाद !” कहकर युवक ने 

दिये और कुहासे में मिलकर अदृश्य हो गया | 


| N nn <A A 
6्रजीव् आदमी हे |” कहकर मेरिया ने फिर खिड़की वन्द 


लेंगे 2 9 


क़द्म 


a) उसकी ग्रॅगीठी aa गरम हो रही थी। कुर्सी 
, शकर वह पास जा बैठी । 
कौन हो सकता है वह??? वह फिर सोचने लगी । कुछ 
वाद उठकर ain पर जा लेटी | सोचना फिर भी 
| रहा | 

fe 


बेरे उठने पर उसका चित्त स्वस्थ न था | 
थी। एक अजीब तरह की खटक उसे परेशान कर रह 
ग कारण स्वयं उसकी समभ में न आता था | 
i कहकर उसने मन का ANR उतार फेकना चाहा | पर 
मे ्राज उसका जी न लगा | 

इम-पीस को छोटी सुई चार की ओर बढ़ी तब उसकी 
और भी बढ़ गई | इस व्विन्ता के निकाल डालना ही 
हि, नहीं तो यह आज भी न सोने देगी | उसने अपना 
शकर नीले रंग का stadt गाउन निकाला, जिसे वह 
के उत्सवों के अवसर पर ही पहनती थी | फिर एक 
खोलकर सोन्दर्य-प्रसाधनो की परीक्षा ली | फिर एक 
आईने के सामने खड़े होकर एक वार आँखें भरकर 
देखा | 

TAR दस मिनट हो चुके थे | केवल दस मिनट 
दु पडो के अलार्म के बन्द करके दवे पाँव वह जीने से नीचे 
ला > Sea पर ग्रा खडी हुई | युवक नित्य की 
| रदा था। एक अभूतपूर्व चञ्चलता से मेरिया 
i धो वह सिहर . उठी | 'मेनस्ट्रीट' नागरिक 
SRT का चल-चित्र बनी हुई थो । 


ce 
Se 


'घ 


मनस्ट्राट 


उसे झुँझलाददट | 
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CG) 

“में यही लच्छियाँ चाहता हैँ. न ?? युवक ने एक युवती 
की ओर हाथ की लच्छियाँ बढ़ाते हुए कदा, जो उसकी बग़ल में 
ही खडी इधर-उधर कर रही थी | 

“ठीक यही, मिस्टर "° ? 

“लूई |? युवक ने उसका वाक्य पूरा कर दिया | 

ore बडी सहृदया ठः faa 0.0 |” 

“मेरिया |” युवती ने उसका वाक्य पूरा कर दिया | 

“क्या कीजिएगा इन लच्छियों का ?” युवक की आंखों में 
आँखे डालते हुए युवती ने प्रश्‍न किया | 

“माँ ने मँगाई हैं स्वेटर बुनने के लिए |” 

“किस रङ्ग की agar के लिए उन्दने कहा था??? 

युवक सोचने लगा । 

“ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं |” उसके ग्रसा- 
मञ्जस्य को भाँपते हुए युवती ने कहा | 

फिर उसने दूकानदार से एक विशेष माके का वण्डल 
लिया, जिसमें सातां रङ्गो की लच्छियाँ थीं ओर युवक के हाथों में 
उसे रखते हुए बोली--“क्या आप कृपा करके यह वण्डल मेरी 
ओर से अपनी माताजी को भेंट कर सकेंगे ?” 

“ग्रवश्य-अ्वश्य, आप बडी भली हैं, मिस' * “* *** * 

“मेरिया |? युवती को फिर वाक्य पूरा करना पड़ा | 

‘ome साथ अपने घर पर चाय पीकर हमें बड़ी प्रसन्नता 
होगी |? युवक ने सामान्य शिष्टाचार का प्रदर्शन करते हुए 
कह दिया | | 

“घन्यवाद | आपके घर पर कौन-कौन है, मिस्टर लुई 2” 

“मैं ह और मेरी मा है। तीसरा कोई नहीं दै |”? 

“तब तीसरी में हो जाऊँगी |” मेरिया ने नारी सुलम 
चपलता के साथ परिहास किया | s 
परिहास का श्रमिप्राय न समभकर युवक उसके मुँह की र 
देखने लगा | Ri 

“gor करके अपने घर का पता तो बतला दीजिए |? नोटः 
बुक और पेंसिल हाथ में लेकर मेरिया ने कदा | “J 

युवक चक्कर में पड़ गया | उसे अपना घर मालूम था, 
का पता नहीं | 9 a 

“कृपा करके मेरे साथ चलकर देख लें |” नम्रता के 
उसने प्रार्थना की | 

“घन्यवाद, चलिए |” 

दोनों दूकान से निकलकर पूर्व की 
जा बैठे | 

x x x 

ang मुझे पसन्द करते हैं, मिस्टर लूई 
किसी कार्यवश दूसरे कमरे में जाने पर चाय 


Ai 


और जानना 


के साथ मेज़ पर रखते हुए लूई ने कह दिया | 

“आ्राख़िर क्यों ?? मन में एक विचित्र प्रकार की गुदगुदी 
अनुभव करते हुए मेरिया बोली | 

Soom मेरी मा जैसी हो भली ओर उदार हैं |” 

मेरिया का जोश ठण्डा पड़ गया | इस चिर-शिशु के साथ 
निभाना कठिन है। फिर भी निभाना होगा; कोन जाने | 

(a 

और कुछ दिन बाद मेरिया सचमुच ग्रा गई | उसके ग्रा 
। जाने पर मा और बेटा दोनों निश्चिन्त हो गये | मा के एक 
sits के लिए किसी को महीनों याद दिलाने की ज़रूरत अब नहीं 
© थी और न बेटे के धोबी का हिसाब उतारने के लिए कहानी के 
प्लाट के सामने से खिसकाना पड़ता था । अपनी-अपनी जगह 
५. दोनों प्रसन्न थे, दोनों सन्तुष्ट । मेरिया भी सन्तुष्ट ही थी। उसे 
' अनचाही वस्तु मिल गई थी, वरदान के रूप में न सही प्रंतिदान के 
रूप में सही | वह नित्य सवेरे उठ जाती | घर के आवश्यक 
` दुधा से निबटती' ओर फिर यह भी देखती कि लूई की मेज़ पर 
कारज़-कलम, सिगरेट, दियासलाई करीने से सजे हैं या नहीं, ओर 
मा के चर्च जाने के गाउन पर ठिकाने से क्रीज़ हैं या नहीं। 

घर के जीवन में अब प्रवाह ग्रा गया था ओर इसका श्रेय 
अकेली मेरिया को था | पर मेरिया को ऐसा प्रतीत हो रहा था, 
मानो उसका जीवन-प्रवाह कहीं रुक सा गया है | विशेषतया घर 
का सब काम निपटाकर, USN के उपकरणों से खिलवाड़ करके 
| तीसरे पहर जब स्वेटर बुनती हुई वह पड़ोसिनों से ग़प-शप करती 
* और वे उसे अपने हनीमून” की रोमाञ्चक बाते अतिशयोक्ति के 
रूप में सुनातीं तब उसका तन-मन सिहर उठता | उसे अपना 
|, जीवन नीरस ओर निष्प्रयोजन-सा लगता | उसके पास पड़ोसिनों 
` का सुनाने योग्य कुछ भी न होता | 

एक रात को ऐसा ही तूफान मस्तक में भरे वह दबे पाँव लूई 
के कमरे में जा पहुँची ओर उसकी कुर्सी के पीछे खड़ी होकर देखने 
लगी | 'मिनस्टीट' चल रहा था | प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ 
नावें जाने की तैयारी में था--शायद “हनीमून? के लिए | 
“नाव क्या हनीमून? के 'लिए सुन्दर स्थान है ?” वह पूळुबेठी | 
चोंककर लूई ने पीछे की ओर देखा, फिर बोला--“हाँ, हाँ 
बहुत सुन्दर | बहुत सुन्दर | कम से कम मुझे बहुत पसन्द है |”? 
` 'ध्व््राप वहाँ चलना पसन्द करेंगे !” जैसे उसे कुछ याद 
लाने के BATA से मेरिया ने कहा | 

- ; मिस ouse ००००१७) 

ने इस बार लुई का वाक्य पूरा करेने की आवश्यकता 
समभी | वह दाँत मींचकर चुपचाप कमरे से बाहर 


कुछ दिन और बीते, महीने भी | अब सूर्य की किरणों में तेज़ी 
आने लगी थी श्रौर उनके मकान में रक़्खें हुए गमले फूलों से भर 


ht 


“बहुत अधिक बहुत त्रारि byang oaae CheBaainh ecg E दखती और एक 


kaj] 


का अनुभव करती । वह सोचती, उसे वधा E 
नहीं हैं | T 

एक रात वह फिर लूई के कमरे में पहुंची या 
सावधान था | उसने कहा--“क्या है yy a at 


“घर सूना-सूना-सा लगता है |”? 

“oq i 

ARAT क्या कहती | 

“ठीक | ठीक ! मेरी “हीरोइन? भी यही बदर | 
उसे कुछ अच्छा ही नहीं लगता | बाहर वसत | 
भीतर वही शिशिर की ठिद्धरन | बह नहीं जञा 
चाहती है | आर मरा UAR H मा नहीं ग्राता | > 
आकर ठहर गया है, तीन दिन से सोच रहा हूँ |” “EK 


= उपन्याः 
उपन्यास के अधलिखे प्र्ठ पर निगाह डालते ह | भोले 
कहा--“में बतला दू कि वह क्‍या चाहती an 


“वश्य, अवश्य; में वड़ा उपकार ALM | ४६ व 
वह चाहती हे, अपने साथ Va: “यह ते 
कहते-कहते मेरिया के गाल कानों के सगीपत्यास 

देती है. 


“तो सुनिए; 
बच्चा |’ 
हा गये | 

“त्रोहो | ओहो | ठीक-ठीक | खूब याद कर 
भूल ही गया था कि नारी की समस्त चेतना, 
का केन्द्रबिन्दु मातृत्व èl वह प्रकृति से 
Za काम चल गया |” R 

यह कहकर लूई ने लेखनी उठा ली ARG |. 
वेग से लिखने लगा | । 

मेरिया ने मन ही मन निश्चय किया, इसको U 
कभी कुछ न कहूँगी | वह चुपचाप वाहर चला ब a 

कुछ दिन और व्यतीत हुए | मेरिया map 
पहुँची | पर इस बार दिन था, रात नहीं | : 

“मा की तवियत ख़राब है |?” उसने धीरे | a 

८तब्रियत ख़राब है ?? कान से लेखनी N 
ने पूछा | 4 


Gear 


बहुत ख़राब है |” A 

“ब्रड़ी परेशानी दै | 'मेनस्ट्रीट* की ag Şa 
frae में बीमार पडी है, उसका प्रसा पति SH शेरे कर 
जियन डाक्टर 'ज्युरोन्स्तचर्स्त”के बुला लावा. र : 
रहेगा न यह नाम ? अच्छा, एक बार करकर og 
ज़्युरोन्स्तचरस्त! | स्केण्डेनेवियन नाम बै 


कर हम अमरीकनों के लिए |” at 
“पर इस मनहूस शहर में केडर a j 
मेरिया के स्वर 


नाम का नहीं है |” 
तेजीमी! 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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कळ देर तक उसकी मुख-मुद्रा को निनिमेप भाव से देखता 
त ब्रोला-+ तम मेरा मतलब नहा समझा | म॑ कहना 

था कि मानव सभी परिस्थितियों, सभी स्थानों ओर सभी 

' में मानव ही देश ओर काल के Zee भेद उसकी 
ता उसकी सतन्धुता करी [मटा सकते हं | उसका 

ga बालों से उलभ रही AT | 
afar कुद गई। फिर वबोली---“तुम्हारा घर _ इसका 

ट्ट |” शौर वद एक भटके के साथ कमरे से वाहर 

| KAT | = 

रे दिन प्रायः उसी समय पर वह फिर लूई के कमरे में 

ग, श्रौर चाय की ट्र सामने रखती हुई बोली--“में मा को 

Meat पहुँचाकर श्रा रही हूं |! 
उपन्यास वहीं रुक गया | कलम ऊपर शिशु 

Uh भोलेपन से afar के मुख की ओर देखता हुआ लूई 
[--'“मा मर गई क्या ?” 

५, कल शाम को!” 

तोः “यह ते बहुत डुरी बात क्‍यों न मेरिया | मुझे सेलमा 

उपन्यास इसी लिए पसन्द नहीं हैं कि वह हीरोइन” को प्राय 
देती है |” यह कहकर चिन्तित मुद्रा से चाथ का प्याला 

gl उठा लिया ओर धीरे-धीरे पीने लगा | - 

सके वाद कुछ दिन.तक कोई उल्लेखनीय वात नहीं हुई | 

॥ ६ मेरिया ने अन्तिम रूप से निश्चय कर लिया था कि वह लूई 
६ बात न करेगी | 

एक दिन लूई ने देखा, कमरे की चिक 

सी भीतर आ रहा है | 

सने टोका | 

र| ग्रदालत का समन |” ्रभिवादन करते हुए चपरासी ने 

रागे कर दिया | 

कैसा समन 2”? 

३६ लाक के TERR का !?? 


ठ गई | 


टाकर अदालत का 


RU हस्ताक्षर कर दीजिए और कल ठीक ३ बजे 
j Ñ पहुंच जाइए |? 
awe ने पीछे मुडकर देखा, मेरिया पास ही खड़ी है। उसकी 

५ हुए उसने कहा---“मेरे सब कागाज़ों पर यही 
इसे दे दो |” 
। इसे काराज़ पर आपको हस्ताक्षर करना होगा |? 
of Ex सेरिया ने कहा | 

की समझ में नहीं आया कि आज यह नई. बात कैसी | 

j a ही अहतौ ती होगी | वह ऐसे मामलों में मुझसे 
भु | दार हे |? यह सोचकर उसने चुपचाप हस्ताक्षर 


१५९ 


“कल ठीक तीन बजे; याद रखना !” चपरासी के जाते ही $ | 
मेरिया ने जैसे प्रमकाते हुए कहा | | 

“हाँ मेरिया, मुझे बाद रदेंगा । तलाक के मामले, सुनता 
हूँ, बढ़े दिलचस्प होते हैं | मेरी 'हीरोडन? को भी इसकी ज़रूरत 
पड़ सकती हैं। आज तक ऐसा कोई मुक्रदमा मेने नहीं देखा 
था। यह नितान्त सयोग की वात है| तुम भी मेरे साथ 
चलना, ERATI मज़ा ग्रा जायगा |” 

मेरिया की श्राँखों में ata, छुलळुला आये | 

दूसरे दिन मेरिया तो अदालत में ठीक समय पर पहुँच गई) 
पर लूइ मेनस्ट्रीट में ही उलभा रहा | झुँझलाकर मैजिस्ट्रेट नें 
उसके नाम वारण्ट निकाल दिया | 

“क्या है १” पुलिस अफ़सर को अपने कमरे में आता देख ' 
उसने सहज भाव से पूछा | 

“ग्रदालत की हाज़िरी का वारण्ट |” 

“मैं भूल गया था, AAA, आज अवश्य ग्रा जाऊँगा |” । 

“नहीं | भ्रमी चलना होगा, इसी समय, मेरे साथ ही |? रोब क. 
जमाते हुए AFEN ने कहा | 

“चलिए फिर |? और वद्द उठा और ATR के पीछे पीछे 
aa दिया | उसके अदालत में पहुँचने पर न्यायाधीश ने कहा-- # 
Conqat पत्नी की शिकायत है महाशय कि बारह महीने के कि 
लम्बे समय में आपने उसे एक वार भी प्यार नहीं किया |” 

लूई का ध्यान नावें जा पहुँचा। 'मेनस्ट्रीट' का SEP 
अपनी 'दीरोइन”ः को लिये फ़ियर्डों की सैर कर रहा हैं। यह 
प्रेम नहीं तो क्‍या है? पर अदालत को यह वात वह कैसे | 
समभाये | 

“मैडम का दावा ठीक है, महाशय 2” 
ने लूई के चुप देखकर प्रश्न किया | 

“जारी की दृष्टि बड़ी पैनी होती 2 महाशय, प्रेम की नाप- 
तोल में वह कभी गलती नहीं कर सकती |”--दार्शनिक की 
भाँति लूई ने उत्तर दे दिया | j 

“वादी tad के सहित डिग्री दे दी जाय |” वकील ने 
अदालत से सिफ़ारिश को | व 

ca आमदनी क्या दै, महाशय ?” अदालत ने प्रश्न 
किया | लूई ने कातर भाव से मेरिया की ओर देखा, जो 
ही खडी थी | 

“पन्द्रह डालर प्रति सक्षाह |” 
सामने एक काराज़ रख दिया | 

‘gq इसमें से अपनी पत्नी के सुविधापूवक 


1 
} 
| 
| 


वादी-पन्न के वकील 


मेरिया ने 


: टालत 


£ १६० र सरस्वता 
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“क्यो मेरिया १ तुमने तो शायद मुझसे ब्याह भी किया था ? लर ह की ओर देखा | "h 
मैरिया ने घृणा के साथ Fz फेर लिया | आठ हज़ार पोण्ड, स्थायी, नावेल पुरा!) ; 
ब्टह ह्ज | i i 


Me ने भयभीत बच्चे की तरह इधर-उधर देखा | फिर Wee हज़ार डालर प्रति aae ‘ae x 
| बोत्ञा--“अदालत मेरी सारी आमदनी मेरिया को दे दे Ar अदालत के समक्ष लेखा-जोखा FRET के 
| म्रा घर भी! मुभपर कृपा करके केवल मेरा पढ़ने-लिखने का ने कहा | का 


| ऊमरा छोड दे, कुछ दिन के लिए। मेरिया जिस प्रकार चाहे "मैरिया के निर्वाह के लिए. अब आप किरी के 
£ हे जो जाहे व्यय कर | में कुछ न कहूँगा। पर वह बनी है, महाशय? 0 bas 
उसी घर में रहे | कम से कम कुछ महीने तक और |” GE सहसा चौंक पड़ा | फिर बोला-५, के दि 
' अदालत ने मेरिया की ओर देखा | सचमुच इतनी है ! इतनी अधिक |? दे 
उसे कोई आपत्ति नथी | > “मेरिया का कहना है कि 'मेनस्ट्रीट ३ | 
छुः महीने बाद | रायल्टी से इतनी आमदनी हो रही है। apt नकर 


| ध्मार्निग पोस्ट? की ast कापी हाथ में लिये मेरिया एक कथन की पुष्टि कर रहे € |” दावा के समक्न केस 
, लके पहुँची 3 > Pe यन्य कहा í 
दिन तड़के ही लूई के कमरे में पहुँची और बोली--“लूई, डालिंग, ने कहा | ig 
' यृ देखो । यह! 'मेनस्ट्रीट' पर नोबेल पुरस्कार-लूई, . .!? “तो वह सारी सम्पत्ति मेरिया की है, मेरी नहीं। पव तक 


“सचमुच ! यह बात अच्छी है, क्यों न मेरिया !” और की “हीरोइन” वही हैं । अदालत सब रक्षम उसे 

| माना अपने कथन का समर्थन पाने के लिए वह मेरिया के मुँह “और आप अपने निर्वाह के लिए! 
`` की ओर देखने लगा | आश्चर्य से पूछा | 

४ ) “पन्द्रह डालर प्रति सताह | इतना काण 


। एक महीने के वाद लूई ae मेरिया फिर अदालत में थे। न मेरिया !” 
मेरिया ने गुज़ारे की रक्रम बढ़ाने की द. वास्त दी थी | “तुम्हारे-जैसे कठपुतले के लिए ज़रूर काणे 
‘oma आपकी क्या आय है महाशय १? अदालत ने विचकाते हुए मेरिया ने कहा-- आश्चर्य हे कि ऐऐ 
, | ¦ नपे-त॒ले शब्दों में जानना चाहा | भी लोग नोबेल-पुरस्कार देते हैं 1” 


जीवन 
श्रीयुत बालचन्द श्रीवास्तव बाल 


बहता न लिये उत्थान-पतन 
कोई केसे कहता जीवन 2 


जग का पाने पूरा परिचय 


>) 


oP ee ya अपना आश्रय | 

लेकर अ्रन्तर में स्नेह विपुल या २ या a 3. हिरी 
oa कलियो की शक्ति अत॒ल करने कुछ कण-कण en P| वः 
. स्वर्गिक सुंत्रमा से ag मिल-जुल . पागल-सा यदि फि ) 


केसे कोई कहता 


कञ्चन-मृग की काया पाने | ; Sa कई कहता = 
o ag से मन बहलाने र Ga - 
उठकर . धरती . से मनमाने हा 


oS ० a कर आना तत. Hel 
में यदि बिंधता न कभी o qu का लिये शा"? 
कहता बचपन? pd 
लिये saaa ` जाव से नाता पीड 
cp am से अपना मुँह मो 
न अगर कर aA 


मै] 


> 
शे शस के सभ्य कहलानेवाले राष्ट्रों के नेताओं के में 
लत हे giaa युद्धाग्नि को जब सुन्‌ १६३६ के मध्य में 


" 
त 


ह््द्या 


SoS 


६) के दिटलर ने उकसाने का प्रयत्न किया था तभी यह 
| हों गया था कि वह केवल योरप की सीमा के भीतर ही 


के रे न रद जायगी वरन उसकी चिनगारियाँ विश्व के कोने- 
ap उसको विश्व-व्यापक कर देंगी | उस समय के इस 
न के समय ने सत्य प्रमाणित किया ओर शीघ्र ही योरप की 
ला श्रटलान्टिक से लेकर प्रशान्त तक व्याप्त हो गई | गत 
व तक युद्ध को प्रगति AT देखकर सहसा यह भान होतो 
प्रजातन्त्रका गला घोंटकर फ़सिस्ट शक्तियाँ संसार में 


| 
टली में faust की प्रगति । आठवीं सेना के नेपुल्स की 
बढ़ने का एक दृश्य | एक ब्रिटिश sae रहा है । 
स्थापित करने में सफल हो जायँँगी | परन्तु 
वग! ३४ का अन्तिम परिणाम उसकी प्रारम्भिक प्रगति के 
Sel तोला जा सकता, ओर विशेषकर आधुनिक युद्ध 


कोई अन किसी a 
e नुमान किसी भी समय भ्रान्तिपूर्ण प्रमा- 
PTR | 5 


al 


| उद के इतिहासकार सन्‌ १६४३ को ही इस विश्वः 
É se स्वीकार करेंगे। इस वर्ष की घटनाओं 
कप कर दिया है कि पूर्व और पश्चिम की 
= अमनी और जापान-ने विश्व-विजय की जो योजना 
अव असफल सिद्ध होने के वाध्य कर दी 
परिणाम में अभी देर दिखाई पड़ती है। 


Ai 


CC-0. In P 


ublic 
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महायुद्ध का सिहावलोकन 


ABT श्रनन्तप्रसाद विद्यार्थो, बी० To 


~ 5 


२६ से १६४१ तक विजय F सिस्ट aadi के ग्रज्चल में 
सुरक्षित दिखाई पड़ती थी । सन्‌ १६४२ में उत्तरी अ्रफ्रीका में 
जर्मन-इटेलियन पराजय ने पाँसा पलट दिया | सन्‌ १६४३ में 
संयुक्त राष्ट्र ने प्रलाक्रमण की AAAI का प्रयोग प्रारम्भ किया | 
इस वर्प की घटनाओं ने यदद प्रमाणित कर दिवां है कि सन्‌ 
१६४ विजय का वर्ष रहा | 


सन्‌ १६ 


HATS की विज 
सन्‌ १६४३ के प्रारम्भ में संयुक्त राष्ट्रों ने सक्ताव्मक युद्ध 
के परित्याग करके श्राक्रमणात्मक युद्ध प्रारम्भ कर 
दिया | इस वर्ष रूस, अफ्रीका ओर प्रशान्त में तीन मोचाँ पर 
युद्ध ने एक नई प्रगति को ग्रहण किया | रूसी मोचे" पर लाल 
सेना ने जिस वीरता का परिचय दिया दै उसका 
अनुमान वाल्गा और नीपर नदियों के बींच की 
विस्तृत भूमि के देखने से दही लग सकता 
हे | इस विस्तृत भूमिखण्ड को, जिस पर वर्ष भर 
तक ज़र्मन सेनाओं का अधिकार रहा, रूसियों ने 
फिर अपने अधिकार में कर लिया है। स्टेलिन- 
ग्रेड से खेरसान तक बढ़ने में रूसी लाल सेना ने 
दस लाख वर्ग किले।मीटर भूमि पर पुनरधिकार 
कर लिया है | इतना ही नहीं, इस युद्ध में 
जर्मन सेना के जन तथा रण-सामग्री की भारी 
क्षति उठानी पड़ी है | सोवियट रूस की और 
से उत्तर-पश्चिमी योरप में एक नया मोर्चा खोलने 
की माँग पर काफ़ी ज़ोर दिया गया है | प्राप्त 
समाचारों से प्रकट होता है कि यद्यपि संयुक्त 
राष्ट्रों की सेनाये इस समय लगभग एक दर्जन 
ast पर व्यस्त हैं, तो भी शीघ्र ही उक्त नये 
दत्‌ मोचे की याजना भी पूर्ण हा जायगी और प्रस्तुत वर्ष में 
जर्मनी के योरप में एक नये मोर्चे का सामना करना पड़ेगा | _ 
यद्यपि उक्त मोर्चे की भूमिका के रूप में संयुक्त राष्ट्रों की हवाई 
सेना जर्मन प्रदेशों पर वम-वर्पा वरावर करती रद्दी हे और 
aa afia संसार के सबसे अधिक TAT द्वारा नष्ट किये गये 
में समझा जाने लगा है | > 

इस बीच रूस में राजनैतिक महत्त्व की घटनाये भी ft 
उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण २२ मई की घटना दै। स्टेलिन ने 
विचार-विनिमय के पश्चात्‌ 'कमिस्टर्न! को भंग कर दिया । 
यथ सरकार के इतिहास में यह घटना बड़े 
कितने ही आलोचकों ने रूस के इस काम 


Gurukul Kangri Collection, 


z 


paul 


ओर 


PS PT e O | 
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की है। उनकी सम्मति में रूस ने अपनी नीति बदल दी है ओर dat के पिंड में घुस जाने पर पोलेंड की 


अब वह साम्राज्यवादी हो रहा है। परन्तु इतना A रूस पर ae el : i as a 
a १ : a च = था| परन्तु उस एक घटना सेख्सके साग्राज 
र k rag करना कदापि ठीक नहीं इस वर्ष क i 
भाग रूस के लिए सोभाग्यशाली सिद्ध हुआ। i 

लाल सेना ने ओरेल, २३ अगस्त को खारकोब 
ब्रियांस्क, १७ सितम्बर के नावोरिस्क, २५ सितः 
२३ अक्टूबर के मेलिटोपोल और ६ नवम्बर केक 
कार कर लिया। इतने स्थानों से इतने 
सेनाओं के हटने से यही प्रमाणित होता है कि ऋष 
करने की वैसी शक्ति नहीं रह गई है और यदि a 
योरप में दूसरा मोर्चा स्थापित करने में संयुक्त र 
तो योरप सें युद्ध का अन्त बहुत शीघ्र हो जाने 418 
युद्ध के दूसरे मोर्चे पर संयुक्त-राष्ट्रो--ब्रिगेन श्र 
के संयुक्त राज्य की सेनाओं ने भी छुरी सेनाग्रा ब 
अपनी पूरी शक्ति का परिचय दिया E | 
जर्मनी तथा इटली की सेनाये जनवरी तथा at 
है जनरल आइसनहोवर > गई | मार्च में afar का युद्ध प्रारभ 
यह आरोप करना उचित नहीं कहा जा सकता | इस सम्बन्ध में अन्त १२ मई के हा गया | इस प्रकार ae 


सेनाओं x या है राजित करके खदेढ दी 
रूसी सेनाओं के पोलेंड-प्रवेश का भी उल्लेख किया गया है | BN aaa’ सदा के लिए पराजित कर ak 


EI 


Fb NST io 


poe RN. VE 
सर REREN A «7. 


NR TT 
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D EIET की महान विजय के पश्चात्‌ संयुक्त 
राष्ट्रां की योजना योरप पर आक्रमण करने 

[थी | इस योजना को कार्यान्वित करने में 
उनको सेनाओं ने अविक समय नहीं लिया | 
१० जुलाइ के ही सिसिली पर ग्राक्रमण हो 
गया | उत्तरी A फ्रीका की पराजय से इटली | $ 
में क्रान्ति हो गई | मुसोलिनी की सरकार 
का विरोध खुलकर किया गया | फलतः ५ 
फ़रवरी ४३ को मुसोलिनी ने अपने मन्त्रि- 
मण्डल के १२ सदस्यों को, जिनमें चियानो भी 
था, निकाल दिया | तमी ये मुसोलिनी के 
निकाल बाहर करने का प्रयत्न ज़ेरों से होने 
लगा था | इसका परिणाम यह हुआ कि 
सिसिली पर ARAN होने के टीक पन्द्रह दिन 
पश्चात्‌ मुसोलिनी के अपने पद से अलग 
होना पड़ा | इसके वाद १७ अगस्त के 


३-७ 


हली सितम्बर १६४३ को योरप ने 
युद्ध के oat वर्षे में प्रवेश किया | 


सिसिली पर मित्र-सेनाओं का पूर्ण अधिकार क 
= 5 र र हा गया | | 
भनराष्ट्रो की पाँचवीं सेना की प्रगति इटली में जारी है। यह चित्र ४ > f 


ab 


रका हे जव पाँचवीं सेना की एक टेंडूमार तोप ने एक पुल पर 
र जमनों को पीछे हटने को मजबूर किया था | 


सिसली पर कब्जा seat था | उनमें कुछ जो 
i करते अमम्‌ TEES An J क़ बी बनात ब 


| १६४ 


वर्ष के प्रारम्भ के साथ ही योरप में धुरी सत्ता का ह्लास होने लगा | 
| ३ सितम्बर को संयुक्त राष्ट्रों की सेनाओं ने इटली में प्रवेश किया 


॥ रर ८ सितम्बर को इटली ने आत्मसमर्पण कर दिया । किन्तु 
i जमन सेनाओं की सहायता से इटली अब भी लड़ रहा हं AR 
॥।  सुसालिनी जर्मनो द्वारा बनाई इटली की कठपुतली सरकार का 


जेनरल अलेक्ज़ेंडर 


प्रधान बना बैठा है । संयुक्त राष्ट्रं की सेनायें इटली में चरण 
रखते ही आगे बढ़ने लगीं ओर अरब तक उन्होंने लगभग आधे 
देश पर अधिकार भी कर लिया है | इटली में उनकी सेनाओं का 
बढाव उतनी द्रुत गति से नहीं हो रहा है | इसका कारण वहाँ 
की विशेध कठिनाइयाँ हैं, जिनके देखते हुए उनकी यह प्रगति 
कम नहीं कही जा सकती | 

सन्‌ १६४३ को सत्रसे RN सफलता सामुद्रिक विजय 
ag रही है । संयुक्त राष्ट्रों की जलसेना के निरन्तर संग्राम के फल- 

: अटलॉटिक सागर के मार्ग सुरक्षित हो गये हें । जर्मनी 
é अपने जलमग्न ZAR जलयुद्ध की योजना तैयार की 
' थी, परन्ठु उसके यू-बोटों के प्रभाव का एक प्रकार से ग्न्त हो 
गया है, जैसा कि मिस्टर चर्चिल ने अपने एक भाषण में कहा 


यू AAE की कमर तडे "दी opan Gruk Kai ri ollegtion arigua के लिए बाध्य होना 


का at मो 
; सरस्वता 
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शै > 
स्थल तथा जल दोनों ही ओर से योरप की af हा 


च्यापत करन की समस्त भूमिका रो | 
आश्चर्य नहीं होगा यदि आगामी जून मास ay feet E 
मोचा स्थापित हो जाय | [ए शा 


गत वष प्रशान्त महासागर के युद्ध में एके n maT 


' सी ही रही। युद्ध की घोषणा करने g स 


साम्राज्यलिप्सा-पूण साहस में सोडावाटर की +6 fal 
उफान आया ओर सिंगापुर तथा वर्मा के aa | नी 
की भयभीत दृष्टि के जापान की पीली सेना वीक 7 
सन्‌ १६४३ के प्रारम्भ में अ्रमरीका के संयुक्त एव a 
लिया की सेनाये' सालोमन द्वीपों में gaan i 


पाने के लिए प्रयत्नशील रहीं | १० फ़रवरी करे पके 


यह 


“७६, | भारी 
iy 


उन सेनाओं का अधिकार हो गया | 
ने प्रशान्त महासागर के युद्ध FA जे 
उनकी सेनाओं ने प्रशान्त सागर के E "g 
कर लिया | न्यूब्रिटेन में राबोल मै यी 
और हवाई अड्डा है | इस समय ६ 

रहा है। इस प्रकार प्रशान्त मर्द 
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1४] 
पूर्व की स्थिति पर जवि दम दृष्टिपात करते है तत्र हमें पता प्रकार मे पराजित करने की स्थिति में थरा गये हैं। अमी ड 
FE ell r शक्ति का कितना महीने पूर्व ही दक्षिण-पूर्व-णशिया का कमांड सुयोग्य सेनापति 
ग्राघात पहुँचा है | उस समय भारतवष्र पर जापान का लाड माडंट वेटन के दिया गया है | पूर्व से जापान के ग्राधि- 
क्रमण एक प्रकार से निश्चित समझा जाता था, परन्तु श्रव पत्य के मूलोच्छेद की ae भूमिका दै । पूर्वा मोर्चे पर संयुक्त 
सम्भावना नहा | जापान इस समय अपनी रत्ना के 
ए चिन्तित ६ | 
१ जापान की इस नइ स्थरात का मभाव उसके चीन-संधर्ष पर 
गम नहीं पडा | इस वर्ष चीनी सेना अपने वचे-खुचे देश 
™ eal करने में ही सफल नहीं बरन उसने जापान के कई 
pet पर पराजित भी किया | १३ सितम्बर १९४ कायान 
Mons एकमात्र नेता च्यांग-काई-शेक के राष्ट्रपति निर्वाचित 
| ले यह प्रकट कर दिया कि जव तक चीन अपनी एक-एक 
कै भूमि जापानियों के अधिकार से छीन नहीं लेगा तव तक वह 
ब्र लड़ता रहेगा | जापान की पिछली विजयों के कारण चीन 
भारी कठिनाई का सामना करना पढ़ रहा है | विशेषकर 
स्क पर जापान का अधिकार हो जाने के कारण उसे युद्ध 
Sah का मिलना वन्द हो गया | मारत से चीन जाने का नया 
y बनाया गया हे, परन्तु AZ उतना उपयोगी सिद्ध न हो 
[| श्रत ्रासाम से चीन तक एक सड़क बनाई जा रही 
॥| इस सड़क के बन जाने से चीन कां कठिनाई दूर हो 
Fi AX तव वह जापान को भारी ज्ञति पहुँचा सकेगा | 
| कूटनीतिक मोचे पर भी संयुक्त राष्ट्रों का गत कळ महीनों 
fr pel सफलता प्रात हुई है वह कम उल्लेखनीय नहीं है | इटली 
$ पतन के साथ जर्मनी, जापान और इटली ने जो गुट बनाया 
2 ह भङ्ग हो .गया। इसके विपरीत कैसाब्लांका, क्यूवेक : ल्या 
i [गटन, मास्के, केरो ओर तेहरान में होनेवाले सम्मेलनों ने एडमिरल लार्ड लुई माउंट वेटन 
; राष्ट्रों के सम्बन्ध को ओर सुदृढ़ वना दिया | इन सम्मे- सेनाओं ने कार्यवाही प्रारम्भ कर दी दै और अब धुरी 
। | के निर्णया से यह प्रत्यक्ष है कि संयुक्त राष्ट्रों की युद्ध-सम्बन्धी इतनी निर्बल प्रमाणित हो रही हैं कि उन्हें प्रत्येक मोचे पर हार 


ग 


d 


st 


A 


री ग्रव wt हो गई है और अब वे धुरी शक्तियों को हर पर हार खानी पड रही दै | 


काल-चक्र 
| i ' श्रीयुत भुवनेश्वरसिंह “सुवन? 
(, i 
र is ह 
ता £... का नीलाञ्चल, है ऊपर घन-जाल; काली कोयल सुधा बाँटती, डाल-डाल पर डोल | 
| अन्तर-दीप जलाये, हँसते नम के लाल; उपा झाँकती है रजनी के अन्तर का पट खोल 


ग्र नन्यकार में महानाश का मिलता हैं ्राभास; 
al SAT देकर जाता है शाश्वत परम प्रकाश; 


{i 


Ks 
p 
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एक पहाडी नदी | जितनी दुवली-पतली, उतनी दी गजेन 
घर तीच्णता भरी प्रवाह में | कव से शिलाओं को तोड़ती घिसती 
। | अपना मार्ग निकाल रही है। उसी के किनारे एक शिला-खण्ड 
पर ब्रेठकर मैं रेखाओं ओर अक्षरों को जोड़ता रहता हूँ, कभी 
| नियम के बन्धन में, कभी उच्छ ge होकर | 
निर्मल आकाश के दिनों में एक धारा होकर उस नदा का 
` समस्त जल उस स्थान पर लगभग दो फुट ऊपर एक शिला से 
गिरता है। एक मन्द्र-मधुर गर्जना होती दै, मानो कोई किसी 
_ गायक के लिए ग्राधार-स्वर दे रहा है या आँखों की भाषा में एक 
` निर्वात अखण्ड दीप जला दिया गया E | 
किसी बहुत स्पष्ट मार्ग ने वहाँ पर उस नदी को पार नह 
कया है | इससे वहाँ पर अच्छा एकान्त मिल जाता ह] जना- 
y: नगर के ma में ही है वह, केवल दस मिनट में ही यहा 
पहुँचने पर जान पड़ता है मानो नगर कई-कई कोस के अन्तर में है | 
नदी के दोनों dal पर के पहाड़ों पर मुख्यतः ATS, बॉन 
और रोडोड्ड्रन के रक्ष हैं। चीड़ प्रकाश और ऊँचाई पसन्द 
करता है। शेष दोनों छाया-शीतल धरती Hage ध्य्‌ 
' बसन्त मे जब रोडोडेंडून का ऊचा Fd खिल उठता हैं तब वन सें 
अद्धत जीवन छा जाता है। पन्द्रह-बीस फुट ऊंचा दच, बडी 
चम्या के से पत्तों से भरा हुआ | कोमल वक्कलधारी, टहनियो 
"में और भी दुर्बल है । जब उसके एक-एक ga में लाल फूल 
लता है, मिश्रित फूल--उल्टी घंटियें का गुच्छा जैसे, तब वन 
at हरियाली में एक अद्धत राग-सामंजस्य उत्पन्न होता हे | 
ओर सामंजस्य पूरक रङ्ग की छटा आँखों को बहुत प्रिय प्रतीत 
दाती 2| इस प्रदेश का अपढ किसान-युवक उसके खिले हुए 
को देखकर हाथ में हँसिया लिये गाने लगता है--मैंने 
आज मेरी रूपसी आई है वन में, कैसा भ्रमित हो गया 
> बह तो पास के पर्वत पर बुरुस” का पेड़ खिला हुआ है |” 
हेमन्त सें अधिक शीतल भागों के पेड़ तुषार से भर जाते हैं 
सतोगुणी-से दिखाई देते हैं तुषार, की धबलता में छिपे हुए 
' | जब नवोदित सूर्य की किरणं उनपर पड़ती हैं तब वे 
wa लगते हैं। मेघहीन वर्षा का एक अनोखा 


| 
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परिडत गोविन्दवल्लभ पन्त 


एक दिन वहाँ पर देखा, हरे और नीले 


चौकोर फाडा गया हुआ ! वह तेल के रजम ति हुए. 
सेने फिर पत्थर उठाकर सोचा, अवश्य ही प्रकृतिजज म १ 
कोई चित्रकार श्राया होगा, यह उसका Paps oA 
आवेगा, क्योकि ये उपकरण फेक नहीं दिये गे 4 
ग्रच्छी तरह सॅभालकर THA गये तारतम्य 
दूसरे दिन उस प्रपात के समीप पुसतक ऐकर न 
कि पीठ की ओर के पवत पर पतभड़ के सूखे हुए फेक नै ब 
मर्मर चापें सुनीं | कोई उतर रहा था, नीचे नदी aa? 
उनका हास्य विश्वजनीन था, भाषा विदेशी | Bee चि 
देखा, दो गौरवर्ण युवक ओर युवती उतर रहे थे | T 
गडाये ओर FAT का सहारा लेते हुए | युवक Ay “दोन 
था. कन्धे पर एक किट था | युवती छोटी स्कथफ् “पर 
के सिरों पर टोप और हाथों में एक-एक बोर्ड था| (पैदा 
मैं धारा के निकट ही बैठा था, उन्होंने AKA में 
को और उस कपडे के टुकड़े को उठाया | मेने खण नहीं 
“मैं समझ गया था, कोई कलाकार यहाँ TAG) Tet 
दिन से |? Y q 
दोनों मुसकराये | धारा से कुछ दूरी पर 1 कि 
pre Seat बैठ गये अपने-अपने घुटनों पर र की ः 
युवक ने अपने यैले में से रङ्ग का डिव्या निकाल p 
कोई बाधा तो नहीं ?” तो 
“नहीं, कुछ भी नहीं” कहकर मैं उसकी A 


{to 
“क्या वेनिस की शैली से आप चित्रण कर KE) is 
युवती ने कहा-- 'ठुम भी आकर्षित हो aa 
मैंने रहस्यमय होकर कदा में प्रतिमा-पूर्णा 
प्रतिमा-पूजक प्रकृति में कम आनन्द लेता 
परिवर्चन दिखाया है और हमारी रुचि जितनी 
है, उतनी प्रकृति ने आकर्षित की है | ae 
के मूल मे अन्तर कुछ नहीं | दोनों एक ही a 
युवक ने gee भी बाहर निकाल लिये 
“बुरुस से चित्रण कर रहे हैं हम | 4 
“यह क्या प्लाइउड है १” मैने पू, at Š 
“नहीं कैनवेस-बोर्ड है, ” कहकर उ 
विनसर और न्यूटन की प्रख्यात कम्पनी T ps 
दूर हुआ | | ह i 


y गा. 


eee 
a 
टम विशुद्ध काला रद्ध वीनि मनी लति पक मि भी ०४ R daa जो वह चीड की शाखा छे 


s) 


“नहीं | $ 
: gaa È 
क्रे विभिन्न घनत्व 
«उदासीन रद्ध ८ 
ब्रास्तविकतावादी दै १” $i 
| युवक केवल मुसकाया AR युवती ने घुटना पर अपना बोर्ड 
ह हुए विस्फारित चकित नेत्रों से मेरी ओर देखा | 
mS कहता जा रहा था--“वास्तविकतावाद आसान वस्तु दै | 
i f जब्र प्रकृति उसका नमूना वना ली जाती है तव तो और भी 
| YAAR AAA दूर दा जाती हैं | प्रकृति के ही श्रनुसरण 
i तारतम्य का यथाथ शान होता हे | आप लोग ठीक भाग से 
हते हैं चित्रकला, लेकिन हम भारतवासी 
Mis दोनों अपने-अपने चित्र भ्रङ्कित करने लग गये थे | 
Mig ने बुरुस में रङ्ग लेते हुए, मुझसे कहा--“नहीं | ऐसी वात 


लाल थार नीले के सम्मिश्रगा से हम 
देते हैं |” 


वंह, इसी से 


We AW P 


उसका त्याग किया हे 2 


' ९ 


Mad) मेने कलकते में बहुत अच्छे-अच्छे भारतीयों के' 


ges चित्र देखे द |” 
४ “नये या प्राचीन १” सेने पूछा | 
We “दोनो प्रकार के | अब भी अच्छी प्रगति है |” 
iq वह प्रगति है क्या ? तव राफ़ेल और माइकेल एंजिलो 
| पैदा हुए थे-गियोटो भी नहीं, उस समय हमने ग्रजन्ता की 
द्रं में जिस तारतम्य को प्रकट किया था, जातिरूप से हम 
gas नहीं हैं वहाँ पर | यह हमारी प्रगति है या अगति 2” 
rai युवती अपने चिबुक पर बुरुस का दसरा सिरा गड़ाकर 
काश में Ga हुए विशाल चीड के पेड़ को देखती हुई बोली 
` हुत किताबें पढ़ रक्खी हैं तुमने, इस युवक ने नहीं |” वह 
र हक की श्रोर सस्मित देखने लगी | 
na “केवल Peart पढ़ लेने से क्या होता है | कला श्रधिकांश 
पयोगात्मक है |? कहकर मैं युवक के निकट वैठ गया। 
af तो न होगी w 
i A “नहीं |? 
11 उसके चित्र को देखने लगा | सामने का जल-प्रपात, एक-दो 
{| पीछे वन और आकाश | आकाश की रेखा उसने बहुत 
| डाल दी थी। बन के पेड अधिकांश में कल्पित कर दिये 
जले-पपात ठीक था और समरूप थी एक विशाल शिला | 
कैहा--“ग्राकाश की रेखा इतनी नीची नहीं है। लेकिन 
ही अच्छी लगती है |” र 
भर जाकर पूरा करूँगा यह चित्र | इस सारे दृश्य में परियाँ 
oO कल्पना से |? 
उनके अस्तित्व में विश्वास है तुम्हारा 2” 
मेने कल्पना है वह |? 
ee चित्र देखा | आकाश में फैला हुआ एक 
श्रह्कित कर रक्खा था | आधार पर बिलकुल 


l 


gå 


उ 


aa 


दी है, बन जाती तो चित्र और भी अधिक खिल उठता | 
मेंने कहा | 

रमणी के मुख पर बढ़ी कठिनता का भाव उदित हुआ, 
सामने कोई पर्वत का शिखर हैं, फिर वह इस पर्ड 
खिलखिलाकर | 

युवक ने बडी गम्भीरता से पूछा--“ क्या alga करते हो / 

“लड-स्केप---भूमि-चित्रणु |” । 

फिर उसने युवती की ओर सङ्केत किया ओर मुख पर जिर 
प्रकट की | 

“हाँ, रूपचित्रण भी |” मैने उत्तर दिया | 

उसने फिर चकित होकर पछा--इसे भी 2” 

“हाँ, यदि शान्त स्थिति! मिल जाय तो |” 

वह घुटनों के चित्र पर ्ाँखे' नीची किये तूलिका चला री 
थी और उसका मुख मन्द दास्य ओर रक्त राग से प्रकाश 
हो गया था | 

युवक ने एक काऱज़ की थैली में से सॉफ की टिकियाँ निक 
और बाँटकर खाने लगा | 

उसके चित्र की निकटतम भूमि बनाये जाने को शेष शी 
रङ्ग के एकाध ay AR “टच? जो कुछ उसने दिये थे, उ 
बह स्पष्ट हुआ न था | बहुत प्रयास किया, सफलता नहीं मिली 
दूसरे दिन वह अपनी नोकरी में लोट जाने को था और उसी दि 
चित्र को पूरा कर लेना चाहता था | 

उसने जल-प्रवाह की एक शाखा में कुछ काई और मिट्ट 
की मेंड लगाकर आगे को जल बहा लेना चाहा । भूमि ऊँ 
थी, वह कृतकार्य न न हुआ । वह अपने चित्र पर लोट A 
ओर बड़ी सरलता से उसने उसमें जल की धारा जिधर चाहता ! 
उधर ही कर ली | 

उसने उल्लासपूर्वक कहा--“चित्र पूरा हो गया |” 

रमणी बोली--“ मेरा भी |” 

उन्होंने अपना सामान समेट लिया | 

“पर यथार्थवादी कहते हैं, अपने मन से एक fag 
aga न करो |” मैंने कह 


X 
a 


aa व्य 
र igg 


की गहराई में फेक दिया ओर उस कपड़े के ठुकड़े का--जो 
चित्र-विचित्र हा गया था--दाथ में लेकर कुछ सोचने 
सामने वन की रक्षा को केटीला तार जड़ा हुआ था, 
उस कपड़े को उसपर लटका दिया | is 
वे जाने को तैयार हुए | हमने एक-दूसरे का 
किया | युवक ने कहा--अब कब मिलेंगे १? | 
“कदाचित्‌ कभी नहीं |” 
“नहीं, तीन मंदीने बाद | 
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भारत नैतिकता का धनी है । उसे अपने पशु-वल पर 
= विश्वास नहीं! जितना नैतिक बल पर | किन्तु यह नेतिकता 
ia हे ? नैतिकता समाज-द्वारा निर्धारित वे नियम हैं जिनके 
आधार पर हम दूसरों के साथ, अपने सम्तरन्धियों, साथियों, मित्रों के 
साथ एवं अपनी व पराई महिलाओं के साथ व्यवहार किया करते 
हैं। प्रस्तुत लेख में हम जिस नैतिकता को ले रहे हैं वह सडकु- 
चित है | उसे हम केवल परस्त्री के साथ किये जानेवाले व्यवहार 
ध तक ही सीमित रक्खेंगे | 
{4 भारत के प्राचीन ्राचायों ने ब्रह्मचर्य ओर संयम पर अत्यधिक 
' बल दिया है | ब्रह्मचर्य का विचार भारत की अपनी कल्पना 
रौर TART का सुफल है | के आदर्श को सामने 


1 
1 
i 
\ 
} 
k 
i, 
R 


ब्रह्मचर्य के 
रखकर ही भारत मात्रशक्ति का उपासक कहा जा सकता है | 
` ब्रह्मचर्य की र्ता के लिए एक भारतीय ग्रहस्थ को जिन कठोर 
` नियमों का परिपालन करना होता है उनपर “विस्तार से प्रकाश 
डालने की आवश्यकता नहीं | उन्हीं नियमों को यह श्रेय प्राप्त 
` ३ कि आज भोतिकवाद के तूफ़ान में हमारी बहनों, माताओं और 
देवियों का सतीत्व वचा हुआ है | अतणव ब्रह्मचर्य और संयम 
की व्यवस्था करनेवाले अपने प्राचीन आचार्यों के प्रति हम कृतज्ञ 
| ३। किन्तु उनका आभार मानते हुए भी वर्त्तमान युग में हमें 
कभी-कभी ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उन्होंने नैतिकता के 
५ नो सिद्धान्त व नियम निश्चित किये थे या तो वे छुई-मुई-से थे 


(१) मिस्टर डी० जी तेन्दुलकर ने हाल में ही अपनी रूस- 
m पर एक पुस्तक लिखी है । उसमें वे एक स्थान पर लिखते 
--- मास्कों में में किताबों की एक दूकान पर खड़ा था | द्वार पर 
होकर में क्या देखता हूँ कि एक रूसी युवती मेरी ओर दोडी 
डी ्रा रही है | में यह नहीं समझ सका कि मुझमें कौन-सा 
पैदा हौ गया है। उसने बफ हटाई और मेरी नाक मसलने 
| में समक सका कि मेरे साथ क्या हो रहा है। में 
हो गया। जब्र होश में आया तत्र देखता हूँ कि मैं 
अस्पताल में पड़ा हुआ हूँ | एक नर्स मेरे सिरहाने वेठी है | 
i उसने मुझे बतलाया कि यदि तत्काल ही उचित कार्यवाही 
गई होती तो मेरी नाक ख़त्म हो जाती | वस्तुतः मुझे 
मारी हो चली थी जिसमें मेरी नाक बफ़ के कारण उड 
' ( “थरा मन्थूस इन रशा” पुष्ठ ६४ ) 
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भारत की छुइसुः 


श्रीयुत शिवकुमार विद्यालङ्कार 
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नेतिकता 
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Fi 
(२ ) नई दिल्ली के कनाट प्लेस में एक्क ) दहि 
साइकिल पर सवार थी | सामने से एक ६ i 


| 
|- 


साइकल पर सवार श्रा रहा था | अचानक जी oY 
N a © (aq 
यारपीय महिला की साइकल से टकरा गई | ge a 


TY टनहाल 2 
= क | 
प उठाया, उसके क से एक- 
धन्यवाद आदि के आदान-प्रदान के वाद दोनो ३ sth म 
tl (लेखक को अपनी आँखों-देखी घर्ना ) र समा 
( ३ ) एक ANRE महिला साइकिल पर aap में क्या 
( नई दिल्ली ) को सड़क पर जा रही थी। एक सबसे 
महाशय ने सड़क पार करने की कोशिश की, रास्ते 1 भास्को 
सहिला को साइकिल से टकराने को थे। आह सममः 
मुस्तैदी से ब्रेक दबा दी और साइकिल उन महाशय का स 
राई | एक दुर्घटना होते-होते बच गई । इसके शी तो भ 
ही वह महिला उन महाशय के सामने आई BA श्र 
(खेद है ) | किन्तु उत्तर में उन महाशय के मुँह aT? 
निकला ओर वे शर्म के मारे मुँह नीचा किये aw नि 
गये | ( लेखक की अपनी आँखों देखी घटना ) 4 3 
(४ ) पेरिस में एक फ्रेञ्च प्रोफेसर के m 
विद्यालय के अनेक छात्र प्राइवेट तौर से पढ़ने AM 
उनमें एक हिन्दुस्तानी छात्र भी था। इस Tira = 
Ted को अपने स्वाध्यायशील व परिश्रमी स्वभाब १, 
प्रभावित कर रक्खा था | फलस्वरूप वह छु! * 
कृपापात्र हो गया | वह प्रोफ़ेसर साहब के १२४७ 
आया-जाया करता था | एकं प्रकार से वह उके ६ 
सदस्य-सा हो गया था | इतना ही नहीं, उत ४ | 
साहब की लड़की के साथ प्रेम हो गया | श 
सम्बन्ध वासना-पूर्ति का साधन हो गया | श) 
जानकारी में कई गुल खिले, लेकिन उन M de जाः 
विशेष चिन्तित न हुए । उन्होंने उस छै a 
प्रस्ताव war कि वह उनकी लड़की केत 
मगर उस छात्र ने विवाह करने से इनकार कर © 
लौटे अपने एक बन्धु-द्वारा सुनाये गये रुम के 
(५ ) अशोक-वाटिका में सीता माता 
कि वे राम के सिवा और किसी को eat Te 
अन्य अनेक बातों के अतिरिक्त उन्होंने 
भी कहा--- 


धाय भुजं तस्थ लोकनाथस्य सत्कृतम | 

of नामोपधास्यामि भेजमन्यस्य कस्यच्चित्‌ ॥ 
क्रे-रामायण सन्दर-काण्ट, २१ सग, १६ श्लो क) 
अर्थात राम की भुजा को सिरहाना वनाकर जब में उनके 
ie चुकी है. तव अब मे किसी और के साथ केसे से सकती 
मई) “उपधाय? को टाका करते हए टीकाकार ने लिखा 
ming, उपधानं कृत्वा, सह शयित्वेति यावत्‌ |” 
[पर हमने जिन घटनाया का उल्लेख किया है, AI हम 
लि एक-एक को लेते दें ओर देखते है कि भारत में प्रचलित 
| oft के माप-दणड के अनुसार FAT PEAY 'की जाती > श्रौर 
[) प्र समाज एक-एक घटना मे सम्बन्ध रखनेवाले नर-नारी के 
[र शमे क्या सम्मति प्रकट करता है | 

Git सबसे पहिले तेन्रलकर साहब की आपबीती को लेते 


दमी f 


meal के बाज़ार में एक रूसी युवती ने अपना राष्ट्रीय , 


हि समभाकर तेन्द्रलकर जैसे युवक की नाक पर से वर 
वरे. का साहस किया | यदि ठीक ऐसी ही घटना भारत में 
जे ही तो भारत की किसी भी युवती के तेन्द्रलकर साहब की 
ते अपना हाथ पहुँचाने का साहस न होता | यदि कोई 
गे) दिस कर भी लेती तो तेन्दुलकर साहव स्वयं भप जाते | 
ay hi नि एक युवती से ग्रपनी नाक साफ़ करवा ली, किन्तु 
उन्हें यह साहस करने का अवसर न मिल सकेगा | 
a i भारत Ñ उनके साथ Baa उन जैसे किसी अन्य युवक 
E ऐसी कोई बात हो जाती है तो वह aaa समाज में मुँह 
afl योग्य नहीं wear | लोग उसे तानों के तीरों से बुरी 
| यल कर देते 
: भारे भारत में सुलतान और जैकबाबाद में बहुत अधिक 
| मान लीजिए कि एक विदेशी युवक यात्री दोनों 
से किसी एक के बाज़ार में गर्मी से मूर्च्छित होकर गिर 


pis श्रचानक ही एक युवती पास से निकल जाय तो वह 
a ये हुए युवक को भूमि पर गिरते हुए भले ही देख लेगी 
"सको पङ्घा करने, उसके लिए ठण्डा पानी श्रथवा AF 


[चिन्ता न करेगी | अपना मुँह नीचा किये अपने 
जा दुधकेगी, fea उस युवक यात्री की किसी तरद की 
करेगी | क्यों? सिर्फ़ इसलिए कि भारत में प्रचलित 
| के नियम उस युवती के इस गर्मी से परिश्रान्त व्यक्ति 
ग || करने की आज्ञा नहीं देते । 
~ “से की एक युवती को अपने राष्ट्र की ख्याति बढ़ाने के 
< ग विपदूजस्त विदेशी युवक की सेवा करने का अधिकार 
4 a की एक युवती को वही काम करने की छूट 
चाहिए ? इसका एकमात्र कारण यही प्रतीत 
नैतिकता छुई-मुई सी है) यदि एक 
की भावना से प्रेरित होकर किसी विपन्न युवक 
देती है तो भारतीय समाजCछक di उ 


RY 


॥ 
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उस युवक की सहायता कर ही नहीं सकतीं | 


१६६ 


की दृष्टि से देखने लग जायगा | उस युवती के सम्बन्ध में यह 
धारणा बना ली जायगी कि विना अनुचित सम्बन्ध हुए वह युवती 
यदि हमारे यहाँ 
की नंतिकता छुई-मुई न होती तो ऐसी युवती के सम्बन्ध में ऐसा 
कोई भी खयाल निश्चित न कर लिया जाता | 

दूसरी घटना के वारे में हमने वहीं कहते सुना | “यह मज़े 
हैं न बाबूजी !!? इस ताने ने जब हमारे हृदय को fia दिया 
तत्र पता नहीं कि उन हिन्दुस्तानी मह्ानुभाव के दिल में क्या बीती 
होगी | यदि भारत की नेतिकता छुई-मुई न होती तो उनके 
ऐसा एक भी ताना सुनना न पढ़ता | उन सजन ने एक योरपीय 
बहन के ज़मीन पर से यदि उठाकर खड़ा किया और उसके कपडे 
भाड़ दिये तो इस कार्य से उस महिला के बुरा नहीं लगा | उल्टा 
उसने उनकी सहायता से प्रसन्न होकर आमार प्रदर्शन किया | 
लेकिन देखनेवालों को यह कार्य बढ़त बुरा प्रतीत हुआ | यह 
क्यों ? यदि कोई भारतीय व्यक्ति किसी विदेशी ्रथवा स्वदेश 
की महिला को विपत्ति में पड़ा देखकर शुद्ध भावना से उसकी 
सहायता कर दे तो नैतिक दृष्टि से उस व्यक्ति को पतित समझ 
लेना कया उचित होगा ? लेकिन हमारा वर्तमान समाज ऐसे 
व्यक्ति को aada और पतित घोषित कर देता है, क्योंकि 
हमारे यहाँ की नैतिकता का माप-दण्ड छुईमुई-सा है | 

तीसरी घटना में यदि sara महिला ने खुद ही खेद-प्रकाश 
किया तो ग्रँगरेज़ी शिष्टाचार के BAA उन भारतीय महानुभाव | 
के बदले में अवश्य धन्यवाद करना चाहिए था | किन्तु उनके 
मुँह से एक भी शब्द नहीं निकला | एक भारतीय ही स्वभाव से _ 
परस्त्री के साथ वार्तालाप करने में सङ्कोच का अ्रनुभव करता है | 
इसी लिए उस भारतीय ने धन्यवाद नहीं दिया | यदि वह धन्यबाद 
कर देता ते उसके सचरित्र होने पर किसी प्रकार का सन्देद प्रकट | 
करना सर्वथा अनुचित है। किन्तु az भारत है। यदि | 
कोई तीसरा व्यक्ति उन महानुभाव को ग्रँगरेज़ महिला से बातचीत | 
करते देख लेता तो उसे अवश्य बुरा समझ लेता | मारत में 
पर-स्त्री से वातचीत करनेवाला व्यक्ति गिरा हुआ समझ लिवा | 
जाता है, फिर चाहे उसकी बातचीत कितनी ही सार्थक थवा 
सप्रयोजन क्यों न हो। ऐसे ही वातावरण में पले होने से उक्त 
महानुभाव उस महिला के “सॉरी? कहने पर “क्स” नहीं कद सके, 
यद्यपि वे अंगरेज़ी जानते थे ओर अमगरेज़ी शिष्टाचार भी | 

चौथी घटना के बारे में कहा जा सकता है कि भारतीय छु 
का प्रोफ़ेसर की लडकी के साथ प्रेम-सम्वन्थ होना ही नहीं जा दि 
था| लेक्रिन जत्र प्रेम-सम्बन्ध हो गया था तव उस प्रोफ़ेसर कें | 
लिए, उसकी युवती लडकी के लिए इससे बेहतर और कौन-सा 
उपाय हो सकता था कि प्रेमी और प्रेमिका आपस में विवाह- 
बन्धन से बँध जाते । एक _फेञ्च प्रोफ़ेसर का एक | 


—_—— | 
र १७७ - 
| स्वाधीन-पराधीन का और ऊँच-मीच का कोई भेद भाव अपने 
| दिल में नहीं खखा | इससे ऊँची चीज़ ओर क्या हो सकती थी ! 
उस छात्र की wha अवस्था श्रच्छी न थी, इसी लिए 
| | उसने विवाह करने से इनकार कर दिया होगा, यह हम मानने को 
। तैयार नहीं । जो छात्र ग्रथ्ययन के लिए भारत से फ्रांस जा 
1) सकता है उसकी आर्थिक अवस्था इतनी बुरी नहीं हो सकतो कि 
। तह एक फ्रेञ्च लडकी के साथ विवाह न कर सके | वह अवश्य 
|... सम्पन्न रहा होगा | तभी वह समुद्र-पार विद्याध्ययन के लिए जा 
| सकाथा। वह भारतीय था, इसी लिए उसने विवाह करने. से 
इनकार कर दिया | उसे fans हुई होगी । उसने सोचा होगा 
कि यदि इस फ्रेञ्च लड़की को लेकर में भारत जाऊँगा तो मेरा 
कुल और मेरा समाज BH क्या कहेगा। वह अपने कुल की 
मर्यादा को तोड़ने का साहस न कर सका | प्रथम तो उसने इसी 
|  चीज्ञपर काफ़ी ast का अनुभव किया होगा कि एक a लड़की 
के साथ उसका प्रेम-सम्बन्ध इतनी दूर तक क्यों पहुँच गया | 
Hi, इसपर भी जब उस लड़की के पिता ने उसके सामने विवाह का 
0 १ | | प्रस्ताव पेश किया होगा तब उसपर घडो पानी पड़ गया होगा | 
` भारतीय वातावरण में पले होने से उक्त'छात्र इसके सिवा ओर 
` कया कर सकता था ? 
हमारी राय में उस छात्र ने विवाह के प्रस्ताव को ठुकराकर 
A अपने UZ का बहुत बड़ा अहित किया | एक युवती का 
¦ कौमार्य भङ्ग करनेवाला युवक उस युवती के साथ विवाह न करके 
¦` निश्चय ही भीषण पाप का भागी बना | यदि वह विवाह कर 
| | ¦ लेता तो वह एक युवती के कौमार्य-मद्ज करने के पाप का सर्वोत्तम 
` प्रायश्चित्त अथवा प्रतिकार कर लेता | उसकी इस इनकारी के 
बाद हम समते हैं कि बह फ़ेञ्च प्रोफ़ेसर कम-से-कम हिन्दुस्तानी 


22०4 ये 


Fi 


af | तुम आकर मुझे सुज्ञाओ | 
धीरे-धीरे थपकी देकर 
गुन-गुन करके लोरी गाओ | 
नींद भरी मेरी आँखों में 
चुपके से जब सपने वें 
उन सपनों में आकर 
सहज भाव से ही मुसकाओ | 
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इने ल | a 
a fa (3 zA जगा a | 
हिन्दुस्तानी छात्रों के लिए यदि घण 
कम-से-कम इस घटना से पूर्व उसके दिल में 
को अवश्य ठेस पहुँची होगी | यह हमारी एने 


छात्रों से gate सत्व 


ae 
ta 
क्षति है। यदि हमारे देश की e 


Arn aly) 
` नतिकता ३... 

यद कार्ड न होने पाता और हमारा गए्ट एक 7 
£ St z 


बदनाम न होता | Fa 

ऊपर की घटनाओं पर विचार करने 9 z नि 
कि आजकल हमारे समाज में नैतिकता नचे र्‌ 
लुईमुई है । किन्तु हमारे पूर्वजों की व्यवसा ऐर श्रीः 
मानने को तैयार नहीं | कम-से-कम उनकी क्ष्मं ए 


छुईमई न था | यदि ऐसा न होता तो aft ल 
ने सीताजी के सम्बन्ध में उस प्रकार न कक हरि थी. 
भारत में नैतिकता का जो स्टैण्डर्ड प्रचलित ) fete 
सीता माता की स्पष्टोक्ति एकदम अनुचित १) अलसाने 
को, प्रत्येक पति को अपनी पत्नी के साथ सेनेक वडे 
होता है, यह एक प्रकट सत्य है । मगर कई शादी जन 
राम यह बताने को तैयार न होगा कि वह ग्री सी विच 


सोता है | यह ग्राजकल का स्टैण्डर्ड है। झरि ही 
युग में हमारे यहाँ की नेतिकता इतनी बुझ À 
के उक्त कथन को अनुचित और अशिष्ट nN शर 


श्लोक में एकदम यथार्थवाद से काम लेकर कवि। i बैठे ह 
के पक्ष के प्रबल कर दिया दै । यथावा ये 
कवि के युग में कम-से-कम हमारे यहाँ tama वे 
रही होगी | प्रश्न यह है कि वर्तमान भारत ढी शी स्वयं 
छुईमुई क्यों है ? क्या इसमें कोई परिवर्तन MHS 


माँ बन कर भी मेरे उर को 

क्यों बचपन के भाव geld? 
मुझे छिपा अपने आँचल में 

बाँहों सें भर हृदय लगाओ ! 

जो उज्ज्वल नक्षत्र गगन में 

सव से पहले मिल-मिल करता 
उसमें तुमको Fer करती 

किन्तु कहाँ हो तुम वतलाग्रो ! 
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Ty गर-टाउन में एक विशेष राष्ट्रास aaa के उपलच्ष्य में 
NEE मची gzz थी | विभिन्न प्रान्ता से देण के 
Bama at हुए. थे | उनके दरशन करन और उनके 
व सुमने के लिए उत्सुक जनता ने पण्डाल में अच्छी-खासी 
गंगा खखी थी। राष्ट्र के भाग्य के सम्बन्ध में एक अत्यन्त 
at are निश्चित निर्णय हाने जा रहा था, इसलिए: जनता 
| मे एक निराली चज्चलता छाई हुई थी और एक अपूर्व 
की लहर-सी पण्डाल के भीतर ओर बाहर चारों ओर 
| गे था। 
यों के दिन थे। दिन भर कुम्मीपाक की गर्मी से 
| झुलसाने के वाद सूरज ZT चुका था | पर लू की लपटें 
नेत्र बड़े करारे थपेड़े मार रहीं थीं | 
आही जनता प्रकृति के उस प्रकाप से 
नीभी विचलित नहीं हा रही थी। नीचे 
पर ही aeza ओर दरियाँ fa 
gaat और कतार बाँधकर बैठे हुए 
ya Fa उत्सुक भाव से सामने 
| बैठे हुए नेताओं की ओर टकटक 
ai हैए थे । उनमें कुछ ऐसे मनचले 
Hit केसरिया we की साड़ियों से 
ha स्वयंसेविकाओं की गति-विधि में 
MT ले रहे थे |. स्वयंसेविकाओं 
i तो लोगों की कभी न बुझनेवाली 
॥ शान्त करने के सच्चे इरादे से पानी 
व्यस्त थीं, कुछ पझ्का ate रही थीं 
के बैठने के प्रबन्ध में जुटी 
ie Alaa ग्रवस्था में कुछ निश्चित स्थानों 


` पणि 


pi ठ पहली कतार में एक गोरे रङ्ग का, दुत्रझ्ा-पतल्ा 
उ जे Fate रौर कद में एक कालेजी 
टी देता था पर उम्र के हिसाब से था 
हि र से एक विशेष स्वयंसेविका की गति-विधि 
ae | उसके मुख पर केवल एक साधारण 
ee AR उत्सुकता का भाव नहीं था, बल्कि 
गम्भीरतापूर्ण भनायोग का आभास उसकी 

रहा था। जिस विशेष स्वयंसेविका 

eH लगाये हुए था बह एक लम्बेक़द की 
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उजले रङ्ग की, ZANA युवती 
उस जलसे में थीं, उन सबमें उस विशेष युवती का व्यक्तित्व 
निश्चय ही AE आकर्षक था। इस बात का सबसे बडा 
प्रमाण यह था कि दर्शकों में से प्रायः सभी मनचले युवकों की 
टाट अधिकतर उसी पर जाकर ठहरती थी | वह मध्या x पास 
ही खडी थी और दो सफ़ेदपोश युवकों के साथ अत्यन्त प्रसन्न भाव 
से, बढ़ी चञ्चलता के साथ, वाते कर रहीं थी और बातें करती 
हुई वीच-बीच में क्षण भर के लिए सामने दर्शकों की ओर भी 
अनिश्चित भाव से एक भज़क देख लेती श्री | 

जिस दुबले-पतले और नाटे कद के युवक का ज़िक्र पहले 
किया जा चुका हैं उतकी ate एक पल कें लिए भी उस चत्र्चल 

-- 5 युवती की ओर से हटती नहीं थीं। उसके 
मुख पर कभी एक गाढ़ी, घेरी, रहस्यमयी 
छाया विर आती थी, कभी एक ग्रशान्त और 
ग्रस्थिर भाव उसकी आँखों में थिरकने लगता 
था और एक विचित्र प्रकार की मावोत्तेजना 
से उसका सारा मुख चमक उठता था | 
प्रायः सभी दर्शक अपने MAAA के 
साथियों से किसी न किसी विषय पर बात 
कर रहै थे, पर az नाटा युवक एकदम मौन 
था | वह तत्काल के लिए सारी उपस्थित 
जन-मण्डली के प्रति एकदम उदासीन-सा 
जान पड़ता था और एकान्त मन से अपने 
लक्ष्य-विन्दु की ओर आँखे गड़ाये हुए था | 
पर उस युवती ने ग्रभी*तक उसकी ओर एक _ 
बार झाका तक नहीं था और वह निश्चित 
रौर eee भाव से पूर्वोक्त दो युवकों के साथ दँस-दँसकर बातें | 
करती जाती थी। इस व्रात से नाटे कदवाले गौखर्ण युवक 
की ama और अधिक बढ़ती जाती थी और वह अशान्ति | 
धीरे-धीरे खीर में परिणत होने जा रद्दी था | 

इतने में तीन स्वयंसेविकायें पानी पिलाने के उद्द A 
उस स्थान पर आईं जहाँ वह नाटा युवक बैठा हुआ था। 
इस बात से भी उसका ध्यान भङ्ग नहीं हुआ और वह ए 
आँखों से उसी हसमुख, चडचल युत्रती की ओर देखता 


थी | जितनी भी. स्वयंसेविकाथे 


विस्मय-जनित हणं की पुलक भरी 
उसके हाथ में पानी से 
की ओर कुछ रागे 
आप यहाँ 


aii से उसकी ओर देख रही हैं 
का युबक 
पीजिएगा ? 


E 
| स्निग्ध भाव से मुस्कराती हुई, 
| 
| 


!' भरा एक कुल्हड था | कुल्हड 
| ` बढ़ाते हुए उसने कहा--“पानी 
|| केन आये ?? 
युवक के मुख पर इतनी देर से जो एक गाढां AAT छाया 
' घनीभूत हो रही थी वह पल में न जाने कहाँ विलीन हा गई, AR 
सहसा एक उज्ज्वल प्रकाश से उसका सारा सुख विजली के जलते 
हुए बल्ब की तरह प्रदीप्त हो उठा | वह अत्यन्त स्पष्ट, सज्ञातमय 
ओर झङ्कार-भरे स्वर में बोल उठा--“्रोः प्रतिमा, तुम हा i 
प्रतिमा ने फिर प्रश्न किया---आप कब आये 2” 
a Coors a |? 
i “ठहरे कहाँ हैं १? 
Cag सीघे स्टेशन से यहीं चला आ रहा हू । सामान जो 
कुछ था वह स्टेशन के 'क्लोक-रूम” में छोड़ श्राया हू. |” 
प्रतिमा के सुख पर कुछ खिन्नता-सी झलक ्राई। उसने 
कहा--“ग्पने ऐसा क्यों किया १? हम लोगों के यहाँ श्राप क्यों 
` | नहीं चलेआये !? | 
महीप ने पहले की ही तरह मधुर भङ्कार भरे स्वर में उत्तर 
दिया--“ब्रात यह है कि में कल ही सुबह यहाँ से चला जाना 
चाहता हूँ । एक आवश्यक काम से मुझे कानपुर जाना हे |? 
` “इतनी जल्दी आप चले जायेंगे ! बिना हम लोगों से मिले. 
a! माँ को अगर मालूम होगा कि आप आये थे ओर उनसे 
बिना मिले ही चले गये तो उन्हें बहुत दुःख होगा |” 
“उनसे कह देना कि फिर कभी कंर उनके दर्शन करूँगा, 
इस बार चमा करें |” | 
“नहीं, ऐसा नहीं हो सकता | आप इतनी जल्दी किसी तरह 
; भी नहीं जा सकते |. मैं अभी दीदी से जाकर कहती हूँ |? यह 
= कहकर प्रतिमा ने अपने हाथ का पानी का Bees पास ही बैठे 
` हुए एक सज्जन के हाथ में दे दिया, जो पानी माँग रहे थे, और 
Em उस स्वयंसेविका के पास जा पहुँची जो मञ्च के पास 
खड़ी थी और जिसकी ओर महीप बड़ी देर से टकटकी लगाये था | 
` महीप ने देखा कि प्रतिमा के कुछ कहने पर उसी लम्बे 
Fee चञ्चल सुन्दरी ने उसकी ओर आँखें की, ओर महीप 
 पहचानते ही एक विस्मयपूर्ण व्यंग्य-भरी मुस्कान उसकी 
खो में, नाक के दो सिरों और ग्रोठों पर कलक उठी | 


> की ~ MM... ग्रवस्था ATDiBlieedhy Ava snd विपी 1 Ghennal dnd doar ह कि जनाब आज़ ही 


Te लया | 


qe 


5 उन्हें पहले कहीं देखा था | परर 


कल हा सुत्र, हम लोग] से बिना भिले 


कर रहे हें | क्या यह सच है र! 
महीप का मुख सङ्कोच ओर घवराहट हे ५ f: 
हो आया | उसने कद्दा--“जी हां, में एक eat थ 


कल ही कानपुर जाने का विचार कर रहा हैं p a 
“एसा हाँग ज नहीं हो सकता | र af 
आपके दा-चार रोज़ ठहरना ही होगा| !. 
गतम हाने पर आपका माँ के पास लि बाते 
APTA स्वर में चञ्चल युवती ने कहा। ' 
“मुझे इस वार के लिए क्षमा कर 
में फिर कभी आकर आप लोगों के दर्शन कहा 9 
“Sen | 'मे नहीं मान सकती | 
के साथ चलना ही होगा | इस समय मैं जा a 
पर आपसे फिर मिलूँगी |? कहकर नीलिमा 
कुछ देर तक उसी की ओर देखता रहा | नौ ल्म 
दे युवकों के पास चली गई, जिनका साध शकी जान 
थी | oe युवकों के प्रति एक ग्रमिय ईषा ages कः 
हृदय में कई काँटे एक साथ गड़ने की वेदना ae नेतार 
प्रतिमा वहीं खडी थी | उसने कहा-'ाग्रों की 
दीदी ने क्या कहा १” RAT ने ग्रकचकावर/स्या के 
देखा | प्रतिमा बोली--“आप उसकी adit का £ 
नहीं सकते--हम लोगों का कहना भले ही 7 मेल र 
स्वभाव से आप भली alfa परिचित हैं |” क ह 
भेद-मरे aga का माव आँखों में भलकाती GS 
से मुस्कराने लगी | [प भी सलज्ज गा L 3 
प्रतिमा के ATE ङ ! 
qe अपने मन में लगा रहा था, RA 
उसे अत्यन्त रहस्यपूर्ण लग रही थी | 


Tp, 


aR 
आस-पास के दर्शक बड़े ध्यान से एक T Bar: 
देखते थे, एक बार महीप की ओर । प्रतिमा "| 
में जाती हूँ | पर आप दीदी की बात मूती 


I; 
कहकर वह वहाँ से दूसरी जगह चली गई, (7 


“दर्शकों को पानी पिला रही थीं। | ४ E 
प्रतिमा के चले जाने पर महीप सो श a 


खोजने लगीं । नीलिभा इस बीचे ह 
थी | इधर-उधर देखने पर उसे दिखा val 
| पानी प 


बैठे हुए किसी एक नेता महाशय क ‘a 
देर बाद जब वह वहाँ से नीचे उतरी प 

पास चली गई जिनसे वह पहले बात क्र 
देर से यह सोच रहा था कि वे युवक 
से एक महाशय उसे/परिचित- 


ih > दीर इसके पहले उन्हे सिभ Aye Samah Foundatiop Chennai and.eGangott अ हय़ा मन टी. मन कहना 


`; | कान ६ x ने 
च यामी रेशम का कुर्ता पढने थे और उसी रेशम का 


छि भी सम्भवत नक्र [सर का करतातुना टावा भा उसा 
६. क्री थी | वें कद में न बहत (Ud, न बहत लम्थ 4, शरीर 
| से मालूम पड़ते थे | चेहरा उनका कुछ गोल दिखाई 
|| रङ्ग गेहुओं था। उनकी अवस्था तीस से कुछ 
ak क्री मालूम हाती AT] उनके सुख का AHAT महाप 
(वढ ग्राकर्णक नदीं मालूम हुई | नीलिमा अधिकतर 
ग कर रही श्रा इसलिए उनके सम्बन्ध में महीप की उत्सुकता 
emi वढ रही थी । सहसा उसकी स्मृति जग उठी और 
ga उन महाशय का चेहरा बदलकर उसकी ग्राँखों में एक 
118 ग्राकार में परिणत हो गया | उसे याद आया कि प्राय 
ea पहले इसी शक्क-सरत का एक छात्र उनके युनिवर्सिटी 
यन का सेक्रेटरी था । उसका नाम लक्ष्मीनारायशुर्सिंह था | 
का एक बहुत बड़े ज़मींदार का लड़का था | तश्र क्या वह व्यक्ति 
lie} लक्ष्मीनारायण दै? आश्चर्य नहीं | पर नीलिमा से 
हक्की जान-पहचचान केसे हों गई | कौन कह सकता है, किसका 
aed कव, केसे, किसके साथ, किस रूप में स्थापित हो जायया | 
प नेताओ्रों के मापण शुरू हो गये थे | महीप बड़े ध्यान से 
Gai की बातें सुनना चाहता था | इधर कुछ समय से राष्ट्रीय 
कस्या के सम्बन्ध में उसके मन में जिस एकदम नई विचार- 
mat का विकास हो रहा था उससे नेताञ्रो के विचार किस हृद 
17 मेल खाते हैं, ओर कहाँ विरोध खड़ा करते हैं, यह वह भली 
बहती जानना चाहता था | पर न चाहने पर भी उसका मन 
हुं उसकी आँखे वार-वार वरत्रस नीलिमा के ही पीछे लगी हुई 
wl नीलिमा कभी मञ्च के नेताओं की सेवा में व्यस्त रहती 
ग कभी महिलाओं के प्रवन्ध की देख-रेख के लिए चली जाती 
qe कमी किसी दूसरे आवश्यक काम के लिए। पर घूम-फिर 
f उन्हीं दो व्यक्तियों के पास आ पहुँचती थी |. दोनों 
n“ के पास हो किसी एक स्थान a जो सफ़ेदपोशों के लिए 
ae था वठ गये थे | नीलिमा उस एक बार के fear फिर 
et l को ओर झाँकने भी नहीं आई | प्रतिमा श्रेवश्य फिर एक 
/ थी, यह पूछुने के लिए क्रि उसे पानी की आवश्यकता 
है। 
f दूसरा परिच्छेद 
| अलसा समास होने से कुछ समय पहले ही महीप उठकर 
लि से बाहर चला आया और एक एक्का तय करके सीधे स्टेशन 
S| अपने प्रति नीलिमा की इस हृद, तक की 
उसके लिए अप्रत्याशित थी। जब प्रतिमा उसे 
ae थी तब वह केवल शिष्टाचार-पालन के ख़याल से एक 
6 पास चली आई थो, उसके वाद उसे फिर उधर आने 
ही नहीं भिली ! ada मिलती कैसे--रेशमधारी 
ताथ न मालूम कितनी आवश्यक बाते' उसे करनी थीं | 


Seat से 


. फैशन का AFIS है, ज़माने की र॒फ़ार है या ग्रान्तरिक प्रेर 


am "ae विचारों और आदर्शां म 
हुए 2 उनमें नीलिमा जैसी फ़शनेवुलल लड़कियों के लिए काई 
स्थान नहीं हो सकता | यही कारण दे कि जब में यहाँ आय 
था तव मेरे मन में नीलिमा की कोई कल्पना नहीं थीं, नहीं ते 
क्या में अपने सामान के स्टेशन पर छोड़ ता ? मेरे मन में j 
न इस शहर में zaa का काई विचार श्रा, न उन लोगों स | 
मिलने का | इसलिए इस सम्बन्ध में aa किसी भी प्रकार क 
चिन्ता में पड़ना मूर्खता के सिवा और कुळ नहीं है |? 
पर इस प्रकार के विचार से उसके मन को तनिक भी तु 
नहीं मिल रही थी, are अपने प्रति नीलिमा की उदासीबला क 
वात सोच-सोचकर वह एक तीखी ओर नुकीली वेचेनी का ग्रनुभ 
कर रहा था। “अ्रच्छा, इन बहनों को स्वयंसेविका वचने क 
शौक कव से चर्राया ?? उसने फिर सोचना आरम्भ किवा 
“इनमें राष्ट्रीयता की भावना कव से जागरित हुई ? इसके पहल 
ते ये केवल ललित कलाओं में ही दिलचस्पी लिया करती थीं 
रमा के चित्रकारी का शोक था, सुषमा के सङ्गीत का, नीलि 
के aa ओर अभिनव का ओर प्रतिमा को कविता ओर कानि 
लिखने का | और आज देखता = कि नीलिमा ग्रा प्रतिमा राष्ट्री 
लहर के साथ अपनी केसरिया साड़ियों के भी फहरा रही हैं । य 


इधर जो नये परिवतन 


= 


है? पर उस रेशमधारी सजन से उस ग्रान्तरिक प्रेरणा को 
क्या सम्बन्ध 2? 

इसी तरह की वातें सोचता हुआ वह स्टेशन पहुँचा TA 
वाले को किराया देकर विदा करने के बाद वद सोचने लगा हि 
अब क्या करना चाहिए | जत्र उसने स्टेशन के लिए एक्का किय, 
था तत्र वह बड़ी zad में था, पर अब जव वह स्टेशन Tes 
गया तव अपनी उस हृड़बड़ी का कोई कारण ही उसकी समभ ३ 
नहीं mat | उसे ऐसा लग रहा था कि उसके आगे र 
अवकाश है, जीवन में कहीं किसी प्रकार की व्यस्तता नहीं है, | 
उसके पास कोई काम करने को नहीं हे | पर उस Dae 
अवकाश की कल्पना उसे किसी प्रकार भी सुखद नहीं मालूम ६ 
रही थी । ऐसा मालूमहदोता था जैसे उसके बिशमदीन कमचिप्र 
के सङ्कल्प में विन्न डालने के लिए किसी अज्ञात चक्र ने श्रा 
एक भयङ्कर प्रडयन्त्र र्चा है। यदि ऐसा न होता तो उस 
में उसकी भेंट नीलिमा से क्यों होती, जहाँ उसके होने की 
प्रकार की सम्भावना की कल्पना ही वह नहीं कर सकता था १११ 

वह अनमने भाव से एक नम्बर के प्लेटफ़ार्म में गया 
वहाँ निरुद्द श्य भाव से टहलने लगा | यात्रियों की 
बडी भीड़ प्लेटफार्म पर जमा थी, सम्भवतः लोग किसी 
सफ़रवाली गाडी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दो-ए 
लगाने के बाद उसने चाय के स्टाल पर जाकर 
aa पी | चाय पी चुकने के बाद उसे 


` od 
र are कि बह सुबह से भूखा Bidtized 10 arc 
iR aa के पीडन का भी भूला हुआ था | वह स्टाल ब भातर-जाकर 
| एक वञ्च पर बैठ गया ओर दो केक ओर दो समोसे माँगकर 
, खाने लगा | खाते हुए उसने स्टालवाले से पूछा--“कानपुर के 
लिए गाडी किस समय मिलेगी 2” 
“साढ़े दस बजे |” 
समय पूळुने पर मालूम हुआ [क AAT कबल ae ना बज 
हैं। तब तो आज ही वह कानपुर के जा सकता है | पर उसके 
भय ओर आश्चर्य की सीमा न रही जत्र उसने जाना कि उसके 
कानपुर जाने का उत्साह पहले ही बहुत कुछ ठरढा पड़ चुका है | 
जब वह खा चुका तव उसने एक कप चाय फिर माँगी | चाय 
पीकर बिल चुकाकर वह बाहर निकल आया, ओर फिर से प्लेट- 
४ र्म पर टहलने लगा | रेलवे प्लेटफ़ाम॑ पर टहलने की क्रिया 
a उसे बराबर सुखद लगा करती थी । पर आज बही क्रिया, न 
'जाने क्यों, उसे अत्यन्त कष्टकर मालूम हो रही थी। टहलते- 
| ' उदहलते वह हीलर के बुकस्टाल पर पहुँचा | वह हिन्दी की पत्र- 
| पत्रिकाश्रों को उलटने लगा | एक पत्रिका में उसकी एक कविता 
छपी थी। अपनी लिखी कविता को फिर से एक वार पढ़कर 
' उसे बहुत सन्तोष हुआ | वह कविताये' लिखने का ग्रभ्यासी 
था | उसकी कविताये ग्रधिकांशतः प्रेम-विषयक हुआ करती 
थीं, ओर कोमलता ओर मिठास के लिए, प्रसिद्धि पाती चली 
जाती थीं | पर इधर कुछ समय से उसके विचारों में सभी 
| दिशाओं में जो परिवर्तन हुआ था, उसने उसकी कविताओं 
| (की धारा को भी एक बदला हुआ रूप दे दिया था, और वह 
>,जीवन-सद्धणे की वास्तविकता ओर पेट की आग की समस्या से 
सम्बन्धित कविताये अत्यन्त तीव शैली ओर करारी भाषा में लिखने 
लगा था | वर्तमान कविता का शीर्षक था 'भूगर्भ की आग? | 
Ode भी उसी तीखी शैली में लिखी गई थी। उसका एक-एक 
"शब्द जलती भट्टी के ASM की तरह दहक रहा था। उसे 
Uf मालूम था कि उसकी कविताये किसी ज़माने में नीलिमा ओर 
"उसकी बहनों को भी पसन्द आया करती थीं | पर अब १ कौन जाने | 
पत्रिका को यथास्थान रखकर, विना कुछ ख़रीदे, वह बुक- 
का छोड़कर AN AST | Wee पास आकर बह g3 
Hal तक अन्यमनस्क भाव से खड़ा रहा, उसके बाद बाहर निकल 
गया | इन्टर क्लास वेटिज्ञ रूम प्लेटफ़ाम के बाहर था। वहाँ 
जाकर पक्क के नीचे एक खाली बेञ्च पर लेट गया | पङ्को ते 
हवा ग्रा रही थी, पर उस गर्मो से कोई बेचेनी उसे नहीं 
म हुई | उसे वेचेनी कुछ दूसरे ही कारण से हो रही थी | 
लेटेलेटे वह उस दिन की बात सोचने लगा जब्र प्रायः सात 
पहले उसका एक सहपाठी उसे नीलिमा के यहाँ ले गया था, 
र नीलिमा से, उसकी बहनों से ओर माँ से भी उसका परिचय 
था | नीलिमा ने उसका परिचय पाते ही उससे कहा 
“ग्रापका साहित्यिक & चय मेरे लिए नया नहीं है | 
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य्रापकी कविताये' मैंने जाद नद _ है; और बरै 
SH एक बात ने महीप की आँखों के आगे लता 
वदल दिया था | कोई सुन्दर लड़की उह 
च्स्पी लै सकती हॅ, इस बात की कल्पना 
पूर्व थी । कवि होने का सच्या शौर र 
का परिचय पहले-पहल उसे उसी दिन मिलि 
अपनी आँखों में अपने को ऊँचा उठा esq Pr f के 
की बात यह थी कि जिस लड़की ने उसके ae रमा 
दिया उसके प्रति उस समय वह विशेष i 

हुआ | वह आकर्षित हुआ 


A af I 
उस 


रूप से > 


पर इस वात से उसके आकर्षण में कोई कर्म न यद्रा 
हुई । ओर सव बहनों के स्वभाव में उसे काई मही १ 
जीवन की ग्रनुभवह्दीनता का TIAA मिला, पर सिस दिः 
में जिस स्निग्ध और सरस गाम्भीर्य का परिचय उसने gear रर 
एक निराला ही प्रभाव उसके मन पर पड़ा | उहह हे 
वह युवती जीवन के समस्त माङ्गलिक तत्त्वो को ग्र क्षा बहू 
हुए है, ओर उसको स्नेहछाया के नीचे वह एर महीप 
सुखद नीड का निर्माण करके सारा जीवन एक 
तरह बिता सकता है। रमा की दिलचस्पी चि 
कविताओं से उसे कोई शॉक नहीं था| उसने 
कविता नहीं पढ़ी थी | पर इस बात से महीप क (8 
आकर्षण घटने के बजाय और अविक बढ़ गया। | के 
तब से वह उस सुसंस्कृत परिवार से हिलि 
चारों बहनों की माँ---४वनेश्वरी--विधवा थी। 
लड़का नहीं था। लड़कियों का उन्ह से 
प्यार से पाला था | वह स्वयं सुशिक्षिता थीं, ह 
की शिच्षा-दीच्षा के सम्बन्ध में बिशप रूप से जग 
T करती थीं | i "pi 
सारा जीवन सरकारी नौकरी में बिताने के १९ सुः 
सञ्चित करके रख गये 4 उसी को सहेज सर्ज. उसं 
अपना और अपनी 'कलचडे” AR ou Baar 
aa चला रहा था | ! 


रमा समझदार लड़की ” उसवे 
थी कि निकट भविष्य मे अपनो लड़कियों के और भर 
अनुरूप ad निभाना उसकी माँ के शि y q 
जिसके बीच में उन लोगों को रात-दिन रहना हैं ‘a ने 
उसने प्रथम A णी में एम० To पांस | 
कर लिया और उसी शहर के एक महिला 
स्वीकार कर ली | विवाह के प्रति उसकी न 
कारणों में से एक यह था कि वह अपनी 4 
अत्यन्त इढ़ता से जकड़ी हुई थी | वह * 

करके पति और बाल-बच्चों के TA के 

बाद माँ के और उसके बीच में एक अ 


ह + । 
भ ह F ae 
ह gal रूप से माँ की सेवा करने और उनकी निकटता पाने 


j रहेगी | पर श्रीमती खन्ना--माता भ्रवनेश्वरी--की 
क इच्छा थी कि रमा का विवाद जल्दी से जल्दी किसी 
waa हौ जाय | 
| “पाके पागि-प्रार्थियें| का कमी नहीं थी। स्वयं म प 
कि से एक था | महीप उस समय रमा के प्रति अपनी 
fa भावना के परिहासात्मक स्वरूप से परिचित नहीं ar 
Agad गम्भीरतापूवक इस बात पर विश्वास करता था कि 
शके साथ उसका वेवाहिक सम्बन्ध सम्पूर्ण स्वाभाविक है | 
यद्रपि श्रपने मुख से स्पष्ट शब्दों में अपनी यह इच्छा कभी 
फ नहीँ की तथापि इसका आभास रमा को मिल गया | रमा 
mika दिन इस वात का पता लगा कि महीप उससे विवाह 
स ह्या रखता है उस दिन a7 अपने स्वभाव के सारे गाम्भीर्य 
वजूद हँसी नहीं रोक पाई | महीप के सामने ही उसकी 
mean बहुत दिनों से दवा हुआ खोत फूट पड़ा | असल में 
एड महीप को कभी एक am के लिए भी उस eq में नहीं 
था जिस रूप में महीप चाहता था | महीप एक तो योंही 
ant उग्र H छोटा था, [तसपर उसका नाटा कद, दवला पतला 
JAAR gila मुख--सव मिलाकर वह एक ग्रच्छा- 
३ ॥ वशुश्रा-सा दिखाई देता था | किसी तरुणी के पारणि-प्रार्थी 
bat कल्पना उसका वह रूप देखकर नहीं की जा सकती थी | 
ताछ भी दो, जब महीप की ग्रान्तरिक कामना के रमा ने 
| में उड़ा दिया तत्र महीप को इस बात से उस ana बड़ा 
वका पहुचा | पर धीरे-धीरे वह उस धक्के से जब संभल गया 
शाही ते 42 मोडकर वह उसकी वहन सुषमा के प्रति ्राकृष्ट 
| वह उसके आगे बड़े ही शिष्ट रूप से, sens इज्धितों- 
aa मम-माव प्रकट करने लगा और अपनी बहत-सी 
K में भी उसने अपने उस प्रेमभाव को साहित्यिक रूप 
a, OTT को यह बात किसी तरह मालूम हो गईं कि वे 
त es ae निवेदित की गई हैं। इस बात से उसे 
AR उसने गर्व का अनुभव किया | महीप 
one ae सरल स्नेह की भावना भी उत्पन्न हो 
वि ` वह अपने प्रति महीप के प्रेम pe 
qi aa सकट नहीं करती थी | ्रन्त में एक दिन 
सता Day रूप से यह जताया कि वह उससे विवाह की 
समभी ही उसने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे वह उसकी 
रब हुआ कि पा | प्राय: तीन महीने बाद महीप को 
पल 5 Tet वमा नामक एक पी० सी० एस० 
ममा का विवाह तय हो gare | उस लड़के को 
Tl खजन्ना-परिवार में वह अक्सर आया-जाया 
(सव. से वह घनिष्ठ रूप.से बातें किया करता था | 
हह प्रतीत ae भी इस बात की सम्भावना महीप के 
` के उससे सुषमा के८मिक्ाहक्ी।० 
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तय हो सकती टे | ग्न्त में जत्र उसे निश्चित रूप मे यथाथ 
वात मालूम हो गई तत्र केवल एक असफल प्रेमिक की हैसियत 
में ही उसके हृदय पर चोट नहीं पहुँची, बल्कि इस बात मे भी 
उसकी श्रात्मग्लानि ओर ज्ञोम का ठिकाना न रहा कि इतने दिनों | | 
तक वह आँखें रहते हुए भी gear वना रहा, और खन्नाः | 
भागनिया-द्रारा मुख बनाया गया | ! 
उस aint का फल az हृग्रा कि az मुपमा के विवाह में 
शरीक नहीं हुआ, और घाय: दो वर्ष तक अज्ञातवास करता रहा । | 
TR उसका अपना कहने को कोई नहीं था | उसके वचपन में 180 
ही उसके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उसकी एक वहन ही 
थी, a2 भी विवाद होने के डेढ वर्ष वाद नयरोग का शिकार 
वनकर चल वसी | wa केवल एक विधवा चचेरी बहन शेष 
रह गई थी, जो श्रपनी ससुराल में बढ़ी गरीवी के बीच में किसी 
तरह अपने दिन काट रही थी | महीप की विरादरी के एक 
सज्जन ने उसे युनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्च देते रहने का वचन 
पूरी तरह से निभाया था। जब महीप ने प्रथम श्रेणी में एम० 
To पास किया तव उन्हीं महाशय ने उसे आई० Hjo एस० का 
इम्तदान देने की. आर्थिक सुविधा देने का वचन दिया | eT 
ने सोचा कि जत्र पी० सी० एस० पास लड़के की समाज में इतनी 
Fat है कि सुप्रमा के समान सुसंस्कृत लक्की केवल इसी एक 
कारण से उससे विवाह करने के राज़ी हो जाती है ( महीप के मन 
में इस बात का पक्का विश्वास जम गया था कि उसके मिवा और 
किसी दूसरे कारण से सुषमा विजवमोदन पर नहीं रीकी हैं! ) 
तब AZo सी० एस० पास कर लेने पर उसकी Har समाज मैं 
निश्चय ही उससे भी कई गुना अधिक बढ़ जायगी । इसलिए 
वह आरम्म में ग्राई० Ato एस० की परीक्षा की तैयारी करने की 
बात पर राज़ी हो गया था | जो लोग उसकी योग्यता से परिचित 
थे उन्हें इस सम्बन्ध में aq विश्वास था कि az neo सी० 
एस० की प्रतिद्वन्द्रिता में केवल उत्तीर्ण ही नहीं होगा, afew उसमें 
वह एक विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान प्रात कर लेगा | पर कुछ ही 
महीनों वाद महीप के विचारों में एक ग्राकस्मिक विस्फोट उत्पन्न 
हो गया | अचानक उसके भीतर एक ऐसी अनोखी प्रेरणा 
जागरित हुई जिससे वह स्वयं ग्राश्‍चर्व में ग्रा गया | उस देवी 
प्रेरणा ने उसके मन में ग्राई० सी० एस० की उपाधि के 
भयङ्कर विराग उत्पन्न कर दिया | उसे ऐसा लगा कि 
भारतीय के लिए ग्राई० सी० एस० अफ़सर बनने की | 
बड़ा पाप दूसरा कोई हो नहीं सकता | उसके मन में यह 
जम गया कि उस पद पर प्रतिष्ठित होने पर न चाहने पर 
वरत्रस BMA ही भाइयों पर रोत्र गाँठने की प्रत्रत्ति से az 
प्रकार बच नहीं सकता | वह भूखों मरेगा, जीबन AE 
फिरता रहेगा, यह सब उसे स्वीकार है, पर ्राई० | 
अफ़सर बनना किसी हालत 


4 जप से विचार करना aren किया | उनपर विचार करते-करते 
po उनकी गम्भीरता की व॒लना मे अपने विद्यार्थी-जीवन के दो 
` gara रोमांस उसे अत्यन्त तुच्छ ओर हास्यास्पद लगे | 
| दो वर्ष के अज्ञातवास-काल में जीवन और जगत्‌ के सम्बन्ध 
| उसके विचारों में aga परिवर्तन होने का ही यहद फल था कि 
| यह जव इस बार इलाहाबाद श्राया तव खन्ना-परिवार से मिलने 
की कराई स्पष्ट कल्पना ही उसके सचेत मन में नहीं जगी थी | 
पर जब टेगोर-टाउन के राष्ट्रीय जज्ञसे में उसने नीलिमा को नये 
हू, नये दङ्ग, नभे रूप और नये वेष में fags विचरते देखा 
° सब उसके कवि-हृदय के भीतर दवी पड़ी रोमांटिक भावना फिर से 
| पूरे वेग से उभइ उठी । खजन्ना-परिवार से घनिष्ठता रहने पर भी 
` इतने दिनों तक वद नीलिमा के व्यक्तित्व के प्रति एकदम उदासीन 
| पर आज उसे देखकर ग्रचानक जेते उसके श्रन्तर्वासी की 
a आँखे खुल गई । नीलिमा की चज्चजञता, उसको व्यंग्यवाणी, 
‘Saat पहनावा, उसकी प्रत्येक चाल महीप के aaa, ARA 
ह (ओर अपूर्व रूप से आकर्षक लग रहे थे | उसे देख देखकर वह 
` नदी मन सोचने लगा था कि “यह बहन निश्चय ही चारों में 
ठाधिक आकर्षक है । पता नहीं, में इतने दिनों तक उसके प्रति 


देवदार | 
श्रीयुत याची 


घन निबिड शाखाल. कर रहे छुविसान 


देवदार विशाल ! o कॉम सा रस पान! 
शिशिर हो या ग्रीष्म _ जरा से तुम दूर 
em हो या भीष्म कान्ति से भरपूर 
o तुम न होते भीत fax कुमार किशोर 
ga न होते पीत जगत के चित-चोर 
कड़ी घाम हिमालय के लाल 
तुम aa ललाम : देवदार विशाल : 
सुई. जैसे पत्र . गिरि शिखर के पास 


रहे हैं छत्र व्याप्त है हिमहास 

का aI - थक गया हूँ देख-- 
'  ग्रति धवल अभिलेख 
O RER पाँख 
` ` तरसती है आँख 
eR ` ही = हे 


ः et SN: hl 
१ १५६ Digitized by Arya Samaj FoundatiohCHsthai and eGangotri q 


त-कुल-केतु | 
R हो ख्याल R 


इस कदर उदासीन क्यों रहा--जब कि 2 | | 
कविताश्रों में विशेष रूप से दिलचस्पी लेती ड 
जलसे में रेशमधारी सजन के साथ नीति p 


ara’ करना महीप को Hae प्रियकर नहीं मालूम को 


व्यक्त, अतीन्द्रिय छाया का रभाव महीव के मन 


उसके सहर को न्ट करने में नीलिमा की कोई माता 
जैसे असमर्थ हो रही थी । दो वर्ष के ग्रज्ञातवास क 
नये सङ्कल्प उसने किये थे, जो नपे ग्रादर्श बरौर डि 
बनाई थीं वे सव जैसे ग्राज नीलिमा के रूप की ऊ 
के आश्चर्य-जनक प्रकाश में छाया-स्वप्नों की तर 
धमकी देने लगे थे | खन्ना-परिवार में दो वार 
भरे हुए, निराशामूलक और ्रपमानजनकर ग्र 
उन्हें बह दुःस्वप्नो की तरह भूल गया, रौर एक 
लोक अनन्त विस्तार के साथ उसके आगे उद्धार 
इन्टर क्लास TSH रूप के वेञ्च पर लेटे-से? ग 
बातों पर बहुत देर तक चिन्ता करता रहा | इसमे 
उसकी आँखे भने लगीं ओर किस समय ब 
मम्न होकर सो गया, इसकी केई ख़बर उसे नहीं दै ना 


गोत 


श्रीयुत नमेदाप्रसा द. खरे 
शिल x स्प 
तारको से गगन-पट पर लिख गये सई) ड 
पुलक र. 
> Rm मूत का 
सरस, शीतल, रूप-राका, हीरका पर mi z 
विश्व को उर में समेटे, एक सुबो 7 भ्रमर 
शिन रही उस पार ही से, शापवर an 


सत्र NE k 

> ï शा त 

मिलन के रङ्गीन सपने, नयन TA 
वेदना के 'ग्रश्रु-जल से, प्राण मेरे 3 कह 


aa सें धिर, तिर रहे हैं, कल्णतम श्र d 
SEUN p 
; "n दृति मैं 
क्षितिज में खोया हुआ्रा-सा, योतिम - a र 
शिथिल पग, दूरी परिमित, यह“ हा 
मधुर सुधि-पाथेय के बल, पा रहे पग हा $ 


, शुल्य-मन्दिर में युगो से, मौन हा, 
a आरती की कामना a, aa 
__ हिल उठे टा 
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श्रीयुत धर्मदेव शास्त्री 


0 

| SF y [लं क तूः iG i = 

| राष्ट्रमाता स्तूर बा गान्या-कुड सहमरण 
| 

ing 

ता कस्तूर वा गान्धी के साथ स्वर्गीय शब्द जोडते हुए 


| कक श्रवचनीय दुःख होता 2 | रागा al के महल में नज़र- 
Wea हुए गान्थीजी के अपने हाथा सबसे नज़दीकी दो इष्ट 
i की ग्न्तिम क्रिया करनी पड़ी है, यह बात ध्यान मे आते 
Py aca जाता है । श्रीयुत महादेव देसाई ने अपने श्राप 
काजी के चरणों में ऐसे ari कर दिया है जैसे अजुन 
शीत कृष्ण के लिण आत्म समपित की at | Is कल 
enced से पूर्व श्री मदादेव भाई ठीक, महात्माजी के 
गाही लिखने.लगे थे--वदी सब कुळ । “महात्माजी का दायाँ 
तूने से भी श्री महादेव भाई का पूरा परिचय नहीँ हो पाता | 
ae जीवन में यदि श्री महादेव 
Marea तो सर्वोच्च स्थान प्राक्च कर 
Rh) वे इतने महान्‌ थे। परन्तु 
Mba जा भी कुछ कहने को था 
माजी के चरणों में अपित था | 
का देवत्व और महत्त्व है | 
Ma महादेव भाई का महात्माजी के 
में क्या स्थान था, यह बात निम्न 
प. स्ट हो सकती है। एक वार 
at का ऐसा मत था कि उनके 
ae कार्य करने के योग्य है जा 
a अत ले | अपना यह मत 
जा Peal पर प्रकट भी किया | 
का आवश्यकता नहीं कि इस त्रत 
an लेनेवाले व्यक्ति कम ही 
gl महादेव भाई ने महात्माजी 
था re दिया कि भं ब्रह्मचर्य 
O ai हूँ और रहूँगा। 
ह में इस महान्‌ सङ्कल्प को लेने 
वी ही आपको नहीं पाता |! यह उत्तर सुनने के 
yp ने कहा--“तो फिर महादेव, तुम मेरे पास नहीं 
वी. महादेव भाई ने आश्रम को और सबसे बढ़कर 
d Ea सेवा के बहुत दुःख से छोड़ने का निश्चय किया । 
K es पास ही बारदोली में वे ठहरे |. सरदार पटेल ने 
धिन a से कहा--“तुम चिन्ता न करो। निश्चय ही 
M e महात्माजी का कार्य नहीं हो सकवा | आज तक 


CC-O. In Public Domai urukul Kangri Collection, Haridwa 
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स्वगीय कस्तूर बा गान्धी 


कभी उन्होंने अपने शब्द वापस नहीं लिये, परन्तु मुझे निश्चय है 
कि तुम्हारे सम्बन्ध में उनको अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे |” 
सरदार की वात सदी निकली | छुः मास में हो महात्माजी ने 
महादेव भाई को लिखा---“महादेव, तुम्हारे न रहने से मेरी 
वह स्थिति हो गई है जो हिन्दू नारी की पति के ग्रभाव में होती 
2| सचमुच में तुम्हारे विना अपने को विधवा अनुभव 
करता हूँ |” 

यह घटना हमें Anaa में एक ्राश्रमवासी भाई ने 
सुनाई थी | 
x x x x 

राष्ट्रमाता कस्तूर बा गान्धरी महात्मा 
गान्धरी की पत्नी ही थीं, परन्तु ब्रह्मचर्य का 
त्रत लेने के वाद गान्धी जी भी sez बा 
(माता) कहते थे | जिनको स्वयं गान्धीजी 
भी माता कहें वे राष्ट्रमाता तो हैं ही । 
गान्धीजी ओर मारत-राष्ट्र ये दो वस्तुये 
नहीं हैं | दूसरी तरफ़ वा भी यान्धीजी को 
बापू (पिता) ही act थीं | वस्तुतः बा और 
बापू का सम्बन्ध दिव्य लोक के प्राणियों 
का-सा सम्बन्ध था | ्राज कलियुग में 
द्वापर की घटना की पुनरावृत्ति करके पूज्या 
बा ने सीता के आदर्श का सजीव रूप 
जगत्‌ के समक्ष रक्‍खा है। राष्ट्रमाता वा 
का अभाव राष्ट्र को सदियों तक ्रखरेगा | 

x x x 

बा का प्रथम दर्शन हमने मगनवाड़ी 
( वर्धा ) में किया था | साबरमती-आश्रम 
में स्वराज्य-प्राप्ति से पूर्व न रहने का 
सङ्कल्य करने के बाद गान्धीजी मगनवाड़ी 
में ही रहने लगे थे। उन दिनों एक दिन छोड़कर यान्धीजी 
सायंकाल की प्रार्थना के लिए कन्या-ग्राश्रम पैदल जाया करते थे | 
कन्या-आश्रम में ही विनोवाजी रहा करते थे। तब भी मुझे बा 
के प्रति जननी का-सा स्वाभाविक आकर्षण प्रतीत हुआ । 4 

इसके बाद aga समीप से बा को देखने be त्त्र 
मिला जत्र बे कन्या-गुरुकुल ( देहरादून ) के वार्षिक : 
देहरादून पधारी । गुरुकुल में मेरे नि १ 


PTET 


ह. रिट क e . 


मकान में ही बा के ठहरने का प्रबन्ध कयी गया | वी 
तब काका साहेब कालेलकर ओर श्री कुमारी चन्दन बहन ( WA 
श्रीमती चन्दन कालेलकर, अर्थात्‌ काका साहब की पुत्र-वधू ) भी 
साथ थीं। उस समय भाई रामदास गान्धीजी की पत्नी श्रीमती 
निर्मला गान्धी हिन्दी का अध्ययन करने के लिए कन्या-गुरुकुल में 
ही रह रही थीं । स्वर्गीय आचार्य रामदेवजी भी तब लड़खड़ाते 
शरीर से जीवन की सम्ध्यावेला में ही चल रहे A] दिसम्बर का 
अन्त था । सर्दी खूब पड़ रही थी | बा का शरीर कमज़ोर था, 
परन्तु आत्मा बलवान्‌ थी | सरलता; हृदय की पवित्रता ओर 
दिव्य आकर्षण की सजीव मूति बा की उन दिनों की मूति सदा 
आँखों के सामने रहती है | 

“बा, एसोसियेटेड प्रेस का प्रतिनिधि आपसे मिलने आया 

है। कुछ उसे भी समय दे दीजिए।” मैंने पूछा | “कुछ 
अख़बार के लिए कहता होगा | यह मेरा काम नहीं है । तुम्हारे 
जैसे कांग्रेस-कमी ही कुछ कह सकते हैं |” बा ने उत्तर 
दिया |. वस्तुतः बा का तो एक ही मिशन था । महात्माजी के 
महान्‌. उद्देश्य की पूति में आत्माहुति देना और इसे ही उन्होंने 

पूरा किया है | 

` “निसु ने कहा है, तुम्हारी पत्नी भी यहाँ है, पर वह मिली तो 

५ नहीं । चलो, में तुम्हारे साथ चलती हूँ |” बा ने हँसते हुए 
कहा | “बा, वे आजकल बीमार हैं| नहीं ते वे भी सेवा में 
अग्रतर होतीं |? में विनम्रता से बोला | “मेरे पीछे अकेली ही 
वे मेरे घर जाकर मेरी पत्नी को देख आई | यह घटना स्मरण 


निश्चय तुझे करूँगा अपनी श्राँखों से में दूर । 
ये आँखें, जो तुझे देखने को 
प्रतित्षण ्रकुलाती हें | 
एक घड़ी भी तुझे न पाकर 
P जो ग्रधीर हो जाती हैं! 
ये आँखें, जो रहती तेरे प्रेम-नशे में चूर 
` निश्चय तुझे करूँगा अपनी दुनिया से में दूर ! 
१. a ee ae 
प्राणों का हाहाकार भरा है | 
जिसकी मिट्टी के कण-कण में 
तेरा मोहक प्यार भरा है! 
यह दुनिया, जिसमें तूने 


tion Chennai 


के न रहने से देश आज अनाथ हो गया-है | 


d eGan 
करके श्राज वा के चरणों में मस्तक 


अब वे कहाँ मिलेंगी ? 
x x x 
ग्राचार्य रामदेवजी की मृत्यु के बाद 
आचारया विद्यावतीजी सेवा-ग्राम गई | हैं भी | 
बहुत दिनों बाद मिलने पर माता जिस प्रकार “i 
करती है वही वात पूज्य वा में हमें दिखाई iia 
का मुख्य भार ओर कर्तव्य वा पर ही या | पर) 
रसोई परोसने तक के विविध कार्यों में वा को ह lee 
आश्रम स्वर्गीय प्रतीत होता था | i 
“परिडतजी, यहाँ लजा न करना | gTa 
माँग लेना। आपने देहरादन में मेरा बहुत थार १००११ 
को उठकर सुभपर रज़ाई उद़ाने की बात मुझे ah oT 
“बा, आप मुभपर नाराज्ञ हैं क्या १? 
“नहीं तो te 
“तो फिर आप मुझे are? और "परित T 
धन क्यों करती हैं.? . मैं तो आपका वही सेह चह, 2% 
रामदासजी को प्राप्त हे |” HA कहा | i 
x 


x : a विश तो 
जेल में जाने से पूरव. ही बा का स्वास्थ्य ठीक चार 


में जाने पर तो वह धीरे-धीरे ख़राब होता गया। ष को 
रोर बीर-माता होने के साथ ही वीरता की जर्ष ग्रोर ब 


| 
, 'काशवा 


गाळ: 


अया पनातीत 

; ॥ “त 

बहिष्कार i 
श्रीयुत ग्रारसीप्रसाद सिंह W 


` यह दिल, जो तुभको TR 
फूला न समाया रहता है | 
जो तेरी चितवन के जाई 
भरमाया रहता | 
ae दिल, जो तेरी माया से बना. ब 
निश्चय तुभे करू गा निश्चय 
एक चोट में मन को ah 
qm एक i 
और मिटा मैं दूँगा, जीव 
जो ` प्रबल je 
मोहमयी, तू बार-बार at मेगी a 
. निश्चय तुमे करूँगा अपनी atl | 


` 


Les 


३ /-पश्चाज्न-परिचय--श्री भारतविजय-पश्चाङ्ग ज्योति 
९९००११--इस पञ्चाङ्ग की छपाई सक़ाई साधारणत अच्छी 
[संख्या ७४ है | इसके सम्पादक हं---झूव॒करा (शुरुदासपुर) 

| ज्योतिप्रकायांलय, Yo उमादत्त शर्मा ज्योतिषाचार्य | 
ही आठ ग्राने मूल्य पर मिलता है| वैसे तो आजकल 
ATAR जैसे प्रामाणिक और प्रायः । सर्वाङ्ग- 
अनेक पञ्चाङ्ग प्रकाशित हो ही रहे हैं। किन्तु यह 
भी कई एक विशेषतायें रखता हे । और पञ्चाङ्गों के 
इसमें भी द्विरागमन आदि के aed आदि उपयोगी विपयों 
विश तो है ही, किन्तु साथ ही दशवर्ग निकालने की सारिणी 
वचार, लग्नसारिणी, लग्नफल, गुप्तप्रश्न-विद्या ग्रादि जैसे 
fai को सरल हिन्दी में लिखने से इस पञ्चाङ्ग. की उप- 
ग रौर बढ़ गई है। संसार के प्रसिद्ध नेताओं के जन्मपत्र 
, काशवाणी भी दी गई हे। इनके मत से २००१ से 
पनातीत नवीन स्वर्णुप्रभात का उदय समीप आता दिखाई 

॥ “तथास्तु” | यह पञ्चाङ्ग क्या अपने घरेलू उपयोग के 
क्या प्रारम्भिक ज्योतिष के ज्ञान के लिए, दोनों दृष्टियों 

य है। हम आशा रखते हैं, उक्त ज्योतिपीजी भविष्य 

| कि उन्होंने प्रतिज्ञा की है, इसमें ओर अधिक पाश्चात्य और 
तिप के रहस्ये के स्पष्ट कर इसको उपयोगी बनावेंगे । 
कतव्य है कि इसके अपनाकर ज्योतिप्रीजी के प्रौत्सा- 


i 


| 
गोपालदत्त पन्त 
AMATI रचयिता पणिडत मोहनलाल महतो 
मकाशक, ग्रन्थमाला कायालय, ` पटना है | प्रष्ट-सख्या 
Tet ३) काराज़, छपाई और गेट-ग्रप 


R 


i, ae एक ऐतिहासिक महाकाव्य? के नाम से प्रका- 

ल ना ६ | परन्तु ग्रन्थ के अवलोकन के पहले ही 

bs Wee कि इसकी घटनावली पएथ्वीराज, मुहम्मद 

' „न्द आदि ऐतिहासिक व्यक्तियों से सम्बन्ध रखती 
भा काल्पनिक 2) कवि महोदय ने न तो ऐति 
_ गी उपस्थित करने का प्रयत्न किया है 


तारण के 


EE 
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और उसमें श्रोजगुण की विशिष्टता है | 'आर्यावर्त' नाम तथा | 


उसमें प्रतिपादित विषय में महाकाव्य होने के गुण अवश्य हैं | 
परन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ उस नाम.का अधिकारी है या नहीं, यह प्रश्‍न 
पाठकों के लिए विशेष महत्त्व नहीँ रखता | महाकाव्य न होकर 
भी कोई काव्य रोचक और रसपूर्ण हो सकता है। maa 
में रोचकता AR सरसता प्रचुर मात्रा में विद्यमान है | 


कहानी PARIS ओर मुहम्मद at के युद्ध से सम्बन्ध 
रखती है जिसमें ऐतिहासिकता के विचार से सन्दिग्ध पर परम्पराः 
युक्त जनश्र तियों द्वारा प्रसिद्ध मद्दाकवि चन्द के कार्यों. की प्रधा- 
नता है और वही इस काव्य का मुख्य पात्र है। जनश्रुति ने 
आर्य-भूमि के पराभव-द्वारा उत्पन्न हुई हीनता की भावना को बन्दी- 
दशा में भी ग्रन्ध प्रथ्वीराज द्वारा ग्रोरी का वध कराके किस प्रकार 
कम करने की कोशिश की है, यदद सभी पर विदित है। कवि ने 
इस भावना को ओर अधिक उमारकर निखार दिया है । gat 
राज का श्रन्तिम वीर कृत्य गोरी की सेना की अन्तिम पराजय की 
प्रष्ठभूमि में होता है । श्रतः काव्य पढ़ते-पढ़ते हृदय में मातृभूमिं 
की भक्ति, पराक्रम-पूर्ण ्रोजस्विता और भारतीय ्रादशों की 
महत्ता के जो भाव पैदा होते हैं वे रन्त में भी कायम रहते हैं | 
यह एक दुःखान्त काव्य होते हुए भी हृदय की स्वस्थ और साधु 
भावनाओं को छिन्न-भिन्न नहीँ करता | यही इस काव्य की सबसे 
बडी विशेषता जान पड़ती है | RE 

रसात्मकता, चरित्र-चित्रण्‌, वर्णन-चाठुर्य आदि पर' daa 
में हम इतना ही कह सकते हैं कि काव्य वीरर्स-पघान है | 
ग्रन्थारम्म के पहले ही कवि अपनी ज्वालामयी साधना की सफलता | 
के लिए रण्‌-चणिडका से प्रार्थना करता हुआ दर्प के साथ , 
कहता है--- 
आज मेरी प्रतिभा चली है जिस पथ पर, 
हाहाकार करती परलय भञ्भावात-सी 
उस पथ पर कुश-कण्टको का वन है | 
बोधायें उड़ेंगी तुच्छ सेमर की रुई-सी | 
Ua ! रुद्र तेज को दिखा दूँ ज्ञान 


। काब्य sara, आवना अलक है के 


ea 
|" 
| 
je 
Rat 
1 
| 


i 
Pe a 
f 


a 
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बोले सम्राट--रे कत्र श्राज तू यों 
रौंदता न मेरी मातृभूमि के त्रिकाल में 
होता जयचन्द यदि माता का सपूत तो | 
भूलता है---छुः-छु: वार बन्दी कर फिर भी 
दे-दे क्षमादान तुझे भेजा था स्वदेश को | 


विजय पराजय की प्रसन्नता न शोक हैं ` 


जन्म से ही आर्य. खेलते लवार से, 
किन्तु देख इस देशद्रोही को समन ही 
छाती जलती है--इसे दूर करो दृष्टि से। 
शूँज उठी सारी सभा श्रशनि-निनाद से 
काँप उठा गोरी हिला स्वण्‌-सिंहासन तक 
वीर जितने थे वे धकेल एक दूसरे को 
पीछे हटे--जैसे गजराज जव जल में 
करता है प्रवेश तो जल के हिलोरों से 
पीछे हटता है शैवाल--क्षण भर में | 


गया है-- 
फिर बोला.चारण यों वाष्प-रुद्ध कण्ठ से 
जब भ्रार्यभूमि इस भाँति पराधीना है 


ओर जब्र डूबी लाज ग््ार्य-करवाल की | 


घृणित पराजय की कालिमा में सहसा | 
ऐसी घड़ी में भी हम बैठकर मोद में 
यदि wad हैं मद पीके उन्मत्त हो 
फिर किस मुँह से कहेंगे कभी गर्व से 
हम mga हैं, हमारा यह देश है। 
खो के आत्मगोरव स्वतन्त्रता भी जीते हैं 
` मृत्यु सुखदायक है वीरो ! इस जीने से | 
चरित्र-चित्रण सरल ओर सीधा है | 


मातः आज होता,हू विरत पद-सेवा से | 
धधक रही है आग मेरी. मातृभूमि में 
केसे में बजाऊँ dit बैठकर अम्बिके | 
दम घुठता है भरा धूआ घट-घट में 


भारती तू सृष्टि करती थी महागान की 


Sat ही दयामयी, दया की सुधा वृष्टि से 
सिश्चन करो माँ इस सेवक की कल्पना | 


न आदि--से आरम्भ 


é प हि = 
उपमाग्रों तथा अन्य ्लङ्कारों का भी सर पो (४0 व 


ग्न्य भावों के द्वारा भी “वीर भाव? को जगाने का यक्ष किया 


जयचन्द के चरित्र में 
अवश्य भाव-सङ्कं के दर्शन होते हैं। उसके मनस्ताप का 
चित्रण कवि ने कुशलतापूर्वक किया है। कवि चन्द की कर्म- 
वीरता के कवि ने बड़े सुन्दर SF से उपस्थित किया है | भारती 
' से विदा होते हुए वह कहता eC 


जिस भाँति मेरी कल्पना की स्निग्ध छाया Ñ 


a के किसी सुदावने चित्र-_त्रधिकतर 
त्येक रग मात हे पर य ही विश "ad GHEY aH करता है। 


उसका AA होता दै | प्रकृति चित्रों मे 
दिनी या भाव-विरोधिनी व्यज्ञनाये' हैं 
iq स्वतन्त्र चित्रण प्रायः नहीं है। २ pala हो 


पा सुन्दर, सरल आर आरजपूण है | 
favara, सीस आदि तद्भवामास शळ र ३ ; 
शायद भूल से आ गये हैं । एकाध fan 
रह गई है । परन्तु कुल मिलाकर apa 
काव्य है | इसका मुक्त छुन्द भी श्रवण 
है। पूरा काव्य सामयिक राष्ट्रीय भावना से पर जः 
इस विचार से यह हमारे राष्ट्रीय साहिल बह में * 
कहलाने का अधिकारी है | एथ “ग 

ग्रन्थारम्म में श्री रामदहिन मिश्र ने ५४ mag दती 
में आर्यावर्त की प्रशंसात्मक समीक्षा देकर पाठ ह लेखत 
बीच में माध्यम का काम किया है। उषी at Se 
काव्य कहा है। आर्यावर्त वास्तव gate Sle मे 
aay में नहीं जिनसे प्रगति के नामधारी लेखक त्रो 


ABE 
परिचित हम आशा करते हैं कि पाळ $1 * 
अपनायेंगे | 


» ग्रमः 


[व्य के 


. --ज जेश्वर क नार 


३-गीता-दपंण्‌--लेखक, स्वामी ग्राम हैं- 
उत्कण्टेश्वर महादेव, गुजरात हैं । "मूल्य २॥१४ ar 
६००; प्रात्तिस्थान, Ho गणुपतराम गङ्गाराम र| संसार 
अमृतसर | खद्दर की मज़बूत जिल्द | कस 

श्रीमद्भगवद्गीता संसार की उन ARE m 
जा गत अनेक शताब्दियों से विद्वानों के रि RI < 
हुई हैं। और देशों की बात जाने भी दै, ‘fe 
तीत मतों, सम्प्रदायो और धर्मों में से ऐता ४ दी 
प्रवत्त'क ने अपने मत की पुष्टि में इस महत्व ९ 
के उदधृत न किया हो । परिणाम यह M ima 
चार्य से लेकर am तक भगवद्गीता * ॥ 
व्याख्याये' और अनुवाद हुए हैं कि उनको fe 
है। यही नहीं कि उन ग्रचुवादो ग्रे 
अथवा सिद्धान्त की विभिन्नता देखने में ग्राये 
संख्या आदि में भी भिन्नता है । प्रत्येक , 
विभिन्न था, इसी लिए गीता की व्याख्याये 
नहीं खाती | 

इस बस्तु-स्थिति में सत्यान्वेषी D i 
आधार लेते समय यह एक कठिन प्रश्‍न A 
वह इन अगणित व्याख्यातारं में से 4 
व्याख्याता अपने प्रतिपादन के ही सर्वेश 5 


कठिनाई 
ZU, भग- 
टुःख-सुख, पुण्य-पाप का मूल 
कारण, कतु A-Aa अहन्ता! 
क त्ता” द्वारा उत्पन्न होती हे । Mera और 'इदन्ता? He 
) के कारण हैं. और वह मद चुरि “परिच्छिनता? का प्रकार 
$ ग्रमिप्राय यदद हे कि यदि 'ञ्रव्यास^-जन्य ये मिथ्या वस्तुयें 
Pat ar कत्तत्व-बुद्धि उत्पन्न ही TZI | अध्यास? मिथ्या हँ | 
aw कत्तत्व-्युद्धि भी मिथ्या हा हा सकता ह | 
पर पर जत्र 'ग्रथ्यास?-जन्य TAS का आमास गीता के 
bopper में मी पाया जाता हे तत्र आश्चर्य अवश्य होता हे | 
पर्थ 'गीता-दर्पण? के रचयिता मुनिवर एक स्थान पर लिखते 
“द्वितीय ग्रध्याय से मनन प्रारम्भ किया गया | जहाँ कहीं 
लेखक ( मुनिजी ) के विचारों से मेल नहीं खाती थी व्हा 
की शुद्धि भी की जाती र AR जो गम्भीर भाव लेखक 
दि में ग्रारूढ हसरा उसका अलग FNS पर IE करके 
तत्र are के साथ seat किया जाता रहा |” मुनिजी ने आगे 
भी कहा हैं कि गीता की अन्य अनेक टीकाये भी उनके 
व्य के साथ मेल न खा सकीं | इस प्रकार 'गीता-दर्पण' की 
ape पर इस सृष्टि का समर्थन शायद गीता भी न करेगी. 
कि ग्रागे चलकर एक मन्तव्य की व्याख्या करते हुए मुनिजी 
गिदते हैं- यदि उसने संसार को अपनी आत्मा से भिन्न 
| श्रोर अपने आपे को भिन्न जाना हैं, तथा अपने से 
सा| संसार को सत्य जानकर बिगड़ा हुआ वह देखता हे जिसका 
९ काव्य वह देखता ह, तत्र वह्‌ न Alda ह, न उसका 
पिरति है और न ग्रात्मसन्तुटे | कहाँ का बिगाड़ और किसका 
vi ब शिव-शम्भु के समान यह आत्मदेव अपना तृतीय 
लीले तव इसके ज्ञात होगा कि संसार ते कभी कुछ बिगड़ा 
कथा ही नहीं और उसमें सुधार करने योग्य कुछ था ही नहीं |”? 
i इस दशा में यह मानना पड़ता है कि यह तीसरा नेत्र खोलने 


Te ine केवल हम लोगों के लिए है, feast बुद्धि रजोमयी 


गीता-स्वाध्यायी के निकट एक और 


नहीं | ; 
वेदान्त के साथ स्वर मिलात 


qe 

| azl गती 
P इते Z— जन्म गरणा 
Fo fi 


Mira बुद्धि रूप श्रहङ्कार E | 
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आर तमोमयी दै | 
परा दखन क पूरा AART टं Al उसका संघार वर 
का उन्ह आत्मप्रस्गा' हाती ह ्रार इसा म॑ See आत्य्प्रसाद 
प्रात होता = | 


डालने 


“्रात्मप्रेरणया ह्येतदात्मनेव प्रसादितम्‌ |? 

जहाँ तक व्याख्या रौर प्रतिपादन शैली का सम्बन्ध है, हेम 
यह निस्सन्देंद् कह सकते हैं कि यह व्याख्या सरल Ara ह 
Oe जनसाधारण इससे लाभ उठा सकते हैं| मनिजी 
अनुभव के अनुसार गीता का प्रतिपाद्य विषय यह नहीं है, जैसा 
कि AA ग्रनेक व्याख्याताओं ने माना ह कि “मानव निष्काम 
कर्म-प्रवृत्ति'-द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकता है |”? 
से “निष्काम कर्म-प्रवृत्ति का फल इतना ही हैँ कि प्रक्षति क 
तमेगुणी व रजोगुणी विक्षेप, जे मनुष्यों कें हृदयों में भर 
और जे परमार्थ में प्रतिबन्धक हे, उसके वेग का शुभ मार्ग रै 
निकालकर AYU का प्रादुर्भाव कर देवे ओर Ae 
विक्षेप के उपस्थित होने पर कर्म निष्फल हो जाता हैं, तब ज्ञान का 
प्रकाश होता है | चूँकि परमात्मा हमारे हृदय में ही विद्यम 
हे, इसलिए, कर्म-द्वारा उसको किसी प्रकार प्राप्त नहीं किया उ 
सकता | उसकी प्राति के लिए “अज्ञान-निवर्त्तक ज्ञान ई 
उपयोगी है। ज्ञान द्वारा जब आत्म-स्वरूप-स्थितिः प्राप्त हो 
तब ऐसे पुरुप के कर्म कर्माभास मात्र होते हैं । इस अवस्था मे 
Bree कराके स्वाभाविक-करम-प्रवृत्ति ही गीता का lamer दै |! 

ह पूर्वाद्ध का परिचय हुआ । उत्तराद्ध भाग में TATA 
और गीता का भाषार्थ दिया गया हे | इस प्रकार यह एव 
पुस्तक ही गीता-पाठियों के लिए, पूर्ण रूप से उपयोगी बन गई है 
प्रत्येक अध्याय के अन्त में उसका सारांश दें देने से व्याख्या A 
भी ब्रोबगम्य हो गई है | इसी प्रकार प्रायः श्लोकों के 
wa के साथ-साथ भावार्थ भी दे दिया गया हे, जिससे श्लोकों ,क 
अर्थ हृदयंगम करने में सहायता मिलती है | हम गीता-भक्तों 5 
निकट इसके पाठ व मनन का अनुरोध करते हूँ | 


--परिडत | 


साधु मुनि ता संसार के faga और दोषन 


उनकी सर्म्मात | 


4 


ग्रपरीका की पहत्त्वा कांक्षा 
'जाग्रतिः के एक सम्पादकीय का एक अश इस 

प्रकार है-- 
बम्बई के एक Bats व्यापारी ने अपने यहाँ एक पत्र मेज- 
' कर यह ग्राशङ्का प्रकट की है कि कहीं भावी विश्व में भारत के 
'  सुविस्तृत बाज़ारों को अ्रमरीका अपने अ्रधिकार में न कर ले। 
| ' उसका .पत्र वहाँ की fata ओर प्राच्य देश” मामक पत्रिका में 
' ` प्रकाशित हुआ है | पत्र में कहा गया है--“्रमरीका के मिल-मांलिक 
भारत के बाज़ारों की महत्ता का अच्छी तरह समभे रहे हैं| यही 
! 'कारण है कि वे इस वात के लिए पूर्ण रूप से प्रयत्नशील हैं कि 
* जहाज़ों की सुवित्रा होते ही भारत के समस्त बाज़ारों को अ्रधिकृत 
| ' कर लिया जाय। इस कार्य के लिए विशेष रूप से अमरीका 
4 : से लोग आये हैं जो इसकी व्यवस्था में लगे हुए हें | एक सङ्घ- 
| fea योजना के अनुसार ये लोग सारे देश का भ्रमण कर रहे हैं 
FR तहक्ीक्रात एवं जांच-पढ़ताल कर 'रहे हैं। इस कार्य में 
| ` इनका पाँच-छः महीने लगेंगे |” व्यापारी के इस पत्र पर टिप्पणी 
, करते हुए पत्रिका लिखती है-इमारे संवाददाता को, ग्रमरीकन 
, जनता की तत्यरता ग्रोर क्रियाशीलता के प्रति कोई शिकायत नहीं 


| 
| 
f 


aia की है कि ब्रिटेन के मिल-मालिक-संघ की ओर से भी काई 
ऐसा सङ्घटित प्रयत्न होना चाहिए ताकि सुविधा प्रात होते ही वे 
भी अपने माल भारत के त्रज्ञारों में खपा सके | 
इसके साथ ही एक ओर समाचार पत्रों में छुपा है। a- 
याक टाइम्स का कहना है+-मध्यपूर्व के तैल-भारडार पर अम- 
की तेज़ ala लगी हुई हैं | अमरीकन सरकार इस वात 
लिए तैयार है कि अमरीकन पूँजीपतियों के सहयोग से मध्य. 
देशों के तैल-भाण्डारों को अधिकृत कर लिया जाय | 
कार की योजना यह है कि इनके ग्रपने क़ब्ज़ो में कर ईरान 
डी से लेकर भूमध्यसागर तक तेल के पाइप ब्रिछा दिये जाये 
तेल साफ़ करने के कारखाने खड़े किये जाये | इसका 
य॒ यह है कि अमरीका के पूँजीपतियों का 
है कि वे सरकार 
नी. पूँजी लेकर 
लगे | 


ash 


मोग इस योजना में सम्मिलित हों और 
बढ़े । सम्भव है, फिर ऐसा समय 


हैं) भारत का बाज़ार ते सभी के लिए खुला है। ज़रूरत इस. 


आहवान किया 
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इन दोनों समाचारों को एक में मिलाकर ठ 
बिलकुल स्पष्ट हो जाता दै कि अमरीका की ate इ» 


i f Sos क्रे सम 
तक हो सके दुनिया के बाज़ारों को पने कन्न मे 
लगी हुई है। अ्रमरीका के पास विपुल सम्पत्ति T (की 


में अमरीका की कोई ऐसी हानि भी नहीं हुई है नेऊ. > 
किसी प्रकार की चिन्ता का कारण बन सके | सन 
अमरीका ने इस युद्ध से लाभ ही उठाया है। इसका 
के चौदह स्थानों में अमरीका की फोजें नियुक्त (। | 
दृष्टि से देखने पर विदित होगा कि ये स्थान Fade. 
इन मर्मों पर कृब्ज्ञा कर अमरीका संसार में aw विस 


आर्थिक साम्राज्य स्थापित करना चाहता है | | तथ 

श्रौर 

> सफलता 

जनता की सरकार नही! | 

TN A = हैं | at स 

“आज, में श्री 'मुनीश्वर' लिखते है (र 
विगत कई दिनों के भीतर ब्रिटिश पालमेए १८ 


सभा में जा वाद-विवाद एवं प्रश्नोत्तर हुए है m शी विरे 
जनता की मनोदशा का, यद्यपि भारत की केळीय १ हक ; 
भाँति काफ़ी पुरानी होने के कारण ब्रिटिश NRT * | सरक, 
निधिक हो गई है, बहुत अंशों में पता चलता स्‌ 
आजकल उपनिर्वाचनों में जो नारे लगाये जा रहै * पर 
सरकारी दल के प्रतिकूल जैसा परिणाम ही a aR ए 
कंज़बेंटिव दल घत्ररा-सा उठा है | ब्रिटेन की pi 
के विरुद्ध आन्दोलन करनेवाले और अपने AIM द उके 
करने में ्रंशतः सफलता प्रात. करनेवाले, जैसा हि * तजे 
के परिणामों से स्पष्ट है, इन्हीं “उपद्रवकारियी' न्नः 
हाल के अपने युद्ध-सिहावलोकन में श्री ata” Oe 
“सुके मालूम है कि कुछ हलकें में इस प्रकार j 
सरकार के पराभूत कर देना और उन्हें (४ १. 
के ) सब प्रकार से ag करना ही वुड ह 
ईसाइयत के अनुरूप धैर्यं के साथ इसे सहन aah: 

कठिन मालूम होता है |! ब्रिटेन के sa AT 


N 


te ४] 


CLEE 
क हैं | गत 


वदस्य साम-दाम की नीतिं से भी काम लेना 
बुधवार के वाद-विवाद के सिलसिले में सभा 
$ तांधारण-समा ) से एकता और १६४ ०.की लगन से 
लेने की श्रपील करते हुए EFIA सदस्य श्री जान 
|. जो कुछ कहा उसका आशय इस प्रकार है--मि यहद सव 
Laat के नाम पर कहता हूँ जिन्होंने र्मा में मेरे अधीन 
| ाथा। इस समय वर्मा के दलदलों और जङ्गलों में 
a लोगों की are दिलचस्पी इस वात में है कि युद्ध 
ae सफल समाप्ति हो ताकि वे अपने घरो के लोट 
|, उनका ae तो वटी इॅग्लेंड है जो उनके प्रस्थान 
सम्य था |” AA सम्पूर्ण भाषण में श्री जान मारिस 
nga से युद्धकाल के लिए. राजनीतिक प्रश्नों को 
leq रख देने और “वस्तु-स्थिति के दृष्टि में रखकर युद्ध- 
| FA के कार्य में aya मूदकर चर्चिल-सरकार से 
Agen करने की नेक सलाह अपने प्रगतिशील साथियों तथा 
स ठा जनता के दी है | 
| ब्रिटिश जनता श्रौर उसके जागरूक राजनीतिक नेता, जिनमें 
रडे मतः समाजवादी और कतिपय उदार विचारों के लोग 
श [ने विचारों को कार्यान्वित कर सकेंगे अथवा नहीं, यह दूसरी 
है। तथापि वे यह भले प्रकार अनुभव करते हैं कि यदि 
aR एतदर्थ मित्रराष्ट्रों को मानवजाति की स्वतन्त्रता का 
(वाहक बनना है तथा भावी विश्व-व्यवस्था की स्थापना का 
mF करना है तो वर्तमान “दो ASP की सरकार से 
का काम नहीं चल सकता । वे यह भी जानते हैं कि यदि 
के सरकार पूर्णतया लोकतन्त्रात्मक सरकार हो जाय और 


` लिन की सरकार की विगत २ फ़रवरी की घोषणा की. 


उह के अनुसार सर्वोच्च सोवियट के श्र्गरूप प्रजातन्त्र सोवि 
ai £ राष्ट्रों के साथ स्वतन्त्र सम्बन्ध स्थापित करने AR, 
| ना रखने Ta प्रदान किया गया है, नई 
१ र भी उपनिवेशों तथा विशेषतः भारत के सम्बन्ध में 
TS र दूरदर्शितापूर घोषणा कर सके तो तत्काल, युद्ध- 


ह. "तेन हो जायगा | उन्हें यह भी मालूम है कि 
का. रिया तथा अफ्रीका के चिरपीड़ित एवं पददलित 


म. कम a स्वीकृति से स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र की 
x a सम्पूणं विश्व को अमिभूत कर लेगी | हिटलर 
व वात की बात में आत्मसात कर जानेबाली 


की शक्ति से श्री चर्चिल और उनके साथी मले 
के ~ का प्रगतिशील वर्ग इसका अच्छी 
a तमी तो श्री जान मारिस के इस तक 
, उत्त ह णे देमारे आदमी अपना “पुराना Heres? 

स्स ने जी साधारण सभा के मज़दूर सदस्य श्री जी० 
Mah दी कहा कि “वर्मा में लड़ाई का कार्य करने- 


सावयिक साहित्य 
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लिए अर्थशास्त्र के किसी बड़े ज्ञान की आवश्यकता नहीं | पञ्जाव | 


गत के लिए आतपा tc Roch, 6 
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लोटे' तब एक श्रे तर See में प्रवेश करे | वे सत्र चाहते 
दै कि पार्लमेण्ट उनके aga वातावरण ( स्थिति ) की 
सृष्टि करे |? ; र 
आज ब्रिटिश जनता और उसकी सरकार के बीच की खाई 
कितनी चोड़ी हो गई है इसका ठीक-टीक परिचय ager सदस्य 
श्री स्टोक्स के भाषण से मिलता दे | श्रापक्रे भाषण का एक 
AY इस प्रकार है--इस युद्ध में सरकार का उद्देश्य वही नहीं | 
दै जो जनता का है। सरकार उसी पकार की शान्ति नहीं चाहती ।' 
जिस प्रकार की जनता चाहती है | निश्चय ही सरकार के देश | | 
के सामने वह गुन सन्धि-वार्ता प्रकट करने में शर्म मालूम होती है ,/ 
जो परदे के पीछे चल रही है ae सन्धि की बातचीत ART. 
के लघुराष्ट्रों के प्रश्न पर रूस के साथ चल रही टै अथवा और ‘i 
किसी के साथ, यह प्रस्तुत लेख का विषय नहीं हे | तथापि | | 
ब्रिटेन के राजनीतिक वातावरण में वर्तमान सरकार-विरोधी जेसी 
प्रतिध्वनि गूँज रही उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटिश 
जनता की जिस लोकतन्त्र में ग्रास्था है उसमें राज के शासनारूढ 
व्यक्तियों की कदापि नहीं हे | उनकी मनेव्रत्ति निश्चय ही | 
लोकतन्त्रात्मक होकर फ़ासिटीवाद से मिलती-जुलती कोई वस्तु है । | | 
वस्तुतः भारत के सम्बन्ध में ब्रिटिश अधिकारी इसी नीति से काम ले | 
भी रहे हैं | ब्रिटेन के लिए यह एक महान राजनीतिक सङ्कट का | 
समय है an लोकतन्त्रात्मक विधान के gama प्रदत्त नैसर्गिक | 
सुविधा का ( शासनारूढ़ व्यक्तियों के समय के ग्रनुपयुक्त सिद्ध | 
होने पर उनके हाथ से शासनसून्र ले लेना दी लोकतन्त्र-विधान के 
अनुसार विरोध पन्न के मिलनेवाली सुबिधा है ) ब्रिटेन के जाग- 
रूक जननायक उपयोग कर पाते हैं अथवा नहीं, यही देखना है | | 
मावी fata का भाग्य बहुत कुछ इसी पर निर्भर करता है | हम 
इतना तो निस्सकोच कहद सकते हैं कि ग्राज की ब्रिटिश सरकार 
जनता की सरकार नहीं रद गई है और. उसकी आवाज़ ब्रिटिश 
जनता की आवाज़ नहीं है |. 


= 


महँगी का मूल कारण 


oy के प्रतिनिधि से सेठ घनश्यामदास बिड़ला 
आज की महँगी का कारण यह बताया है-- : “> 
महँगी की जड़ में वस्तुओं की कमी है। यह समभने 


DA 


में गेहूँ १०) मन है और वही बज्ञाल में २५) मन में भी 
है। युक्तप्रान्त में गुड़ ६) मन है और कलकत्ते में १ 
ऐसा क्यों है? उत्तर स्पष्ट है| पञ्जाब में गेह ग्र 
प्रान्त में गुड़ की बहुतायत हे । प्रान्तीय 


१८४ 


कभी और फलस्वरूप महँगी है। यदि मुद्रा-वृद्धि ही महंगी का 

कारण है तो फिर बज्ञाल में श्र की महँगी कें है श्रौर युक्तमान्त 

| में गुड़ सस्ता क्यों है तथा पञ्जाव में गेहूँ कम भहँगा क्यों 22 

युक्तप्रान्त में अलसी ७) और कई प्रान्तों में वही १५) मन क्यों 

। है? पज्ञात्र में तो फौजी नौकरी र साथ ही दूसरे कारणों से 

“aera से कहीं ग्रधिक मुद्रा-ब्रद्धि हुई है। फिर इतनी महँगी 

ast क्यों हे? सच तो यह है कि भारत की उत्पादन-शक्ति 

बढ़ी नहीं पर युद्ध के कारण खपत अत्यधिक बढ़ गई। ऐसी 

स्थिति में देश के लिए दो ही मार्ग हैं। या तो वह अपना 

उत्पादन बढ़ाये ग्रथवा कम वस्तुओं से ही निर्वाह करे | .जब तक 

`° 9 वस्तुये कम रहेंगी तब तक जहाँ कमी होगी वहाँ महँगी ग्रवश्यम्भावी 

है। म॒झे ऐसा लगता है कि इस महँगी के कारण wa की 
उत्पत्ति सम्भवतः बढ़ेगी | 


a 
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भारत “महान. आक्रमण” की तैयारी कर रहा है ? 


nN On 


| 'कर्मवीर' में भारत-सरकार! के युद्ध-सेक्रेटरी श्रीयुत सी० 
| Rete त्रिवेदी के नाम से छपा है-- 

| ¦ सभी मोचों पर युद्ध की सामान्य प्रगति हो रही है। परन्तु 
| 


* पश्चिम तथा पूर्व में सबसे कडी लड़ाइयाँ लड़ी जानी ग्रभी शेष हैं | 
पश्चिम में पनडुब्यियो तथा महान्‌ समुद्री मार्गा पर मित्रराष्ट्र की 
| saat ग्रभी केवल जारी ही नहीं है बल्कि वह शाही मोसेना द्वारा 
` fafa? को पंगु करने और “शानेहास्ट” को डुबाने में सफलता 
| प्राप्त करने के कारण ओर भी बढ़ गई है | साथ ही अजोर्स का 
"४. मित्रराष्ट्रीय ag के रूप में उपयोग किये जाने के कारण केन्द्रीय 
_ श्ररलांटिक पर हमारे नियन्त्रण में वृद्धि हो गई है | 
भूमि पर रूस की महान्‌ सेनाओं का निरन्तर आक्रमण जारी 
है और उन्हें अपने विशाल मोचें पर एक भाग से दूसरे भाग को 
(| ग्राश्‍चर्थजनक शीघ्रता से सैनिक भेजने में भी सफलता प्रात हो 
z है। उत्तर में रूसी सैनिक एस्टोनिया की सीमा पर पहुँच 
चुके हैं | मध्य में रूसी सेना पुरानी पोलिश सीमा को पार 
५ कर चुकी है ओर दक्षिण-पश्चिम में उसने कुछ ऐसे आक्रमण 
आरम्भ कर दिये हैं, जिनका अन्तिम परिणाम शत्रु को रूमानिया 
में भया देना ही हो सकता है | 
भूमध्यसागर के मोर्चे पर मित्रों की स्थल, समुद्री तथा वायु- 
सेनाये, जो १८ महीने पहले श्रलञ्रलामीन के समय से निरन्तर 
आक्रमणात्मक कार्रवाई A व्यस्त हैं, रोम के जानेवाले मार्ग की 
गली जर्मन सेनाओं पर करारे वार कर रही हैं। इटली 
न देश के श्राक्रेमण में दवे भारतीय डिवीज़न ने उल्लेख- 
Aa भाग लिया है | उत्तर की ओर आठवीं सेना की प्रगति के 
मार्ग में पडनेवाली जमन-रक्ता-पंक्तियों को भङ्ग करने में आठवें 


AEs RR 


quer प्रकट की है ओर जापानियों को हमारी ग्रपेत्ता GPa 
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at 


भारतीय डिबीज़न ने विशेष सफलता पाई है 


5 ar ९ | क| तरवार 
जाता है कि इटली के इस युद्ध की प्रगति बहुत ‘tae ग 
i aa S 


रही है, किन्तु हमें स्मरण रखना चाहिए कि यह च "| 
मौसम में तथा ऐसे पार्वतीय प्रदेश में हो रहा ३ Ki i a 
युद्ध करना सुविधापूर्ण होता है। इसके रतिर 
मित्रराष्ट्रों के आक्रमण का महत्त्व इससे प्रकट होता > 1 
के कितने ही प्रथम श्रोणी के डिवीज़न इटली के बुद विशा 
हैं ग्रोर स्वयं हिटलर भी कुळ ही समय पूर्व कह चुना 
मोर्चे पर जर्मन अधिकारियों की कठिनाई का ay [हिच 
यह है कि इटली के युद्ध में उनके साधनों प्रह 
पड रहा है | 

जब कि पश्चिम में युद्ध तेज़ी के साथ बढ़ रहा दै ब 
चरम सीमा को पहुँच रहा है, जेसा कि यूरोपियन क्के 
ane मोर्चा स्थापित होने पर अवश्य होगा, दूसरी शरोर: 


Sy 


के विरुद्ध आक्रमण करने की तैयारी की जाने लगी है| || OF 
पश्चिमी प्रशान्त में जनरल मेकार्थर की सेनाओं ने समामे करा 
हवा में अपनी प्रभुता स्थापित कर ली है ओर रव वे बि अनुवाः 
तथा जापानियों द्वारा छीने गये अन्य टापुओं पर Fagg यह 


रही हैं । बीच में समुद्र के विस्तार तथा Pa की अखतर श 
कारण उनकी प्रगति धीमी रही है लेकिन शीघ्र ही वे ऋतिक ग्रम 
तेज़ी से जारी करेंगी । मध्य प्रशान्त में अमरीकी सेमां ब के ए 
टापुओं में आगे वढ गई हैं ।' „क्ति गा 

एडमिरल लार्ड लुई माउंटवेटन के तत्वावधान ॥॥ तथा सुसं 
पूर्वी एशिया कमाण्ड की स्थापना समय आने Up एक छोर 
घटनाक्रम की सूचक होगी | AURAT तथा facha ताइब्रोरि 
में १४वीं सेना तथा gare घाटी में. अमरीकियों ॥7॥ पुसको, 
चीनी सेना ने कुछ सीमित प्रगति की है। दाल * ग्रौर प्रक 
की हमारी स्थल-सेनाये' ्राक्रमणकारी गश्ती ara KEG 
रही हैं और शत्र के अगले माचों पर लगातार भारी fa मय: 
रहा है | हमारी सेनाओं ने जापानियों पर कठोर पर! रसत 


लेकिन इस समय जापानी ॥ 1 पाती 


हानि उठानी पड़ी है tal १ 
ae को सैम PRT मे 


कान मोचे पर अपने ऊपर पड़नेवाले दबाव नहीं 

कुछ प्रत्याक्रमण कर रहे हैं | वाई Bat dere l 
भारत ओर लङ्का में विद्यमान मित्र हवाई ह| लि 

पर तथा आगे भी अपने हमले बराबर जारी FA | 


उन्हें बढ़ाती जा रही हैं । मोटे तौर पर a us 
मुख्यतः दो कार्यों में लगी हुई है। एक तो १९ 4 A 
तथा मौचाँ पर हमला करना तथा दूसरे उसके । EEN 
ओर रसदःप्रतिः के अड्डों पर आक्रमण ie fre, 
Seas में अपनी सेनाओं को ठीक बनाये २ । ३ २ 


कार्य को ओर भी अधिक विषम बनाया जा wal |; 
की भूमि के बहुत समीप है, फिर भी अत्य SS 


aridwar 
ji 


ri 
al / 


| दृष्टि से 
mae Sep शात पर निरन्तर जोरदार दवा मले जारा ह | 


Pea ते मारते इस समय उतत दन के लिए ज़ोर- 
i कर al > जत्र जल, स्थल तथा हवा द्वारा जापानी 
भीषण श्राक्रमण प्रारम्भ किया जायगा | इस उद्द श्य 
न हमारी जल, स्थल तथा हवाई सेनाओं के शिक्षित 
विशाल कार्य पूरा किया जा रहा हैं, बल्कि उस दिन के 
prey की पूर्ण सैनिक शक्ति जापानियों की अन्तिम 
चत पराजय के लिए काम में लाई जायगी, हमारे 
| a यातायात सावना तथा गोदामो ओर सैनिक ara- 
ठीक चलाते रहनेवाली साज-सजा के उन्नत किया 


care हमलों से मीर 


हस में पत्रों तथा पुस्तकों का प्रचार 


dar क्रानिकल’ में एक महत्त्वपूण लेख छपा है | 
क reas 'साप्राहिक भारत? में निकला है, जिसका 
कांश यह है-- 
AR शासन के पहले रूस की जनता में भयङ्कर रूप से 
गामा श्रन्धकार छाया हुआ था। पर जव से लेनिन क्रे 
॥ कहाँ के शासन की वागडोर थाई तब से लाखों, बल्कि 
थक्ति राजनीतिक जीवन में सक्रिय भाग लेने लगे ओर 
4 ae बन गये | बहुत ही कम wd के भीतर 
| ae Rs लेकर दूसरे छोर तक विद्यालयों, सांस्कृतिक 
या, वाचनालयों और क्लत्रों का जाल-सा फैल 
no ओर सामयिक पत्रों की माँग बहुत 
11 ee 
ताण ७० करो सङ्घः ने ४४,००० पुस्तके प्रकाशित 
(सत कापियाँ प्रचारित हुई', ग्रर्थात्‌ उस 
र की १६,००० कापियों की खपत हुई 
९०० कापियों की भी खपत किसी पुस्तक 


: जातियाँ रूस में थीं जिनकी कोई लिखित 
ae सरकार ने देश भर में शिक्षा का 
a a श्रद्ध -सभ्य और निपट अशिक्षित 
मात ह. है, और उन भाषाओं में बहुत- 
A ee ओर होती जा रही हैं। 
र पत्रिकाये भी उन भाषाओं में 
सोवियट सद्ध इस ससय प्रायः १११ 
पेकाशित कर रहा | 
युग के रूस में, cue संवाद-पत्र प्रका- 
मचार-संख्या २७ लाख, 


ह्‌ | 


र जारः 


. 


ae 
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i, ८४७८८६ मः वाद ga fat मते भें आर 
सार करोड़ के लगभग थी | इस feaa से 


प्रायः १४५ गना aE प्रचार EAT | 


उनकी प्रचार-संख्या 
जार युग की ग्रपेक्षा 


WTS सद्ध के अन्तर्गत रूसी भाषा के छोड़कर AAA 
TARIE भाषाओं में प्राय: २,४०० संवाद-पत्र इस समय निक- 
ate | आज यदृ हालत है कि सेवियट सङ्घ का शायद कोई 
EAT जिला नहीं है जो स्वयं अपना पत्र नहीं निकालता | | 

बच्चों द्वारा सम्पादित पत्र 
सादे कला तथा खेल-कृद सम्बन्धी 
स्थानों से निकलते र 


वेशेथ पत्र विभिन्न 


El छात्रा के अलग १५ निकलते हैं, 
अध्यापका के अलग Blt HAZI- मङ्गा के Beaty | यहाँ तक कि 
लाल सेन ॥1--स्थल: सेना BTL जल-सेना दोना i ग्रपने बरहत-से 


विशेष पत्र निकलते रहते हैं | 
सोवियट सङ्क के बच्चों के भी अपने अलग पत्र हैं, और 
उनका एक विशेष देनिक भी निकलता है, जिसका नाम दै 'पावदा- 
अग्रदूत || इस पत्र की यह विशेषता है कि उसकी सम्पादकः 
wet लड़कों की है, संवाददाता लड़के हैं. और पढ़नेवाले भी 
Gi | 
स्टेट 


स्टेट की तरफ़ से भी agaa विभिन्न विषयों के पत्र निक- 
लते हैं, AR पुस्तके प्रकाशित होती हैं । 
राजनीतिक तथा सामाजिक खग्रर्थणास्त्र-सम्वन्धी पुस्तकों का 
प्रकाशन रूस में अधिक होता है, और उनका प्रचार भी ग्रन्व 
विषयों की पुस्तकों की अपेक्षा अधिक है | उसके वाद मशीनरी 
तथा कृषि-सम्बन्धी पुस्तकों की संख्या ग्राती है | 
` सन्‌ १६१८ से १६३८ के बीच सर्वोच्च कोटि की रूसी पुस्तकों 
के प्रकाशन की संख्या वहुत बढ़ गई | रूस के विख्यात कवि 
पुश्किन की. पुस्तके ६६ रूसी भाषाओं में प्रकाशित हुई और 
उनका प्रचार १६३६ में तिगुना वढ़ गया, शाल्टिकोव शैडरिन 
की किताबें २४ भाषाओं में छुपी ओर उनका प्रचार 2०० गुना | 
अधिक बढ़ गया, गोकाँ को पुस्तके ६४ रूसी भाषाओं में प्रका- 
शित gè AR उनका प्रचार ३६गुना अधिक az गवा | 
शेक्सपीयर, वायरन, गेटे आदि विश्वविख्यात लेखकों की रचनाओं 
का प्रचार भी पहले से कई गुना अधिक बढ़ गया हे | वर्तमान | 
रूसी लेखकों--मायाकोव्सकी, शोलोखाव, ए० टाल्सटाय आदि 
की रचनाओं का इतना प्रचार रूस में है जितना किसी भी लेखक 
की.किसी भी रचना का प्रचार किसी दूसरे देश में नहीं ह i 
सोवियट प्रकाशन-कार्य की वृद्धि के साथ ही साथ ae 
लेखकों तथा कवियों की. संख्या हज़ारों की तादाद में बढ़ गई दै. 
उनके सन्देश देश के कोने-कोने में, सम्पूर्ण जनता में, प्रचारित होते 
रहते हैं | वर्तमान युद्ध में सोवियट पत्र-पत्रिकाये' मोचा 
लडनेवाले देशभक्त सैनिकों को सुसङ्गठित बनाने में विशेष 
सहायक सिद्ध हो रहे हैं | 


ts 


FR जश्च 
i area? 
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जिला बोडी की समस्या 
संयुक्त प्रान्तीय जिला ate सङ्घ का पाँचवाँ वाषिक 
अधिवेशन रायबरेली में हुआ था । इसका उद्‌घाटन इन 
प्रान्तों के उदार विचार के रईस महाराजकुसार सर विजय 
| जे किया था। इस अवसर पर उन्होंने जे महत्त्रपूण 
भाषण किया है उसका कुछ आवश्यक अंश यह है-- 
आपके कृत सम्मानों के प्रति समुत्सुक होते हुए भी में स्वतः 
के उसके योग्य नहीं समझ पाता। स्वायत्त शासन-विभाग के 
बारे में मेरी जानकारी बहुत ही सीमित है। लेकिन एक बात में 
` ` जानता हूँ कि इस देश में स्वायत्त शासन एक ढोंग, एक दिल्लगी 
ओर शब्दजाल मात्र है। स्वायत्त शासन का ग्रथ स्थानीय लोगों 
के हाथों में अपना शासन हाता है । वस्तुतः ऐसा कोई श्रधिकार 
हमें उपलब्ध नहीं है | जो कुछ है भी उतपर है ऊपरी नियन्त्रण | 
यह कहना परिहासजनक है कि स्थानीय लोगों के हाथों में श्रधिकार 
| है। क़ानून श्रौर प्रतिबन्धों से जकडे हुए इस श्रधिकार का मत- 
f लब कुछ नियुक्तियाँ करने या सडके बनवा लेने तक सीमित 


ayy 


शते कोश में रुपये की गुड्जाइश हो । जनता के श्रमन-चैन के 

नाम पर कलक्टर-कमिश्नरों को ऐसे अत्यधिक अधिकार प्राप्त 
कि वे बोडों के प्रस्तावों को नामञ्ज़र कर दे या रोक दे. सके | 
| ` ` यह भी एक श्रडंगा साथ है कि जायदादों, विशेष प्रसङ्गों al 
| » स्थानीय gets सिवा दूसरा कोई कर लगा शकने का श्रधिकार 
1, नहीं है। 
' ` इसके स्थान पर वास्तविक चित्र के प्रत्यक्षीकरणार्थ पुलिस 

{| विभाग ओर न्याय-विभाग भी बोड को सिपुर्द किये जाने चाहिएँ 
| ओर चेयरमैन का पद जिले के प्रधान पुरुष जैसा होना चाहिए | 
| एतदर्थं afar मताधिकार के श्राधार पर बोड के पूरे कार्यकाल 
के लिए सीधे जनमत से ही चेयरमैन का चुनाव आवश्यक होगा | 
© कमिश्नर ग्रोर कलेक्टर के ज़रिये होनेवाला बाह्य सरकारी निय- 
rad भी यथासम्भव कम हो जाना चाहिए। किसी पराधीन 


ARYL 


ngotri aa 
ता की इलजाम लगाना 


रोडा का प्रस्तुत विधान विचारणीय है | a रज 
कि ग्राम पञ्चायत और टाउनएरिया ज़िला ब्रो i 
देद्ाती at में काम करती रहकर भी उर त a ; 
AN विधान के अन्य कानूनों के अन्तर्गत हँ | र धर 
होना यह चाहिए कि ज़िला बोडः नियन्त्रण करने है 
वनानेवाली संस्था हो और मातहत Tey दर| 
at | नामज़दगी को पद्धति बन्दकर mana | 
a तहसील बोर्डो के निर्वाचन संयुक्त चुनाव औरत | 
घिकार के अनुसार जनता में से सीधे अपने प्रतिनिधि x 
आशा है कि उक्त ढंग से यदि ज़िला Ae fa, 
करे तो 'लोकल रेट्स एक्ट? के अनुसार मिल 
अतिरिक्त उन्हें जिले के भूमिकर का भी एक बढ़ा तर्ष में 
ही मिल सकेगा | यदि देहाती भागों में काम adage हि उस 
कर वसूल करना जायज है तो HA की सीमा से तम ६ ऐेनार्पात 
आमदनी पर ्रानुपातिक अंश लेना उससे ग्रथिक गम हे ने 
अपनी राष्ट्रीय क्या प्रान्तीय सरकार के भी न होने से क परि 
में यह कार्थ कितना कठिन है, यह हम समक सकते दिस पर. 
सरकार ही जन-प्रतिनिधि हो सकती है। ada प 
प्रान्तीय कोष में जमा होता है जब कि उनके याता 7 
स्थानीय संस्थाओं की सड़कों का ही अधिकांश aL ST 
जाता है। इस कर का एक ख़ासा हिस्सा प्रान्त के a 
के मिलना चाहिए | ; i $ 
प्रान्तीय कोष से सञ्चालित श्रस्पताल ओर स॑स्र ue 
लोकल बोडों द्वारा दी जानेवाली र्रम भी रोककर a 
जनस्वास्थ्य और चिकित्सा-केन्द्रों की वृद्धि में व्यय ही क्रमण 
जिला बोडो पर लगाये गये आरोपों का AAT ee 
णीय हो सकता था जत्र कि सरकार ने उन्हे TE की 
रक्खा होता और साथ ही बह दूसरे बोर्डो al” 
ग्रच्छी योजनाओं पर ध्यान श्राकृष्ट करती रहती | 


| 


> 
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|. दसरा मोचां : 
i ॥ में जिस दूसरे मोर्चे के खोलने की चचा थी, जान 
उसकी प्री तयारी हो गइ द AR सयुक्त राज्य क॑ 
aa ईसेनद्दोवर तथा ब्रिटेन के प्रख्यात सेनाध्यक्ष 
j3 रे नेतत्व में बह यथासम्भव शीत्र ही खुल जायगा | 
की के प्रसिद्ध सैनिक-निरीज्षक डेटीमार ने भी स्वीकार किया 
ध्रा पर ग्राक्रमण्‌ करने के लिए संयुक्त राष्ट्रों का बिशाल 
बद्व तैयार खड़ा है | इसके सिवा ,परिस्थिति भी उस 
ति ग्राक्रमण के लिए सर्वथा अनुकूल हे | इटली में ओर 
ससी Jada में जर्मनी की सेनाओं के पेर उखड गये हैं 
शर पर हार खा रही हैं । वालकन में युगोस्लाविया के 
1 ने अलग युद्ध छेड़ रकखा है | इस प्रकार जर्मनी इन 
॥ दुर तरह उलभा हुआ है, यहाँ तक कि उसे ग्रामा 
ग पड रहे हैं। ऐसी दशा में जब संयुक्त राष्ट्रों की ast 
14% दूसरी दिशा से योरप पर आक्रमण करेंगी तब उस 
JATEN के धक्के को सहना जर्मनों के लिए भी एक समस्या 
eo के लिए जो महीनों से इटली और रूसी 
है 1 IN- की हारों को कथाये सुन-सुनकर 
सुके हैं तथा जो महीनों के संयुक्त राष्ट्रों के हवाई आक्र- 
यो इतने पर मी ज़ेचोस्लोवेकिया के 
a कहना हे कि इस नये आक्रमण के होने 
| eat oe युद्ध प्रारम्म होगा वह “भूतो न 
फि > सूस के प्रधान मंत्री स्टोलन साहब ने 
3 द पराजय का दिन अ्रति निकट ग्रा गया 
ee 3 कि आज जर्मनी की ऐसी'ही विमन्न 
तशा र हार चुका है और अब जब 
क्या ही होगा तत्र वह उसके प्रहार को नहीं 
प « अच्छा होता कि इसके प्रहले ही वह 
ण नहीं Se Ti को बचा जाता । परन्तु 
योरप का संहार होकर ही रहेगा | 
क्सी न का समस्या 
समय 


a 


छोड चुके हैं। ३५४ सदी 


यहूदियों का मूलस्थान था, परन्तु जायगा तव उन लोगों के साथ न्याय 


मुसलमानी देश हे, उसी प्रकार जैसे fer fa गे आज भी 
वहाँ के पहले निवासी अपने ईसाई-रूप में निवास करते हे और 
वे क्राप्ट कहलाते हैं। परन्तु उनकी संख्या नगण्य है और अब 
मिस्र एक पक्का मुसलमानी देश हो गया दै | यही हाल फिलिस्तीन 
का भी है | वहाँ भी यहूदी निवास करते हैं, परन्तु मुसलमानों 
की बहुसंख्या हो जाने से बद्द सदियों से मुसलमानी देश बन 
चुका है| परन्तु गत मदायुद्ध के अवसर पर यहृदियो मे अंगरेज़ों 
के पक्ष की बहुत वडी मदद की थी । इसके सिवा अपने व्याव- 
सायिक वल से थद्वदियों का योरप तथा अमरीका में भी एक 
विशिष्ट स्थान है। श्रतएव युद्ध-काल में ही ब्रिटिश वैदेशिक 
मंत्री लाड वाल्फोर ने यहूदियों के वचन दिया था कि फिलिस्तीन | 
में उनका एक स्वतन्त्र उपनिवेश स्थापित करने की व्यवस्था की 
जायगी । AR जब युद्ध समाप्त हो गया तब अगरोेज़-सरकार ने | 
अपने वचन के अनुसार यहूटियो को फिलिस्तीन में वसाने की 
योजना को कार्य का रूप दिया | इसका जो भीषण परिणाम 
हुआ उसका पता समाचारपत्रों के पाठकों को भले प्रकार होगा | 
अब फिर वह प्रश्‍न उठा | परन्तु इस वार उसका विरोध | 
केवल फिलिस्तीन के ही निवासी नहीं, किन्तु सभी श्ररत्र देश कर 
| अ्रभी हाल में दक्षिण-श्र फ्रीका के प्रधान मंत्री नें वद्वदियाँ 
के वहाँ बसाये जाने की वात के पक्ष में एक सन्देश यहूदी संस्थां | 
को दिया था, जिसका विरोध मिस्र के प्रधान मंत्री नहस पाशा ने | 
किया है | इस वार, जान पड़ता है, फिलिस्तीन का यह मसला 
केवल फिलिस्तीनवालों तक ही सीमित न रहेगा, किन्त दूसरे 
देश भी उनके साथ बरोलेंगे। ऐसी दशा में यदि बुद्धिमानी से 
यह मसला न निपटाया गया तो अधिक उलझन का रूप 
कर जायगा | परन्तु पाश्चात्य देशों के कूटनीति कम 
हैं और वे जैसे बनेगा, इस मसले के अपने ढङ्क से अपने 
ही इल कर लेने में सफलमनोरथ हो जायेंगे । उनमें वैसा 
भी तो है। तमी तो प्रेसोडेन्ट रूज़बेल्ट ने यह घोषित करवाया 
कि उनको इस वात की खुशी दै कि यहूदी शरणार्थियों के 
फिलिस्तीन के द्वार खुले हुए दै | भविष्य में जव. 
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ओर से नपे-तुले राजनेतिक वक्तव्य निकल रहै El परिणाम 


भविष्य के गर्भे में है | 
i भारत-सरकार का नया बजट 
| भारत-सरकार के १६४४-४५ के नये वजट में इस बार भी 
करों की वृद्धि की गई है | बढ़ते हुए व्यय की पूति के लिए 
अँगरेज सरकार के ञ्रधिकारियों के हाथ में सिवा कर बढ़ाने के 
ओर कोई उपाय नहीं है| AR कर भी बढ़ाया गया हैं दनिक 
उपयोग की वस्तुओं पर | तम्बाकू के कर से १० करोड, चाय और 
काफ़ी से २ करोड़, सुपारी से २ करोड़ रुपये की आय होने का 
अनुमान किया गया है | AR इससे भी घटी की पूत न होगी 
जिसके लिए aa लेना पड़ेगा | ग्रभी तक मिट्टी का तेल, 
नमक, डाक का महसूल, दियासलाई ATE देनिक ्रावश्यकता की 
वस्तुओं पर कर बढाया गया था, पर श्रव तम्बाकू, चाय, FEAT 
सुपारी पर भी. क्र लगा दिया गया हैं| AAA नहीं, अगले 
साल हल्दी, धनिया ओर लाल मिच पर भी कर लग जाय | 
Sat अवस्था है उसको देखते हुए कर लगाना Bahasa न माना 
जा सकता, यदि सरकार जनता के श्रपनी श्राय को बढ़ाने के 
लिए तादृश सुविधाये भी प्रदान किये रहती | हम मानते हैं कि 
जो लोग युद्धोद्योगों के सम्पर्क में हैं उनकी श्राय वढी है, परन्तु इस 
विशाल देश की विशाल संख्या में वें कितने होंगे ! ग्रभी युद्ध 
/ का कोई अन्त नहीं, श्रतएव श्रभी युद्ध-व्यय के बढ़ते जाने की ही 
| अधिक सम्भावना है । ऐसी दशा में इस बात की ओर भी सर- 
, कार का ध्यान जाना चाहिए कि जिस जनता पर यह अप्रत्यक्ष कर 
¦| लादाजा रहा है वह इसके अदा करने में तादृश समर्थ भी बनती 
। ॥ जा रही हे या नहीं। इसमें सन्देह नहीं कि इस करबृद्धि से 
* उन लोगों की कमर टूट जायगी जो आधे पेट रहते हैं।। और 
` ऐसा की संख्या यहाँ लाखों नहीं, करोड़ों हे | इस वार के बजट 
में सृत्युकर भी लगाया गया है। यह कर ब्रिटेन में ही ग्रव तक 
® था। ग्रव यहाँ भी लग गया है। चाहे जो हो, इस साल का 
Yo नया बजट इस गरीव देश पर भारी पडेगा । बजट में श्राय का 
| AG २८४६७ करोड़ रुपया किया गया है ओर व्यय का 
२३६२१८ रुपया | इस व्यय में अकेले रच्षा-कार्य में २७६६१ 
करोड़ रुपया होगा | इस प्रकार बढ़े हुए व्यय के कारण ७८:२१ 
करोड़ रुपया का घाटा होगा | नये करों से २३॥ करोड़ रुपये 
की आय का अनुमान किया गया | शेप्र घाटे की पूति' ऋण से 
की जायगी | 


असेम्बली का रोचक अधिवेशन 

. केन्द्रीय ग्रसेम्वली को बैठक दिल्ली में हो रही हे) कांग्रेस के 
सदस्यों ने भी इस बेठक में भाग लिया है | प्रारम्भिक बैठक में 

ही प्रजापक्ष ने काज़िमी साहब के कार्यस्थगित प्रस्ताव को पास 

सरकारी पक्ष के एक वोट से हरा दिया | प्रस्ताव इस मर्म 

था कि भारत-र्षा-क्ानून से प्रान्तों में ्रातङ्ककारी शासन 

क्रायम हो गया है | 


क, 
a. ios a oe 


सरस्वती 
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सलाद ३०७९ ऽना) हीमि बारे को तैयार भी 


ने एक मामले के सिलसिले में यह कहा है कि ६२ त 
कोटं के Tey वना दिया है | उसी उक्ति को शा > 
प्रस्ताव उपस्थित किया गया था। बहस केर 
गये तव कांग्रेसी, लीगी और राष्ट्रीय दल क्रे सदसो 
पक्ष में बोट दिये | फलतः सरकारी पन्न ३ i; 
इसी प्रकार श्रीमती सरोजिनी नायड् के सम्प र 
पस्थित किया गया था उसपर मी काफ़ी मः 


ध मे$ 


पग 
था। परन्तु उस बहस में राष्ट्रीय ल के सदय करे तंत्र 
पक्ष में वोट नहीं दिये, अ्तएब वह एक वोट iE पे 
इस प्रकार श्रसेम्वली का यह अधिवेशन ote शो 
रोचक इस श्रथ में कि सरकारी पक्ष के हे ढेर | 


ह्‌ | 
के भिन्न-मिन्न दलों में गठबन्धन-सा हो गया 


ह्‌] Y युवक 
सदस्यों ने सरकारी पक्ष को 


बार-बार हराया है | गती" १ 


सरकार उत्तरदायी होती तो उसे एक ही बार री ह तिद ' 
त्याग करना पड़ता | परन्तु यह वात नहीं है, & 


) 
श्रपनी जगह पर ठहरी हुई है और महत्त्व के परो पिद ग 


भी स्वेच्छानुसार कार्य करने को स्वतन्त्र है | पः ह 
की इस स्थिति से यह तो प्रकट ही है कि सरकार बर * 
सभी दल ग्रसन्तुष्ट हैं और वे उसका विरोध कणे i 
रहे हैं | उसकी वर्तमान अवस्था में इसके सिवा शरोर उनके 
का काम हो सकता है ? 

R S & सभी 


स्पेन का सङ्कट 


Ud युद्ध का लपटा से ञ्रभी तक बचा gal दहेज की २ 


जान पड़ता है कि वह अधिक समय तक सुख की a 
सकेगा | वह अपने को तटस्थ घोषित किये हुए 
तटस्थता से जर्मनी का कहीं अधिक हित हो रहा हे 
को यह सब ज्ञात है। परन्तु इधर जब्र से सेत 2 
नारंगी के जहाज़ में वम मिला तत्र से उन्होंने हा 
को तेल भेगा 1 ग्रपर 
धानता ग्रहण की है, यहाँ तक कि स्पेन तग तक 
दिया है, साथ ही यह माँग की गई है कि वर्ह गते से । 


कडाई से पालन करे। परन्ठु उसी a 
इससे भी भयानक है । स्वयं सोनी लोग ही सेत * द 
सरकार के विरुद्ध हो गये हैं। उन्हाने a) Ni 
सभा? के नाम से अपना एक सङ्गठन किया 
कि फेंको की सरकार को भङ्ग कर सोन at 
स्थापित की. जायगी वह (१) धुरी T 
करेगी, ( २ ) सरकार ओर सेना में ast A. पुराई 
देगी, ( ३ ) राजबन्दियों को सुक्त करेगी लिए 
की व्यबस्था करेगी, ( ५, ) प्रजातन्तात्मक CF 
करेगी | इस प्रकार स्पेन में sega की पन 
उधर Fat की सरकार मी सावधान 


का 


द्‌ | 


J| g) 
रगे सट 
ही पड़ेगा | 
छर्गीय राधेविहारों मिश्रकौकविता नचा 
देने हुए प्रयाग में 'रसिक-मण्डल? को aR से “सवयाः 
I श्रायोजन हुआ था | उसका सभापतित्व करने के 
ह में एक सजन आये थे, जिनका नाम उसके पहले 
a sara कभी नहीं सुनाई पडा था । 'रसिक-मण्डल? 
cb । पोपक था AR ASAT के नामी-नामी कवि, केवल 
१, a छोड़कर, सर्देव हिन्दी की वतमान प्रगति से अलग 
१, परन्तु उक्त सम्मेलन बड़ी धूमधाम से हुआ ओर 
युवक gaq पण्डित राधोवहारा THA, UHo Uo, एल- 
4० ने श्रपनी सुष्ठु ्रोर प्राञ्जल रचनाओं से यह भले 
सिद्ध कर दिया कि व्रजभापा की परम्परा आज भी जीवित 


> और उसे मी योरप कें इस सङ्कट का अपना 


ny 


[| 


‘ दुस है, हिन्दी के ये एकान्तवासी कवि श्रकाल में ही काल- 
MIRI यदि वे कुछ काल तक ओर जीवित रह जाते 


fade नहीं है कि उनकी ठोस रचनाओं से ब्रजभाषा की 

| र को सुन्दर गति मिलती | हमें विश्वास है कि ब्रजभापा 

मी सर्गाय मिश्रजी की रचनाओं को काशित करके उनके 
लि भो प्रकाश में ्रवश्य लायँगे | मिश्रजी जन्मजात कवि 
र उनके सबैये यद्यपि संख्या में अधिक नहीं हैं, तथापि 
हैं, तमी बेजोड़ और अनुपम हैं | 


तु 


सिन्ध का दहेज-विरोधी क़ानून 
(हित की महाव्याधि से हिन्द-समाज aga ही अधिक पीडित 
इसकी वदौलत कितनी ही कन्याये' क्वाँरी रह जाती हैं 
कितनी ही आत्महत्या तक कर लेती बहुत दिन नही) 
| थ में इस महाव्याधि के विरुद्ध ख़ासा आन्दोलन 
1४1 था| परन्तु उसका जैसा चाहिए, बैसा परिणाम न 
i 4 a हाल में वहाँ की लीगी सरकार ने क़ानून बनाकर 
| है aN वना दिया हे | अब वहाँ विवाह से पहले 
| a विवाह के वाद तीन वर्ष तक लड़केवाला 
be, ७ "रकार की रकम नहीं ले सकेगा | क़ानून 
i” = पर प्रश्न यह है कि यह कारगर भी हो सकेगा | 
| हमे भी प्रकट रूप से होता है वहीं क्या ग्रप्रकट रूप 
) at लड़कीवाला अच्छे वर की प्राति के 
k aes दहेज की रकम भेंट कर AAN | 
E स्र न ve दहेज देना केसे रोक सकेगा | तथापि 
ईस क़ानून को बनाकर समाज की 
दूर करने के लिए जो नया कदम उठाया 
R प्रशंसा का पात्र है। वस्तुतः इस ओर 
प्यान AFE होना आर उसे एक ऐसा व्यापक 
इस महाव्याधि का पूर्ण रूप से 


P लिए 
ती सरकार का 
10 पेनाना 


Lal ~ ; 
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एक क्रान्तिकारी कानून बनाया भी जा रहा है | न्द्रीय सरकार 


के व्यवस्थापकों को चाहिए कि वे इस भयानक समस्या पर भी 
दृष्टिपात करें और akaga के मिटा देने का भी कोई ग्रव्यथ | 
उपाय FË | । 


साहित्योपाध्याय की डिगरी । 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने az एक सुन्दर व्यवस्था की है कि ! 
उसके साहित्यरत्न “साद्ित्योपाध्वाव? कीं डिगरी % लिए fara ) 
लिखकर सम्मेलन की तत्सम्बन्धी समिति के समक्ष उपस्थित कर | 
उक्त 1डगरा को प्रात करे | तदनुसार, कहां जाता है, सम्मेलन कें । 
Meat वयोवृद्ध परिडत भगीरथप्रसाद दीक्षित ने उक्त औ% i 
डिगरी की प्राति के लिण एक निवन्ध लिखकर सम्मेलन को दिया | 
था, जिसपर परीक्षकों ने विचार किया, पर वह उन्हे सन्ताप्रप्रद 
नहीं प्रतीत हुआ | ऐसा होना सम्भव है, परन्तु जान पड़ता है 
कि इस सम्बन्ध की कार्रवाई उतने अच्छे oe से सम्पन्न नहीं की 
गई है | यही कारण है कि उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा | 
हम जहाँ तक जानते हैं, अब तक सम्मेलन ने सैकड़ों 'साहित्य- __ 
रत्न’ तैयार किये हैं | ग्रतएव उसी प्रकार उसे “साहित्यापाध्याय' 
भी तैयार करने के लिए कमर कसनी चाहिए | इससे हिन्दी का 
fea ही होगा AR उसका गौरव ही बढ़ेगा | यह प्रथमे ग्रासे 
मक्षिकापातः ठीक नहीं हुआ है | E 
तुर्की की कूटनीति 
लुका वर्तमान महायुद्ध से बरावर निरपेक्ष रदा | जर्मनी ने | 
प्रारम्भ में बहुत चाहा था कि ठुकों उसके पन्न में अस्त अहण 


करे | परन्तु उसने वैसा नहीं किया और वह facta ही बना | 
रहा | इधर संयुक्त राष्ट्रां ने इस वात का प्रयत्न किया था कि 


वह SAR अपने देश के कुछ हवाई श्रडडे ही दे दे, परन्तु Tar 
ने उनके इस प्रस्ताव को भी नहीं स्वीकार किया | वहाँ वाला. 
का कहना है कि तुकी के युद्ध-सामग्री का अभाव है ओर संयुक्त 
राष्ट्रों ने उसे जितनी सामग्री देने का वादा किया था उसमें केबल 
६ फीसदी {मिली है | ऐसी दशा में वह जर्मनी के दृष्ट करने 
का दुस्साहस नहीं कर सकता | फिर उसे रूस का भी डर हैं || 
रूस उसके दरेदानियाल की जल-प्रणाली को अपने हाथ में रखना 
चाहता है । ऐसी ही कुछ वाते हैं जिनके कारण वह fast 
के पक्ष में भी शस्त्र ग्रहण करने का उत्साह नहीं रखता | संयुक्तः. 
ust के अधिकारी-मण्डलों के सभी प्रयत्न व्यर्थ हुए और तब 
अपने निश्चय से नहीं डिगा | उसकी यह नीति अन्त में 
किस स्थिति को पहुँचावेंगी, यह ग्रभी नहीं कहा जा सकता | 


नता का पद तो न प्राप्त कर सकेगा | 
वयोवृद्ध साहित्यकारों का सम्मान 
अपने स्वर्णजयन्ती के उत्सव पर काशी की | 
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|. आयोजन किया था | इस सम्मान के लिए उसने १५. साहित्य- 
कारों का वरण किया था ओर ग्रमिनन्दन कर उनका समादर किया 
ay) जिन महानुभावों को यह सौभाग्य मात हु्रा ह वे हैं 

C श्रीयुत जगन्नाथप्रसाद 'भानु', डा० नलिनीमेहन सान्याल, परिडत 
गोरीशंकर हीराचन्द ओझा, पुरोहित हरिनारायण शमा, qea 
अयोध्यासिंह उपाध्याय, बाबू गोपालराम गहमरी, डा० भगवानदास 
सेठ कन्हैयालाल Wer, पणिडत श्यामविहारों मिश्र AR 
शुकदेवविहारी मिश्र, बाबू त्रजनन्दनसदाय, पणिडत कामताप्रसाद. 
गुरु, पणिडत ग्रम्त्रिकाप्रसाद वाजपेयी, बाबू हरिक्रष्ण “जो 
परिडत बाबूराव पराडकर, निस्सम्देह सभा” ने यह काये अपने 
१ qaen ही किया है | शिमला के अपने Qos ्रधिवेशन में हिन्दी 
O साहित्य-सम्मेलन ने डाक्टर जाज ए० ग्रियर्सन, पशिडत गोरीशङ्कर 
|... हौराचन्द ओमा, महात्मा गान्धी, परिडत ्रयोध्यासिंह उपाध्याय 
बाबू श्यामसुन्दरदास, श्रीयुत जगन्नाथप्रसाद 'भानुः, श्री हंसराज 
और परिडत महावीरप्रसाद द्विवेदी के “साहित्य-बाचस्पति? को 
उपाधि प्रदान करके उनकी साहित्य-सेवा का आदर किया था | 
“सभा? ने इस बार ग्रधिक उदारता से काम लिया ओर उसने 
` उन साहित्य-सेवियों का भी गौरव बढ़ाया जो उसके सर्वथा 
अधिकारी थे | तथापि कुछ aa साहित्यिक ओर भी हैं, 
जिनका ऐसा ही सम्मान होना चाहिए था। उदाहरण के लिए 
: ` पण्डित गिरधर शर्मा “नबरत्न?, परिडत द्वारकाम्रसाद weal, 
:' परिडत जगन्नाथप्रसाद ga, परिडत लक्ष्मीधर वाजपेयी, लाला 
| शुलाबराय ग्रौर श्री नाथूराम प्रेमी आदि का नाम लिया जा सकता 
¦. है। आशा ल सम्मेलन का ध्यान इस ओर जायगा ओर वह 
| इन tage साहित्यकारों को भी उपाधि प्रदान कर अपने प्रारम्भ 
किये हुए सत्कार्य का आगे बढ़ाये रहेगा | 
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भारतीय ASH का महत्त्व 
भारतीय राजनैतिक AFR भारत-सरकार की दृष्टि में भले ही 
युद्धोद्योगां के आगे उतना महत्त्व न रखता हो, पर देश तथा 
विदेशों के राजनीति उसे ऐसा नहीं समभते हैं | स्वयं ब्रिटेन 
के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ इस सम्बन्ध के सरकारी wa का बराबर 
` विरोध करते आये हैं | हाल में ही वहाँ के प्रसिद्ध अर्थशास्त्र 
सर वाल्टर लेटन ने “युद्धोत्तर विश्व-व्यवस्था में भारत का स्थान? 
' के विषय पर ग्राक्सफोर्ड-यूनीवर्सिटी में भाषण करके इस समस्या 
के महत्त्व को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि केवल 
कार के ही कारण से नहीं अपित अस्थायी राजनीतिक स्थिति 
के कारण भी भारत भिन्न श्रेणी में है | युद्ध के बाद भारत को 
सरकार बनाने का वचन दिया गया है | चाहे बह अपनी 
कामनवेल्थ से सर्वथा प्रथक्‌ रह सकता है | यदि 
ब्रिटिश कामनवेल्थ में रहना भी चाहे तो सम्बन्ध 


A 
सरस्वता 
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आगे आये, उसका बाल तक ater न होगा | 


उपनिवेशों के सम्बन्ध से भिन्न ही होगा। ये 
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विटेन के साथ-साथ चल रहे दे | भारत क्रे a 
है | फिर भी दाना दशा के कतिपय स्वार्थ 

भारत को ्रात्म-निणय का अधिकार होगा 
भारतीय समस्या धातक वाधा होगी। भारती 
Aq ओर भारत के सम्बन्ध पर 


कठिनाई हो 
विश्व-व्यवस्था क्रायम नहीं रह सकती | 

यह सब कुछ होते हुए भी ब्रिटिश सरकार ३ of हा 9 
भारतीय Bes को हल करना 
समभते है | 
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छोटे राज्यों के सम्बन्ध का कानून 
जब उस दिन ग्रजमेर के जुडीशल कमिश्नर ने of 
के मामले में यह निर्णय किया कि किसी देशी राज बर 
में मिला देना waa दै तत्र ब्रिटिश सरकार ने ae ही ग्री 
पार्लमेण्ट में इस ग्राशय का ,बिल पेश कर दला” 
श्रेणी के राज्य पड़ोस के बड़े राज्य में मिलाये जा खो 
वह विल शीघ्र ही पास होकर क़ानून का स्प धार! a 
क्योंकि भारत-सरकार चाहती है कि एक श्रेणी के छेत» 
राज्य अपने पडोस के बड़े राज्य में मिला दिये जाये | 
के सुधार-क्रानून के परिशिष्ट १ में देशी राज्यों की ) > मः 
हुईं है उसमें जिन देशी राज्यों के नाम नहीं A ६ 
पड़ोस के बड़े राज्य में मिलाये जायॅगे | कहने वा 
कि इस तरह के फेरफार करने में तो सरकार का Fal नेर 
बाधा का अनुभव नहीं होता है, पर भारतीय THY, ea 
वह युद्ध के बाद ही दूर करेगी | इसी प्रकारके लिए 
विवाह का क़ानून भी बना डालना अत्यधिक AAT लो 
है, चाहे उसकी माँग कोई करता हो या न करता है में ऐसा 
की अपनी नीति ऐसी ही वह जिस WF दा 
आवश्यक समभती है उसे वह सबसे पहले के कठोर 
राजनैतिक मसले को हल करना इसी कारण उसे | | i > 
दिया हैं | i 


हिन्दी का महान्‌ Ag? i 
जान पड़ता है कि हिन्दी के सङ्कटा का 7 : 
यदि ऐसा न होता तो उनकी वृद्धि होती ता 
तक इस बात का बल था कि हिन्दीभाषी ह 
इस दशा में इस बात की आशा थी कि 


दो-एक अभिनव महारथियों ने area T न 

खड़ा किया है वह हिन्दी के उस एकमात्र बल 

करके ही दम लेना चाहता है । 7 इव 

peana थी परन्तु अब “राजस्थानी? की भी z a: 
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Me! 
भी बारा छेद fear गया é | ऐसी दशा में 
gn ह धाजस्यानी' भी कोई बोली दोगी। na 
d card > वादियाँ से कोई झगडा नहीं ह । यदि वे 
a a करने में ही देश का कल्याण समभते 
ae जार का कोई भी समझदार व्यक्ति विरोध न 
गा ते ऐसी नहीं l बोली'बाद को महत्त्व 
| नीरत तो स्क दी जायगी, उससे राष्ट्रीयता के 
हे प्रसार को भी आरी ठेस पहुँचेगी। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
; oan पर अपना सर्वस्व _निछावर कर दिया था और 
५ AA piii जिसे वरावर समुन्नत करते आये हैं 
ba ग्राज महत्वपूर्ण भाषा बन चुकी दै तथा जिसके 
पत, विहार, मध्यप्रदेश, मध्य-मारत और राजस्थान के 
ट्रपनी भाषा कहने में गव का अनुभव करते हैं 
और उसके साहित्य कीं तब कया दशा होगी जब 'बोली'- 
हिन्दी को समुन्नत करने में जो 


मगे वाद के फेर में हवा नहीं हो जायगा और उस दशा में 
Th उपयुक्त प्रान्तों की-भाषा-सम्बन्धी एकता मिट्टी में नहीं 


a लायगी ! हिन्दी के प्रेमियों को इस ग्रानेवाली दुरवस्था की 
i समुचित रूप से ध्यान देना चाहिए | यह “बोली वाद 


| के महान्‌ सङ्कट का एक विकट कारण है | 


बाल-दीक्षा-प्रतिबन्धक क़ानून 


“राज्य में नाबालिग ast को साधु, साध्वी, यति, 


कि लिए एक क़ानून बनवाने का प्रयत्न हो रहा है | 
भी लोग इस बात को एक मत से स्वीकार करेंगे कि नावा- 
| र ऐसा परिपक्व ज्ञान और निर्णय-शक्ति नहीं हाती जिससे 
17 | के ग्रथ के अच्छी तरह समक सकें । मुनि-जीवन 
र होता है ओर एक नाबालिग लड़के या लड़की से 
na 4 as सकती कि बह उस कम उम्र में ऐसा 
की धार्मिक इ | इस विल का ध्यैय किली समा 
तं वनां में हस्तक्षेप करना नहीं है और न 
È ) aa को कम करना है ही, किन्तु T 
a ate करना ही इस विल का ध्येय है। इस 
F दीचित F परिणाम यही होता है ce 
PRSI au AR उसे दीक्षा देनेवाली संस्था दोनों 
i ` “पणता नावालिग़ बच्चों को. साधु साध्वी, 
या । ee आदि बनाने की प्रथा को रोकने के 
रत का गे करनेवालों को दण्ड देने के लिए 
~ `” आवश्यक है। उक्त क्रानूत इस रूप 
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|| तयासी ग्रादि बनाने के लिए दी जानेवाली दीक्षा करा. 


` थी कि वढ हल्दू विद्यार्थियों को हिन्दी पढ़ने को 
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O दैत विल का नाम बीकानेर राज्य वाल-दीक्ञा-प्रतिवन्‍्धक 
विल* होगा | 
यह सारे वीकानेर राज्य में लागू होगा | 


o TARI वच्चे वे समके जायेंगे जिनकी आयु १८ वर्ष 
से कम है | 

साधु, साध्वी, यति, यतनी, संन्यासी ग्रादि से तात्पर्य उनसे है 
fare धार्मिक दृष्टि से श्रादरणीव माना जाता 2 तथा जो सांसारिक 
धन्धा को छोड़कर तपस्वी जीवन व्यतीत करते हैं | 

जो कोई 'मी किसी नावालिग लड़के या लड़की को दीक्षित | 
करेगा, दीना में सद्दावता देगा या उसके लिए ऐसा प्रयत्न करेगा | 
जिससे नावालिग को साधु, साध्वी, यति, यतनी, संन्यासी आदि ४ 
बनाया जाता दो उसे एक वर्ष तक केद तथा जुर्माने की सज़ा 
दी जायगी | 

इस धारा के अनुसार वे लड़के या लड़कियाँ नावालिग समके | 
जायेगे जिन्हें न्यायालय १८ वर्ष से नीचे होने का निर्णय दे दै, । 
ama कि इससे विपरीत सिद्ध न हो | 

यदि कोई नाबालिग लड़का अथवा लडकी AAPA के 
रूप में दीक्षित कर लिया गया तो ater देनेवाले सम्प्रदाय के 
धर्मशास्त्रो में कुछ भी लिखा हो, उसकी दीना श्रनियमित और 
गलत समभी जायगी और ae लड़का ऐसा ही माना जायगा जैसा 
वह विना दीक्षा के माना जाता | , 

इस विल के अन्तर्गत दोनेवाले अपराधों की जाँच फर्स्ट क्लास | 
मजिस्ट्रेट करेगा |. यदद ARA पुलिस के हस्तक्षेप योग्य समका | 
जायगा तथा इसके लिए ज़मानत ली जा सकेगी | 

बीकानेर में ही नहीं, इस प्रकार का क़ानून सारे देश के लिए . 
होना चाहिए | 


f 


सिन्ध की लीगी सरकार का अन्याय 

सिन्ध-प्रान्त की अपनी लोकमापा दै | परन्तु इधर जब्र से 

वहाँ मुस्लिम लीग की सरकार स्थापित हुई दे तब से वहाँ मी | 
उर्दू के प्रसार का प्रयत्न प्रारम्भ हो गया है। श्रमी दाल में वहा. 
की सरकार ने यह आदेश किया दै कि वनाकूलेर फाइनल प 
में जो विद्यार्थी बैठेंगे उन्हें उद्‌ में भी परीक्षा देनी होंगी। 
mat उदूः सव के लिए पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया 2 
हिन्दू-मुसलमान दोनों के लिए | श सरकार का यह : 
कहाँ तक ठीक है, यह स्पष्ट ही है। हिन्दू विद्यार्थी उदू पढ 
के लिए क्यों बाध्य किये जा रहे हैं, इसपर हिन्दुओं को वि 
करना चाहिए । प्रान्त की लीगी सरकार मुसलमान 
को उदू“ पढ़ने को बाध्य कर सकती है, परन्तु हिन्दू विद्यार्थियाँ 
भी यदि उर्दू पने को वाध्य करती है तो यह उसका 
के साथ अन्याय करना ही कहा जायया | न्याय की वात 


परत यदि वह यद न्यायोचित कार्य 
kul Kangri i 


EF RS 2४ 


८2 


MS NN 


हिन्द्रओं को उद पढ़ने को तेशां! Ya breRAGurdadh Chennai and ecak] FETT चा का सग 


था | सिन्थ के प्रधान मन्त्री श्री हिदायतउल्ला साहब ANAF 
हिन्दुओं की हित-रक्षा करने का दम भरते रहते क्या वे 
| हसी प्रकार हिन्दुओं की हित-रक्षा करेंगे ? हिन्दुओं के चाहिए 
` कि वे अपनी लीगी-सरकार के ऐसे कार्यों से सावधान रहें | 

| हमारे विद्यार्थियों का स्वास्थ्य 

fa: बम्बई विश्वविद्यालय के कालेजों के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की 
sta हुआ करती उस जाँच के आधार पर गुजरात के 
कालेजों की जाँच के ग्रांकडे Gare ने छापे | उस लेख क 
| ग्रन॒वाद साक्षाहिक 'लोकमान्य' में छुपा है, जिसका सुख्यांश यह ६- 
i बम्बई-विश्वविद्यालय की ओर से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के 
सम्बन्ध में जाँच होती है, उसकी रिपोर्ट में दिये गये ay हमें 
चोंका देते हैं | 


© A aft Ss ONS A ~ atin का 
। ara प्रान्त के विद्याथियों में से ५५ प्रतिशत विद्यार्थियों का 
y वज़न, उनकी ऊँचाई तथा वय'के AIFI कम है। ५५ से 


` ६० प्रतिशत विद्यार्थियों के वच्षःस्थल की नाप कम दिखाई देती 
\ है| ४० प्रतिशत at ग्राँखे' कमज़ोर हैं। १६३८-४० और 
` ॥ १६४०-४१ में जो विद्यार्थी चश्मा का प्रयोग करते थे उनमें से 
a आधे विद्यार्थियों के चश्मों का नम्बर तक उनकी Alar के प्रतिकू 
निकला है। १० से १४ प्रतिशत विद्यार्थियों के दाँत, १५ प्रति- 
शत विद्यार्थियों के नाक-कान में ख़राबियाँ पाई गई हैं | ६-७ 
$ प्रतिशत विद्यार्थियों की जननेन्द्रियाँ ख़राब निकली हैं | 


१९३८ में ४००६ में से २७८७, १६३६-४० में ५०६७ में से 

¦ २२५६; १६४०-४१ में ५७०६ में से ३५०२ विद्यार्थियों का वज़न 
: कम निकला है | 

| आँखों की कमजोरी के सम्बन्ध में बताया गया है--_ १६३८-३६ 

सें यह संख्या बहुत कम थी | १६३६-४० में तथा ४००४१ में 

¦ इसमें १५ से २० तक aha हुई | 

इसपर और अधिक टीका करना व्यर्थ है | यही वस्था 

स्थान-स्थान पर हे | इसे दूर करने का एकमात्र उपाय है हमारा 

शिक्षा-पद्धति में क्रान्तिकारी परिवर्तन | परन्तु क्या हम इसके 
लिए प्रस्तुत हैं ? 


j 
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[हात्मा गान्धी को आदर्श पत्नी श्रीमती 
al पैलेस के वन्दी-ग्रह में उस दिन देदावसान 
निधन से IATE महात्मा गान्धी पर एक प्रकार 
हुआ है, परन्तु जिस कोटि के वे व्यक्ति A 
तो यडी कहा जायगा कि वे अपने जीवन के त 


om 
सब से बड़े बन्धन से सुक्त हो JRE) ता व 
लिए, यह वात बड़े महत्त्व की हुई कि परम तपस्वी 

प 


में ही उन्होंने अपनी श्न्तिम साँस ली और इन 
पीछे साध्वी पत्नी का एक अग्रतिम आदर्श होर y 
रहस्य कम से कम हिन्दू स्त्री तो भले प्रकार za 
ते वी som नहीं है 0 
परीक्षक पति से ग्रनेक stat में सहमत नह a ae 
ट्‌ था Ons 
जीवन भर सङ्घर्ष होता रहा है। परन्तु एक प 
भाँति उन्होंने अपने पति के आदेशों का वरावर पालन $ 
तक कि वे अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को मिटाये री 
सत्य के परीक्षण के मार्ग का कण्टक भूलकर भी नह| 
पति-परायणा पत्नी का और आदर्श ही क्या हो सतत 
कस्तूर वा ने उस आदर्श का AJUAN ATA 
संसार के सव से बड़े महात्मा की ग्रद्धाङ्गिनी dee 
सफलतापूवक निर्वाह कर दिखाया | और यह एक | 
है कि. महात्माजी के अमर नाम के साथ उनका 7 
जुड़ा रहेगा, जिसकी वे पूर्ण रूप से श्रधिकारिणी 
सन्देह नहीं है कि उनके न रह जाने से महात्माजी wy 
हो गये हें | महादेव भाई के निधन से उनका 7 
निर्वल हो गया था शौर aa इनके दिवंगत हो को 
वायाँ हाथ भी शक्तिहीन हो गया है | देखना है कि || 
श्रमावा से ७१ वर्ष के महात्माजी अपने Ada 
तक आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब तो वे सर्वथा ग 
सदृश हो गये हैं। कङ्जाल भारत का एकम 
कितनी बुरी तरह कङ्काल हा गया है, यह हृदय al 
देनेवाली घटना है | 


है 
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विजित देशों को तीन उपहार 


siga देशों में जापानियों के अल्याचारो का हाल 
आपने सुना है । यहाँ पर इसका एक विश्वसनीय उदाहरण 
दिया जाता है। उत्तरी चीन के हारबिन नगर में बहुत 
क्षाधारण अपरार्धो के लिए तील चीनियों को खुले आम 
फॉसी पर लटका दिया गया । इसके बाद उनके मृत 
शरीरों को काट कर उनकी खोपडियाँ टॉग दी गई और 
कड दिन तक जनता में प्रदर्शित को गई। जापानियों कौ 
कथित दया ओर सहृदयता के ये जीते जागते नमूने हैं । 


यह तो हज़ारों में से एक उदाहरण है । क्रोध के क्षणिक 
आवेश के कारण नहीं, बल्कि स्वभाव से ही जापानी 
निष्ठुर होते है । निष्ठुर ही नहीं, वे दग़ाबाज़ भी 
शेते हैं । जापातियों डी चिकनी -चपड़ी बातों में ब 


आइए । इन राक्षसों को इनकी करतूतों से पहचानिएं, 
बातों से नहीं । 


बे बही लोग दगाबाज़, कामौ और निष्ठुर होते हैं । वे 
अपने को उघ जाति का मानते हैं और समझते हैं कि दूसरों 
पर अधिकार जमाने, उन्हें परें तले कुचलने और उनके साथ 
बुरा बर्ताव करने का उन्हें जन्मसिद अधिकार है । 


ऐसे राष्ट्र से हिन्दुस्तान की कभी पट नहीं सकती! 

जापानियों को ठोक राइ पर लाने का यही तरीका है कि” 
उनको pen परास्त fem जाय । जब जापानी 
बिना शर्ते हथियार ढालले के लिए मजबूर कर दिए 
जायेंगे, तभी युद्ध- संकट से हिन्दुस्तान ओर TR GER 
हो रक्षा हो पकतीहे। — क 


उदयपुर का स्नान-घाट a 
उदय होते हुए सूरज की किरणों से स्नान के धारौ की तए | 
जानेबाली .उदयपुर की औरतों के सुन्दर भड़कदार कपड़े जाम | 
रहे हैं। हिन्दुस्तानी ओरतों के मनमोहक ga? भी उदय हेते 
हुए सूरज की किरनों से जगमगाते हैं-मनमोहृक मुखढ़े--क्येंकि वे यना 
रोजाना ताज्ञगी पहुंचानेवाले, ठंडे और श्रानन्ददायक मनोह | 


सुगन्ध वाले साबुन का प्रयोग करती है | 


इमाम साबुन at नई बनावट की 
तरफ हम आपको ध्यान दिलाते 


हैं| इसके वजन में कोई कमी l Caley 


नहीं हुई है । 


आपके स्नान के लिए सुप्रसिद्ध साबुन 


° 
. टाम्को सेल्स डिपाटमेन्ट 
जवाहर स्क्वायर, इलाहाबाद 


दी टाटा श्राइल fara aio fate 
टाटापुरम श्रौर बस्तई 
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विद्रातड्रार न्या SS 2 ५ ira Sa si 
fa ( कविता )--श्रीमती तारा पारडे १७९ 727 ययात ; 
taea इलाचन्द्र जोशी १७१ स्वराय कस्तूरवा गान्धी 


कृपया अपनी शुभकामना हमारी स्वर्ण-जयन्ती के 


| उपलत्त में भेजे । 


anal ] जुकाम, सर्दी पर अकसीर उपाय || १९२६ 


हैजा, मलेरिया, इन्फलुए'ज़ा, टाइफ़ाइड 
l ग्रादि बीमारियों में बचानेवाला | 
| ० शीशी ||), दर्जन MIE), डा० ख़० Act 


कॉलिप 
सूचीपत्र मुफ़्त 3 
; sm | दाद्‌ का मरहम 


प 
m | 


लेखक राजाराम श्रीवास्तव, 


q 
a ee एल-एल० बी० !., 
गने की पूरी. नवोन शैली की कविता-पुस्तक में जीवन में 
के a WT । आप भी इसकी रचनाओं के 
सिक्त बनाइए । तजिल्द 
मैनेजर ल्द पुस्तक का मूल्य RII) 


1 
f 
n 

its 


लख-सूचा 


अम्नतांजन लि० मद्रास, बम्बई, कलकत्ता 


$ बेफायदा साबित करने पर १००] इनाम & 


_ मधुख्रवा 


डयन पेस, लि ०५ इलाका 


0 eGangotri 


& सफेद वाल काला & 

faga से नहीं | हमारे majin ( केश-कल्याण ) तेल | 

के सेवन से बालों का पकना रुककर सफेद बाल जड से काला हो | 

जाता है। जिन्हें विश्वास न दो मुल्य वापस की शर्त लिखा लें | 
मूल्य २), वाल ्रधिक पक गया हो ते ४) का तेल मंगा ले | 


# श्वेतकुष्ठ की अद्भुत दवा # 

प्रिय सजनो | adit की भाँति मैं अधिक प्रशंसा करना नहीं | 
चाहता | यदि इसके ३ दिन के लेप से सफ़ेदी के दाग्र जड़ से | 
आराम न हों ते मूल्य वापस । जो चाहें 3 का टिकट मेजकर कै 


शते लिखा लें। मू० २) 
Cenc S 
ॐ गर्भ-निराधक | बर्थ कन्ट्रोल ] ॐ 
इसके प्रति मास ३ वार के सेवन से गमं नहीं रह सकता 
दवा का सेवन बन्द करा दे, गर्भ धारण हो जायगा ।_ मूल्य 
वर्ष का २) नं २ जो बदा के लिए वन्ध्या बना देती है, Te २ 
दोनों दर्वा के सेवन से स्वास्थ्य में हानि नहीं होती | 


$ रजदोषनिवारक चूर्ण & 
मासिक में गड़बड़ी, प्रदर, बन्ध्यापन, प्रसूत रोग यानी 
होनेवाले तरद तरह के रोगों का २१ दिन में नाश 


o 


~ ~ क्काम 
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न Eo घ्र रुपया वसूल करके 
| शीघातिशी a कुणाल 


í | भेज देने के लिए प्रत्येक युवक, युवती के पढ़ने योग्य ग्र = 

“ D अशोक, तिष्यरक्षिता Ar कुणाल क ४ 

अपने बिल हमारे पास भेज :--- मं--खासकर कुणाल के ay. 
कमाल किया हे | 

शब्द्‌-सौकुमार्यं के साथ ही भावोता! 


कलकत्ता बॅक लि i = तुले शब्दों का प्रयोग भी द्विवेदीजी दो 


उच्च बनाता È | | पे प्रा 


Et 


a 


-महापणिडित राहुल ai 
प्रधान कायालय ;-- सचित्र सजिएद मूल्य २) 


agaa 


y j ३८ स्ट्रोन्ड रोड, कलकत्ता | मिळते का पता- इंडियन मेख, लिमिटेड |. 
! 


गोस्व 


a 
RN 


दूर कीजिये 


शशश) 
A 


ट्र 
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हमारी नवप्रकाशित उत्तमोत्तम पुस्तके-- 


i 


रवीन्द्र-जीवनी और साहित्य का aaga परिचय 


og ही छप रही all दिलानेवाली अपूब पुस्तक 
J 


| चामी तुलसीदास जी के साहित्य-सागर 
Ma ng अमूल्य tat का बेजोड़ संग्रह !! 


विश्वकवि रवीन्द्रनाथ 


लेखक, पणिडत उपेशचन्द्र मिश्र; मूल्य ५) पाँच रुपए 


इस पुस्तक में विश्वकवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की प्रामाणिक 
जीवनी श्रौर उनकी समस्त gadi कविता-संग्रह, नाटक-नाटिका, 
कहानियाँ, उपन्यास, यात्रा-वण न, विज्ञान के ग्रंथ, निवन्ध, 
साहित्यिक समालोचना, चित्रकला श्रादि--का विवेचनात्मक 
परिचय दिया गया है । उदाहरणों में कवि की प्रायः समस्त 
सुप्रसिद्ध और चुनी हुई रचनाये' श्रा गई हैं | Fede में उनके 
सरल aa दे दिये गये हैं, जिससे केवल हिन्दी जाननेवाले पाठक 
भी कवि की कला का रसास्वादन ग्रासानी से कर सकते हैं | हिन्दी 
में अपने ढङ्गकी यह पदली पुस्तक है जिभके द्वारा श्राप रवीन्द्रनाथ 
श्रौर उनकी काव्यकृतियों का पूरा-पूरा परिचय प्राप्त कर सकते 
हैं । इसके सम्बन्ध में विश्वभारती ( शान्तिनिकेतन ) के विद्या: 
| भवन के wera maa च्ितिमाहन सेन, एम० ge, शास्त्री 
लिखते हैं-- é E 
«शरी उमेशचन्द्र मिश्र की इस पुस्तक के मेने श्राग्रहपूव क 
| ग्राद्यन्त पढ़ा है । रवीन्द्रनाथ पर हिन्दी में श्रत्र तक जितनी 
स्त्रे निकती हैं, यह उनमें सबसे बड़ी श्रौर महत्वपूरण" है| 
इसके लेखक श्रन्तेवासी के रूप में शान्तिनिकेतन के आश्रय में कुछ 
दिन तक वास कर चुके हैं, और गुद्देव के पत ग श्रद्धा और | 

| प्रेम रखते हुए ही उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, इसी लिए बे | 
कवि के जीवन के श्रन्तर में प्रवेश कर सके हैं | जो लोग हिन्दी i 
के माध्यम से कवि के समझना चाहते हैं, वे निश्चय ही 8. 


पुस्तक से उपकृत होंगे |?" “a 


= 


—( ६० ) च्ितिमोइन सेन e 


ह तुलसी-रल्मावली 


IIT 


CANO) 


gaai faga केदारनाथ गुप्त, एम० ए० 


BY 


ध्य NOON GIO) NOH. 


al 
y गोस्यामीजी के सम्पूर्ण साहित्य-रत्नाकर के १४ वर्ष 
वित मन्थन करने के पश्चात्‌ रामभक्त और विद्वान्‌ लेखक 
इन स्लो के खोज निकाला है। इसमें रामचरितमानस, 
यपत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, हनुमान- 
एक, श्रीकृष्ण-गीतावली, रामाज्ञाप्रश्न, रामलला नहछू, 
हि रामायण, वैराग्यसन्दीपनी और जानकमङ्गल के अमूल्य 
शौपक देकर क्रमबद्ध कर दिये गये हैं | ये सव रत्न 
उपदेश, वैराग्य आदि उत्तमोत्तम विषयों से सम्बन्ध 
तेह | संक्षेप में कहा जा सकता है कि यह पुस्तक 
मीची की सम्पूर्ण क्ृतियों का निचोड है। इसमें 


ty ई ~ 
हा पद नहीं है जो परम रोचक ओर उपदेशप्रद 
| 


y 
~ 


ज्ज 


ह्णा 


जाणा 


y UF स्री, पुरुष, बालक, सद्ध सभी के लिए 
4 से उपयोगी है, जिसे पढ़कर सच्ची शान्ति और 
रे होता है। काग़ज़ की कमी ओर माँग की ग्राधि- 
१ पे पुस्तक नियमित संख्या में ही छापी जा 
as लगभग १॥) होगा । हरिभक्तों को पहले 
fie देकर अपनी प्रति Rad करा लेनी चाहिए, 
। ^° करण की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी | 
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रायबहादुर डा० TATA CT 
साहित्यालाचन 


| ( संशोधित संस्करण ) रायब्रहादुर साहब ने देश-विदेश के 

aged प्रामाणिक शरोर प्रतिष्ठित ग्रन्थो का मन्थन करके इस ग्रन्थ 
के लिए सामग्री संग्रहीत की है । इसमें जहाँ काव्य के गुण दोष 
तथा ध्वनि-ग्रलंकार श्रादि के सम्बन्ध के संस्कृत के प्राचीन ग्राचार्या 
के सिद्धान्तों का दिग्दर्शन कराने का अयत्न किया गया है, वहीं 
पाश्चात्य साहित्यकारों तथा साहित्य-मर्गश्ञो के मत का दिग्दशन 
भी कराया है । मूल्य केवल ४) चार रुपये | 


भाषा-विज्ञान 

( संशोधित संस्करण ) यह पुस्तक विद्वानों में काफी ख्याति 
५ ओर आदर प्राप्त कर चुकी है। इस संस्करण के ्रधिक से 
p अधिक उपयोगी, प्रामाणिक तंथा भाषा-शासत्र के नये-नये विचारों 
i से समलंकुत करने के लिए श्रापने इसमें श्रामूल परिवर्तन किया है । 
i मूल्य केवल ४) चार रुपये | 
हिन्दी-माषा ओर साहित्य 


( संशोधित और aga संस्करण ) 'हिन्दी-भाषा और 
साहित्य! का पहला संस्करण जब्र प्रकाशित gar था तभी हिन्दी- 


O बळ... 
aa aon Chonan Saang का संग्रह कि 


x 


प्रेमी विद्वानों तथा साहित्य-मर्मज्ञों ने उत्साहपूचंक इसका स्वागत 
किया था । वर्तमान संस्क्ररण में इसकी पहले की सब विशेषतायें 
तो हैं ही, साथ ही इसमें बहुत-कुछ ऐसा परिवर्तन-परिवर्द्धन कर 
| दिया गया है कि पुस्तक की उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। मूल्य 
| ` केवल ५) पाँच रुपये | 
| 


X 
हिन्दो-निबन्ध-रत्नावलो 

इस पुस्तक में हिन्दी के ३ प्रतिष्ठित लेखकों-पशिडत माधव- 

| प्रसाद मिश्र, सरदार पूर्गासिंह श्रोर पण्डित चन्द्रधर शर्मा गुलेरी 

। | के १५ चुने हुए निबन्धों का संकलन किया गया है | साहित्य 

` के विद्यार्थियों के लिए ये'निव्रन्थ बड़े काम के हैं | मूल्य १॥) 

एक रुपया श्राठ AA | ; 


a A 

मेरो आत्म-कहानी 
काशी-नागरी-प्रचारिणी समा के जन्मदाता बाबू श्यामसुन्दर- 
दासजी की श्रात्मकहानी एक प्रकार से हिन्दी-साहित्य के वर्तमान 
युग का इतिहास | इस पुस्तक में बाबू साहब ने केवल अपनी 
जीबन-घटनाश्रों का विवरण ही ना लिखा वरन्‌ अपने समय के 
उन सभी साहित्यसेवियों के कार्यों की विवेचना भी की है, जिन्होंने 
हिन्दी-साहित्य की amaa में योगदान किया है | 
3 ` एक रुपया आठ रने | ; 
समालोचना और समीक्षा-सम्बन्धी अन्य 


नवीन पुस्तके -- 
चिन्तामणि 


(पहला भाग ) लेखक, आचार्य पण्डित रामचन्द्रजी शुक्ल | 
पुस्तक में ग्रांचाय शुक्लजी ने भिन्न-भिन्न विषयों पर लिखे 
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Rb 
बहुत ही गम्मीर और श्रध्ययनपूण हैं, जिन 
विभिन्न प्रकार की आन्तरिक भावनाओं पर ग्रा m 
से प्रकाश डाला गया है | इस रचना पर aSa i 


मिल चुका है | मूल्य R) एक रुपया ang ग्र fe | 


युग ओर साहित्य | 


मूल्य २) दो रुपये 3 
‘gn ak साहित्य” हिन्दी-निवन्थो का एक | के 


करती है | इसमें मनस्वी लेखक के नख-विरू espa 
युग, युगों का आदान, प्रगति की श्रोर, हिन्दी 
फेर, इतिहास के श्रालोक में, वर्तमान कविता 
छायावाद और उसके बाद, कथा-साहिस्य का ई 
ओर कामायनी, प्रेमचन्द शोर गोदान, faye, | 
महादेवी-ये १३ मौलिक निबन्ध हैं, जिने व| 
पसन्द किया है | 


संचारिणि | 
लेखक, श्री शान्तिप्रिय fei | 


यह श्रेष्ट रचना ग्रभी-ञ्रभी पाठकों के सामने ग्रा 
भक्तिकाल से लेकर ्राज के संक्रान्ति-काल तक ई 
चेतनाग्रों का मर्म स्पर्श है । मूल्य १॥) एक 


९ 

देव-दशन 

देव पुरस्कार-विजेता श्री हरदयालुसिंह fate 
समीक्षाये --इसमें aaar के प्रख्यात कवि देव की गे 
उनके समस्त काव्यो का ग्रालोचनात्मक परिचय हि 
ब्रज काव्य के प्रेमियों के श्रतिरिक्त साहित्य के विग्र 
भी यह पुस्तक ग्रत्यन्त उपयोगी है । सजिल्द W 
१) एक रुपया | 


पूर्ण -पराग 
इसमें त्रजभाषा के प्रसिद्ध श्राधुनिक कवि 
“पूर? की जीवनी और उनके काव्य का समालो 
है। सजिल्द पुस्तक का मुल्य १) एक aal | 
मतिराम-मकरन्द | 
इसमें कांव्यालोचन के साथ-साथ कवि Hel a 


का इ 
अ्रथा-मतिराम-सतसई, ललित ललाम रौर र 
सरस संग्रह भी कर दिया गया है | सजिद > 


एक रुपया | 
विहारी-विभव 


इसमें महाकवि विहारी की कविता कॉ a 
Saat जीवनी तथा सतसई के चुने हुए le 
पुस्तक का मूल्य १) एक रुपया | 


\ 


da yay EGI 
क्री जीवनी a उनके समस्त काव्य- 


g ygu $ 
सजिल्द पुस्तक 


में महे त्मक परिचय दिया गया हैं | 


¡ विवेचन! 
ye पा | 
| पहादेवी का विवेचनात्मक गद्य 

aft श्री गङ्गाप्रसाद पाण्डय, एम० Wo | साहित्य की 
m al ग्रध्ययन करनेवाले टत लिए यह पस्तक ग्रत्यन्त 
èl सजिल्द पुस्तक “hl मूल्य ) द | 
gaan उपन्यास आर कहाना-पुस्तक--- 

तशाय 

लेखक, पणिडत उमेशचन्द्र मिश्र 
Pay a उपन्यास में प्रोफ़ेसर भारद्वाज नामक एक वैज्ञानिक षडू- 


परी की रहस्यपूर्ण कार्यवाहियों का वणुन वडे रोचक ढङ्क से 
ऐसे तल्लीन हो जायगे कि 


गया हे। ३से पढ़त॑-पढ़त श्राप 
` [तप्त किये पुस्तक हाथ से न छूटेगी | मूल्य १) एक रुपया | 
al | 
EH Bre 


क| अनुवादक, पणिडत ठाकरदत्त मिश्र 
पाह श्रीमती सरोजक्कुमारी देवी नामक ब गला की एक प्रसिद्ध 
mAr की इसी नाम की रचना का हिन्दी-श्रनुबाद 
इसमें मानव-हृदय के श्रन्तद्व न्द्र तथा उसके कारण उत्पन्न 
विली श्रशान्ति का बहुत ही उत्तमतापूर्वंक विश्लेषण किया 
[बह यह उपन्यास श्रादि से अन्त तक्र समस्यामय घटनाओं 
| हरं है श्रोर इसका कोई भी ऐसा अंश नहीं है जिसमें 
ग्राहि का श्रभाव हो | मूल्य २) दो रुपये | 
qal A A 
| जोवन-क्रानि 
रिक, पण्डित गौरीशङ्कर मिश्र, बी० ए० 
बन एल्‌-एल्‌० बी० 
दा ee विद्वान्‌ लखक ने इस उपन्यास में सेठ-साहूकारों 
रन्ध ae जानेवाले व्यक्तियों की नरूपिशाचता 
ms विकारियों के हथकणडों और धन के लोम 
अपराधी ठहराकर कारागार की नारकीय यातना 
विवश करने के माया-जाल का बहुत ही आकर्षक 


र व 
fy न ae | उपन्यास की एक-एक पंक्ति श्रोजपूर 
[व र कर लेनेवाली है | मूल्य २) दो रुपये | 


qf 
paasa की जासूस al 


R 
oe मॉली की ९ जासूसी कहानियों का संग्रह है | 
आप नड एक कहानी इतनी मनोरज्ञक्र ग्रौर कोतूहल- 
a माली प्रक को पूरी पढे विना चैन नहीं पा 
बह सवे oe जितने कहानी-संग्रह श्रव तक प्रकाशित 
| छा ह| मूल्य |e) दस आने | 
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संसार का प्रसिद्ध कहानियाँ 


AJURE, श्रीयुत शमशेर बहादुरसिंह, बी० To 
इस पुस्तक में यारप के संसार-प्रसिद्ध कलाकारों की चुनी हुईं 

कुछ कहानियाँ संग्रहीत की गई हें | ये सभी कहानियाँ बहत af 
कलापूर्ण श्रौर मनारञ्जक यदि आपके योरप के कथा-साहित्य 
का वानगी लेनी हो, तो इस पुस्तक के एक बार अवश्य पढ़िये | 
मूल्य ll) वारद श्राने | 


anim को चुनी हुई कहानियाँ 


अनुवादक, श्रीयुत गापीनाथ जी क्रानूनगो 
इस पुस्तक में Amlar की चुनी हुई ग्थार faat का 
संग्रह किया गया है | मोर्पांता की रचनाओं की वानगी लेने के 
लिए यह पुस्तक ग्रवश्य पढ़नी चाहिए । मूल्य Ly बारह Are | 


आनन्द मठ 


अनुवादक, श्री adara त्रिपाठी, निराला 

मुसलमानों श्रौर Hats के हिन्दुस्तान से बाहर करने के ची 

लिए, बङ्गाल में वेष्णुबो ने जो विद्रोह किया था, उसी का इस 

उपन्यास में उपन्यास-सम्राट श्री वङ्किमचन्द्र चट्रोपाभ्याय ने बड़ी 

खूबी से वर्णन किया दे | ऐसा सुन्दर चित्रण इस उपन्यास | 

दरै कि पढ़कर मातृ-भूमि के लिए दिल फडक उठता हैं | 
मूल्य १) एक रुपया | 

A 

रजनो 

अनुवादक, श्री सूयकान्त त्रिपाठी, निराला 


यह उपन्याससम्राट श्री बङ्किमचन्द्र चट्टोपाध्याय का एक 
करुणा१र्ण ग्रद्वितीय उपन्यास दै । चमत्कारपृण मनोवैज्ञानिक 


[नी इस उपन्यास की एक ऐसी खूवी है कि जिसके 
कारण पुस्तक पढ़ने का मोद संवरण नदी किया जा सकता | 
मूल्य ||) राठ राने । A 
श्राकान्त 

( प्रथम और द्वितीय भाग ) 
अनुवादक, औ रूपनारायण पाण्डेय 
Hare? शरद्‌ बाबू का सर्वश उपन्यास माना 
है| इसमें शरद्‌ बाबू की श्रमर लेखनी ने उनके कलाकार 
मजा और ear हुआ रूप चित्रित किया दे, जो ग्रत्यन्त म 
है । प्रत्येक भाग का मूल्य Uly एक रुपया श्राठ आने | 
भक्त जयदेव 
पपिडत गौरीशङ्कर मिश्र बी० Co, एल-एल० बी० लि 
इस उपन्यास में “इम भक्तन के भक्त हमारे 
पूवक प्रदशन हुआ ६ । मूल्य <u) | 


ras 


— 
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शनि की दे | र शान्ति 


अनुवादक पणिइत ठाकुरदत्त मित्र 

श्रीमती maaar देवी के 'शनिर दशा! नामक ANA 

उपन्यास का यह अनुवाद है। लेखिका महोदया ने उपन्यास को 

नायिका के चरित्र में जिस मधुरता और महिमा का समावेश किया 

है, वह विश्व के महिला-समाज में हिन्दू-महिलाश्रो के गौरबपूण 

पद दिलाने के लिए सर्वथा उपयुक्त है। मूल्य UY एक रुपया 
गाठ आने | 


es धाखा-घड़ी 


अनुवादक, पणिडत ठाङुरदत्त मिश्र 

i यह बा गला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार बाबू चारुचन्द् ar- 
` पाध्याय के घाखार टाटि नामक उपन्यास का अनुवाद है | सीधे- 
सादे और उदार-हृदय व्यक्ति कृत्रिम सौजन्य, सहानुभूति श्रौर 
विनय प्रदर्शित करनेवालों के मायाजाल के शिकार हकर किस 
O प्रकार अकारण ही श्रगरित दुःख-क्लेश सहन करने के लिए बाध्य 
।. «हो जाते हैं, यही इस उपन्यास का विषय है। मूल्य १) एक 
“aaa चार श्राने | 


रिक्ता 


अनुवादक, पणिडत ठाकुरदत्त मिश्र 
शी नीहारबाला देवी के इस उपन्यास में पति-प्रेम-वश्चिता 
नारी का ऐसा सजीव और भावपूर्ण चित्र शङ्कित हुआ है कि 
पढ़ते-पढ़ते हृदय द्रवित हा जाता है। ऐसे भावपूर्ण उपन्यास 
आपके पढने में कम AA होंगे | सजिल्द पुस्तक का मूल्य 


A $ 2) एक रुपया | 
ब्राह्मण की बेटी 
मूल लेखक, श्री शरच्चन्द्र चट्टोपाध्याय, 
अनुवादक, पण्डित रूपनारायण पाण्डेय 
शरदू बाबू भारत के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास-लेखक माने जाते हैं | 


' उनका यह उपन्यास लोक-प्रियता और चरित्रचित्रण की दृष्टि से 
' अत्यन्त महत्त्वपूण है । मूल्य सजिल्द पुस्तक का १) एक रुपया | 


त्रजनाथ का विवाह 


अनुवादक, पणिडत ठाकरदत्त मिश्र 
श्राश्‍्चर्यंमयी घटनाओं से परिपूर्ण यह सामाजिक उपन्यास 
पढ़ने में ऐसा रोचक है कि एक वार आरम्भ करने पर फिर बिना 

समाप्त किये चैन नहीं पड़ता | मूल्य १) एक रुपया | 


कृष्णकान्त का विल 


अनुवादक, श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी, निराला 

यह बङ्किम बाबू का एक wera लोकप्रिय उपन्यास है | 
रय पतित्रता का जैसा सुन्दर चित्र इस उपन्यास में खींचा 
AAA न मिलेगा । मूल्य ॥) बारई अने | - 


मेनेजर बुकडिपो-इंडियन 
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RI a हि ; 


अलुवादक, श्री रुद्रनारायण ay | 


टॉल्सटॉय के “वार एण्ड पीस! नामक op || श्र 
का यह हिन्दी-रूपान्तर हैं | इसमें लेखक ने प 
सम्पूर्ण चित्र, अपने समय के रूस की तसबीर र | an 


तान बड़ी ख़ूबी से चित्रित किया है और जीव “| 
रहस्य का उद्घाटन किया है | मूल्य ४) चार my) AT 
K 
पथ-श्रान्त पथिक हिल 
j| | 
अनुवादक, पणिडत सुन्दरलाल faqs 
पशिडत ठाक्रदत्त मिश्र 
श्री चारुचन्द्र वन्य्योपाध्याय लिग्वित इस aay, 
प्रेमियों में ग्रच्छा सम्मान हे | हिन्दी के उपन्यास याती ~ 
से ही इसका हिन्दी-्रनुवाद हमने पहली वार प्रा of 
है। उपन्यास की रोचकता और महत्ता के लिए चाई का 
मूल्य २) दो रुपये| [वसम 


का नाम ही पर्याप्त है | 
कपाल-कुरडला |"! 


अनुवादक, श्रीयुत पण्डित सूर्येकान्त Harp 
यह बङ्किम बाबू की कपाल-कुण्डला का fey . 
कथानक की रोचकता तथा वर्णन की श्रपूर्वता के ay लखे 
न्यास इतना लोकप्रिय हो चुका है कि इसका नये शि 
देने की आवश्यकता नहीं है । कपाल-कुण्डला के हं हिर 
तक जितने भी श्रनुवाद प्रकाशित हुए हैं, यह श्रत . 
बहुत सुन्दर हुआ है | मूल्य ||) बारह ATA S 


देवी चोधरानो || 


Q 4 

अलुवादक, श्रीयुत पण्डित सूर्यकान्त FATA 

मूल-लेखक स्वर्गीय बङ्किम बाबू ने इस a । 

की उस समय की अवस्था का चित्रण किया है न| 

की शक्ति का ग्रवसान हो चुका था श्रौर ग] 

mga हो रहा था । आरादि से wed तक पुर | 
शिक्षा-प्रद है। मूल्य १) एक रुपया | 


Agus का विल 


` My 

मूल लेखक, स्वर्गीय डा० WIA च 
यह उपन्यास है तो छोटा किन्तु बहुत ही m 
हृदय की स्वाभाविकता इसके प्रत्येक A aa 
शरद्‌ बाबू उपदेश देने की दृष्टि से रचना “|| 
अज्ञात रूप से श्रपना काम किये बिना FS ही 
उनके इस उपन्यास में भी श्रपवाद नींद | 
आठ आने | 


प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद | 


SS ee 
VE) 
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ही 


l a 
| पणिडत रूपनारायण पाएडय 
॥| द्रवा) 

[ख aaa के इसी नाम के उपन्यास 
1 चन्द्र dz a it 
| डकर हा स्वामी WIA हृदय की उदारता और 
फ ies पर विषथगामिनी स्त्री को भी कित, मकार 
a र लाकर उसे श्रपनी अनुगामिनी बना सकता है, यही 

lf ; 


सका विषय है | इस उपन्यास की एक-एक पंक्ति 
7 H मूल्य केवल ||) WS ATA | 
A 


मै) ज्ञात दिशा की ओर 


my agaga, पणिडत ठाकुरदत्त मिश्र 

| 

रा a री सौरीद्रमोहन मुखोपाध्याय के “निरुद्द शेर यात्री? नामक 

Maes श्रनुवाद है | इस उपन्यास में हिन्दू-समाज की 
fe समस्या पर बहुत ही रोचक ढङ्क से प्रकाश डाला गया 
ae ||) वारह are | 


‘i पुष्करिणी 


नो , 

T qam, श्रीयुत भगवतीप्रसाद वाजपेयी 

ie 

ER हिन्दी के प्रसिद्ध कहानी-लेखक श्री भगवतीप्रसादजी 

ant को चौदह कहानियों का संग्रह है | इस संग्रह में सम्मिलित 
(eH कहानियाँ एक से एक बढ़कर हैं और इनमें पीड़ित 
के चीत्कार श्रौर जागरण की कलापूण कथायें लिपिबद्ध 
el मूल्य केवल १॥) एक रुपया ग्राठ आने | 


„ हत पुस्तक-माला में aa तक निम्नलिखित पुस्तके' निकल | 
GH ६। ये पुत्तके Aaa हीलर के बुक-स्टालों और प्रत्येक | 
नगर के 43-43 पुस्तक-विक्रेताश्ों के पास मी मिलती हैं | प्रत्येक | 
पुस्तक का मूल्य दस आना है | न 

विश्व-उपन्यास--क्रान्तिकारी, श्रभिसारिका, ताया, बुभुक्षा, 
श्रानाकेरेनिना, तावीज, महायुद्ध में अपनी बीती, बहूरानी की 
दाट, धरती माता, देहाती समाज | 

आधुनिक उपन्यास--समरक्रन्द की सुन्दरी, वञ्चिता, 
मृत्यु-किरण, नया कदम, दुर्गेशनन्दिनी, नरक, ATI की बेगम 
AAA की ओर, त्याग का मृल्य, जर्मीदार, श्ररक्ष्णीया, 
निष्कलाङ्कनी | 

रहस्य-रामाश्च-चक्रमेद, महान श्रपराधी, निरपराधी, छिपा 
महल, हंसराज को डायरी, रहस्यमेद, जीवनज्योति, आरती, लाल- 
दूत, मशीन के पुने, रूपान्तर, घर का भेदिया, भण्डा डाकू, पत्नी, 
साथी, समस्या | 

कहानी-संग्रह- रूसी कहानी-संग्रह, Aal की कहानियाँ, 
समस्या का हल, रवीन्द्रनाथ की चुनी हुईं कहानियाँ, योरप की 
सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, नीम चमेली, पूव के पुराने हीरे, पश्चिम की 
चुनी हुई कहानियाँ | 

फुटकर विषय--देनिक जीवन और मनोविज्ञान, geat का 
इतिहास, मेरे श्रन्त-समय के विचार, आकाश की कथा, वंशानुकम- | | 
विज्ञान, जीवन-शक्ति का विकास, परलोक रहस्य, सूर-सन्दर्म, हिन्दी | 
के निमति। १ व २ भाग, हिन्दी के वैष्णव कवि, रामकृष्ण- | 
चरितामृत, महाभारत-मीसांसा, आधुनिक जापान, प्राचीन तिब्बत, 
मृत्युंलोक की झाँसी, रूस की क्रान्ति, shay क्री भारतयात्रा, 

लखनऊ को शाइज़ादियाँ, मेरा संघष , डिक्टेटर, मिस्टर चचि ल, 
तुर्की के पिता कमाल, च्यांग-काई-शेक | 


i 
Fy 
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= 


iy 
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मेनेजर बुकडिपो इंडियन मरेल, लिमिटेड, इलाहाबाद | 
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विशिज्ञ विषयों पर नई-नई पुस्तक x 
निकलती रहती हैं | आप È | 


ata कर कुछ ही दिनों में एक 


अच्छा-सा पारिवारिक पुस्तकालय 
बहुत कम छायत झं तैयार कर सकते 


हें । यह पुस्तकालय आपके तथा आपके 


णरिवार छे लिए ama डपयोगी 


gra a 


Te Fine] 


SSIS 5 फायखाएट Fanta) 
सभी पुस्तक-विक्रंताओं तथा ह्वीलेर के बुक स्टाल पर पुस्तक मिले 
सकगी | विवरण के लिए हमारा सूचीप” सुत मंगाव | 
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मैने अपनी त्तवाकी निगरानी का काम संवस टॉयलेट T 
पर सोप दिया हे'/--यह सोदर्यवती ma ra ; 
न वह हमेशा ३ कर ` 
नहानेका यह खुशबूदार साबुन वह हमेशा इस्तेमाल ` 
उसका तेज फेन उसकी त्वचा सुकोमल, मृद और Fo 
रखता हे । अपनी त्वचा की निगरानी के लिये बहुत ₹ 
फिल्म-स्टार लक्स टॉयलेट साबुन ही पर निर्भर रहती दै 
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gi भारतीय मूर्ति-निर्माण कला को नारी के सोन्दय ओर 
महिमा ने ही पूर्ण रूप सेव्यक्त किया था। आज भी पारिवारिक 
$ जोवन में, विशेषतः उत्सवी के दिन, वन्घु-बान्थव तथा सगे 
| सस्बस्थिया के बीच औय पिलाने के आनन्दमय कार्य में नारी की 
महिमा का रूप हम देख पाते हैं। अतिथि सत्कार की विशेषता के 
लिये भारत प्रसिद्ध है; चाय पिलाकर आप उसे साकार कर 
feared | व्याह-शादी तथा ऐसे ही उरसबो पर घर आये हुए 
अभ्यागतो को चाय पिलाकर उन्हें तृप्त किया कीजिये । चाय ही 
आन्तरिकता लाती है ; और आनन्द का आदान-प्रदान चाय से ही 
\ | सफल हो उठता है। ऐसी अकपट अंतरंगताके भीतर ही भारतीय 


> अतिथि सत्कार की विशेषता मूर्तिमान हो उठती है। 
x 


iPieq कर्म” नामक हमारी सचित्र पुस्तिका पढ़कर देखिये, देनिक 
जीवन में चाय का स्थान कितना ऊँचा है । इस विज्ञापन को काट, अपना 
नाम ओर पता साफ-साफ लिखकर, कमिश्रर फोर इण्डिय्रा, इण्डिग्रन 
टी मार्केट एस्सपेन्शत योड, पोस्ट बक्स नम्बर २१७२, कलकत्ता के पते पर 
भेज दोजिये। पुस्तिका की एक प्रति आपको त्रिना-मूल्य भेज दी जाव्रगी। 
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डाक्टर, वेद्य, चिकित्सको 


+रद ऋतु में उपयोग ZANA रस, भस्म, पाक, अवलेह, अर्क, तेल, गुटिका, 


if, र्ति, केशर, कस्तूरी, सतो, सोने-चाँदो के व्क इत्यादि i लिए 1 
A 
अपनी आपकी ५३ वर्षोय माचीन मशस्त भारतोय रसायनशाला का नाम 


हिरण रखिए- 


| सुखसंचारक कल्पनी लि० बथुरा 


प्राकृतिक स्वास्थ्य-सदुन 


| ( Natural Health Home ), 

! मैंने अपने के अपनी असाध्य एवं मरणासन्न अवस्था में अच्छा किया है | 
$ || इती अनुभव के बल पर लोक-कल्याण के लिए, इस स्वास्थ्य-सदन की स्थापना की गई है । इसमें सभी प्रकार के शारीरिक 

mis रोगों की जैसे-क्रब्ज़, पुराना Fost, WoL, मन्दामि ( डिस्पेप्सिया ), समी प्रकार के उदर रोग ( कॉ लिक पेन mE), 

ग, लिवर-सज्जीन के रोग, हार्निया, एपेंडीसाइड, एनीमिया, संग्रहणी, डायबिटीज़, खूनी-बादी बवासीर, जीण ज्वर; टायफायड 

री जर ), गठिया, लक वा, दमा, उन्माद, पागलपन, ARA, गी, उपदंश, सुज्ञाक्र, समी प्रकार की नपुंसकता ( जो सब 
P चिकित्सा कराके हताश हे गये हों ), जलोदर, दुर्बलता तया मोटापा AiR तीब्र, जीर्ण, तथा कष्टसाध्य रोगों की अचूक 
शि होती है। जो लोग पुनः स्वास्थ्य-लाभ की सम्भावना से निराश हो गये हों वे इस स्वास्थ्य-सदन में ्राकर अपने शरीर का 
है नोरोग कर फिर से नया बना सकते हैं । यह स्वास्थ्य-सदन त्रिवेणी के सङ्गम के अति निकट स्वारथ्य-प्रद स्थान az B 
खाल्य-सुधार के साथ-साथ त्रिवेणी का अत्यन्त लाभदायक स्नान भी सुगमता से सम्भव है । ` 
सास्थ्योपचार में सभी प्राकृतिक उपचार जैप्तें-जलचिकित्सा, सूर्य-किरण-चिकित्सा, aa, प्राणायाम, भोजन-सु घार, $ 
om मानसोपचार ( मेंटल हीलिंग ), जड़ी-बूटियों तया मठा, दूध ओर फलों के कल्प आदि से यथा AAD 


रामनारायण दुबे 


संचालक, प्राकृतिक स्वास्थ्य-सदन 
१२ फोट रोड ( श्रलोपी बारा) | 
a A इलाहाबाद iss 
ESAR के लोग यदि स्वास्थ्य-सदन में रहकर उपचार कराना चाहते हों तो सवालक का am ee 


जेवाबी काड या लिफ, अवश्य भेज E 
ane CEO. In ublic Domain. Gurukul : 
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| Me cee Diotizeaby A Ge Sn Paton तंज हि आप हक पार “०० oat 
निबेल, निश्चेतन A [जनं का पचानेवाला, क) 


निराश क्यों रहते हो ? बढ़ानेवाला, पाणडु ओर अन्य रोग 
के बाद की निर्वलता 
का नष्ट करनेवाला 


शी 


° As र १ 
सुमधुर शक्तिवधक, श्रमूल्य श्रोषधि sary सेवन करे | 
Q ° | 
WUE फामास्युटिकल बक्स fao, बम्बई io १४ | 
इलाहाबाद के चीक एजेन्ट-एल्‌० एम० घोलकिया एण्ड ब्रादर्स, ४६ जान्स्टनगंज | 
दिल्ली और Yo पी० के साल एजेन्ट--कान्तिलाल आर० परीख, चाँदनी चौक, देहली | 
qo पी० एजेंट--कान्तिलाल आर० पारेख, चाँदनी चौक, दिल्ली | 


यही तो यह चाहता हो हे 


| बायटोना 


++ TEDDIES 


/ बच्चों की प्रिय औषधि l 
$4 ae बायटोना बच्चों के शक्ति तथा स्फूतिं देकर उन्हे स्वस्थ तथा प्रसन्नचित्त बनाता है | F 


a punic HAART Raines, अम्बः ` ~ 
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| शुभ समाचार 


हाथ अथवा मशोन से सीनेवाले सभी लोगों का 


os S क़ खरीद 
प्रव आप सभी प्रमुख व्यापारियों से ast छाप सीने का चांगा as 
| न भी 
सकते हैं। ये धागे विलायती धागा की तरह अच्छे हैं, साथ at Gk नः 
र 
nina saat सिलाई हर एक काम के लिए आप इसको श्रेष्ठता का प्रशंसा क 


waas में प्रस्तुत 


एकमे थूड कम्पनी लि० 
बॅक आफू बरोडा बिल्डिंग, 


अपोलो स्ट्रीट, बम्बई 


BANK OF BARODA BUILDING. 
APOLLO STREET BOMBAY. 


| स्टाकिस्टो की आवश्यकता दै 
| TO SS (Nd 
०२५०-०० angen IO ae 
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Ne 0 
योवन एक तृफ़ानी आंधी है जिसके प्रभाव में बुद्धि ओर संयम का aby ze जाता है और 
युवक हृदय कामोद्यान में खड़ा हो भरे योवन को लुटा बैठता हे । स्कूलों, कालिजों तथा संगति 
संसर्ग के दोषों के प्रभाव से HAT दवारा पुरुपत्व को नष्ट कर आज-कल के युवक अधकचरी दुनियां 
को बोक समक आत्महत्या तक कर लेते हैं । अमीर गरीब सभी घरों में ऐसी घटनायें ग्रा 
करती हैं| कभी कभी वे अविश्वस्त विज्ञापनों से प्रभावित हो उन्हें चुपचाप मंगा सेवन करते ee 
ore सीधे परिणाम पाते हें | फलतः घे ऑर भी बिगड़ते ओर उनके शरीर में रोग TH घर कर 
लेते हैं | जबान होते होते उन्हें Te धर दबाता है और वे जीबन की होस मम में ही रख कर 

दुखी जीवन बिताते हैं । - 
ऐसे दयनीय युवकों को हमारी Tela हे कि वे जगह-जगह न भटक हमसे परामश लें हम 
उन्हें बिल्कुल उचित WaT देंगे | यदि हमें उन गुप्त पत्रों को प्रकाशित करने क्री आज्ञा होती जो 
हमें हज़ारों ऐसे विपद ग्रस्त पुरुपत्वहीन युवकों हारा हमारी चिकित्सा से पूर्ण स्वस्थ होने पर हमे 
धन्यवाद के रूप में लिखे गये हें तो हम आपको प्रकट कर सकते क्रि हमारी औषधियों में fra 
प्रकार की देवी शक्ति है । यदि आपकी दृष्टि में कोई ऐसा युवक है तो उसे अवश्य हमारा परिचय 
दीजिये । हमें पूर्ण विश्वास है कि वह पूर्ण स्वस्थ होकर अपने सांसारिक जीवन को सफल धनायेगा। 
; T प्रकार युबतियों को भी हमारा यह आदेश है कि यदि उन्हें कोई गुप्त रोग है, उनके TF 
भङ्ग i कोई दोप है जिसे वे शर्म के मारे किसी से कह नहीं सकती, अथवा जिनसे थे पीड़ित तो 
रहती हैं पर समझ नहीं सकती, हमें लिख कर हमारी सम्मति सें । हम उन्हें सब प्रकार से पूर्ण 

TA करने का विश्वास दिलाते हैं । 


ऐसे युवक पतियों द्वारा हमें भेजे जाने वाले पत्रों पर “a पत्र'लिखा रहना चाहिए | आप 
रवास रखें कि आप एक विश्‍वस्त नीस संस्था हे हैं 

aly MOR विश्‍वस्त तथा सम्मानीय संस्था से पत्र व्यवहार कर रहे हैं। सारा पेत्र 
ज्यवहार सबंथां गुप्त रखा जाता है ! 


2a 
प्रतजर 
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बालां के लम्बे तथा मनमोहक 


बनाने के लिए 

GA Ẹ ee £ © 
AAAA SAS e 
का ggg कर । | Ge ) 

यह बालों के लिये सर्वोत्तम उपचार È | 

यह बालों को शीघ्रतापूर्वक बढ़ाता है | 
बालों का झड़ना वन्द कर उन्हें. काला, चिकना, चमकीला तथा 

JANEE बनाता है। एक बार को परीक्षा पर्याप्त होगी | 


खुशबू का राजा 
DN eS 


a à eS हि fe Q ९ 
जाला लहर cues) 


अपनी मीठी तथा मनमोहक सुगन्थ के लिये विख्यात । stan 
कपड़ों पर डाल देने से कपड़े अधिक समय तक सुगन्धित बने रहेंगे । 


छक दूसरा दल्बहएर हयर SH Las (रजिस्टड, 


सुगन्धित्न '; 2 
fe ed है तथा बालों की. उपयोगिता के लिए “कामि 
रे l a rie bat ha 

; -आयल! के वाद इसका ही नम्बर है। बालों को बढ़ाने के लिए यह 
लाभदायक है.। एक वार अवश्य परीक्षा करें | 


te o 


एंग्लो इशिडयन en एंड केमिकल Ho, 
२८५ gar मसजिद,बस्बई। 
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शुद्ध बादामरोगन पर बना 


अलकपरी 


dat में प्रतिमास ३-४ इञ्च वृद्धि | 
१ महीने में एड़ी-चुम््री केश | 


“अलकपरी! का कोर्स 


पहले सप्ताह में रूसी- खुश्की दूर हो जाती है | 

दूसरे सप्ताह में केशों का झड़ना और उनके सिरों का 
फटना रुकता है | 

तीसरे सप्ताह में नये केश उगते दिखाई देते हैं | 

चौथे सप्ताह के श्रन्त तक केश ३-४ इञ्च बढ़ जाते हैं | | 

फिर प्रतिमास इसी श्रौसत से बढ़ते रहते हैं । 


६ महीने में केश पड़ी-चुम्बी बन जाते हें) 


केशों को आश्चर्यजनक मूल्य एक शीशी का २॥) है जो एक महीने को (| 
गति ये बढानेवाला काफ़ी होती है। डाक-वचं व पैकिज्ञ थक्‌ । ३ | ; 

केश Ee शीशियों से अधिक डाक से नहीं भेजी जायेगी । | 

श्रधिक के लिये ५) पेशगी भेजिए श्रौर त्रपने रेलवे / | 

स्टेशन का नाम लिखिए | 


प्रतिष्ठित महिलाओं की सम्मतियाँ--- J 


“प्रलकपरी? की १ शीशी इस्तेमाल की | आशा से श्रधिक लाभ हुआ | 
नीचे पते पर १ शीशी शीघ भेज दें | } 
११-३०४२ ( श्रीमती ) गगेन्द्रनाथ श्रीवास्तव ? 
नाज़ल आफ़िस, श्रागरा | C 


) “अ्लकपरी? से मेरे बालों को आशा से अ्रधिक लाभ हुआ है। 5 
मनीग्राडंर से रुपये भेज रही हूँ | दो शीशिया जल्दी भेजने की कृपा करेंगे | 7i 
२४-३-४३ | कुमारी कृष्णा, रामनगर > 
बनारस स्टेट | 


“This is to let you know that the phial of Alak Pari 
that you sent me last year proved very useful. Kindly 


send 6 phials very soon. 
KAMALA KAPUR, 
Cooper Road, Lahore. 


अलकपरी?--नया कटरा, इलाहाबाद 
७०-५2 ul Da, na upak “ला ४९64०90. 
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रूपबिलास कम्पनी कानपुर की कुछ AAA शाली ओषधियों 


बालके ( रजिस्टड ) रे वीयेसश्षी 
बड़ी मशहूर दवा है, जिसने श्रपनी इसके सेवन कराने से छोटे बच्चों की सेवन करने से e 
ख़बी का aa चारों तरफु बजा रक्‍खा | खाँसी, सं णी, पसली चलना, खाना | धातु का पानी के समा 
है। इसके सेवन से पेट-दर्द, जी मचलाना, | इंजम न होना, दुबलापन, चूतड़ों We | बीसों प्रकार के प्रमेह पेश 
कफ, खाँसी, ब॒ुख़ार, शूल, संग्रहणी Sar, | afat पर सिकुड़न, ata मींचना, सर्दी | के समय तार के समान धरा 
प्लेग, श्रतीसार, AA, चोट, सूजन बच्चों | रहना, श्रधिक रोना, सूखा वायु, ज्वर व पेशाब में जलन, सुर्ली हा 
के हरे-पीले दस्त, बदहजमी श्रादि कहाँ | भीतर हरारत का रहना आदि रोग दूर हो- | शीघ्रपतन नपु सकता ae 
तक लिखे, किसी में खाने और किसी | कर बच्चे प्रसन्नाचत्त रात भर सुख की | कर शरीर में नया खून, न 
में लगाने से तत्काल लाभ होता है | मूल्य | नींद सोते हैं । दुवले-पततले कमज़ोर oe जोश और नया उत्साह by 
प्रति शीशी ॥), ३ का १ट), ६ का २॥), के ताक़तबर बनाने की मीठी दवा है | | हुए जीवन को दुबारा mal हो * 
डाक-ख़र्च अलग | मूल्य फी शीशी ॥॥) बारह आना, डा० aiaa फ़ी डिब्बा alle) ay ala 


SE 
4 


ळच्मणधारा ( रजिस्टड ) 


Go TAF | आना | डाक खर्चे माफ़ मनोत, 
रूपबिलास ( रजिस्टडं ) 5 नारी-खन्नीवन | सुखः 
इसके लगाने से चेचक के काले दाग, मुँहासे, भाई, फुसी स्त्रियां के हर प्रकार के प्रदर रोग, लालाला, 


खुश्की, बदरौनकी, झुरियाँ वणेरह दूर हो मलीन मुख चन्द्रमा के | ला रअ निकलना, महीना ठीक समय पर न होना | 

समान चमकदार होकर गुलाबी छुरा चेहरे पर दमकने लगती है | | रीढ़, सिर में दद रहना, हृदय में जलन, मन ख 

मूल्य फ़ी डिब्बा १) डाक-वचे माफ, मनी० =) mR कमज़ोरी दूर हो संतान दौथेजीवी पैदा हतै 
फ़ी डिब्बा २॥) डाक-ख़र्च माफ, मनी० 2) 


भगाने का पता--रूपबिलास कम्पनी, Ho ४२७, धनकुट्टी, कानपुर 
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आरोग्यता ओर उत्साह 


क 


>>>: 


की क्षीणता में 
सुखस चारक 
. या द्रा्तासव 
al =. e 
लही सेवन करे । यह अंगूरी JIRA के रस तथा अन्य पाचन-शक्ति-वर्धक 


3 Adi के योग से तैयार होने के कारण रक्त एवं उत्साहवर्धक हे। माजनापरांत 
'पुलसंचारक द्राक्षालव की एक खुराक ही काफी हे । 


| सुखसंचारक कम्पनी लि० बथुरा 


तै 


i ८५२८ 


प्राकृतिक स्वास्थ्य-सदून 
( Natural Health Home ), 
मैंने अपने के अपनी असाध्य खं मरणासन्न अवस्था में अच्छा किया है । 

इसी अनुभव के बल पर लोक-कल्याण फे लिए इस स्वास्थ्य-सदन की स्थापना की गई है | इसमें सभी प्रकार के शारीरिक 
ग मानसिक रोगों की जैसे--कम्ज, पुराना क़ब्ज़, अजीर्ण, मन्दायि ( डिस्पेप्सिया ), समी प्रकार के उदर-रोग ( कॉ लिक पेन वरह ), 
शल, लिवर-स्सीन के रोग, हर्निया, एपेंडीसाइड, एनीमिया, संग्रहणी, डायबिटीज़, -खूनी-बादी बवासीर, जीर्णं ज्वर, टायफायड 
पिद ज्वर ), गठिया, लवा, दमा, उन्माद, पागलपन, दिस्टीरिया, मुगी, उपदंश, सुज्ञाक्र, सभी प्रकार की नपुंसकता ( जो सर्व 
की चिकित्सा कराके हताश हवा गये हों ), जलोदर, दुर्बलता तथा मोटापा आदि तीतर, जीणे तथा कष्टसाध्य रोगों की अचूक 
सा होती है। जो लोग पुनः स्वास्थ्य-लाभ की सम्मावना से निराश हो गये हों वे इस स्वास्थ्य-सदन में ्राकर अपने शारीर को 
लिय ही नोरोग कर फिर से नया बना सकते हैं। यह स्वास्थ्य-सदन त्रिवेणी के सङ्गम के श्रति निकट स्वास्थ्य्रद स्थान में हे. 
' सास्थ्य-सुघार के साथ-साथ त्रिवेणी का अत्यन्त लाभदायक स्नान भी सुगमता से सम्भव है । 
` स्वास्थ्योपचार में सभी प्राकृतिक उपचार जैसे-जलचिकित्सा, सूर्य किरण-चिकित्सा, आसन, प्राणायाम, मोजन g“ 
Sy Shee मानसोपचार ( मेटल हीलिंग ), जड़ी-बूटियों तथा मठा, दूष ओर फलों के कल्प आदि से यथा ग्रा 
॥ १ जाता है | sth 


रामनारायण दुबे 


À संचालक, प्राकृतिक स्वास्थ्य-सदन _ 
[6 asi) १२ RE शड ( अलोपी बाग 


po — के लोग यदि Saar इजारा w सा भयान 
तरर जवादी कार्ड या aol ). InP lie Remain irukul Kangri Co 
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¦ fda, निश्चेतन ओर भोजन के पचानेवाला, खन के 
निराश क्यों रहते हो ? बढ़ानेवाला, पाणडु ओर अन्य रोग ह 
के बाद की निर्बलता 
का नष्ट करनेवाला 


९“ 


<a 


‘i 
TIENES 
= = 
= i 
DOTS x 


सुमधुर शक्तिवर्धक, भ्रमूल्य ओषधि अवश्य सेवन करे 
९ $ 

HUE फार्मास्युटिकल बक्से लि०, बम्बई नं० १४. 

इलाहाबाद के चीफ एजेन्ट-एल्‌० एम० घोलकिया एण्ड Mas, ४६ जान्स्ट्नगंज | 

दिल्ली और यू० पी० के साल एजेन्ट--कान्तिलाल आर० परीख, चाँदनी चोक, देहली | 

qo पी० एजेंट--कान्तिलाल आर० पारेख, चाँदनी चौक, feet | 


$ +--+ ~+ + + a ++ ++ + + ४0 A फलाट i 


a 
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Da 


o 
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es | 


ने रे चाबी 22% हे 
गादरंज « न.१' न.२ 
संसार के स्नान करने के वनस्पति साबुनों में सवोत्कृष्ट 

कोटि के ये साबुन सोन्दर्यवधक तो हैं ही साथ ही 

` कोटाणुनाशक भी हैं ( प्राकृतिक भूरे रङ्ग में ) 

ये चर्म को मुलायक करनेवाले केवल चुने 
हुए बनस्पति तेल ओर अन्य द्वव्यों 
के योग से ही वनाये जाते हैं 


न्स तस्कर een De 


` गोदरेज सीप्स, लि०' बम्बई ( डीलाइल रोड) 
En Pablo Domain Gurukl Kangri Collection -Haridwar— r- ee 
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सिलाई के TA हि 


बचत कीजिए 


| 

iG 

| दर्जी छाप सिलाई का धागा भारतवर्ष में तैयार होता है किन्तु अच्छाई में वह 
/ सर्वोत्तम विलायती धागे के समान है। यह सस्ता भी है। अब की वार जब आप अपने 
| | दुकानदार से धागा खरीदें तो दर्जी छाप धागा लें | र 


भारतवष में तेयार वाले 


स्टाकिस्टों की आवश्यकता हे 


| एकमे थेड कम्पनी लि० 


“Nv बिल्डिंग 
वेक भ्राफ बरोडा बिल्डिंग, 


= i 
ACME THREAD |! 1” 


| $ B l DIN 
। अपोलो स्ट्रीट, बम्बई BANK OF BARODA BUILDING. | 
| APOLLO STREET BOMBAY. | 


| 
foes GL TC 0D) TC OS 
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Bret बालों का रहस्य 


महारानी दमयन्ती के समय की तरह आज 
बालों को सँवारने के लिए दासियों के समुदाय 
की आवश्यकता नहीं रही । बल्कि कोकोनट 
हेयर श्रायल को प्रतिदिन बालों पर मलने 
ale शैम्पू से प्रति सप्ताह बालों को धोने से 
ही उनके सोन्दर्य और | चमक का रहस्य 
प्रत्यक्ष हो जाता है | { 


टामको कोकोनट हेयर आइल और शैम्पू 


टाटा इल मिल्स कं० लि० 


5 सरहवती--मई १९४४ 
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a 5-० 
/ f “> हं ey DHIT Et ? हक थी, उसे न भूख लगती 
Ri की ऐसी औषधि र न उसका मन पढ़ने था खेलने 
# तो उसको 2 क्तिकी ऐसी ‘ में लगता था | एक डाक्टर-मित्र 
जो पाचन शक्ति भी बढावे ने उपे हेमो grail माल्ट सेवन 
SY = ME 2 कराने को कहा | उन्होंने कहा 
“हेमो grat माल्ट” में इज़म 
होने योग्य लोह, ग्लीसरो फास्फेटस 
AK हेमो ग्लोबिन है, जो लड़के के 
शरीर के सव ast को शक्ति देते 
Š और अंगूर का रस तथा जव का 
सत तथा aa श्रौपधियाँ पाचन- 
शक्ति बढ़ाप्ती 2) बच्चों के लिए 
यह सबसे सुरक्षित श्रोषधि है | 


सब से बढ़िया स्वास्थ्य--इसकेसेवन 
Wa बड़ा परिवर्तन हुआ | अब मेरा 
| | लड़का पढ़ने में सबसे तेज़ और खेल में 
भी तवसे बढ़कर -है। वह खूब खाता 
है श्रौर गहरी नींद सोता है। अब 
SH साल-सॅंभाल बिल्कुल सरल हो 


एलेम्बिक केमिकल aR 
कम्पनी, लिमिटेड, 


ण _ तती मई १६४४ सरस्वती--मई १६४४ O 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५४ 


पूरा काम 


पेट में मल या गन्दगी एकत्र होने से श्रनेक रोग होते हैं, इसलिए 
अपने पेट को साफ़ रक्खो | 

अपने गले, कश्ठनली और फेफड़ों को रोग से gaa जलन होने से 
बचाश्रो अ्रन्यथा दुखदायी खाँसी हो जाती है । 

सब तरह की खाँसी में ग्लायकोडिन रप-वसा-का व्यवहार करना 
चाहिए | यह रोग की जड़ पर प्रहार करता है श्रौर इसमें पड़ी हुई श्रौष- 
fat खाँसी को मिटाकर शान्ति देती हैं | 


CC-O. In 'एलेस्मिक दिस्तिम्यूटस०मेस्टनः रोड" कामपुर 
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एर दक्र 


| हर चीज का दाम कम होता है 


A के श्राधुनिकतम तरीक्रो द्वारा ही slo dto एम० स्टोर के 
केळ कार a चीज़ें कारवाने से सीधे श्राप तक पहुँचाना 
नान a दलालों AR व्यापारियों का लाभ maa at 
Rg 5 गयदा आपका मिलता दै | यही कारण हैकि डी० dto एम० 
९ म अन्य स्थानो की अपेक्षा हर चौज़ें कम मूल्य में मिलती हैं | 

aaa की azed तरीक्षों द्वारा 

तैयार किये सूत की गफ़ विनावट वाली डी० सी० <A 
एम० की RA की a २० wily प्रति जाडी स 
से Fo १५१) प्रति जाडी तक की मिल सकती है | = 


` -कमाळ-वुनी हुई किनारी ओर सुन्दर रंगो 


~ 


के ग्राकषेक रूमाल | पुरुषा के उपयुक्त alle) 

प्रति दर्जन तक के श्रौर feat के लिये १।॥) प्रति 
दजन तक के | 

कमीज्ञ के कपड़े-धारीदार चारब्ानेवाले और AA क्रिस्म के 
श्राकषक डिज़ाइनों के होने के कारण So सी० एम० के कमीज के कपड़ा 
की शान ही निराली होती दाम देखिए। कमीज़ के रंगीन 


कपड़े कस से कम १|) प्रति गन्न तक के। सादे सफेद कम से कम je 
प्रति Hes क 3 


iag आर स्वास्थ्यवर्धक द्रव्यो से 
far की स्वादिष्ट उबली मिठाइयाँ और 
रने परिवार के सभी लोगों को खुश करने 
थोडी बहुत ज़रूर ले जायें | 


हा चोनी--विदेशो से टक्कर लेनेवाली 
६२ काम के उपयुक्त यह चीनी काग़ज़ के 
wal में मिलती है। गोटी कास्टर 
डेमेटारा और arz fan सुगर, काफ़ी 
क्रिस्टल, गोल्डनसिरप और जसी | 


की दूकाने में मिलेंगी | मूल्य इतना कम [क ५॥-) | 
प्रति नग तक की साड्या मिलेंगी | ज्ञनानी घाती 
कम से कम Sl) तक की। 


ड्रिल--टिकाऊ ड्रिल कम a he NZ) तक 


at । लाँग क्लाथ, दोतूती, मलमल और श्रन्य कपड़े | 
आश्चर्य-जनक कम मूल्य में | 


\ द 


फुरनिशिंग के कपड़े--डी० dio एम० के 
फरनिशिंग क कपड़ों से आप श्रत्यन्त कम 4 l 
अपने घर के श्राधुनिक ढंग पर सजा सकेंगे। इन्हें | | 
ज़रूर देख लें | | 


; id 


oe कर लेनेवाली श्रनेकें डिज़ाइन 
री तरह तरह की साड़ियाँ Sto सी० एम ० 


W में मिलने का स्थान Sto सी० एम० ela DEM 5 loves s 


दी दिल्ली क्लाथ se जनरल रल बो fe Ratt | 
० Ufo एम० पधार $--- 
०३७.२ RASENE र HAE क; 


आगरा, बरेली, अलीगढ़ 


| Digitized by Arya Samaj Founded eGangotri FE an 


श्रीयुत सी० १४--कहानी ( कविता )--श्रीयुत मदनमोहन fs 
१६३ “सरोज? awe vole 
dio राव, आई० सी० एस० हे वासित--परिडत इलाचन्द्र 
taata ( कविता )--श्रीयुत ब्रजमाहन M, १५--निवोसित---पा-ड उसाची 
Ye ae En १६५ १६--दो कवितायें --श्रीयुत RIRN बम, 


१--हिन्दी-साहित्य--जयशक्कर प्रसाद के बाद 


एम० Lo a क क गव «ae के उच्छ्वास (कषिता) की न 
३---सामरस--श्रीयुत नारायण श्यामरा E ६६ ae : A go युत Bap 
४--भारतीय आर्थिक सुधार-याजना-श्रीयुत THAT १८--विधेयाविमर्श-पशिडत परमानन्द शर्म, पा; 


i १६६  १६९--गीत ( कविता )--श्रीयुत अरुण! 


व्यास प. ना ग z d A 
प--सांधना ( कविता ) श्रीयुत महावीरसिंह AL २०---मैं भी फूला था एक बार ( कविता. A 


y Ae २०१ एम० To S 
E बी० ए.० So >) na लभता 
| ६--वरदान ( कविता )--श्रीयुंत सत्यनारायण पा See २१--ठुलसीकृत रामायण की AT Thy 
‘aq’, एम० Lo ee Ba te ठे 4 कृष्ण e 
७--प्रेम की ढाल-श्रीयुत रामसदन रामा... ” २०२ २२--नई पुस्तकें A 
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| र्क साथ हू 

4 z - i ५ कार की T 

| ` ` अत्येक युवक, युवती के पढ़ने योग्य अभिनव  काशित खेड का य हिका 


ग्रशोक, तिष्यरक्षिता ओर कुणाल के चरित्रचित्रण a— षत 


i 3 | 
कुणाल के चरित्र-चत्रण में--कवि ने कमाल किया हैं | a 
4 


शब्द-सोकुमार्य के साथ ही भावोत्कषे तथा नपे-लुले 
प्रयोग भी डिबेदी जी की कविता का उच्च बनाता है। : 
___ ` __महापरिडत राहुलसांकृत्याय" | 
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सम्पादक--देवीदत्त शुक्र ¦ उमेशचन्द्र मिश्र 


| रतेन हरिश्चन्द्र के समय से दिन्दी-साहित्य के वर्तमान 
का श्रारम्भ माना जाता है। मारतेन्ठु विलक्षण व्यक्ति 
“| वे प्राचीन हिन्दी-सादित्य की विभूतियों से युक्त थे, 
भाषा र उसके साहित्य की संस्कृति के योग्यतम उत्तरा- 
ये, रोर साथ ही साथ वे नवीन युग के, नवीन विचारों 
हि प्रतिनिधि और पणिडत भी थे | उनमें प्राचीन संस्कृति 
हिवि रखने की शक्ति थी और उसपर पूर्ण आस्था थी, 
AM ही वे कालिदास के “पुराणमित्येव न साधु सर्वम्‌? वाले 
छी सतता पर भी विश्वास रखते थे । भारतेन्दु के हाथों 
ah TA नये युग और नवीन विचारों के व्यक्त करने के 
ae में उत्ताह और उल्लास के साथ संलग्न हो गया | 
VS इस नवीन युग के आरम्भ करनेवाले ही थे। 
| उनके समय में नये विचारों और नई संस्कृति से केवल 
A i TH परिचय मात्र ही कर पाया था। भारतेन्दु स्वयं 
| हिय के रङ्ग में रेंगे हुए थे, उनकी कविता पुराने 
उ के विरुद्ध प्रतिक्रिया नहीं थी, बरन उनके 
3 गे छाया में रहकर वह नये युग और ये विचारों 
प स्थापित करना चाहती थी। भारतेन्दु- 
नवीन साहित्यिक युग का, जैसा हिन्दी के एक 
> कहा है, प्रभात नहीं, उषाकाल ही था? | 
Boe oe हिन्दी साहित्य में हम स्वगाय परिडत 
द्विवेदी को. अवतरण देखते हैं। ` दविवेदीजी के 
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हिन्दी-साहित्य--जयशङ्र प्रसाद के बाद 


, श्रीयुत सी० Ato राव, आई० सी० एस० 


काम किया, ,उतना शायद उनके सिवा किसी के लिए सम्भव 


"द्विवेदीजी में ये सभी 


में अवतरित हुए । इस युग में कविता उच्च कोटि a 


भ्या के वाद ककम बी हाहि, का री कि 


'द्विवेदी-युग' के नाम से पुकारा जाने लगा |, द्विवेदीजी का | 
ध्येय था खडी बोली की भाषा को सब प्रकार से साहित्य की | 
भाषा बनने योग्य बना देना। उन्होंने सरस्वती? द्वारा खड़ी 

बोली की भाषा के संस्कृत किया, परिष्कृत किया, उसे सुन्दर | 
साहित्यिक रूप दिया, उसे इस योग्य बना दिया कि उसमें की 
हुई काव्य-रचना उच्च कोटि की साहित्यिक भाषा a हो | सरस्वती | 
के द्वारा आचार्य द्विवेदीजी ने हिन्दी की वर्तमान साहित्यिक 
भाषा की रूप-रेखा निर्मित और नियमित करने का जितना बड़ा 


नहीं था | इस कार्य के लिए प्रगाढ़ पाणिडत्य के श्रतिरिक् कई 
अन्य गुणों की भी आवश्यकता थी, जैसे अपने आदर्श में श्रटल | 
विश्वास, अथक परिश्रम, सीम उत्साह और एकान्त लगन | 
गुण थे। उन्होंने अपने सारे बल 
पूर्ण लगन के साथ यह साहित्यिक तपस्या की जिसके फल 
हमारा आज का दिन्दी-सादित्य सुन्दर, सजीव रौर उन्न 


बन सका है | 

भाषा के परिष्कार की ओर अधिक भ्यान . रखने के 
धद्विवेदी-युग? गद्य-साहित्य के निर्माण के लिए पद्य-साहित्य 
अपेक्षा अधिक उपयुक्त था | द्विवेदीजी स्वयं उच्च कोटि 
लेखक थे, और उनकी छत्र-छाया में कई अच्छे गद्य-लेखक 


नहीं, यह समझना बहुत-से आदरणीय कवियों ` 


सरस्वती 
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गद्म-साहित्य के निर्माण का, भाषा के विकास का ओर नुवादो 
का युग था | 


द्विवेदीजी के अतिरिक्त हर ड 
नाम हिन्दी-काव्य-साहित्य के इतिहास में इस समय हमें मिलते E 
वे हैं बाबू मेथिलीशरणजी गुम, स्वगाय TR: लादी 
“रत्नाकर, पणिडत श्रयोध्यासिंहजी उपाध्याय “IAT आदि | 
ब्रज-भाषा-काव्य का दीपक 'ख्नाकरजी” की कविता में एक बार 
फिर से चमककर बुक गया | कम से कम अ्रमी तो ऐसा ही 
मालूम होता है | 'हरिग्रीधः जी ने 'प्रियप्रवास! में संस्कृत 
gat में, और अत्यधिक संस्कृतमयी खड़ी बोली में? रचना करके 
खडी बोली के एक नये रूप से हमारा परिचय कराया | पर 
उनकी भ्रन्य रचमाओं में खडी बोली का यह रूप फिर देखने के 
न मिला | संस्कृत बत्तों और संस्कृत के तत्सम शब्दों का उप- 
योग हिन्दी-काव्य-रचना में इससे ्रधिक मात्रा में शायद सम्भव 
ही नहीं है सकता था | - कुछ भी हो, ‘fers की कविता 
प्रियप्रवास के बाद X हुई, मुदाविरेदार भाषा के प्रयोग में 
अधिकाधिक अग्रसर होती गई | उसका लक्ष्य साधन की ओर 
हो गया, साध्य की ओर नहीं । में स्वर्गाय परिडत श्रीधर पाठक 


का नाम यहाँ लेना भूला जा रहा हूँ | पाठकजी इस युग के. 


बड़े कवियों में थे] अपने काव्या में उन्होंने प्राचीन हिन्दू- 
संस्कृति और सौहित्य कीं विभूतियो से हिन्दी के साहित्य-भाएडार 
के भरने का प्रयास किया | गुतजी के काव्य में हम हिन्दी- 
भाषा और हिन्दू-संस्कृति को उच्चतम और सुन्दरतम रूप में पाते 
हैं। द्विवेदी-युग को हिन्दी ar सबसे बड़ी aara मैथिलीशरण 
गुप्त ही कहे जा सकते हैं | 

यदि ast के काव्य में संस्कृतमयी हिन्दी का मनोहर 
रूप देखने को मिलता है और हिन्दू-संस्कृते उनकी“कविता में 
सजीव और साकार हो गई है, तो ठाकुर गोपालशरणसिंहजी 
की रचनाओं में हमें खड़ी बोली का, ब्रजभाषा के Rar में 
और रीतिकाल के काव्य-विषयें पर परम सुम्दर रूप दृष्टिगोचर 
होता है | 

पर श्रसादजी” की कविता में हमें भाषा के स्थान पर भाब 


. की, साध्य के स्थान में साधन की, बहिजंगतू के स्थान" में ग्रन्त- 


जगत्‌ की प्रधानता मिलती है | 'प्रसादजी' नवीनतम छाया- 
वादी? युग के प्रवर्तक माने जाते हैं | उनकी भाषा कहीं AA- 
धिक संस्कृतमयी हो गई है। उनकी रचनाओं में तत्सम शब्दों 
का बाहुल्य रहता है, जिनमें से बहुत-से तो ऐसे भी होते हैं जो 
आसानी से उन्हीं की समक में ग्रा सकते हैं जो संस्कृत से 


ज N | '्रसादजी’ की भाषा के लिए 
oy i ए. यह 
नाभी नहीं है कि कहीं-कहीं उसमें एक प्रकार का 


| पूर्वी देहातीपन-सा आ जाता है, जो अचानक उनकी ंस्कृतपूर्ण 
` भाषा के बीच में श्रा जाने के कारण me का ध्यान और भी 
` अधिक आकृष्ट करता है | CC-0. In Public Dom 


Public 


य म 


जिन बड़े साहित्यिकों AR कवियों के 


omain. Gurukul Kangri 


= 


Ä A यभाव a mF 
की कविता-शैली अनुकरण किये जाने की पे ३ (हे 


भावुक व्यक्ति के लिए उसका रसास्वादन का ashe 
प्रत्येक भाबुक कवि के लिए उसका अनुकरण k 
अधिक कठिन हे | फिर भी, निद्रा और जा is 
वसनेवाली इस कवि की शक्तिशाली कहपना पे is be 
ओर सुन्दर काव्य की सृष्टि की कि उसका ग्रा हि में श 
लोभ संवरण करना वहुत-से नवयुवक कवियों) ४४ | 
हो गया | a 
प्रसादजी से कहीं अधिक प्रभाव हिन्दी के ग 
पर परिडत सूर्यकान्त त्रिपाठी का और परिडत aie 
का पडा | 'निराला'जी बॅगला-साहित्य से मती 
थे | बे हिन्दी में एक नया सन्देश, नई शैली, माऊ 
आये। 'निराला'जी की भाषा में खड़ी बरोली न 
का जीवित ओर सचेष्ट पुरुषत्व का स्वर सुना। ग 
मिला, किन्तु ग्रथ प्रसुम, निष्क्रिय मनुष्य का विमा, 
और शक्त पुरुष का विमर्श | 'निराला'जी के शो 
बार? में सुन्दर किन्तु निर्जीव शब्दों मेँ कवि संश ह 
का सन्देश नहीं देता, उसमें कवि की कविता सं १ 
वाणी में संसार को जाग जाने का आदेश देती ह| 
के काव्य में हमें मस्तिष्क और हृदय का पह 
मिलता है | 
सुभित्रानन्दनजी पन्त की कविता श्रव तक 
जितनी लोकप्रिय हुई है, उतनी बहुत कम कवियों |: 
इसके कई कारण हैं | ` पन्तजी की कविता i 
सता है, कल्पना-शक्ति का प्रदर्शन दै, पर साथ ह १ 
भावुकता भी | पन्तजी ने वर्तमान हिन्दी-कालगों 
परम सुन्दर मुक्तक दिये हैं | पन्तजी का ना 
मै अमर रहेगा, किसी महाकाव्य या खण्डका | 
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त्र 3 
वरन उनके इन्हीं मुक्तकों के बल पर | a 
हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि कवि A / 


से परिचय प्रात हो गया है | पन्तजी की क 9 
केवल साध्य हैं, न साधन, वे कथनीय TS al शी 
साधन होते हुए स्वयं कवि-साधना के चरस 
साध्य भी हैं। उनकी रचनाओं में शब्दा a नव ह 
पर जितना असर डालते हैं, उससे कम m द 
अर्थ पर नहीं । पन्तजी प्रकृति के पुजारी ह| 
कवियों की भाँति प्रकृति के केवल SA T ; 
मानते, उनकी दृष्टि में प्रकृति स्वयं ही र E 
ने अपने हृदगंत भावों ओर अपने १ 

परथते इति ge ही नहीं देखा, वाही 


> 


if रत्र नहीं बन गया उन्होंने अपने स्वत्व पर 


उससे We 
शप. प्रण्य-साथना के फल-स्वरूप उनकी कविता में 


का रूप नहीं ग्रहण किया | पन्तजी की कई 
k ba हमें ऐसा जान पढ़ता है जैसे कवि पद्य-रचना करने 
ही कर रहा है। उनकी इधर की रचनाओं में यह 
है जान पढ़ती है। पर उनको श्र ध्ठतम कविताओं में 
|, acan का जो परिचय मिलता है वह हिन्दी- 
La qa बहुत कम दे। पन्त कलाकार हैं, सोन्दर्य- 
४ | किसानों की भूख और मज़दूरों का पसीना उनके 
ca के रुला सकते हैं, पर उनके कवि-हृदय के सङ्गीत 
भर सकते | उनकी इधर को रचनाओं में हमं यह जान 
ह जैसे उनका ADAG, उनका भारतीय कोमल हृदय उनके 
ris ANT कर रदा हो कि वह उसके भावों को काव्य 
दे | 22 
peat की कविता में निराशा और दुःख विमर्श का 
ग्रहण करके कभी निर्वेद ओर कभी शान्ति के रूप में परिणत 
a हैं। महादेबीजी के गीत गाने की नहीं, गुनगुनाने की 
हैं, उनमें asta है, पर श्रत्यधिक शान्त ओर धीमे स्वर्‌ का | 
yard gist की भाषा की सी विशुद्धता है और पन्तजी 
[ की-सी कोमलता श्रौर मधुरता | 
"(ह deat बातचीत में श्रौर किसी कवि की रचना कें 


में कुछ कहना सम्भव न हो सकेगा | सामूहिक रूप से 


T AM RE र 

छि ग्राधुनिक काव्य-धाराओं का ही वर्णन कर सकूंगा | 
भल हिन्दी-कविता पढ़नेवालों में से बहुत-से ऐसे हैं जो 
हास की वात करते हैं और उसके पतन पर आँसू बहाते हैं | 


"गे कवियों ने और इधर महादेवीजी, wast AR 
RS E 


RA 


मा6 ७ 
i | जीवन-गीत 

a 

a श्रीयुत ब्रजेमोहन YA, एम० To a 

ñ आशा ओऔर निराशा जंग में! काँटे पथ पर देख कभी मत 


जीवन में नव आशा भरने 
केभी मिलन के पल आते हैं 
केभी fe के दुखद qü में 
a करुण राग गाते हैं, 
पाला करता सतत मिलन की आशा भन में ! 
_ शा और निराशा जग में | 
रेलो से क्या मोह जगत में 
RG का दो aw का जीवनः 
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र निकलकर निरपेक्ष भाव से बाह्य जगत्‌ 
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निरालाजी ने भाप्रा-परिष्कार के लिए जो तपस्या की है उसकी 
हमारे ग्राधुनिक कवि कोई आवश्यकता ही नहीं समभते। वे 
मार्क्स और फ्रायड से और ARA के कवियों से प्रभावित होकर 
लिखते हैं, अपना उनमें कुछ नहीं है| यह सत्र इन हिन्दी- 
प्रेमियों की शिकायत है| अधिकांश में यह सब्र सच है | दिन्दी- 
पत्र-पत्रिकाओं में श्राये दिन छुपनेवाली saadi में से शायद 
दस प्रतिशत से afaa संग्रहणीय, स्मरणीय तो कया, पठनीय भी 
नहीं होतीं | पर इस पतन का, इस हास का कारण है और उसी 
कारण में भविष्य के लिए आशा का सन्देश भी छिपा हुआ हैं | 

यह समय उथल-पुथल का, आन्दोलन का, महायुद्ध का 
समय हे | मानव-समाज, सांसारिक शक्तियाँ, संस्थाये , नियम, 
सभी कुछ रूप बदल रहे हैं। संसार को एक नई शक्ति की. 
नई व्यवस्था की ata हे । हिन्दी साहित्यकार भी संसार में 
होनेवाली क्रान्ति में भाग लेगा, उसकी इच्छा हे ar न हों 
उसे यह भी ज्ञात है | हिन्दी-सादित्यकार का अध्ययन सीमित 
है, उसके पास हर प्रकार के साधनां की कमी हे | उसे अपनी 
परिधि से बाहर जाने का, अन्य देशवासियों अथवा अपने ही 
देश के अन्य प्रान्त-वासियों से विचार-विनिमय का अवसर नहीं | 
मिलता | ऐसी दशा में वह उच्च कोटि के काव्य का सुजन केवल | 
दो प्रकार से हो कर सकता ह-एक तो श्रपने ग्रन्तजंगत्‌ में लीन | 
होकर और दूसरे श्रपनी प्राचीन संस्कृति के रङ्ग में रैंगकर | इन | 
दोनों में से पहला उपाय--यदि वह उपाय कहा जा सकता है तो 
बहुत कम के लिए सम्भव अथवा उपादेय हो सकता हैं AL दूसरे 
के लिए बहुत कम के पास पर्यात पाण्डित्य और आस्था दै ।: पर | 
यह दशा बहुत समय तक नहीं रह सकती । इिन्दी-साहित्य | 
मैथिलीशरण गुम, निराला, पन्त और महादेवी की साधना से और 
भी फले और फूलेगा, इसमें सन्दे नहीं दो सकता | 


होने दे विहल अपना मन, , 
फूल ओर काँटे दोनों ही छिटके हैं जीवन के मग में | 
आशा ओऔर निराशा जग में ! 
सुख दुख की इस atadi 
का ही पथिक नाम संसार, 
जीवन भर बढ़ना निज पथ पर « 
जीत कहो इसको या हार, 
कया रोना यदि जीवनपथ पर गडते हैं कण्टक भी पग 
आशा और निराशा जग में | 


श्रीयुत नारायण श्यामराव चिताम्बरे 


बह अपने को कैसे भुलावे में रख सकेगा ? यह जो स्म्ृतियों 
' का सागर उसके हृदय में उमड़ पड़ा है उसे वह न रोक सकेगा | 
विस्मृति के भयानक श्रन्ध्रकार में वह ग्रतीत की सारी स्मृतियाँ खा 
देना चाहता है, पर वह असमर्थ हो गया है, व्यथा से as गया दै, 
' पीडा से उद्वेलित हो उठा है । हृदय के प्रत्येक स्तर में वह एक 
विचित्र कैपकँपी का अनुभव कर रहा है | वह अब घर में नहीं बैठ 
सकेगा | घर की सारी वस्तुथे' जैसे उसे निगल जायँगी | यह भी तो 
उसी स्मृति की जीवित सामग्री है । उन्हें देखते ही उसके हृदय में 
स्मृतियां के बादल उमड़-घुमड़कर ्राँखों को राह बरस पड़ते हैं | 
वह उठा | उसने साचा कि जगत्‌ के मोहक lly 
"gratia में ये अतीत की व्यथामयी स्मृतियां sare जा सकती हैं | 
बाहरी प्राकृतिक सौन्दर्य में ये ्रान्तरिक स्मृतियाँ न जाने कहाँ 
विलीन हो जायेगी और वह कुछ शान्ति पा सकेगा | 
उसे विश्वास हो गया कि wa वह सब कुछ अ्रवश्य भूल 
जायगा | समन्तोष की रेखाये उसके मुख पर उदित हो Set | 
स्मित, हास्य से उसका मुख आलोकितं हो उठा। आँखों में 
प्रसन्नता की वाढ-सी ग्रा गई | 
( “ध््रनन्त वेदनाओं. से प्रपीडित मानव के हृदय को प्रसन्न 
. रखकर शान्ति देने के लिए. ही तो इस बाहरी सौन्दर्यं का निर्माण 
किया गया है |” बह मन ही मन बोल उठा और घूमने 
निकल पड़ा । 
सोचना ओर क्रिया की सम्पन्नता .दोनों में बहुत अन्तर है, यह 
' | हम सोच सकते हैं, क्रिया भी कर सकते हैं, पर उसकी सम्पन्नता 
| Sf हमारी शक्ति से परे है। क्रिया की अ्सम्पन्नता के पा मानव 
उसे सम्पन्न बनाने का भार किसी अज्ञेय की कल्पना कर उसपर 


"कणा 
< 


4 


है | उस अज्ञेय में जेय की असम्पन्न असमर्थ शक्तियों को सम्पन्न 


जीवित रखने में समर्थ हो सका है | मानव की बेबरी पर वह 
> हँसा और समस्त मानव-जाति के प्रति एक असीम दया का खोत 
| उसके हृदय में बह उठा | 

उसे याद at आया कि वह भी हमेशा यही कहा करती थी 
कि जब-जब उसपर सङ्कट आये हैं, उनसे बचने के लिए इसी 
अज्ञेयं की असीम शक्ति के बल पर उनं सङ्कटों को उसने परास्त 
कर दिया है। उसे यह भी स्मरण हो आया कि waa की इस 
REAA की अनेक बाते! कहते समय उसके मुख पर एक 
उज्ज्वल प्रभा. उदित हो उठती थी और कणठ भर आता था । 
ब्रोलते-ब्रीलते अचानक ही रुक जाती और तन्मय हो आकाश 
की aie देखने लगती और हाथ जोड़ देती | वह कितनी ही 
र उसकी इस. तन्मयता के देख मुख हो. र 

a ubl 
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छोड़ देता है ओर स्वयं निश्चिन्त होकर सन्तोष का अनुभव करता. ! 


और समर्थ करने की ग्रसीम शक्ति है, यह विश्वास ही मानव को : 


' बेहोशी में घुल-मिल जाता है ।?? वर्द मी 


उसकी ओर भक्ति- | 


ain.’ Gurukul Kangri 


इतने में किसी ने उसकी ate पकड़ सहक; 
लाकर खडा कर दिया और कहा--“सड़क प 
से चलना ठीक नहीं । पीछे मोटर ग्रा रही ता 
उसने उसकी ओर देखा और Fa i 3 
` राही अपनी राह चला गया | “hac 
उसने ऊपर आकाश की ओर देखा iala ग्र 
है। अ्रन्यकार फैलता ही जा रहा हे त्रक्ाीन ड 
मिटती जा रही है | भूले-मटके चार पाँच पत्ती ह| eae 
में उड़े जा रहे हैं। आकर्षण का मोह इन्हें लबे ही व 
है। इसलिए, सम्पूर्ण संलग्नता के साथ वे ga ये | समय 
उड़े जा रहे हैं--उड़ते ही जा रहे हैं । केसे र 
घर में उसे अब कोई आकर्षण नहीं रहा है। $ दूकात 
करेगा ही क्या ? . सामने देखा पाक है, घर जेवि, माने 
वहीं बैठना अधिक श्रेयस्कर है | उसने सोचा उसने 
उस कमरे में श्री विराजती थी | .उसके पुण्य प्रता॥ उसु † 
कमरा जगमगाता रहता था | AA वह कमरा क्रिती थीं, रे 
हीन हो गया दै, जैसे प्राण निकल गये हों और सूरह वह 
व्यस्त पडा हो | बह WAT उस कमरे में न जायगा-ती। मेने 
पार्क में रक्खी. एक ब्रेञ्च पर वह बैठ ग्या| [हा पड : 
देर तक वह बैठा रहा | अपने में सचता रहा | शके र 
गई | पुलिस के सिपाही ने चिल्लाकर FIP 
दस बज रहा है.” : OE 
दस बज जाने पर घर जाना आवश्यक AAT 
में नहीं आयो । जब दस बज गया है, a a 
है, तब री ga है गान स्‌ 

आवश्यक ही है, तत्र घर जाना ही होगा। A .. 
उसे अधिकार नहीं है । वह उठा, चल i an 
की ओर देखा । श्राकाश की विशाल गोद मे 7 a 
बैठी हँस रही थां | वह भी तो उसकी रमम 


g 


पन भूलकर निश्चिन्त हो से जाता T i पि 
; ae S हीं नहीं 4 ऐ[ न 

$ | वह घर नहीं जायगा--नहीं जा ane 
ae | ह्‌ al जाय श्री, दिर वर्ष 


वह चल पड़ा जिधर पैर ले जि : 
चलता ही रहेगा । जब चलना ही हैं, होगा, मध ले 
चलना ही होगा । गति में मिल m होगा | के 
है, उसे भूल जाना एकदम श्रसम्भव है । . का हे 
देखा । शराब की & oe 
उसने दाहनी ओर देखा | een = 
हो आया, किसी नें कहा था- रारात Tas रू 
को भूल जाता है। शराब पीकर मनुष्य A aA 


= भूल जायगा 
को भूल जायगा--दीन-दुनिया भूले ST nat 
और कहीं भी सड़क के किनारे AIT 6 
Opep nat नहीं जाना होगा । 


aS 


aia समरस नि ; 5 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


als | 
में गया आर एक 22 बेञ्च पर जा बैठा | 
| % ^ > gaa कर उसका स्वागत किया | नवागत 
ae सभी का ध्यान गया | सामने लाल पीले, सफ़ेद 
ती ब्रीच एक मोटा आदमी बैठा था | 
ata बड़ी डरावनी थीं। काला शरीर 

: ; T A सहायक था । FÈ तक लटके वालों ने 
i) ac भी ise gar दिया था । नये ग्राहक को देख उसकी 
त ग्रांथ प्रसन्नता से ža पड़ीं, जैसे बधकनेवाले ASK में 


[न डाल दिया हो | 

2धर-उधर चारो ओर देखकर उसने कहा--“म॑ यहाँ AS 
ही वार श्राया हूँ, जब में घर मे से नहीं भूल सका | बाहर 
उसे नहीं भूल सक रहा ह तव बताइए में आये 


| 


बह द 


q काली वोतली के 


धम 


4१] 
Kl 
गेति समय भी 
ना कैसे रह सकता था जत्र कि वह मर गइ ह्‌ 


| दात के सारे मनुष्य उसको ओर देखने लगे प्रश्नाथक मुद्रा 
मे ये. मानो एक साथ ही उन्होंने कहा हो “कोन !” 
If उसने फिर कहना आरम्म किया-- हाँ, वह मर गइ है 
nit उस दिन कौन कह सकता था कि वह मर गई है | आँखे 
थीं, चेहरा शान्त था, TAA, सारा शरीर रोज़ की तरह | 
तही वह मर कैसे गई ? मेंने उसे खूब पुकारा | वह नहीं 
RI मैंने उसके शरीर को हाथ लगाकर देखा तब वह बिलकुल 
| हा पड गया था जैसे वफ़' | मैंने ज्यों ही नज़र उठाई, देखा कि 
बीत के राघव दादा आ गये हैं | वे जैसे सब जानते थे । वे 
र समर गये | मेंने तो कभी मरना नहीं जाना, न देखा | 
A विश्वास कीजिए जब वह थी, कभी उसने किसी का मरना 

दिनही देखने दिया | पड़ोस में कहीं कोई मर जाता तब 
प मुके वाहर नहीं निकलने देती थी | आप ही बताइए में मरना 
जान सकता था !?? 

5| दूकान में अजीब सन्नाटा छा गया था | शरात्र पीना ओर 
ना दोनों बाते बन्द हो गई थीं | दूकान दार अपनी डरावनी 
गि से उसकी और देख रहा था | 


बहे फिर बोल उठा--“अपने जीवन में उसने मुझे ज़रा भी 
नहीं होने दी | बाज़ार-हाट सारा काम वही करती थी | 

at ls “मे की उम्र तक तो मुझे उसने स्कूल नहीं जाने दिया था | 
Tr जाता तो मुके रोज़ पहुँचाने जाती ओर स्कूल की छुट्टी 
लेने ग्रा जाती | अकेला तो उसने मुझे कमी कहीं जाने 
दिया, मानो उसे भय हो कि सुझपर अनेक सङ्कट मँडरा 

f और उसकी ज़रा-सी असावधानी से ही वे मुझपर वरस 
3 रमी लिए वह मुके प्रत्येक क्षण जैसे आँचल के नीचे 
७ णी, उस दीपक की तरह जो आँधी में बुक जाने के भय 
नीचे छिपाकर ले जाया जा रहा हो | वह शायद 
हवा का एक हलका भोका ही उसके आँचल 
दापक का avast में समर्थ हो र 


Tah} 


| ग्रालोक में सभी ने देखा कि वह रो रहा Z| 


. उठाये | 
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Ot इसी समय दूकान में जलनेंवाली कडवे तेल के दीपक 
की मन्द लो हवा के भोके से दिलकर बुझ गई | 

वह बोला--“देखा ! इस दीये पर किसी की छाया नहीं 
थी | हवा के एक हलके-से भोके से ही डुक गया, इसी लिए तो 
वह अपनी ममता की छाया मुझपर करती रहती थी | हवा 
का हलका भोका भी कभी मुझे न लगने पाया किन्तु खुद उसपर 
किसी का आवरण न था-| उमे कौन सँमालता ? कौन उसकी 
फिक्र करता ? मुके सँभालने में वह लगी रहती, अपने को भूल 
जाती और एक दिवस एक छोटे-से हवा के भोंके से ठीक इस 


दिये की-तरह बुझ गई | मेरा जीवन ग्रन्धकार में भर गया 
जैसे अब इस दूकान में घेरा हो गया हैँ |” 
दूकान के बूढ़े नौकर ने दीपक जला दिया | उस मन्द | 


वह गदूगद कण्ठ से वोला--“मुझे हमेशा यह पहेली हीं | 
वनी रही कि उसमें यह ममता का सागर FA उमड़ पड़ा था| * 
कहाँ छिपा था उसके उस जर्जर शरीर में ममता का ऐसा विशाल | 
सुखी जगत्‌ जिसमें में कमी दुःख का ग्रलुभव न कर सका | उसने 
एक वार अ्रपनी कहानी सुनाई थी | जीवन में उसने किसी का । 
स्ने नहीं पाया था | माता-पिता शेशव से ही चल वसे थे। | 
उसके पालन-कर्ता ने जत्र वह सोलह वर्ष की थी तभी एक बुढ़े || 
से उसकी शादी कर दी । उसने कहा था, पालनकता के! खासी | 
रक्कम मिल गई थी |” 
कहता गया--“विवाह के पाँच वर्ष के बाद ही पति मर 
गया | दुर्भाग्यवश वह मेरा पिता था। आज भी उसे पिता 
कहने में मुझे लजा श्राती है । श्राप ही ब्रताइए, उसने कितना | 
बड़ा पाप क्रिया था | चालीस वर्ष की आयु में एक सोलह साल 
की युवती से विवाह करना कया पाप नहीं हे? आप उसे पाप 
न मानें, पर में तो उसे भीषण पाप समभता हू । नरक 
कल्पनां अगर सही है तो उसे अवश्य ही नरक मिला होगा | 
ओर पत्नी की तपस्या का आधा फल पति को भी मिलता दै, यह 
भावना यदि सत्य है तो वह मेरी विमाता के पुण्य-प्रताप से वश्य £ 
ही स्वर्ग गया होगा | 
, वह जीवन में कभी श्रपने पति को भूल न सकी। 
कहा करती थी कि वे उसे खूब प्यार करते थे | मुझे पा 
बह आनन्द में सराबोर हो गई थी | मुझे तो आज भी 
हो रहा है कि उस युवती नारी के हृदय के किस कोने से 
फूट निकला। कैसे मा की सुखद पुण्यमयी गोद 
अनायास सिल गई, कैसे उसने अपने आँचल के नीचे मुके 
लिया, मैं न जान सका | मैं उस समय केवल चार वर्ष का 
“बह कहा करती थी कि उसके जीवन में भी ँधी 
उसकी भी जीवन-नौका डगमगा उठी थी, उसके 
उर्थल-पुथल मच गई थौ | पिताजी के मरने पर 
किसी ने उसे सहारा नहीं 


P 
कू सरस्वती 
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उसे सँभाला | समाज ने उसे कुलटा कहा | एक दिवस 
AIAR उसने उस नवयुवक से सहायता लेना बन्द कर दिया | 
उसे अपने घर आने से रोक भी दिया । मा ने कहा था, A 
का आदेश पाकर ही उसने वैसा किया था| उसी रात को 
aaa की उस काली रात का--वह मा से विदा लेने आया 
था । बोला कुछ नहीं, पैर छूकर चला गया था। मा ने यह 
| भी कहा था कि उसकी ग्राँखे गीली थीं | ते-कहते मा का 
कणठ भर आया था | 

“मा कहती थी, इसके BARK एक प्रशान्त गम्भीरता से 
उसका जीवन स्थिर हो गया था । फिर कभी ज्वार ग्राया ही 
“ad, मानो जीवन की दिशा निर्धारित हो गई हो । में रौर 
पिताजी का चित्र दोनों उसका जीवन थे | उसके सामने मनुष्य 
अपने को छिपा नहीं सकता था |” 

बोलते-बोलते उसका स्वर चढता गया | सारी दूकान में 
y एक विचित्र शान्ति छा गई थी | सबकी ale’ उसकी ar 
लगी थीं। मानो उसके स्वर में एक सम्मोहन है ओर सब 
मोहित हो गये हें | सब की आँखों में उसकी आँखों का प्रति- 
| | ब्रिम्ब्र पडकर एक विचित्र चमक ग्रा गई थी | सभी ग्रवाकू-- 
| स्थिर--चित्र-लिखित-से ब्रैठे रहे और उत्सुकता भरी पलकों 
i उसकी ओर देखते रहे | 
2 उसने ऊँचे स्वर में कहा--“वह कहा करती थी कि शराब 
` | पीना बुण है । आप यहाँ शराब पीने के लिए आये हैं | उसके 
सामने आपको हिम्मत ही न होती शराब पीने की | समझे ? 
उसकी ग्राँखों की और क्या आप देख सकते थे? वह सामने 
` आकाश में चमकनेवाला शुक्र तारा उसकी आँखों के सम्मुख 

फीका पड़ जाता था | उसकी आँखें में सूर्य की-सी प्रखर तेज- 
| स्विता थी ।?? 

i श्रधिक उत्सुक हा उसकी ओर देखने लगे | वह 
aya में न था | वोला—““वह आज नहीं है, और में यहाँ 
आया हूँ | विश्वास कीजिए में शराबी नहीं हूँ | मैं अपनी 

व्यथा के भूलना चाहता हूँ | बताओ, में aq उसके विना 
केसे रह सकूँगा | में मरना जानता नहीं | कहते हैं, शराब 
Hat मनुष्य जीवित होकर भी मरा-सा हो जाता है | उसके हाथ 
के बनाये भोजन में अमृत का-सा स्वाद अनुभव करता ar ओर 
जबर वह पवित्र आँखों से मुभपर॑ ममता बरसा देती तत्र लगता 
स्वर्ग के देवताओं ने मेरे मस्तक पर फूल बरसा दिये रात 
अपने स्नेह-सने हाथों से मेरे शरीर के अलवान से टँक देती 
और मेरे मस्तक को थपथपाने लगती तत्र मैं निद्रा की गोद में 
चला जाता मालूम ही न होता था | बताओ क्‍या ये भूल 
की बाते हैं? ये बातें भूल जाने के लिए ही में स्वयं को 
जाना चाहता हूँ |” 
उसका गला भर आया | सबकी ata गीली हा गई' | 
की लाल-लाल आँखे भी तरल हो गई: | 


ee याचच 


a 


SE 
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उसने गदूगद कण्ठ से कहा---“मेरी तो 
रहा है कि वह कैसे चली गई | पिताजी a 
पर रख उसे दाहने हाथ से चिपकाकर वह सत 7 
हाथ मेरी पीठ पर रहता था | नींद में भी ग 
नियम भङ्ग नहीं हुआ, पर जाते समय उसका यह का | 
यह स्नेह, यह ममता कहाँ चली गई ? झुक्ने छइ +| 
मेरे पिताजी के चित्र को केसे छोड़ सकी, यह ea ; 
उसका प्राण था | हाँ, सच जानिए उसका प्राण 
उसे देखा करती और ata बहाया करती |» 
उसने कोट की जेब से एक फोटो निकालकर क. 
यह है वह चित्र | केसे छोड़ गई वह इसे ? रक 
पत्थर है ? उसकी आँखों के पानी में यह भी पानी a E 
न वह गया ? में भी उसके साथ FA न मर ग्या) d 
नहीं सहा जाता 4 5 
उसने दूसरी जेव से रुपया निकालकर दकानदा ; विरला 
फेंक दिया और कहा--“इन सव बातों को भूलना हे ग सहयो 
उसका एकमात्र उपाय शराव है | देखा महाजन, शत्र ने इ 
देना, विना पानी मिलाये देना-- खूब तीखी an न 
नशीली | वैसे ही मुभमें--मेरी ग्राँखां में--पानी igen 
हे । आँखें से बहते पानी में और हृदय के रक्त से क्रे। रुस क 
बहकर में जजर हो चुका हूँ | शराब के बहाने पामी शै बिचारपू 
में और भी जर्जर हो जाऊँगा |” at ont 
दूकानदार ने प्याला भरकर उसके सामने कर (APETV 
उस प्याले की ओर देखकर Zar, क्षण भर ही उपेत a 
एकाएक उसकी ala’ छुलछुला आई | वह रपे 
बोला---“महाजन, मैं इसे न पी सकूँगा | MMP 
थी | इसे पीने से तो वह स्वर्ग में भी रो देगी | १ 
के न बचा सका | AI उसके आदेश की हत्या १. i 
तुम जानते हो, वह मुझे क्या पिला गई है !” 
दूकान मे सन्नाटा था | 
बोला--“नहीं जानते ? सुना | वह पर 
रस पिला गई है | अब यह असुरों की सुरा पीक कक 


को जिसपर बह अपना पवित्र हाथ फेरती रही, के नि 


भारत * 


fat स 
हज़ार 
बतः 


छि पोरे 
मुझे a हुत्‌ 


दूँगा | नहीं-नहीं, मैं न पी TETI w प्रकार 
जा रहा हँ | में चमा चाहता हूँ | महाजन, 8 फिती है: 


किया इसलिए | अच्छा, राम-राम--” 
वह आवेग से उठा और अन्धकार में खो M 
दूकान में बैठे लोगों ने देखा कि THA 
दौड़कर चला गया है और कह रहा है- (मुरू 


अपना रुपया ते लेते जाइए |” 2 उसके 
शराब में पानी मिलाकर पैसा लूटनेवाले ie 
यह मानवता कैसे जाग उठी और श्राज तर , Ñ 


aridwa 


; रित आँखों से उसकी ओर देखने लगे! 
ollection 5 


X प्ररत के कठ प्रमुख उद्योग-पतियों ने एक योजना dare की 
(| जके अनुसार Fe के वाद देश में आर्थिक सधार की नींव 
| जञा सके। यह योजना १५ वर्ष में पूरी होगी | इसमें 
हज़ार करोड़ रुपया (वचे करने का विचार हे तथा इसके द्वारा 
हे क्री वर्तमान प्रति व्यक्ति जो आय हैं उसे दुगना करने का 
2] एक तरह आबादी की इद्धि को ध्यान में रखते हुए 
केवह श्राय RIA हो जायगी | 


af gz योजना हाल में ही प्रकाशित हुई दे ओर इसके बनाने में १ 


[० डी० टाटा, सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास तथा जी० 
ए} विरला का हाथ है | दूसरे उद्योग-पतियों ने भी इसके साथ 
शा सहयोग दिया दै । A जव से यद्द योजना प्रकाशित & 
[प्रं ने इसकी काफ़ी चर्चा की हे व योजना के सञ्चालकों ने 
MAER काफ़ी प्रकाश डाला है। प्रस्तुत लेख में इस योजना 
17 पु्य-मुख्य बातों का उल्लेख किया गया है | 
Wy रस की पञ्चवर्षीय योजनाओं ने यह दिखा दिया है कि 
| विचारपूर्वक व एक निश्चित योजना तथा कार्यक्रम के अनुसार 
की ग्राथिक स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया जाय तो यह 
fafaga शीघ्र तथा कायदे से हो सकता है | सामाजिक जीवन 
पश्रि योजनाओं के अनु सार साँचे में ढालने के क्षेत्र में रूस 
Vi इसके बाद रूस को देखादेखी जर्मनी ने भी एक 
क योजना बनाई | हमारे देश में भी कुछ वर्ष पहले 
INSET जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता तथा, सुप्रासद्ध 
शात्री के टी० शाह के मन्त्रित्व के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय 
ee बनाई थी और कई वर्ष तक इसने काम किया 
2 तैयार की थीं | उद्योगपतियों की यह नई योजना 
(इप अशों में राष्ट्रीय प्लानिङ्ग कमिटी की जानकारी 


| 


si वनाई गई हे | इनमें से कुछ तो राष्ट्रीय झलानिङ्ग 
a भी थे | 

र c 
नामें सतते पडले तो यह वात स्वीकार की गई है 


A 


SR की कोई योजना बिना राष्ट्रीय सरकार के सफल नहीं 
और इसलिए यह योजना इसी विचार पर रची गई 
गाद भारत में राष्ट्रीय सरकार होगी | दूसरे इसमें 
के स्वीकार किया गया है और सारे देश की 
TETRA को ध्यान में रका गया है । योजना 
"88 बड़े उद्योगों की बृद्धि को स्थान दिया गया 
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भारतीय श्रार्थिक सुधार-योजना 


श्रीयुत रामस्वरूप व्यास 


किये जा सके, देश के उद्योगों की मशीनों की ज़रूरत देश में 
पूरी हो सके, इसका विचार किया गया है। इन बढ़े Sanit 
लिए विदेशों से कारीगर व एँजी लेनी पड़ेगी | प्रारम्भ में सभी 
Wal % लिए कारीगर व पूँजी की ज़रूरत पढ़ेगी और ज्या-ज्या 
वाजना बढ़ता जायगी, काम भी अपने पैरों पर खड़ा होने लगेगा | # 
याजना पचि-पाँच वषे के तीन टुकड़ों में विभक्त की गईं है 
पहले पाँच वर्ष में कारीगरों की शिक्षा का प्रवन्ध THAT गया 
उपयोग की चीज़ों को बनाने के लिए ग्रह-उद्योगो का ड 
किया जाय, इसकी भी सूचना की गई है | 5 
इस योजना में सबसे पहले तो इस वात की माँग की गईं ; 
कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की कुछ मुख्य-मुख्य ग्राव z 
वश्य प्रात हो सकनी ARTAR इसकी व्यवस्था राज्य 
भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य की देख-रेख 
कम से कम परिमाण में तो सबको मिलने ही चाहिए | 
का हिसात्र निम्न हे-- 


aa करोड़ रुपयों में 


भोजन २,१०० 
कपड़ा | २६० 
मकान REE 
चिकित्सा जज 
शिक्षा Ko 


नः, 


इस हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को आय ७४) होनी 
यह हिसाब युद्ध के पूर्व की कीमतों के अन्दाज़ से लगाया 


आमदनी ६५) होती थी | और Wa तो जन-संख्या : 
ध्यान में रखते हुए यह ६५) की आमदनी और 
[गी | इसलिए केवल जीवन की मुख्य-मुख्य 
के पूरा करने के लिए ही हमें अपनी | 
बढ़ाना होगा | ; $: 


1 सरस्वती 
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जना का है 
आमदनी की तिगुनी वृद्धि का जो ध्येय योजना को हैं 
क्‍ उसके अनुसार निम्न स्थिति होनी चाहिए-- 


ग्रामदनी ्रामदनी वृद्धि प्रतिशत 
१६३१-३२ १५ वर्ष बाद 
उद्योग ३७४ २,२४० aoe 
खेती १,१६६ २,६७० IRS 
सेवाकार्य ४८४ १,४५० २०० 


उद्योगों में निम्न मुख्यतया बड़े मूल उद्योगों की वृद्धि 
करनी होगी-- Rae 
` ` ब्रिजली, खनिज उद्योग, मशीन व इज्ञीनियरिक्ध, रासायनिक 
उद्योग, AANA उद्योग, यातायात उद्योग, pe! : 
इन मूल उद्योगों पर ही दूसरे उद्योगों की नींव पड़ती है | 
इसलिए. सत्रसे पहले इनकी ही वृद्धि करनी पड़ेगी | इसके बाद 
ही दूसरे उद्योगों को स्थान दिया जा सकता है। प्रतिदिन के 
उपयोग की चीज़ें बतानेवाले उद्योगों, और ख़ास कर कपड़ा, काँच 
का सामान, चमड़े का सामान, BIS, TAH, व तेल, इन सब के 
लिए काफी वृद्धि की गुज्ञाइश है। परल्त इनमें से काफ़ी उद्योग 
| छोटे पैमाने पर गह-उद्योगों के रूप में चलाये जा सकते हैं। इन 
ea की वृद्धि के लिए लगभग ४,४८० करोड़ रुपये की पूजी 
की ज़रूरत होगी | i 
खेती की वृद्धि के लिए भी योजना में इसी प्रकार विचार 
। किया गया है | परन्तु खेतों की उपज में वृद्धि के लिए. कुछ 
T सुधार परमावश्यक हैं | इसमें सबसे पहला तो यह है कि खेती की 
ज़मीन जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गई है उसे बड़ा बनाया 
| जाय | यह या तो सहकारी खेती के रूप में हो सकता है या 
फिर क्रानून द्वारा जबरन कराया जाना चाहिए | इसके साथ 
उस ज़मीन का उपग्रोग भी करना पड़ेगा जा अभी तक हल के नीचे 
नहीं आई और बञ्जर पडी है!) किसान की कज़दारी को भी 
कम करना होगा और उसके लिए सहकारी ब्रैकों-द्वारा. कज़ की 
व्यवस्था करनी होगी | एक ओर समस्या का भी निराकरण 


Sis 


Fe 


से घुल या उड़ जाती है, उसे रोकना होगा | खेती में afa 
खेती के तरी के द्वारा रौर अधिक ज़मीन जोत-त्रोकर की 
सकती 2 | ग्रच्छे खेती के तरीकों को सिखाने के लिए 'माडल 
की व्यवस्था क्री गई है । योजना के अनुसार सारे देश के 
. ६५,००० माडल फ्रामाँ की, आवश्यकता होगी | खेती के 
पर सब Ga इस प्रकार है-- ४ 
एक बार. का बार-बार 
होनेवाला खर्च 
20 
२५० , 
Eons 


करना होगा | वह यह कि ज़मीन की सतह जो पानी से या हवा. 


ज़िम्मेदारी पर चलन FA और योजना 


` “रुपया बनाना मुद्रा-प्रसार का एक रूप होगा; 
ae सश की समृद्धि में रि 


योजना में शिक्षा पर काफ़ी 
प्रकार की शिक्षा को स्थान दिया है 
व्यवस्था की गई है-- 


एक बार का ह ही 
aay 
प्राथमिक शिक्षा ८६ 
सवयस्क शिक्षा 88 
आध्यात्मिक z? 
विश्वविद्यालय = 
तथा विज्ञान की खाज की शिक्षा 
२६७ 


रहने की तथा मकान की व्यवस्था AR वाता. 
में वृद्धि करने के लिए योजना ने निम्न खर्चे ate १ योजन 


त : ala 
एक बार क्रा ख़र्च "l is 
a Eile 
मकान २,२०० व | 
कुल खरच | 
यातायात में वृद्धि ६४० 


इसके अतिरिक्त कोई २०० करोड़ रुपये प्रति 
लिए Ta गये हैं | | 
इस प्रकार योजना में निम्न प्रकार का कचं A- 


करोड़ रुपयों में 


उद्योग ४,४८० | RR 
खेती १,२४० 
के भ्र 
यातायात-साधन ६४० se 
शिक्षा ४६० के 
चिकित्सा व स्वास्थ्य ४५० 
मकान २,१०५ 
विविध HOO 
| ` 255 
१०,९ 00 | j अनल 
इस योजना के. लिए रुपया कहाँ 
इस ये sas उ 


विचार किया गया है । कुछ तो देश में 
है उसके उपयोग का खयाल है। फिर 
जाय | आयात तथा निर्यात में जो लाम T 
किया जाय । लोगों को बचत करने. के ति 
च सरकार की साख पर रुपया प्रांत किया जा 


प्र a 
आखिरी बात का यह र्थ है कि त a 


विदेशों Bath 
RUE 


ji जिसके 


कार्य राष्ट्रीय सरकार ही भले प्रकार कर 


Mt की समृद्धि 
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apa] 
` जैसा ag प्रभाव न होगा । AA की व्यवस्था का योजना के तीन ५ वर्ष के टुकड़ों में विभक्त किया गया है | 
भार aa उसमे afz का परिमाण निम्न होगा--- 
हप ate क्र 
॥ करोड़ रुपयों में 3 ३ ३ us ee 
३०० उद्योग ७६० १५३० २१६० ४,४८० 
१,००० खता २०० ५० ६४० १,२४० 
यातायात १2० २२० ५१० E¥o 
S शिक्षा ४० So ३७० ४५० 
७०० मकान 280 ४२० १,५९० २,२०० 
चत ४,००० [वावध ३० ७० १०० २०० 
A ETAP > १४०० २६०० ४७०० 20,000 
i त में वृद्धि का रुपया 3 TPS -) 06 Li 
H - इस योजना के ग्राँकड़े केवल मार्ग-दर्शन के रूप में हैं और 
| ape अनुभव के हिसाब से घटाये व बढ़ाये जा सकते हैं | पहले पाँच 
५ हस योजना में राजस्विक श्राय-व्यव केवल एक माप-दण्ड के वर्ष में जैसी प्रगति होगी, उसके हिसाब से आगे काम होगा | 
a ही खीकार किया गया है | असली माप-दरड तो जीवन उक्त विस्तृत योजना की यह ahaa रूप-रेखा हैं, आलोचना 
श्रावशयकताये AR उनका पूति है। AA एक साधन है, नहीं। आलेचना तथा कुछ सुधार तो एक स्वतन्त्र लेख का 
ही | विषय ही हैं | 
तशा , i 
| साधना वरदान | 
| हावीरसिंह = = धवी Gi Gi 
| श्रीयुत महावीरसिंह “वीर? बी० To श्रीयुत सत्यनारायण पाण्डेय सत्य”, एम० To 
है देदे साथ सुलाई, उछल-मचल चल-प्राण न माने ! युग हृदय सहसा खिलेंगे | 


AMZ, डोल उठी क्यों डाली-डाली ? 


| के अनुराग-अजिर में, .थिरक उठी आशा-मतवाली ॥ तारिकाओं के तरल प्रतविंत्र मानस में हिलेंगे। 


i निःस्तब्ध-नीर में, किसने सुधि का ज्वार जगाया ? ag लहरियां पर खबित मधु-विन्दु सुरधनु से तनेंगे, 
Sa छा गया, सघन गगन में मद मँडराया ॥ भ्रमित पुलकित we से जत्र मदिर इन्दीवर मिलेंगे | 


EO WA चढ़ाया, पर आकुल-अ्रमान न माने | 

Bs =x है ली 

ग नाच रही है, लाज-लजीली, गुण-गर्वोली | 
९ णालित-लुनाई, विरह-विटप की कोंपल-पीली ॥ 


चन्द्रकों में ax भाकेंगे गगन-पट से उर्नीदे 
चन्द्रिका के तार उमड़ी मेघमाला में सिलेंगे । 


अन्‌ः म नम ore 5 ï 
ie क में घधका, एक आग ग्राही में आई | रश्मियों के पग थिरकंकर लास्य सुमनों पर रखें जब. 
ES के + में 6 ९ 
1 के मोती, इन नयनों में व्यर्थ बुझाइ ॥ ga लेता किसलय सिहर साकर दिवाली में जगेंगे || | 


4 उत्थान पतन में माने 

4 3 अवयव अनुसन्धान न माने | 9. 
y पेंदनी चमक उठी i ere | सजग मणि-दीपक विरह के चित्र खींचेंगे अधर में; 
A । जब, दमक उठी शाद्वल की सारी | 


di e पका ने कर, विसुध बिखेरी मधुर-ख़मारी ॥ जब धरातल मैं मिलन वरदान मंनमाने बिल ॥ 
os a गये थक, एक चाहता AFART | खेल लेंगे सिंह-शावक से भरत से लाल माँ के . 
oe रौरव में, केसे पाये सुभग-सवेरा ? aa मुसकानें लुटेंगी नेत्र भूलो के खुलेंगे ॥ 
40 तेरे साथ सजाये, चहक गान-अ्रनजान न माने ! Se 
SUE, उछल-मचल चल-प्राण न माने! व ee 


— 


ection, Hal 


आटी 
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प्रम को ढाल 


श्रीयुत रामसदन शर्मा 


कप्तान से हाथ मिलाया | कप्तान ने धीरे से कहा--“गुड लक? 
ओर स्रजसिंह खाई से बाहर था | 
A हवा के भीषण भोंके ने उसे मानो एक थप्पड-सा लगा 
' fear) चमड़े की जैकेट में भी वह तीखी हवा घुस गई | 
सूरजसिंह को लगा मानो वह वर्झ के तूफान में छोड दिया 


| | सूरजसिंह--लेफ़िटनेंट सूरजसिंह--ने एक बार सुड़कर अपने 
। 


| गया हो | 
! | वह झुका खडा था ग्रोर चारों ओर आँखें फाड-फाडकर देख 
रहा था। घना ग्रैँधेरा था, मानो प्रथ्वी पर किसी ने एकदम 


कालिख उँडेल दी हो ओर सारा संसार उसमें ड्रब गया हो | 

दूर आकाश था कि नहीं, निश्चय से कह सकना कठिन 
था | वादल हाये हुए थे | यदि बादल न होते तो शायद 
सूरजसिंह को यह भयानके काम न दिया जाता। तारों का 
प्रकाश भी उसके लिए ख़तरनाक था | 


्रराकान के मोर्चे पर उस दिन की वह एक विशेष रूप से 
भयावनी रात थी | सूरजसिंह को शत्रु की स्थिति का भले 
प्रकार ज्ञान करा दिया गया था और उसने भी मानो सारी बातें 
ara ली थीं | 
सूरजसिंह जवान था | लेफ़िटनेंट जवान ही होते हैं। इसी 
कारण उसमें साहस था और थी अवसर-बुद्धि । फिर यह काम 
कर डालने के लिए उसके सिवा और कौन तैयार होता ? 
बात यह थी कि सामने ही कहीं शत्रु का कोई पिलत्रौक्स 
था, जहाँ से लगातार गोलाबारी होती थी | बड़ी चेष्टा की गई 
कि वह नष्ट किया जा सके पर सब बेकार हुई | 
इसी कारण हारकर यह सोचा गया कि कोई एक आदमी 
' जान हथेली में लेकर जाय और खाज लगाकर वहाँ बम छिपा 
आये | फिर वापस आने पर फ्युज में आग लगा दी जाय | 
O पिलवीक्स दूर न था| शत्रु का मोर्चा ही सामने था | 
मगर वहाँ तक जाकर पिलबोक्स के पास गोला छिपा आना 
मौत से खेलना था और मौत से खेलनेवाले विरले ही होते =| 
सूरजसिंह उनमें से ही था | जत्र उसकी टुकडी के कप्तान 
कहा कि इस काम के लिए वालंटियर चाहिए तब वह तुरन्त 
तैयार हो गया | 
यह बात नहीं कि वह मरना चाहता हो या उसे जीवन का 
रोह न्‌ ह l नहीं, Fin, 


जीता: उछ इ७प/सामे Keay chtit जिनका काटा पानी भी 
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PE 

Pat 

he fit 

त्तर” 

टने पर १ 

तह ~ Ea 

माह--थी सैकड़ों मील दूर बैठी रत्ना | जा है 

संसार थी | उसी के कारण वह युद्ध येगर त 

खूब ANTH से रखने के लिए | वह मखर ah । fi 3 
. l aio 
देना चाहता था | at 

तो tar ने ही चलते समय सुरों मरे ah, बह 


“मेरा प्रेम ठम्हें सदा बचायेगा | तुम्हें भारनेवात लाइन 2 
मारनेवाले के ही लगेगी |” ee 

और न जाने क्यों सूरजसिंह को इस वातप | | पः 
था | उसका वाल भी बाँका कर सकना TERE रम 
विश्वास की तार्किक दृष्टि से हँसी उड़ाई जा सा| हुई उ 
की सारी बातें तक के अनुकूल हों, यही कें सब 

खैर, तो सूरजसिंह ने अपने आपके वालंखि रागे 

AX उस रात के हवा, बादल, ठण्ड सं 
मौसम ऐसा कर दिया था जैसा कि इस भयात से कुछ 
उपयुक्त था । कप्तान ने सूरजसिंद को डाह 
फ्यूज दिया ओर खाई के सिरे पर आकर विदा इकर 

HR में खाई से निकल कर Whey 
देखा--कहीं भी कुछ नहीं दिखता था | उपे स 
नहीं दिख रहा था। चारों ओर के घने ग्र. 
गोद में उसे छिपा रखने की पूरी तैयारी की थी। 

दाथ में बधे कम्पास के देखकर वह धीरे प à 
की ओर खिसकने लगा | खिसककर वह र 
सामने बँधे तारों तक पहुँचा | अँधेरे में जम “हि 
तभी उसे उनका पता चला | al 

तीखे काँगों के दर्द को चुपचाप पक. 
साचा | यदि वह ठीक सीध में चला त्रागा" ॥. 
ओर थोड़ी दूर पर उन तारों के नीचे सि 
राह होनी चाहिए | लेकिन अगर वह £ a 
तो सारी रात टटोलने पर मी राह मिल सकती P 

मगर वह बहका नहीं था, ऐसा उसे विश 1. 

भाड़ियों से Sat तार की लाइन के “ 
बाँये को बढ़ना भी आसान थोड़े ही था। 8 शि 
होकर axe सँगलियें के सुन्न कर रही “| A 
कारण जोड़ दर्द करने लगे | शरीर में ४६ afl 
छिद जाते थे ओर सबसे बड़ा डर तो tA 


त उत राह मिल गई | पहले से ही खादकर यह 
aa f 


a ग्र oft | > से हे रंगाने 

oN ee 
08.2 खिसकना था। तनिक भी ऊपर उठने 
| वै at? माना चुभ जाने के तत्पर थे | पन्द्रह गज् 
D सह के लिए मीलों जैसी बन गई | gi 
a लींचना कितना कठिन है, इसका अनुमान वे ही 
रर हैं जिनपर यहद कभी बीता है | 
Í उसने हाथ ऊपर करके 
Be Wat वह धीरे-धीरे 


ER 
त्र तार समात हो गये | 
हिट न थे। थोडाऱ्सा 

बैठा | 
Nik, वह संसार में एकदम 
तइन के वीच के मैदान में | 

be भयानक सर्दी में दाँतों के वजने से रोकना भी एक भारी 
शि) पर सदी--उसने अपनी पतलून की जेब से फ्लास्क 
र रम के दो-चार FZ भरे। तीखी शराब गले के 
त! हुई उतर गई और वाद में उठनेवाली खाँसी को रोकने 
ही ग्रांखो में पानी भर आया । 
RIR AM AGT | 
सेशन जाने कुछ दूर चलकर उसे ऐसा लगा कि शायद 
#१ से कुळ बह गया है | यह घबरा देनेवाली बात थी 
हसने र्ककर कम्पास देखना चाहा पर एकबारगी माना 
ककर रक गया | कम्पास रेंगने में ही कहीं टूट गया 
Ail इसका ध्यान भी उसे न था | 
हि की पतबार टूट गई थी। एक बार मन में आया 
Paz चले, मगर किधर ? यदि वह राह भूल गया है 
| लोटना किधर हो और आगे ही किधर जाना है 2 
tan बैठकर वह चारों ओर आँखें फाडने लगा। सर्दी 
है र चढ़ने लगी | ह 
"हिल ही सामने एक ओर से ्रासमान में एक RR फटा 
a a में प्रकाश हो गया | AR की पहली चमक 
DA सूरजसिंह पृथ्वी पर पड़ गया--दम रोककर | 
ath oe गोलियाँ चारों ओर पड़ने लगीं | 
af द फिर अँधेरे ने उसे छिपा लिया | 
i a लाइन का पता =< गया था | उनके 
है गया था कुछ AAT हो गया था। साथ ही 
1 = या कि अभी ओर भी फ़्लेयर HET | 
पे T rR आगे बढ़ने लगा-मेट के बल | शरीर न जाने 
। रहा था| हाथ-पाँव थककर चूर हो गये, 
जोड़ दर्द करने लगा | मगर वह Wat रहा-- 


अकेला था--शत्रु के AK 
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BUS, बारिश, AAT | 


सदसा धास की एक छोटी-सी झाडी के पास पाकर वह दम 
लेने लगा | 


फिर एक gaat उठा | फिर गोलियाँ चली | उसके 
ठोक कान के पास गोली श्रा पड़ी, जिससे मिट्टी उड़कर उसके = 


मुंह पर ग्रा पड़ी | 


मगर अब वह शत्रु के बिलकुल पास था | सामने ही शत्रु 
के तार थे | वहीं बाई ओर हटकर पिलत्रौक्स होने का शक था | 

चुपचाप लेटकर वह दूसरे फ्लैयर की राह देखने लगा | 
सर्दी फिर श्रपना हमला करने लगी | अरब साथ ही साथ कुळ 
फुहारें भी प्रारम्भ हो गई थीं | सूरजसिंद को लगने लगा कि 
इस ठंड में शायद निमोनिया से मौत हो ही जायगी | 

भ्रव की वार फ्लेयर के प्रकाश में उसने ध्यान से देखा बाई 
ओर झाड़ियाँ कुछ घनी थीं | कुछ वेतरतीव मी | उसे लगा कि 
हो न हो इन्हीं के पीछे वह पिलवरौक्स दोगा | 

वह आगे बढ़ा | 

भाड़ियों के पास पहुँचकर श्रव उनके भीतर जाना था, 
डाइनामाइट रखना था और वापिस होना था | 

'झाड़ियों में जाना मौत से खेलना था | तनिक भी आहट 
होने पर' "`° मौत | 

धीरे से उसने भाड़ियों को छुआ | काँटे थे भयानक काँटे | 

उसने घड़ी देखी | रात के दो बजे थे | 

धीरे-धीरे एक-एक टहनी हटाकर, एक-एक इञ्च बढ़कर 

वह भाड़ियों में रंगने लगा | रेंगता रहा" * 'काँटे चुभते रहे | डा 

उसे बेहोशी-सी ग्रा रही थी | मगर पूरी शक्ति से ata | 
खालकर उसने देखा -पिलबोकस AA? में भयानक भूत सा | 

और भूत की भाँति जाकर उसने डाइनामाइट लंगा दिया | 
फ्यूज बाँध दिया | पिल बक्स के लोग व्रेववर थे । ' शायद 
इस भयानक मौसम में See ख़तरे का भय न था | 

फिर वापिस | वही मौत के समान लम्बी राह | वही काँटे, 


सूरजसिं के AG जवाब दे रहे थे | पर रुकने का मतलब 
था मौत | वह बढ़ता रहा | 

बीच में आकर वह रुक गया, रह गया। श्रव रेंगना | 
असम्भव था । शरीर जवाब दे चुका था | =A 

उसने एक बार रतना का प्यान किया । बेचारी ! उसका | 
प्रेम अब शायद सहायता न कर सके | फ्यूज में आग लगाने क्रे 
बाद दुश्मन की गोलियों से, धधकते प्रकाश में, बच पाना 
असम्भव होगा | 

पर लाचारी थी | 
कर' ` 'मगर जाय कहाँ ? 


एक बार मन किया सब कुछ छ 
कैसे ? 


errr 
= ROE सरस्वतां 
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जायगी, कुछ दिन बाद । और बस | शायद पेंशन भी मिले | 
उसने एक बार साहस करके फ़्यूज जला दिया और संसार से 
आँखे बन्द करके, कानों में उँगली देकर पड़ रहा | 
फ़्यूज की चिनगारी सरसराकर दौड गई | 
वह घड़ाके की और समाति की राह देखने लगा | 


था 
कप्तान ओर डाक्टर उसके पास बैठे धे si 


‘oa केसी तबीयत है 2? कसान जे छ. | 

“पर > ००००० १22 सूरजसिंह ने पूछा e : 
क्या > 939 A ) Alaa» i 

कप्तान ने मुस्कराकर Far fiia " 
हमला कर दिया श्रौर सफल हो गये | 


सहसा धड़ाका हुआ । धरती-ग्राकाश काँप उठे | बदले में mil aa 2 
सूरजसिंह बेहोश हो गया, मानो वह धमाका ही उसे समात पर सूरजसिंह ने ate बन्द कर ay FE होने 
कर गया | | . उसके सामने सुस्करा रहा Tay “EE 
x x x x रक्षा करेगा |” कलती वार 
` A ग मृत्यु से 
मेरे f 
a ag 
magi Ñ as 
श्रीयुत समाजीत पाण्डेय “aq”, बी० एस्‌-सी० ए-जी० ate 
aga म 
s श्रः 
लाख बसन्त ने चाहा परन्तु शान्ति की गोमती है बहती जहाँ ह भा 
नहीं कलिका खिल पाईं यहाँ पर | से प्रिय घाटी यहीं कहीं हेगी| ॥गाज का 
K, चाह सुखों ने कहो कब्र ली, जानता हूँ सदा आश्रय का, खुली डी जाति 
Pi इस आँगन में ग्रॅगड़ाई यहाँ पर ? द्वार-कपाटी यहीं कहीं होगी॥ (ग्रयाचा 
है फिर भी सबसे बड़ी एक आ रही है जो सनातन से चली ft ar | 
महानता ' पावन छाई यहाँ पर ! से परिपाटी यहीं कहीं होगी। peal सुः 
खाये ब्रिना इस भूमि की ठोकर मोहन के सुख की उगली हुई ही के छु 
मानवता नहीं आई यहाँ पर | पावन माटी यहीं कहीं होगी ॥ | शेक 
X प्‌ [तो बड 
पान कराके यहाँ हंगों का जल, कुछ मूल्य न वैभव की जय का रहे ॥ परिडत 
लाइला लाल 'जिलाया गया है। झोपड़ी की यदि हार हा ते । 


धूपमें अट के खून यहाँ 

कितना ore दूध पिलाया गया है | 
झोपड़ी को ही दिखा के कहीं पर 

राज्य का राज्य हिलाया गया है | 
पूछते क्या तुम बात यहाँ की, 

यहाँ नभ भूमि में लाया गया है ॥ 


FP “A 
कोमलता, उर की जलती हुई 

आग में आज जिला ली गई है | 
दानवों के जग में हँस-बोल के 

.. मानवता बहला ली गई है॥ 
ख॒ की आँधियों में हर वार ही 


मिट जायगी सुन्दरता की प्रभा, 

उजड़ा हुआ जो RAR हठा हे | 
रह जायगा फीका धरा का. सिंगार 

जो ग्रश्र॒ का मौक्तिक-हार हटा है| 
सुख भी रह जायगा सूखा हुआ. 

यदि भूखा हुआ परिवार हा है| 


६ 
त्याग के वैभव की ममता, यहाँ है 
निर्धनता ATE 


छाती फटी हुई नित्य यहाँ. | 
कुछ naat से चिक्रनाई गई है| 

भाग्य को ठोकर मार, ग्रभाग्य की 

- ' प्रस्तर नींव बनाई TE | 
प्राग लगाई गई यहाँ नित्य ही ' 
नित्य ही होली मनाई गई 


UT ion, Haridwar 


Ceo) 


मेने लगा कि मुझे मूच्छा आ रहो हैं os अपने शिकारी 

१.1 न मालूम कितनी वार मैंने सङ्कट भेले हैं, न मालूम 
100 बार मृत्यु से श्रांल-मिचोनी खेली दै, न मालूम कितनी 
ragga दो-दो दाथ किये हैं, किन्तु आज के ऐसा सङ्कट का 
Lav सिर पर कभी नहीं Zar] वाह रे में और वाह रे मेरा 

(र | एकदम मृत्यु का दौ ओर से आक्रमण ! सिर 

उपर शेर और पैर के नीचे शेर ! 

| ग्राविर ऐसा हुआ कैसे ? कहानी कोई लम्बी नहीं और 
(कहूँगा भी संक्षेप में ही | दोन में किसान-सभा की मीटिंग थी | 


भ्र ग्रौर ठोरी के पहाड़ों के बीच में जो पतला फ़ीता-सा सम- 
हं भू-भाग है उसे ही यहाँ के लोग “दोन? कहते हैं | वह 


पाल का एकदम उत्तरी हिस्सा है । धाँगड़ और थारू जैसी 
gt जातिया उसमें निवास करती हैं | ऐसी पिछुड़ी जातियों 
्रयाचारों का क्या ठिकाना | गाँव का पटवारी और रिया- 
ही का सिपाही उनके लिए लाट साहब का सगा भाई है | 
ती मुगा ज़ित्रह कर दी | विना दाम दिये बकरे उठा लिये | 
के छुपर पर लौकी और कुम्हड़ा तक बचना कठिन होता 
| लेकिन अगर कोई सचा आदमी उनकी पीठ पर खड़ा हो 
बतो बड़ी दृढता से जुल्मों का सामना भी करते हैं । 
पडत हृदयानन्द मिश्र का AEST पर तङ्गाज़ा चल रहा था। 
मिलते, मेरा नाक में दम कर देते। कहते--मीटिंग की aia 
कीजिए | बेचारे किसान मेरी जान खाये जाते हैं | कितने 
| पक वहाने करता ? इधर मुझे बाहर के बुलाबों से छुट्टी 
भिलती थी । लाचार होकर मैंने तारीख़ नियत कर दी | 


नोटिस छुपवाकर Seat का आदेश दे दिया । , 


a बहुत खुश हो | समभा कि उनका तक़ाज़ा 
| लेकिन मेरे पेट में तो पाप ger हुआ था। 
( में किसान-सभा की मीटिंग भी हो जायगी और 
तु से का शिकार भी खेल आऊँगा | 
हर जानो वडा कठिन था किसान-सभा में शिकार का 
ue | किसान समभेंगे, हमारे दुःख-दर्द से पिघल- 
को करने नहीं, शिकार खेलने आये हैं| प्रति- 
झडा-सच्चा प्रचार करने का अवसर मिल जायगा | 
थी | घरवालों के समभझाना था, किसान- 
में जा रहा हू | बाहरवालें को समकाना था, 
शिकार में काई सम्बन्ध नहीं | केवल एक ही 


| 
If मा और 
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TI का आक्रमण 


महन्त धनराज पुरी 


राखा के सामने सरसों फूल गई | रह-रहकर ऐसा 
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वात हो सकती थी, और वह यहद कि शिकार और किसान-सभा 7 
की जगहें अलग-अलग wet जायँ | Ha ऐसा ही किया ||. 
किसान-सभा की मीटिंग की जगह नियत की सिरहवा--मह- 
जिदवाँ? और शिकार के लिए स्थान ठीक किया वहाँ से दस मील 
पश्चिम “बनकट्वाँ! | अवश्य ही इस तरह का प्रबन्ध करने 
एक दिन वेकार हो रहा था। किन्तु कोई दूसरा उपाय भी | 
तो न था। | 

मेरे घर से मीटिंग की जगद्द ज़रा दूर पर थी | प्रातःकाल | 
ही भोजन करके में रवाना हो गया था | तीन व्रजे सभा का 
समय था | म॑ने सोच रकखा था कि पाँच बजे तक सभा समात | 
कर चल दूँगा ओर Aled बजे रात तक वनकटवाँ पहुँचे | 
जाऊंगा | दूसरे दिन से शिकार का प्रवन्ध करना था | 

ठीक समय पर में सभा में पहुँचा | थाँगड़ों और are 
की श्रद्ध नग्न मूर्त्ियाँ आप से आप करुणा Fer कर रही शाँ | 
सदियों के पीडित और दलित ! पाँच बजे के पहले हीं मैंने 
समाप्त कर दी | इधर सूरज डूब रहा था, उधर में हाथी से | 
बनकटवाँ के लिए खाना हुआ | जङ्गल की राह से दस मील. 
जाना था | 

CRE 


ठाँठी से शेर का शिकार करना जितना सुरक्षित और As 
है, उतना ही झञ्टवाला भी है । श्रभी तक शेर के शिकार के 
लिए इससे अधिक QUR दूसरा साधन नहीं निकला | किसी 
पेड पर, घनी डालियों के वीच, ठाँठी वैँधवाकर बैठ जाइए 
जब शेर आवे, मारने की. सहूलियत हो, फ़ायर कीजिए, 
तो चुपचाप -A तमाशा देखिए | शेर पर हाथी से 
चलाने में मी कुछ कम जोखिम नहीं है | फिर पैदल गोली 
की क्या चर्चा ? लेकिन ठाँठी में झञ्भट भी है | जगद 
जहाँ शेरों के cai की खोज मिले या उनके आने-जाने की 
art’ हों, पाडा ( छोटा मैंसा ) Taare फिरिए | जब पाडे | 
शेर मार दे a खून पीकर चला जाय तब वहाँ ठाँठी रब 
उसके आने की प्रतीक्षा कीजिए। ठाँठी पर की प्रतीक्षा i 
कुछ साधारण नहीं; साँस रोककर घण्टां तपस्या करनी पड़ती 
अगर किसी कारण से शेर महाराज भड़क गये, उस दिन 
आये. तो सारी तपस्या व्यर्थ | फिर भी ठाँठी सुरक्षित तो 
हम दूसरे दिन पाडा ब्रॅथवाने की जगहे निश्चित करने 
लिए निकले | तीन-चार मौल घेरे के जङ्गल की 
छान-बीन की । पाडा बाँधने की जगहे एक नहीं श्र 
पड़ीं। हमने तीन जगह तीन पाडे बाँधने की बात 


H 
BaN- 


h 
if 
i 


ont सरस्वती 


| २०६ 


तरह काटे से मछली पकडनेवाले, जल्दी और Gals ak 
पकड़ने के लिए, तीन-तीन चार-चार लग्गे पानी में डालते हैं, एक 
ही डोरी में काँटो के गुच्छे तक बाँधने से नहीं MSN 
जल्दी से,जल्दी शेर फाँसने के लिए हमने तीन जगह चुना | हाँ, 
इस बात का ख़याल तो हर जगह कर el लिया गया कि अगर 
यहाँ शेर ने पाड़े को तोड़ा तो ठाँठी बाँधने की सहूलियत 
या नहीं | 


A 


at सकती है 
उपयुक्त थे । = exe 
एक जगह एक सूखे नाले में शेर के ost की बहुत-सी नई 
| और पुरानी खाजे थीं | स्पष्ट था कि इस राह से शेर प्रायः आया- 
` १ जाया करता है। एक पाडा वहाँ बाँथना था | एक जगह एक 
Sh घनी झाडी में बिलकुल टटका शेर का पाशाना मिला था | 
आस-पास उसके पञ्ञों की खोजे भी थीं। एक पाडा वहाँ 
बाँधना निश्चित हुआ । जज्ञल के उस तीन-चार मील के घेरे में 
fat एक ही ऐसा गडढा था जिसमें पानी था | अवश्य ही 
| जङ्कल के अ्रधिकांश जानवर उसी में अपनी प्यास बुभाते होंगे | 
ऐसी जगह की एक बार ताक-भाँक करना शेर के लिए' आवश्यक 
5 के सकता है। यह सोचकर एक पाडा वहाँ बाँधना था | कहीं 
तो सफलता मिलेगी ही | 
तीन पाड़ों का भी प्रबन्ध किया | 
बुलाया | उसके पास तीन पाडे थे। तीनों मॅगवाये गये | 
( उनकी अलग-अलग क्रीमत तय की गई। शर्त यह थी कि 
| जिस पाड़े को शेर मार देगा उसकी क्रीमत दे दी जायगी | अ्रगर 
| तीनों मारे गये तो तीनों की कीमत और अगर तीन दिनों तक 
` | लगातार कोशिश करने पर भी कोई पाड नहीं मारा गया तो पाडे 
|| | वापस कर दिये जायँगे | हाँ, पाड़ों के साथ-साथ उनकी तकलीफ़ के 
लिए दो रुपये भी देने की बात तय हुई थी। शाम होने के 
पहले ही हम नियत स्थानों पर पाड़े बाँध आये उनकी गर्दन 
'में रस्सी नहीं बाँधी गई | बहुत-से शेर जानवर की गरदन में 
रस्सी देखते ही भड़क जाते हैं । एक-एक पैर में खूब मज़बूत 
रस्सी बाँधकर खूँटे से श्रॅटका दिया गया | जगहों को ठीक 
करने के लिए जाने के वक्त और पाडा बांधने जाने के समय भी 
अगर हम चाहते तो एक-दो हिरन बडी आसानी से मार ले 
थे | दोनों बार हिरनों का कुएड मिल गया था । किन्तु 


गाँव से एक ग्वाले को 


आवाज़ से वनराज के USHA का डर था | 

रात भर ख़ीमा में पड़े रहे | प्रातःकाल सूरज निकलने के 
ते ही पाडा देखने निकले | रन्तव्य स्थानों को जाने में हमने 
| सावधानी रखी | थोड़ा आगे एक आदमी, उसके पीछे 
, सव से प्रीछे एक आदमी | सब के हाथों में भरी 


ज़रा भी ख़तरा नज़र आया और लबलबी खिची | 
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के शिकार के लिए हम फ़ायर करना नहीं चाहते थे | बन्दूक. 
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सबसे पहले हम नाले के किनारे गये | 
हुआ चुपचाप खडा था । हमारे पहुँचते ही हये a 
aa रे मट fe क = Ara शे Í 

देखने लगा | मेरे मुँह से निकला--“किसी के "|. ब्र 

नजर नहीं पडी |” सहसा सासने शेर के gaja ba जाः 


५ 


ay 


aa Ss se सेकु 4 ah आका 
कर मेरी भोंहें सिकुड उटी | ATS ज़रा शरस à 


थी वह पाडे के चारों ्रोर। हमने पूसा 


पाडे के चारों ओर घूमा था और काफ़ी देर | र ५ 
उसने ग्रच्छी तरद देख भाल की, एक-एक ब दि 
जाँचा-पर'्वा, किन्तु चोट नहीं की | पैर की र्ती hte | 
किसी बात से भड़ककर चला गया | eae he 1 
कभी न कभी ऐसे waa में पड़कर बाल-बाल RIP * 
परिणाम है कि श्रव फूँक-फूँककर पैर रखते हैं। छ 
पानी पीते हैं । थोड़ी देर के लिए. व्याभ-शात्र पर ह 
fas गया । एक oq कहता था कि दिन में भी छ र: 
हटाया न जाय । अगर कहीं आसपास शेर होगा ते |: Es 
पाडे की आवाज़ सुनकर इसे बिलकुल caggi छोड दि 
वह सोचेगा कि यह रश्सी तुडाकर आया है । किसी तोष रात्र 
पेड़ की जड में रस्सी फॅस गई होगी | दूसरा पण मी और ६ 
दिन में इसकी आवाज़ सुनते ही शेर और भी भक्ती] लाः 
साचेगा कि यह हमें फँसाने की ठीक चाल ६। (पुर 
इसका रखवाला क्यों नहीं इसे ले जाता ! रौर केश oa 
देखकर यही कहेगा कि रस्सी तुडाकर किसी तर “जि शौर 
है। काफ़ी बहस के बाद वहाँ से पाढे के हटना हैं जानन 
नहीं समभा । वहीं उसके लिए घास-पानी का a पडत 
गया । दूसरी जगह के दोनों पाडे भी रहीत खू 
हराने की कोई बात नहीं थी । हाँ, C 

पाडा हटाकर दूसरी जगह ब्राँधा गया | 
और भी उपयुक्त थी । उनके लिए भी दातेः 


खून व 
= जगह 


कर दिया गया | र a aif a 
सारा दिन बेकारी में कटा | at प 
पर FAR तोडता रहा | राम-राम कर ain fh 


सुबह NASA हम पाड़ों को देखने गये। BR 
तरह सवेरा नहीं हुआ था । हम नालेवाल apr 
तेज़ कदम जा रहे थे । नाले से थोडा a 
बहुत बड़ा भालू भागता हुआ-सा RAM ars 
इस तरह भागने की इसे क्या ज़रूरत पर्ड oe 
की ग्राहट इसे मिली है, न हम लोगों को को 
है | “सीने” का ब्रिमौट फोडकर दीमक 3. Pg 
के मीठे-मीठे फल खाने के रात में AAT ह फिर 
पेट-पूजा करने के बाद सुबह लोट रहा है | 


reas 


ras ५] 
न से जाता | अपनी स्वाभाविक मस्त 
CE . a तरद्द भागने की क्या AE- 
TA में क्या हज था 
oot तो जङ्गल में प्रातःकाल के पूर्व का हलका 


: नोन है। FS तो ज़रा हुआ, किन्तु उसे मिटाने 
a ae उपाय न श्रा | 


ते ही में प्रसन्नता से नाच उठा | 


| के पास पहुच पाडा 


उसकी लाश, Be की जगह से क़रीब दस 


i हुई थी। अवश्य ही शेर ने पाड़े को ग़ज़ब का 
ear था। गहरा गडा हुआ खूंटा ही नहीं उखडा 


बलि पर में TAT हुई मज़बूत रस्सी भी श्रधहूटी हो गई थी | 
रा थोडा-सा चमड़ा नुच गया था, गर्दन की ऊपरवाली 
ग नस कट गई थी और कण्ठ फूटा हुआ था | ज़मीन 
i aq की एक बूँद भी गिरकर वखाद नहीं हुई थी | दो 
PE जाह खून का चोडा-चोडा TAT ज़रूर था। लेकिन उन 
धरसीटन पड़ी हुई थी | सम्भव है, चूतड़ या और किसी जगह 
em वह थोड़ा-बहुत खून हो | कण्ठ फोड़कर शेर ने 
Wag सारा खून पी लिया था और दूसरे दिन के लिए लाश 
हद दिया था | खून की ताज़गी से स्पष्ट था कि पाडा 
( शेप रात्रि में मारा गया है | लाश पर पडी हुई थोड़ी-ब्रहुत 
AR धास-लकडी के देखकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट दौड़ 
| लाश पर थोड़ी मिट्टी-चघास डालकर शेर ने मांस-भक्षक 
Wal को मानों चेतावनी दे दी है। लाश लावारिस 
नज की निजी सम्पत्ति है । भला सुरक्षा का इतना बड़ा 
शरोर जय-धोषणा का इतना वडा निनाद देख सुनकर 
जानवर में इतनी हिम्मत थी कि लाश के पास फटकता | 
N पडता ह, उदर'पूत्ति के बाद लौटते समय रास्ते में इतना 
$ ee देखकर ही बेचारे भालू की तबीयत सन्न हो 
र र जानवर खतरे का आभास देखते ही दुलकी 
हुआ | शेष दोनों पाडे सकुशल थे। उन्हे 
पर लेते ्राये। अब और जगह पाडा बाँधना 
ee लिए हमने बड़ी कोशिश की कि किस जाति 
Fee मारा है | शेर के पञ्ञों की कहीं भी ऐसी स्पष्ट 
ति का छाप की दीर्घता-लघुता को देखकर शेर 
a a करते | फिर भी कहीं-कहीं पड़ी हुई मोटी- 
ter ( छाप से, कहीं चौड़ी तलहदल्थियो की छाप से 


रायल 
He) के पक्के टाइगर ) का अनुमान किया। -चिठवा 


| Lyi 
है इतना गहरा गडा हुआ Wel उखड़ 
९, इसमें मी ae | 3 
? a थोडा शक पड़ता था। हर हालत से लड़- 
ला के परिणाम पर ही पहुँचे । ग्रहा ! अगर 


ae अगर उसपर हमारी गोली ठिकाने से 
TUS! शैला की लाश से गाड़ी भर 
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तीसरे पहर ही ठाँठी ata दी गई । ठाँठी पर ग्रच्छी तरह 
वेट ने की जगद बनाकर चारों ओर घने पत्तेवाली डालियाँ aia- 
वाँथकर ओट का प्रबन्ध किया गया | इसका भी ख़याल FA 
गया कि ज़रा-सा भी आसन बदलने से हठात चरचराहट की 
AAA न हो उठे | बहेरी के एक पेड़ पर ठाँठी बाँधी गई थी | 
उसपर चढी हुई “महुलान! की लता ने उसे बेर-छाकर और मी 
सुन्दर और घना वना रक्खा था | सारा प्रबन्ध ठीक हौ गया | | | 
अब केवल शाम होते-दोते ठौठी पर वैठ जाना भर था | हमने /' 
इसका बहुत बड़ा खयाल रक्‍खा कि लाश में किसी प्रकार की 3 

ZAF न होने पावे | अगर लाश ज़रा भी इधर-उधर ze 

जाती तो शेर भड़क जाता | 

कर ) 

टाटी पर पहुंचने में थाड देर हो गई Ai तो हमने दो 
पहर को भी कुछ कम ही मोजन किया था | तीन बजे पाज़ाने 
आदि से भी छुट्टी पा ली । न तीसरे पहर जलपान करना था, 
रात में मोजन | परन्तु न मालूम क्यों चार वजे, ऐन चलने क्रे | 
वक्त, फिर पाःवाना मालूम हुआ | मलाया, उसके वेवक्त राने 
पर | खुश हुआ कि खेर, Set पर बैठने के पहले ही निपट गवा || 
ठाठी तक पहुँचते-पहुँचते थोड़ा HT हो गया | ठीक यहीं 
वक्त लाश पर शेर के AA का होता है। कुछ तो थोड़ा दिन 
रहते ग्रा जाते हैं | ञ्रविकतर Aa होते-दोते आते हैं। बहुत | 
कम शेर अधिक रात बीतने पर पहुँचते दं | श्राधी रात के बाद 
शायद ही कोई शेर ्राता हो | कमी-कमी ऐसा हो जाता दै कि 
पहली रात के न आकर लाश खाने दूसरी रात को शेर आता 
है | में झटपट ठाँठी के नीचे हाथी लगाकर ज़रा उचचकता 
हुआ ठाँठी पर बैठ ग्या | मैंने agadi पर आने की 
बात कह दी और वे तुरन्त ख़ीमे पर लौट गये | 

ठाँठी पर RA शेर की प्रतीक्षा करना नितान्त कष्ट- 
साध्य होता है | संसार की ग्रत्यन्त दुःखद प्रतीच्षा्रों में इसकी 
गणना की जा सकती है| a विना कष्ट के सुन्दर फल 
मिलता कहाँ है ? योगियो की निरन्तर तप-साथना देखिए 
मनीषियों का एकाग्र चिन्तन देखिए | कितना अ्रपार कष्ट-बाहुल्य 
है। किन्तु उन्हें मधुर फल की प्राति भी इसी से हाती है । सारा 
कष्ट भूल जाते हैं, रोम-रोम पुलकित ह उठता < | 

प्रारम्भ में रात BAT थी । जद्भलो में यों भी जल्दी दवा 
का चलना मालूम नहीं होता । जब ज़ोर से हवा चलती है तब 
कुछ मालूम होता है। आज हवा विलकुल नहीं चल रहीं थी | 
अगर चलती तो इस जाड़े की रात में हमें वडी तकलीफ़ होती | 
Hat रात में चुपचाप एकाकी ठाँठी पर बैठा हु प्रतीता | 
रहा था | न हिलना-डुलना ads था, न दिलने-डुलने 
कोई गुंजाइश थी । जब बातचीत करना क्या, किः 
की आवाज़ भी ख़तरनाक थी तब किसी साथी का रहना 


हे 
fre 
4 


—————— <x ्रत्राभानानारा 


| 
| Roc 


गुलूबन्द बाँधे बुत बना बैठा था। अनमने लगने का कोई 
सामान नहीं । किसी तरह की आहट पर कान लगे हुए थे और 
व्यर्थ ही अन्धकार में ala फाड रहा था | 

इतने में हवा का एक हलका-सा भोंका आया और अत्यन्त 
तीब्र gaia से मेरी नाक भन्ना उठी | इसमें कोई शक नहीं कि 
gia शेर के शरीर की थी। अत्यन्त मन्द मारुत में भी, 
gia की ऐसी दुस्सह तीब्रता से, शेर की सन्निकटता का अनुभव 
करना नितान्त स्वाभाविक था। तो क्‍या शेर लाश पर AT 
गया ? ्रभागा इस चालाकी से श्राया कि ज़रा आहट तक न 
हुई | इतना बडा धूर्त और राख में धूल भोंकनेवाला यह जानवर 
है | लेकिन अब क्रोध करना बेकार था | श्रसल वात थी शेर को 
देखना ओर FAL करना | 

मैंने शेर को देखने की श्रथक चेष्टा शुरू कर दी | BAT तो 

काफ़ी था | BA रात का अंधेरा | पेड़ों की छाया का AAT | 
` | अन्धकार की कमी न थी । लेकिन हज़ार अंधेरा हो, ata 
(| गडा देने पर कुछ न कुछ सूभता ही है। AA तमाम जगहें 
छान डालीं । लाश पर देखा, लाश के आस-पास देखा, इधर- 
' | उषरं आँखे दौड़ाई | जहाँ तक देख सकना सम्भव था वहाँ 

तक देखा-भाला पर शेर की कहीं झलक नहीं मिली | शेर, किसी 

पेड की ओट में तो नहीं छिपा है । 

' तुरन्त ही मेरा ध्यान लाश की दिशा की ओर गया | जिस 
4 पर मेरी set थी, उसके उत्तर a लाश थी यह हो 
नहीं सकता था कि एक दिन में ही, सो भी जाड़े के दिन में, लाश 
में सड़न पैदा हो गई हो | अगर सडन उसमें पैदा हो भी तो 
| उसकी बदबू मेरे पास तक नहीं ग्रा सकती थी। एक तो हवा 
| की गति अत्यन्त मन्द थी, दूसरे पूरब या पश्चिम की हवा थी | 

ऐसी हालत में उसकी बदबू मेरे पास तक कैसे ग्रा रही है! AR 
इसपर विचार करना शुरू किया कि हवा किधर की है। पह 
| तो कुछ पता चलता ही न था | जङ्गल में, WRF, त्यन्त 
| धीमी हवा की दिशा कैसे मालूम हो! बहुत मेहनत के बाद 
किसी तरह हवा की दिशा मालूम हुईं | पूरब की हवा थी, ओर 
दुर्गन्ध भी पूरव से हीं ar रही थी | र 
तो क्या शेर पूर की ओर किसी भाडी या पेड की ate में 
| छिपा बैठा दै? लाश पर न आकर दूर से ही ओट में छिपा 
व : परिस्थिति की छान-त्रीन कर रहा है। अगर ख़तरा 


SRE” SA 


वाद ही सही | अ्रगर ज़रा भी खतरा मालूम हुआ तो वहीं 
sae पाँव लौट पड़ना है | रह-रहकर दुर्गन्ध-पूर्ण हवा का 
हुलका-सा झोका आता और नाक में सुरसुरी चढ़ जाती। शेर 
के शिकार में छींकने, और खाँसनें से बढ़कर दूसरी कोई area 
नहीं | ज़रा-सी छींक आई कि सुनते ही शेर हवा हुआ | छींक 


A 
Digitized by Arya Samaj Found @hennai and eGangotri 


fe तो लाश कहाँ भागी जा रही है? aia सही, घण्टे. 
था कि यह किस जादूगर का कौन-सा खेल 7 at 


और बदबू सहन करते हए AEA (लमी लीश में चद मारने wT! % 


| ys] 
न मालूम ग्रभाया कब तक बैठा Redna | ८ 
जल्द लाश पर आता; जान को छुट्टी मिलती | "ह 
हसा उत्तर की ओर श्रनायास पत्थर को ह किए इधर 
ठनका | क्या उत्तर की ओर से भी कोई ह ताव 
हिरन आदिं किसी दूसरे जानवर के पैरों की ठे र a ह. ः 
लुढ़क गया है? कोई दूसरा शेर किसी दूसरे शेर i) e 
लाश पर क्या करने ्रावेगा ? शेर कट्टर माङ हि 
न खुद किसी की कमाई कोई छीनता है और e देता श 
कोई किसी के छीनने देता. हे | उत्पादन और कि हए 
सेशलिज़्म | न ज़रूरत से ज्यादा पैदा करते ह्री; 6 धती ` 
उन्हें बाँटने की ज़रूरत पड़ती हे | कमाया और बह गी ' 
ज़रा गहरी कमाई हो गई, कोई लम्बा-चौड़ा बास शी ग । 
गया, ते खूब डटकर दो-तीन दिन तक e हिमात्‌ पि 
पेट है, पञ्ञा है, जङ्गल है, जानवर हैं | पूँजीवाद ब्र, दुर 
मार्कस के अनन्य अनुयायी जे ठहरे | कल के शि गंगे 
क्यों खडी करें १ प्रकृति ने जगह-जगह खाना पैदा क es 
अपने बाहु-बल पर भरोसा करके उद्योग करना BAPE 
खाना 2 | 3 ge 
कोई हिरन ही होगा | पत्थर में पैर की ane pe 
लाश का भक्षक और रखवाला तो न जाने कब ते हि 
हु्रा सिंहावलोकन कर रहा है; दुर्गन्ध के मारे As 
ओर किसी के क्या ग्ररज़ पड़ी है जो यहाँ ग्रायेग! 0 X टि 
पकड़े कोई शेर चला जा रहा हो तो बात दूसरी (| aa 


जव-जत्र हवा कार्की at 


मेरी a 


नहीं ग्रा सकी थी | ही 
हठात्‌ लाश के पास तड़ाक से कोई सूखी तिर प्रतीर 
मैं चौंक उठा। अपने जीवन में कभी ay ग्रा रहा 
देखा था | एक विशालकाय शेला, जो AR : हुल से 
जैसा जान पड़ता था, धीरे-धीरे लाश की श्री a. 
हुआ | अवश्य ही इसे में अपनी आँखों ता $ 
अगर उस HAL में भी अङ्गारे की तरह w 3 
aie’ न दीख पड़ती | अत्यन्त AIA 4% 
ते कुछ देर के लिए अवाक्‌ हो गया | 


म गै“ ap > 
ant 6४ आरे 


A “० थी, उस 
एक, शेर दो । एक न जाने कब से ट oS See 
दूसरा धीरे-धीरे लाश पर आ रहा हैं | a 

अब तक जङ्गल में कुछ-कुछ उजाला * » (हि, z 
की सूरत साफ़ नज़र आने लगी । र्द ae 


ES 


हड्डी काटने से हल्की-सी 


Eval काटता | toa मु i 
2a ग्रावाज़ होते ही थोड़ा चौकन्ना 


को आवाज होती | श्राव MTU 
यर देखने लगता | gs [स क gts का 
जं की वकती में पीस डालता | मैंने अधिक 
i ot ज़रूरत नहीं समझी | क्या मालूम, किसी 
| a ही शेर भडककर भाग खडा हो | मारने का 
a ग्रवसर फिर मिले या न मिले। हर हालत में 
ता vor था। दोनाली राइफ़ल की नालों में 
| ती से लगा gat था | सारो rst तयार थीं | 
Mer तो था नहीं । निशाना बाँवकर फ्रायर करने करा 


1 


ग्या! 
गू त्‌ फिर हवा का एक भोका आया और पहले से भी 
baa दुर्गन्ध नाक में घुस गई ! यह कया मामला है १ 
“प्र ठाँठी afaa के समय में स्वयं यहाँ उपस्थित था | 
be की चप्पा-चप्पा ज़मीन मेने स्वयं देखी-भाली थी | 
i हई ऐसी चीज़ न थी जिसकी दुर्गन्ध उड़ती | किसी दूसरी 
| लाश की कल्पना ही बेकार S| सामने की लाश से 
उड नहीं सकती | सामने का शेर जब आया भी न था, 
+ gid उड़ रही हे | फिर किसी शेर के शरीर.क्रे अतिरिक्त 
fF चीज़ से दुर्गन्ध उड़ेगी ? एक शेर जब चुपचाप बैठा 
तिरा ह, तत्र दूसरा अब तक छिपा हुआ FAT कर रहा है? 
Rak किस वात की ग्राशङ्का है? या तो उसे THR 
| चाहिए या आकर इस शेर से भिड़ना चाहिए | फिर 
४१ 3 1 झरा तीत्र क्यों मालूम हुई ? अवश्य ही मेरी 
श्रौर भी पास चले आने से दुर्गन्ध की तीव्रता बढ़ी 
र मेरी जिला के पास सटने के दो ही ग्रर्थ हो सकते हैं | 
तह... रहा हे या उससे भिड़ने आ रहा Èl अ्रगर 
हे a जाय? शेरों की भिडन्त | मानव-चक्षुग्रो के 
५1, "ताला नितान्त दुर्लभ और ग्रनिर्वचनीय दृश्य | तो 


। a natar ही क्‍यों न कर लूँ ? 

he aN है या भाग रहा है ? निश्चय करने के लिए मैंने 
9 अपनी ata परव की ae 

(क भड इ. पूरव की शरोर SAE । वलण 


जङ्गल में 
` A a ~ 

अ त चती या 
ना का खेल-सा हो रहा था | थोड़ा आसन 


ire पर की ओर चढ़ आया था | 
4 चाँदनी-सी 
" ग्रॉसमिचे 


> 


|| के कारः rs 9 ZAA 6 प 
हनी आँखे RO मेरी गर्दन ज़रा ऊँची हो गई थी | पूरव की 
किन ०, OU ग-खुमाते मेरे सिर पर वज्र-सा टूट पड़ा | 
ZR पेड़ पर था | जिस डाल पर मेरी ठाँठी 


i 
थी, उसके Bo 
गई Taha से एक डाल पूरव की ओर 
[नी पत्तियों अस डाल पर चढी हुई महुलान की लता भी 


be, ae उसी गोटे 


Digitized by yA hat EBaAGation Chennai and eGangotri 


रि दबका बैठा था tc-@in मोडा ऊहे Slee il 1 से मेरा खरी क 


२०९ 


रीच म॑ लगभग बारह वा तेरह गज़ की दुरी थी। अगर शेर 
का गदन पर से एक सीधी रेखा मेरी ate खींची जाती तो मेरे 
सिर के डेढ़ दाथ ऊपर से निकल जाती | शेर मेरा पड़ोसी भी 
था ओर मेरे TEA सिर के ऊपर भी | 
मेरी ग्राँखों के सामने Har छा गया | रह-रहकर ऐसा 
मालूम होने लगा कि मुझे गश ग्रा रहा है। अपने शिकारी- 
जीवन में न मालूम कितनी वार म॑ने ara मेली हैं, न मालूम 
कितनी वार मृत्यु से ग्राखमिचौनी खेली है, किन्तु आज के ऐसा 
भमेला कभी मेरे सिर पर नहीं फटा | वाद्व रे में और बाइ रे 
मेरा शिकार | एकदम मृत्यु का दो ओर से श्रधिकार | सिर 
के ऊपर शेर ओर पैर के नीचे शेर | 
मालूम होता है, ठाँठी पर आने में जो मुभसे थोडी-सी देर 
हो गई, वही देर सारे ग्रन्थों की जड़ वन गई। मेरे आने के 
पहले ही शेर पेड़ पर चढ़कर, डाल aR लता के बीच में जा 
दबका था | देह की कलक मिलते ही मॅने उसकी जाति पहचान 
ली थी | ग्रस्पष्ट-्सा ही देखा, किन्तु देह पर घारियाँ नहीं, 
फूल थे | वह शैला नहीं, चितुवा था | दूसरों की कमाई में 
से थौडा-वहुत उड़ा ले जानेवाला ग्रौर पेड़ पर चढ़ने में पूरा 
उस्ताद | ख्रभागा जव शाम को मटरगश्ती में निकला होगा, 
लाश पर नज़र पड़ गई होगी । sarah सुरक्षित लाश में 
मुँह मारने की हिम्मत तो नहीं पड़ी; पेड़ पर चढ़ वैठा | सोचा 
होगा, जत्र वह खा-पीकर चला जायगा तत्र पेड़ से उतरकर वची- 
खुची लाश में थोड़ा-बहुत मुँह मारकर में भी चल दूँगा | पेट 
भरे या न भरे, थोडी बहुत चाशनी तो मिल ही जायगी। उसे 
क्या ख़बर कि यह लाश नहीं जाल है? इस पेड़ पर ठाँढी 
श्री हई है ओर अपने जाल में FA शिकार का काम तमाम 
करने के लिए इसपर दो पैरोंवाला जानवर आकर बैठनेवाला है १ 
बेचारा हर तरह से सुरक्षित समभ, समय की प्रतीक्षा में, पत्ता 
की ale पकड़, डाल पर दवका बैठा था | और मुझे दी क्या 
ख़बर थी कि पैर के नीचे शेर आवे या न य्रावे, मेरे तिर के 
ऊपर शेर मौजूद हैं । श्रगर ऐसा मालूम होता तो दूर से ही 
ठाँठी का प्रणाम न कर लेता | 
यह सोचना तो बेकार था कि ऊपरवाले शेर को मेरी ख़बर | 
है या नहीं | अगर वह मेरे बाद आकर पेड़ पर चढता तो कुछ 
न कुछ आइट ज़रूर मिलती | और कुछ नहीं तो पत्तों की 
खरखराहट ही सही | किन्छु इस तरह की किसी ्राहट का _ 
मैंने अनु भव नहीं किया । फिर भी इसमें एक श्राशङ्का थी | _ 
मेरे आते ही gira क्यों नहीं मालूम हुई? ठुरन्त बदबू का _ 
अनुभव करना था । परन्तु उस समय दवा दी कहाँ थी ? मेरे 
आते ही gia के परमाणुओं में क्या प्क निकल आते ? 
यह निश्चित था कि मेरे आने के पहले ही शेर डाल पर ३ 
चुका या । मैं उसके सामने श्राया; हाथी से उचका; 


a न सरस्वती 


| २१० 
| यह तो निश्चित था कि नीचेवाले शेर को मेरी कोइ TAAL 
नहीं । लेकिन हैं हज़रत भी पूरे उस्ताद | एक रात का 
सिर्फ मुआइना किया | दूसरी रात को शिकार भी किया तो 
घण्टो अच्छी तरह देख-भाल करने के बाद; रात्रि के चौथे प्रहर 
में। आज लाश पर आये तब एकदम लपके हुए नहीं, घण्टा 
परिस्थिति की छान-बीन करने के बाद | जब्र कोई इतनी उस्तादी 
सीखे तब न शेर हो | 

किन्तु मेरे पास दार्शनिक विश्लेषण के लिए समय कहाँ 
था? यहाँ तो जान के लाले पड़े हुए थे। ऊपर रीर, नीचे 
शेर, बीच में मुट्ठी भर हड्डियों का एक छोटा-सा मानव-पुतला 
\ | नन्हीसी जान लिये तड़फड़ा रहा था । नीचेवाले शेर का मुझे 
कोई डर न था। अधिक से ञ्रधिक यही न होगा कि हाथ में 
आया हुआ एक मज़ेदार शिकार निकल जायगा | ओर क्‍या 
होगा ? असल डर तो था ऊपरवाले शेर का | एक बार जो 
उछुला तो सीधे मेरी गर्दन पर बैठेगा। मेरी देह में Fai 
आ गई थी और बन्दूक़ पर का हाथ ढीला पड़ गया था। मेर 
॥ सामने विकट समस्या थी | क्‍या करूँ, क्या न करू ? क्या 
| i यों ही रात भर चुपचाप बैठा रह जाऊँ १, श्रगर अभी ' तक 
| sore शेर ने हमला नहीं किया है तो सम्भव है रात भरन 
“Li करे। वह किसी पर हमला करने के लिए तो पेड़ पर चढ़कर 
` ब्रैठा नहीं है ? किन्तु क्या मालूम, कहीं अँधेरे के कारण अभी 
तक उसने हमला न किया हो। न जाने किधर उछलता, 
क्रिधर जाता, किधर न जाता | कहीं ग्रभागा समय की प्रतीक्षा 
Y में न बेठा हो। खैर, चाहे यह हो या न हो, लेकिन दो शेरों 
। के बीच में चुपचाप बैठे रहना चौबीसों घण्टे “फाँसी !' फाँसी 1” 
सुनते रहने से कुछ कम क£-प्रद न था। ऐसी परिस्थिति का 
; अन्त तो होना ही चाहिए | i 
| ` कभी-कभी मृत्यु ओर जीवन में बहुत थोड़ा ्रन्तर' रह 
जाता है। एक पग बढ़ते ही उधर या एक पग हटते ही इधर | 
ठीक वही स्थिति मेरी थी । जान पर खेलकर सब्र कुछ करना 
था। ठाँठी के चारों ओर खुँसी हुई डालियो की ओट में में 


PR 


' भारी थे मानव-उर पर हम, 
स्वम कुसुम से भरते ala, 
उनके पथ की धूल समकना, 


गये यहाँ से आज गुज़र हम | 
नीरव पतभ के निर्भर हम | 
जीते आये कभी अगर हम | 
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ज़रा-सा छिपा | धीरे से अपना रुख 
पूरब की ओर किया | ज़रा-सी a ४. 
नगण्य थी | उस ओर किसी का ६. णह 7 
बहुत ही धीरे से अपने दोनों पैर ahi बर i 
दोनों ओर लटका दिये | मेरी यह हरकत ३१ 
हुई थी | ज़रा पीछे की ओर उठ गकर राह कि 
एक इसी निशाने पर ही मेरे जीवन क्रा. 
था | FAA की धड़कन बढ़ गई | 
करना मौत के अपने-आप न्योता देना 
धड़कन के कम होने को राह देखी | इक इयम पर 
हुग्रा-र्‍थाडी धडकन कम हुई और उधर बाई स 1 
लबलबी खिची | जङ्गल के सन्नाटे की ah का प्र 
हुई--धाँय | fri 
जिस तरह ऊँचे पेड़ पर से पके हुए बढ़े ढसा पर 
“धम्म? की आवाज़ होती है उसी तरह पेड हे ॥॥ हुए वाले 
पर “धम्म? की आवाज़ हुई | बढ़ा खतरा टल छा कागज पर 
जल्दी विना आवाज़ किये हुए घूमना सम्भव था, APA भा 
में पूरब से उत्तर की ओर घूमा | शेर हारि खीर 
अलग दूर जा खड़ा हो--एक बार गौर से द्षिए1 एग रहा 
तेज़ी से उत्तर को मुडा ग्रौर भागने के लिए हित को 
रहा था कि मैंने राइफल की दूसरी नाल प़्रालीग | 
शेर नितान्त बुरी अवस्था में लडखडाते हुए वहिणी 


का सा ठपत्यास 
एम; 3 महीने f 
था| Baga व 


गये | फिर फायर करने का अवसर न मिला | | का 
पन्द्रह के बाद अपने mays 
दस-पन्द्रह मिनट के बाद श्र AS 


लिए मैंने सङ्कोत-सीटी वजाई | किन्छ वे ही रि 
दो-दो फ़ायरों के सुनकर पहले ही चौके TT 


लिये हुए ठाँठी के पास श्रा उपस्थित हुए “ha 


से कटी | ठाँटी पर नहीं, ख़ीमे में | सूरज निवती ट 
ने निकल पड़े। शेरो के जीवन के सारे पे नी न 
थे। दोनों शेरों की लाशें दो भाडियों में दानः 

और भो 


वि a उन 


“हम 


श्रीयुत शमशेरबहा ठुरसिंहद 


था, शार 
त थी । 
ये की 
मेरी z 
र मुँह 
यदि वियोग ही मिलन समझते प्रिय en AAR तिर 
क्या जाने क्‍या सुख पायेंगे ग्रा pe 

उनकी सुस्कानो के a क्‍या. 


वह zaal परिच्छेद था। उस द्नि से 
कल्पना? ने मुख पर अवगुण्ठन डाले, 
खींच, रुन-झुन करते हुए चुपके से मेरे 
भ्रा तब उसी प्रथम रात्रि को वह मेरे 
तभी 


कि प्यास की 
७४ महीने पदले जव 
gT क्री रेखा ट 
ग प्रथम प्रवेश किया 


S 
hii 


का प्रवाह वनकर फूट निकली थी | 


[हि रस क प्रवाह अब मी ८ 
३ का प्रारम्भ zal aT | वाह अब भी वसा हा 
lj E k N 

शिया | 


रा पर बैठा हुआ AR पर झुका eee और माये R 
‘fee वालों के लच्छों मेंबाये हाथ की Š पिरो रहा 
हग पर टेबुल-लैम्प का मधुर, हलका-हरा प्रकाश पढ़ 
तथा फाउंटेनपेन उसपर द्रौपदी के चीर की तरह शब्द 
हिवि खींचता जाता था। पास ही एश-ट्र में रक्‍खा हुआ 
dma था ओर उसके Be की मोटी रेखा कमरे के 
एल के सुगन्धित बना रही थी। उन्हें उसकी महक 
git | तामने दीवार पर लग्कतीं हुई क्लाक लगातार 
१॥ करती हुई मेरे विचारों से तारतम्य मिला रही थी | 
पातक कलम रुक गया। न मालूम विचार-प्रवाह 
हट गया । सिगार के धुएँ की fen नहीं आ रही 
(मी ज़ोर से टन्‌? करके घड़ी भी जैसे रुक गई | 
“a की निःस्तब्धता भङ्ग हो गई | सिर उठाकर देखा-- 
ig थी डेढ ओर दृष्टि एश-ठे पर आकर रुक 
pi तिगर बुझा हुआ रखा था | 
ait सरसी समीप ही वराल में कुछ आवाज़ हुई । चौंक 
;4 देखा, कल्पना साकार रूप में शान्ति, सौम्य और प्रेम 
ही ने मालूम कव से प्रतीक्षा में खड़ी है। दृष्टि का 
= Ba मुस्कुरा दिया | तमी नियोड़ी पलकों 
धा ree सीन्दर्यपूर्ण आँखों के ढॅक लिया | 
ही. नेत्र उनका नज़र न मार देते; क्योंकि वे 
ÈY कि--“तुम्हारे नेत्र बढ़े ढीठ हे pe ) ६ 
की हलकी खनखनाहट हुई | सिगार का एश-ट से 
a हट हुई | सिगार को एशा-टर 
 वढाकर बड़ी कोमलता से कहा--““'लीजिए |? 
“मे दवा लिया | उन्होंने दियासलाई की सींक 
से लगा दी | वह फिर सुगन्ध के लच्छे 


लिखिए |» 


मेरी 


H ws 


कलम काणज़ पर फिर उसी चाल सै 
किट किट? कर रही थी। URIS 
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में wa सिगार फिर gë की रेखाये' वना war था | विचारों 
का फिर वही श्रविरल प्रबादद”"" | 
में भूल गया। फिर ga गया। टन्‌-टन्‌-टन-टन्‌ | 


निःस्तब्धता भङ्ग हुई | विचार टूटे | सिगार फिर बुझ गया 
था| किन्तु आसपास कोई न था | कुसा से उठा | देखा, वे 
मेज़ के पास ही ate पर आधी लेटी हुई न मालूम कब तक मेरी 
ओर देखती हुई थककर से गई थीं | 

सिगार उठाकर सुलगाया | उन्हीं के सामने विलकुल 
समीप ही कुर्सी धीरे से रखकर Az गया। उनको धीरे से 
एक चादर ग्रोढ़ा दी ओर उनकी ्रोर एकटक देखता gar 
सिगार पीता रद्द | 

अचानक फिर “टन्‌-टन? | 
बदली | पाँच बज रहे थे | 

तमी देखा--खिड़की के बाहर, दूर) बहुत दूर, चितिज पर 
प्रभात खड़ा था | खिडकी वन्द कर दी | 

x 02255 x 

अब वारहवाँ परिच्छेद था । कहानी का संयोग-पत्त चल 
रहा था--नायक-नायिका का मधुर-मिलन | कहानी का प्रवाह 
तीव्र और रसपूर्ण था | नित्य उसी तरह सिगार पीता gat रात 
के मैं उसे लिखता था | सिगार के ge की सुगन्ध जब तक 
मुझे मिला करती, विचार मस्तिष्क से निकला करते | और 
जैसे ही सिगार-बुभता, विचारप्रवाह भी रुक जाता | वें समीप 
ही खड़ी रहती | तुरन्त सिगार उठाकर जला देतीं | विचारों 
की सरिता फिर बहने लगती | 

लिखते-लिखते जैसे, at रुका, उन्होंने झट से एशऱट्रे में रका 
हुआ बुझा सिगार उठाकर बढ़ा दिया । मैंने कलम रख दिया | 
am उलट दिये। सिगार ले लिया गौर हाथ पकड़कर | 
ब्रोला--“ क्यों कल्पना, तुम रात-रात भर मेरे पास खडी रहकर | 
जागती क्यों रहती हो 2” ; 

“यों, आपको क्या लिखने 
मधुर राग-सी वाणी थी । उत्तर में नया प्रश्‍न था | : 

“नहीं-नहीं, मुझे तो पता भी नहीं चलता कि तुम कब्र मेरे 
पास आकर खड़ी हो जाती दो । लेकिन तुम क्यों वेकार जागती 
हो? दिन मर तो घर का काम करती हो । रात में तो 
किया करो |” : i 

“और आप ? 
रात में उपन्यास !'” 


उन्होंने Ie लेकर करवट 


में कुछ अड्चन पडती है ?? 


Caf कल्पना | मगर तुम्हीं तो यह “उपन्यास? बनकर मेरे 
जीवन में आई हो । तुम्हीं ने तो हमें यह दिया हे |” 
KAMAL से कहा और मुस्कुरा दीं। फिर कनखियों 
से मेरी ओर देखा और तरन्त दियासलाई से मेरा सिगार जलाते 
हुए पूछा--“कहाँ तक लिख लिया ९” 
“ore से ज़्यादा हो गया है तीन-चार सप्ताह में समाप्त 
हो जायगा |? 
“(तीन-चार सप्ताह 2” 
“हँ कल्पना | मगर तुम तो चौंक गई 2” 
| “नहीं तो | कुछ नहीं |” 
a देखा, मुख मलिन हो गया था । ग्राँखों में ग्राँसू-से थे । 
“लिखिए | पूरा कर डालिए. |” कहकर वे सेफ़ पर जा 
लेटीं | सुना, धीरे-धीरे कह रही थीं--“तीन-चार सप्ताह और |” 
सिगार घुष गया | आगे लिखते न बना | 
x x > 
: | उपन्यास समाप्त होने को था | नायिका मर रही थी | 
अचानक Se | लिखना बन्द हो गया। ued में बुझा 
। | सियार रंक्खा था। 

Ww किन्तु समीप में खटके की ग्रावाज़ नहीं हुई | वे पास न थीं | 
सिगार वैसा ही रक्‍खा रहा | कुछ चौंका ओर चिन्ता में लीन हो 
गया | अपने आप हृदय में भय ओर शङ्का-सी जागत हुईं | कुर्सी 
छोड़कर उठा | वे पलँँग पर आँखें बन्द किये अस्त-व्यस्त सी 
पडी थीं | समीप गया | माथे पर हाथ फेरा--“'कल्पना |”? 

मगर, अह ! यह कयां? माथा गर्म तबे की तरह तमतमा 
रहा था | वे ज्वर में बेहोश पड़ी थीं । शरीर में तूफान आया | 
मस्तिष्क उलट गया | हृदय काँपने और छटपटाने लगा | 
दौड़ा _ “डाक्टर |? 
ओर दस दिन इलाज हुआ | हालत गिरते-गिरते बिल्कुल 
ही ब्रिगड़ गई | बीमारी समक में न आती थी | 
उस दिन से उपन्यास के कागाज़ मेज़ पर वैसे ही पड़े रहे | 
न्त अधूरा था। वह अधजला सिगार भी एश-टे में वैसा 
ही tar था। ४: 
उनके पास ही बैठा श्रपूर्व दु:ख और चिन्ता में लीन था | 
इतने में धीरे-धीरे उन्होंने पलकें खोलीं और बुलाया--“सुनिए |” 
क्या 2 कल्पना 2? 
“क्या वह उपन्यास पूरा हो गया 2”? 
“नहीँ कल्पना, आगे लिखते नहीं बनता |” 
“SN उठा लाइए, उसका अन्त सुनाइए |” 
मैं चुप था | 
“जाइए, ले आइए न |” 
आग्रह टाल न सका | उनकी वाणी बहुत हलकी, दुर्बल 


an कापती सी थी। उपन्यास के ame लाकर उनके 
बैठ गया | 


> 
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बोलीं--सुनाइए |? f 
और में उसका अधूरा अन्त 9 
AU अन्त सुनाने लगा i 


a सिर 

फिर बोलीं--“क्या, उस दिन से आफ ge? 

(loaf गिः 1?? : a से आपने क, 3 7 
नहीं रानी | apes 


“रोर उस दिन का वह श्रधजला fe HOM था 
ही रक्खा है 2” गर अकर तव 
“हाँ कल्पना !” | तिंगार 
“तो ज़रा ले आइए उसे, और Perea yf 

* 0 9 था 


में वह सिगार उठा लाया ओर मुँह मे दया हि 
दियासलाई जलाते हुए कहा--“अ्रव उपत्यात रो i 
किन्तु अति दुबल हो गये हाथों से बे (| ai 
सकीं | कई प्रयास असफल रहे | दिवाकाः ° 2 


प z x दियातता ईन शरीर 
पड़ी | दोनों हाथ भी ढीले होकर आस 


A ` wy. त: a कल्पना G 
तभी अ्रचानक मेरे मुँह से सिगार भी | | 

“कल्पना !” में चिल्ला उठा | शादी: 

“लिखिए | उपन्यास आगे लिखिए |” bret क 


देखा, उनके हृदय की गति बहुत तीवर हे ईछा मुँ 
“लिखिए ` ` "लिखिए," ` "उसका Bea कोणि दिय के ता 
“कल्पना |? मैं पागल हुआ जा रहा था। [ले लगी 
“लिखिए. ` तीन-चार सप्ताह ओर” ''लिति किले सी : 

था कि तीन-चार सप्ताह में समाप्त हो जाबगा।” वेठ हुः 
“कल्पना | Fat वक रही हो!” मेम, खे 
उनके दुर्बल शरीर को झकभोरने-सा लगा। हिट रही 
गया था | | मेरे र 
वे प्रमाद करने लगीं--“लाइए' "वह ह| S 

दूँ “आप लिखिए. "तीन-चार सप्ताह AUN क्त 
महीने बीत गये' 'तीन-चार सप्ताह और AL a 
Aaa सिगार |” Piet 2 
एक हिचकी, और उनकी aa १. a i 


एक ओर लुढ़क गया | of दिये 3 


“कल्पना रानी !--कल्पना रानी ! ती; चौक 
ओर में बेहोश होकर गिर पडा | ; i 
ह > 4 उसकी 
एक साल बीत चुका था । मेरा — र 
लोग कहते थे, मैं पागल हो गया था। ee 
ऊपर o बी० का भी शक था l aa q 
भुवाली पहाड पर रहने के लिए भौ | 
पागलपन ठीक न होता था | भाना 


डाक्टर | 


अन्त में कलकत्ते के एक मशहूर * 
किया | ब्रीमारी कुछ ठीक हुई । a i! 
मेरी दूसरी शादी हो जानी चाहिए, 4 
जाऊँगा |? उन्होंने यह भी ea it 

करता था या नहीं | | 


ian) 
विया करता था, उन्होंने के “gre फिर सिगार 
[र्‌ 


देना चाहिए, | 
a था | मैं दुनिया के और सब्र काम करने 


था, लेकिन सिगार पीना फिर किसी भी हालत में शुरू 
तकता था, चाहे TH gral जीवन ही देना पडता | 

A j उनकी स्मृति थी--एक मीठा दद, एक हलकी 

उसके न पीने से उसका अभाव उनको याद दिलाया 


किया | देर एक ने पल क्रिया कि म॑ सिगार पान लगू 
Mh, तमी श्रसफल रहे | Ms, 
mt i दसरी शादी कर दा गई | AR चिन्ता फिर 


१, ते फट निकले । मेरे उन पुराने दिनों al याद हृदय में 
$. ae उथल-पुथल मचाने लगी । प्रत्येक वात ओर कार्य 
fa FAT का स्वरूप सामने ग्रा जाता था | 
| x x x 
| शादी की वह चौथी रात थी | उस दिन तक अपनी 
och का हाथ तक न पकड़ा था | दो रातों तक तो लजा ने 
gy मुह न खोला | किन्तु तीसरी रात के उसने वरवस मेरे 
hae तारों को छेडना शुरू किया ओर पुरानी स्मृतियाँ सजग 
iat) ओर उस चौथी रात के तो वह कमरे में ्रति 
wat टहल रही थी | वह तितली-सी ara थी | मैं कुर्सी 
Ragas पर भुका था--विचारों में उलभा EA, 
diaga, खोया-सा | वह परेशान थी | मेरी अलमारी उलट- 
Re रही थी | 
मेरे चिन्तित मस्तिष्क में कल्पना का चित्र था-—ह्वदय में 
विता EAT हलका दर्द | दीवार की घड़ी “किट किट? कर रही 
M श्रचानक बग़ल में पहले की-सी वही खटके की आवाज़ | 
किसी ने मेरे सामने मेज़ पर मेरे उस “उपन्यास” के कागाज़ 
हि एश-2 तथा वही अधजला सिगार जिसे मैंने बडी दिफ़ाज़त 
रेशमी कपड़े में लपेटकर एक चांदी के डिब्बे में बन्द कर 
मारी में रख छोड़ा था, उनकी ahaa स्मरति स्वरूप, लाकर 
दिये हैं। देखते ही हृदय में तूफ़ान उठा | चकित हुग्रा 
WR Sit से उठ खड़ा हुआ | 
ठिठक गया | समीप ही कविता खड़ी थी | श्रबाक 
SGT ओर देखता रहा । वह मुस्कुरा दी | 


avd 


a 


= माली | यह क्यों उपवन के यौवन का गुमान ? 
à 1 कि श्रधखिली ये कलियाँ au में होंगी मद से अधीर 
| बन पर उन्मन-सा बल खायेगा हॅसकर समीर 
tag में खोया तू नाच उठेगा महाभाग ! 
इन 'सुरमित कलियों का चिरजीवी है यह गन्धदान | 


भावी से अपरिचित 
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माली | यह क्यों उपवन P Pue Bbrain. Gurukul Kangri Collection, Haridw 


“ar गये १?? 

मेंचुपथा / 

‘Az जाइए न |? 

में बैठ गया | 

तभी कानों में चूड़ियों करी मधुर खनखनाहट पड़ी | 
सामने उनके हाथ में वडी अधजला सिगार था | 

“आपने सिगार पीना क्यों छोड़ दिया था 2” 

में उसकी ग्राँखाँ Hear था | वहाँ नया ग्राकर्षण था 
नई ज्योति, नया चित्र | सुनते दी हृदय के तार एक साथ | 
झनभना उठे | k 

“लीजिए i? | 

और सिगार मेरे मुँद् में था | az उसे जला रडी थीं । मा 
श्रज्ञान-सा, जड यन्त्रचालित-सा सव कुछ अपने आप किये जा | | 
रहा था, जैसा az चाद रही थी | में मन्त्रमुख सा उसकी इ 
पर नाच रहा था | अपने को भूल गया था। कहीं खो 
गया था | | 

अचानक सिगार के JÀ की मँहक आई | माथा ठनका | , 

बह पूछ रही थी-—“्रापने इस उपन्यास का अन्त ग्रधूर 
क्यों छोड़ दिया था 2” 

में चुप था | 

फिर वोली--“लिखिए, ara इसे पूरा कर डालिए, | Ted 
चाहती हँ | बड़ा अच्छा उपन्यास मालूम देता दे |” i 

और मैं एकटक उसके मैंद की श्रोर देख रहा था | तरम | 
मालूम दिया--क्रविता “कल्पना? बन गई 2| चिल्ला उठा- 
“कल्पना |” 

aafaa मत | 


[टि 


उपन्यास का अन्त पूरा कीजिए 
कलम काराज़ पर उतर पडा | दीवार की घड़ी फिर ऊ' 
धकिट-किट? कर रद्दी थी | टेबुल लॅम्प का वहां हरा 
था। और एश>ट्रे में रखा हुआ वहीं अवजला सिगार कि 
सुगन्धित gà की रेखा उड़ा रहा था| 
और मेरे कानों में शब्द गूज रहे थे-- 
“लिखिए "लिखिए न अधूरा AA पूरा कर डालिए ७ 
आपने कहा था तीन-चार सताद AR "तीन-चार सतीह 
लिखिए," 'लाइण वह सिगार जला दूँ' वद अधूरा शन्त | 


वह अ्रघजला सिगार |” 


डाली-डाली पर झूल रहा शैशव का-सा AZ मुर 
इस अमर ce तेरी कल्पित आशाओं का निवास, 
सरसे वसन्त इस उपवन में जिससे प्यासों की प्यास 
पर एक दिवस Tas का भी स्वागत करना र 

माली | यह क्यों उपवन के यौवन का 


रू 
72 


केलास 


श्रीयुत “मधुपः 


केलास हिमगिरि की 
वैचित्र्यागार हे | 


शिव ओर पार्वती का क्रीडास्थल 
सोन्दर्यराशि से ग्राच्छादित प्रकृति का 
बौद्ध-संस्कृति में इस स्थान का वड़ा महत्त्व हे 


चोटी २२०२८ फुट ऊँची है जिसे बहुत दूर से ही देखा जा सकता 


हिमाच्छादित पव॑त-शिखर 


: | इसके चारों ओर सफ़ेद an से आच्छादित हिमालय की अन्य 
कम ऊँची चोटियाँ हैं। मानसरोवर ओर राखस भील के 
| | निकट पहुँचने पर इसकी अरूत छुटा का दर्शन होने लगता 

| है | केलास के चारों ओर चार मठ. बने हुए हैं जिनमें से 
i) डिडीफू 'गोपाः मठ केलास से बहुत निकट हे | अतएव जब 
इस मठ के पास पहुँचता है तब उसे केलास स्पष्ट दिखाई 


केलास की यात्रा यद्यपि कष्टप्रद है परन्तु चारों ओर विखरे 
प्रकृति के ग्रलौकिक सौन्दर्य का निरीक्षण करने में यात्री इस 
्रानन्द-विमोर हो जाता है कि उसे यात्रा के कष्ट का 
ण नहीं होने पाता। ग्रल्मोड़ा से केलास २५० मील है | 
तु यात्रा में बहुत समय लग जाता है |. ग्रल्मोड़ा से याचा 
{ पर करनी पड़ती है । हिन्दुओं के लिए तिब्बत जाने 


श्रौर किसी विधर्मी-द्वारा उसे अपवित्र होने देना वे पसन्द 
FAI . 

केलास का मार्ग हिमालय पहाड की चोटियों और दरो से 
जाताहै। यह मार्ग वर्ष के अधिक शि भाग 
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EEGI 
हिन्दू तथा 
इसकी सबसे ऊँची 


तिब्बतवाले अपने देश में आने देना पसन्द नहीं करते | i 


omain ur Kg 
१ 


आच्छादित रहता है | इसलिए, यात्रा असम 
परन्तु वैशाख के अन्त तक AT पिघल जाती | 
आने-जाने योग्य हो जाता हे | उस समय 
। RAR अपनी ग्रहस्थी लादे तिब्बत १] 
दिखाई पड़ते श्रावण के अन्त तक प 
लगती है इसलिए तव यात्रा भी असम्भव हो इ 
अल्मोड़े से केलास जाने के लिए दो प्र 
पहला तो सरयू नदी की उपत्यका से fiag 
और फिर वहाँ से उत्धुरा ( १७७०० P) 
( १८६०० फुट ) और किङ्गरी-भिङ्गरी (a 
दरा से होता gar तिब्बत के प्रसिद्ध वाज अ 
जाता है । परन्तु यह मार्ग दुर्गम है और पाग 
उपयुक्त नहीं है | कैलास की यात्रा RAN 
दूसरे मार्ग से जाते हैं जो इतना दुर्गम बही 
mång से लिपुलेक दरें से होता हुग्रा तण 
निकट तक जाता है | ख़च्चरों-द्रारा यह मार 


hw 


एक भूटिया महिला. 
ये तिन्त्रती जाति के वंशज हैं WS 


Sleg HLT व्यापार 2 | 
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2 कपडे gE 
f 01 ऊन 
a तरम; 


लेकर तिब्बत जाते हैं और उन्हें वहाँ बेचकर पर पहुँचकर हमें ज्ञात होता है कि हिमालय की पर्वत-छङ्कला| 
इत्यादि अनेक प्रकार के सामान लेकर भारत के मध्य कितना विचित्र सौन्दर्य है | इस मार्ग में ifara 
afer व्रिटिश-स्टेशन हैं || 
यह स्थान १०३०० फुट ऊँचे] 
पठार पर स्थित दै | यहाँ नेपाल |/ 
की सीमा पर स्थित feara- | 
दित पर्वत-श्रेणियाँ हैं. जिनके | 
कारण गेरबियाज्ञ और भी 
श्राकर्षक प्रतीत होता दै | यात्री 
लोग यहाँ पहुंचकर कुछ fat | 
तक आराम करने के लिण | 
अवश्य रुक जाते हैं | उसके 
पश्चात्‌ वे तिब्बत की भूमि मेँ 
यात्रा करना प्रारम्भ करते हैँ | | 
यहाँ शीत aga अधिक | 
पड़ता है। गमा के दिनाँ मेँ | 
भी यहाँ शीत इतना अधिक 
पडता दै कि यात्रियों को बहुत | 
कष्ट होता हैं |  तकलकेट पहुँ- 
एक after परिबार चने पर तिब्बत का zaga | 
a पठार दिखाई Ted लगता हूँ 
mE भोटिया जाति बड़ी ही परिश्रमी होती है यादे नगरों के कोलाइलपूर्ण वातावरण से आनेवाले यात्री का यहाँ ती 
लि श्रपने परिश्रम से तिव्वत-निवासियो के लिए यहाँ से नीरव सौन्दर्य अत्यन्त ग्राकर्षक प्रतीत दोता है। यहाँ आने। 
gape की सामग्री न ले जाये तो सम्भवतः तिब्बतियों को 
रना पढ़े; क्योंकि तिब्वत का पठार ऊजड है जह 
| पेड-पौधा देखने के नहीं मिलता | Ls 


6) 

| Meat जाति का निवासस्थान गोरी गङ्का'की घाटी 
4 गोरी गङ्गा की सँकरी उपत्यका में थोड़ी-थोड़ी 
| 

t 

i 

| 

i 


उनके छोटे-छोटे घर बने हुए हैं | यह उनका 
> NS ae निवासस्थान 2 | IE ऋतु के समाप्त 
Er ee परिवार के साथ तिब्बत की ओर 
hs है| अपने गाँवों के आस-पास वे खेती 
E a लो भोटिया वडे साहसी और eg होते हैं | 
| हे. अत्यन्त भयङ्कर ग्रौर कष्टप्रद है परन्तु 
| है| i oo विना किसी प्रकार के भयं या कष्ट 
| | प्रति वर्ष इसी मागा से यात्रा करते हैं | 
3 तिच cae अत्यन्त चित्ताकर्षक है। पहाड़ की saa 

tes पी के बीच से होकर यूह भा रा है| हिमाच्छादित शिखरो को शङ्कला l 

र र और तिल का पहाडी सौन्दर्य तो किसी पर एक बार हृदय में यह भाव aaa हो उसन होता हैं कि 
zg ओर आकर्षित करने के लिए समर्थ है । वहाँ. प्राचीन काल में भारत के ऋषि-सुनि यदि यहाँ एकान्त 
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प्रकृति की विशद सम्पन्नता 


| 
| 
( 


धालो को नहीं बनाते | 
बाह्य संसार का पता उन्हें यात्रियों-द्वारा ही मिलता हे |- 


योगाभ्यास करते थे तो यह उनके लिए ठीक भी था | यहाँ 
का अनुभव होने लगता E | 
तकलक्ाट करनाली नदी के दोनों किनारों पर बसा ar ह | 
यह नदी बहत ही साधारण है तथा इसमें पानी को स्रपेक्षा BIE 
अधिक है | नदी के दूसरे किनारे पर एक छोटी पहाड़ी के 
ऊपर एक 'गोंपा? बना हुआ है| ART का यह मठ बहुत दा 
प्रसिद्ध है तथा इसभें बहुत-से बौद्ध साधु रहते २७ aS का 
अध्यक्ष लामा कहलाता हैं। तकलकेट तिब्बत का एक बडा 
बाजार भी है। बाज़ार के दिनों में ग्रास-पास की ही नहीं 


"काफ़ी दूर की जनता यहाँ क्रय-विक्रय के लिए एकत्र होती 
` | क्रय-विक्रय के लिए तिब्वतवाले “तङ्का? का प्रयोग करते हैं | 


एक 
तङ्का? का मूल्य दे। आने के लगभग होता है। परन्तु यह 
सिक्का अधिक नहीं चलता | यथार्थ में तिब्बत-निवासी ऊन 
नमक, इत्यादि के परिवर्तन में भोटिया व्यापारियों से अपनी 
आवश्यकता की सामग्री खरीदते हैं 

शीत की अ्रधिकता के कारण तिब्त्रत-निवासी जल का 


| प्रयाग बहुत कम करते हैं| इसलिए बे प्रायः गन्दे होते E | 


उनके कपड़ों पर मेल की तह जमी होती @ | वे लोग अपने 
तिब्बती बड़े ही सीधे ओर भोले होते 
a 
जब कोई यात्री इनके देश में पहुँचता है तो वे सब उसे घेरकर 


॥ बड़े हा जाते हैं Ax उसकी एक-एक वस्तु का कुतूहल और 
प्राश्चर्य के साथ देखने लगते =| तकलक्रोट से कैलास का 


मर जाना ही दुनिया है पर, जीना भी एक कहानी है | 
खिल उठा बगीचा फूलों से, 
५खुड़ी मिली जा झूलों से| 
यौवन का वह Say पवन, 
मिल गया ग्न्त में धूलों से। 
जीवन में है अनुराग भरा, रग-रग में नूतन राग भरा, 
सिहरन-घड़कन से भरी हुई, मानव की श्रमर जवानी है | 
फैला नभ . में तारों का दल, 
चल पडी हवा शीतलन्शीतल | 


A 
सरत्वता 
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कहानी 


श्रीयुत मदनमोहन सिन्हा “'सरोज” 


मार्ग अधिक दुस्तर है | मार्ग में कई बौद्ध a 
पवित्र दीवाले' मिलती हैं। मानसरोवर झोल रै. 
का मठ बना हुआ हैं। मानसरोवर भील का वैद 
वाले बहुत पवित्र मानते इसका पानी जा 
कि कित करना कठिन है परन्तु पीने में व... 
सुस्वादु हैं | 

तिब्बत में कुछ उत्पन्न नहीं होता इसलिए ais | 
के अपनी AARNA को पूति के लिए समी ३.» 
से ही मं गानी पड़ती है । चाय, सत्त, मक्खन ए 
मुख्य. मोजन हँ । फल AR तरकारी तो उले छ a 
देखने के लिए भी नहीं मिलती | उनका tad 
विना किसी आकर्षण के ही व्यतीत होता है | ग्रा X 
समय ये अपनी À का ऊन कातने में व्यतीत) 
मानसरोवर के पास कई वौद्ध मठ हैं जो AAR उसके 
वृद्धि के साथ-साथ यात्रियों के लिए, सुविधा का भीक के वा 
हैं। यदि ये मठ न होते तो यात्री शायद उस tae पहर 
दर्शन करने का साहस भी इतनी बड़ी संख्या में न के ites 
से एक मठ AR नामक भी है जिसके निक स 
का मनोहारी दृश्य है | TRÌ 

शिवजी का यह अजेय दुर्ग कलास A शि किया 
और अलौकिकताओं के कारण शताब्दियों से संसार = 
WIT आकर्षण बना हुआ = | 


गाः 
की 


र सवाः 
चकर 
ह जभ्र 
हि वात 
कर | 
की! 
हृ आए 
त्री 
पर रात, | 
कः 


इन खेलों को पर मिया 


आकर क्षण में काले बादल | 
कुहराम मचा-_ग्राँधी आई, आँधी में भी 
चंचल बिजली मे भरी हुई, जोशो क wt ० 

कल जो डालो. में पली 7h जं 

बन फूल सुधड़ .सजकर निकली | 

मुर्भाई तो, पर लुटा 1 

अपने सुवास के atta! 
निर्माण जहाँ, अवसान वहीं, शशि 
पतमड़ की सूखी डाली ही, पत्तों की “ 


ie [सरा परिच्छेद ; 
E ae की श्राँखें खुलीं तव उजाला हो गया था । pes 
| तैयारी थी। वह उठ खड़ा हुआ और रतयन्त 
ले अपने मत में इस विषय पर तक वितक करने लगा 
ग. गाडी से कानपुर को चल देना चादिए | उसके कानों 
पाया की यह बात बार-बार Ya रहा थी-““ग्राप दीदी को 
मी तरह नहीं टाल सकते--इम लोगा का कहना भले a न 
|| उसके स्वभाव से श्राप मली भाति परिचित ९ |? बहुत àra- 
मी के वाद ग्रन्त में उसने निश्चय किया कि बह त्रसी कानपुर 
न कर पहले खन्ना-परिवार से मिलेगा, उसके वाद देखा जायगा | 
Migs में ही नहा-धोकर, कपडे 
र, सज-सँवरकर वह बाहर निकला | 
के प्लेटफार्म में जाकर उसने 
किया ग्रोर चाय पी । उसके बाद 
|| घरटे के हिसाव से तय करके वह 
हि सवार होकर जाज-टाउन में “खन्ना- 
Rat ओर चल पड़ा। बंगले के 
चकर तांगे को फाटक के बाहर ही 
Ro उसने भीतर प्रवेश किया तब 
वात का इन्तज़ार करने लगा कि 
गैकर दिखाई दे तो उसके द्वारा अपने 
Ot सूचना भीतर भेजे। दो वर्ष 
अपने को उसी परिवार का एक 
a. ओर सुबह, शाम, रात 
d भी समय वहाँ पहुँचता 
i को ख़बर दिये बेखटके भीतर घुस जाया करता | 
पर आज m प्रकार की रोक-टोक उसके लिए नहीं 
; अपने को एक अजनब्री भालूस कर रहा 


गा a सूचना के भीतर प्रवेश करने का साहस उसे 

Aas au होता था | 

é AR दिया ` तक बाहर खड़ा रहा, पर कोई नोकर नहीं 

राई अन्त में श्रीमती खन्ना किसी काम से वाहर 

स्ता | उन्होंने जब महीप को देखा, उनके मुख पर 
श झलक दिखाई दी | उन्होंने ह जनित 
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निर्वासित 


परणिडत इलाचन्द्र जोशी 


gea इलाचन्द्र जोशी 


ह महीप, CBD.lin माझाः खगपति cui Baad 


लिए हो ? भीतर चले क्यों नहीं आते ? कब श्राये !” यह 
कहकर वे उसके स्वागत के लिए आगे बढ़ीं | 

महीप ने सलज्ज भाव से उनके निकट जाकर भुककर प्रणाम 
किया | उसके वाद वोला--“मॅ कल दी पहुँचा ह, माँ ! आप 
लोग सब कुशल से तो हैं ?” 

“ef बेटा, सव कुशल दी है | 
छिपे रहे ? हम संव लोग यह 
तुम कहाँ होगे ओर कया करते 
तुम्हारे विलायत चले जाने की 


इतने feat तक तुम कहाँ 
सेच-सेचकर परेशान थे कि 
होंगे । कुळ दिनों के लिए 
araz सुनने में राई थी और 
यह भी ख़बर थी कि तुम वहीं ao do एस० का इस्तदान 
देने का इरादा करते दो। सुमे यह 
सुनकर सचमुच बड़ी प्रसन्नता हुई थ्रीं। | 
सही वात कया है, ae तुम्हीं वता सकेंगे । | 
क्या सचमुच GH ग्राई० सी० एस० का 
इम्तहान देकर लोटे हो ?” 

महीप ने अत्यन्त सङ्कोचपूर्वक धीमी 
आवाज़ में कहा--“नहीं at af, में न विलायत 
गया था, न में ao Ao Ao मॅ 
““एपियर? हुग्रा हुँ | बीच में एक वार मॅने 
यहीं से ग्राई० सी० एस० का इम्तद्दान देने 
का विचार अवश्य किया था, पर घाद में 
मेरा वह विचार बदल गया |” 

“क्यों ??--खिन्न भाव से श्रीमती & 
खन्ना ने प्रश्‍न किया--- पर पहले तुम भीतर 
तो चलो । यहाँ कब तक खडे रहोगे ११ 
यह कहकर वे स्वयं भीतर की ओर चलने लगी और महीप ने 
भी उनका अनुसरण किया | SA दोनों भीतर ड्राइङ्ग-रूम | 
पहुँचे तो श्रीमती खन्ना ने एक नौकर के पुकारकर बुलाया अ 
उससे कहा कि नीलिमा ओर प्रतिमा अभी साकर उठी हैं 
नहीं, जाकर देख द्रा और यदि उठ गई हा तो उन्हें यह ₹ 


दे कि महीप आया है ; 
जत्र दोनो बैठ गये तब श्रीमती खन्ना ने कहा--“ग्राई० 

Tao में “एपियर न होकर ठुमने बहुत बड़ी गलती की 

में इस तरह के सुयोग WAR नहीं आते। 


भर पछुताना पड़ता दै” 
llection, Haridw: 


rng ठीक कहती हैं, मां, जीवन में ऐसे सुयोग बार-बार 
नहीं ग्रासे | पर यही सुयोग अक्सर दुयांग भी सिद्ध होते हैं, 
और फिर जीवन भर इस वात के लिए पछताना पड़ता है कि 
उस gain को सुयोग समभकर क्यों हमने अपनाया ATEO 
सी० एस AM बनना कुछ लोगों की समभ में बड़े सौभाग्य 
की बात हा सकती है, पर मेरी समभ में उससे बढ़कर दुर्भाग्य 
किसी भारतीय के लिए कोई दूसरा हो नहीं सकता |” 

“क्यों ९? सुख पर परम अविश्वास का भाव भलकाते 
हुए श्रीमती खन्ना ने प्रश्‍न किया | 

“इसके बहुत-से कारण हैं |” 

“किस बात के बहुत-से कारण हैं १” नीलिमा ने ड्राइङ्ग 
रूम में पाँव रखते ही पूछा । उसने दरवाज़े पर से महीप की 
अन्तिम बात सुन ली थी | वह wet सोकर उठी ही थी। 

' नौकर ने जब उसे बताया कि महीप बाबू आये हैं तब प्लग पर 
से सीधा ड्राइङ्ग-रूम में प्रायः दौडी चली ग्राई थी | उसके सिर के 
बुंधराले बाल और साने के समय के भीने रेशमी कपड़े ग्रस्त- 

॥ व्यस्त थे; उसकी सुन्दर श्रलसाई हुई बड़ी-बड़ी, भाव-व्यञजक 

| | आँखों में एक स्निग्ध मादकता छाई हुई थी; रात में गाढ़ी नींद 
का उपभोग करने के कारण उसके गौर उजले मुख पर एक 
ऐसी चिकनाई ग्रा गई थी जो उस तरुणाई को एक मोहक 
मधुरिमा प्रदान कर रही. थी । उसका वह अनुपम रूप महीप 
ने अपने जीवन में इसके पहले कभी नहीं देखा था | देख-देख- 
कर उसके प्रति रक्तकण में एक विचित्र पुलक का पागलपन 

i « गया। कुछ चण के लिए वह खाई हुई-सी आँखों से 

उसकी ओर देखता रह गया | 

श्रीमती खन्ना ने नीलिमा के लक्ष्य करके कहा--“तुम विना 

दाथ-मुँह धोये, विना कपड़े वदले, विस्तर पर से सीधी यहाँ चली 
| आई हो | वेड ! वेरी ae यू ae टु बी एशेम्ड arn 
| , योरसेल्फ नीलिमा 1” ' 
| नीलिमा बच्चों की तरह बनती हुई झूठमूठ की रोनी आवाज़ 
में बोली--“नहाँ माँ, मैंने सुना कि महीप बाबू ने आज दो 
| वर्षे बाद हम लोगों के घर पधारने की कृपा की है, इसलिए 
जैसी भूल श्राज उनसे हुई, उसी का (इनफेक्शन? ( छूत ) हवा 
में उड़कर मुझपर भी असर कर गया | मैं भी हाथ-मुँह धोना 
भूल गई |” 

` सारी बात उसने ऐसे बनावटी नकीले स्वर में और मुँह 

बनाकर कही कि उसका “वह श्रभिनय देखकर श्रीमती खन्ना का 

घे हवा है| गया “और भरपूर कोशिश करने पर भी उनकी 
हँसी रोके नहीं रुकी | “बड़ी शैतान लडकी है। इससे पार 
पाना ग्रसम्भब है |? कहकर वे महीप की ओर देखने लगीं 
कि इस सम्बन्ध में उसकी राय क्या है। महीप के सुख पर भी 
एक सङोचभरी मुसकान झलक रही थी। पता नहीं क्यों, 
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अनुभव कर रहा था | इसके पहले ले Rs 
का खन्ना-परिवार के एक सदस्य के Ev me 
सा am, 


नीलिमा के आगे उसने किसी प्रकार > ङे 
किया | वह सव समथ सहन स्वाः z 2 
बातें किया करता था | पर आज न मात o à 
नीलिमा अपनी माँ की कुसों के प i a 
वनावटी सानुनासिक स्वर में उसने महीप दी | मर्त 
जदा कहिए महीप वायू, आप भग ॥ | 
में आज तक छिपे रहे? सुनते हैं, श्राप गरा 
वनकर लौटे हैं |? Mf 
श्रीमती खन्ना के यह परिहास कुछ Ge, हों 
इस बात का पूरा विश्वास था कि इस fey १: लगे! 
की काई दुष्टता छिपी हुई है। उन्होने तिम र. ge 
नीलिमा की ओर देखते हुए कहा-- “तुम पिऊ ae 
वाज़ नहीं श्राओगी AR से महीप वा लात, हा 
“are नहीं मालूम है, माँ |”. अपने खतम तल 
Ata कुछ स्वाभाविकता लाते हुए नीलिमा ने का शमी 
भूगर्भ के देत्यो से लड़कर ऊपर प्रथ्वी पर उसी mF लि 
हैं, जिस प्रकार प्रामेथ्यूज़, मानव-जाति के उना) के स 
स्वर्ग के देवताओं से लाया था | साथ ही मही [बोम व 
बन्धन-ग्रस्त प्रामेथ्यूज़ की अवस्था को पार कर HMM स 
समय बे शेली के प्प्रामेथ्यूज़ अनवाउंड” के त्य गदी चल 
सामने विराजमान fawn और वन्धनहीन |” A ए 
महीप विस्मय भरे सङ्कोच के साथ नौतिगग ! 
रहा था। “निश्चय ही वह कमी मेरी कविता है| 
उसने मन ही मन कहा | उसकी. रचनाओं FR 
अभी तक उदासीन नहीं हुई है, यहद जानकर # परिहार 
विशे = Ry 
वह विशेष रूप से प्रसन्न हो रहा था | | a 
श्रीमती खन्ना ने नीलिमा के sted हुए की जनक 
पैर की क्या बाते' कर रही हो, नीलिमा, मेरी ११ हिच के 
आता | इतने दिनों के बाद महीप आया है, उ el aa 
पूछने के बजाय तुम लगीं ईस्काइलस के वस्त 


aay 


मीतिमा 


ओर शेली के 'प्रामेथ्यूज़ ग्रनबाउंड? का १ रश उस 
tS हीं हे. माँ | पूर्णतया साग Rag 
तुम्हे पता नहीं है, atl’ R 7 


किन्तु व्यंग्य की सुद्रा के साथ, नील P| 
क्ति 
i 


महीपजी कितने बड़े कवि हैं ! इन्होंने दात 

है, जिसका शीर्षक है 'भूगर्भ की आग ।!' २ 8 

आत्मा की अँधेरी गुफा में बहुत दिनों से दबी ati 

लोगों के आगे प्रकट कर दिया है; इनके t 

आत्मा इतने दिनों तक छिपी हुई थी 

हम लोगों के आगे उभर आई है| > aa 
क्या कहते थे, उम Ae 


2 


a 


न दोह मरी खी के स्वर स कहा-- सुम 
ब्रात मालूम नहीं रहती | ` 

होकर वोली--“हम लोग 
कहा करते A— 


क्रा भा 
तात्या न E 
agar कविताय पढ़कर ZE 


म aa!” 
” खन्ना हँसी रोकने की ब्य चेष्टा करती हुई बोलीं 
न कहीं की !? यह कहती हुई वे महीप को ओर 
fai 4 adi का yz लजा से कुछकुछ लाल हा 
1a | 
नीलिमा कहती चली ग£-- इनको कविता में रहता था 
Ra gat कासा रोना, पर अब खक चे ATT कविताओं में ग्राग 
३४६ लो हैं, इसलिए, श्रव से हम इन्हें कहेंगे (मिस्टर प्रामेथ्यू ज़? 
E मिस्टर-- 


र्री उतने में बाहर वडे जोरों से किसी की कार का 'हान' बजा | 
mae की आवाज़ से यह जानकर कि कोन श्राया है, 
[हिमा तत्काल प्रायः दोडती हुई भीतर AGT गई | 
RY श्रीमती खन्ना महीप से AS रहने के लिए, कहकर बाहर यह 
रङग के लिए गई कि कोन mare | महीप भी किञ्चित्‌ 
Mika के साथ बाहर की ओर भाँकने लगा | उसके आश्चर्य 
maa का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि कलवाले Te 
(PMN सन भोटर से बाहर निकले | वह यह सोनकर 
१७७९ चला आया था कि सुबह खन्ना-परिवार के व्यक्तियों से 
में खुलकर बाते करने का Arar मिलेगा | उसने यह 
mer था कि श्रौर मी कुछ व्यक्ति खन्ना-परिवार से एकान्त में 
GE के लिए उत्सुक हो सकते हैं | 
के 7 महीप का जी एकदम खट्टा हो गया | नीलिमा की व्यंग्य 
ग परिहासभरी वाते सुनकर उसे थोड़ा-सा सङ्कोच का अनुभव 
Rout वह भीतर ही भीतर पुलक का अनुभव कर रहा 
~| भण उसने केवल नीलिमा के बाहरी व्यक्तित्व की 
व 0 पके नवीनता ही नहीं देखी थी, बल्कि उसके भीतरी 
पोढ़ विकास का अपूर्व परिचय पाया था | वह 
मया युवती की उपस्थिति में उसके साथ अपनी 
एक रहस्यपूर्ण निकटता का अनुभव करने लगा 
एकान्त पुलकानुभूति में विन्न डालने के 
'हे कार! इतने सवेरे कहाँ से आ धमकी । उसकी 
अन्तरतम प्रदेश से उस रेशमधारी महाशय के 
लगी | कल जब उसने प्रथम वार इन छैले 
ईर महाशय के देखा था तभी से, न जाने क्यों, 
ie तरफ़ से वरबस fags गया था। और 
| उसे ऐसा ने ऐठन का रूप धारण कर लिया 
लगा जैसे यह व्यक्ति उसका जन्म-जात 
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चौथा परिच्छेद 

श्रीमती खन्ना जव नवागत महाशय के साथ भीतर चली 
Mz, तब महीप ने जानबूम कर शिष्टाचार की श्रवज्ञा की और 
वह खड़ा नहीं हुआ | श्रीमती खन्ना ने वड़े आदर के साथ नयें 
आये हुए सज्ञन से एक सोफ़ा पर बैठने के लिए कहा, और स्वयं { 
मी उन्हीं की बगल में बैठ गई | श्रागन्तुक सजन बडे गौर से | 
महीप की ओर देख रहे थे | महीप के ऐसा लगा जैसे वह | | 
बहुत ऊँचे से--ताड के भाड़ से--देख रहै हों | उनके मुख की | 
मुद्रा से स्वयंसिद्ध वड़प्पन की अनुभूति का भाव स्पष्ट भलकता ४ 
था | उस भाव को देखकर महीप को मन ही मन क्रोध कें $ | 
साथ ही हँसी भी ग्रा रही FU AK अवज्ञा की हँसी | Le 

श्रीमती खन्ना ने अपने नवागत अतिथि को लक्ष्य करक | 
कहा--“आपका परिचय शायद महीप से नहीं हैं ?” i 

“जी नहीं |” कृत्रिम उपेक्षा का भाव जताते हुए, अ्रत्यन्त | 
गम्भीरता के साथ आगन्तुक सजन ने कहा | 

“यह हिन्दी का एक नामी कवि है । एम० To तक 
at सब परीक्षाओं में यह वरावर प्रथम श्रेणी में प्रथम आया | 
है। पिहले साल यह आई० ato एस० की परीक्षा में 
“एपियर? होने जा रहा था, पर किसी कारण से इसन श्रमना | | 
विचार बदल दिया |” de 

“मुझे आपका परिचय पाकर वदी प्रसन्नता हुई |” कहकर | 
UGH सजन ने महीप की श्रोर हाथ जोड़े | इस वार उर्क 
रूखे भाव में थोड़ी-सी सरसता का श्रामास महीप का मिला। 

इसके वाद श्रीमती खन्ना ने ग्रागन्ठुक सजन का परिचय 
कराते हुए महीप की और देखकर कहा--“ग्राप ठाकुर लक्ष्मी 
नारायणसिंह हैं | आप एक प्रसिद्ध ज़मीदार और इस शहर % 
विख्यात पबरलिक-मेन है |” 

इस बार महीप के मुख पर एक व्यंग्य भरी मुसकान कलक 
उठी । उसने कहा--“में आपसे बहुत पहले से परिचित हूं | 
ग्रौर मेरा ऐसा ख़याल था कि श्राप भी मुझे जानते होंगे | पर है 
चूँकि में कोई qataaa नहीं हूँ, इसलिए आपका मुझे भल 
जाना स्वाभाविक है |” | 

ठाकुर साहब का माथा कुछ उनका | उन्होंने एक 
बड़े गौर से महीप की ओर देखा, ओर फिर बोले 
शायद मुके युनिबसिंटी में देखा होगा !” 

«जी हाँ, तब आप यूनियन के सेक्रेटरी थे, और ï 
भी पद पर नहीं था, केवल एक साधारण' छात्र था ॥ इ 
मुके भूल जाना आपके लिए स्वाभाविक है, पर मैं आपके 
भूल सकता |” ; 

«मुझे, याद आ गया ।” पहले की अपेक्षा 
से महीप की ओर देखते हुए ठाकुर साहब - m 


६ | 
| २९० 
पढ़कर सुनाई थी । वह इतनी मार्मिक थी कि श्रोताओं पर 
उसका गहरा प्रभाव पडा था | क्यों, है न?” 
“जी हाँ, मैंने गान्धीजी पर एक कविता पढ़ी थी |” अपनी 
प्रशंसा सुनकर कुछ संकुचित भाव से महीप ने कहा |. 
“मुझे; बडी प्रसन्नता होगी, यदि आप अपनी कोई नई रचना 
इस समय Bara |” 
महीप ने न सुनाने के उद्देश्य से बहुत-से बहाने बनाये | 
पर ठाकुर साहब भी वार-त्रार अनुरोध करने से बाज़ न आये, 
ओर श्रीमती खन्ना ने भी बहुत ज़ोर दिया | अन्त में हार मानकर 
उसे एक कविता सुनानी ही पडी | उसने अत्यन्त भावमभता के 
साथ एक पूर्णतः नई रचना, जो अभी तक किसी पत्र में छुपी नहीं 
थी, सुनाई--गाकर नहीं, अभिनय के साथ | कविता का शीर्षक 
उसने बताया BAA और Barat || उसका भाव यह था कि 
युगो से सामूहिक मानव के अवचेतन मन में सृष्टि के विकास 
, और हास-चक्र के एक विचित्र क्रम के - फल॑ंस्वरूप जो पापराशि 
` घूमाथित हो रही थी; जिन असंख्य उन्मत्त पाशविक वासनाओं 
i, | ॥ की विक्ृतियाँ किसी घृणित और घातक रोग की .अन्थियों की तरह 
` | | । भीतर ही भीतर पककर चुन-चुना रही थीं; कभी 'पूरे न होनेवाले 
` अरमानों के जो धातु पिघलती हुईं आग के रूप में एक दूसरे के 
साथ घुल-मिलकर दिन पर दिन, मास पर मास, वर्ष प्रति-वर्ष, 
A युग प्रति-युग जिस कालानल का सञ्चय भीतर. ही भीतर करते 
` चले जा रहे थे, उन सबका सम्मिलित विस्फोट वर्तमान महायुद्ध 
५ के रूप में हुआ है | मानव के ्रवचेतन मन के भूगर्भ में युगा 
' से प्रलय-्रान्दोलन मचानेवाली वह आग आज पूरे प्रवेग से 
फूटकर सामूहिक सचेत मन की सतह के ऊपर उठ आई है, AR 
बाहर के सद्ठर्षमय जीवन की विषमता से fate युग की हवा का 
/ ज़ोर पाकर विना किसी रोक-टोक के चारों श्रोर खुल खेल रही है | 


1 


| अच्छा ही है, उसे खुल खेलने दो | जत्र तक वह भीतरी 


| 


|, विक्ृतियों और बाहरी विषमताओ्ों के एक-एक परमाणु के सूखे 
' तिनके की तरह भस्म नहीं:कर डालती तब तक उसकी सर्वशोषी 
लपटे बुझने न पावे | उस महाविनाश का चक्र पूरा होने के बाद 
Ugg आग अपने-आप शान्त हो जायगी। तव जो तत्त्व सच्चे 
जीवन से सम्बन्धित होंगे उनकी ठीक परख हो सकेगी; क्योंकि वे 
BR, अमर तत्त्व उस युगव्यापी विध्वंस के बाद भी प्राण-शक्ति 
से स्पन्दित होते रहेंगे-पहले की ata अधिक उन्नत और 
' उदात्त रूप में | N q 
' महीप के कविता सुनाने का ढङ्ग बहुत ही सजीव और 
प्रभाबोत्मादक था | उसके श्रोतागण उस कविता के भीतर छिपे 
गहन भाव को किस हृद तक समझ पाये थे, यह जानना 
ठन था | पर इतना निश्चित था कि उन्होंने अत्यन्त मनोयोग- 
पूवक सुना था--यह उनके मुखों के भावों से स्पष्ट प्रकट, होता 
था| श्रीमती खन्ना और ठाकुर साहब के अतिरिक्त एक और 


TANS sR 
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तसरे व्यक्ति ने उस कवित छा0आकएभ्किकायंसएहुमष॥ pori Aecio, Bi का रेल-भाड़ा भी 


प्रतिमा ख्ानादि से नित्रत्त होकर, ma 
बाहर चली थी और महीप को कविता ना 
उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई थी | ` Ta 
देख पाया था | जब वह कविता सुना इ ki aes 
ने प्रशंसा के स्वर में कहा---“वाह | श्रा 3 
मन पर गहरा असर करनेवाली |? "Rh 


महीप ने सलज्ज मुसकान से शिष्टाचार क „| 


साहब को धन्यवाद देते हुए हाथ जोड़े | इतन शि ae 
> हो गई और वेली. वॉ टर 
के सम्मुख खड़ी हो गई और वोली--“ग्राप क 


पात्र हैं, महीप बाबू ! जब ठाकुर साहव तक को 9, 
पसन्द ग्रा गई, तब. ... . . $ र 

श्रीमती खन्ना इस बात से भीतर ही मत; 
उठीं, पर बाहर अपने क्रोध के बहुत हलके रुप में 
तरोलीं-“ठाकुर साहब के पसन्द आने में आश्रय कक व 

“श्चर्यं की वात इसलिए, है कि ठाकुर तार 
य़ा तो बच्चों का खेल समभते हे या भाँड़ों की i 


यह मत प्रकट किया था कि चूँकि Ri ape!” 
संख्या समाज में दिन पर दिन कम होती जा सिमा 
उनके रीते स्थान के कवियें-द्वारा भर लेने में र 
आपने उस अवसर पर अपने यहाँ TAHT AP 
उस विश्वास को कार्यरूप में परिणत किया था| है 
का साहित्य-क्षेत्र में कोई स्थान नहीं है, जो श्रमे] 
एक अ्रच्छा-ख़ासा पेशा बनाकर आवारा, Fel al ay 
धन at यश की भीख माँगते फिरते हैं, Se a 
अच्छी तरह खिला-पिलाकर ठाकुर साहब ने वह 7 
aaa प्राप्त किया था कि उन्होंने हिन्दी के साहि 
पैरों तले लुटा दिया है। ऐसे जो हमारे ठाकुर 7 
आज हिन्दी के ही एक कवि की कविता के बारे म 
के साथ यह कहते हैं कि उनके हृदय पर उत्त 8 
पड़ा तब वह कवि निश्चय ही बधाई का पात्र है| oP il 
बाबू, पुनः नमस्कार !?” यह कहकर FE श्री a 4 

पास खड़ी हो गई; और ठाकुर साहब की श्रो p 
भरी आँखों की तिरछी दृष्टि से देखकर महाप " छि 
मुस्कान के साथ देखने लगी | - ३ 

ठाकुर साहब का सुख लजा से एकदम | 

उन्होंने अन्त गम्भीरता के साथ कहा-- A a 
कि मैं हिन्दी के कवियों को तुच्छ जीव समरत : i 
अन्याय कर रही हैं, प्रतिमा देवी ! 7 A 
सम्मेलन कराया था तब कवियों कें प्रति ल 
करने के उद्दश्य से ही ऐसा किया था र 


5 त्रपनीं सानं 
हाँ, मुझे मालूम थड क्लास का किराया 


आप बड़े उदार दै । पर कवियों के 
art इस उदारता का रहस्य अपना कुछ रङ्ग 
; | उनमें कुछ कवि तो आपके लूटना ही चाहते थे | 
वात में बैठकर आये थे | आपने बहुत अच्छा किया 
ही saad के मताबिक़ किराया उन्ह दिया, FAR [हन्दा 
hie 4 हैसियत हा FAT । वह Fal काई AZo Alo Ugo 
Log लॉ मेम्बर ? छर तो छोर, वह बोर्ड AT रेविन्यू 
aad क्लाक तक नहीं हूँ, जो आपकी ज़मींदारी से 

त सरकारी कागाज़ों के विषय में कुछ जानकारी रखता 
| - व किसी लीडर का प्राइवेट सेक्रटरी ही हैं जो नेताओं 
टी के श्रवसर पर थोड़ा-बहुत काम का आदमी सिद्ध ह 
बह तो केवल एक कवि दै--निरा कवि, ( यह कहते 
[मे एक विचित्र cy से Ke बनाया ) गुलाम देश 
भाषा में लिखनेवाला एक अत्यन्त साधारण, तुच्छ 


कै रिया देकर विदा कर दिया तोः यह आपकी बहुत बड़ी 
mae!” यह कहने के बाद प्रतिमा ने सामने की ओर 
Gian खड़ी थी। उसे देखते ही वह अपनी आवाज़ 
jig ग्राथक ऊँचा करके बोली--“सुना दीदी, ठमने ठाकुर 
गत महान्‌ साहित्यिक उदारता का क्रिस्सा ? आपने अपनी 


d ae हू 
a दो कविताये' शून्य के उच्छ्वास 
Ed | श्रीयुत चन्द्रप्रकाश बर्मा THe To 
आर का छल - आज-कल श्रीयुत सूर्यकुमार , 
| Te छुल है, छल है | श्राज नु कल AT | oa hte aes 
Ll (2 De दिन का < A aq गया, जल SS वन, AM, सरि, पुर, 
मेद की एक पिपासा, प्यार पिघल क्रर याद वन गया, gata, धरा, तथा ददिव, 
ग K की एक निराशा; परिचय अ्रब उन्माद वन गया, न ee, की 


° SEN को भरकाने- गिरि-सा आज अडिग मेरा मन- 
| O मृग-जल है। कल तक जो चश्चल था। 


j R 
T र ne ) fra as प्यार बदलता, जल उठे जिससे चराचर, 
हित जलः बदन की, यह केसी मन at चञ्चलता | प्राण तक मेरे अकारण ? 
i २ नयन की; हाय | प्रणय की क्षणभंगुरता, Scar Ga का ० 
Qe Oe पण मेरा- आज वही पाषाण वना, कल॑ क्य ला 
रर 3 युद्ध, हिंसा, स्वार्थ आहुतियाँ 
AR जो os) aan आज नहीं गायन भी मेरा उठा प्रलयाग्नि दारुण | 
नो न ता निशिदिन, or नहीं रोदन भी मेरा = rs 
1 St ap भेता पतिक्षण; आज नहीं जीवन भी मेरा, i 


let) coe E 
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fn 
पर चढ़ी ज़वान की ग्रार AAR 


$ इसलिए आपने यदि उसे अपने यहाँ बुलाकर थर्ड क्लास - 


६, प्र- आज नदी का नीर बन गया-- 
मुश्किल हे कल CCaDE In Pablic करवा, Burukul Kangri Collection, Haridwar 


२२१ 
इस्टट में अपने किसी निकट सम्बन्धी के विवाह के शुभ अवसर 
पर हिन्दी के कवियों का बुलाया उन्हें सम्मानित करने के उह 
से | इस युग में मांड और कथको का ग्रभाव ठाकर साहब का 
बहुत खल रहा था, और वेश्याओं के भी आप इसलिए नहीं 
नचा सकते A कि ग्राप---माँ के कथनानुसार---एक पब्लिक-मैन 
६। इसलिए जो महान सम्मान श्राप उन दो आदरणीय 
काटि के पेशेवरों को दे सकते थे वही उनके maa में आपने 
कावया का दिया | उनसे तरह-तरह की कविताये' गवाई | उनकी 
तरह-तरह को मुद्राये' देखीं, ओर पान-सुपारी के साथ थर्डक्रात का 
स्लभाड़ा दकर वड़े सम्मान के साथ विदा किया ।?? 

ठाकुर साहब के चेहरे का रङ्ग एकदम उड गया at | 
प्रतिमा के मुँह से थाड़ी-बहुत खरी वाते सुनने के Brel वे अवश्य 
Al पर वह खरापन इस दृद तक हो सकता हैं, न्डॉने 
कभी नहीं सोचा था | वे प्राय: हकलाते टण अस्पष्ट शब्दों में 
Tag लगे--“यह आप क्या--मैंने कब--कछ छु समभ में नहीं 
आता, ्राप-ग्राप--” इत्यादि--इत्यादि | 

प्रतिमा उनकी वह दुर्दशा देखकर खिलखिलाकर टस पढ़ी | 
श्रीमता खन्ना ने उसको 'विदतमीज़ी' के लिए उसे बुरी तरह 
फटकारना शुरू किया--इस वार उनकी फटकार ने वास्तव में 
बहुत हो तात्र और भयानक रूप धारण कर लिया था। यहाँ 
तक TAA AE कि उन्हे प्रतिमा का हाथ पकड़कर उसे प्रायः 
ढकेलते हुए भीतर ले जाने को बाध्य होना प्य । ` [ क्रमशः] 


खोजता है मूढ़ मानव, 
कान ज्वाला ? आह ? अभिनव, 


उठते शून्य के उच्छ्वास 


-= {| 
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विधेयाविमश 


परिडत परमानन्द शर्मा, साहित्याचार्य 


| 


“अबला-जीवन ! दाय, तुम्हारी यही कहानी 
अंचल में है दूध ale: आँखों में पानी” ड 
कितना स्फूतिमय किन्तु कितना हृदयद्रावक प्रभाव पडता ह 
सहृदय पर जब तह इन पंक्तियों का “यशोधरा? के भाल पर 
लिखा पाता है। सहृदय कवि ने नारी के उस जीवन का चित्र 
केवल इन दो पंक्तियों में सचमुच ही वडी सफलता से श्रङ्कित कर 
दिखाया है, जो ग्रनादिःकाल से--अनन्त-काल तक, न जाने, 
कितने तरुण स्रोतों में परिणत होता हुआ अपनी विविध भङ्गरता 
अथवा पतनशीलता का दिग्दर्शन कराता श्रा रहा है, कराता रहेगा। 
यदि काई एक भी sae? ऐसी होती जो कवि के इस 
भापदरण्ड से परिमेय न हो पाती । अरे, एक भी तो श्रपनी 
५ स्वच्छुन्द जीवन-नैया नित्य नवीन उल्लास ही. उल्लास की 
| ¦ कल्लोला में से निकालकर दिखा देती और कवि को अपनी 
` धारणा के परिवर्तनार्थ बाधित करती । किन्छु क्या किया जाय, 
वह क्या ग्रपनी धारणा बदलेगा ! हमें भी उसी के श्रश्रुगदूगद 
| स्वर में स्वर मिलाकर गाना पड़ता है--- 
“्रबलाऽनीवन ! हाय, तुम्हारी यही कहानी ' 
(| ग्रांचल में है दूध ak आँखों में पानी? 
¦ eae भी कोई गाना है! क्या ही अच्छा होता यदि 
| ये दो पंक्तियाँ असत्य ठहर जातीं। पर कवि की पंक्तियों को 
काट देना ईश्वर की भी शक्ति से बाहर की बात है | 
| सुन्दर वस्तु | क्रया सचमुच ही तू इतनी विनश्वर है? क्या 
सुदा के लिए तू त्रसहाय हो हाय-भाविनी ही बनी रहेगी £ श्ररी 
Baa! कया कभी भी सबल न बन पायगी ? मानों “ग्रबलता? 
' का--बेब्रसी का सारा ठेका तूने उठा रक्‍खा है | तेरे बिना वह 
निराधार हो जायगी, उसकी देख-भाल के लिए कोई भी न 
चच पायगा | 
हृदय के दो पहलू होते हैं, एक कोमल और दूसरा कर्कश | 
पहले पहलू से हम .इस पद्य को अ्रपना चुके हैं। चलो, ज़ 
दूसरे eq से भी इसे समन्वित कर देखें । 
. ग्रच्छा, तो हाँ, - 
 'रब्रलाःजीवन! हाय, तुम्हारी यही कहानी 
 अ्राचल में है दूध और ग्राँखों में पानी? . 
oe ( तुम्हारी ) शब्द से वही लिया जा सकता है जो 
सम्ब्रोधित हो । सम्बोधित यहाँ “श्रवला-जीवन” है | इस शब्द 
में 'परष्ठी-तत्युरुष समास? 2 | “तत्पुरुष? में उत्तरपदार्थ (पिछुला 
शब्द ) प्रधान हुआ करता है । ग्रतः 'अबला (के ) जीबन? में 


? पिछला शब्द है, 0हीतमरलाठा०डा5 दीपे Harg ००६१५७३०..संभासशक्तिनिरूपण्‌ | 


“जीवन? समय-विशेष के कहते हें | समय ‘ob : 
नीरूप होने के कारण “समयविशेष रूप? sir ‘ 
तथा AHT का होना असम्भव है। इस i 
की ही जीवम में सम्भावना नहीं तो उसमे दा 
एवमेव उसमें आँखों के ही सन्दिग्ध हो जाने at 
निकल सकेगा ? इसलिए इस पद्य का Ta क. 
cata “दूध! “आँख”! और “पानी? की A 
थी, किन्छु समास के द्वारा उसे श्रप्रधान. कर हो. 
अप्रधान से नहीं हुआ करता । वास्तविक द १२ तो 
पद्य में प्रधान “ग्रवला? सिद्ध होती है। seq र ११ 
विमर्श नहीं किया गया | अतः यहाँ रिकी" 
सिद्ध होता है | 
“विधेयाविमर्श! यह शब्द 'विधेयर और aie 
शब्दों से बनता है | “विधेयः प्रधान aaa 
अविबेक के | इस प्रकार इस दोष का कह ह त्र 
जाता है---““जहाँ प्रधान वस्तु की समास रादि, 
ग्रवहेलना कर दी जाती है वहाँ यह देष aac! 
प्रधान कर्तव्य होता है कि वह श्रपने “विधेय वी! 
सावधानी से करे | ऐसा नं हो जाय कि उसी 
भी उपहासास्पद बन जाय | Tr 
“जीवन? में aiaa आदि! का समन्वय नश 
मुख्यार्थ ( समयविशेष ) के बाधित हो जाने रै || ग्रत 
यहाँ 'जीवन-घारी? का वोध करके “उपकार कला. हस विव 
इन दो घमो की जीवन के साथ घनिडठता * ^ है 
जा सकती थी | किन्छु यहाँ यह भी ग्रपम 1) छि 
जिस 'जीवनधारी? का लक्षणा कें द्वारा न | 
rarer का स्वयं अपने शब्द से यहाँ डा | 
बना दी गईं है। लक्ष्य र्थ के शब्दतः ST ह 
भी वाक्यादि में लक्षणा की प्रवृत्ति सश | “Te: 
अतः यहाँ लक्षणा का अपना प्रवेश r > 
का निराकरण यहाँ असम्भव ही रहता ६। a ही 
बैयाकरणों का सिद्धान्त है कि “सरम. 
की अपेक्षा किसी विलक्षण ही पदाथ में a 
इस प्रकार “ग्रबला-जीवन? इस समस्त श 
ही और न उत्तर-शब्द ही श्रपता ता 
मिलकर दोनों एक विशिष्ट at की 
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y agati इसमें न aaa से जीवन! 
D बल! तटस्थ है | दोनों एक दूसरे के 
oe करके अपने एक विशिष्ट अर्थ के बोधित करते 
ial “a व्यवस्था कर लेने पर प्रधानता और ATAA 
z 4 नहीं उठने पाता । yaa चाहे स्वतन्त्र जीवन में 
की सज्ञा न रह सके, किन्छ श्रबला के जीवन में 
4 १ सम्भावना है दी | उसमें तो कुछ वाधा नहीं रह 
U उक्त दोप की निवृत्ति के लिए यह समाधान भी पयांत 
| क्योंकि समास में भिन्न श्रथ को प्रतीति यादि मान भी 
नो भी यह तो श्रवश्य मानना ही पड़ेगा कि इस शब्द 
Vea’ की प्रधानता व्यक्त नहीं होती | समास के द्वारा एक 
“| hag (मिश्रित ) श्रथ का बोध हो भी गया तो T समस्यमान 
तो उस अर्थ के प्रति गोण दी रहेंगे Fe और हम भी 
ha इतना ही कहना चाहते हैं कि यहाँ वस्तुतः AI 
TE कित्त उसे गौण वना दिया दै। यह वात अलग है 
"रह जीवन के प्रति गोण न रही हो; किन्ठ॒ “भिन्न अर्थ? के प्रति 
ळू गोण ही रही | हर हालत में वह रही तो गोण दी | 
५ इस पद्म में 'अबला? की गौणता त्रिकाल में भी सह्य नहीं 
SM) ऐसा करने पर सारा चमत्कार मारा जाता है | श्रथच 
रह करण रस में “जीबन? की अपेज्ञा ore” ही प्रधान सिद्ध 
he) जो 'जीवनः है, जी रहा है, उसमें करुणा का क्या 
0! करुणा का सञ्चार तो “अबला' वलहीन, गरीव या 
से ही सम्भव है| इसलिए इसमें उसकी प्रधानता 
मिव वाञ्छनीय है | अथच जिस प्रकार शुद्ध जीवन 
fi a ae सकते उसी प्रकार अबला के जीवन? 
D oa F सकेंगे | उनका उपयुक्त अवलम्ब तो ग्रवला 
atk. a यहाँ उक्त दोष रहता ही है | ५ 
TIS से हमारे परम प्रेमास्पद एक सहृदय ने हमें 


Al 


| A गा हे ह्म Aan o 
ai a ' यहाँ "ग्रवलाजीवन? का ग्राधिदेविक वर्णन 
| 3 ९ S ° 

A RI अर्थात्‌: हम यहाँ Personification 


4 १ अबला-जीवन! का वर्णन कर सकते हैं। ऐसा 
IR आपत्ति नहीं रह जाती |? आज के वायु-मण्डल 
पए पह समाधान सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होता है | किन्छ 
CA से इसका सामञ्जस्य करने के लिए यह मानना 
op का 'सजीवीकरण्‌? लक्षणा के बिना 
ष इस पथ é खण्डन हम कर ही चुके हैं । | 
के “नारी? के क्यों नहो जत्र कि विधि ने ही 
Apne के लिए जन्म दिया है ? ईश्वरीय विधान 
इति a) दी मानना चाहिए। ग्रतएव 'सांख्य! में 
, धान माना भी गया है। qeg क्या इस 
Rra की अपेक्षा भी अधिक काई और दयनीय है ? 
अपने “विधेय का “विमर्श? नहीं कर पाया है ? 
शिक कवि 


A 


p 


~ as 


eee 


s Agi Eri 
Digitized by Arya ददविमेक्षाहिक्षः४०१ Chennai and eGangotri 


के! उसका पश्श्क्शमकिशंमा०कडान१. Curae रिहा 


2२२३ 


कृति में भी हमें इस दोष की सम्भावना 
एक वार फिर से इस पद्य के ser लेना 


परन्तु क्या कवि की 
करनी पड़ेगी ? 
चाहिए- 
“ग्रवला-जीवन ! हाय, तुम्हारी यही कहानी, 
aha में है दूध और आँखों में पानी” 
पहले हम शास्त्रीय (वैयाकरण).रीति से इस पद्य के देखेंगे | 
कवि की कृति में जहाँ तक हो सके दोष के न रहने देना चाहिए | 
ते अच्छा, यहाँ ऐसा कर लीजिए कि तीन समास माने नाच | 
Bra, तत्पुरुष Bic फिर इन्द्र | पहले 'अबलाजीवन” में gee | ४५ 
कीजिए| श्रता ÒR जीवन = ञ्रतलाजीवन | अब अलग 
ÅR कीजिए | श्रवला का जीवन = ग्रवलाजीवन | 
अब इन दोनों समस्त पदों को मिलाकर द्वन्द्र कीजिए | अबला- 
जीवन रोर श्रवलाजीवन = ग्रवलाजीवन | इस परिस्थिति में 
एक 'अबलाजीवन” का 'एकशेष? हो गया | इस प्रकार केवल 
एक ही “ग्रवलाजीवन? Bare रहा किन्त॒ इस एक में ग्रथ दोनो 
अबलाजीवनों के सम्मिलित रहेंगे। यहाँ यह स्मरण रखना | 
चाहिए कि sea? में दोनों शब्द प्रधान होते हैं। अतः इस | 
'द्रविड-प्राणायाम” से यह लाम gar कि Waar की प्रधानता | 
FEM रद्द गई और उसके साथ alaa आदि का समन्वय 
भली भाँति हो गया और सामस्त्येन sae के जीवन का चित्रण 
भी बड़ी ख़ूबी के साथ सम्पन्न वन गया | 
an यदि सच ही पूछा जाय तो हमारे विचार से यहाँ समास 
ही न मानना चाहिए | हम तो इस पद्य को, यदि कवि हमारी 
TIM GA करें, तो इस प्रकार पढ़ना चाहते हैँ :-- 
“ग्रबला | जीवन ! हाय, तुम्हारी यही कदानी, 
ataa में है दूध ओर ग्राँखों में पानी” 
इस प्रकार हम इस पद्य में दो वस्तुओं को प्रथक-प्रथक 
सम्त्रोधित करना चाहते हैं। हमारे दृष्टिकाण से इसका यह 
ad होना चाहिए. है ग्रवला? ओर हे जीवन ! ठम दोनों की | 
बढ़ी दयनीय कहानी है कि जिसे ग्रवला कहते हैं उसके तो £ 
aha में भी सदा दूध छलकता रहता 2| जो अपने दूध के | 
द्वारा दूसरों के ्रनुपाणित करती हुई सवल बनाती रहती हैँ 
उसका JAAP कहाना वड़ा दयनीय ही तो है। और उसी 
प्रकार जो “जीवन? कहाता है उसकी आँखों से सदा पानी दी वहा _ 
करता है । उसे हँसने को अवकाश ही नहीं, सदा रोतेररोते ही | 
कटता है । रोते-रोते कटने की ate तो मृत्यु हीं भली 
ऐसी वस्तु को “जीवन? कहना कया कम दयनीय है? 
अतः जीवन का रोते-रोते कटना तथा दूध देनेवाली 
अबला कहाना, ये दोनों ही वस्तुतः वडे रोमाउचकारी र 
पर भी यदि ये दोनो एक स्थान पर सङ्घटित हो जाते हैं तत्र : 
zagi का कोई ठिकाना दी नहीं रह पाता | 
यहाँ “लक्षणा? a “जीवन? शब्द tory 
। UTA अ TAA 


ne 
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कविता के श्रवश्यमेव कसकर देख तेना ap 
नहीं है, हाँ, उसे आजकल के साहित्यिका रे ग 
जा सकता हे | किन्तु इसे उसका अपराध नहीं t | 
अस्त !# “ORT में इतनी सूचना ३ > 
होता है कि वस्तुतः दोप स्वतन्त्रतया कुछ वल ग! 
की वर्णन-शैली की अनुचितता ही दोप है। at 
लेने पर वही प्रत्युत गुण हो जातो है। क. 
योजन कवि स्वयं करता हे | यदि बह बई 
अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न कर लेता है तो उस्न af 
क्या एक पद भी दूषित नहीं हो सकता । aha be 
वर्णन के अनुकूल परिस्थिति की उद्धावना नही abe जन 


कारण BA लक्षणा का उत्थान अनायासेन हो सकता E l श्रत 
इसमें लक्षणा के रोकने के लिए, 'ग्रवला? की शक्ति नहीं | आँचल' 
शब्द भी लक्षणा के द्वारा नवजीवन पा जाता है। वस्तुतः ही, 
जीवन! की आँखों का सदा रोते रहना थोर “ग्रवला? के ग्राचिल 
का भी दूध से परिपूरित wa सचमुच ही वड़ा रोमहषण हे | 

इस प्रकार स्वीकार कर लेने पर हमारी समझ से इस पर 
| द्रा चमत्कार और भी बढ़ जाता है। '“यथासङ्कघ? श्रलङ्कार की 
| छुटा भी निराली ही प्रतीत होती है। तुम्हारी! का द्विवचन 

भी Seat के नग की तरह चमक उठता है | श्रवला के स्वत्व 
| | और जीवन इन दोनों तत्त्वों की द्रावकता भी बड़ी मामि कता से 
| त्रभिव्यञ्गित हो जाती हे | एक विशेष्य के स्थान पर दो विशेष्यों 


| ` प्रदान करता | 


मार्मिक समीक्षा होनी चाहिए | हमें 
aa मुँह नहीं मोड़ लेना चाहिए | 


साजन मेरे, अब मत आना ! 
बीत गई कितनी बरसातें 
कितनी बे चाँदी की रातें 
काते. ७ सूनेपतत से वात 
तूने भी अच्छा हठ ठाना 
साजन मेरे, श्रब मत आना | 
में भी तो कितनी दीवानी ! 
तुझे Wat की जो ठानी, 
हाय | हुई कितनी नादानी 
मेरा वह ठुभको ठुकराना | 
` साजन मेरे, अब मत आना ! 
'उजडी ami की बस्ती 
ad ग्राँसुग्रो में सब मस्ती 
भूल रही साँसें पर हस्ती | 


के हो जाने के कारण “रस? द्विगुणित नहीं सहखगुणित श्रनुभूति 


वह अच्छी से अच्छी बात को लिखकर भी हया haa 


हो सकता, क्योंकि a 


उपर्युक्त विवेचना को प्रस्तुत कर हम हिन्दी में श्रान्त अथवा 
` अनावश्यक धारणा नहीं पैठाना चारते | हम तो केवल नम्र निवेदन 
करते हैं कि हिन्दी में भी. भारतीय साहित्य के सूम तरवो प्रर 


on F च्चित्य रस-भङ्ग का, एकमात्र रष 
रस-पोषक श्रौचिल्य वह, जो प्रतिमाः 


अपने साहित्य से सर्वतो- 
उस कसौटी पर अपनी 


गोत 


श्रीयुत अरुण? 


SA का क्या हुआ बसाना ? 
साजन मेरे, अब मत. आना | 
कलियाँ ये मुरभाई बासी 
मधु-शबनम को प्यासी-प्यासी 
छाई इनपर अ्रमिट उदासी 
सम्भव है क्या इन्हें खिलाना ? 
साजन मेरे, अब मत आना ! 
तेरी याद भुलाना चाहूँ ! 
दिल का दर्द सुलाना चाहूँ ! 
अपने को झुटलाना चाहूँ ! 
सपना बनकर भी मत आना 
साजन मेरे, श्रव मत श्राना ! 
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काका 
ण मे 


में भी फूला था एक 


= श्रीयुत शाखाल, एम० ए 


मुझमें भी था मधु का उभार 
मैं फूल घास का सही 
खिला तो था जीवन में एक बार! , 
मुझ तक भी थी (| 

दे जाती उप्रा "ह 

प्रतिप्रात जगाती सुभके मी || 
अलिवाला की मधु की GR! र 
मुझमें भी थी ह 

शशि के शतः ` | 

फेनिल था मेरे उर में 
यौवन का मधुसागर ग्रपार ! 
पर Aİ 


हो गया aa जीवन 
मुसकाया जो में प्रथम 


= gaa a 
आलोचना प्रकाशित हुई है | 
सच्ची आलोचना के तत्त्व हैं | 
की श्रालोचनाओं का हिन्दी-साहित्य में प्रायः नितान्त 
a) इस लोक-प्रसिद्ध व सर्वप्रिय ग्रन्थ की प्रशांसा के 
वि k A 

जन-समुदाय के कैणकुदर उसके दोप सुनने को प्रस्तुत 
३6 रर श्रगर सुन भी लें तो मस्तिष्क उनको ग्रहण करने 
aft है। ऐसी श्रवस्था में बाजपेयीजी का साहस 
प्रयत प्रशंसनीय Èl उनकी इन विवेचनात्मक ग्रालो- 
१३ उत्साहित हकर मुझे भी वे दो-चार बातें जो रामायण 
गुज यण के समय खटकी हैं, पाठक-समुदाय के सामने रखने 
स em Z| ्राक्षेपों के इस निदर्शन का यह अर्थ 
न लगाया जाय कि मेरे हृदय में इस महाकाव्य अथवा 
gaa के सम्मान या प्रशंसा में कमी है अथवा जन- 
[र में उनकी लोक-प्रियता घटाने की दुष्ट भावना है | 
' [मे कुछ ऐसी बातें हैं जो कला, शिष्टता, सुरुचि श्रथवा 
गीति ete से उचित नहीं कही जा सकती है | 

“कथानक के वर्णन में तुलसीदासजी ने पुरानी परिपाटी 
करण किया है | श्रीमद्‌भागवत, मद्दाभारत आदि ग्रन्थों 
बई व्यक्तियों के मुख से कहलाई गई है । उसी भाँति 
o दिसजी ने भी महादेव, याज्ञवल्क्य और काकभुशुणिड के 
i र है। इस सम्बन्ध में तुलसीदासजी में मौलिकता 
| Re) विभिन्न व्यक्तियों से कथा के कहे जाने के कारण 
(१ त्रेता रा गई है 


पूर्ण रामायण की 
की श्रालोचना में 


I 


ई "िशिवार्वंती-विवाह की अन्तर्कथा इतने विस्तृत रूप में 
| CR वह वाल-कार्ड का एक विशिष्ट भाग बन गई 
| (शशा का समावेश केवल इसलिए किया गया-दै कि-- 
` भराय कोन्ह भवानी | महादेव तत्र कहा बखानी ॥ 
नेरे हठ जेहि, सुनि मुनि मिटहि विषाद II 
हिना (के निमित्त सती की शङ्का, उनंका योगार 
WT शिव-पार्वती-विवाह का विस्तार के साथ वर्णन 
' पा। ऐसी अन्तर्वथाओं aie 
nn 
ड ह पित करने तथा प्रसङ्ग के ध्येय का TE 
EN ae ह. और वद प्रधान कथा में एक 
3 ane या दी जाती है। अतः यह 
र न्दर्य की लाभा कोव देता है), 


2-7. a Fi 
TEDS हि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


gaiga रामायण की आलोचना 


श्रीयुत गोपाल क्ष्ण 


To Kangri Collection, Haridw 


३--शिव-पार्वती-विवाद में कामदेव का शिव पर आक्रमण 
का प्रसङ्ग अनुचित सा प्रतीत होता है। कुछ चौपाइयाँ तो 
नितान्त श्रपठनीय हैं, जैसे-- 
लता निद्दारि नवद तरुसाखा | 
सङ्गम करदि तलाव-तलाई | 
जे सजीव जग चर श्रचर नारि पुरुष श्रस नाम | 
ते निज निज मरजाद तजि भये सकल वस काम || 
ये पंक्तियाँ कदर वालक-बालिकाओं के पढ़ने के योग्य हैँ? 
४--जिन मानवीय विकारों के दमन करने का उपदेश 
समस्त ग्रन्थ में किया गया दे उसी का यह प्रभाव कि वण न 
काहू धीर? का वर्णन कैसे उपयुक्त कश जा सकता दै? ये 
पंक्तियाँ तो देव व गङ्ग के मुँद से ही अ्रच्छी लगती दै. । भक्ति 
रस के माधुर्य में नीम व RA की कड्ड AR कव मली १ 
मालूम होगी ? शी 
७--रामायण में प्रथम सोपान का नाम त्रालकाएड होते 
हुए भी बाललीला दस-त्रीस चौपाइयें में ही समाप्त कर दी गई | 
हॅ | इस थोड़े से अंश में भी ईश्वर के मावा-रदृत्व व उसके 
विराट रूप का ही वर्णन विशेषकर है। इसके अलावा राम 
के सिवा दूसरे तीनों भाइयों की वालक्रीडा बिलकुल ही वर्णन 
नहीं की गई है । 
५-_तुलसीदासजी ने सीता को माता के रूप में ्रङ्कित 
किया है और उनके द्वारा स्त्रीत्व का एक उच्च आदर्श प्रणीत 
किया है । यहाँ तक कि समस्त रामायण में सीताजी के सौन्दर्य 
का वर्णन उस समय की प्रचलित प्रणाली कें सर्वथा विपरीत 2 | 
आर ren का भी वर्णन बहुत ही शिष्टता से किया गया है | 


x 
| 


फिर भी वन-गमन के समय सीताजी की यह चेष्टा-- र 
-तन चितय ate करि बाँकी । | 


बहुरि वदन-विधु Aaa ढाँकी, पिय 
खञ्जन मन्जु तिरीछे नैननि, निज पति Fes तिनदि सिय सैननि ॥ | 
mga की भावना के प्रतिकूल है। पति का यद परिचय | 
कलापूर्ण होते हुए भी इतना साधारण SF का है कि सीता जैसी , 
आदर्श नारी के लिए अनुपयुक्त है और ठुलसीदासजी की | 
भावनाओं के विपरीत दै | माता के समक्ष पति से SAG 
करनेवाली सीता श्रवध-नरेश चक्रवती महाराज दशरथ की पु | 
ay एक साधारण ग्रामीण सत्री से अपने पति का परिचय इख 
मामूली तरीके से दे, शोमा-जनक नहीं कदा जा सकता । 
zg fai के लिए उचित होते हुए भी सीता के अरूप j 
uga विषाद न कछु उर ग्रावा? और 
अति सहज सुभाये” वाले रामचन्द्रजी समुद्र के 


a 
Se State 


थि ककी 0. आओ 


| Digitized by A F Samaj 
धैर्य के त्यागकर क्रोध की मूर्ति बन गये है AR रोष 
aya बान-सरासन आनू, सेखों वारिध विसिख कसान | 
रामचन्द्रजी जैसे आदर्श पुरुष के लिए. ऐसे क्रोध का प्रदर्शन 
अनुपयुक्त है। यहाँ पर तो उन्होंने क्रोधामिव्यक्ति में लक्ष्मणजी 
को भी मात कर दिया है | मालूम होता हे कि क्रोध पाप 
कर मूल? का सिद्धान्त सबके लिए समान रूप से लागू नहीं होता | 
यह जानते हुए भी कि जलधि जड़ है और 'सठ सन विनय कुटिल 
सन प्रीती । सहद कृपिन सन सुन्दर नीती? के प्रकार का जीव 
॥ था, तब उससे 'भय fas होय न प्रीति और डाँटे ही पर निव नीच? 
की नीति का अनुसरण प्रथम ही करते | जो रामचन्द्र दशरथ 
के विलाप, कैकेयी की कठोरता श्रौर चौदह वर्ष के वन के महान्‌ 
कष्टों से अधीर नहीं हुए वे केवल तीन दिन की श्रनुनय-विनय 
की असफलता पर अधीर होकर रोष्रावेश में sega हा गये | 
आदर्श की आदर्शता भङ्ग-हो गई और अन्ततः “सागर सन 
ठानी मचलाई? के द्वारा ग्रश्रेयस्कर पथ का पथिक होना पडा | 
७--रामायण के पारायण से यह प्रतीत होता है कि कविवर 
तुलसीदासजी स्त्रियों से विशेष अप्रसन्न थे। रामायण के प्रायः 
सभी काणडों में स्त्रियों के प्रति कटूक्तियों का प्रयोग हुआ है | 
उदाहरणार्थ-- 
नारि-स्वभाव सत्य कवि कहहीं, BATA आठ सदा उर रहहीं | 
साहस Ada चपलता माया, भय अ्रविवेक श्रशौच AAT || 
| ढोल गँवार Ae पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी | 
निज प्रतिब्रिम्ब बरुक गहि जाई, जानि न जाय नारि-गति भाई || 
| श्रौर--'सहज श्रपावन नारि’ कहकर स्रीचरित्र पर मुहर 
५ लगा दी | 
_ इन ग्राचषेपों के समावेश का कारण उनके स्वयं के अनुभव 
ल उनको तो तदर्थ स्त्रियां का कृतज्ञ ही होना चाहिए | 
पत्नी की ही प्रेरणा से, कहा जाता है, उनका मन भगवदभजन 
की ओर AGE हुआ, अन्यथा वे भक्त और कवि तुलसीदासजी 
के स्थान पर एक कामुक पुरुष ही रह जाते | ज्ञात नहीं, उनकी 
JATAN का कया कारण था | सुतरां शान्ति एवं भक्ति-रस- 
मधान ASA ग्रन्थ में काषाय व तिक्त कटूक्तियों का समावेश 
उसको सुस्वाद बनाने की अपेक्षा उसमें FEM उत्पन्न कर देता है | 
८--सम्पाति ने अज्ञद, हनुमान्‌ प्रभृति नेताओं के समक्ष 
कहा था-- 
मैं re GH नाहिन गीधहि दृष्टि अपार | 
TE भये न ठु करतेडें कछुक सहाय तुम्हार || 
तह अशोक उपवन TE रहई | 
सीता बैठि सोच रत रहई || 


eed 


सरस्वती 


und at penal and eGang q 
में कहते है-- 
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यह जानते हुए भी हनुमानजी 
कन्न में ee रहे थे | 
मन्दिर मन्दिर प्रति करि शोधा | देखे ज + 
mas दसानन मन्दिर माँही | ग्रति नि » 
सयन किये देखा कपि तेही | मन्दिर म hf 
इससे शङ्का होती है कि नुमान्‌ जी i thi 
शक्ति और उसके संकेत पर विश्वास न था k 
स्थान-स्थान और विशेषकर रावण के tad 
शयन-कक्त में सीता के Fea की as, | 
हनुमानजी सीताजी का आदर माता ब्र 6 
“रामदूत HAT जानकी”, 'यह मुद्रक न 
“मातु कुसल प्रभु अनुज समेता? | |, 
उन्हीं सीता को रावण के शयन-कत्त मे ह 
महान्‌ श्रसम्मान प्रकट करना है | यह ठीक! 
रामायण आदि में यह वृत्तान्त बहुत विस्तार हे ह 
दिया गया है, लेकिन उनमें सीता आदर्श arte 
रूप में चित्रित नहीं की "गई हैं | तुलसीदास 
को यों न रखते तो अच्छा होता | | 


का प्रादुर्भाव होना आश्चर्य की बात है। ae 
लिए सञ्जीवनी बूटी के निमित्त द्रोण पर्वत को आं 
जी आकाश-मार्ग से चले जा रहे थे उस तप 
ऊपर से निकले | राक्षस के भ्रम से waif 
बाण मारा | मूर्च्छित होकर हनुमानजी गिर 
HTS से भरतजी ने उनके अपने वाण पर BW 
आग्रह किया उस समय-- . | 
सुनि कपिमन उपजा अभिमाना,,मोरे भार ब एर 
राम-प्रभाव विचारि बहोरी, वन्दि चरण क * 
इसका यह अर्थ होता है R 
आत्मा तक इन मानवीय दोषों से परे नही है| र 
जबर अभिमान जैसा विकार उलने हो स्का On 
मनुष्य के लिए यह क्म्य ही है | 
१०--रामायण की कथा का तो यह 
गिरजा सुनहु बिसद यह कथा, मैं सब at 
उमा aes सब कथा सुहाई, SLB ae 
फिर भी गरुड और काकसशुण्िडि | oe 
इतने बिस्तार के साथ दी गई है किउ 
भाग बन गई है, जिससे केवल कथा की ४" | 


(CS 


B 


UE 


1 


a 
B 
E 


गी Lg हुए दिल ( कहानी-संग्रह )--णैखक, श्रीयुत 
Mh वहादुर; प्रकाशक, हिन्दुस्तानी qam हाउस, 
Ra रोड, इलाहाबाद ; TEAC १७७; मुल्य २) है | 

प्रताप वहादुर “हिन्दी? के शौकीन कहानी-लेखक R | 
३ हमारा तात्पर्य एक ऐसे लेखक से है जिसके लिए साहित्य- 


ki 
3 


ह | सपाटे या ग्रपवाज़ी से अधिक महत्त्व नहीं रखती | 
करकरे भी इस वात के अपनी भूमिका में स्वीकार किया है | 
रह है--€- * 'जत्र तबियत बदलने के लिए, किसी ओर चीज़ 


(गाना चाहा तो कहानी लिखने से अधिक कोई र 
हलक उपाय न सोच सका | अगर ब्रिज या फ्लाश बचपन 
ति ग्रा गया हाता तो कहानी न लिखकर ताश खेलता |” 
me उद्धरण से एक बात स्पष्ट हो गई होगी | वह यह कि 
mime काफ़ी 'साफ़गो' आदमी हैं| आपने अपनी 
विगो हिन्दी लिपि में लिखा है । मतलव यह कि आपकी 
रि की लिपि ही हिन्दी है, भाषा हिन्दी नहीं है | . इसका 
का दै कि लेखक महोदय के हिन्दी से परिचित होने का 
श नहीं मिला | अपनी भूमिका में आपने इस वात के 
त किया है। कहते हैं--“मैं हिन्दी नहीं जानता | 
gh शरसी लेकर Gea पास किया...... जो कुछ हिन्दी 

है बीवी को पत्र लिखकर ie 


be a द a 3 5050 > र 5 
‘ कक महोदय का अपनी बीवी के साथ हिन्दी-लिपि में यह 
३ रे भी अधिक नहीं चला और उनका 'हिन्दी-ज्ञान? 


te पढ सका | बाद में, आगे चलकर, लेखक महोदय 
के कतिपय साहित्यिकें से भी कुछ संसर्ग-स्पर्श स्थापित 
7.) किन इससे भी कोई लाभ नहीं हुआ । इसके कारण 
में | भूमिका पदने से चल जाता है। कहा गया दै-- 
मी i ADN से मुझे व्यक्तिगत Fag है |” 

{ के के अनेक कारण लेखक महोदय ने बताये हैं _ कुछ 
3 कि हिन्दी के साहित्यिक उतने साफ़-सुथरे, बने-चुने 
a दिखाई पडते जितने कि वे स्वयं हैं | 
i a महोदय को, एक प्रकार से, मतज्ञी-सी आने 
॥एक त सही हो सकती है। किन्तु उनकी इस 
शौर भी हो सकता है | इस संग्रह की 
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- खेल में, उसे अपने मुँह में दबाये, इधर-उधर फिर रहा दै | कुत्तों 


' S iig का हीरो ATTICA EBoman, Guruku Kangri Collection, Haridwar — 


जगह कहता 2—“qud औरों के मुकाबले में एक प्रकार की 
बढ़ाई का भी अनुभव कमी-कमी होता है | मुझे बहुधा ऐसा 
प्रतीत होता है कि माने मेरी जड़े ग्राम, इमली, पीपल या बरगद i 
Raat की ae नीचे तक गई हैं। दूसरे (लोग ) मेरी . 
तुलना में गमले में लगे हुए, प्रौधों की तरह लगते हवस, एक) Y 
धक्का लगा ओर वे श्रपने गमलों-सदित धरती पर ढुलक जाएँगे |” 
लेखक महोदय ने गमले-रूपी दूसरे लोगों को लुढकाने की 
कला का अपनी भूमिका में ग्रच्छा प्रदर्शन किया दै । लेखक 
महोदय में यह एक ऐसी बात है जो उनके साहित्यिक होने की 
बात तो बहुत दूर है, आदमी वनने में भी वाथा दे सक्रती हैँ | 
इस संग्रह की कहानियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है | उदाहरण 
के लिए “ज़िन्दगी का जलूस” शीर्षक कहानी को लीजिए। लेखक 
महोदय अपने एक प्रोफ़ेसर मित्र से ( शुक्र है कि वह साहित्यिक 
मित्र नहीं है ) मिलने जाते हैं । स्वयं लेखक महोदय भी प्रोफ़ेसर 
अतः एक प्रोफ़ेसर के घर से दूसरे प्रोफ़ेसर के घर तक मार्ग 
में जो कुछ दिखाई पडता है, उसी के लेखक महोदय ने ज़िन्दगी 
का जलूस” नाम देकर पेश fare | इस कद्दानी का सबसे 
बड़ा फ्लाइमैक्स उपस्थित होता है उस समय जव लेखक महोदय 
gay प्रोफेसर मित्र के घर पहुँचते हैं | वहाँ जाकर, सेफ़े पर 
PR देखते हैं कि प्रोफ़ेसर साइबर का वड़ा कुत्ता अपने या 
किसी दूसरे कुत्ते के बच्चे के साथ खेल कर रहा हूँ और खेल ही 


x 
ह्‌ 


के इस खेल में लेखक महोदय को “समाज की एक झलक ओर 
ज़िन्दगी का जलूस? दिखाई पड़ता दै और आपकी कल्पना, शायद, 
भ्रेणी-सङ्कर्प की बातें सोचने लगती है | > 
अपने प्रोफ़ेसर मित्र के ड्राइज्लरूम में सोफ़ पर बरेठकर, 
कुत्तों के खेल के सहारे, लेखक महोदय नें जीवन के सद्धषं की 
जो कल्पना की है उसके सम्बन्ध में कुछ कहने की आवश्यकता 
नहीं | लेकिन क्या ही अच्छा होता यदि स्वयं लेखक महोदय, 
कुत्तों के इस खेल को देखकर, अपने प्रोक सर मित्र के 
साथ ब्रिज या फ़्लाश खेलने लगते। यद काम Fee 
रूम के तत्कालीन वातावरण के अधिक अनुकूल और उपयुक्त 
होता | माना कि उन्हें ब्रिज या प्र्लाश खेलना नहीं 
लेकिन इस काम को सहज ही सीखा जा सकता है। हम । 


किन... ~} 


महोदय को विश्वास दिलाते हैं कि ब्रिज या लाश का खेल 
कठिन नहीं है--सहज ही इसे वह सीख सकते हैं | 
रन्त में एक बात और कह दें। इस संग्रह का आलोचना 
करते समय हमने सुप्रसिद्ध चीनी विद्वान्‌ लिन युताङ्ग के उस 
कथन को अपने सामने AT है, जा स्वयं लेखक महोदय का 
बहुत प्रिय है और जिसे उन्होंने अपनी भूमिका में उद्धृत 
किया है| लिन gg ने कहा aai के लिए यह 
| आवश्यक है कि जनता के जितना निकट हो सकें हों । ड्राइज्ञरूम 
। या रेस्तारों में बैठकर इस क्रिस्म का--श्रथात्‌ सजीव--साहित्य पैदा 
| नहीं किया जा सकता | हिन युताज्ञ का यह कथन सवथा ठीक 
म | By इसे सामने रखकर देखने पर यह कहानी-संग्रह eee रूम 
` की वस्तु ही मालूम पड़ता है। यह माना कि ज़िन्दगी का 
जलूस शीर्षक कहानी में लेखक महोदय Stee रूम से वाहर 
निकले हैं, किन्तु अपने एक प्रोफ़ेसर मित्र के दूसरे ड्राइड्र रूम में 
जाने के लिए ही | मुल्ला की दौड़ मसजिद से आगे नहीं बढ़ 
सकी | ऐसी ही बात एक अन्य कहानी में we) एक 
वेश्या को लेकर यह कहानी लिखी गई है | वेश्याओं के पाँव 
में पडी चप्पलों को देखकर लेखक महोदय के गाँधीजी की याद 
आती है और उन्हे ऐसा मालूम होता है माना--'विश्याये' 
देश की गरीबी को पैरों में पहनकर चल रही हैं |” 
अपने प्रोफ़ेसर मित्र के ड्राइङ्ग रूम में साफ़ पर बैठकर 
कन्तो के खेल के देखकर लेखक महोदय को श्रेणी-सद्डूर्ष का ध्यान 
राता है और वेश्या के पाँव में पड़ी चप्पलों को देखकर देश की 
गरीबी का। श्रेणी-सङ्घर्ष और देश की ग़रीबी का इस रूप में 
चित्रए--यदि इसे चित्रण कहा ही जाय-करनेवाले लेखक 
' महोदय को किस कोटि में Ge जाय, यह पाठक स्वयं सोच 
देखे । प्रस्तुत संग्रह के सम्बन्ध में इससे श्रधिक AR कुछ कहने 
की आवश्यकता नहीं | 


--नरोत्तमप्रंसाद नागर 
' २- हृदय का काना (उपन्यास)--लेखक, श्रीयुत ्रनन्त- 
प्रसाद विद्याथो ato ए०; प्रकाशक, श्री गयाप्रसाद तिवारी, 
. हिन्दुस्तानी पन्लीकेशन्स, शाहगञ्ज, इलाहाबाद! ISÄT १४२; 
मूल्य १॥|) | | 
इस उपन्यास की सबसे बंडी विशेषता यह है कि यह अत्यन्त 
साधारण है | दूसरे शब्दों में यह कि इस उपन्यास का भुकाव 
“ग्रसाधारणता” की श्रोर नहीं है| जीवन में अनेक अवसर 
आने पर भी इस उपन्यास के पात्र, हिन्दी के आधुनिक EN- 
साहित्य के कतिपय पात्रों की तरह, न तो किसी पर्दे की रानी के 
निरावरण करने का प्रयत्न करते हैं, न नारी को देखकर अपनी 
` कुत्ता-मनावृत्ति का परिचय देने के लिए उत्सुक रहते हैं | बात 
` इतनी ही नहीं है। इस उपन्यास का एक पात्र तो “दमन! 


सरस्वती 
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तक में विश्वास करनेवाला है | दमन में विश्वास करने के. 
arg इस पात्र में KED. रणाय? तमे cifras dang Golle 


हुए, इसका पता तो नहीं चलता, क्ष | 
प्रगतिशील बेहूदरियों से अवश्य वच इर 
साहित्य का प्राण बन रही हैं। 
इस उपन्यास के सभी पात्र ae 

हमारे सामने आते हैं | उपन्यास को ‘ 
शिवाधार की तुलना लेखक ने ys मे 
अवशिष्ट भाग से दी है जो आधारहौन aa 
लिपाये हुए. सुलग रहा है | उपन्यास दे ५). 
रेखा का परिचय देते हुए कहा गया है... 
उलमे बिखरे बाल, आँखों पर सुनहली aa 
वह दुनिया को इन दो शीशों में ही wa, 
हो | पानी की धारा पर तिनके के समानच y 
रौर स्त्री-जाति की स्ता के ठेकेदार we 
तुरन्त हमारा ध्यान अपनी ओर श्राकित ह 
जाति के मोह से मुक्त ओर 'दमन' में शि. 
कान्तिकुमार, दूर से देखने पर आकर्षण का विन में प् 
विकर्षण के जन्मा देनेवाली युवती मणि- 


पे 


३--हिन्दू-मुस्लिम समस्या रर ai 4 
श्रीयुत रघुबीरशरण॒ दिवाकर; प्रकाशक शरा: 


र 
वर्धा; एष्ठ-संख्या १०६; मूल्य १) ९ | a 
पाकिस्तान का परिचय देते हुए IIE 


Ñ 


Š c र्व आवाज़ 
जगह कहा है--“पाकिस्तान की श्री 


i) पुरतः 
इसका ध्येय केवल यही है कि मोर al ये 
रौर मरण के वास्तविक प्रशन से दै r त पति 
के इन ब्ेहूदे झगडे में डाल दिया जा. हरकि 


लेखक के इस कथन से है att 
होता यदि इस सत्य को ATA बनाकर . ॥मापा 
लिखते, किन्तु वह ऐसा नहीं कर wt at ई दे 
स्थल पर, प्रसंगवश उल्लेख % + T 
इसका जो हाना चाहिए, वही G7 . शा 
लेखक महोदय, श्रनेक बार, T 


+ जब्र 
कहने की आवश्यकता नहीं कि 


की यह“ अ्रीलिजाल भी कम खत 


लिए, एक दसरी भूलमुलेया की सृष्टि भले 
म-समस्या को कभी नहीं सुलझा सकते | 

मार्ग है जो निदान के रोग से भी अधिक परेशान करने- 
K 5 । -इस पस्तक का Ted समय बार-बार एसा 
> fa लेखक महोदय तथ्य का बात का न पकड़कर 


हिन्द ्रोर मुसलमान दिल AR SAT 


करते हैं कि श्रगर के Aes 
प निकालकर गम्भार TAA 


ह| द प्रकार के तञ्रास्सुत्र को 


- --नरोत्तमप्रसाद नागर 
५ 0--पहली भेंट--लेखक, श्रीयुत व्यर्थित-हृदय , THR, 
| (व पुस्तकालय MANZ, बनारस हैं | FACT १७७ 
मूल्य २॥) SET eee 
Adar कि नाम से दी सङ्कोत होता दै प्रस्तुत पुस्तक वैवाहिक- 
मं प्रवेश करनेवालों के काम की हैं। परिणय के रोमाञ्चक 
F से ग्रारम्भ करके दम्पती के उत्तरदायित्वपूर्ण पारिवारिक 
वन तक पहुँचते-पहँचते एक अ्परिचित नवोढ़ा किन-किन 
क श्रवध्थाओं में होकर गुज़रती है उनका. पूर्णरूप से आदर 
ae हुए लेखक ने उसे सम्मिलित परिवार की एक स्वस्थ, GK 
र ग्रादर्श वधू बनाने की जो शिक्षा दी है वह सरल, स्वाभाविक 
HU होने के साथ ही कल्याणकारी ओर हमारे पारिवारिक 
प्रहि की जर्जर अवस्था के सुधारने के लिए अत्यन्त आवश्यक 
र| सामाजिक जीवन की इकाई परिवार ही है और सामाजिक 
के सुधारने का सरल और सीधा उपाय परिवार को 
त इस विचार से लेखक ने इस 'पहली मेंट? में जो 
seit किया है se वास्तव में सराहनीय है | 
aii) एक के विषय के १३ भागों में बाँटा गया है जो स्वाभाविक 
ग्रा ये भाग तेरह पत्रों के रूप में लिखे गये पत्र नवविवा- 
। पति के द्वारा अपनी नववधू के लिखे गये यह तो स्पष्ट 
Ke ९क़ पत्र शिज्ञापूर्ण हैं र ऊपर से देखने पर पति को एक 
ff रूप में उपस्थित करते परन्तु वास्तव में पत्रों 
kí AM ओर शैली रोचक है और उपदेश की रूक्षता कहीं नहीं 


zI 


Fil देती | इसी कारण शायद शब्दाडम्बर भी ग्रा गया R | 
शरि n और इसके प्रचार करी आवश्यकता है | 
Ta जविन-तट--लेखक, of विश्‍वमाहन कुमारसिंह 


नही लिखा गया है | पुस्तकभण्डार लहरियासराय 


T 3 
एक आवश्यक बातें? में लेखक महोदय ने अपने 'जीवन- 
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° ( पटना ) बी० To ( लण्डन ) हैं | TSA २६७. 


भशन का इतिहास दिया है | पुस्तक लेखक के विद्यार्थी- 


९९ 


जीवन का प्रयास है और वडी झञ्मटों के वाद मित्रों के gaa से 
इसका प्रकाशन सम्भव हुआ है । लेखक का कथन है कि इसमें 
उनकी विलायत-यात्रा की कोई gaa नहीं है तथा इसकी 
afal उन्हें भी झलकती हैं | परन्तु न ते इसमें उन्होंने विलायत 
की बू-बास भरने की आवश्यकता समझी और न इसकी | i 
का दूर करने की | उनके प्रथम निश्चय से एक पाठक की 
दसियत से हम उन्हें बधाई देते पर अपने दूसरे निश्चय में 
यदि वे थाडा संशोधन कर लेते और इसकी मोटी-माटी गलतियों” 
को ही दूर कर देते तो शायद पाठकों का कुछ उपकार हो जाता | | > 
agaia कॉलिज-जीवन में कची भावुकता, ्रस्वाभातिके क { 
परन्तु आकपक परिस्थितियों का मोड, शब्दाडम्बर आदि जिन 
बाता का होना स्वाभाविक दै वद तो इसमें हैं ही, साथ ही भाषा ” 
को अशुद्धियाँ भी काफ़ी मात्रा में हैं | 
लेखक उपन्यास में नैतिकता भरने के ख़िलाफ़ और यह 
उचित भी हैँ | नेतिकता, श्रनेतिकता, उपदेश, विद्रोह, सभी कुछ 0७ 
भरना? अनुचित है | परन्तु उपन्यास के वातावरण को यदि किसी | 
लेखक ने AI CHa है तो इसमें उसके मानसिक विकास 
। दोव है | 'जीवन-तट? में ऐसी केई अनैतिकताप्र्ण बात 
है, फिर भी कुळ दृश्य नग्न, उत्तेजनापूर्ण Ba: उत्तेजक हो 
६। कहानी एक दुःखान्त जीवन का खनित इतिहास है जिसमें 
नायक एक AR, सुशील और भावुक नवयुवक ऐसी परिस्थितिः 
में डाल दिया गया है जिसमें उसका विचारदीन जीवन 
समुद्र की उद्द श्यदीन नोका की we इधर-उधर faq 
टच जाता है । इस प्रकार कहानी का कोई उद्देश्य मी नहीं है 
फिर भी पुस्तक रोचक हैं | 
६--मेखला--लेखक, श्री aaa और प्रकाशक, सतय 
्राश्रम, इलाहाबाद हैं| प्रष्ठ-संख्या १३६ और मूल्य १) दै 
प्रस्तुत कहानी-संग्रह में कुल १३ कहानियाँ हैं जो एव 
श्रारम्मिक उत्साही कहानी-लेखक द्वारा लिखी गई हैं। | 
अपने गुरुजन साहित्यिकों के आशीर्वचनों के पुस्तक के रम 
में दिया है | भूमिका में उसने स्वयं अपनी Gar का प्रशँ 
सात्मक वित्रेचन भी किया दै। परन्तु जहाँ तक कहानियों 
सम्बन्ध है उनमें अधिकतर कच्चे ढङ्क की हैं। कथानक स 
और प्रचलित ढङ्ग के हैं; भापा अनगढ़ और अस्वामाविक 
हमारा विचार है कि यदि कहानी-लेखक महोंदय भाषा के 
में अपने भूमिका में व्यक्त किये हुऐ विचार नहीं छोड़ें तो उ 
सफलता में भारी सन्दे किया जा सकता हे । ग्राजकल 
सी कहानियाँ पढ़ी जाती हैं, अच्छी और बुरी हर तरह 
प्रस्तुत पुस्तक मी उसी प्रवाह की एक लहर है | पाठक इ 
पढेंगे ऐसी इम ग्राशा करते मो 


[सर 


राणा 


/ क्या होना चाहिए ° 
रॉ. लखनऊ के नेता-सम्मेलन के सभापति-पद से दिये गये 
` अपने महत्त्वपूर्ण भाषण में सर तेजबहादुर सप्रू ने देश की 
वर्तमान परिस्थिति का स्पष्ट शब्दों में विश्लेषण किया है और 
` अन्त में इस बात पर प्रकाश डाला है कि उसका केसे सुधार 
हो। भाषण का उक्त अंश इस प्रकार 'भारत' में छपा है-- 
` अ्रब प्रश्‍न यह है कि आगे होना क्या चाहिए ? इसमें 
, कोई सन्देह नहीं 'कि वर्तमान परिस्थिति जारी रहने से बहुत 
लोगों में बड़ी नाराज़ी है। भारत और इँग्लेंड दोनों के हित 
!| करे लिए यह बुद्धिमानी की बात नहीं है कि प्रान्तों में वर्तमान 
i परिस्थिति को आगे aa कुछ भी समय के लिए, जारी रहने 
` दिया जाय | अरब समय आ गया है कि प्रान्तों में बैधानिक 
' | सरकारे और व्यवस्थापिका सभायें पुनः स्थापित की जायें | यदि 
` | , व्यबस्थापिका समाओं ने अपने आदेशों का ज़ोर खो दिया है 
“| “ अथवा वे पंगु हो गई हैं, तो कोई कारण नहीं है कि प्रान्तों में 
| शौर केन्द्र में क्यों न आम चुनाव हो जब कि श्रास्ट्रोलिया, 
| दक्षिण अ फ्रीका AR अन्य स्थानों में युद्ध के दौरान में चुनाव 
॥ हुए हैं । मान लिया जाय कि आम चुनावों का नतीजा यह हो 
‘fe व्यवस्थापिका सभाद्यो के लिए चुने गये अधिकांश मेम्बर 


\ 


3 


हम क्यों बचने का प्रयत्न करें | मेरा दृढ़ विश्वास है कि वे 
उत्तरदायित्व ग्रहण करने को तैयार रहेंगे और यदि सब तरफ 
भावना में परिवर्तन दिखाई दिया, तो मुझे तनिक भी. सन्देह नहीं 
के युद्ध के प्रति उनका eA भी बहुत सहायता का होगा | 
qed मान लिया जाय कि यह ग्राशा पूरी न हुई तो में समझता 
ह कि वे ग्रल्पमतवालो द्वास सरकारों का निर्माण करने के कार्य 
धक नहीं होंगे, क्योंकि वे महसूस करेंगे कि जनता धारा 
३ के अनुसार शासित होने की अपेक्ता परिवर्तन पसन्द करेगी | 
का सर्वोत्तम संरक्षण यह हो सकता है कि प्रान्तों में मिश्रित 
प्रन्त्रिमगडल हों और एक बार मिश्रित मन्त्रिमएडल हो जाने पर 

हें भङ्ग करने का काम आसान न रहेगा | विधान-सम्बन्धी 
स और प्रथा यह बताते हैं कि ग्रल्पमत के मन्त्रिमरडल बनते 
मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि काम करने की तत्ररता है 


RI 
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' कांग्रेसी या मुस्लिम लीगी हों, तो उस तरह की परिस्थिति से 


> 


नई भावना को परिस्थिक्षि्षे० अ्रनुसारंप्फी पा करने जास शक 


Sr = तहे 
दिया जाय, तो वैधानिक सरकारें पुनः स्थापित अ तरत तथ 
ade fare सकते हैं SË स्थायी बनाया ज्ञ ह, 
जनता की विभिन्न श्रेणियों और नौकरशाही $ 
सस्त्रन्ध स्थापित किया जा सकता È | Tari 
meat के साथ-साथ केन्द्र में भी परिवर्तन ay paaa 
मगर केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना ay ्रधिवेश 
जिसमें विभिन्न दलों और सम्प्रदायों के लोग et) ERA 
वह समय ग्रा गया है, जब कि हमारे करर भापण ' 
भारत का हित प्रथम स्थान ग्रहण करे, पर इसकात्रा( OF 
है कि अल्पसंख्यकों या “विभिन्न जातियों? के हितं तरर एः 
की जाय या मत प्रकट करने की पूरी स्वतन्त्रता SHE 
जाय जो बहुमत सम्प्रदाय से मतभेद रखते हें। भ ea 
कर्तव्य केवल यह नहीं है कि हमें प्रतिदिन लिए ७ ७ 
साम्प्रदायिक सद्भाव का महत्त्व बताया जय 
करने में सक्रिय सहायता भी दी जाय | यह मेरी छ 
आता कि इस ध्येय की प्राति कांग्रेस, मुस्लिम ती ददले 
दलों के, जिनमें सरकार भी. शामिल है, सतिष पिसी जा 
कैसे होगी | केवल 
जब तक कांग्रेस या किसी विशेष दल FAP श्रधिक 
के लिए अन्य दलों से वार्ता करने की Raa गये ऊ 
तव तक परिस्थिति में परिवर्तन की आशा हम त. हो सकत 
इसलिए मेरा अनुरोध यह है कि गान्थीजी AR 5 A: 
रिहा किये जायेँ और तत्र राष्ट्रीय सम्मेलन बु" | रो 
पर 


~ 7 Zy लेंगे 
इस भावना से किसी बड़े प्रश्‍न का ह तो किर 


७ ७ F ati 
आशा करना अनुचित नहीं है कि एक बार ५ ६ 
[शा करना अनुचित नहीं ह कि ett AOR 


और मुसलमान तथा भारत श्री 
प्रश्नों पर स्थायी तमभोते के लिए र i 
प्रस्ताव से मेरा चाहे जितना मतभेद ही RE: राति | अस्‌ 
करूँ, किन्तु यह माँग कि नेतागरी _» हे. 
स्वतन्त्र अदालत द्वारा जाँच नहीं की दी रि 


९७०१२ १९५१्रार अपने Ara - | 


जसका कोई अच्छा नतीजा 


1, 
प” 
= 


y सम्भावता नर्द ६ | wey है 
ढे जोरा से महसूस करता हूँ कि यह ऐसा अवसर 


न केवल विभिन्न विचारा के भारतीयों बल्कि भारतीयों 
af क्रा भी एक साथ होकर शत्रु का सुक्रावला दृढ 
ka विश्वास के साथ करना चाहिए कि सहयोग 
उद्भाव की नई भावना सम्भव है हमारे पारस्परिक मतभेदों 
ने के लिए स्थायी आधार उपस्थित करे और भावी 
था समृद्धि की नौव डाले | 


जाट-सभा के उद्देश्य 

दोरी सर छोटूराम TAT को प्रान्तीय सरकार के 
प्रभावशाली मन्त्री हँ । लायलपुर में जाट-सभा का 

lafaa उस दिन हुआ था उसमें चौधरी साहब ने 

सभा के उद्देश्यों पर समुचित प्रकाश डाला है। उनका 

५ भाषण हिन्दी मिलाप? में छपा है, जो यह हे--- 

र| सस एक ऐसे दोर से गुज़र रहे हैं जिसमें फ्रेक-फरॅककर पाँव 
ग्रौर एक-एक शाब्द तोलकर बोलने की ज़रूरत है | जाट- 

ते सन्‌ १६०४ म॑ स्थापित हुई था ग्रार म शुरू से ही उसका 


छि चला ग्राता हँ | भारतं में जाटों की आबादी सवा 
के लगभग है | खेद है कि पञ्जाव में जहाँ आधे लोग 
$ 


है, उनकी अवस्था शोचनीय है। जिन लोगों के पास 
जाति के नाम से दिखाने के कुछ नहीं लेकिन जो हिन्दू- 
सिख या ईसाई के अन्य नाम के अथीन दूसरों की 
| बदले को हडप करने के आदी हा गय हैं वह नहीं चाहते 
| जाति के नाम का ज़िक्र हो जाय । बह तो यही चाहते 
केवल हि दू-मुसलमान, सिख या ईसाई होने के नाते वह 
अधिक संख्यावाली जातियों की सेवा और बलिदान का 
it (+ उठा जायें। उनके दृष्टिकोण से इससे अच्छी वात 
(सकती है कि हल्दी लगे न फिटकरी रङ्ग चोखा आये | 
afl aa सभा का saya केवल ग्रार्थिक उन्नति 
हरा कोई el सुधार है | साम्प्रदायिक राजनीति 
an प्र ठ नहीं | हम आर्थिक ढङ्ग की राजनीति 
हि लेंगे लि, कृषि-उत्पादन का ग्रायात-नियांत आदि 
हि 
रं = साम्प्रदायिक सङ्गठन में किसी प्रकार का हस्तक्षूप 
3 = दम इस वात को स्वीकार करते हैं कि जब तक 
व a में राजनैतिक अधिकारों का वँटवारा धर्म 
i aes हर धर्मवाले के अधिकार है कि अपना 
(१ || भाति के हर करे | जो ऐसा नहीं करेगा, घाटे में रहेगा | 
If व्यक्ति के स्वतन्त्रता होगी कि निजी रूप में 
à हिन्दुस्तान at माँग करे या पाकिस्तान की | 


हि 
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समा के प्त नेट फार्म से न किसी के खण्डन at इजाज़त होगी 
न हिमायत की | 

हमारे प्रान्त में ब्राह्मण, afaa, aizia ग्रादि सम्मेलन 
AR इस तरट के हज़ारों सम्मेलन हैं | जिन संस्थाओं का सम्बन्ध 
कारोबार से है उनमें सब जातियों के लोग शामिल होते हैं | उन # 
पर क्यों ग्रापत्ति नहीं की जाती ? फिर जाटों पर आँख क्यों है? 
हम मेल मिलाप, परस्पर अच्छे सम्बन्ध बनाकर काम करेगे | 
लेकिन यदि कोई बलपूर्वक हमें कुचलने की कोशिश करेगा तो 
हम अपना बचाव करेंगे | i 

घामिक मामले जो हमारी सभा के कार्यक्षेत्र से बाहर हैँ हम ॥ 
किसी के धर्म पर हमला नहीं करते वल्कि हमारा विश्वास हे कि, | 
जो नेक हिन्दू , नेक मुसलमान, नेक faa या नेक ईसाई होगा | 
वह नेक हिन्दुस्तानी, नेक पञ्जावी और नेक पड़ोसी भी होगा| )” 
फिर किसी का यह कहना कि हम धार्मिक संस्थाओं में फूट डालते /” 
हैं, ज़बरदस्ती नहीं तो और क्‍या है | लेकिन हमें यह सहन नहीं हो 
सकता कि कोई हमें ख़रीदा हुआ गुलाम समे | उन्हें कोई 
अधिकार नहीं कि जीवन के दर काम में चाहे उसका धमं से सम्बन्ध ' 
हो या न हो, धर्म के डण्डे से हमें पशु की तरद जिवर चाहें हाके | । 
, सिक्खों ओर मुसलमानों की सुधारक संस्थायें कहती | 
हैं कि जात-पाँत का भेद एक लानत है, लेकिन इस वात को हर | 
व्यक्ति स्वीकार करेगा कि धर्म और आध्यात्मिकता के दायरा में जिन | 
gaf में “जात-पाँत का मेद? और “नसली मेद? के शब्द इस्तेमाल | 


~ 


हिन्द 
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व्यर्थ ard’ हैं, लेकिन यह कहना भी गलत हे 
जातीय नाते का स्वीकार करना किसी धर्म की शिक्षा के विरुद्ध दै 
इन आपत्तियों का कारण इस्लाम, सिक्ख या हिन्दू-वम की 
रक्षा, सेवा आदि की भावना नहीं बल्कि अपने हिता की रक्षा द॑ | 
हमारे arad के ज़माने में उन्नत संस्थायें विशेषकर शहरों के 
लोग हमारे हिस्से के ग्रथिकारो पर क़ब्ज़ा कर वेटे | जब उन्होंने 
हमारे सङ्गठन के देखा तो घबराहट पैदा दो गई और उन्होंने 
धर्म का पोस्त पिलाकर हमें सुलाना चाहा | 
हम दुनियावी दायरा में नसल ओर रक्त के रिश्ता का मज़बूत 
रिश्ता समझते हें | 
आसाम-बर्मा-युद्ध की प्रगति 
उस दिन केन्द्रीय असेम्बली में भारत के प्रधान सनापति 
जनरल सर छाड आकिनलेक ने अपने भाषण-द्वारा 
के युद्ध की प्रगति पर समुचित प्रकाश डाला है । उक्त 
का सारांश 'श्रीबॅकटेश्‍वर' में इस रूप में छपा है-- 
अमरीकन पत्रों में जो यह सम्मति प्रकट की गई 
इम्फल काई महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं, इसलिए उसका 
महत्त्वपूर्ण बात न होगी, वह श्रमंपूर्ण दै | हमारे 
का यह इरादा नहीं, कि इम्फल शत्रु के हाथ 


Pe RRR 


इम्फल और कोहिमा अभी तक हमारे अधिकार में हैं are उनकी 
रक्षा हदतापूर्वक की जा रही है। शत्र का उद श्य यह अवश्य 
प्रतीत होता है कि ब्रष्टि होने से पहले वह इम्फल रौर कोहिमा 
क्षेत्र मे जम जाये और फिर हमारे रेलपथ AR कलकत्ते से ब्रह्मपुत्र 
तक जलपथ के लम्बे यात/वात म॑ बाधा उपस्थित करे | हम 
अब ऐसी स्थिति में पहुँच चुके हैं, जो शत्रु को याजना समभकर 
सेनाओं की समुचित व्यवस्था की जा सकती ÀN इस प्रकार 
| केवल हम ग्रपनी ही रक्षा नहीं कर सकते हूँ, वरन शत्रु को 
। खदेड़ भी सकते हैं। area की रचा कभी ख़तरे में न थी; 
| 2 फिर भारत की रक्षा का तो प्रश्न ही क्‍या है| मेरा निश्चय हैं 
. कि हम अपने यातायात को अ्रग्र्पीक्त की रक्षा कर सकेंगे और 
शत्र को पीछे हृटायँगे । 
अपने स्टेट-काउंसिल के भाषण में में कह चुका हूँ. कि ब्रह्म 
और मरिपुर-सीमा के पहाडी इलाक़ों में जापानी सेनाओं ने 
आरम्मिक गतिविधि दिखाई है । ब्रह्म-मोचे पर दो दिशाओं से 
शत्र ग्रा सकता है--एक तो अराकान से चट्टग्राम ÀR बङ्गाल 
प्रान्त की ओर, दूसरे पार्वत्य क्षेत्र को पार कर मणिपुर ओर 
ग्रासामं की तरफ़ । अराकान में जापानियों के सफलता नहीं 
मिली | इस क्षेत्र की मौन्नदा-ब्रुथीडाज़् सड़क पर हमारी सेनायें 
शत्र के दृढ़ मुङ्राब्रला करने पर भी उसे पीछे हटा रही हैं । 
दूसरा चेत्र उत्तर में है, जहाँ दुश्मन भयानक पवत an जङ्गल से 
ढके प्रदेश में प्रविष्ट होने का प्रयत्न कर रहा È | aa 
: व्विन-पहाडी से इम्फल के दक्षिण तक ओर वहाँ से सामरा पहाड़ी 
| तक कोई २०० मील फैला हुआ है | इस चेत्र में हमारा सामान 
। पहुँचानेवाला पथ मणिपुर की सड़क से कोहिमा होता हुआ 
५ इस्फल जाता है और वह मुख्य युद्धक्षेत्र से समानान्तर È | 
l सैनिक दृष्टि से हमारा यह पथ असुविधाजनक अवश्य है, किन्तु 
यहाँ पहाड उत्तर से दक्षिण को गये हैं और उनके बीच जो 
घाटियाँ हैं, उन्हीं में होकर फ़ौजें और सामान आ-जा सकते हैं | 
घाटियों के इन मांगों ओर पगडरिडियों से शत्रु-सेना का ग्राक्रमण 
रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा करने पर हम हर जगह 
कमज़ोर दो STAT | 


; शत्र-सेना का आक्रमण 

JaA की मुख्य सेना मणिएर से उपयुक्त माग द्वारा टिडिम 
तामू की ओर बढ़ रही इसी चेत्र में इन दिनों युद्ध 
है | दुश्मन शीघ्र फैसला कर डालने के लिए वेगपूर्वक 
“रहा हे । शत्रु के पीछे सामान आने की भी समुचित 
| है | शत्रुःसेनायें ज्या-ज्या आगे बढ़ रही हैं, त्यों-त्यों 
सामान पाने की कठिनाई का अनुभव करना पड़ेगा | 
Shs शात्रु-सेना के पीछे उतारी गई हैं, उनका पूरा 
अभी प्रकट नहीं दो सकता; पर उसका असर धीरे धीरे 
और प्रकाशित होता जाता है। जनरल स्टिलवेल के 
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बढ़कर शत्र, के यातायात के प्रति ग्रातड = | 
हमारे वायुयान भौ सक्रिय हैं | सि | 
दुश्मन बरसात से पहले इम्फल-क्राहिय 
चाहता a इसालए्‌ वह दक्षिण और 
ओर बढ़ रहा है | दक्षिण-लेत्र की चिन 
शत्र-सेना हमारी सेना के लिए सामान रोकने 3 
रखती प्रतीत होती हे । जो हो, दक्षिण दिशा ` 
पर आक्रमण करता नहीं दिखाई देता | Bf 
कराई सैनिक महत्त्व का स्थान हे भी नहीं ay, 

अपने अ्रधिकार में रखने का प्रयत्न भी नहीं 
सेना का लक्ष्य उत्तर की ओर था, ग्रतः क! 
उत्तर की ही ओर धीरे-धीरे बढ़ी हे | उत्तर में 
जो सेनायें दक्षिण की ओर बढ़ी हैं, उनके और हि 
बढ़नेवाली हमारी सेनाओं के बीच में gap 
छोटे-छोटे दल टिड्डिंम और इम्फल के व्रीच में झू 
शीघ्र ही हटा दिये जाने की सम्भावना है| इस प्र 
त्र में शत्रु का देश के अन्दर प्रवेश पा जाना ह यह थ 
पर अन्तिम मुङ्राविला तत्र तक नहीं हो सकता अश्रीर धामि 
सेनापति अपनी योजना तैयार कर तदनुसार Mia a | 
मेज दें mi तक हमारे सामने शत्रु को Wem प 
स्पष्ट रूप में नहीं आई है; पर जव वह ग्रा जेव रहा ह 
प्रदेश-युद्ध-शिक्षा प्राप्त हमारे सैनिक अपने ताह शरोर भा 
देंगे । मुभे युद्ध के अन्तिम परिणाम में कोई सदे कष परिप 
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आये-सश्यता का महु fats 
काँगड़ी के गुरुकुल के दीक्तान्त-महोत्सव Ue वि 
यूनीवसिटी के वायस चांसलर डाक्टर अमर पियं के 
महत्त्वपूर्ण भाषण किया है उसमें उन्होंने है 
विशेषता का वर्णन किया है। उस भाषण 'तिकेवि 
हिन्दी-मिलाप में इस प्रकार छपा ६ 4 हमरे ३ 
भारतवर्ष में ओ शिक्षा-प्रणाली ग्राजकत रच i प्रजा, 
विज्ञान की शिक्षा, इतरा | 
शिक्षा, मनोविज्ञान की शिक्षा 
हमारा बहुत उपकार हुआ है 
Se पश्चिमीय भाषाओं के सीखने का ASE 
इस शिक्षा-पद्धति के आदि-निर्माताओं की 
उनका विश्वास था कि यूरोप की पुस्तका 
जितना ज्ञान मिलेगा उतना समस्त पूर्वि 
इस दूषित धारणा से हमारी शिज्ञा-प्रणाली 
पश्चिम की सब्र वस्तुओं का हम सम्मा 
सब वस्तुओं की अवहेलना करते है aa wat 
प्रणाली में यह रहा है कि शिक्षा एक 


if ५] 


af ga दवार ही हो। प्रारम्भिक FAA के वच्चों 
माम A 


होनी चाहिए | इससे सम्भव दे कि 
| % जाये, | : प्रान्तों में एक से अधिक भाषा का 
3) कला ग्रावश्यक ही | TAR में गुजराती और मराटी 
भिन्न वर्ग होंगे, संयुक्त प्रान्त, पञ्जाव AR विददार में हिन्दी 
Md के भिन्न वर्ग होंगे । परन्तु फिर भी अपनी मापा में 
१ चारा को हम सुगमता से प्रकट कर सकेंगे और विद्यार्थी 
१ (से समझ सकेंगे | इसके लिए, आवश्यक है कि प्रत्येक 
pi विप्रय पर देशी भाषाओं में पुस्तकें लिखी art | हिन्दी 
भे उ के प्रचार के लिए जितनी संस्थाये हैँ उनके चाहिए कि 
Nag काम छोड़कर इस ओर ध्यान दे और उत्तम से उत्तम 
Db लिखवायें और प्रकाशित करें | 
गैर दमान शिक्षा-पद्धति की दूसरी कमी यहद है कि इसमें धार्मिक 
Re का कोई स्थान नहीं है । राजकीय विद्यालयों में इसका 
Aq यह था कि राजधर्म देश के निवासियों के माँ से भिन्न 
शरीर धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध राजकीय शिक्षा विभाग से होना 
Mea था। ऐतिहासिक कारण जो कुछ भी हो, फल यह हुआ 
मग पचहत्तर वर्ष से हम लोगों में धार्मिक शिक्षा का 
|| रहा दै। यथार्थ धार्मिक पुरुष वह है जिसके विचार, 
ह| रर भाव में सङ्कीर्णता न हो | यह आवश्यक है कि अपने 
Aa परिपालन करते हुए हम यह भी मानें कि औरों के भी 
हिमं के पालन करने का अधिकार है | 
| मान शिक्षाप्रणाली की एक और कमी यह है कि 
| तर विद्यालय शहरों में स्थापित हुए और इसके कारण 
: un अपने घरों से बहुत दूर जाकर रहना पड़ता है | यह 
ए Ce pee देहातों में स्थापित हों और साधारण 
हे विद्यार्थों को भी उच्च से उच्च शिक्षा पाने का अवसर मिले | 
al a शास्त्रा के अनुसार शिक्षा के ये sea थे--श्रद्धा, 
| ae wae | आप देखेंगे कि ये उद श्य 
"| प्रति विनय । श्रद्धा माता-पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, 
विनय, अपने के Beg से बचाना, बुद्धि का 
{O88 का ज्ञान, विचार-शक्ति; पुष्ट और दृष्ट सन्तान 
ना; धनोपार्जन की योग्यता प्रात्त करना; ग्रायुष्मान्‌ 
PON की रक्षा करना, बलवान्‌ होना; ग्रमृतत्व प्रात 
5 | शिक्षा के उद्देश्य हैं । विद्या विवाद और वितण्डा 
AU नही, शान के त । विद्या विवाद ae 
ऑन के लि ; > विकास और = लिए 
em © शक्ति औरों के कष्ट देने के लिए नहीं, निर्बल 
वर Noes ea होना चाहिए | न 
N बड़ा सद्भर्ष है। सभ्यता के जीवन-मरण 
5 | शान्ति कठिन है। ग्रशान्ति फैली हुई है। 
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२३३ 
में हमारा कर्तव्य कया है ? एक तो यह कि हम अपने ्रादशाँ के 
न भूल AR दूसरा gz कि उनकी रक्षा के लिए हमें जो कुछ भी | 
करना पढ़े हम करें | यदि शस्त्र ग्रहण करना पड़े, रण में जाना | 
पडे, जान से हाथ थोना पढ़े, तव भी अपने देश, अपने आदर्श, | 

| 


| 
| 
f 
f 


अपने धर्म की रक्षा हम करेंगे | हमें विश्वास है कि इनकी र्ना | 
में संसार का कल्याण होगा | हमारा दृढ़ मत दै कि हमारी संस्कृति | 
में जीवन की शक्ति है | हमारी सभ्यता के मूल सिद्धान्ताँ के । 
अनुकरण करने से जगत्‌ का हित है | 


संवत्‌ २००१ का भविष्य oe 

द सालन के स्वाध्याय! के सम्पादक पणिडत हरदेव शास्त्री | 
ज्योतिष के प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं। उन्होंने वर्तमान वषं के 
भविष्य के सम्बन्ध में एक लेख लिखा है, जो कर्मवीर में | | 
छुपा है । लेख यह है-- | 
शनि महाराज स्वयं इस वर्ष के सम्राट हैं । वर्ष का नाम | 
( वाहंस्पत्यमान से) ZATA 2| ‘ene’ नामक संवत्सर pH 
gaa भयङ्कर होता है | इसका स्वामी राहु है। इस वर्ष में | 
भूकम्पादि भाँति-भाँति के उपद्रव होंगे। जनता रोग से पीड़ित | 
रहे | व्यापारी वर्ग को कष्ट | l 


चेत्र-वैशाख में विशेष कष्ट, तथा 7 
धान्यादि और मजीठ ्रादि के भाव सस्ते | राष्ट्र पर शत्र-ग्राक्रमण 
का भय | ज्येष्ठ से ३ मास पर्यन्त wa Het | भादों में बादल 
अधिक, श्रन्न का भाव सम श्रोर लवज्ञादि किराना वस्त्रों की | 
मॅहगाई | कार्तिक में राज-युढ, छत्रमक्ष, लोक-पीड़ा, सर्व-! 
धातुओं में समता, पशु-पीड़ा । मार्गशीर्ष से चार माह पर्यन्त 
राजाओं में स्वस्थता श्रौर प्रजा सुखी | a 
इस वर्ष के ग्रारम्मिक आठ मास संसार के लिए. महान 
अनिष्टकर सिद्ध होंगे । वैशाख-ज्येष्ठ से दी युद्ध का श्रातङ्क और 
भाँति-माँति के उपद्रव भीषण रूप से बढ़ने लगेंगे। भारत का 
सीमाओं के प्राणियों को महान. आपत्तियों का सामना क. 
पड़ेगा | कई श्रचिन्त्य ग्रनपेच्षित, असम्भवित भीषण घटनाये' 
घटित हो जायेंगी । व्यापार में भारी उथल-पुथल मचेगी | कु 
एक राष्ट्रं के मन्त्र-मण्डलों में अचानक परिवर्तन होंगे । कई 
छोटे छठे राष्र में राज्य-क्रान्ति होगी | भारत में वायसराय कॉ 
कार्यकारिणी के सदस्यों तथा व्यवस्थापक समा में भी नवीन 
परिवर्तन होंगे | श्री रूज्ञवेल्ट का शनि नीच का है, और 2 
grag से मिथुन का शनि चन्द्र के साथ योग करेगा | 
उनके प्रभाव को क्षीण करके उत्कर्ष में बाधक तथा अनेक प्रकार 
की मानसिक चिन्ताओं का कारण TAT 
काठियावाड, गुजरात और मध्यभारत में अतिब्ृष्टि से: 
हानि होगी। अमरीका और रँग्लेंड में AAT qafa 
वैशाख में शनि मिथुन राशि हक प्रवेश करेंगे और 
amie में गुर अतिचारी तथा कारि में शनि 


>) 


ws ie 
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पूवं उलट-फेर होने की सम्भावना है | भारत में भी पूव, दाचि 
पश्चिम की ओर से शत्रु-आक्रमण एबं सङ्घं का भय उपारत 
हागा। उस समय अमरीका और इँग्लेंड की ओर से सहयोग 
| ` आर शान्ति स्थापना के नाम पर प्रवल प्रयत्न किये जायेंगे । और 
यदि परिस्थिति अनुकूल रही ( जिसकी श्राशा थोडी है ) तो ज्येष्ठ 
के नन्तर विदेश के बड़े-बड़े राजनीतिश भारतीय नेताद्राँ से 
सहयोग के लिए परामर्श करेंगे | ती 
र वैशाख ga से भारत में ग्राधिदेविक are ्राधिभोतिक 
| उपद्रवो का उपक्रम आरम्भ होगा | 
|... अन्न, घृतादि प्रत्येक पदार्थ के भाव यहाँ से पुनः तेज़ होने 
Cf लगेंगे और कई वस्त॒यें दुष्पाप्य हो जायेंगी | यात्रियों के भयङ्कर 
` कृष्ट होगा । गाड़ियों में कई दुर्घटनायें होंगी | उड़ीसा, agra, 
सूरत, महाराष्ट्र, काठियावाड, मद्रास, मैसूर, राजस्थान श्रादि 
| पान्तो में प्रजा को अनेक ग्रापत्तियां सहन करनी होंगी ate दुर्मिळ 
| जैसी स्थिति बनी रहेगी । श्रावण में सूर्य-ग्रहण के फल-स्वरूप 
` ससस्त संसार में युद्धादिजन्य महाविनाश का श्रन्तिम APRE 
`, ताण्डव होगा | भारत पर भी इस ग्रहण का भयानक प्रभाव पड़ेगा, 
अतः कई आश्चयात्पादक विचित्र घटनायें घटित होंगी | 
इस वर्ष का उत्तरार्ध महामना मालवीयजी, महात्मा 
ist, और वीर विनायक दामोदर सावरकरजी के स्वास्थ्य 
के लिए चिन्ता=कारक रहेगा | आध्यात्मिक उन्नति, सम्मान और 
' प्रतिष्ठा की दृष्टि से उत्तम है| वर्ष का पूर्वार्ध do जवाहरलाल 
! नेहरू के उत्कर्ष एवं स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं | 
| वर्षे के पूर्वार्ध में शनि-राहु की स्थिति सम्राट्‌ षष्ठ जाज महोदय 
| के लिए चिन्ता एवं महत्त्वपूर्ण कार्यों में बाधाकारक होगी | 
| ॥ इनके जन्म-लम में राजयोगकारक शनि उच्च का है; रत: अन्तिम 
/ परिणाम अच्छा रहेगा । भाद्रपद शुक्ल में जव शनि मिथुन के 
.१५ ART का हो जायगा उसके श्रनन्तर जर्मनी के माग्य-विधाता 
हर हिटलर का भाग्य-सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगेगा | 
वर्ष के उत्तरार्ध में किसी विश्वःविख्यात नेता अथवा संसार-प्रसिद्ध 
शासक की मृत्यु होगी | | 


 . अन्तराष्ट्रीय व्यवस्था 
उ के बाद संसार के भिन्न-भिन्न देशों की क्या व्यवस्था 


दक्षिण्‌- 


, इसकी चचां शुरू हा गई है। कतिपय देशों में ऐसी 
भाय॑ बन गई हैं, जिनके सदस्य उस 
1 ढङ्ग से कर रहे हें । हमारे देश में भी उसका 
य किया है। यहाँ के लोक नेता तथा राजनीतिज्ञों ने 
उसकी ह i L as के दीवान संर सी० पी० 
षय पर एक 
जिसका अधिकांश यह है-- a 
FEA क़ानून और सङ्घटित लोकमत का युद्धोत्तर विश्व 
में महत्त्वपूर्ण स्थान दगु |, कक BRR, 


विषय को विवेचना 


सरस्वती 
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AA क्रानून सिफ कल्पना-लोक कौ 
पालन की ज़िम्मेदारी ष्ट्र की स्वेच्छा पर है Ke š 
राष्ट्रीय व्यवस्था मानें श्रोर चाहें तो न मान्ने | X 
मानने के लिए कोई शक्ति मजबूर नहीं कर = 
राष्ट्रों के लिए कुछ अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं ३ F | f 
रण करना आवश्यक होगा | न्त्री ह | 
के लिए आवश्यक होगा कि राष्ट्र दोहरे नी | 
पर सहमत दों । राष्ट्र श्रान्तरिक प्रश्नों प wi i 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय राजकीय फः 
हो जिसका पालन राष्ट्र करे और आवश्यक्ाओ 
पालन हथियार के ज़ोर से भी कराया जा सके | ७. 
मानव-जाति की स्थिति निश्चय ही दयनीय वनी छ ह 
दरिद्रता, पशुता ओर agar से मानव-जाति की खा हे i 
श्यक है तो AAAA व्यवस्था की स्थापना और अ कितन 
करना भी आवश्यक होगा | + पडता 
ews, अमरीका ओर रूस में कुछ दिना है। 
चल रहे हैं उनसे स्पष्ट हो जाता है कि ania जी एशिय 
स्थापना कितनी कठिन है | [क 
युद्ध के बाद जिस संसार का निर्माण हेग ap 
का rare क्या होगा ? विश्व सन्तुलन की ema 
qar ar विशाल पैमाने पर निर्माण श्रौर इसे 
प्रतियोगिता चलती ही रहेगी ? | 
त्रिवांकुर, कोचीन, बज्ञाल तथा ग्रन्यान्य शाह 
१२ महीनों की घटनाओं ने अगर हमें कुछ रिष ही ष द 
कि दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ों के संग्रह, शा कि सह 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार के हाथ में होना W $, ००, 
प्रान्तीय सरकार के दूसरे प्रान्तीय सरकार के दिता ति, 
की स्थिति में केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप के” |६४,५२ 
चाहिए | नये वाइसराय के सिन्ध, TAA शरी उ 
में हस्तक्षेप करने से उक्त क्षेत्रों की ls कै साम 
सका है | सामञ्जस्य स्थापित करने के ति ६ 
आवश्यकता पड़ेगी ही | यही सिद्धान्त AN SP are 
के विभिन्न राष्ट्र के सम्बन्ध में भी लागू होगा | 4 ee 
अपने जीवन के श्रन्तिम are HE 1 
ae ce मात्र 4 
राष्ट्रे ने विजित राष्ट्रो को दबाने का साधत ही बे 
किसी राष्ट्र को सदा के लिए दबाकर खला "| स 
इसी अदूरदर्शितापूर्ण नीति के परिणा पे 
हिटलर-मैसे, व्यक्तियों का उदय होता दै। © 
पर भी यदि यही नीति अपनाई गई कि ही 
बने रहें और असन्तुष्ट राष्ट्रां को सदा अशि 
तो आज जैसी घटनायें हम देख रहे द. | 


न्रे भी देखने को ग 


उघ 


> 
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धारूपट्टा का व्यवस्था के विरुद्ध युद्ध के लिए भारी सप्लाई केन्द्र दै । इसके अतिरिक्त | 
१॥ ग्रमरीका के संयुक्त राज्य के Adee Sadee ने अपनी अन्य कितने ही प्रकार से भारत संयुक्त राष्ट्रों के युद्ध-प्रयक्नों में f 
ad हाल में प्रकाशित की है उसमें इस बात का विवरण सहायता देता रहा है और धुरी राष्ट्रों पर विजय प्राप्त करे तक 0 | 
Byam है कि उधार-पढ्ठा” के अनुसार संयुक्त राज्य ने किस देता रहेगा | भारत से चीन के विमानों द्वारा सहायता पह़ँचाने | 

शि कितनी सहायता प्रदान की है| उस विवरण के देखने का मार्ग है। इसके अतिरिक्त वर्मा में जापानियों के विरुद्ध : 
पडता है कि उसका यह श्रायोजन कितना विशाल ओर लड़ाई का भारत प्रधान सैनिक केन्द्र है 

हृ है| ब्रिटेन, रूस, आस्ट्र लिया, न्यूज़ीलेंड, अफ्रीका, १६४३ में ब्रिटेन के ग्रसत्र-शस्त्रों ग्रादि का जितना सामान | 
जञ एशिया, भारत आदि की उसने वास्तव में महत्त्व की भेजा गया है, वह १६४२ में भेजे गये माल का तिगना है र. 


की है। जो सहायता मिली है उसका ब्योरा इस श्रौद्योगिक सामान तथा भोजन का सामान केवल ५० प्रतिशत | 


जि था । अफ्रीका, मध्य पूर्व और भूमध्य के देशां के १६४३ में || 
ay के AA तक हमारे कुल ख़च का ८६ प्रतिशत १,५०,००,००० डालर के मूल्य के सामान उधार-पट्टा के अनुसार | 
गया और गह-मोर्च पर खच हुश्रा है और १४, प्रतिशत भेजे गये | 


राष्ट्रे को उधार-पट्टा के अनुसार सहायता देने में खर्च ग्रोस्ट्रोलिया AR न्यूज़ीलेण्ड के ११ मार्च, १६४१ से ३१ 
प उधार-पट्टा के प्रोग्राम के शुरू से लेकर पिछले ३१ दिसम्बर, १६४३ तक ८७,३८,६३,००० डालर के सामानों की 
फफ कुल १९,९८,६०,००,००० डालर की सहायता सहायता दी गई | श्रमरीका द्वारा भेजे गये उधारपद्टा के 
भे दी गई है और १९४३ में ११,७३,३०,००,००० सामानों से श्रास्ट्रेलियन, न्यूज़ीलैंड और डच फ्रौजों a 
ही सहायतायें दी गई | १६४३ में रूस को कलः शास्त्रों से सुसज्जित होने में बहुत सहायता मिली । आस्ट्रेलिया 
१,००,००० डालर के सामान भेजे गये | ्ूज्ञीलैएड की भांति अपनी सेनाओं को भोजन पहुँचाने के 
क, ११ मार्च, १६४१ से लेकर ३१ दिसम्बर, १६७३  ग्रतिरिक्त ६० प्रतिशत ग्रमरीकन और दक्षिण-पश्चिमी प्रशान्त 
£४५२,००० डालर की सहायता दीग भारत के AA मित्र-सनिकों को भोजन पहुंचाता हैँ | 
Ri उधार-पद्मा की नीति हमने युद्ध के सुदूरपूर्वी भाग दक्षिणी ak मध्य ग्रमरीकन देशों के उधार-पद्ट के अनुसार 5 
महत्त्व ओर उसकी भौगोलिक स्थिति क्री १२,८०,००५००० डालर सामान पहुँचाया गया और वहाँ से 
की है। अमरीका द्वारा दिये गये aa तांबा, लेड, कुनीन आदि मिलते हैं | ( “भारत! से ) 
` a भारत बड़ा भारी सैनिक अड्डा बन गया है | फ्रांस का दयनाय दशा > 
Bay ग भारत के भेजा गया, वह १६४१ और फ्रांस की दुर्दशा का अन्त नहीं दिख रद्दा दैं। शालिंमेन | 
a Ld से ७० प्रतिशत अधिक है | भारत र नेपोलियन का यह पवित्र देश सब का सत्र शत्रु के अधिकार | 
TH अन्य TEMA ५५,४०,००,००० में चला गया है। WLAN क्रान्त हो जाने पर जो देशभक्त 
भेजे गये | smua के प्रोग्राम के शुरू से भाग निकले थे वे ब्रिटेन में रहकर ब्रिटेन की सहायता से अपने 
तक २५,००,००,००० डालर की के सङ्गठित किये R)I उन्दी देशमक्तों का अब एक ges | 
भेजी गई । हमने भारत को इञ्जन, सङ्गठन दो गया है और उत्तरी RA MP को अपना 
RIM, सीमेंट बनाने की मशीनें, इस्पात, बनाकर स्वदेश के उद्धार के लिए. संयुक्त राज्यों के पक्त 
अर शादि भेजे | संलग्न है । इस सङ्गठन की ATER उन सेनानायक 
` "ग श्रानेबाले माल में स्थान मुख्य क्रे हाथ में हे जो प्रारम्भ से ही फांस का 
दाचन ए ig Bom ai Peet Biv 


"५ एकमात्र सा 


`¬ E O 
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न पदाषैण किया और उनके मार डाले जाने पर उनके सहयोगी उसके ager इसी वर्ष कातिक के पी व i 
जनरल ज़ीरो ने उनके कार्य का भार अपने कन्धे पर ले लिया। आयोजन के साथ | 4 s 
संयुक्त राज्य और ब्रिटेन के दबाव डालने पर सेनानायक दिंगाले ad छोटी रिया का भाग्यनिर 4 
और जीरो में समभौता हा गया और वे फेञ्च अफ्रीका ही नहा का बड़ी रियासतों में छोटी रियासतों के पन्न + | ली 
गये. बहाँ के प्रमुख व्यक्ति बन बैठे। आज उनका वहाँ की ब्रिटिश maie (ने पास कर दिया। इसर, i यो 


फ्रांस उद्धार-कमिटी में बोल-बाला है और वे स्वदेश-भक्त HT रियासतें अपने पड़ोस की बड़ी रियासत में ig 
के सरदार बन गये हैं । इसका परिणाम यह हुआ कि उनके इस समय देशी रियासते संख्या में ६७ है 
| समकक्ष सेनानायक ज्ञीरो की स्थिति निवल हो गई है, यहाँ तक कार्यान्वित होने पर उनकी संख्या Roo wa, 
` कि वे प्रधान सेनापति के पद से हटाये जाकर - सेना के इन्स्पेक्टर- ४७६ रियासती का श्रव स्वतन्त्र ARTA न रळ 


wa 
गा पा 
fee 


4 , ` जनरल बना दिये गये । जनरल ज़ीरो ने उस पद के स्वीकार इन रियासतों के शासक इस क़ानून का विरोध छ हित 
` नहीं किया और न अपने सेनापति के पद का ही त्याग किया कर रहे हैं। इसके लिए वे अदालत में दवा $, बह : 
स्वदेश के उद्धार का बीड़ा उठानेवाले इन दोनों प्रमुख Ret ब्रिटिश puss a वायसराय के पास अपना 
में आज ऐसा ही विरोध है। सेना-नायक दिगाले ने उत्तरी भी भेजेंगे | नरेन्द्र मएडल की स्थायी समिति ने न्ट है ह 
| अफ्रीका में प्रधान पद ग्रहण करने के बाद सबसे पहले उन्ह लोगो पर विचार किया हे | इसके सिवा उसने दो छरा भारत 
` arate बाहर किया है जिनका फ्रांस जर्मनी-रचित वीची-सरकार से कार्य सौंप दिया है कि वे इस सम्बन्ध में ahaa रा 
लगाव रहा है। परन्तु सेनानायक जीरो पर यह ्रभियोग की योजना पर विचार करे | आश्रय तो यह (और का ह 

५. नही है तो भी वे अपने प्रभाव से वञ्चित कर दिये गये हैं| जान मदानुभाव श्रम तक क्या कर रहे थे। Hel Koper है, 
पड़ता है, Ra राष्ट्रीय समिति? में उनका पक्ष निवल हा गया हैं । रियासतों में शामिल कर देने की योजना एला हो 
तभी fama ऐसा कर सके हैं। जहाँ उन्हें इस अवसर पर श्रा ओर तत्सम्बन्धी क़ानून भी प्रकट रुप रेख है| 
अपने पक्ष को सबल करना था, वहाँ वे छुटनी की कतरनी AAA शासका के अपना पक्ष संभ्राट्‌ की ए दी गई । 


अपने ही पक्षका काटकर उसे निर्बल करने को उतारू हैं। ऐसी उपस्थित करने के लिए पर्यात समय था। ४ रे ग्र 
दशा में यदि उक्त समिति! अ्रधिक ज़ोर न कर सके तो इसमें उस ओर ध्यान दिया जब उनके भाग्य का गि a 
आश्चर्य की.क्या बात है और यदि यह सब देख-सुनकर संयुक्त देखना है कि उनका यह AAS कहाँ तक कासार कि 
राज्य के वैदेशिक मन्त्री यह कहें कि Hoa राष्ट्रीय समिति? रूस-जापान का नया सम att e 
फ्रांस की सरकार नहीं है, तो ठीक ही है। अमागे फ्रांस का ana में रूस, संयुक्त राज्य और Faia 
यह कितना भयानक पराभव है से लड़ रहा है, इधर एशिया में वह T i 

विक्रम की द्विसहस्राब्दि ब्रिटेन और संयुक्त राज्य का घोर शत hs 

२५ मार्च को देश के भिन्न-भिन्न स्थानों में विक्रम की द्विसह- जापान से मित्रता बनी रही | यद्यपि देवि है he 


aise का उत्सव आवश्यक उत्साह के साथ मनाया गया | इस शत्रु बने रहे रन्तु परस्पर के A 
अवसर पर विक्रमादित्य के चरित का वर्णन किया गया और यह दिया है। जर्मनी से युद्ध छि जाने 

बताया गया कि इस महान्‌ हिन्दू सम्राट ने देश की कैसे सङ्कट पर जापान से भी लड़ने का साहन नहीं 
ear की तथा अपनी प्रजा के आगे एक नरेश का केसा उच्च जापान ही उससे लड़ने को तैयार हो eC 
्रादर्श उपस्थित किया | यह सच है कि. संबत्‌-प्रवर्तक शकारि संयुक्त राज्य और ब्रिटेन से भयानक युद्ध न 
विक्रमादित्य के जीवन का कोई प्रामाणिक ग्रन्थ हमारे पास नहीं ह, इधर रूस ने जर्मनी को जगह-जगह fe : / संवत 
ति राजे दो हजार व के वाद भी विक्रमादित्य की कहानियाँ... उससे उसकी date हुई) SEM शन 
और उनकी सभा के नवरत्नों की कथायें प्रत्येक हिन्दू के घर में कही है | इस समभौते के AIT जापान at व्र 
ak सुनी जाती हैं । इसमें सन्देह नहीं कि उजेन के प्रमाखंशीय तेल और कोयले के सम्बन्ध र 
महाराज विक्रमादित्य अपने समय के दिग्विजयी नरपति ही नहीं हैं। उस द्वीप में विशेषाधिकार उसने खतन धी गे 
भे, किन्तु बड़े धर्मनिष्ठ तथा प्रजापालक शासक थे। तभी ते में प्राक्त किये थे AART नये 
उनके आदर्श जीवन की कथायें देश में घर-घर प्रसिद्ध हैं। ऐसे अधिकारों को छोड देना पदा है | ah 
महान्‌ ate की द्विसहर्ताब्दि का महोत्सव करके देशवासियों ने अधिकार माना गया है कि or i 
अपने कर्तव्य का ही Tea किय bled leg Fs वात हैम सकेरा. । इस om 


Al 
क्रि इस ग्रवसर का महोत्सव नुसार कि रूस ता की आज sara 


PAE hs bt 


सम्प्रदायवाद का विष 
सदी में सम्प्रदायवाद का जो बोल-बाला 
है कि भारतीयों ने न तो 
ग्रहण की, न सभ्यता के 
में आने से ही उन्हें कुछ होश हुआ | 
र्य तो यह है fe योरपीय शान को 
इए भारतीय ही आज सम्पदायवाद का पुरस्सर 
‡ देते हैं| इसका परिणाम यह gate कि 
अपने ्रात्मत्याग से गात पचास वर्षा के 
[तावाद के प्रसार के लिए. घोर. परिश्रम किया था 
ह. महान, प्रयत श्राज व्यर्थ-सा होता दिख रहा है। 
॥ = भारतीयों की स्वाधीनता की भावना के दबाने के 
के बीज बो दिये हैं । 


र dl yadi 
KE ता 
हि उससे जान पड 
$ कुछ शिक्षा 


ayy AU, 


दा पाये 
गि au दिखाई 
Do भक्तों ने 


Ter 
2 है ही, उसने देश में विकट कलह 


A 


i 
भारत तो उसका लीला-चेत्र पूर्ण नूप से वना ही हुआ 
at राज्यों में भी उसका विष फैलने लगा है। उनमें 


रका हाल तो और भी बुरा है। वहाँ मुसलमानों की 
लाहे, जो यह चाहती दै कि वहां मुस्लिम संस्कृति का 
राला हो जाय | वह अपने प्रयल में 'वहुत कुछ सफल भी 
sak? | यहाँ तक कि वहाँ की faa का माध्यम उर्दू 
दी गई है। इन सब वातों का saa यह हुआ कि 
एके अल्पसंख्यक हिन्दुओं की दशा दयनीय हो गई है। 
से माध्यम के फल-स्वरूप उनकी श्रपनं। संस्कृति के जोखिम 
GET का भय उठ खड़ा हुआ | बढ्ला प्रयल करने पर ही 
aimi की शिक्षा के लिए. वहाँ वे; स्कूलों में हिन्दी के 
जने की व्यवस्था हो सकी है ओर en भी विशुद्ध हिन्दी 
mi at हिन्दू-प्रजा के सन्तोष के लिए : काश्मीर की सरकार 
आए में एक विज्ञप्ति प्रकाशित की है, जिससे इस वात पर 
| गि जाता है कि हिन्दुओं की feaa क्षा कितनी कठिनाई 
हभ जा सकी है | उक्त विज्ञत्ति इस .प्रकार है-- 
ह (एरी तथा मिडल स्कूलों में देवनागरी लिपि में पढ़ाने की 
ह दी गई है जिसमें ३ हज़ार से अधिक “अध्यापक हैं और 
| शापक ने देवनागरी सीख ली है | कन्या-पाठशाला 
व को को किसी भी स्वीकृत भाषा में miaa देने की 
व तवर a अधिक संख्या में देवनागरी में पुस्तके 
व aa ह ही काम में लाई जा रही हैं J 
न उपदेशात्मक वाक्य लिये गये 


(| 


हैं उनका 


3 ane केन्द्रों में होगा | 


के लिए बनारस की छुपी हुई पुस्तके प्रयोग में 


4 १ ररी हैं जिनसे श्री 
! ही हैं fi श्रीरामायण ताथा हरिकीर्तन के पद्य 


- का ध्य ° में rT 
„यम उर्दू है |. उर्दू में स्वभावतः फारसी शब्दा 


$ ब्द “उर्दू प्राइमरी? देवनपगरी लिपि में आपी गई 


Te: सम्पादकीय नोट 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Ey 


Si “ge । Raca doie A uru 


i 


“हिन्दी प्राइमर? भी छुपी हैं | ऐसी ग्राज्ञा दे दी गई है कि श्रग्रिम | 
संस्करण में हिन्दी में छुपी हुई “उदू ्ाइमर? की मी वर्णमाला | 
हिन्दी की वर्णमाला के क्रमानुसार कर दी जायगी | | 
इटली का दुदिन | 
इटली के बादशाद्द विकटर एमेनुअल और उनके सेनापति 8. 
बोग्दलिया ने जिस उद्देश्य से आत्मसमर्पण किया था उसकी $ 
पूर्ति नहीं हुई और उनका देश भीषण मार-काट का करोड. || 
भूमि बन गया है। इसे उस ग्रमागे देश का महादुर्भास्य | 
समभना चाहिए.। परन्तु उसका ग्न्त इतने से नहीं होगा | | 
ऐसा जान पडता है कि बादशाह को और सेनापति को मी त्याग: i 
पत्र देना पढ़ेगा। इनकी सरकार के रूस ने तो स्वीकार भी | | 
कर लिया, परन्तु fea और संयुक्त राज्य ने ग्राज तक नहीं | | | 
स्वीकार किया | कदाचित वे जानते थे कि इटली में उनका | 
शासन स्थापित नहीं हो सकेगा। इटली-निवासियों का एक 
ऐसा दल है, जिसके नेता स्फोर्जा इटली में राजतन्त्र के स्थान में 
प्रजातन्त्र स्थापित करना चाहते हैं । संयुक्त राज्य, ब्रिटेन और 
रूस में इस प्रकार की वातचीत भी हा रही दै | वे भी चाहते दै 
कि वहाँ प्रजातन्त्र शासन की स्थापना की जाय | यदी सव देखकर 
बादशाह ने पना भाषण ब्राडकास्ट किया हैं, जिसमें उन्दोने 
राजकाज से अलग हा जाने की बात कदी हैं, साथ हीं अपने पुत्र 
राजकुमार उम्ब्रेट के सेना का लेफ़ियनेंट का पद प्रदान किया दै 
यह घोषणा उस समय कार्य का रूप प्रात करेगी जव संयुक्त 
राज्यों की सेनायें रोम पर श्रधिकार करेंगी | परन्तु ग्रमी 
दिन समीप नहीं है और इधर उनकी सरकार के कोई मदत 
नहीं ग्राप्त है । दम्मी मुसोलिनी की AER से ही azal 
को यह दुर्दिन देखना पड़ा है | 
भारतीय अड्ङ्गा और पत्रकार 


4 


भारत की. राजनैतिक समस्या का हल नहीं हो रहा z | 
के जो प्रमुख व्यक्ति किसी राजनैतिक दल से सम्बद्ध नहीं 
उन्होंने अपना एक सङ्गठन बनाकर समस्या के हल का AR 
qaqa किया, KE उनकी एक भी नहीं सुनी गई | 
में भारत के ११२ पत्रकारों ने वायसराय महोदय के पत्र लिख 
भारतीय गत्यवरोध के मिटाने के लिए, आग्रह किया है, परन्तु उ 
पर भी मी तक कुछ कहा-सुना नहीं गया है। लन्दन 
'पत्निका? के संवाददाता ने .लिख भेजा है कि वहाँ के पत्रों ' 
उक्त पत्रकारों के प्रयत्न का काफ़ी प्रभाव पढ़ी है और वहाँ 
पत्रकार भी उक्त प्रयत्न के समर्थन में अपना एक अलग व 
प्रकाशित करने की बात सोच रहे दै । परन्तु जान यह पडता A 
ब्रिटिश-सरकार इस सम्बन्ध में कुछ भी करना नहीं चाहती 
ते यह तो उसी के हित की वात थी । यदि भारतीय स 
हा जाय तो सारा देश एक मत से युद्ध-प्रयनो में सलम 
के। परास्त करने का कार्य सरल कर दे सकता 


kul Kangri Collection, Haridwar 


सरस्थती 
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है कि ब्रिटिश सरकार के कर्णधार इस साधारणु-सी बात का भी हाल में उनके माखी इलाके जें छ 


t 
हृदयङ्गम नहीं करना चाहते हैं । 
पञ्जाब की राजनीति 
पञ्जाब में यूनियनिस्ट दल की सरकार है। इस दल में 
मुसलमानों का बहुमत है ओर उनका सम्बन्ध मुस्लिम लीग से भी 
है। परन्तु यह होते हुए भी वहाँ मुस्लिम लीग की ओर से 
मन्त्रिमएडल का सङ्गठन श्रभी तक नहीं हो सका। अभी हाल 
में लीग के सर्वेसर्वा जिन्ना साहव लाहौर गये थे ओर उन्होंने इस 
| ara का प्रय्न किया था कि यूनियनिस्ट दल को भङ्गकर वहाँ 
` भी मुस्लिम लीगी मन्त्रिमण्डल बनाया जाय | जिन्ना साहब का 
। ` यह विचार ठीक ही था, क्योंकि बहाँ का मन्त्रिमण्डल नाम भर 
` के लिए 'यूनियनिस्ट” मन्त्रिमणडल है | परन्तु यह सत्परामर्श 
पञ्जाब मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को नहीं स्वीकृत हुआ | यही 
नहीं, जाटों के नेता चौधरी सर छोट्राम ने जिन्ना साहवे के इस 
' प्रयल का ज़ोरों से विरोध किया । उनकी जाट-महासभा का 
` जो अधिवेशन हुआ था उसमें AAT मुसलमान जाट भी शामिल 
` हुए थे ओर उनमें से एक ने यह प्रस्ताव तक किया कि चौधरी 
* साहब क्रो रहबरे आज़म की पदवी दी जाय | उनका वह 
प्रस्ताव सर्वेसम्मति से स्वीकृत किया गया और अब उनके नेतृत्व 
में पज्ञाब के हिन्दू AR सुसलमान जाट “यूनियनिस्ट दल? की रक्षा 
करने को उद्यत हुए हैं । पञ्ञाब के हिन्दू और मुसलमान जाटों 
| का यह मेल-भाव सर्वथा प्रशंसनीय है | परन्तु ्राज मुसलमानों 
' मजो धर्मान्धता धर कर गई है उसके आगे ९हवरे आज़म! 
१.. | को यह सत्मयल श्रधिक समय तक adi ठहर सकेगा | यह 
'। सच है कि. जिन्ना साहब के उपर्युक्त प्रयत्न से हिन्दू नेता भी 
उन्होंने भी अपनी एंक बैठक करके जिन्ना 


| । सजग हुए हैं और 
| हब के उक्त प्रयत्न का विरोध किया है। परन्तु यह तो स्पष्ट 
दी ह कि यूनियनिस्ट दल में लीगी सदस्यों का ज़ोर बढ़ गया 
` a उसमें गहरी साम्प्रदायिक भावना आ गई है | ऐसी 
ae में चौधरी साहब, श्री मनाहरलाल ओर सरदार 
' सिंह अपने-अपने सम्प्रदायों के हितों की रक्षा नहीं ax 
रहे हैं। यही कारण है कि जिन्ना साहबः के उक्त प्रयत्न का 
लकर विरोध किया गया है | 
| लीगी मतवाद का ज़ोर बढ़ ग 


Eee ae और | 


eS 


ves -भाषायें सीखनी पड़ेंगी तब उनमें क्या शिक्षा 
युद्ध हो रहा है जिसकी स्थिति इस प्रकार दै! 


Fale Ban ROSTER NATE WAR रही हैं। इनके: 


उनकी 


FT जा 
श घोरे! 
किया 


पुलिस से गहरी मुठभेड़ हुई है 
सशस्त्र हूरों ने पुलिस-दल का. सामना 
ने उनको माखी के जङ्गल में घेरकर पवत 
में दो हूर मारे गये। पुलिस र्ता We 
तथा सङ्गर के इलाक़ों में भी हूरो को ves Tiig 


`A x और < 
हे । वोवी ओर सनभोरो में दरो 
ह्‌ | ग्रौर सनभोरो में हूरों ने कमण ३ 


3y 
१) 


को मार डाला है तथा चार के घायल किया) है: 
सङ्गठन भङ्ग हो गया है और प्रायः सव ;, 
दं, तयापि उनके कळ छोडेर दल ale 
हैं, जहाँ से जब-तब निकलकर गाँवों पर = 
इनका दमन करने के लिए जो विशेष पुलिस. 
गया है वह बड़ी सावधानी से हूरो के इन बर ही? 
पकड़ने का काम कर रहा है | आशा है, ह (९ 
श्रातङ्क की भी समाप्ति हो जागी| | 
संयुक्त प्रान्त की भाषासम | 
संयुक्त प्रान्त विशुद्ध हिन्दीमा परान है। ३! 
की संख्या भी १४ फ़ी सदी से श्रधिक नहीं है। abe 
भी यहाँ की सरकार के दरबार में उदू का Tee) 
सबसे बुरा परिणाम यह हो रहा है कि यहाँ के सूह 
पठन-पाठन अनिवार्य है | mi 


के भी भेलना पडेगा | र 
आदेश जारी किया है कि अब लड़कियों को भी श्री 
उदू पढ़नी पड़ेगी | 
भारत के एक इसी पान्त में लड़कों को एक AP 
भाषायें पढ़नी पडती हैं--अंगरेज़ी, हिन्दी a 
दशा में यदि यहाँ शिक्षा का प्रचार समुचित त्य १९ 
तो इसमें आश्चर्य क्या है। जहाँ के लड़कों तै. | 7 
तीन भाषायें सीखनी पड़ती हों यदि वहाँ पढ़ाई गह) १९) 
रहें या पढ़ने से विमुख हा जाये तो ae उसके fae 

विक है। और मज़ा यह है कि यह सार 
महानुभावो की देन है जो साम्प्रदायिकता के zan 
हितों की उपेक्षा करना ही श्रेयस्कर समभते 
कि इस अन्याय के विरुद्ध T कुछ pe ai 4 
यों ही शिक्षा में पिछड़ी हुईं हैं और अरव ० ६ 


समुद्री रणक्षेत्रों की र 

¦ इस समय १२ करोड ५० लाख 2 

 हिन्दसहासागर ( २,८३, °, 
पनडुब्बियाँ मलका के जल-डमरूसध्य कें 


थम शुद्धयोतों का शक्तिशाली वेडा भी rear गया टे 

चर्चिल श्रपने दाल के ब्राडकास्ट में घोषित कर चुके हैं। 
Hank (६,१९,८६,००० वर्गमील)- यहाँ जापान 
हलके क्रजरों, विध्वंसकें और सामान 


वायुयान-वाहका 
i जञा की कमी हो गई है। वह अपने अगले मोर्चा 
| करे में असमर्थ हो गया है । दूसरी ओर मित्रराष्ट्रो की 


facet ; 
नागर ( ११,४५,०००वगमील )--अब मित्रराष्ट्र के 


| माग खल गया ह | जर्मनी के शीघ्रगामी मोटर 
श्रोर कुठ पनडुब्थियाँ यहाँ दानणा फ्रांस, उत्तरी 
yard, क्रीट AR डोडेकेनीज़ के तटो पर अब भी जमन 
aga? हैं जहाँ से वे मित्रराष्रों के जहाज़ों पर आक्रमण 
BBs) परन्तु इन जहाज़ों की रक्षा के लिए अब यहाँ 
IM came उपलब्ध हैं | 

PURT महासागर ( ३,१५,३०,००० वगमील )--यहाँ 
| hae जर्मन पनडुव्यियाँ gare जा रही हैं । वर्लिन से नया 
"ea निकालने की धमकियाँ दी जा रही हैं परन्तु ग्रामी तक 
ewe नहीं दिखाई दिया हे | (प्रताप से ) 
ग) यूरोप पर हवाई-हमलों का जोर 
ह्मी योरप पर मित्र-पक्ष के हवाई हमलों का ज़ोर गत 
$2 | की तुलना में श्रब बहुत बढ़ गया है | सन्‌ १६४० 
ARH कुल ४४ हज़ार टन वज़न के बम ब्रिटिश विमानों 
रह पर गिरये गये। १९४२ में इन दोनों वर्षों से भी 
WTAE ४५ हज़ार टन वज़न के--गिराये गये | १६४३ 
ए हमलों का ज़ोर और भी ज़्यादा बढ़ गया | इस वर्ष 
HR टन के अर्थात्‌ पूर्व वर्ष से कोई ३॥ शुने बम वरसाये 
| सिमान वर्षे के प्रथम तीन महीभो में भी यह परिमाण 
i ५ के करीब पहुँच चुका है। मासिक औसत के 

j; CCR टन २७। मन ) | 


iF. १९४० में 

cay १६४१ में ER 
इ! (| ` १६४२ सें ace 95 
; १९४२ में हे x 
ki ३०६६ 


a ६४४ ( जन-माच ) २०००० ?? 
act T उससे भी अधिक वज़न के बमों का पहला 
iias डाट्मुर्ड पर मई १६४३ में हुआ था | तत्र से 
R गत 
वर्ष के अन्त तक और ८ इन तीन महीनों 
TUT का ज़ोर कितना बढ़ गया है, यह नीचे 
के आँकड़ों से स्पष्ट है-- 
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'चाहिए। महिला-सम्मेलन के चाहिए कि स्त्रियां के लिए सामाजिक । 


२३६ 


यद तो gam ब्रिटिश विमानों के कारनामा का लेखा | aa 
उन श्रमरीकन विमानों की व्रम-वर्षा के भी ates देखिए, जो 
Ata क॑ श्रड्डा से उड़कर जमनी तथा उसके अधिकृत म-भागों पर 
आक्रमण करने जाते है | अगस्त १६४२ से १६४३ के अन्त तक 
इन विमानों ने ५० हज़ार टन वज़न के वम योरप पर वरसाये | 
इस वर्ष के प्रथम तीन महीनों में ही ७८ हज़ार टन के बम ये 
गिरा चुके हैं रौर इस कार्य में कोई पौने दो लाख ग्रमरीकन 
aaa हैं | 

ब्रिटिश तथा श्रमरीकन विमानों की वम-वर्षा से जर्मनी की | 
जो भारी दानि हुई है, उसके ala भी प्रकाशित em हैं, पर 
उन्हें यहाँ देना आवश्यक नहीं दै | इतना ही कहना पर्यात 
होगा कि इनके कारण जर्मनी के युद्धोद्योग में भारी बाधा पड़ रही 
है ओर उसके नाकों दम हो रहा है | दूसरा मोरचा स्थापित 
करने का समय निकट ग्राता जा रदा दै, अतः दवाई हमलों का 
ज़ोर अभी और भी बढ़ते जाने की सम्भावना है । ('संसार? से) 

महिलाओं की उन्नति 

बम्बई में सर्वभारतीय aerated का जो श्रधिवेशन 
हुआ था उसके Mores से श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय ; 
ने भाषण किया था | उनके भाषण का सारांश प्रताप! में इस ||| 
रूप में छुपा है-- | 

महिला-श्रान्दोलन न तो पुरुषों से लड़ना चाहता है और 
न उनकी नकल करना चाहता है | जनता ने महिला श्रान्दोलन 
का ग़लत अर्थ लगाया है | इंसी तरह महिलाओं की ्रार्थिक 
योग्यता का भी गलत ग्रर्थ लगाया गया है। इस बात की 
आवश्यकता है कि स्री-पुरुष के श्रम का मूल्य श्रलग-श्रलग 
ata जाय | यह कहना गलत है कि स्त्री पुरुष के लिए भार रूप 
हो रही है और वह उसकी कमाई में कोई सहायता नहीं देती 
है। of की शक्ति बुनियादी शक्ति है। वह स्वयं समर्थ 
2| सामाजिक खं आर्थिक दृष्टि से उसका अ्रस्तित्व पुरुष 
की सहायिका के रूप में नहीं बल्कि स्वतन्त्र रूप से माना जाना | 


सेवा की शिक्षा की व्यवस्था करे। उन्हें दस्तकारी भी सिखानी | 
चाहिए | आज देश में सीखी-सिखाई दाइयों का ग्रभाव है । 
छप्पन हज़ार व्यक्तियों के बीच अथवा २५६ वर्गमील दायरे मे ' 
एक दाई है। इसी तरह यहाँ स्वास्थ्य-निरीक्षिकाश्रों का भी. 
श्राव है । लगभग साढे तीन लाख व्यक्तियों के बीच 
स्वास्थ्य-निरीचिका है। ज़चा-बच्चा कल्याण-केन्द्रों की यहाँ 
कमी है | सारे देश में केवल ८०० ऐसे वेन्द्र हैं । यह न 
दर्दनाक तसवीर है | 

हमारे सामने wa की सख्त समस्या मौजूद 


I ८० 
x | 


कानून बनाया जाय । हिन्दू कानून का एक Ae 


“ae ग्रमिनन्दनीय दै 


२४० 


भारत के सभी प्रगतिशील दल बहुत दिनों a यह माँग कर 
रहे हैं कि सारे राष्ट्र के लिए. धर्म, जाति का भेद bi 
में स्वीकार कराने के लिए राव कमेटी जो प्रयत्न कर रही है 
। लेकिन हमें इसी से सन्तुष्ट नहीं होना 
नाहिए. । यह बडे दुःख की वात है कि प्रस्तुत विवाह TTT 
सेशोवन बिल में जाति ओर गोत्र की कठिनाई श्रमी तक पार नहीं 
दो पाई है, जब कि वर्तमान समाज में इनका कोई महत्त्व नही. 
रह गया है | 
अल्पसंख्यकों के प्रति “उदारता! 
मुस्लिम-मन्त्रि-मरडलो के प्रान्तों में अल्पसंख्यकों के हितों 
की जो उपेक्षा की जा रही है उसकी चचा समाचार-पत्री में प्रायः 
हाती रहती है। परन्तु मुस्लिम मन्त्रिमर्डला के प्रधान मन्त्रियों 
भे उसकी कभी परवा नहीं की | इसके विपरीत वे यही कहते श्राये 
हैं कि उनके साथ उदारता-पूर्ण व्यवहार होता है। श्रभी उस 
दिन पाकिस्तान दिवस पर भाषण करते हुए पञ्ञाब के प्रधान 
| मन्त्री ने भी इस बात को दोहराया था | फलतः. वहाँ के 
हिन्दू नेता राजा नरेन्द्रनाथ प्रति ने अपने से एक 
बक्तव्य निकालकर उसका प्रतिवाद किया हैं। वह वक्तब्य 
यह है-- 


आया तत्र से तो उन्होंने ग्रौर भी श्रधिक हानि उठाई | कई 


| ta कानून पास किये गये जिनके कारण अल्पसंख्यक सम्प्रदायों 


को हानि पहुँची है | जो जायदादे दीर्घकाल से उनके अधिकार 


नरः क ir ` x 
ARAT T > 
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में थीं उन्हें उनसे छीन लिया गया | इसका | | 
बहुतेरे लोग अपने पुराने पेशे आदि चोर Ra 
चले गये | सरकारी नोकरियों के सम्बन्ध i i 
वहुसंख्यक सम्प्रदायवालों ( मुसलमानों ) ज्ञ; ii 
मिलने का यहाँ कायदा हो गया है ah fans 
यही पक्षुपात हे | i 
हमारी संस्कृति को भाषायें जैसे संस्कृत fi 
पर कुठाराघात किया जाता है । सिद्धान्त केत 
© श्रे १(॥ 
लिया गया कि उदू , हिन्दी AR गुरुमुखी कर» छ 
पर प्रान्तमर में एक भी ऐसा स्कूल नहीं ah अ 
गुरुमुखी में शिक्षा दी जाती हो | स्कूलों मे तरह rat 
जारी कर दिया गया है। हिन्दुओं बरौर सिष करा 
भावनाओं की बिलकुल परवा नहीं की जाती। न पर 
मन्त्री ( सर सिकन्दर ) के आश्वासन दिये जे ४ क 
संस्थाओं में “झटका? के लिए कोई प्रवया, दगा 
गोवध के लिए ऐसे-ऐसे स्थानों में आज्ञा दे दी ग. 
गोवध कमी नहीं हुआ था, और गोमांस बेच | 
स्थानों में लायसेन्स बढ़ा दिये गये हैं।. |. 
पञ्जाव की एसेम्बली में विरोधी दलबालों ग 
गया, और उस दल के बहुतेरे सदस्यों के जेत मह 


DS | 


९ 


ह है है उनकी तत! 
पञ्जाब के प्रधान मन्त्री के दावे पर हमें वास्तव में आश्चर्य है। गया, और जो सदस्य पीछे छूट गये हैं उनकी ह Baa 

` . सन्‌ १९२१ से जब से पञ्जाव में शासन-सुधार जारी हुआ तभी . नहीं सुनी जाती। सरकार शीघ्रता के e Shea 
से यहाँ के अल्पसंख्यक सम्प्रदायों ( हिन्दुओं आदि ) ने हानि देती है। दीवानी अ्रदालतों की श पति वर 
उठाई है, और सन्‌ १६३७ से जब्र से वर्तमान मन्त्रि-मर्डल अफ़सरों के सुपुर्द कर दी गई हैं। RH = 


से इसी नीति के अनुसार काम हो रहा है ह है पक. 
at के समय में भी वही नीति जारी रही, AN ‘ 4 
हयात at के समय में भी उसी का पालन ae १ 


RI 


किंग-- 


SoS i N ee eA) 0, फे 


लिखा सके, उनकी त्रुटियों को दूर कर सके और बिक्री के प्रबन्ध में भी हाथ बॅटा सके | ee | le 
, योग्यता और अनुभव के प्रमाणपत्र सहित ग्रावेदनपत्र भेजिए | वेतन का उल्लेख कीजिः | 
एक ऐसे कुशल पेंड की आवश्यकता है जो विभिन्नं स्थानों में घूम-फिरकर gr । 
` वचने का काम कर सके | बाहर ग्राने-जाने का मार्ग-ब्यय और भत्ता वेतन के तिरि १ 
' अपनी योग्यता और अनुभव, के प्रमाणपत्र सहित आवेदन कीजिए और वेतन बतलाइए। || 


Beet ह केशव कृष्ण Ho i 
ee cee सी २७/२७३ बनारस छाउनी | | 
lr I Oe SIDE CHEV ++* meaa 
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आवश्यकता A 
| है एक प्रसिद्ध पुस्तक-प्रकाशक को ऐसे ग्रवुभवी साहित्यिक की जो समय के AIST Re | 
| 


B 


g 
PC 
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श) विवाहित स्त्री-पुरुषो के जानने योग्य 


ऑपरेशन तथा इन्जेकशन ज़रूरी नहीं है 


प 
ह क श्रप्राकृतिक रहन-सहन तथा मिथ्या श्रादार-विहार के कारण हमारे देश की नारियें अधिकांश ऐसी मिलेंगी जो एक न एक 


शे ग्रस्त हो निराश जीवन व्यतीत कर रही हैं। अधिकतर गर्भाशय का मोटा हो जाना तथा उत पर चर्बी श्रा जाना एक शराम 
यर है जो गर्भ धारण करने में वाधक होता है तथा अन्य भयंकर रोगों की जिससे उत्पत्ति भी होती दे | ऐसी अ्रवस्था में प्राय: 
से न कराने से भी बहुत कम रोगियों को सफलता प्राप्त होती है । 
यदि ग्रापको ्रॉपरेशन कराने में असुविधा है या ऑपरेशन की श्रपेज्ञा औषधियों द्वारा कष्ट दूर करने के अधिक पच्च में है 
Hele ग्रंगूरों का ताज़ा रस, अशोक, ग्रजु न, दशमूल, त्रिफला तथा श्रन्य श्रेष्ठ औषधियों से प्रस्तुत--मू गा जिसका प्रधान अंग 
५ बाँ से प्रचलित गौड़ की नारी-खुधा कॉडियल सेवन करें | 
नारी-खुधा एक माहवारी से दूसरी महावारी तक सेवन करने से बिना श्रॉपरेशन गर्भाशय की चर्बी, उसका मुटापा तथा 
ala नष्ट हो जाता है ओर सहज ही गर्भ की स्थिति हो जाती है | जहाँ इन्जेक्शन लिकोरिया ( सफ्रेदे का गिरना ) रोकने में 
त होते हैं वहाँ कुछ ही खुराकों में यह सदैव के लिए ठीक दो जाता है | कमज़ोरी से गर्भाशय श्रपनी जगह से इट जाता है 
"गात होते रहते हैं-एल बोतल के सेवन से युक्त स्थान 
हरो जाता है, फिर गर्भपात कभी नहीं होते | मासिक धर्म 
4 a बार या दो महीने में एक वार की बजाय ठीक समय पर 
ARAA होने लगते हैं, जिससे हिस्टेरिया ( वेहोशी ) के 
रि भन्द हो जाते हैं। खूब भूख लगती है, खून एक बड़ी 
हा नने लगता है | दिल की धड़कन, कमर-टाँगों का ठहरा 
केवल चौथे. दिन दूर हो जाते हैं| जापे का संकट सहन 
द पद को कमजोरी शीघ्र पूरी करने की यह विशेष 
नाथा को २६ _खुराकों ee बोतल का 
Eo le पी० व्यय से gag तीन रु० पाँच आने हैं। 
होने पर इस मासिक पत्रिका का हवाला; देकर 


॥ SAR एन्ड को०--देइली 


t 


St A 


KUMAR KUMAR 
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Oa भो नहीं घोका भी नहीं। E अस घर 
१९ Bed ISTP याक Chennai.and eGango' 
इनाग के लालच से ke नीमा घडी मत ज 
कम दाम की घड़ी पर कोई जुयल नहीं होता Dee 
हमारी घड़ी ठीक टाइम देनेवाली, मज़बूत मशीन 
बैन्सी डिजाईन a का बना हुआ लीवर गारन्टी 
साल क्रोमीयुम केस, दाथ घड़ी क्रोमत ११) ३० 
बढ़िया १२)२०, लेडी साइज़ १५) ६०+ बढ़िया १७) 
रुपया, रेकटेन्गुलर साथ में चार जुयल २५) रुपया, 
5 : Ure गोल qz १४ ) रुपया, द्या १६) Ro ॥-) ग्राना | 
| लेडी साइज़ १८) रुपया, रेकटेन्गुलर साथ में ४ Aa २६) २० मिले a 
डाक GH |||) दोनों एक साथ लेने से डाक GA माफ़ | घड़ी पसन्द इंडियन बाप 


नहीं हाने से १५ दिन के भीतर बदली हो सकती है | पोस्ट बाक्स Fo १२२७ 
2॥०६०३०:०॥०:०१०१०१४०॥०॥०/०५७॥००॥०॥०|७।७।०) ० जगणाण«० ००० &1591०/०॥०॥०॥०॥/०॥०॥०)०४०४०४०॥७!७॥७॥०!०॥७०|०॥ ०॥०॥०॥०॥७॥०।०७ छा sieve) an | 
(सर्दी और कफ़)--लापरवाही करने से मामूली हृ द 


Ss हदयं का सदी सर्दी फेफड़े की सूजन (जांकैटस) हो जायगी | इससे बे 
A रहने का रास्ता बढ़ा आसान है। थोड़ा-ला RSA लेकर छाती पर aby, 
बस, उसकी गरमी सीधे हृदय ठक पहुँचती है ओर करू को fam देवे ग्र 

तुरंत आराम मिलता है । 
अ्रमृठांजन---हमेशा जल्दी से जल्दी आराय पहुँचाता है। | 
अन लिमिटेड, अम्बे और मद्रास | 
शाखा ;--कलकत्ता, कराची, ea i 


। 


REGISTERED) 
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स्थापना | जुकाम, सर्दी पर अकसीर उपाय |! १९ मच्छ्रदानी :-- { 
र ae * सब से अच्छी बनावटवाली सफ़ेद जाली maal 
पूरे हों, We जो बहुत मज़बूत शरीर श्रच्छी ते | 
लम्बाई चौ ऊँचाई Fad WUE 


go ग्राः "| 
£ Fs : ' jame age agne ४-४ ६ 
हैजा, मलेरिया, इन्प्रलुए'ज़ा, टाइफ़राइड | ६ फोट ४ ae oe Re 
श्रादि बीमारियों में बचानेवाला | र्‌ a $ ae a कोट दा 
१ ato शीशी ||), दर्जन AIF), डा० ख़० श्रलग ae er ae ae ca i 
युकॅलिप सूचीपत्र if युकेलिप क्रिज्ञ ओर डाकमहसूल १४ ANO yee 
खांडालेकर बन्छु, बस्बई ७. मच्छुरदानी मुफ़्त | 


MARR जेबी तम चा 


भहाभारत के प्राण महात्मा कणे 

. ले०--श्री maa जी ब्रह्मचारी 

2 हिन्दू-धर्म का वास्तविक ARR, मानव-कत्तेव्य का परमोत्कर्ष, 
वतमान pe का हमारा ग्रघःपात र उससे प्रोत्यान का माग; 
श्रीकृष्णचन्द्र की श्रद्सुत लीलायें, महादानी कर्ण का 
शौय, भंगवंत्रिष्ठा और कृतज्ञता श्रादि की ऐसी हृदय- Ne e 

याश्चा; जो मनुष्य के प्रत्येक रक्ताशु में विद्य त-प्राण | जरूरत नहीं। . de 
करें | अ्राध्यात्मिक जगत्‌ के सर्वश्रेष्ठ लेखक की लेखनी | to FAI Ae a 


१ 
संचारित | o ० १०२०, ae 
निकला gar ३२६ gst का अरन्य | सुन्दर रंगीन चित्रों सहित | ° वेकि ae मळ १५ रानी | 


केवल UML) पोस्ट eo - वीला रेट नेशनल Zl 


a À च रुपया वसूः a के 207 ठाक समय बतानेवाली, मज़बूत मशीनरी, टिकाऊ 
faa si i Pe fe = और सुन्दर बनावट १५ वर्ष की गारंटी | मिव 
F केस कलाई घड़ी १९ २० cao, सब से श्रच्छी 
६३ २० ४ Blo, रेंडियम वाली १४ ५० द Bo, 
लेडी साइज़ १५ २० द Alo, संव से श्रच्छी १८ 
२०, १४ करेंट ige गोल्ड प्लेटेड 2६ ३० 
A ८ ग्राना | आयताकार क्रोमियम ७ ज्वेल वाली 
रु०, सब से श्रच्छी २९ २० | श्रायताकार रोल्ड गोल्ड ६ 
स वाली ३० | डाक महसूल १० Mo, प्रत्येक Bist पर 
फ़ाउन्टेन पेन, १ मनीपर्स श्रीर एक बट्टी साबुन मुफ्त | 
अगरजी हिदी Hal छापाखाना 
श्रपनी चिद्ियाँ, लेबल, काड, प्रोग्राम 
Ot इनविटेशन लेटर तथा दीगर 
ह] ज़रूरी चीज़ घर में ही छाप लीजिए | 
बहत आसानी से और सस्ते में | कोमत नं०(११) १ २० ८ Ale, 
Fe (22) 5० y आना, पोस्टेज और पॅकिंग १३ आने | 
जुबिली वाच की ० 
i २७|१ बी० तारक चटरजी लैन, 
। पो० हाटखोला कलकत्ता ( एस० Ao } | 


aa देने के लिए 


gaa बिल हमारे पास भेज :-- 


कत्ता ape लिमिटेड 


A ) 


प्रधान कार्यालय :-- 


| २८ स्टू न्ड रोड, कलकत्ता 


O an 
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(ey 


रवीन्द्र-जीवनी और साहित्य का mii, ; | 
दिलानेवाली अपूव पुसतक हि 


77 Sel 


शीघ्र हो ळप रहो हे !! 


ए०7/077/01/671/6 776 5/७15/0९ 


Kirai LACTATO OX 


गोस्वामी तुलसीदास जी के साहित्य-सागर विश्वकवि tieza | 


से प्राप्त अमूल्य रत्नों का बेजोड़ संग्रह !! 


तुलसी-रलावली इस पुस्तक में विश्वकवि श्री रवीन्द्रनाथ agile 
जीवनी श्रौर उनकी समस्त कृतियो--कविता-ंग्र,र 
कहानियाँ, उपन्यास, यात्रा-बण न, विशन ३३ 
साहित्यिक समालोचना, चित्रकला aia 
परिचय दिया गया है। उदाइरणों में कवि aap 
ह सुप्सिद्ध और चुनी हुई रचनाये' ग्रा गई हैं। छो 
A सरल ग्रथ दे दिये गये हैं, जिससे केवल हिदी बरे 
भी कवि की कला का रसास्वादन आसानी सेक 
में अपने swat यह पहली पुस्तक है जिसके द्वा 
श्रौर उनकी काव्यक्ृतियों का पूरा-पूरा परिचय गर 
' हैं | इसके सम्बन्ध में. विश्वभारती ( meaa 
भवन के aaa आचाय' ज्षितिमेहन सेन, ए | 
लिखते है-—- र 
“श्री उमेशचन्द्र मिश्र को इस पुस्तक 
| श्राद्यन्त पढ़ा है । रवीन्द्रनाथ पर हिन्दी गै i 
पुस्तके निकली हैं, यह उनमें सबसे बडी x "हशी. 
इसके लेखक ग्रन्तेवासी के रूप में शान्तिनिकेतत a 
दिन तक वास कर चुके हैं, और गुरेव के , । 
प्रेम रखते हुए ही उन्होंने इस पुस्तक का fal s 
॥ कवि के जीवन के अन्तर में प्रवेश कर सके है| ; as 
इ] के माध्यम से कवि के समझना चाहते) ' | 
4 पुस्तक से उपकृत होंगे |? ? 


सङ्कलनकत्ती- प्रिंसिपल केदारनाथ गुप्त, एम० wo 


गोस्वामीजी के सम्पूर्ण साहित्य-रत्नाकर के १४ वर्ष 
पर्यन्त मन्थन करने के पश्चात्‌ रामभक्त AR विद्वान्‌ लेखक 
ने इन रत्नों को खोज निकाला है। इसमें रामचरितमानस, 
विनयपत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, हनुमान- 
बाहुक, श्रीक्ृष्ण-गीतावली, रामाज्ञाप्रश्‍न, रामलला RF, 
TA रामायण, वैराग्यसन्दीपनी श्रौर जानकीमङ्गल के अमूल्य 
रत्न शीषक देकर क्रमबद्ध कर दिये गये हैं। ये सब रत्न 
भक्ति, उपदेश, वैराग्य आदि उत्तमोत्तम विषयों से सम्बन्ध 
रखते हं । संक्षेप में कहा जा सकता -है कि यह पुस्तक 
गोस्वामीजी की सम्पूणं कृतियों का निचोड 2) इसमें 
र कोई पद नहीं है जो परम रोचक श्रौर उपदेशप्रद 
नही | 


| यह पुस्तक स्री, पुरुष, बालक, aK सभी के लिए 
॥ समान रूप से उपयोगी है, जिसे पढ़कर सच्ची शान्ति श्रौर 
4 सख प्राप्त होता दै | काग्ज़ की कमी और माँग की श्रधि-' 


BE 


0७/६७/१७१६ ९७//५७/४७/ 


a मी i 


>> 


AON 


NPAC GAY 


TJUV 


| रहो हे । मूल्य लगभग १॥) होगा । at को पहले 
| सै ही सूचना देकर अपनी प्रति रिज़र्व करा लेनी चाहिए, 
। अन्यथा दूसरे संस्करण की अतीज्ञा करनी पड़ेगी । 


d 


(इः) [| 


>>>: ल 
NOL SENSO NGO IY! 


na: AF इंडियन - ajar | 
BED nfed- Gurðkul Kangri वेज, लिमिटेड, garg! 


( 


श्याप्रठुन्द्रदास लिखित पुस्तके -- 
साहित्यालाचन 


ge) रायवदादुर ताढब ने देश-विदेश के 

र पतित ग्रन्थों का मन्यन करके इस य 
gaa की है। इसमें जहाँ काव्य के गुण-दोप 
हम रादि के सम्बन्ध के संस्कृत के प्राचीन ग्राचार्या 


शि नि ल॑कार ? A a I 
i हि दिग्दर्शन कराने का प्रयत्न किया गया है, वहीं 


' eal का eg स ER र्म ना के q क f दर्शन 
ष शर Pama तया साहित-मग्सा के मत का 55४ 


मूल्य केवल ४) चार रुपये | 
D A 
MAARA 
| (शोधित संस्करण ) यह पुस्तक विद्वानों में काफी ख्याति 
दर प्राप्त कर चुकी दै। इस संस्करण के अधिक से 
A उपयोगी, प्रामाणिक तथा भाषा-शास्त्र क नये नये विचारों 
कृत करने के m श्रापने इसमें aga परिवत॑न किया है | 
मुक्त ४) चार रुपये । 
: ES 3 R 
uy हिन्दी-भाषा ओर साइत्य 
Wadia और परिवद्धित संस्करण ) feda श्रौर 
“ip का पहला संस्करण जब प्रकाशित BAT था तभी हिन्दी- 
बी ॥बिद्वानों तथा साहित्य-मर्मज्ञों ने उत्साइपूचक इसका स्वागत 
AM | वतमान संस्करण में इसको पहले की सब्र विशेपताये' 
। तही) साथ ही इसमें बहुत-कुछ ऐसा परिवतन-परिबद्धन कर 
है ame कि पुस्तक की उपयोगिता बहुत बढ़ गई है | मूल्य 
` fay पाँच रुपये | 
TH ह्न्दि बन्ध A 
io) हिन्दो-निबन्ध-रत्नावलो 
मम पसतक में हिन्दी के ३ प्रतिष्ठित लेखकों--पशिडत माधव- 
«(| सरदार alle आर पण्डित man शर्मा गुलेरी 
Rat हुए निबन्धो का संकलन किया गया हे । साहित्य 
थियो के लिए ये निवन्ध बड़े काम के हैं। मूल्य १॥) 
भिया are ने । 
af 
र “शी 
an 'नागरी-प्रचारिणी सभा के जन्मदाता बाबू श्यामसुन्दर- 
हानी एक प्रकार से हिन्दी-साहित्य के वर्तमान 
। इस पुस्तक में बाबू साहब ने केवल अपनी 
वरण ही नहीं लिखा RATA समय के 
a eel के कार्यों की विवेचना भी की है, जिन्होंने 
ग भिवृद्धि में योग किया है ल्य १ ॥) 
वा आढ ने | योगदान किया है | मूल्य १। 
k ` 
भपालोचना 
वि 


{प 


रा टै | 


7 


[६ ien 


और समीक्षा-सम्बन्धी अन्य 
नवीन पुरुतकों-- 
चिन्तामणि 


ह्ला ले 
` a ) लेखक, आचार्य पण्डित रामचन्द्रजी शुक्ल | 
; चाय णुकलजी ने भिन्न-भिन्न विंषयो पर 


a 
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गये अपने axe निबन्धो का संग्रह किया दे | ये सभी faar 
aga दी गम्भीर रौर अ्रव्यवनपूण हैं, जिनके द्वारा मनुष्य की 
विभिन्न प्रकार की आन्तरिक भावनाओं पर श्रालोचनात्मक ढळू 
से प्रकाश डाला गया है | इस रचना पर मङ्गलाप्रसाद पारितोषिक 
मिल चुका दै मूल्य sill) एक रुपया वारद आने | 


> fz 
युग और साहित्य 
मूल्य २) दा रुपये 
“युग और साहित्य” दिन्दी-निवन्धों का एक आदर्श उपस्थित 
करती है। इसमें मनस्वी लेखक के नख-विन्दु, साहित्य के विभिन्न 
युग, युगों का श्रादान, प्रगति की ओर, हिन्दी-कविता में उलट- 
फेर, इतिहास के श्रालोक में, वर्तमान कविता का क्रम-विकास, 
छायावाद और उसके बाद, कथा-साहित्य का SAIE, प्रसाद 
A कामायनी, प्रेमचन्द श्रौर गोदान, निराला, पन्त श्रौर 
हदेवी--ये १३ मौलिक निबन्ध हें, जिन्हें विद्वानों ने बहुत 
पसन्द किया है | 
© A 
संचारिणी 
N ` 
लेखक, श्री शास्तिप्रिय द्विवेदी 
यह श्रेष्ठ रचना अ्रभी-श्रमी पाठकों के सामने ्राई दै | इसमें 
भक्तिकाल से लेकर ्राज के संक्रान्ति-काल तक की साहित्यिक 
चेतनाओं का मर्म स्पर्श है। मूल्य १॥|) एक रुपया ग्राठ ्राने | 
x Q 
दव-दरान' 
देव पुरस्कार-विजेता श्री दरदयालुसिंद्र लिखित व्रजकाब्य- 
समीक्षाये --इसमें aan के प्रख्यात कवि देव की जीवनी आर 
उनके समस्त काव्यों का आलोचनात्मक परिचय दिया गया है 
aa काव्य के प्रेमियों के श्रतिरिक्त साहित्य के विद्यार्थियों के लिए 
भी यह पुस्तक Beard उपयेगी हे | सजिल्द पुस्तक का मुल्य 
एक | रूपय 
१) एक रुपया | हू 
पूण-पराग 
इसमें amu के प्रसिद्ध श्राधुनिक कवि श्री देवीप्रसाद । 
“पर्ण? की जीवनी और उनके काव्य का समालोचनास्मक परिचय | 


N 


है। सजिल्द पुस्तक का मूल्य १) एक रुपया | 
मतिराम-मकरन्द 

इसमें काव्यालोचन के साथ-साथ कवि मतिराम के ३ ६ 
अथां--मतिराम-सतसई, अ ओर रसराज--का रुक्षिप्त | 
सरस संग्रह भी कर दिया गया है। संजिल्द पुस्तक का मूल्य १) 
एक रुपया | E 

A 
विहारी-विभव 

इसमें महाकवि विहारी की कविता का आलोचनात्मक परि 
उनकी जीवनी तथा सतसई के चुने हुए दोहे संकलित दै | 
पुस्तक का मूल्य १) एक रुपया | 


Pees ee  ( 
| Digitized by 
आषेश-भ | र्ती | 
` इसमें महाकवि भूषण को जीवनी AN उनके समस्त काव्य 
ग्रन्थों का विवेचनात्मक परिचय दिया गया ६। साजल्द पुस्तक 
का मूल्य १) एक रुपया | 
EE cae 
महांदेवी का विवेचनात्मक गद्य 
संकनकर्ता, श्री गङ्गाप्रसाद पाण्डेय, एम० Co | साहित्य की 
नवीन शैली का ग्रध्ययन करनेवालें के लिए यह पुस्तक श्रत्यन्त 
| ` उप्रथोगी है | सजिल्द पुस्तक का मूल्य २) है। 8 
| ' उत्तमोत्तम उपन्यास ओर कहानी-पुस्तक-- 
Re तिशाध 
= प्रतिश 
| | ` लेखक, पणिइत उमेशचम्द्र मिश्र 


इस उपन्यास में प्रोफ़ेसर भारद्वाज नामक एक वैज्ञानिक षडू- 


यन्त्रकारी की रहस्यपूर्ण कार्यवाहियों का वणन बडे रोचक ढङ्ग से 


किया गया है। इसे पढते-पढ़ते श्राप ऐसे तल्लीन हो जायेंगे कि 


बिना समाप्त किये पुस्तक हाथ से न छूटेंगी | मूल्य १) एक रुपया | 


ee 
f अनुवादक, पशिडत ठाकुरदत्त मिश्र 
T g श्रीमती सरोजकुमारी देवी नामक बे गला की एक प्रसिद्ध 
उपन्यास-लेखिका की इसी नाम की रचना का हिन्दी-श्रनुवाद 
है। इसमें मानव-हृद्य के श्रन्तद्द न्हव तथा उसके कारण उत्पन्न 
होनेवाली ्रशान्ति का बहुत ही उत्तमतापूवक विश्लेषण किया 
` | . गया है| यह उपन्यास AR से अन्त तक समस्यामय घटनाओं 

! से परिपूर्ण है और इसका कोई भी ऐसा अंश नहीं है जिसमें 
o सरसता का श्रभाव हो। मूल्य २) दो रुपये | 
| जोवन-क्रान्ति 

` लेखक, पण्डित गौरीशङ्कर मिश्र, बी० ए०, 
०, gagao बी० 

अनुभवी तथा विद्वान्‌ लेखक ने इस उपन्यास में सेठ-साहूकारों 

तथा बड़े आदमी कहे जानेवाले व्यक्तियों की नर-पिशाचता, 
पुलिस तथा अन्य श्रधिकारियों के exaust और धन के लोभ 
से निरपराधों को श्रपराधी ठहराकर कारागार की नारकीय यातना 
भोगने के लिए विवश करने के माया-जाल का बहुत ही आकर्षक 
शैली में वर्णन किया है | उपन्यास की एक-एक पंक्ति श्रोजपूर्ण 
और हृदय में घर कर लेनेवाली है। मूल्य २) दो रुपये | ` 
 स्काटलंड-याड की जासूस at 
यह पुस्तक लेडी मॉली की ९ जासूसी कहानियों का संग्रह है | 
इस ae की एक-एक ,कहानी इतनी मनोरज्ञक र कोतूहल- 
। fa श्राप इस पुस्तक को पूरी पढ़े विना चैन नहीं पा 
| लेडी मॉली के जितने कहानी-संग्रह अब तक प्रकाशित 
, यह सबसे श्रच्छा है | मूल्य |) दस आने | 
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- है | प्रत्येक भाग का मूल्य ally एक रुपया 


मेनेजर बुकडिपा--ंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद । 


CC-0. In Publi Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


संसारं को Gee का] 
अनुवादक, श्रीयुत शमशेर बहा 
इस पुस्तक में यारप के संसार-प्रसि> 
कुछ कहानियाँ संग्रहीत की गई हैं। 3. 
कलापूर्ण AR मनारञ्जक हैं | यदि 
को वानगी लेनी हो, तो इस पुस्तक के एक iE fae 

ल्य बारह शराः Va क 

मूल्य ॥|) ARE श्रा ने | ai 
= [कीच A AG 

मोपांसा की चुनी हुई का 
aguas, श्रीयुत गोपीनाथ थी ह oq 
इस पुस्तक में Alar की चुनी हुई यार ar 
संग्रह किया गया है | Aralar की रचनाओं aa Bei 
लिए यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए | मूल्य | शीर उ 
अनुवादक, श्री कान्त त्रिपादी, | 
मुसलमानों और. अगरेज़ों को हिन्दुस्तान ह ह| 
लिए, बङ्गाल में वैष्णवों ने जा विद्रोह क्रिया र| 
उपन्यास में उपन्यास-सम्राटू श्री agua चके aa 
,खूब्री से वर्णन किया है। ऐसा सुन्दर चित्रा [क्षी नीहा 
में है कि पढ़कर मातृ-भूमि के लिए, दिल पक्न ऐसा 
मूल्य १) एक रुपया | Gs 

रजनी 


हि पने 
[व ग्प्या 

कान्त त्रिपागी | 

अनुवादक, श्री सयकान्त A 
यह उपन्याससम्राट्‌ श्री बङ्किमचन्द्र mA णलः 
करुणा पूर्ण अद्वितीय उपन्यास 2 । चमत्कारं F 
कहानी इस उपन्यास की एक ऐसी 00). j 
कारण पुस्तक पढ़ने का मोह संवरण नहीं A [यह उप 
मूल्य ||) श्राठ राने | TA 


श्र 
प्रती ' 


Rir i 
केण 1 a 


श्रीकान्त 

( प्रथम और द्वितीय भाग ) x 

 अनुवादक, श्री रूपनारायण Mirai 
share शार्दू वाबू का सर्वभेष्ठ अरा PR 

है। इसमें शरदू बाबू की श्रमर लेखनी गॐ | 
Har और सधा हुआ रूप चित्रित किया है, थ द 
शुष्‌ 
भक्त जयदेव | 
पण्डित गौरीशङ्कर. मिश्र ate Fe, पव 4६ उतना 
इस उपन्यास में हम भक्तन के मर्ण > 
पूबक प्रदर्शन हुआ है । , मूल्य १॥) | 


aN 


wae 


ay agy 
शनि का देशा 
क owed ठाकुरदत्त मिश्र _ 
देवी के 'शनिर दशा? नामक बंगला 
हरे । लेखिका महोदया ने उपन्यास की 
आधरता और महिमा का समावेश किया 


A 


पती HATNA 


1¢ 
if agi 
j i यह ग्रतुर्वाद 


४ रित्र में जिस AALA दिलाओं आग ; 
KN paranna में हिन्दू-मदिलाश्चा की akaga 
a oq के Hee Sor उपयक्त a) 

gar उपयुक्त € । 


$ लिए स मूल्य १॥) एक रुपया 
ति के लिए. २ A 


cal 
a 


my 28": 
We ge a ret कै ठग 


घधाखा-घड़ी 


श्रतुवादक, UST ठाक्षरदूच मिश्र 
सिद्ध उपन्यासकार वाबू चारुचन्द्र p 
bs धाखार टाटि नामक उपन्यास का agaa | aid- 
J a ही दय व्यक्ति कृत्रिम सौजन्य, सहानुभूति और 
त करनेवालों के गायाजाल के शिकार देकर किस 
रारण ही श्रगणित दुःख-क्लेश सहन करने के लिए बाध्य 
विपय है | मूल्य १) एक 


PREIA इत उपल्यात का 
fan श्राने | 


dm अनुवादक, iced ठाकुरदत्त मिश्र 

ih daar देवी के इस उपन्यास में पति-प्रेम-वश्चिता 

परा ऐसा सजीव ak भावपूर्ण चित्र ्रङ्कित हुआ है कि 
“We हृदय द्रवित हो. जाता हे । ऐसे भावपूर्ण उपन्यास 
है एमे में कम aA होंगे | सजिल्द पुस्तक का मूल्य 
हि रुपया | 

॥ | 


ण 


| ब्राह्मण की बेटी 
Aa लेखक, श्री शरच्चन्द्र चट्टोपाध्याय, 


i ४ 
rates, पण्डित रूपनारायण पाण्डेय 
या PO भारत के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास-लेखक माने जाते हैं | 


यह उपन्यास लेक-प्रियता और चरिच-चित्रण की दृष्टि से 
FRU है। मूल्य सजिल्द पुस्तक का १) एक रुपया | 


बजनाथ का विवाह 
q 


by उपादक, qrsa ठाकरदत्त मिश्र 
Mtoe TÀ से परिपूर्ण यह सामाजिक उपन्यास 

रोचक है कि एक वार ग्रारम्भ करने पर फिर विना 
नहीं पढ़ता | मूल्य १) एक रुपया | 


us कृष्णकान्त का विल 


(नह थी adara त्रिपाठी, निराला 

| का एक werd लोकप्रिय उपन्यास है | 
पतिता का जैसा सुन्दर चित्र इस उपन्यास में खींचा 
TA न मिलेगा | मूल्य IN) वारह ने । 
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ER or 
PN ae 


Bias cs: 
pr G और fac 
“ge और शान्ति 
अनुवादक, श्री. रुद्रनारायण अग्रवाल 
टॉल्सटॉय के “वार uwe पीस? ज्ञामक प्रसिद्ध रूसी उपन्यास 
का यह हिन्दी-रूपान्तर | इसमें लेखक ने मानव-जीवन का 
सम्पूण चित्र, ATA समय के रूस की तथवीर ओर गटे की बलि 
तान बढ़ी खूबी से चित्रित किया है ak जीवन तथा सत्य के a 
रहस्य का उदघाटन किया टे | मूल्य ४) चार सपर्ये | ला ह 


पथ-भ्रान्त पथिक 
अनुवादक, पणिडत सुन्दरलाल त्रिपाठी और 
पशिठत ठाकुरदच मिश्र 
श्री चार्चन्द्र वन्द्रोपाध्याय-लिखित इस उपन्यास का ठपन्यास- 
प्रेमियों में ग्रच्छा सम्मान दै | हिन्दी के उपन्यास-पाठकों की OT 
से ही इसका हिन्दी-अनुवाद हमने पहली वार प्रकाशित कराया 
है। उपन्यास की रोचकता ओर महत्ता के लिए” aaa ara 
का नाम at पर्याप्त द | मूल्य २) दो रुपये | 


कपाल-कुण्डल्ा 


अनुवादक, श्रीयुत पण्डित सूर्यकान्त fast, faa 
यह वङ्किम वाबू की कपाल-कुण्डला का दिन्दी-रूपान्तर है| 
कथानक की रोचकता तथा वर्णन की अ्रपूवता के कारण यह उप- 
न्यास इतना लोकप्रिय हो चुका है कि इसका नये सिरे से परिचय 
देने की आवश्यकता नहीं है | कपाल-कुण्डला के हिन्दी में आज 
तक जितने भी श्रनुवाद प्रकाशित हुए हैं, यह sare उच सबसे 
बहुत सुन्दर हुआ हे । मूल्य ॥|) बारह राने | : 


देवी चोधरानो 
अनुवादक, श्रीयुत पण्डित adara त्रिपाठी, निराला! 


मल-लेखक स्वर्गीय बङ्किम वाबू ने इस उपन्यास में agra 
की उस समय की श्रवस्या का चित्रण किया दे जव कि मुसलमानों 
की शक्ति का अवसान दो चुका था We Bat की प्रस्ता का. 
्रम्युदय हो रहा था । श्रादि से अन्त तक पुस्तक रोचक और 


शिक्षा-प्रद है। . मूल्य १) एक रुपया | 
Reus का विल 


मूल लेखक, स्वर्गीय So MAG चट्टोपाध्याय 

उपन्यास है तो छोटा किन्तु बहुत ही भावपूर्ण दै | मानव- 

हदय की स्वामाविकता इसके प्रत्येक पात्र से प्रकट दो रही दै | 

IE बाबू उपदेश देने की दृष्टि से रचना नहीं करते; किन्तु j 

अज्ञात रूप से ग्रपना काम किये विना कब्र रहता है। यह 
उनके इस उपन्यास में भी श्रपवाद नहीं हो सकी । : 


आठ आने | 


A 


स्वामी 
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अनुवादक, पणिइत रूपनारायण पाण्डेय 


यह डाक्टर श्चन्द्र चट्टोपाध्याय के इसी नाम के उपन्यास 

का हिन्दी-श्रनुबाद है | स्वामी श्रपने हृदय की उदारता श्रौर 

क्षमाशीलता के बल पर विपथगामिनी स्त्री को भी किस प्रकार 

_ अक मरते पर लाकर उसे अपनी श्रनुगाभिनी बना सकता है, यही 

; \ इस उपन्यास का विषय है। इस उपन्यास की एक-एक पंक्ति 
E prs है। मूल्य केवल ||) श्राठ ्राने । 


Satta दिशा की ओर 


अनुवादक, पण्डित ठाकुरदत्त मिश्र 


यह श्री सौरीन्द्रमोहन मुखोपाध्याय के rae शेर यात्री! नामक 
उपन्यास का अ्रनुवाद हे | इस उपन्यास में हिन्दू-समाज की 
बैवाहिक समस्या पर बहुत ही रोचक sy से प्रकाश डाला गया 
है। मूल्य |॥) बारह श्राने | 


पुष्करिणी 


लेखक, श्रीयुत भगवतीप्रसाद वाजपेयी 


यह हिन्दी के प्रसिद्ध कहानी-लेखक श्री भगवतीप्रसादजी 

' वाजपेयी की चौदह कहानियों का संग्रह है | इस संग्रह में सम्मिलित 

५. की गई सभी कहानियाँ एक से एक बढ़कर हैं और इनमें पीड़ित 

¦ , मानवता के चीत्कार श्रौर जागरण की कलापूण' कथायें लिपिवद्ध 
की गई हैं | मूल्य केवल १॥) एक रुपया थ्राठ आने | 


सरस्वती-सिरी 


इस पुस्तक-माला में अब तक 
चुकी हैं। ये पुस्तके मेसस' हो 
नगर के बड़े-बड़े पुस्तक-विक्रेताग्रों के 
पुस्तक का मूल्य दस आना है | 


निति 
र के व ॥ 


Rapp 
पास भी Pa : 


आधुनिक उपन्यास--समरन्द को ¬ 
सुत्यु-किरण्‌, नया कदम, दुर्गेशनन्दिनी न a 
श्रनन्त की ZNT, त्याग का मूल्य, "ien. फि ` 
निष्कलङ्किनी | oo 

रहस्य-रासाच्य-- चक्रमेद, महान्‌ AN 
महल, हंसराज को डायरी, रहस्यभेद, जीवना; 
दूत, मशीन के पु, रूपान्तर, घर का मेदिया ता | 
साथी, समस्या | ! के 

कहानी-संग्रह-- रूसी कहानी-संग्रह, Agel ge 
समस्या का हल, रवीन्द्रनाथ की चुनी हुई काश 
सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, नीम चमेली, पूव के पुराने ही $ 
चुनी हुई कहानियाँ | ia 

फुटकर विषय--देनिक जीवन श्रौर adin 
इतिहास, मेरे श्रन्त-समय के बिचार, ्राकाश की भा 
विज्ञान, जीवन-शक्ति का विकास, TARRA, T 
के निर्माता १ व २ भाग, हिन्दी के वैष्णव बा, 
चरितामृत, महाभारत-मीसांसा, आधुनिक जापान, ग | 
मृत्युलोक की भासी, रूस की क्रान्ति, इसिङ् सि | 
लखनऊ की शाहज़ादियाँ, मेरा das’, डिक्टेट हि 
तुर्की के पिता कमाल, च्यांग-क्राई-शेक | 


श 
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ra 


रमोळा कइती है कि उसकी त्वचा उसके लिये सबसे पहली बात दे! 
उसको वह VIA टॉयलेट साबुन के रोज़ाना इस्तेमाल से बहुत ही 
निर्मळ और germ रखती दै। “मेरे सौंदय प्रसाधन की यह 
सरल रीति दे?--यहद उसका कहना है, और साथ ही दावा दै. 
कि इस शुद्ध और खुशबूदार साबुतके तेज फेनसे किसी भी 
ait की त्वचा मुलायम; Galas और निर्मल दो सकती दे । 


EO SHA AAT MITA 


LEVER BROTRERA (INDIA LATED 


७१४. ॥६००11॥1॥-40 


i . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


~~ SARASWATI— Regd. No. A-248 


uae) | 


pee 


जन्ता-गुहाकी दीवारों पर रेखा व रंगके मिश्रणसे शिल्पी ३ 


9 जो सर्वा ग-सुन्दर मूर्तियाँ बना छोड़ी हैं उनके सौन्दर्य में कीं 
जरा सा भी gra नहीं है। अपने देनिक जीवन में भी gar, 
सुगंधित चाय पीने पिलाने में आप एक परिपूर्ण सोन्द्य या 
उपभोग करती 21 साथक शिल्प की तरह ही चाय सपल 
शक्तियों को जगा देती दे ओर मन खुशी से भर जाता है। आए 
परिवार के प्रियजनों के साथ प्रतिदिन आनन्ददायक चाय से अपने 
सामयिक अवकाश को सार्थक कर लीजिये। देखियेगा महान्‌ शिल- 
उपभोग की तरह हो चाय गहरी तृप्तिते आपका हृदय भर देंगी। 


ज्र 


चाय aa करने का तरीका: ताजा पानी खोळाइये | सा$ 
बर्तन जरा गर्म कर लीजिये। उसमें प्रत्येक के लिये एक at 
एक चम्मच अधिक, बढ़िया भारतीय चाय रखिये। पानी at 
जाते ही चाय पर ढाल दीजिये। पाँच मिनिटों तक चांयको Am 
दीजिये। इसके बाद प्यालों में टाल कर दूध और चीनी मिलाइये। 


थे ay 


` एकमात्र पारिवारिक H 
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शुद्ध वादामरोगन पर चना 


अलकपरी 


केशां में प्रतिमास ३-४ इश्च वृद्धि | 
६ महीने में एडी-चुम्बी केश | 
अलकपरी” का कोस 
पहले aaz में रूसी- खुश्की दूर हों जाती 
“दूसरे सप्ताह में केशां का झड़ना और उनके सिरों का 
फटना रुकता है | 
तीसरे सप्ताह में नये केश उगते दिखाई देते हैं | 
चोथे सप्ताह के aed तक केश ३-४ इञ्च बढ़ जाते हैं | 
फिर प्रतिमास इसी श्रौसत से बढ़ते रहते हैं । 


६ महीने में केश एड़ी चुम्बी बन जाते हैं। 


केशां को आश्चर्यजनक i: = सा रै जो एक महीने; की l 
गति से बढ़ानेवाला काफी होती दै | डाक-वरच व पैकिज्ञ पथक्‌ हि 
aaa शीशियों से afar डाक से नहीं भेजी जार्यगी | 
े श्रधिक के लिए ५) पेशगी भेजिए श्रौर श्रपने रेलवे 
स्टेशन का नाम लिखिए | 


प्रतिष्ठित महिलाओं की सम्पतियाँ-- 


अ्लकपरी? की १ शीशी इस्तेमाल की | ्राशा से श्रधिक लाभ gar | 
नीचे पते पर १ शीशी शीघ्र भेज दें | 


११-३-४२ ( श्रीमती ) गगेन्द्रनाथ श्रीवास्तव 
नाज़ल आफिस, आगरा | 


ग्रलकपरी? से मेरे बालों को ग्राशा से -अधिक लाभ gar R| 
मनीश्रा्र से रुपये भेज रही हूँ | दो शीशिया जल्दी भेजने की कृपा करेंगे | 


२४-३-४ ३ । कुमारी कृष्णा, रामनगर 
बनारस स्टेट । 


the phial of Alak Pari 


6 RR kno that 
This ie to le yor ea d very useful. Kindly 


that you sent me last year prove 


send 6 phials very soon KAMALA KAPUR, 
2 ` Cooper Road, Lahore. 
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लद्मणधारा ( रजिस्टड ) 

बड़ी मशहूर दवा है, जिसने श्रपनी 
gaat का नकक्रारा चारों तरफ बजा रक्खा 
है। इसके सेवन से पेट-दर्द, जी मचलाना, 
कफ, खासी, बुज़ार, शूल, संग्रहणी, दैजा, 
प्लेग, श्रतीसार, मोच, चोट, सूजन, बच्चों 
के हरे-पीले दस्त, बदहजुमी श्रादि कहाँ 
तक fae’, किसी में खाने -श्रौर किसी 
में लगाने से तत्काल लाभ होता है | मूल्य 
प्रति शीशी ॥), ३ का १८), ६ का RII), 
डाक-खचं अलग | 


रहना, 


रूपबिलास ( रजिस्टड ) 


` सरस्वती-जुन १९४४ 


रूपबिलास कम्पनी कानपुर का कुछ श्रुत शक्तिशाली ओषधि F 


meat ( रजिस्टड ) 
इसके सेवन कराने से छोटे बच्चों की 
खाँसी, संग्रहणी, पसली चलना, खाना 
हजम न होना, दुवलापन, चूतड़ों और 
जाँघों पर सिकुडन, ala मींचना, सर्दी 
घिक रोना, सूखा वायु, ज्वर व 
भीतर हरारत का रहना श्रादि रोग दूर हो- 


कर बच्चे प्रसन्नाचित्त रात भर सुख को | 


नींद सोते हैं । , दुबले-पतले कमज़ोर बच्चो 
Jragan बनाने की मीठी दवा है। 
मूल्य फी शीशी ॥|) वारद आना, डा० 
Go पृथक्‌ | 


BIRGE 
सेवन करने हे स्प 
धातु का पानी के द." 
बीसों प्रकार के परमन te ¥ 
के समय तार के समान : 
पेशाब में जलन पुवी हू, 
शीघ्रपतन, नपु सकत a | 
कर शरीर में नया खून, प! 
जोश श्रौर नया उत्ताह bt 
हुए जीवन को दुबारा रा 
कीमत झी डिव्या lk +f 
आना | डाक खर्च माप गो 


नारी-सञ्जीवन 


स्त्रियां के हर प्रकार के प्रदर रोग, लालनाता १ 
सा रज निकलना, महीना ठीक समय पर न aH! 
रीढ़, सिर में दर्द रहना, हृदय में जलन, मन mhi 
ञ्रादि कमज्ञोरी दूर at संतान दीर्घजीवी पैदा ii 
फ़ी डिब्बा २॥], डाक-ख़चे माफ, मनी० ८) | 


इसके लगाने से चेचक के काले दाण, मुँहासे, whe, फुसी 
खुश्की, बदरौनक़ी, भुर्रियाँ वरोरह दूर हो मलीन मुख चन्द्रमा के 
समान चमकदार होकर गुलाबी छुटा चेहरे पर दमकने लगती है | 
मूल्य फ़ी डिब्बा Vile) डाकनूवच माफ, मनी ० =) 


i 
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से ताकतवर 


TMA का पता--रूपबिलास कम्पनी, Ho ४२७, TAFT, कानपुर 


बनते हैं ! 
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: स्पंचारक कम्पनी लिः 


AH 


=f | प्राकृतिक स्वास्थ्य-सदन 
( Natural Health Home ), 
Wa अपने को अपनी असाध्य एवं मरणासन्न अवस्था में अच्छा किया है । 

| इती अनुभव के बल प्रर लोक-कल्याण के लिए इस स्वास्थ्य-सदन की स्थापना की गई है । इसमें सभी प्रकार के शारीरिक 
नतिक रोगों की जैसे--क्रब्ज्ञ, पुराना रज्ञ, Tae, मन्दाग्नि ( डिस्पेप्सिया ), समी प्रकार के उद्ररोग ( कॉलिक पेन वरोरह ), 
रए, लिवर-स्स्तीन के रोग, afia, एपेंडीसाइड, एनीमिया, संग्रहणी, डायबिटीज़, .खूनी-बादी बवासीर, जीर्ण ज्वर, टायफायड | 
दी अर ), गठिया, aza, दमा, उन्माद, पागलपन, हिस्टीरिया, मृगी, उपदंश, सुज्ञाक्र, समी प्रकार की नपुंसकता ( जो सर्व 

को चिकित्सा कराके हताश हो गये हों ), जलोदर, दुर्बलता तथा मोटापा mR तीन, stat तथा कष्टसाध्य रोगों को श्रचूक | 
हि शेती हे। जो लोग पुनः स्वास्थ्य-लाभ की सम्भावना से निराश हो गये हों वे इस स्वास्थ्य-सदन में श्राकर अपने शरीर को | 
4 शै नौरोग कर फिर से नया बना सकते हैं । यह स्वास्थ्यःसंदन त्रिवेणी के सङ्गम के श्रति निकट स्वास्थ्य-प्रद स्थान में = 
| आल्य्य-सुधार के साथ-साथ त्रिवेणी का अत्यन्त लाभदायक स्नान भी सुगमता से सम्भव है । यी 
स्वास्थ्योपचार में सभी प्राकृतिक उपचार जैपे--जलचिकित्सा, सूर्य-किरण-चिकित्सा, आसन, प्राणायाम, मोजन-सुधार, 


(मसाज Wt मानसोपचार ( मेंटल हीलिंग ), जड़ी-बूटियों तथा मठा, दूष और फलों के कल्प आदि से यथा आव 
| जाता है | 


f 


रामनारायण दुबे . 
| संचालक, प्राकृतिक स्वास्थ्य-सदन | 
a ॒ ga फ्ोट रोड ( अलोपी ar) 
| mus के लोग यदि स्वास्थ्य-सदन में रहकर उपचार कराना चाहते हो ते सञ्चालक को प्रथम लिखकर 
E लिए जवाबी काढ या विठा (सा ले ७0 Gurukul Kan ri Collection, Ha 3 ra ani 3 
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ee ee 


सरस्वती-- जून १६ ४४ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
SII “७ i an एकि 7470“ IY 


Raa, निश्चेतन ओर भाजन के पचानेवाला, ह ; 
निराश Ai रहते हो ? बढ़ानेवाला, पाणडु WT अन्य रोग । 
के बाद की निर्बलता | 
को नष्ट करनेवाला 


| 


सुमधुर शक्तिवर्धक, श्रमूस्य ओषधि अवश्य सेवन करे 


mug फार्मास्युटिकल बक्स fao, बम्बई Ho १४. | 
इलाहाबाद के चीफ़ एजेन्ट-एल्‌० एम० घोलकिया एण्ड ब्रादस, ४६ जान्स्टनगंज | 
दिल्ली और Yo पी० के साल एजेन्ट--कान्तिलाल आर० परीख, चाँदनी चौक, देहली। 
qo पी० एजेंट कान्तिलाल आर० पारेख, चाँदनी चौक, दिल्ली 


l banani eae > CTT TTT i ain diene 0 4 T 


Vand 
mead Aaa 
बनस्पति टॉयलेट साबुन 


श्रन्त तक सुगन्धित श्रौर ताज़ा रहनेवाला उच्च 
कोटि का उचित मूल्य पर प्राप्य 
साबुन। ( छोटी afat भी मिल सकती हैं) 


अद्वितीय गुणवाला राष्ट्रीय साबुन 
गो द्‌ रे सोप्स, लि बम्बई ११ 
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आपको दोनो'. चीज 


यह सम्भव नहीं कि रेल हिल्दुस्तान भर में 
जीवन की आवश्यकता का सामान भी पहुंचाती 
रहें ओर बेंतादाद सुसाफिरो को भी ले जाती 
रहें। न तो काफ़ी इ'जिन हैं ओर न मुसाफिर 
गाड़ियों या मालगाड़ियों के डिब्बे | 
पेसी दशा में ieee के प्रति रेलों का 
कतव्य स्पए ÈI खाने का सामान, कपड़ा, 
ईधन की बारी पहिले आनी चाहिये। ये बस्तुप' 


सरस्वती जून १९४४ 
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नहीं मिल सकतीं। 


जीबन के लिये aga आवश्यक हैं। इनके 


बिना लोग भूखों मर जायंगे। 


यही कारण है कि आजकल. मुसाफिर 


गाड़ियां इतनी भरी और कष्टदायक होती हैं। 
यही कारण हे कि किराया भी बढ़ गया है। 
इसीलिये आपको घर पर रहना चाहिए 


जिससे गृहस्थी की ज़रूरत की चोज़ आपको 


‘ 


सफर करना 


| कस 
१ [पने 
0 (लोग 

He ब 
HH See 
दल के 
पम 
श्र 
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एक महीने के बाद ] के खेलों 
की ast देनेवाली थी श्रौर az 


G 4 Wie. बिलकुल थका gm शक्तिद्दीन हो 
तो शक्ति व्रि Vay He chy रहा था। wea में उसे हेमा द्रात्नों 
सेवन कीजिये, जो STENT शक्ति ती हे; माल्ट का सेवन करने के कहा गया | 


हेमा grat माल्ट में पचने योग्य 


az, ग्लीसरी फास्फेट्स, जो नसो के 


az करता है, हेमो-ग्लोविन है, जो 
रक्त में लाल कण श्रधिकता से उत्पन्न 
करता है तथा जव का सत, श्र॑गूरों का 
w तथा aa श्रीषधियाँ, हॅ, जो 
पाचनशक्ति को बढ़ाती & | 


कसरत के खेलों की उस ast में 
IE उसे देखा होगा । कैसी कैसी 

0 (तंग मार-मारकर ee रहा था, जेते 
हि बड़ा खिलाड़ी हो । कितने ही खेलों 
,। ` उसकी व्यक्तिगत जीत हुई और अपने 
ल के लिए उसने विजय स्मारक ( ट्राफी ) 
त की... ...उसका कहना है,--“श्रधिक 
त alt उत्साह के लिए हेमो eral माल्ट 
Pron दूसरी afa नहीं है ।?? 


एलेम्बिक केमिकल वस 
कम्पनी, लिमिटेड, 
` बड़ोदा 


दोहरी क्रिया करनेबाली ओषधी 


एलेम्बिक डिस्ट्ब्यूटस, मेस्टन रोड) कान: 
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कष्ट के दिन 
एक एक रुपये की बचत से बड़ी सम्पत्ति हो जाती है | चतुर व्यक्ति 
aan कष्ट के दिनों के लिए बचत करके रखते हैं, जिससे भविष्य में उन्हं |, 
विपत्ति का सामना न करना पड़े | 
इसी भाति आपके श्रपने स्वास्थ्य के लिए भी सावधान रहना 


चाहिए | इसे कभी बिगड़ने का भ्रवसर नहीं देना चाहिए | किसी भी 
कारण से खाँसी आती हो, तुरन्त ग्लायकोडिन टर्प वताका का सेवन 
करना श्रारम्म कर दे । यह दूने बेग से रोग के मूल पर प्रहार करता 
है| रोग चाहे गले, कश्ठनली या फेफड़े कहीँ भी हो, इस श्रोषधि के 
सेवन से समूल नष्ट हो जाता है | इसकी एक शीशी घर में saga रखे | 


fag पेस्टन TAGE 
CC-0. In Public Dom Midis Eti! dilection (रोड, ag 


ee 
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सभी चीजें बाजार भावसे सस्ती मिलती हैं 


जी, यहद बिलकुल सच है और ये केवल डी० सी० एम० की दूकानों में ही मिलती हैं | डी० 
सी० एम० को दुकानों से सामान ख़रीदकर श्राप बहुत रुपयों की वचत कर सकते हैं। इसका 
कारण ! व्यवसाय के श्राधुनिकतम ÜE का श्रनुकरण कर Sto dto एम० स्टोर्स सभी माल 
सीधा कारखाने से आपके हाथों बेच देते हैं । बीच के दलाल और व्यापारियों का मुनाफ़ा ग्रायव दो 
जाता है श्रोर उसका फ़ायदा श्रापके मिलता है | 5 
(2 थी शटि ग--श्रनेकें श्राकर्षक डिज़ाइनें और रज्ञों का टिकाऊ माल | भड़कीले zat और 
कमीज़ के लिए श्रादर्श चीज़ । धारिया, चारवाने, aa डिज़ाइन AR सादे, रङ्गीन सभी ae 
के | रङ्गीन शटि ग का मूल्य कम से कम श) प्रति ag तक ओर सफ़ेद का तो केवल iz) 
प्रति as और इससे श्रधिक | , 


रूमाछ --एक रङ्गीन रूमाल दणड बेग या जेब में डाल लीजिए | आपकी पोशाक 
का ठाठ पूरा हो जायगाः। Sto सी० एम० के, बुनी हुई किनारियोंबाले रूमाल, 
पुरुषों के उपयुक्त कम से कम aie) प्रति दर्जन तक के और fet के उपयुक्त कम से 
कम RINIA) प्रति दजन तक के | 

चद्दर--डी० सी० एम० aagi विशेष रूप से तैयार किये दोहरे सूत की 
ng विनाकट की होती हैं, जो वर्षों चलती हैं। मूल्य २० vil) से लेकर ₹० १५) 
प्रति जोड़ा तक । चद्दर का कपडा कम से कम | प्रति गज़ तक | 

. फनिशिंग के कपड़े--कुर्तियों के नये खोल श्रथवा नये पदे आपके घर का ठाठ 

ही बदल देंगे। whe श्राधुनिक डिज़ाइन के इन मनमोहक कपड़ों द्वारा कम 
aa में आपके घर में जान आ जायगी'। 


खाडियाँ--डी० सी० wae की साड़ियों में लगाये रुपये सार्थक हो जाते हैं। 
बिनावट ऐसी कि अधिक से afan समय तक टिकें। अनेकों सुन्दर बार्डर । मूल्य 
कम से कम all) प्रति नग तक | 


यासब कम 

कोमत में मिळने. का 
स्थान डो० सी० एम० 
स्टोस 


की बट्टी की जोड़ी ।८) आना । 
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i 


कृपया डी० सी० एम्‌० के डीपो में पघारे :--- 
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६--गाँवों का भारत--श्रीयुत शरद ... , २५२ ०8 नोट 


७--हिन्दी भाषा का प्रदेश--परिडत agai पाण्डेय 


एम ए० $ PAY —— 
८--अवसान ( कविता )--श्रीयुत “सागर सिं, .... २५८ 
eaa ( कविता )--श्रीयुत गोपालशरणसिंह ... २५६ EER Si 
१७--पखिर्वन---प्रोफेसर भगवतीप्रसाद पान्थरी, एम० To २६६ A 
११--'गीतावाद? लेख पर कुछ प्रश्न--श्रीयुत वामन स्वर्गीय शिवप्रसाद गुप्त a a 
पुरुषोत्तम हृडीकर ... २६३ गाँवों का भारत सम्बन्धी छ; चित्र ॥ 


२-अब धर्म-ईमान कहाँ १--श्रीयुत JAA, एम० To २ 
१३--गीत ( कविता )--श्रीयुत “नीरव?, एम० ए०. ... RA 


रे 
y परिडत इलाचन्द्र जोशी 
& महात्मा गान्धी 


बायटोना से 


पने बच्चों को स्वस्थ बनायें 


सुखद तथा सुस्वादु बांयटोना बच्चों को मांस-ग्रन्थियों तथा 
हाडयों का. सुद्दढ करता है । “स्फूर्ति; मानसिक तथा शारीरिक 
शक्ति बढ़ाने के लिए द्वितीय | 


दाँत निकलने में कोई कष्ट नहीं होता | 


राय एंड कम्पनी, भि सेज़ स्ट्रीट, बम्बई 
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! १६४४-४४ का बजट 


Í 


ana की पूर्वाय सीमा पर जापानी सेना तीन स्थानों को पार 
देश के भीतर घुस आई है | लड़ाई अभी तक भारत से 
Ra, मगर aa देश के अन्दर आ गई है। इस अवस्था 
[धत का बजट यदि फौजी बजट हो तो कोई आश्चर्य की वात 
| भारत 'ग्राग्नेय एशिया कमान? का केन्द्र-स्थान दै | 
य ब्रिटिश साम्राज्य की पुनस्थापना और पुनर्विजय का 
श्रा बनाया गया है | प्रति दिन भारत का सेना पर ७4 
पया छर्च हो रहा है | बीस लाख नौजवान भारत की 
Chat शोभा बढ़ा रहे हैं। भारतीय हवाई सेना में 
॥ १६ । भारतीय नौसेना का विस्तार तेज़ी से किया 
| ६। ब्रिटिश सरकार ने अनुभव किया है कि श्ररत्रसागर 
5 महासागर की रक्षा का काम age के समय ब्रिटिश 
“व नहीं है | इसके लिए भारतीय बेडा ग्रावश्यक है | 
a में भ्रर्थ-सदस्य« सर जेरेमी रेज़मैन ने युद्ध- 
as Ng वजट तैयार किया है। ग्राशङ्का थी नये 
eo ग्रोर पुराने करों के बढ़ाये जाने की । यह 

५ 8 हुई हे | श्रर्थ-सदस्य ने कुछ लोगों को राह 
वी at ‘ डालरफ़एड की स्थापना की घोषणा करके 

जनत भी प्रसन्न करने की चेष्टा की है। मगर सर्व- 

री उपयोग की चीज़ों पर कर लगाकर AÀ 
U एक क्षण की प्रसन्नता, उल्लास और स्मित ३ 


शिया है और उनके जीवन को अधिक नीरस और भार- 


सम्पादक-देवीदत्त ya उमेशचन्द्र मिश्र | 


जून १९४४ SAB २००१; भाग ४५, खणड १ संख्या ६, पूण संख्या ५३४ 


qq `n 
३ वना दिया @ | चाह की औ। Bea cui 


So Sas 


SS 


== 


पुस्तकालय |» 
ERREKIE | 


श्रीयुत अ्वनीन्द्रकुमार विद्यालङ्कार 


कर के लिए चुनकर श्रर्थ-सदस्य ने भारतीय जनता के कर्श के 
प्रति समवेदना और सहानुभूति का परिचय नहीं दिया दै । 
२३९ करोड़ रुपये का घाटा FH लेकर आसानी से पूरा क्रिया जा 
सकता था | मगर ग्रर्थ-सदस्य ने यह उचित नहीं समझा | 
आय-व्यय का कच्चा चिट्ठा-्राव-व्यय का कच्चा 
fal इस प्रकार है-- 
१९४२-४३ का वास्तविक 


करोड रुपयों में 
आनुमानिक घाटा ६४६६ 
वास्तविक घाटा ११२१७ | 
१९४३-४४ का संशोधित AGATA i 
आय २५४०५० | 
व्यय ३४६"६ रे 
घाटा ६२४३ 
सैनिक व्यय ( श्राय पर ) २६२-६४ 
१९४४-४५ का आनुमानिक बजट 
k २८४६७. 
श्राय 
व्यय ३६३" 
घाटा ७८२! 


सैनिक व्यय ( आय R) 
ली वात जो हमारे सामने ग्राती दै वह यद 
पान व्यव ठीक ठीक नहीं लगाया गया >> 


ean Collection, Haridwar? 


९७२ 


अनुमान के अनुसार आय १६४३-४४ में २५४१५० करोड़ 

शेगी (जो पूर्व अ्रनुमात से ३५३ करोड़ रुपया ज़्यादा है | यह 

grate तीन खोतों से हुई है--१--आयकर और ANRT 

आयकर से ३६ करोड, २--सुद्रा और टकसाल से ४६४ लाख 

ओर ३--रेलवे से ५१७ लाख रुपया | दूसरी ओर खर्चे बढ़कर 
२६२६४ करोड रुपया होने का श्रव अनुमान है जब कि पहला 
: १८२-६४ करोड़ का था | ८० करोड़ को वृद्धि का कारण 
सैनिक-व्यय है, क्योंकि भारतीय सेना को राशन BA ऊँचे दर्ज का 
Vea जाने लगा है श्रोर स्टोर का दाम बढ़ गया है | मुलकी 
बर्च भी ७६१८ करोड़ से बढ़कर ८४२६ करोड़ रुपया हो गया 
है श्रोर इसका कारण यह है कि २ कोटि अनाज ग्राधिक उप 

| जा्रोः ्रान्दोलन को चलाने में दिया गया ओर ३ करोड़ रुपया 
oe - के अकाल में सहायता पहुँचाने में व्यय हुआ | इसलिए 
(२५०५० करोड़ रुपया आय बढ़ जाने से आय का संशोधित 
ae २५४५० करोड़ रुपया किया गया है और ८७:३४ 
| fate खर्चे में afe होने से संशोधित व्यय का अनुमान २४६१६ ३ 
¦ करोड़ रुपया किया गया है | इस प्रकार चालू आर्थिक वर्ष में 
२४३ करोड़ रुपया की घटी का ATAA किया गया है | 

नव वषे-नवीन ग्रार्थिक वर्ष १६४४-४५ के लिए. आय का 
२८४"६७ करोड़ रुपया किया गया है, जब कि चालू 
पाल का संशोधित AAA २५४५० करोड़ रुपया है | ४० करोड़ 


1 २६ करोड़ आयकर और अतिरिक्त आयकर से, ११ करोड़ 


थ्रधिक आमदनी की आशा की गई है | 

[क व्यय है और वह कुल व्यय का ७६ प्रतिशत है | श्राय पर 
ah व्यय २७६६१ करोड़ होगा, जो कि १४ करोड़ अधिक 
सुल्की खर्चे ८६५७ करोड का अनुमान किया गया है, 
कि संशोधित अनुमान से,२१ करोड़ अधिक है-। - कुल खर्च 
६३:१८ करोड़ आता है, ओर वर्तमान करों के आधार पर आय 
७ करोड होने. का अनुमान है | - इस प्र कार वर्ष के अन्त 
२१ करोड का घाटा होगा | ' 

सैनिक व्यय--इस विवरण को देखकर सबसे पहले जो बात 
राती है वह यह है कि सैनिक व्यय या राष्ट्र-रत्षा-व्यय 
जा रहा है। भारत की आय का ७६ प्रतिशत सेना पर 
$ अतः इसका विस्तृत ब्योरा यहाँ देना आवश्यक है | 
४४ कां संशोधित सैनिक व्यय आय पर | 


(करोड़ रुपयों में) 
२६:७७ ` 
RRO 
SA ees २०४५५३ 
ुद्धमूलकश्रन्यव्यय द३ ` 
कुल सैनिक TACCO. In Public DORR 


सरह्वती 
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at की अधिक आय होने का अनुमान किया गया है| इसमें . 


ad में बड़ा भाग : 


इसके अतिरिक्त इन सबं देशों का ga 
i Gallentpatiar है 


सैनिक कामों के लिए पूजी 


१--हवाई WS बनाने 

२--यान्त्रिक कारवानों का विस्तार 

३-- मित्रो के लिए हवाई अड्डे बनाने , 

४--भारतीय नौसेना के लिए जहाज "6 

५--बिनतारी सन्देश योजना ! 

St ae 
कुल व्यय 


अब इसकी तुलना १९४४-४५ के नुमात तत पर 
से कीजिए | र्‌ 


१९४४-४५ का सैनिक व्यय सेना 


Gita a 
नियादी साधारण्‌ व्यय ies a 
२--महँगाई के कारण बृद्धि १ जाता 
३--भारत का युद्ध-प्रयत् रान ह 
४-र्‍युद्धमूलक अन्य व्यय र ह 
आय पर कुल सैनिक व्यय « ३४ है | 
सैनिक कामों के लिए पूँजी ब्य |. 
१--हवाई AS बनाने (at र 
२--यान्त्रिके कारख़ानों का विस्तार Wha भ 


३--मित्रों के लिए हवाई aS 
४--बिनतारी सन्देश-योजना 
कुल पूँजी व्यय 
iM 
सैनिक व्यय की यह राशि चौंका देनेवाली el TS, 


के अन्त तक भारत १००४'७६ करोड़ रुपया IA" के 
विजयी वनाने में खर्च कर चुका है। परि शरद 
युद्धपूर्व का मानदण्ड क्रायम रक्खा जाता श्रि 
व्यय पिछले पाँच सालों में केवल ४२६ करोड बोझ 
५७९ करोड़ रुपये का न्तर; कम से कम ४८४ 
( ७१५-३८ करोड़ रुपया कुल सैनिक ब्य, 4 es 
४६*१८ करोड रुपया; के हिसाब» से होनेवा क्ट aS 
करोड़ रुपया घटा दिया जाय ) बढ़ा व्यर्थ 

इस युद्ध में भारत-द्वारा किये जा रहे रा श्र 
कुछ कल्पना की जा सकती है। भारत 
की अपेक्षा ज़्यादा सैनिक व्यय कर रहे! 
आय का जब ८० प्रतिशत लडाई पर ga 
अपनी आय का ४१८८; आस्ट्रेलिया २ 
४६८८ ओर चीन ४२:८४ प्रतिशत 


२४४ वि की म 
वि 


6 ae कायम रहे । मगर भारत में इस वात का 
‘oT ब्र श्रद्ध व्यय 

क सममौता-- उद्य 
$ ज ग्रार्थिक समझ हिता 


के सम्बन्ध में ब्रिटेन और 
हुआ है, वह भी भारत के 
"वल प्रतिकूल है | Es ने आश्वासन 
१५९. कि स्थल और हवाई सेना का ख़र्च अब और नहीं 
Veh ot {4 ea इसके सर्वथा विपरीत | भारत-ब्रिटिश 
Ear go दै। पर उसका मूलभूतस्वरूप न 
वर्थ का वेटवारा प्रधान सेनापति के निरणयादुशर 
हक मारते के स्थानिक. या 
bag श्रौर उसके लिए हवाई अड शादि का A, और 
विकार भारत के संरक्षण के लिए आवश्यक सनको का 
३ तमय-समय पर स्थिति के अनुसार प्रधान सेनापति निश्चित 
Wagan इसका व्यय भारत के ख़ज़ाने से मुक्तदस्त होकर 
जता है | उक्त समभौते का मूलभूत अज्ञ यह दै | भारत में 
aaa हवाई सेना और इसके लिए बनाये गये हवाई अड्डों 
thant खर्च प्रधान सेनापति के निर्णयानुसार भारत पर डाला 
Gime | उधारूपट्टा मदद का करारनामा अन्य देशों की तरह 
Eg ( श्रमरीका ) aa करने के कारण, उसके प्रमाण में 
fet मदद, अर्थात्‌ ७० करोड़ रुपया चालू व अगले साल 
इसको खर्च करना पडेगा । यही क्यों? बच्चाल-श्रासाम 
(UB की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जानेवाला ४ करोड़ रुपया 
“ira मी भारत पर डाला गया है। युद्ध-स्थिति के वदलने के 
Miata भारत की सुरक्षा के वास्तविक ओर सम्भावित भय का 
SON करके सम्राट सरकार-द्वारा समय-समय पर भारतीय युद्ध 
१४ मात्रा ठह्राई जाती है। इस बात की कोई गारण्टी 
We कि भारत जितना भार सहन कर सकेगा, जितनी उसमें 


al है उसके श्रनुरूप युद्ध-व्यय निश्चित किया जायगा; जैसे 


४५४ 
९0: क्र 


के S 


हत पे और स्टीमरो का किराया निश्चित होता है । यद्यपि' 


प्रिय ने इस वर्ष स्वीकार किया है कि भारतीय खोतों पर 
ath मात्रा में की गई माँग से उसकी आर्थिक स्थिति पर 
ay पड़ जायगा ओर ज़रूरत से अधिक भार पड़ने के लक्षण 
रिरे नज़र ग्रा रहे हैं और यदि और वोझ डाला गया तो 

“जाने का गम्भीर भय है | यह जानते हुए भी सैनिकः 
#| साल और वढा दिया गया है । l र 


भार बजट पर एक दृष्टिपात करनेवाला भी यह 
oe ही जायगा कि भारत पर सीमा से ज़्यादा FAR 
गया है | १६३८ से वर्तमान ase के बीच भारत 
ah करोड SY करोड से ३०८ करोड़ .रुपया हो गई है। यह 

Pees रडि इन पाँच सालों में लगाये गये और बढावे 
616. ` "स्वरूप हे । ane अर्थ-सदस्य इससे ही सन्तष् 


है| अवर 
ह ग्रौर व्यवसायियों को विश्वास दिलाना 


व १९४४-०५ का बजट 
६ ] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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चाढा दै कि अतिरिक्त आय-कर और नहीं बढ़ाया गया है, मगर 

आमदनी और कापोरेशन टेक्स पर अ्रतिरिक्त सरचार्ज ८2 | 
प्रतिशत अतिरिक्त कर-वृद्धि है | १६४४-४५, में विभिन्न मर्दों 
से निम्न प्रकार आमदनी होगी--- 


x (करोड़ रुपयों सें) 
चुगा २७०० 
तम्बाकू-कर्‌ १०५.० 
आय-कर 219४"०० 
डाक व वार ११३१ 
रेलवे ३१३७ 7 


विवि ३०७९. 
कुल योग 


साल के अन्दर ७८"२१ करोड़ रुपया का घाटा रहेगा। इस 
से २३% करोड़ रुपया घाटे का एक तिहाई भाग नये कर लगा” 
कर पूरा किया गया है और शेष घाटा EA लेकर पूरा किवा. 
जायगा | चाय, काफ़ी और सुपारी पर दो आना प्रति पोण्ड 
नया कर लगाया गया है। इनसे २ करोड की आमदनी होगी | | 
तम्बाकू पर एक्साइज़ ब्यूटी बढ़ा दी गई है AR इससे १० करोड ||| 
की ग्रामदनी होने की आशा है। इस प्रकार २३६ करोड में से | 
एक तिहाई भाग अ्रप्रत्यक्ष करों से पूरा किया गया है और दो 

हाई प्रत्यक्ष करों से | चाय, काफ़ी, सुपारी और तम्बाकू पर कर 

लगाने में सरकार ने बुद्धिमानी का परिचय नहीं दिया zí 
एक ओर सरकार का कहना दै कि वह इस वात के लिए उत्सुक 
है कि सर्व साधारण जनता के अधिकाधिक मात्रा में सस्ती चीज़ 
मिलें और दूसरी ओर कर लगाने के लिए चाव, काफ़ी, खुप 
ओर तम्बाकू के चुनना सूचित करता है कि वस्तुतः उसके भार 
के ग़रीबों की चिन्ता नहीं है। चाय, काफ़ी और सुपारी पहले 
से ही ज़्यादा Hea थे, इनके और मैया करना उचित नहीं 
है। दूध राज दुर्लम हो गया दै | श्रतः चाय, काफ़ी | 
प्रचार वढ गया है । इस स्थिति में इनके ओर अधिक 
बनाना उचित नहीं था । सुपारी पर कर लगा करके gia 
ने अपनी लोभी a का परिचय दिया द ee कुछ सा 
पहले सुपारी के पेड़ों में रोग फेल जाने से सुपारी र GE 
थी । गरीबों का एक मात्र व्यसन पान-तम्बाकू है 
सरकार की कृपा-दृष्टि से नहीं बचा है । 

सरकार को जो पेशगी धन fear जायया उसपर 
दो प्रतिशत का ब्याज देगी। अतिरिक्त आय-कर 
प्रतिशत ही रहा है, मगर शेष श्रतिरिकत आय भी अ 
रूप से सरकार के पास Sere । ` इन्कम- 
२००० रुपये से कम की आम poe 


मध्यम श्रेणी को कुछ छूट मिली दै। १० से 


coe | सरस्वती 


Sr 


i « ae itized by ae sama. Th Cheng band. eGangot ry 
‘ पर २४ पाई+ १८ Weve We कर लगेगा १५ यन्य सदा इसी तिरह नहीं चलते रह : 
a 5 क A Q F 
, हज़ार से अधिक आमदनी पर सर चार्ज २४ पाई लगेगा। संग्रह करना और तैयार माल को रोगे = 
} © EN श्राव à ç 
' कम्पनियों के लाभ पर २४ पाई सर चार्ज लगेगा । सुपर टेक्स आवश्यक होता है। इसके शरभा gs 
सें छः पाई की बृद्धि की गई है। कापोरेशन टेकत दो आना अनेक कम्पनियों का नामशेष हो गया a पि 
से तीन आना कर दिया गया है, जिसमें से एक श्राना वापस देखने से स्पष्ट है कि अ्रर्थसरस्य की x 9 
| मिल जायगा यदि कम्पनी निश्चित मात्रा से श्रधिक उद्योगों को सङ्कट में डाल दिया है | Mi 
.डिविडेएड अपने शेयरहोल्डरों को न दे | बीमा कम्पनियों पर उद्योग-धन्धों से प्रेम-- भारतीय उच्च. 
हीं ज SAT Te भर; 
६३ पाई से अधिक कर नहीं लगाया जायगा, यद्यपि सरकार के कितना प्रेम है, यह सर्च की a 
` | उनकी माँग ५३ पाई की थी | मगर इससे भी उनके कुछ से स्पष्ट हो जायगा | हवाई अड्डों पर १५ है 
T s 2 
Be मिलेगी | र कारख़ानों पर २ करोड, कुल मिलाकर १, ३. 
` उद्योगों पर प्रभाव-अर्थ-सदस्य की कर-येजना का एक- होगा। इसके साथ देश के Sara; sa 
i उ D = > सरक rz रि ७ fi A है : h vi के 
मात्र उद्द शय यह दीखता है कि सरकारी सिक्‍्युरिटियों पर जतना प्रयोग व परीक्षण करने पड़ते हैं उनके लिए = aa 
Sst सरकार देती है, उससे अधिक डिविडेण्ड में उद्योग-धन्थो देखने योग्य है। काँच के कारखाना à पर 7 
से लोगों को न मिले | नये ग्रसित में आये उद्योगों को सरकारी लेोरेटरी, केमीकल लेद्रोरेटरी, मेटलजि > 
तिक न ना >. भोरेटरी, केमीकल लेत्रोरेटरी, मेटलजि कल ao} ect 
$ | ति के कारण भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा | वास्ते २५ से ४० लाख रुपया वह खर्च Kan pice 
।मिलकलों पर कर, ज्यादा कर और अधिक लाभ पर कर इस करोड़ रुपये के बजट में ४० लाल | Da 
| के ग्रोग-धन्धे के अतिरिक्त ` Sanit a ee > 
ad हे 7 धन्धे पनप ce | oe as उद्योगों की खोज और शोध के लिए सरकार कणे)! 
D द वचा हुआ लाभ भी सरकार के पास रखने से दूसरी ओर टाटा कम्पनी ने शास्त्रीय संशोधन डी A वर 
` उद्योगों को, विशेषतः नवीन और कमज़ोर उद्योगों को बढ़ी क लिए पिछले वर्ष हजार जाग 
[Rafa का सामना करना पड़ेगा | सरकार ने यह मुद्रास्फीति ए. [पछ 15 लाख Ro हज़ार रुपया दिः 
| 3 ARIMAN रक्कम को ग्रपर्यात समझकर इस वर्ष उसने श्रौए॥ ह 
कुलाब रोकने के लिए किया है | मगर उद्योगों की कठिनाई का हजार रुपया देकर २*लात यया 
,__श्रन्दाज़ा इससे किया जा सकता रुपया ज्यादा, _ À Po 
... oer 1 है। यदि एक रुपया स्यादा ' जनता के दुःख-विमोचन के लिए कितनी see . 
` शोभ हुआ तो ज़्यादा, लाभ पर कर के रूप में १० आना द पाई डु pe काचि 
' ` प्रकार ले लेती है, २ आना २ पाई इन्कम टेक गारे दो उदाहर देखने लायक ९ | चा व 
ः ay E GT कापाररान aa देने के लिए उसने ४१ लाख रुपये का. घ ६ 
ASIA के ग्रकाल-फ़ण्ड में ३ करोड़ रुपया दिया है| bs 


u 


| कस देना पडता है, शेष २ आना २ पाई सरकार के पास जमा 
| | (खना पड़ता है। अब प्रश्न यह है कि कम्पनी के पास क्या 
बचा रहा ! जो प्रमाणित लाभ ( स्टेण्डर्ड fez ) उसका है (3३) 
aa से इन्कमटेक्स ओर कापोरेशन टेक्स देने के बाद जो शेष उधार व पट्टा-डधार व पट्टा क्रावून के | 
[चठ दै, वह युद्ध-पूर्व उच्योग-धन्धों को जो लाभ होता ४था से जो मदद मित्र राष्ट्रों के प्रत्येक देश को र 3 
l उससे २० प्रतिशत कम पड़ता है। कल्पना कीजिए कि एक विषय में प्रत्येक देश ने संयुक्तराष्ट्र से य्न सम 
#म्पनी को युद्ध से पहले ३ लाख का लाभ होता था। ge है। मगर भारत-सरकार ने WA तक zt nt 
में उसको ५ लाख होने लगा है, तो उसने १ लाख ३३ इसका कारण बताते हुए अर्थसदस्य ने बताओ yf 
! अतिरिक्त आय-कर में दिया, इन्कम टेक्स में ५७ हज़ार, बीच प्रारम्भिक बातचीत होने के बाद वात i 
चार्ज ४६ हज़ार, कापोरेशन टेक्स ४६ हज़ार अर्थात्‌ कुल भारत की युद्धोत्तरकालिक नीति का निश्‍चय ad | 
8 तीन लाख कर देना पडेगा और इसके अलावा अधिक लाभ ग्रर्थ-सदस्य ने इसके साथ यह भी कहा किं ई i 
से ४० हज़ार सरकार के पास जमा रखना पड़ेगा | कम्पनी कठिन है कि ग्रमरीका से उधार व TET के अर । 
पीने दो लाख बच जायगा | यदि कम्पनी ने अपने बीच मिली मदद में से कितना लाभ भारत | 
ao करके ५ लाख की जगह १८ लाख लाभ कमाया आपने ्राशवासन दिया कि १६४३-४५ 2 sik 
| i भी कम्पनी के पास पौने दो लाख ही बचता, क्योंकि मूल्य की मदद अमरीका से मिली | cai eS 
क्त आय-कर में १० लाख चला जाता, १] लाख इन्कम- . तिहाई भाग ११७७ करोड़ का भाग A Pe il 
। १ लाख सर चार्ज, १ लाख कापोरेशन टैक्स, और पौने बदले भारत ने ८१ करोड़ का माल a £ 
ख सरकार के पाल जमा रखवाने से उसके पास शेष पौने. प्रेसीडेएट रुज़बेल्ट की रिपोर्ट से मालूम ६ 


a वचेगा pak! शार्यिकनीति के DENI kangri 6c धियति १६४३ तक =y 
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यह न भूलना चाहिए कि भारत इस 
एड? का केन्द्र स्थान है। वर्मा और 
अड्डा है | चीन के रसद 
जाती èl इसलिए यह न 


है--अ्रमरीकी व्यय के उस भाग के 

जो भारत की रक्षा के लिए किया 
उलटा ही देख रहे हैं। 
har and राशन, TA, निवास-स्थान-निर्माण, हवाई 
हि विविध सुविधायें प्रदान कर रहा हैं ie संयुक्त राष्ट्र 
aq भारतीय वन्दरगाहों का भी उपयोग करेंगे | इसके 
(गाह में उनको उचित सुविधाये' प्रदान की जायेगी | 
हश मिल्तर बढ़ती जा रही S| संयुक्तराष्ट्र की सरकार 
"तावा प्रसन्न रूप से भारत से भोजन-सामग्री ले रही है | 
(परीका को लाभ-श्रमरीका भारत के बाज़ार में माल 
के बराबर लाभ उठा रहा है | इस सोदे में भारत 
ग रा है। जूट, वरक, लाख, मैग्नीज़ ग्रादि चीज़ें 
RR मूल्य पर, विश्व-बाज़ार से सस्ती दर पर वह 
हि ज्य कि भारत के वह अपना माल युद्ध-कालीन 
दे रा. है। उधार ब पट्टे के. अन्दर भारत का 
UN, WIR, उपकरण आदि AFA दाम लेकर देता 
हशि वात को प्रेसिडेरट रूज़वेल्ट ने ही स्वीकार किया है | 
ह maga है । वह जानना चाहता है क्रि 
॥५६ में भारत को जो मिल रहा है उसके बदले अमरीका 
॥ क्या लेगा | ; 


Ri १) | मगर coek 


$ = is 3 < 
MR में जो मदद अमरीका भारत को मेज रहा है, 


Me लेता है | इॅग्लेंड इस मदद का कौन-सा भाग 
पौ! देता है, इसका निश्चय किस oe और किस सिद्धान्त 
ता है, यह भी aa तक स्पष्ट नहीं किया गया है | 
दी सुद्ास्फीति या फुलाव को गेकने ओर मुद्रा- 
ह| "` मारत में स्वर्ण-व्रिक्री का विश्व-बाज़ार से ऊँची 
a Ee किया जा रहा है | संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन 
mi में अपना सेना विश्व-बाज़ार से ७० प्रतिशत 
p) बैच रहे हैं। भारत के किसानों को सोने की 
ग x कहै| यह भी ठीक है कि यदि उनके 
हरे पे अपना अनाज बाज़ार में ले आयेंगे । मगर 
as = पह सोना क्या रिज़र्व Jg स्वयं ख़रीद कर 
y fag. . । यदि रिजर्व बैंक स्वयं सोना ख़रीदता तो 
Rane टी में २० करोड़ रुपया न निकल जाता | 
i सोने का भाव ४०-४२ रुपया तोला है | 


१९५ Y- 
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| 
igu जो कुछ दे. रहा है वह सब, 


2) इसलिए यदि मारत भी मित्रराष्ट्रो का दिये गये माल का 


क अपने स्वर्ण-माण्डार को बढ़ाने और पुष्ट करने का ' 


द्नि पहले तक ७० EGLO. पोज बाद Domain. 
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3 र श्राज-कल ७६-८० रुपया तोला उनकी ओर से रिज़र्व 
वेक वेच रहा है | भारत की चाँदी बेचने के समय लन्दन श्रौर M 
न्यूयाक के बाज़ार में भारत के बाज़ार भाव से न बेचकर उनकी | 
दर से वेची | मगर आज सेना भारत के वाज़ार-भाव से बेचा 
जा रहा हे | AAAA का कहना है कि मित्रराष्ट्रो के पास 
भारत से ख़रीदे माल का मूल्य देने के लिए और कार्ड साधन नहीं 
हैं। मित्र राष्ट्रों ने भारत से २० करोड़ का माल एक पैसा दिये 
Êa प्रात कर लिया है | श्वर्णु-विक्री को ऊँची दर पर बेचने 
a समर्थन श्रर्थसदस्व ने यह कहकर किया दै कि भारत में भाव 
ऊँचे चढ़े हुए हैं और मित्रराष्रों को ऊँची दर पर माल लरीदना 
पड़ता है | यथा :--जूठ और सूती वस्त्र ८० का प्रतिशत, चाय 
का ६५ प्रतिशत, र ग्राटा का २०० प्रतिशत, युद्धपूर्व के | 
दामों से ज्यादा है | ot 

मगर ग्रर्थ-सदस्य यह वात भूल गये कि मित्रराष्ट्र जो चीज़ें | 
ख़रीदते हैं वे करट्रोल-रेट पर ख़रीदते हैं, वाज़ार-दर पर नहीं | 
भारत में मुद्रास्फीति के लिए ज़िम्मेदार सरकार की मुद्रा-नीति ही 
है। इसका क्‍या कारण है कि भारत में दाम इतने ऊँचे चढ़ 
गये जत्र कि ग्रन्य देशों में नहीं चढ़े हैं। डोमीनियनों और मित्र 
wat के देशों में दाम ज़्यादा नहीं चढे हैं। यथा-- | 

आस्ट्रेलिया में १४८, कनाडा में १७:०, न्यूज़ीलेंड में | 
१९२, दक्षिण-श्रफ्रिका में १५०१, अमरीका में १८'१, रौर ब्रिटेन 
में ३०, प्रतिशत भाव लड़ाई के कारण चढ़े हैं, जव कि मारत में 
३०० प्रतिशत चढ़े हैं । श्रर्थसदस्य का यह कहना ठीक नहीं है 
कि भावों के चढ़ने का कारण मज़दूरों के वेतन की वृद्धि दै | 
ब्रिटेन में'मी उनके वेतन में ५० प्रतिशत वृद्धि हुई दै | वयस्क 
मज़वूर आज वहाँ प्रति ware १५ शिलिंग ज़्यादा ले रहा द, ओर 
यदि ओवर टाइम- मिला लिया जाय तो वह श्राज २५ शिलिंग 
प्रति सप्ताह ज़्यादा ले रहा है। इसपर भी fata में माव ३० 
प्रतिशत से अधिक नहीं चढे हैं । इसलिए सरकार एक भूल 
करके अब सेने के यहाँ विकने देकर भारी भूल कर रही है। 
मित्रराष्ट्र युद्ध-व्यय की पूर्ति भारत को सोना देकर कर सकते ži 
अमरीका और रूस ईरान से जो माल ख़रीदते हैं, उसके मूल्य _ 
का आधा स्वर्णं में देते हैं । दक्षिण-अफ्रोका और ,कनाडा ने | 
ब्रिटेन के दिये गये माल के मुल्य'का एक माग ay में लिया _ 


oa? 


Q 


मूल्य स्वर्ण में ले तो अनुचित न होगा | इस प्रकार उनसे सोना न 
लेकर उनके भारत के बाज़ार में सोना बेचने देना और इस प्रकार 
उनके सुफ़्त माल देना उचित नहीं. कहा जा सकता | 


अनमोल अवसर खो रहा है। उक्त २० करोड़ रुपया यदि भ 
की तिजोरी में आता, मित्र राष्ट्र के न मिलता तो मार 
के नये टेक्स लगाने की ज़रूरत न पड़ती | भारत 
get देश का २० करोड़ रुपया पानी में बहा 
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qt नये टैक्स लगाकर उसका जीवन अ्रधिक सङ्कटमय बना 
दिया है। भारत साना चाहता है, मगर इस दाम पर नहीं 
, जिसपर उसके दिया जा रहा है | 
कजे--मुद्रास्फीति का फुलाव रोकने के लिए जहाँ सरकार 
माल आयात करना चाहती है, वहाँ वह ae भी लेना चाहती 
है। भारत का लड़ाई के पाँच वर्षों में देश के अन्तर्गत देशिक 
कर्ज coo करोड रुपया बढ़ गया है। सरकार लड़ाई के आरम्भ 
से अब तक ५७६. करोड़ रुपया का ऋण ले चुकी हैं । पिछुले 
साल एक साल के अन्दर उसने २७६ करोड़ रुपया BG लिया | 
इस साल वह और ४०० करोड़ रुपया का FH लेने का विचार 
रखती है) इसके लिए प्रचारक ओर प्रचारिकाये' wet 
जायगी जो गाँव-गाँव घूमकर ऋण-पत्र बेचेंगी। यह उपाय 
कितना श्लाघ्य है, यह विचारणीय हे | 
स्टलिंग पावना--३१ मार्च १६४४ के ग्रन्त में भारत का 
ब्रिटिश सरकार के नाम युद्ध-व्यय का ६४० करोड़ रुपया होगा | 
यह सब धन भारत को प्रात होगा, यह सन्दिग्ध है। क्योंकि 
्रर्थसदस्य ने कहा है कि यह “उन्मुक्त रोकड? ( फ्री बैलेंस ) 
नहीं है | पिछली लड़ाई के बाद भी भारत का पावना इसी 
प्रकार सर बी० एन० मित्र के मिशन से खटाई में पड़ गया 
था । इस वार भी लक्षण श्रच्छे नहीं मालूम होते | भारत ने 
धन भूखा ओर AST रहकर जोड़ा है |. उसको मिट्टी में 
मिलने से बचाना चाहिए | इस भय के होते हुए “डालर- 
फ़एड? की स्थापना का हम खुले दिल से स्वागत नहीं कर. सकते | 
'डालर-फ़णड' की स्थापना यद्रपि इससे पूर्वं ही हो जानी 


| चाहिए थी। आज तक भारत के डालरों से ब्रिटेन 
अमरीका में माल ख़रीदता रहा । इसका मुझ्रावज़ा कया कुछ 
भारत को मिला 2 


व्यथ की आशा--्रर्थसदस्य ने आशा प्रकट की है कि 
लडाई के समाप्त होने के दो तीन साल बाद भारत को प्रति वर्ष 
१०० करोड़ रुपया का लाभ रहेगा । आज के आय-व्यय के 
‘ainsi को देखकर यह आशा बांधना ठीक न होगा, क्योंकि 
भारत की आमदनी बढ़ी नहीं है। १६३१-३२ में भारत में 
प्रति व्यक्ति.की जो आमदनी थी वही आज भी है। डाक्टर 
राव कां कहना दै कि. १६३१-३२ की मुद्रासतह के अनुसार 
४२ में २०,७८,१०,००,००० रुपया वार्षिक आय हुई ओर 
ति व्यक्ति की आमदनी इस हिसाव से ६६ रुपया आती है | 


.का उत्पादन AGT ज़रूर ह, मगर उद्योग 


‘aa इस नीति के अवलम्बन भ 
- लिए राष्ट्रीय सम्पत्ति का उत्पादन 
बढ़ानी चाहिए | 
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सकी AA है कि पिछले ग्यारह साल अ > ह 
नहा ह। इस स्थिति में aye करों a | 
राष्ट्रीय आय को कायम रखना भी द्रे 
तो वात ही दूर रही । सूती मिला और 


ग्रा है। जनता की क्रय-शक्ति न वढ 
राय बढ़ने की आशा नहीं, क्योंकि ज्या 


इसके विपरीत काग़ज़ी मुद्रा में ५०० रत A a 
यह घातक है | इसके पीछे श्रा i 
a आवश्यक च | gaat 
बल नहीं है। इन्कमटेक्स से १७५ कोर 


होगी | युद्धोत्तर-काल में इस आमदनी पेर 
सकता | आज करों के रूप में वसू हई दिन 
कालिक भारतीय पुननिमांण के लिए wet ol वह 
इसलिए यह आशा नहीं की जा सकती कि काने को 
मिलेगा, क्योंकि अर्थ-सदस्य ने स्पष्ट रुप से क! जनता 
पुननिर्माण के लिए भारत के परकीय ig जा 
पडेगा | १६४२-४३ से १६४४-४५ के तडिते नित्य 
२८३ करोड़ रुपया का घाटा हुआ है, जे भक वेठ 
आय से अधिक है | इस परिस्थिति में यह कैसे appr को 
कि युद्धोत्तर-काल में. दो वर्ष के' वाद माए सखी : 
करोड़ रुपया की बचत का होगा ? यह हमें मे हुए 
कि शान्तिकाल में जनता की ग्राय का ८७ Hall पदि 
लिया जा सकता । ऐसी हालत में a a 
क्या मूल्य हे ? : 
le की चीति--आर्थिक A ह 
के भला 
की दृष्टि से श्रर्थ-सदस्य की नीति वलति 
ओद्योगिक योजना का सर जेरमी a 
। उत्पादन के अमाव में मुद्रास्फीति an १" और 
व्यय-पत्र साम्यवादी सरकार की ओर गे ल, 
ग्रम 
इसमें राष्ट्र संवद्ध'न के तत्वों का सर्वथा "कर 
श्री मेहता के शब्दों में रक्तशोषक है। Oh 
केन्द्रीय और प्रान्तिक तिजोरी का पार्थी 
्र्थ-सदस्य की इस बात से सहमत 


Cae...) 


घर और बाहर ने त्याग दिया तब उसेवन के 


जब्र 
7 ग्रहण किया | कदाचित्‌ विश्व की उसी नियम 
हे हनर ह्याग देना त्रौर ग्रहण कर लेना उसके स्वभाव 


TI 
i fared क्रम Q m कैसे 
abies उन्हें. अतीत के विस्मरणीय चित्र केसे कहे ? 
|; लेदर १2४ A RT, 
क दिन की तो वात है जब अभावनीय रूप से विदुषी 


(वह पति वन ही गया तब उस दिन का खुशी में 
जने को महाराणा प्रताप के सिंहासन पर ही श्रासीन पाया | 
गता भी कैसे कि दो ही दिन में वह खुशी अलैया 
a बन जायगी 2 
भक निल की भाँति कलम उठा ली थी और वह कविता 
दोवैठ गया था। चारों ओर की अलमारियों में राशि- 
mare की पाण्डुलिपियाँ भरी थीं, मेज़ पर कविता से भरी 
ता सखी थीं | . सम्पादकों के पत्र, हाँ, पोस्टकाड ही एक 
ये हुए थे |, उत्तर के लिए वह लिफ़ाफ़े के टिकट अवश्य 
nell यदि उसके दस-पाँच पत्र लिखने के वाद कभी कोई 
MET उत्तर देने का कष्ट उठा ही लेता तो पोस्टकाडे 
|| फिर इन दिनों कागण़ज़ भी तो दुमूल्य है न! बेचारे 
are ही क्या ? यदि शैलेन्द्र उन्हें कोसता है तो कोसा 
हि भला-बुरा कहने से होता भी क्या 
नेहा में चार की घरटी टनटना उठी, शैलेन्द्र चकित हो गया | 
Rast से उसने लिखी कविता पढ़ी और पुनः पढ़ी | 
q A आशा से उसका जी भर गया--यहं कविता ! 


ग पद की छाया में? शीर्षक कविता सम्पादकों की अवहेलना | 


| नकर नहीं रह सकती है । यह छुपेगी और फिर छुपेगी । 

यही ब्ेसम सम्पादक कविता के लिए उसे फिर पत्र 
at. "ति की बात में मेरी कविता-पुस्तके छुप जायगी | 
aah) उसकी तो कुछ पूछो ही नहीं। यों लिखी हुई 


क. नी हैं कि अनायास ही दस-पन्द्रह संग्रह निकल 


~ 


` 


k मोर की पाँच की घण्टी बज उठी | अगबाई लेता 
| रा सूनी सेज को देखकर dy श्वास हृदय में 
|... पाहती थी | शैलजा--वह सुसम्या, शिक्षिता, 
सार धनवान्‌ दुहिता शैलजा अभी पिता के घर 
होगी | ,ता कल चलकर उसे लिवा ही 
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श्रीमती उपा सित्रा 


वदद रूपरानी शैलजा वहीं पहुँच गई थी | अ्रमिसम तीव्र स्वर में 


मध्याह्न की जयन्ती में बैठकर वह कविता लिख रहा था | 
उसने कदा था--“यदि seat ऐसी दशा थी तो शादी क्यों 
की? ग्वाला, थोवी, बनिया आदि का हज़ारों रुपये का क़र्ज़ा ! 
मकान तक नीलाम पर चढ़ा हुआ है, घर में चुटकी भर AA नहीं, 
ओर उधर कवि वनने का शौक़ ! यद है क्या तमाशा ? एम० To 
पास किया था किसलिए, ?” 
|, तव शैलेन्द्र का वासर रात्रि का इंगुर रँगा वद सपना निष्प्राण 
हो गया था | हतवाकू-सा वह पत्नी का He निदारता रद्द गया था | 
उस दिन जबर सम्पादकों कें दरवार से क्रान्त, श्रान्त शैलेन्द्र 
घर लोटा तत्र बैठक के प्रवेश-द्वार पर ही वह शव-सा विवर्णं होकर 
खड़ा हो गया | जले हुए कागाज़ाँ के स्तूप पर उसकी दष्टि अकड़ 
गई | दूसरे ही पल शैलजा श्रा पहुँची | एक लिफ़ाफ़े को उसकी 
a फेक दिया ओर कहा--“तुमने फिर कविता भेजी थी ? लो, 
वह वापस ग्रा. गई *है | हज़ार सिर पीटती हूँ कि नौकरी की 
तलाश करो | कुछ नहीं । श्रव में यहाँ रहने की नहीं । जो 
जी में ग्रावे सो करो |” 
शैलेन्द्र ने एक वार चकित नेत्रां से सूनी अलमारियों को देख 
लिया था, नौकरी करने की प्रतिज्ञा कर पल्ली को किसी प्रकार से 
पित्रालय जाने से रोका था | उसके वाद कई मास नोकरी के लिए 
भटकते फिरना | घर में पली की गर्जना होती रही । उसके भी | 
बाद 2 एक आधी रात की चुप्पी ने अपनी तह में कब उसे समेट 
लिया, सो शैलेन्द्र नहीं जानता | वर्तमान में उसने अपने को 
वनःप्रान्त की शान्त गोद में पाया | ग्रद्ध॑भम कुटीर AK शैलेन्द्र | 
(Bas) र 
वही रात जिसने उसे घर से बाहर फेंक दिया था| वहीं. 
रात नित्य उसके बन-प्रवास में ग्राती श्रौर श्रद्ध रात्रि के उसी 
नवोढ़ापन में उसके ध्यान की चिन्ता को छिन्न-मिन्न कर चली | 
जाती । कविता लिखते-लिखते वह मीत, रोमाञ्चित हो उठता- 
उस तलवार की भनभनाहट से ओर फिर चेष्टा करने पर 
कविता नहीं लिख सकता । सिक्तवसना, मुक्तकुन्तला युवती 
ग्रज्ञ-सौष्ठव-वर्णन में लिप्त उसके हाथ रुक जाते और तलवार 
भनकन शब्द वीर-रस की भावना को बूँद-बूँदकर उसके 
में टपका देता | वह विमूढ़-सा बैठा रह जाता, कान ह 
उस शब्द को सुनता, फिर भी उस जैसा साहसी का 
रोमाञ्च हो उठता | 
श्रद्ध रात्रि की एक अपनी पुकार विश्व में व्यापी 
जब तलवार की भनमभनाहट से शैलेन्द्र की कविता 
स्याही फैल गई, और वह सहसा ह 
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निकला | बाहर श्राकर वद खुले आकाश र 
गया | एक बार पुनः उस शब्द को कान लगाकर सुना, फिर उसी 
का अनुसरण करता हुआ दौड़ पड़ा | 
एकाएक शैलेन्द्र की: गति रुद्ध हो गई--उस अद्भुत दृश्य 
के सामने | agaaga | असम्मव भी कभी सम्भव ह 
सकता है ? पलकहीन दृष्टि से वह देखने लगा, सुनने लगा | 
वन के एक स्थान पर जङ्गली गुलाब की झाडी में कण-कण में 
॥. anè पचासों दीप जल रहे हैं। उसे लगा, तलवार का 
`) शब्द वहीं से विरामहीन ध्वनित हो रहा है। सुधद्दीन शैलेन्द्र 
` ॥ कव तक वहाँ पर खड़ा रहा सो वह स्वयं ही नहीं जानता | देखते- 
देखते az सिहर उठा | आकाश की ओर मुँह उठाया-- 
विस्मय का यह केसा विराट रूप ! ध्रुवतारा कव अपने स्थान को 
त्यागकर उन अलैया के दीपो के ठीक ऊपर आकर स्थिर हो रहा 
है ! Me ध्रवतारा को घेरकर वह तारों की मण्डली ? शैलेन्द्र 
` | के मन में प्रश्न उठा--यह सब क्यों और किसलिए ? कौन-सा 
RE, |. सत्य निहित है इस शब्द, अलैया Be तारों की तह में १ शैलेन्द्र ने 
गणना की-रीच में ध्रुवतारा था, उसे घेरकर मण्डलाकार में ओर 
सात उज्ज्वल वर्ण के तारे थे | ; 
| उसकेजी में एक तेजस्कर प्रश्न उपज्ञा-क््यों ? क्यो! 
¢ भोर की बुलबुल बबूल पर बैठी प्रभाती में जीवन भरने लगी | 
! चकित, स्तम्मित tae कुटीर में गया एवं एक सावल लेकर लोटा | 
! सिप्र करों से उसने उस स्थान को खोद डाला। हाँ, तव शब्द 
: | 9 नीख हो चुका था, अलैया का लौ निर्वापित था ओर ध्रुवतारा 
! आकाश के ग्रन्तस्थल में सुन हो चुका था | l 
| खोदे हुए स्थान से उसने यल-पूर्वक उस अद्ध भम तलवार 
को निकाला ओर देखने लगा | अ्रतिकष्ट से उस नाम को पढ़ा- 
““भीमदेव |? भीमदेव ? उसकी कल्पना नाम के गरु परमाणु में 
लिपट-सी गई | भीमाकार वीर योद्धा भीमदेव, हाथ में तलवार 
थामे रुधिराक्तं सामने खड़ा है। विपक्ष से लड़ रहा है | एक 
ओर मातृभूमि की स्वाधीनता, दूसरी ओर विपक्ती दल | साथी 
उसके साथ | उस युद्ध को देखकर शैलेन्द्र घर्माक्त हो गया | 
| ओर जब्र भीम की तलवार टूटकर उसी स्थान में गिर पड़ी, उसका 
| मूत शरीर साता साथियों के साथ वंहीं पर लोट गया, तत्र कुछ 
au के लिए उसकी संज्ञा जाती रही | 
जब शैलेन्द्र सहमा तत्र सूर्य-किरणो से उसकी देह तम हो 
चुकी थी। उसने भक्ति-सम्मान से तलवार को सिर से लगाया, 
फिर उसे उसी स्थान पर मिट्टी के नीचे दबाकर अपने कुटीर में 
|| वह चला गया | तब १ A के मन में एक अकथनीय 
' समा रा था। -नारीरूप के वर्णन में लिकष, कौतुक, हास- 
परिहास से पूर्ण उत्तके मन में एक विचित्रता समा रही थी | 


(३ 
शैलेन्द्र के जीवन में सत प्रकार का विस्मय ही तो आा 


सरश्वती 
"ष है "8१94० तरह, उसी = x : pe 


कायान l : जिस घर होर AB Bia aah SB. cea Lae Collectio सधाक"??? 


ग्रहण भी कर लिया--सो भी ग्रतीव xa 
एक छोटी-सी कविता थी | Sear शी! YE 
उस एक हो कविता ने जीवन मं यगन i 
सम्पादकगण उसे कविता के लिए घेरे र Bi) A 
नित्य आया करते | इस महँगाई के युग १ 
संग्रह प्रकाशित करने के लिए प्रकाशक तग 
विस्मय से नहीं, किन्छु मुसकराकर कमी 4 f 
दिनों के दुःख की बातों का विचार करने ह 
धनवो न्‌ शैलेन्द तव भी रहता उसी कुटीर गे). 
उस भूल-धूसर सन्ध्या-बेला में gay af 
एक मीठे बेलकूल की भाँति जा पहुंची | फ़; 
वह बैठ ग्ड | फिर रागिनी-सी Fp | 
घर छोड़कर दे। पल भी जङ्गल में रहना ay 
लगता है, मुझे तुमने माफ़ी नहीं दी |? | 
“तुम्हें झूठ | दिन मर तो में gies 
“तो मेरी रात केसे कटे १? 
“शात में घर रहूँ ? परन्तु ऐसा करे Hay 
में यहाँ से चला जाऊँगा तो फिर वैसी ही बाई 
जिन्हें दुनिया फेंक दिया करेगी |” i 
“ऐसा १११--य्राश्‍चर्य से शैलजा ने पूह-/ 
शैलेन्द्र चुप रहा, तो फिर उसने का 
श्रुवतारा के साथ सात तारे और ग्रलेया की बै 
हाँ, तलवार की आवाज़ होने का भी समय आ|| 
वे दोनों जब कुटीर में लोटे तग्र मोर ai 
विस्मित, मुग्ध-सी शैलजा पति के सिरहाने बैग K 
सी वोली--“'कैसे विस्मय और ्रतिविसय १ 
संसार | तो तलवार तुमने अपनी altel eal" 
“af, खैर, उस वीर योद्धा को लड़ते हु | 
दीपक आकाश के सात तारे-सत्र उसके सांगी 
न शैल | हाँ, उन्हीं के बीच के ध्रुब "| 
न उनकी तलवार मु्युद्दीन दै |” ail 
az खिजञखिजञाकर हँस पडी श्र) Mf 
है और आवाज़ भींगुर का मिलित रूप है। द 
तो अपने सातों भाइयों के साथ एक विधुष || 
“क्या कह रही हो शैलजा 2” 


“नहीं, 22 
विश्वास करो | | 
जो कविताये' लिखी हैं, चेष्टा करने oe g! 
जीवन को छू लेनेवाली नहीं हो सकी 


i 


Digitized by »5र्थ ATLAS ion Chennai and eGangotri २४९ 


का एक गम्भीर प्रभाव पड़ता हे न। परम उत्साह से शैलजा ने कहा--“मैं राज़ी हूँ, फिर इसकी 
बीर रस से भरा हुआ हे |” मीमांसा करेगा कौन १? 
तुम्हारी कोरी कल्पना है | भला कहीं वातावरण 


हुआ करता है । मनुष्य-शक्ति, चेष्टा के अरा विचार कर शैलेन्द्र ने उत्तर दिया--“सरस्वती कें बर || 


चीज नहीँ |” पुत्र--वही-वही-व्रद्ध ऋषि--हाँ, साहित्यिक ऋषि |”? 
क्क s हारी ते वे दोनों a 
J garam शैले ने फहा--“में तत्र तक तुम्हारी तो वे दोनों ग्राज भी श्रपनी-्रपनी सूझ की मीमांसा जानने 
बही सकता जव तक सकी मीमांसा न दो | तत्र पता के लिए धीरता से बैठे हुए हैं । दोनों का दी कहना है--मीमासा 
| मैं हारा या ठम ।” के फलाफल पर कविता लिखेंगे | 


ओपड़ीवालें से 


श्रीयुत AA 


१ . 
[छ शारदी नित्य लुटा रद्दी है जिसे जानता है सुख का जिसे साधन 
| मोहनमाला, कहो यह कोन है! . सर्वया सो दुखमूल दे सोना | 
at सश्र से भाँक रही है सदा जिसको - जागने के लिए है दुनिया 
aif शशिवाला, कदो बद कौन है! यहाँ आके सरासर भूल दै सेना ॥ 
| जीवन दान दिया करती जिसे लाम नहीं इसमें है अरे । तेरी 
Ao Ra कहो. यह कौन है? . कामना के प्रतिकूल दै Bary 7 
| ten हैं चरणों में विभूतियाँ भूल है वावले ! वैभव विश्व का 
द्भ. भोपडीवाला कहो यह कोन है? तेरे लिए यहीं धूल है सोना ॥ 
} र 4 
[eat 41 निशि Be x i 
aay निशि-वासर वैभव के करों से जो कुछ बीतता है सिर पै 
` में `A उपकार 
गी N इख-कूप में डाला हुआ है। ge Se उसे मानव का उपकार कहे जा | 
|| ^९ कभी जिसके उर में सुख-- जीत भी हो यदि तेरी कही, तो 
| रत oe x siy हुआ है ॥ ट उसे ae a ma a जा॥ 
il Tet नहीं, जिस चाहता g z 
i पूण प्रभात भी a | A तो agent को नया प्यार कद जा | 
at! काला हुआ है | pas a 
af Wam न हो सका सो निर्धभता की सदा अपनी अरे | 
| इसे पाकर भोपड़ीवाला हुआ है ॥ वैभव का उपहार कहे जा || 
| ३ | द 
i d at गल जायगी आन में : भोपडीवाले | सदा पतभाड में 
है रिका बॉस की जाली पड़ी रह जायगी | यां ही बसन्त बुलाये चला जा । 
है पका तो बह जायगी केवल पावक से उर की, इसी भाँतिं तू 
Ol , पाइन जा 
TE की डाली पड़ी रह जायगी || ret को पिप्नलाये ee जा॥ 
षी एक ah में यहाँ “की निश्चित है जय तेरी, दिगन्त 


आह की याद दिलाये चला जा | 


4 ; नाला 0 खाये चला जा इसी विधि ठोकर 
भोपडी खाली पडी te जायगी ॥ रोकर स्वर्ग feat चला जा ॥ 
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देशभक्त 


मैं तत्र बनारस के हिन्दू-कालेज में पढ़ता था | 
अर F द्वारा मेरा 


त्यागी श्रीप्रकाश मेरे परम मित्र और सहपाठी के 
परिचय शिवप्रसादजी से हुआ। gast तत्र इलाहावाद- 
|, विश्वविद्यालय में पढ़ते थे | बनारस आने पर ओर इलाहाबाद में 


i . भी उनके दर्शन मिलते थे ; 


= a 


* 


e 


१६०६ में मैं इलाहाबाद श्रा गया। वहाँ | (6 
उनसे मिलने का और अधिक अवकाश [_ | ae 
मिला | किन्तु उन्होंने maaa थोडे समय | 
के बाद छोड दिया | ; 
इस बीच महात्मा गान्धी का ग्रान्दोलन 
| दक्षिण-ग्रफ्रीका में बड़े ज़ोरों में चल रहा था | 
मैने महात्मा गान्धी तथा उनके आन्दोलन 
पर, आनन्दभवन से नेहरू-परिवार की महि- 
लाओं के उद्योग से प्रकाशित दोनेवाली | 
मासिक पत्रिका में कई लेख लिखे जो E z 
२-३ वर्ष तक निकलते रहे । उनको देखकर | | 
शिवप्रसादजी ने मुझसे कहा कि में हिन्दी में |. ४ ४ | 
महात्मा गान्धी की जीवनी पुस्तकाकार छुवा | : 
दूँ। अपने व्यय पर, शिवप्रसादजी ने, मेरी |. +६ 
लिखी जीवनी जो महात्मा गान्धी का सबसे | | 
पहला जीवन-चरित हिन्दी में है, ages ६ 
प्रेस से सन्‌ १६१३ में छुपवाया। पुस्तक 
के प्रकाशित होने तक में ्राक्सफ़र्ड-विश्व- 
विद्याल चला गया या | मेरे विलायत ( हँग्लैंड ) के प्रवास 
के समय मेरी लिखी. गान्धीजी की जीवनी का सारा संस्करण 
fre चुक्रा था और श्र {तक उसकी एक प्रति भी मुझें 
नहीं मिली | , 
शिवप्रसादजी सन्‌ ! १४ में योरप-यात्रा के समय लन्दन पधारे | 
पूज्य देशभक्त लाला लाजपतराय. उनके साथ थे | में उन दोनों 
देशभक्तों के दर्शन को श्राक्सफ़्ड से लन्दन श्राया | वे एक 
z ay ठहरे थे रात को में शिवप्रसादजी के ही सोने के 
`, कमरे में साया | Pate ज़ोर से लेते थे मुझे रातभर उनके 
“शेर के से गजेन से नींद नहीं आई | ; 
इसके बाद उनके दर्शन मुझे विलायत से लौटने के बाद 


wy. 
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: दानवीर देशभक्त शिवप्रसाद गुप्त को स्मृति 


श्रीयुत मुकन्दीलाल, बी० ए० ( आक्सन ), येरिस्टर-एट-ला 


१६३६ में अपने सखा श्रीप्रकाशजी के सा 


बनारस से इन्टरमीजियेट पास करके oe z) 


स्व० शिवप्रसाद गुत 


सन्‌ १६१६ में उन्हीं Bet pei इताह, और G o TACs 


कई बार उनके घर पर बनारस में aT ai 


ms wa DN प्रे || 
मिले | कुछ वर्षों तक में शिवप्रसादजी न 


ch ee 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ । ह 
जी के साथ लिया | | 
अन्तिम बार Th ३ 
जुलाई, १६४२ को Sea 
में, प्राप्त हुए। में a, 
| विशेष रूप से गया था। ३ 
लेटे थे । जो पहरेदार आ| 
| aa गये थे वे मुझे टलना क 
अपने पूज्य मित्र के दर्श 
- | आग्रह किया। sea भिल 
चानते ही पुकारा“ 
और कैसे आये! aa] 
| के पास बैठकर मैं बाते T 
| कर सका । उनवी द रथ 
भर आया | | रोग के g i 
लेटे हुए थे । यदि में ग 
` | प्रसादी के दर्शन कर Ml 
` | इसी पर सुट होना प 
| उनकी मृत्यु से ५९ | 
दर्शन मुझे मिल॑ गये| 
gai ञ्राज 
कीर्ति भारतवर्ष के इतिहास में 
दानवीर और देशभक्त थे। उन 
नुराग किसी भी धनी भारतीय देश 
उनका अपना जीवन बड़ा सादा ॥ 
सम्पत्ति देश में विद्या-प्रचार gb 
न्दूः विश्वविद्यालय के दानियों a 
विद्यापीठ, भारतमाता-मन्दिर, Sg 
“राजः, ज्ञान-मण्डल a eal 
दीतिमान उदाहरण हैं | "त्रस | 
और छात्रवृत्तियाँ देकर सहायता = 
संस्थाओं को किसी न किसी S 


d 
ti, 


ine 
| 
i 


४: 
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वाद विचार-स्वातन्न्य के हामी थे । वे आर्यसमाजी जिन बातों में उनका महात्माजी से मतभेद था, वे अपने मत को 
उसे साथ ही वे बड़े उच्च स्वतन्त्र विचार रखते थे । ` स्वतन्त्रतापूर्वक प्रकट करते थे। उन्हें कौंसिल और एसेम्बली मे 
पतती चार्वाक-पन्यियो में करता हू और उनको पर ज़रा भी विश्वास नहीं था | उनमें घुसना समय नष्ट करना | 
ig स्टिक (चार्वाक ) समझता था । वे भारतमाता उनके नज़दीक था | 

gea था स्वदेश-प्रेम और देशभक्ति | वे असहयोग-शआन्दोलन हे पहले टा 88२8 
भाषा श्रौर हिन्दी संवत के FT थे। वे पत्र प्रचार करते थे। उनके बदन पर, घर-बाहर सर्वत्र खदर ही 
थे ग्रौर हमेशा विक्रम संवत्‌ का प्रयोग दिखाई देता था | 

| इसवी सन्‌ का वे उपयोग नहीं करते ये | उनका शिवप्रसाद शुत सरीला दानवीर कहर देशभक्त हदले पर 


ही हि इसवी सन्‌ का सम्बन्ध ईसा मसीह से है। ईसवी भी सारे देश में नहीं मिलेगा | उनके दान, उच्च स्वतन्त्र विचार 
gadi ईसाई धर्म के अस्तित्व को स्वीकार करना है | ओर उनकी स्थापित की हुई संस्था ही उनकी स्मृति के कायम 


वे बड़े भक्त थे। पर इसके साथ ही रख सकती है | 


A i 


दिवस से 


श्रीयुत कुँवर हरिश्रनद्रदेव वर्मा “चातक? कविरत्र 


न 

MiA के पलक का एक पतनोत्थान ora दिन जाये न, तो जायें न कल प्राणेश” 

my सुजन करता निशि, दिवस, क्या सत्य है यह ज्ञान? किन्तु इसकी क्या तुम्हें चिन्ता हुई भी लेश ? 

"शेतकर जाने कहाँ पर कान-सा तुम द्वार रो रहा किसकी प्रतीक्षा में पड़ा वह कौन ? 

|| प्रकट होते हो प्रथम केसे कहाँ किस पार! किन्तु तुम घटते न, रहते मृत्यु ही से मौन | 

' कशया के पहनकर ये नवल परिधान ga श्रलित, TËT दै ग्रणुमात्र इसका खेद 

att नित्य ग्रा जाते समय का रख हृदय में ध्यान | शुभ अशुभ दिन व्यर्थ कहकर करें लोग विभेद ? 
sats हो किंवा भयानक ग्रीष्म का हो काल र मेघ से mega या लेते कभी em मींच ! 

ae किउ कय होती तुम्हारी मन्द क्षण्‌ भर चाल! कहाँ तक देखो जगत्‌ के कार्य कलुषित नीच | 

kt जगत की बदलती निज रूप, ` या कि भानु-प्रदीप का चुकता तमां हूं स्नेह ! 

1 एक रस है पर तुम्हारा यह प्रवाह AN | किन्तु तुम निर्लित, यह सब व्यर्थ का IRE l 

Wael से तुम्हे कव कौन सकता काट ! समय का अन्धेर सब पर Gea निज छाप 


शीत में होना पढ़ा छोटा He भी आप। 
भूल जाऊँ किस तरह बीते दिनों की याद १ 
भूल जाऊँ किस तरह वे नयन के संवाद ? 
जाऊ किस तरह वे हास्य वे आह्वाद ? 
मैं बनूँ तुम-सा दिवस, फिर हो न हर्ष-विषाद १ 
एक से बढ़ एक क्षण हैं दिवस के अनमोल 

क्षणिक ही भू-कम्प में है विश्व उठता डोल | 
सावधान ! व्यतीत होता है दिवस यह ग्राज जज 

देखता वह आज क्या तुमने किये शुभ काज | 


| ; भी है भविष्यत्‌ का तुम्हारा ठाट | 
|| भ क्या-क्या तुम्हारे निहित नव-नव ate 
ह|| इन््रधनु-रंजित-प्रकृति की सुभग शोभा-बृष्टि । 
कै प, शिव, सौन्दर्य अकथित ज्ञान के भण्डार भूल ज 
| छिपे तुममें न कितने शान्त उच्च विचार ! ' 
हो पथ में न तुस करते कहीं विश्राम 
à eS तक हो न जाते हैं तुम्हारे काम | 
त || ` ९ निन्दा-प्रशंसा की नहीं कुछ चाह 
10 किसी की भी कभी करते नहीं परवाह | 


|| क भाश थोड़ी दूर पर है अत्र तरसते टग न पायेंगे इसे फिर देख € 
a : र है ग्राम र्‌ w 
ग S a तुम सकते न, करते समय पर सवं कामं । अब न इससे मिलन होगा ag विधि की रेख | 
| Sat प्रिया के साश्र गद्गद्‌ बोल आज से ही अन्य होंगे दिवस ओर नवीन 

A) SNR किसका हदय दुख से न उठता डोल १. ` आज की स्मृति किन्वु महरी आत 


| oa e 


aty 


भारत की लगभग ७५ प्रतिशत जन-संख्या कृषि-द्वारा हो 

' guar जीवन-निर्वाह करती है। यही कारण है कि भारतवप 
` की अधिकांश जनता गाँवों में रहती है। एक बार एक योरपीय 
: यात्री ने अपने मित्रों से कहा था कि भारत भोपड़ियों का देश 
O22) यहाँ के निवासियों का जीबन या तो खुले हुए खेतों के 
1 | बीच आग के समान बरसती हुई धूप में या खपडलों और छपरा 
“| से ढँकी हुई अपनी छोटी-छोटी भोपडियो के BIR कमरों में 
\ व्यतीत होता है। इसमें सन्देह नहीं कि वास्तविक भारत गाँवों 
के बीच में ही हमें देखने को मिल सकता है। Ws नगर- 
` |` निवासी बहुत कम उस ओर ध्यान देते हैं। इसका परिणाम 
` यह हुआ है कि शहर और गाँव के बीच एक ऐसी खाई तैयार 
हो गई है जिससे वे एक-दूसरे से बहुत दूर-दूर दिखाई देते हैं | 
गाँव के atta किसान अपनी टूटी-फूटी भोपड़ियों शरोर अपने 
f उजड़े ग्राम में ही जीवन त्रिताना अ्रधिक पसन्द करते हैं; नगर के 
` वाताबरण से उन्हें एक प्रकार की अरुचि सी है ओर इसी. प्रकार 
* नगर के लोग जीवन की कुछ ऐसी सुविधाओं ओर मनोरउजनों 
ध के ग्रभ्यस्त हो गये हैं कि ग्राम-जीवन के प्रति उनके हृदय में 
' चाहे जितनी. अच्छी भावनायें क्यों न हों, परन्तु यदि गाँव में 
| se थोडे समय के लिए भी रहना पड़ता है तो वह उनके लिए 
7 दुःखदायी हो जाता 2 | 

| गावोंकीग्रधिक संख्या से हम ग्रलुमान लगा सकते हैं कि 
| भारत का स्वराज्य ग्रामों की उन्नति ही पर निर्भर है | सरकारी 
पदाधिकारी तथा कांग्रेस के कार्यकर्ता गाँवों के बारे में काफ़ी 
दिलचस्पी ले रहे हैं और किसी ez तक. उसमें उन्हें सफलता भी 
मिली है | भारत की उस्नति के लिए ग्रामीणों की उन्नति अत्यन्त 
ARAF है ओर इस सम्बन्ध में केवल शहरों पर अपना ध्यान 


फीसदी हैं। गाँवों की संख्या की तुलना में ये बहुत कम हैं, 
इसलिए गाँवों की उन्नति पर ही भारतवर्ष की उन्नति निर्भर है | 
2 x x x 


Ei 2 
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गाँवों का भारत 


श्रीयुत शरद 


“ही काम निकालते 2 | 


केन्द्रित करना भ्रमात्मक है, क्योंकि भारत में शहर लगभग १५७७ 


भारत में गाँवों की उत्पत्ति बहुत ही प्राचीन काल में हुई की दशा जाने सुधार भी क्या किया n p 
| । इसके विपरीत शहर सभी नये वसे हैं | > फिर भी शहरों बातों से कोई सरोकार नहीं | वे aS गग 
था गाँचो में बहुत ही अधिक मित्रता पाई जाती है। शहर के बहुत ही थोड़ा होता दै, गपशप ओर आर. 
लोग दिह्वातियों की भोपड़ियों में जाने में नाक-भौंह सिकोड़ते हैं संसार की ख़बरें जानने का T देशा 
और ग्रामीण भी शहर की अ्रद्यलिकाओं में जाने से डरते हैं | की जाये और संसार को स्वयं आँख जिन्होंने ! wat ४ 
के लोगों को ग्रामीण जीवन जिसमें न ते सिनेमा-थियेटर भी श्रसंख्य भारतीय ऐसे है हैँ वे श 
ट्राम है, न गगनचुम्वी महल और चिकनी सें हे, रक्‍्खा। जो लोग बाहर जाते भी का. अ 


पर ग्रामीण कचहरी-मुक्रदमे के लिए अवश्य ह 
वहाँ उनकी जो गत होती है उसे बही | 
जेब तो अवश्य ख़ाली हो जाती है, सव इछ के | 
जाता है और उसके बदले में कुछ हाथ भौ न रे 
हुए दिल से वे लाट आते हैं। कचहरी में it | 
बोल सकते---शहरियों के सामने ्रपराधी की ash 
भारतीय ग्रामीण अपने गाँव से बाहर जाना | 
करता है । जव कभी बाहर निकलता भी Fa 
रहता है कमी कुछ। जहाँ तक बन पडता (१४. 


परन्तु अब समाज आगे बढ़ रहा है | भा 
में आने-जाने के कारण AA बहुत कुछ रधी 0७ 
ग्रा गये है | उनके मस्तिष्क भी उसी के पा 6 
परन्तु अधिकतर ग्रन्धविश्वास के ्रन्धकूप में है| । 
विज्ञान-द्वारा ऐसे आविष्कार हुए हैँ जिनसे गेणू हि 
सकते हैं परन्तु अपनी अज्ञानता के कारण उशा 
समझते । उदाहरणार्थ, आजकल मशीनों पै है 


सकते हैं | इससे परिश्रम की बचत होती है me 
होती है। पर देहाती अपने हल-बैल से ही पळ! 


इच्छायें तो जैसे मर ही गई हों। देहे) 
पहुँचाने का आजकल प्रबन्ध हो गया है, तो t i 
कीं यह इच्छा नहीं होती कि उसे पदक, || 
मालूम करै । और हो भी कैसे! जब वे 
निरक्षरता और भी रास्ते का रोड दै। ॥ 
समाचारपत्र पढ़कर संसार का हाल 
मालूम होता कि संसार के कोने-कोने से 
' हैं रोर उनका उनके प्रति क्या कर्ती 
& प्रतिशत मनुष्य साक्षर हैं | स्व 
६१ प्रतिशत मनुष्य देश की दशा मी 
उन्नति के पथ की ओर केसे अग्रसर हो. स 
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ही जाते दाँ श्रौर जायें भी कैसे | एक 
मरी रहती है, दूसरे समाज का भव | 


द्च्छा me 
पुरुष देश-विदेश चला भी जाव तो समाज 
कर देता दै। 


ब्रदिष्कार 


ia यात्री को भारतीयों की इस प्रकृति पर बडा ही 
| ` उसने एक ग्रामीण से प्रश्न किया कि तुम कभी 
नव्यो से घवडाते नहीं और बाहर का आनन्द नहीं 
| हते। उत्तर मिला कि पालतू चिड़िया पिंजड़े के बाहर 
ast परन्तु यात्री इससे सन्तुष्ट नहीं हुआ 


हन्द नहीं करती | i 
उसने फिर पूछा--र्फिर भी तुम लोग दिन भर करते क्या 
2 तुम कभी नहीं ऊबते ? 


| ऐसा कौन-सा /काम दे जिससे 

॥ प्रोला--करना क्या ? BIS उठे, खेत पर चले गये | 
तक हल चलाया । दोपहर के आये, जोरू से लड़े, मोटी 
रोटी खाई और हुका गुड़गुड़कर लेट रहे | थोडी देर 
र बैल लेकर चल दिये | शाम को लोटे, वैल को सानी 
| दिन भर की थकान बीबी-बच्चों पर उतारी, इतने 
foe का कारिन्दा आया | उसकी गालियाँ खाई | 
त्‌ सो रहे | 

यह तो है भारतीय किसान: की दिनचर्या | 
का कोई भी स्थान नहीं । अपने ही काम से काम, फिर 
॥ इतनी कमज़ोरियों को लेकर आगे az तो कैसे वढे | 

हन सब बुराइयों के रहते हुए. भीआम-जीवन बहुत ही 
दायक और मनोरेञ्जक होता है | प्रकृति की जो शोभा 
गव दिखा सकता है वह अच्छा से अच्छा शहर का AN 


देहात का जमघट कुओं पर अधिकतर होता है। गाँव की 
वहाँ पानी भरने आती हैं और दुनिया भर की बातें वहीं 
| | गाँव की प्रत्येक बात की आलोचना उस स्थान पर 
| gat भी ज़्यादातर बस्ती के पास होता है | ये कुएँ 


र न ही होते हैं। अधिक वर्षां में उनके ढह जाने 
हि रहता दै | 


त के घर भी देखने में बड़े सुन्दर होते हैं । साधारणतया 
के षर का यही चित्र होता है कि दीवारों से घिरा, और 
Mà छाया हो। आगे छोटा-सा aha हो, बगल में 
te yl मवेशी Fad हों | आँगन में दो-एक zt 
, हे, जिनपर गाँव के लोग वैठकर गप-शप करते हैं | 
गिनी कहानी स्वयं कहते हैं| गाँवों को देखकर ही 
ae म) विना किसी से पूछे ही, थोड़ा-बहुत जान जाते 
जह अधिकतर उपजाऊ खेतों के ही. ्रास-पास बसाये 
यो को किसानों को खेती में सहायता मिले तथा उनके 
भी Rene चारे की अच्छी सुविधा रहे या कुण, नहर 
AAR के लाभ की सुविधा से बनाये जा सके। 


| 
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देहात में लोग हर गाँव में पञ्चायत बना लेते हैं qaaa 

जब भी बैठती दै, गाँव की फसल, जानवर, पैदावार, मौसम या | 
गाँव के हर विषय पर बहस होती हैँ | गाँव का मुखिया नम्बर- 
दार कहा जाता दे | सदस्यों की. सहायता से पञ्चायत गाँव के 
हर मसले पर अपना निर्णय देती है | पञ्चायत का फैसला | 
ग्रामीणों को मान्य होता है। यही कारण है कि गाँववालों का 0 
सम्बन्ध ऊँचे सरकारी अफ़सरों से कम होता है | ' त 


गाँव में जत्र फसल कटती है या इस तरह की और कोई वात | 


हैं। बदले में वे रुपये-पैसे नहीं लेते--वे सदा ही कुछ अन्न पाते 
हैं। वही उनकी मेहनत का मूल्य होता है। गाँववाले तो 
केवल जुलाहे, तेली या बनिया को ही पैसे देकर कुछ लेते हैं वा i 
काम करवाते हें | काम करानेवाला यद्यपि अपने ग्रामीण | | 
सहायकों से काम करवाता दै, तो भी उसे सत्रसे अधिक काम 
करना पड़ता है | उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत तव होती है 
जत्र फसल कटते समय वर्षा होने लगती है | 


किसान की सबसे वडी सहायक उसकी स्त्री होती दै | वह 
घर के इन्तज्ञाम के अलावा खाना पति के पास खेत पर पहुँचाया | 
करती है। यही नहीं, लौटती वार भी अपने सिर पर कुछ लादे || 
आती है। वह अपने पति के दर काम में हाथ बँटाती दै | || 
किसान के बच्चे भी बड़े क्‍यों न हो जायँ, वे गाय-मेंसें चराया करते || 
हैं और सदा खेती के काम में पिता की सहायता करते हैं | | 

गाँव में दूकान खोलना भी वड़ा आसान होता दै। अधिक | 
पूँजी की ्रावश्यकतो नहीं पड़ती TA गाँवों में कपड़े की 
मी दूकान होती है। पर अगर गाँव में कपास होती दै तो | 
ग्रामीण स्वयं ही कपड़ा कात-ुन लेते दैँ। इन कामों में भौ 
औरतों का वड़ा हाथ रहता है | | ‘ 

अब गाँवों में सहयोग-समितियाँ भी क्रायम हो गई हैँ। 
१६०४ में भारतीय सरकार ने सहयेग-समिति की स्थापना के लिए. 
कानून बनाया था | इस समय ६०,००० के लगभग सहकारी 
समितियाँ हैं, जिनमें से ८४ प्रतिशत ब्रिटिश भारत में ही či 
ग्रामीण भारत को पञ्चायतों के अलावा सहयेग-समितियों से 
अधिक लाभ हुआ है| गाँवों में weg जिनके पास रुपया 
रहता है, किसानों को सूद पर, रुपया दे-देकर व्याज खाते. 
इस अवस्था के सुधार के लिए १८८३ में सरकार ने एक भूमि 
सुधार ऋण क़ानून बनाया था जिससे किसानों को कम ब्याज प 
रुपया मिले और छोटी-छोटी क्रिस्तो में रुपया वसूल किया जाय 
पर यह योजना सफल न हो सकी । फिर १६०१ में सरकार 
कमिटी इसकी जाँच के लिए नियुक्त की थी | १६०४ में 
कानून बनाकर कुछ सुधार किया गया। लेकिन 
कारणों से कोई सन्तोषजनक फल नहीं निकला । 


llection, Haridwar . 
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वर्बमान हिन्दी भाषा का मूल खड़ी बोली है। अतएव 
हिन्दी भाषा का मूलदेश वही समभा जायगा जो खड़ी बोली का 
देश होगा । खड़ी बोली के देश का पता लगाने के पहले खड़ी 
बोली का भेद समक लेना चाहिए। खड़ी बोली सचमुच एक 
विलक्षण नाम है। भाषा का कहीं खड़ा-पड़ा भी नाम होता 
है? जा हो, यह नाम हमारे सामने है | इसकी निरुक्ति पर 
विचार करना ही होगा | स्वर्गीय श्री गुलेरीजी का “कहना = 
“विदेशी मुसलमानों ने श्रागरे, दिल्ली, सहारनपुर, मेरठ की “पडी? 
भाषा के “खड़ी? बनाकर अपने लश्कर और समाज के लिए 
उपयोगी बनाया |” अपने विनादात्मक ढङ्क पर गुलेरीजी ने 
'पड़ी? और 'लश्कर' शब्दों में कुछ रेख़ता A Sq की भी भाँकी 
दिखा दी या नहीं, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। कारण 
यह है कि रेखता का एक श्रर्थ गिरी-पड़ी और उदू. का लश्कर- 
गाह होता है। यदि इस 'पडी? को रेख़ता का वाचक समभें 
# ता इससे खडी बोली की निरुक्ति में कुछ मदद मिल सकती है, 
अन्यथा नहीं । गुलेरीजी ने विदेशी मुसलमानों का नाम लिया 
है और ae कहा है-“सुसलमानों में बहुतों की घर की बोली 
खडीबोली है |” परन्तु मुसलमान इस शब्द का आदर नहीं 
करते । मौलाना अ्रब्दुलहक़ साहब फ़रमाते है--“'खडी बोली 
के माने हिन्दोस्तान में ग्राम तौर पर गँवारी बोली के हैं जिसे 
` हिन्दास्तान का वच्चा-त्रचा जानता है; वह न कोई ख़ास ज़बान 
है और न saa की कोई शास्र |? मौलाना साहब के इस 
` “हृन्दीस्तान' का मतलब समझ लेना आसान नहीं | कारण, 
हम भली भाँति जानते हैं कि खडी बोली का प्रयोग उर्दू में भी 
उसी अर्थ में क्रिया गया है जिस अर्थ में हिन्दी में किया जाता 
2) आज से पचास-सोठ वर्ष पहले मौलाना 'सफ़ीर? ने-कहा 
a — “ara इस नई ज़बान को जिसको फारसी और अरबी मिली 
` हिन्दी कहो, चाहे हिन्दुस्तानी भाखा कहो, चाहे ब्रजभाषा रेवता 
Fal, चाहे खरी बोली उदू कहो, चाहे उदू*-ए-मुअल्ला | 
उसके तुझम उसी वक्त से बोये गये जत्र से ग्रह इसलाम की इस 
| मुल्क पर तबज्जह हुई |” anı साहब वस्तुतः खरी बोली 
| | लिखना चाहते थे या प्रमादवश “खड़ी? का “लरी? हो गया यह 
म निश्‍चित रूप में नहीं कह सकते; पर इतना अवश्य कहते हैं 
यह “खरी बोली? मौलाना हक़ के “बच्चा-बच्चा!' के लिए 
|| काफ़ी है। और उनके लिए डाक्टर क्रादिरी का यह कथन 
‘gaia है--/उसकी सूरत खड़ी बोली से ज़्यादह मुतासिर मालूम 
F g aaah दक्खिनी नसर की सूरत कम-वो- 
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Renaa ब्द का सभी परक 
२५४. i i 


साय म | 


भी गौर फ़रमाइए--“यहयक्कीन के स 
कि जिस ज़बान में वह शेरगोई करता धळ. 
आम तौर पर हिन्दू-मुसलमान बोलते थे। ge 
से क्रिता नज़र जो कम-वो-बेश खड़ी बोली ॥ 
AG अशआर क़दीम दक्खिनी शाइरी के शा 
है जो इतने पर भी दावे के साथ कह सकता है $ |, जान 
माने “वारी बोली? के हैं ओर वह न कोई "क लूज 
न ज़बान की कोई शाख? | क्या कहा, गौतग १ विसका 
नहीं | उनका अब कहना है--“खड़ी बोलें औत में 
क्विस्म का अदब नहीं मिलता | इसके बही की भाषा 
खड़ी बोली बोलने की ज़बान ज़रूर थी, लेकि दशिय है 
न थी। मुसलमानों ने इस ज़वान को aad १ 
agh साँचे में ढाल दिया |? यानी मुसलं! "दले 
को अपनाया और उसे उदू: बना लिया। निदा | 
बोली नहीं, afer मुसलमानों की जवान हु. aT 
मौलाना हक़ भी इस. वात के क्रायल हुए Bf g 
हुतां की घर की बोली खडी बोली है” ia 
बात। इसके सम्बन्ध में श्री भारतेखुजी काश = 
अगरवालों का GAT वृत्तान्त इस स्थान 1. आह 
इनका मुख्य देश पश्चिमोत्तर प्रान्त ६ ओ if 
श्रौर पुरुष सबको खडी बोली अर्थात्‌ उदू द| | 
सन्दभो से सिद्ध है कि वस्तुतः खडी बोली ४ 
जिसको हिन्दू-मुसलमान सभी बोलते ग्रौर m 
श्रच्छा तो खडी बोली की निरि केव a 
अब यह दावा है कि “इसका नाम खबर Bi 
था कि यह बोली aga थी और कानों का a 
होती थी? जितनी कि ब्रजभाषा aT मौलाना कली! 
खड़ी शब्द को कड़ी का वाचिक ia 
किया सख्त | परन्तु डाक्टर AK र a 
हाथ से जाने a दिया और कदाचित्‌ १. a व्ह 
की अपेक्षा यह बोली वास्तव में T | 
इसी कारण इसका नाम खडी ie और “ oe 
गुरु ने भी इसी 'खड़ी-खड़ी” का Ta पर Bran 
भाषा के ओकारान्त रूपों से Fg 
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€ | सोंड्या 
रूप खड़े जान पडते हैं। बुन्देला पार तिल + 
बोली? या तुर्की कहते हैं |? तथा aha 


‘are बोली? कहा जाता है |” at रो 


र्ल 


| g उनकी दृष्टि में इस खड़ा का र्थं है 
IE रोली | खडी बोली की इस FRUM का 
paar हआ है ्रजमापा के साथ इसके इन्द्र में 
हि विचार किया गया दै खड़ी बोली की इस 
are ह विचार ५4 X ee 
oe पर | तो इसके पहले लोग इस शब्द 
पी शिण ~ कोठ भी = 
> g cae करते “ये, कुछ इसका 'म a 


Ang 


उद्घाटन 


Taree. | 


a खड़ी बोली का सबसे प्राचीन प्रयोग जो ग्रभी तक 
र ! श्री लल्लूजीलाल का दै। प्रेमसागर की भूमिका 
"षा, लिखा है--ओ श्रीयुत गुन-गाहक गुनियन- 
३ 7 स्वयं लिखा है A gag हक शु 
ka स्वयं f 


$ एकर जान गिलकिरिस्त महाशय की आज्ञा से सरत्‌ १८६० 
Epia कवि ब्राह्मन गुजराती सदसत श्रवदीच AR- 
नि विसका सार ले, यामनी भाषा छोड, दिल्ली आगरे की 
[हिती में कद, नाम प्रिमसागर' धरा |” इस श्रबतरस्‌ में 
home, दिल्ली-ग्रागरा और खड़ी वोली का प्रयोग 
फर है। श्री लल्लूजीलाल ने खडी बोली के साथ 
रागरे का नाम क्यों लिया art “यामनी भाषा छोड़” क्यों 
ah सदल fea की भांति केवल “खडी बोली? का प्रयोग 
eet किया! सदल मिश्र का काम तो “श्व संवत्‌ १८६० 
हु लिवोपाख्यान के कि जिसमें चन्द्रावती की कृथा कही है, 
हरी ते कोई काई समझ नहीं सकता, इसलिए खड़ी बोली 
a ” से चल गया, पर लल्लूजी को “यामनी भाषा छोड! 
Iian? का भी उल्लेख करना पड़ा। वह भी उसी 

(५९० में। इसका रहस्य क्या है? क्या इसे हम 
peel का प्रमाद समभ लें ? नदीं, हम ऐसा नहीँ कर 
pant हम जानते हैं कि आगे चलकर स्वयं श्री लल्लूजी 
हि खडी बोली का प्रयोग किया है। उनका कहना है-- 

[^ जजभाषा आ खड़ी बोली at रेखते की बनाई से 
इ ६।” Raa के विषय में वे कहते हैं-“एक दिन 
उत कहा कि त्रजभाषा में कोई अच्छी कहानी हो, उसे रेख़ते 
कहौ | मैंने कहा बहुत अच्छा, पर इसके लिए 
Rel सिखनेवाला दीजे, ता भली भाँति लिखी जाय |” 
बली जा मिला? श्री लल्लूजी की मदद के लिए तैयार 
ik a कहा गया कि जो अनुवाद हो “ब्रज की बोली 
= रहे |! इस प्रकार हम देखते हैं कि बोली शब्द 
e किया गया है और भाषा की ater वोली में 
J यक ak भी दिया गया है । निदान खड़ी वोली 
५ पर विशेष विचार करने की आवश्यकता नहीं; 
= संडी शब्द पर ध्यान देने की | खड़ी” शब्द का 
र मे अन्यत्र भी मिलता है पर उसका अर्थ इससे सवथा 
बताया जाता है | कहते हैं “pax साथ सब 

| उन से. a छोड-छोड, T 
ते वन के फल-फूलों के गहने AAT 
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पहन-पदन खेलने |” चीत चीत? से “खड़ी गेरू? का श्रर्थ लिया 
गया है खड़िया और गेरू न कि खड़ी गेरू जिसमें खड़ी के हम 
गेरू का विशेषण कढ सके | परन्तु हमारी धारणा कुछ और है। 
दम यहाँ भी “खड़ी? के Ge? का विशेषण ही मानते हैं ak यहाँ 
भी इसका aÀ प्राकृत ही लगाते दें | ग्वालब्राल जहाँ कहीं जैसी 
भी गेरू पा जाते उसे उठाकर उससे तन चीतते कुछ रक fare 
साज नहीं सजते थे | कहने की वात नहीं कि RAT स्वाभाविकता 
खड़ी! के इस श्रर्थ में है वैसी 'खद़िया? में नहीं । S 
‘egy की 'खट्री-खड्री* व्याख्या की चर्चा पदले दी दो चुकी | ॥ 
यहाँ aa कुळ खरी-खरी पर भी विचार होना चादिए | तो यदि 
हम ada को देशी और खरी-खरी के विदेशी व्याख्या कह 
तो इसमें कुछ श्रनुचित न दोगा | अनेक विदेशी विद्वानों ने खडी 
के खरी मानकर इसका wi शुद्ध किया दै। इस शुद्ध की | 
प्रेरणा 'यामनी भाषा छोड़” में मिली है | उसी के इशारे पर खड़ी || 
के खरी कर दिया गया है। एक सजन ने तो खड़ी के खरी | 
का भ्रष्ट रूप बताने की कृपा की द्वे | खड़ा शब्द पर विचार करते | 
समय इस्टविक साहब ने लिखा है--खड़ा, Erect, upright, | 
steep, standing. 2. Genuine, pure when 15 खरा | | 
khara”. यद्यपि khara में ड हे, फिर भी हिन्दी में स्पष्ट “खरा? ae 
लिखा गया है, जिसका ग्राशय है कि. जव खड़ा का ग्रर्थ खरा 
होता है तत्र वह शुद्ध का वाचक्र हो जाता है। परन्तु खडी बोली || 
की व्याख्या करते समय उक्त साहब ने “खरी” का प्रयोग नहीं 
किया है और लिखा है “खड़ी बोली 1(॥०॥1001, The true 
genuine language, i.e. the pure Hindi; Preface,” 
खरी शब्द के सम्बन्ध «में इतना कद देना VA 2 कि 
यह एक मनगढ़न्त शब्द है। इसका खड़ी से काई 
सम्बन्ध या लगाव नहीं है। खड़ी या खड़ा का भी “शुद्ध' अथ 
हो सकता है वह इस अर्थ में कि उसमें किसी प्रकार का विकार | 
या मिलावट नहीं है। खड़ा या खड़ी का Genuine ग्रथ 
विचारणीय है। हमारी समभा में खड़ा या खड़ी का यह ग्रथ 
“खड़ी बोली? की निरुक्ति A बहुत कुछ खोल सकता है ओर 
“खड़ी-खड़ी' के चुनौती भी दे सकता है। इसके नुसार खड़ी. 
बोली का ad है प्रकृत या ठेठ बोली जो मिश्र या खेवता या पक्की 
र, प्रत्युत ठेठ वा खड़ी है | ` 
प्रकृतज्मर्थ को सामने रखकर श्री लल्लूजी के कथन की 
समीक्षा कीजिए और देखिए कि वस्तुतः उसमें कुछ सार है या 
नहीं-“यामनी भाषा छोड, दिल्ली-ग्रागरे की खडी बोली में”? 
आगरे की खडी बोली की उलक्कन के सुलभाने के Yd 
“यामनी माषा? की गाँठ खोलिए | “यामनी भाषा? का अर्थ 
है?! अरबी या फारसी १ नही, श्री लल्लूजीलाल के 
उर्दू यामनी भाषा वन चुकी थी ak लोग उसे मुस 
तुको कहने भी लगे थे। ग्रतः at लल्लूजीलाल 
उर्दू में न लिखकर खड़ी बोली यानी प्रकृत या. पाई 
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२५६ 
बोली में लिखा | 
बोली न थी, प्रत्युत दिल्ली-आगरे की खड़ी बोली थी, जिसमें वहाँ के 
' शिष्ट नागर आपस में बात-चीत करते थे। श्री लल्लूजीलाल ने 
' दिल्ली-आगरे की खड़ी बोली को चुना--कुछ निरी ब्रजभाषा या 
ख़ालिस देहलवी के नहीं | इसी लिए तो प्रेमसागर में त्रजमाषापन 
भी है ale देहलवी मी है | गिलकिरिस्त साहब के कथनानुसार-- 
“घ्रेमसागर को जो एक बहुत ही ललित ग्रन्थ है लल्लूजीलाल ने, 
हमारे विद्यार्थियों के लिए हिन्दुस्तानी की शिक्षा के . लक्ष्य की 
॥ पूर्ति के निमित्त ब्रजमाषा की सुन्दरता - एवं स्वच्छता के साथ 
_ | खड़ी बोली में ग्रँगरेज्ञी भारत की हिन्दू जनता के बृहत्‌ समुदाय के 
र | वास्तविक लाभ की दृष्टि से लिखा है।” हिन्दुस्तानी? की शिक्षा 
` | के लिए आवश्यक था कि प्रेमसागर की भाषा हिन्दुस्तानी हो और 
. “हिन्दू जनता? के वास्तविक लाभ के लिए यह आवश्यक था कि 
उसमें उनके अपने शब्द हो! इसलिए श्री लल्लूजीलाल ने 
` | हिन्दुस्तानी का ढाँचा तो लिया, पर ठुकीं या पक्की बोली को न 
` | लेकर दिल्ली-श्रागरे की खड़ीवोली को लिया और उस खडी वोली 
` को लिया जो कि न तो संस्कृत थी ओर न पड़ी ही बल्कि प्रकृत 
या खड़ी बोली के रूप में सब की वाणी पर चढ़ी थी और दिल्ली- 
Jam की हिन्दू जनता में बोली जाती थी और उदू-ए-मुग्रल्ला की 
॥ खराद से बाहर भी थी | उधर सदल मिश्र ने वजभाषा का पक्ष 
| नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ़ देहलवी की खड़ीबोली को लिया | 
, उनके सामने खड़ीबोली का वह ढाँचा प्रस्तुत था जो पटने में 
' तैयार हुआ था। 'याभिनी भाषा? को उन्होंने भी त्याग दिया | 
१ स्वयं गिलकिरिस्त साहब के कथनों से अवगत यह ह्येता है 
(| कि उनकी दृष्टि में खड़ी बोली कोई स्वतन्त्र बोली न थी, 
¦ बल्कि वह वस्तुतः हिन्दुस्तानी की एक ऐसी शैली वा रीति 
थी कि उसमें श्ररबी-फारसी के शब्दों का ठीक उसी प्रकार 
बहिष्कार होता था जैसा लखनऊ की उदू में भाषा के शब्दों 
का | उनका कथन है “मुझे वड़ा खेद है कि व्रजभाषा के 
साथ-साथ खड़ी बोली का परित्याग कर दिया गया था। 
% हिन्दुस्तानी की यह विशिष्ट पद्धति या शैली उस भाषा के 
| बिद्ार्थियों के लिए बहुत ही ग्रधिक लाभदायक सिद्ध होती |” 
प्रत्यक्ष ही खड़ी बोली को हिन्दुस्तानी का एक eg या ढरा 
गया है, कोई स्वतन्त्र बोली नहीं | हाँ तो डाक्टर 
गिलकिरिस्त के “खड़ी बोली अ्रथवा / हिन्दुस्तानी * के शुद्ध 
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जहाँ मुसलमानों की वस्ती अधिक थी, उदू" साधारण 
भाषा थी; गाँवों में “भाषा? के ही कुछ भेद प्रचलित 


इस खड़ी बोली हु 


सरस्वती 
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` भाषा को ठाढ़ या खड़ी उसकी कर्कशता के Tiin 


oe? पर ध्यान दीजिए ओर खडी बोली की aae 
गिलकिरिस्त की गवांही से अवगत होता है कि “नगरों में, 


हिन्दुस्तानी”, ही रुचती थी |? . 
iA a ari Coreion aan वात-बात में AE - 


nahang कः a 


हिन्दी) ने कि सिडी कर्कश बोली । 
नाम भी मिलता है, पर उसका श्रथ किसी 6 
रूढ नहीं होता । हमें ऐसी भाषाओं था. भे) i 


x x ae 
जिन्हें दूसरे लोग ठाढ़ कहते हैं | श्री) वर 
है UTS A 


J ड M Ig ध्यात 
क्योंकि वही उनकी निजी भाषा थी और री «jee 
Si 


इस रूप में याद भी नहीं करता | दू Na किया 
खडापन ही लोगों को खटकता तो ञ्राज a af Mea हिया 
का नाम मिला होता न कि दिल्ली-आगरे को i ay ard 
अस्त, हमारा निष्कर्ष है कि खड़ी बोली मे a 1 र रि 
उ इशा ने et ह| (त 
खडी बोली का प्रयाग हिन्दी भाषा की एक ऐत 
ही होता था | पर बाद में RR उसकी a | 
अवधी के झमेले के साथ निश्चित रूप से एक बे "ON 
के लिए हो गई । अब खडी बोली का ay Pec प्र 
लिए स्थिर हो गया जिसे ग्रियर्सन साहब वोत the ली 
कहते हैं | फलतः इसी श्रर्थ में खड़ी बोली के टिलर बोली 
कहा गया है और इसी शर्थ में अब इसके देश qe बरमा 
है। पर भूलना न होगा कि खड़ी बोली का यह | किः 
है और इसको वास्तविक अर्थ है प्रकृत Teh की ख 
gma देहलबी ओर श्री लल्लूजीलाल से गिरती भी मू 
ने ठेठ बोली में लिखने के कहा था। इनमे i को 
ने तो उदू* या उ्दू-ए-सुग्रज्ला की ठेठ के इना तरो तथा 
जीलाल ने दिल्ली-आगरे की ठेठ को पसन्द fel | को 
ग्रम्मन स्वतः कहते हैं -“जान गिलकिरिस्त साहे सो ऐैसक 
उनका ज्यादह रहे जब तलक गंगा-जमुना बहे ह 
कि इस free को ठेठ हिन्दुस्तानी गुफ़्तगू में भे 
हिन्दू व मुसलमान, औरत मरद, लकके वाले, व 
में बोलते चालते हैं तरजुमा करो |? FRA? | IR 
रखकर लल्लूजी के “खड़ी? पर विचार करने ह i 
लल्लुजी का खडी से मतलब था प्रकृता ठ ह गरु व 
या कर्कश परन्तु समय के प्रभाव से AM उ E जरो 
हो गया है एक विशिष्ट बोली के लिए ही | ee र लर 
के क्षेत्र को निर्धारित करना है, कुछ कीज 
करना नहीं । Pa 
. , सच पूछिए तो बोल के | ह गए 
की बोली है और न दिल्ली-आगरे 7 1) जा 
विवेचन में दिल्ली का उल्लेख बरावर at 
किया ही जाता है| इसका कारण पर्द ae A k 
ने दिल्ली-आगरे का उल्लेख किया wan E ee 
देहलवी बहुत पुराना हैभी। > है 
उदूः-ए-सुभ्रल्ा या मीर अम्मन की “Sg 


gid खडी w 


पर भी दिल्ली का बोलवाला रहा 
के प्रसंग में उसका उल्लेख होता रहा | 
ont डाक्टर थीरेन्द्र वर्मा के इस 
; दीजिए-- ईस पुस्तक में खड़ी बोली शब्द का 

के ग्रास-पास बोली जानेवाली गाँव को भाषा 
x हिती या है।” इसमें देहली का प्रयोग परम्परा या 
हना है क्योंकि उक्त वर्माजी ने स्वयं ही कहा 
[i 4 बोली, निम्नलिखित के गाँवों में बोली जाती 
युर रियासत, मुरादाबाद; kk? H, SD 
॥ aga का मैदानी भाग, अम्बाला तथा कलसिया 
चला रियासत के पूर्वी भाग |” स्मरण रहे कि वर्मा 
Sb a देली की गणना नहीं की | किन्तु यह उनकी भूल 
Rana कि वे भी देहली को “वागू के भीतर ही रखते 
हि aa खड़ी बोली के विषय में लिखते समय संस्कार ओर 
| १४किस प्रकार उनके मस्तिष्क में वनद मचाये हुए थे तनिक 
Shea लीनिए। संशोधन का पन्न है “मेरठ तथा बिजनौर 
[२ Rat जानेवाली पश्चिमी हिन्दी के ही एक रूप खड़ी 
(ह वर्तमान साहित्यिक हिन्दी तथा उदू की उत्पत्ति 
| किन्तु संस्कार का आग्रह है “उदू का मूलाधार देहली 
हट की खड़ी बोली है । यही वोली आधुनिकः साहित्यिक 
ही भी मूलाधार है।” अन्त मेंरसंस्कार विजयी होता है 
३ रजी को कहना पड़ता है “इस समय सर्वसम्मत मत यही 
Wig तथा आधुनिक साहित्यिक हिन्दी दोनों का मूलाधार 
| छठ की खड़ी बोली है |? वर्माजी की भाँति ही भाषा- 
षी ऐेलक भी इसी उलभन पड़ गये हैं | वे भी देहली 
के भीतर गिनते हैं पर खडी बोली को “मेरठ ओर दिल्ली' 
गेशीप कहते हैं। उनका मत है---“मेरठ ओर दिल्ली की 
qq ने सत्रको अपने अधीन कर लिया और आज वह 
ह खडी बोली, हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी के नाम से राष्ट्र 
sie रही है |” कहने की बात नहीं कि खड़ी बोली के 
धर a का उल्लेख यों ही कर दिया जाता है, नहीं तो है 
शी की भूमि में | परन्तु उदू वाले sq के विवेचन में 
|) आर विजनौर का नाम नहीं लेते | उनकी मुठभेड 
are हे SEE EA लेकर होती है | आज की उदू कौ ज़वान 
FR i ae हे) देहली की बरबादी के बाद इस नाज़नी 
ए दामन पकड़ा और उसी की हो रही | पर हिन्दी 
(| ` डी बोली का एक विकट प्रश्न है। उन्हें उसके 
cy a लगाना ही है | ग्रियर्सन साहब ने उसकी जो 
5 उसपर स्वतन्त्र रूप से विचार करने की 
| a तो भी यहाँ इतना भर बता देना है कि खडी 
~a मेरठ और. ts का जो नाम 
क्ष ता क्या है और क्यों इस प्रसंग में आगरा 

* दिया गया है | 


ee न ली 
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_ अच्छा, तो सबसे पहले ञ्रागरा को लीजिए | श्री लल्लूजीलाल 
ने तो इसका स्पष्ट उल्लेख किया है, पर मीर श्रम्मन ने इसका 
नाम नहीं लिया | किन्तु सहसा इससे ae नहीं कहा जा सकता 
कि आगरे का उदू में कोई योग नहीं | क्योंकि स्वयं मीर 
श्रम्मन कहते हैं~“जत्र AFAL बादशाह तख्त पर वैठे तब चारों 
तरफ़ कें मुल्कें से स क्रोम कदरदानी और Ramadi इस 
ख़नदानी लासानी की सुनकर हुज़र में श्राकर जमा हुए, लेकिन 
हर एक की गोयाई AR बोली जुदी-जुदी थी | wae होनें से 
आपस में लेन-देन, AAGE, सवाल-जवाब करते एक ज़बान 
Sg की मुक़रर हुई |” इस अवतरण में यद्यपि आगरे का स्पष्ट 
उल्लेख नहीं है तथापि हम इसी के ग्राथार पर आसानी से कह 
सकते हैं कि मीर श्रम्मन के विचार में यदद 'ज़बान उदू? की आगरे 
में ही मुक्रर हुई । क्योंकि इतना तो सभी जानते दै कि ग्रकवर 
की राजधानी अ्कवरावाद यानी ग्रागरा थी, कुछ शाहजदानावाद 
यानी दिल्ली नहीं | ्रकवर से लेकर शाहजद्व तक आगरा ही । 
मुग़लों का केन्द्र था और मुगल a उदू के निर्माता भौं थे। | 
निदान मीर अम्मन आगरा के पन्न में हैं और इस विषय में भी | 
कुछ श्री लल्लूजीलाल के साथ भी हैं । परन्तु इससे कुछ श्रधिक 
आगरा के महत्त्व नहीं मिल सकता है। क्योंकि आज भी वह || 
शुद्ध त्रजमापा का चेत्र माना जाता है| ga खड़ी बोली से 
उसका केई विशेष सम्बन्ध नहीं रहा | अच्छा, तो गरे को छोड़ 
जा दिल्ली को लीजिए तो दिल्ली का छूट जाना खेल नहीं | 
क्योंकि तभी तो बोल के प्रसद्ध में मी उसका नाम वरावर बना है । 
नहीं तो भाषा-विशारैदों ने तो उसे बाँगरू का देश बना दिया दै. 
ग्रौर उसकी जगह छीनकर मेरठ, विजनौर या किसी अन्य सभाग 
के दे दी | ग्रन्य से तासर्य लाहौर और सुल्तान से भी 2 | 
पक्ष ग्रत्यन्त निर्वल रौर ग्रसाधु दै, Ws लाहोर का 
दावा विचारणीय है क्योंकि आरम्भ में. लाहोर मुसलिम शासकों 
का केन्द्र रहा दै और आरम्भ की रचनाओं में पञ्जावीपन बराबर 
पाया भी जातौ है। एक गरज विद्वान, ने इसके पुट करने | 
का प्रय्न भी कुछ कम नहीं किया है र अब तो उदू दुनिया 
न जाने कहाँ तक बढ़ adt 2 | a हो, za TER देहली के 
छोड़कर कुछ लोग लाहौर की ओर बढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग | 
मेरठ-व्रिजनौर की ओर | वोल के पकडनेवाले यमुना पार कर हे | 
हैं तो काव्य के। पकडनेवाले TR के | देखें कब तक इनकी 
दौड़ रहती है ओर कौन दिल्ली से अपना fe छुड़ाकर स्वराज्य 
ara कर लेता दै । खडी बोली alt उदू' का घपला कब्र तक 


बना रहता है | ‘ 
पर्यय कहती है कि देहली हिन्दी का मूल स्थान है | 


prada साहब मानते हैं कि योरपीय व दुजन, pe न्त 
के mat और करनाल की बोली को हिन्दी? कहते हैं 
अ्म्बाला प्रान्त की बोली के स्वयं हिन्दुस्तानी कहते 
उनका यह भी मत है कि वास्तव में azar और 


मुलतान का ५ 


| ब्रीच में पडजाबी आती है जिसका मूल ARR आर ग्रस्पष्ट 
 है। cart के wit के देखकर जो लोग हिन्दी या उर्दू के 
, मूलाधार को लाहौगे बनाना चाहते हैं उन्हें इस बात पर ध्यान 
देना चाहिए. कि अमीर खुसरो ने लाहोरी को देदलवी ३ अलग 
माना है और अबुल्फ़ज़ल ने तो उसके छोड ही दिया ह| वह 
इसलिए कि वहाँ देहलवी समभी जाती है | ओर दक्षिण के मियाँ 
बाजन ने तो अपनी ज़बान को लाहौरी न कहकर “बज़वान देढलवी? 
ही कहा है। सारांश यह कि इस ज़बान के कभी लाहौरी नहीं 
कहा गया है | इसका पुराना और नया, क्या नित्य का नाम 
'देहलवी' ही रहा है और आज भी उदू वाले इसी नाम को. जानते 
ओर पहचानते हैं | इस प्रसङ्ग में इतना याद रखना चाहिए 
कि इस भाषा का सुधार या संस्कार जिस आधार पर किया गया 
बह पञ्जात्र की वाणी न थी बल्कि उसका सम्बन्ध संयुक्त प्रान्त 
की वाणी से था। यही कारण है कि बोलके रूप में हिन्दी या 
हिन्दुस्तानी या खड़ी बोली देहली से अधिक न मिलकर मेरठी 
|. वाद्वाबी से अधिक मिलती है, नहीं तो वास्तव में उसका मूल 
` स्थान देहली प्रान्त ही है| यदि सच पूछिए तो यह हिन्दी भाषा 
। भ्रथवा खड़ी बोली प्राचीन कुरु राज्य या हस्तिनाएर जनपद की 
/ बोली है | इस दृष्टि से भी इसका देहलवी नाम- उपयुक्त और 
सार्थक है | कुरु राज्य की राजधानी इन्द्रप्रस्थ में थी और इसी 
इन्द्रप्रस्थ से देहली. का सम्बन्ध है। अब चाहे आप इसे देहलवी 
कहें चाहे हस्तिनापुरी, चाहे हिन्दुस्तानी कहें चाहे खड़ी बोली, 
इसका देश वही है जो पहले कुरु देश के नाम से ख्यात था और 
' जिसे राजशेखर ने हस्तिनापुर जनपद कहा है | . यदि सर जार्ज 
frada भारतीय भावों को जानते ओर उसके इतिहास की var 
चाहते तो हिन्दी भाषा को इस प्रकार की उलभन में नहीं डालते 
ओर इस प्रकार उसका वर्गीकरण FÀ fF उसमें हमें अपना 
इतिहास साफ़ दिखाई देता | भ्रियर्सन साहब ने जिसको बाँगरू कहा 
और जिसके भीतर देहली की गणना की है उसी के आप 'देहलवी' 


गई से गये सितारे | 
ae - 'सागरकी उठती लहरों में 
„ इसने का व्यापार नहीं है | . 
- सागर की गिरती लहरों में 
होती उसकी हार नहीं है।' 
इसको जीवन-गति कहते हैं. 
... उठकर गिर जाने काक्रमदै; | 


सरस्वती 
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सभी ली | उसी तरह देहलवी समक हे 
या श्रवधी के ब्रज तथा अबध या ह i i 
हैं | फिर “हिन्दुस्तानी? के उसी sae j 
इन दोनों के किसी एक नाम, “हिन्दी! ते Ty 
के लिए भारती या कौरवी कह दे | आपके ay 
देहलवी और हस्तिनापुरी या मेरठी या we 
देहलवी? में जो पज्ञावी तथा राजस्थानी aa १७ अव 
देने पर आपके बोल की दिन्दी का पता ती उ 
बहुत कुछ हस्तिनापुरी के रूप में दिखाई षी a बाल्य 
राजस्थानी से न हाथ मिलाकर वधी पे हा : भाति 
पसन्द करेगी ओर उ्दूंवाले उसे लखनवी mi 
ऐसा करने पर खडी बोली का खड़ापन भी il 

ant किसी प्रकार की क्षति भी न होगी| i 


A 


लिए भी इस प्रकार का नाम नया नहीं हग), 
सवे में त्रजमाषा के उन्होंने aadd लिहा ९ 
रहस्य के लेखक खड़ी बोली के लिए छीनना aap ३१ 
उनका प्रश्न है “क्या इसका नाम mate OF 
होता १” हमारा उत्तर है, हाँ। वस्तुतः ange 7 
को अन्तवेंदी कह सकते हैं ओर न खड़ी बोली बेर |. 
यदि कह सकते हैं तो व्रजभाषा, खड़ी वोता र| 
के ही । अस्त, हमारी सम में इसका shai 
हन्दी थवा देहलवी ही हो सकता है, गग 
कदापि नहीं | यह “देहलबी' कुरु राज्य की मा |: 
के इसी बंश के शासक भरत के. नाम पर 8५७ 


भारतवर्ष पडा | अब यदि उन्हीं कुष हेहि वि 
कौरवी भारती या हिन्दी कहें तो इसमें रा | रत, 
यह प्रयोग ग्रत्यन्त प्रचलित तथा प्राचीन है, ऋ 
नहीं | Aa: परम्परागत भाषा! के aiii 
करना वंचना और पाखणड है, शोध वा सा| 
र 


— 
गिरकर उठ 37 | 
ते मेरा 

जब. तम-पारावार मिला / शा 
तुम न मिलीं ये नयेन पुकारे | 
अब तो कण-कण स्वयं प्रकाशित 
रात गई सो गये सित | ; 


i Eric 2९ y w 
HE aaa का a ES 
ति तुम्हारा लाड-प्यार £ 
में युवा हुआ फिर वद्ध हुआ 
हो गये शीश के शुक्ल केश, 
पर हुआ न gad परिवर्त 
है बही तुम्हारा मञ्जु वेश | 


ग्री 
Bf uf 


| 
13 


[| है A 
"वि हुआ तुम्हारा जन्म विटप ! 


A इसका कुछ है न ज्ञान, 
की तुमक्रो देखा सदेव 
No IR उन्नत महान | 
i हे निकट तुम्हारे जो संस्थित 


'; 


न यह इमली का पादप विशाल, 
at जानता तुम्हारी जत्म-कथा 


“it , है देख चुका वह व्राल्यकाल | 
mist वंश के तरु तुम भी 
सिने कर ओश्वासन प्रदान, 
dee वियोगिनी सीता का 


क्रि रख, यश पाया महान | 


i जग जीवों को शीतात देख 
iE होकर करुणा से ओतप्रोत, 
गः ठम azr शिशिर में देते हो 


निज मृदुल दलों से दया-लोत | 
C ग्रतीव हृढ़-गात्र किन्तु 
"श तुम्हे कोमल स्वभाव, 
विहीन तुम हो ते भी 
. सदु व्यक्त भाव | 


सन्‌-सन्‌ बहती है जब समीर 


x 


यह वंश Ta वंशी बनकर 
है तुम्हें सुनाता मधुर गीत | 
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श्रीयुत गोपालशरणुसिंह 


होता है तब ऐसा प्रतीत, * 


दिन में दिनमणि से हो ज्योतित 
निशि में शशि से पाकर प्रकाश, 
हो मलय-समीरण से सुरभित 
दिखते हो तुम प्रमुदित सहास | 

पीले पत्तों से ग्राच्छादित 

जो होती है नयनाभिराम, 

वह भूमि तुम्हारे नीचे की 

साने की-सी दिखती ललाम | 
कुछ हरी पत्तियाँ भी कडकर 
पा जाती हैं शोभा विशेष, 
मण्डित-सा रुचिर पिरोजो से 
लगता है qa स्वर्णिम प्रदेश | 

हैं at तुम्हारी डालो पर 

फल फूल हरित दल अमित चारु, 

a तुम जितने वैभवशाली 

हो उतने ही तुम नमित चारु | 
हरिताहू र से सित सुमन हुए 
सित gadi से फल afaa चारु, 
बन गये तुम्हीं मानो वसन्त 
विकसित पुलकित पल्लवित चारु | 


मृदु हरे और पीले पत्ते 

faama हैं. शोभा अपार 

शाखाओं से हैं लेटक रहे 

मानों wat के रुचिर हार । 
चञ्चल हैँ कुसुमित wea 
बहती चञ्चल शीतल बतास, 
कोमल पल्लव दल हैं चञ्चल 
चञ्चल छाया चञ्चल प्रकाश | | 


नित as तुम्हारी डालो पर 
बहु रंगों के सुन्दर FL; 
विश्राम विहङ्गम हैं. करते 


बुलबुल कपोत शुक नीलकण्ठ | ; 
बुलबु की छिपी तुम्हारी एरी शाखा 
करती है कोयल मधुर 


~ 


सुनकर उसके मृदु प्र 
पुलकित 


करते हैं जत्र आक्रमण धोर 

तुमपर शाखामृग जी ससैन्य 

हा त्रस्त तुम्हारी डाल-डाल 

प्रकटित करती है अमित दैन्य | 
झट हूँ पुकारता नौकर के 
में तुम्हें देखकर विकल-प्राण 
पर होता है aaa कठिन 
फिर उनसे पाना तुम्हें त्राण | 


उत्फुल्ल तुम्हारी . डालों से « 
झरते-से हैं. सद्भाव-फूल, 
क्षण भर को होकर भोदमत्त ó 
सैं जाता निज अस्तित्व भूल | 
छिप कभी तुम्हारे पातों में 
है काक गिराता मांस-खएड, 
होता है मुझको क्रोध किन्तु 
दे सकता हूँ कुछ भी न दणड | 
जब किसी मानसिक पीड़ा से 
मै हाता हूँ श्राकुल उदास, 
तब करते हो मेरे मन में 
तुम निज हरियाली का विकास | 
; ग्राता हूँ बाहर में तरुवर | 
जब्र-जब निज ग्रह का खोल द्वार, 
करते हो तुम मेरा स्वागत 
: निज लम्बी मृदु ate पसार | 
करता हूँ निज जीवन व्यतीत 
मैं बैठ तुम्हारे पास नित्य 
सुह्ददों से वार्तालाप मठुल 
axa हूँ में सोल्लास नित्य | | 
जब बैठ तुम्हारी शाखा पर 
गाता मृदु स्वर मे विहग एक 
मैं देखा करता हूँ जाग्रत 
. जीवन के सुख-सपने अनेक | 
भ्रमण लोटता हूँ जव में 
तुप से स्वेदित परिङ्गान्त 


५ 


सरस्वती 
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लाता ae S 
सञ्चित | 
तव देते हे À 
जब में कवित्व का करता हूँ 
अनुभव अपने मन में अभाव । | 
तब तुम कर देते हो मेरे ae 
उर में कोमल प्रस्फुटित भाव | ; 
8 fear नद m aa विः 
उर का vg? al 


मेरे जीवन है ¦ [हुत ह 
; तरवर्य | gag dear जो! 
जब प्रकट गगन में होता ae 
कमनीय कलाधर दीतिमान, होता ° 
होता है तब वह ज्ञात À fad व 
स्वर्गिक सुष्रमा-शैशव समान | उदासी 
दिखते हैं सय 
तारे. ate fe 
-नीलाम्बु तियु ii लात 


मानो श्रगरि किया । 


देखता गगन की ओर मौन लाता 
तुम सुभसे पूछा करते हो-- ॥ ब्रो 
“है वहाँ बुलाता are कौन? तु 
जिनसे सुकरा तो ब्रात 

कर मुभे लभ्य बरा 

ar जीवत * रमणी 

चरितार्थ AN 


रहने से मेरे पास सदां 
तुमं हो अभिन्न बन गये मित्र, थी ही 
मेरे जीवन का है देखा Ñ 
_ तुमने सदैव वास्तविक चित्र । (पलः 
यह साथ माने 

anit 


Ra 


जैसा कि हुआ करता है, मेरे 


होने के कारण; कक 
१ छोटी-छोटी-सी बातों में में 


वर्क ee 
उता कुछ ग्रविक थी | 
| कताथा। 

| बिवाह काफी छोटा 


~ 


उम्र में हो गया था, इस कारण 
Fa हीं ब्राल-त्रच्चोंवाला हो गया | पिता तो में हो गया, 
कि टने पर भी में अपने अन्दर उन भावा का लेश भीन 
al ee पिता में होने ्रावश्यक दी नहीं, अनिवार्य हैं | 
Of ped बच्चों की ममता का अभाव था | मुझे मालूम 

(तता या कि में बच्चों को प्यारकरताहू| o 

क्रतु कोई इससे यह निष्कर्ष न निकाले कि मैं बच्चों > 

र उदासीन रहा करता था | ऐसी बात न थी । में प्रत्येक 
pea उनकी हल करता ओर स्वयं उनके खाने-पीने को चिन्ता 
६ था। यहाँ तक कि जब में सुबह के नहाने जाता तत्र 
"हाके साथ ले जाता att स्वयं उन्हें नहलाता, और जब्र 
र. sam बच्चों को कपड़े पहना चुकता तव खुद स्नान 

"eat | 

| ऐता ही खाने-पीने के वक्त भी किया करता | पहले में बच्चों 
पिताता-पिलाता ओर. तब ख़ुद भोजन करता, ओर कभी-कभी 
बच्चो को अपने साथ ही एक थाली में भोजन कराता | 
परतु ये सब कार्य में ममता के वशीमूत होकर किया करता 
लि वात न थी | असल में यह सव में अपनी पत्नी के काम 
(य टने के लिए किया करता था, साथ ही इसलिए भी कि 
1 Part पत्नी पर यह विश्वास नहीं होता था कि वह बच्चों का 
हि तालन कर सकती है, यद्यपि वह मेरे श्रहङ्कार 
ल थी। 
पर श्राप पूछेंगे कि यदि तुम यह सव कर लेते थे तो कमी 
रही क्या......इसी को तो ममता कहते हैं| न - श्राप 
Sea | मेरे हृदय में ममता की वह भावना थी दी नहीं 
a k 6 याता और पिता संसौर में सर्वांच fe 
(तिया किप ६। यद में स्वयं अचभव करता था [चा 
i आर होने पर भी मुझमें पितृ-गुण क्योंकर पदा नहीं 
Ay UR इसका कारण क्या है ! 

प बहुत निष्टुर था | मेरी पत्नी भी बच्चों के प्रति मेरा 
हार देखकर अप्रसन्न रहा करती और कमी-कमी तो 
यदि का में झगडा भी हो जाता था। कारण न 
Raia, हो कोई बच्चा विशेषकर वह जो 7o 
Pan चु था, लडकपन की कोई चेष्टा कर १50% 
| "ए स्वाभाविक है, तो मैं उसे थप्पड मार बैठता था | 


EA 


ae 
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परिवर्तन 


प्रोफ़ेसर भगवतीप्रसाद पान्थरी, UHo To 
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इसी पर उसकी माँ भल्ला उठती और ग्रावेश में कहने लगती | 
“या ये बच्चे तुम्हारे नहीं हैं ?? यद्यपि मैं उस समय चुप दो ह 
जाता, तथापि मेरी ग्रवृत्ति पर उसके टोकने और भल्लाने का केद 
प्रभाव न पडता | 

एक वार जब वनियायन पहनाते समय मेरे ४-५. वर्ष के लड़के 
ने इठलाना शुरू किया और मचलकर पहनने से इनकार-सा कर || 
दिया ae मेरी पत्नी ने पहले तो उसे डराने के लिए कहा | 
“बुलाऊँ पिताजी को तेरे,..?? उसने मुझे तो न देख पाया 
परन्तु अपनी माँ की यह धमकी सुनकर वह पहले तो चुप हो गया 
परन्तु थोड़ी ही देर में फिर रोने-चिल्लाने लगा AfA 
माँ भी ag आकर वनियायन के गुस्से में उसके सिर पर पटक | 
कर यह कहती हुई कि तभी तो छोकरा वाप की मार खाया करता 
है, रसोईघर के चेली गई | । 

मैं बच्चे के हाल देख रहा था । मुभे न जाने क्यों एकाएक 
क्रोध हों आया और मैंने लड़के के पास जाकर श्र विना इस बात 
का विचार किये हुए कि वह नन्हा-सा वच्चा दै, बड़े ज़ोर से 
कोमल कपोल पर एक निर्मम थप्पड जड़ दिया | बेचार 
तिलमिला कर रोने-चिल्लाने लगा, परन्तु साथ दी मेरे भय से 
जल्दी वनियायन भी पहन ली | 

. व्रच्चे के थप्पड़ मारता देखकर उसकी माँ रसोईघर से दीड 

ग्राई और उसने देखा कि मेरे थप्पड़ से उसका गाल लाल है 
क्रोध में आकर वह मुभपर टूट पडी- वाह, क्य 
क्रिस तरह मार बैठे मेरे नन्हे के गाल पर, मान 
अगर उसमें समझ ही होती तो वह बच्चा ह 


रहा है | 
गुस्सा है !. 
वह सयाना दै | 
किस वात का था 2” 3 

मैं सकुचा उठा । झुमे दुःख था | उसके गाल पर ग्र 
ज़ोर का थप्पड़ लगा था । RE मैं सकुचाया था अपने 7 
पर--मुझे दुःख था अपनी पशुता पर | लेकिन उसकी af 
तरह मेरा हृदय उस समय ममता के भाव से व्याकुल हुआ 

यह बात न थी | 9 

3 दिन की बात है, में अपनी वैठक में आराम करता 
उसकी माँ ज़ोर से उसे घसीटती हुई भीत 


कुछ पढ़ रहा था। 
लाई | ढी हे 
“तुमसे ज़रा भी तो बच्चों की देख-भाल AA हो पाती 
कुछ घबराकर प्रक किया--“क्यों 2” 
मालूम होता |” उसने कइना आरम्भ किया-- 
व्रेचारे का भला हो, मालूम नहीं वह कौन था-वदि 


यहाँ पर तो यह छोकरा राज सडक प्र 


Digitize: 
| 'था ।...देखिए तो कलेजा इसका | 


ठेठ बाहर, सडंक पर |” 
इतना सुनना था कि में आग-बबूला बनकर भभक उठा | 
मैंने बेचारे की ate पकड ली । मेरे छूते ही वह चिल्ला उठा | 
उसका चिल्लाना था कि मैंने एक चाँटा रसीद किया, साथ ही 
चकने-भकने लगा । फिर घसीटता-हुआ, मैंने उसे एक कमरे 
में ले जाकर बन्द कर दिया । वह बेचारा रोता रहा, परन्तु मेरे 
दिल में तनिक भी ममता नहीं उपजी उसके रोने-चिल्लाने से | 
| मैने इसपर विचार तक न किया कि भोला नन्दा क्‍या जाने ताँगे 
` \ रोर इक्क को, उसे कया डर और क्या भय ! 
परन्तु थोड़ी ही देर के बाद जब में फिर भीतर आया तत्र 
| देखता हूँ कि उसकी माँ उसके सिर पर बड़े प्यार से हाथ FRAT 
हुई उसे दूध पिला रही है । 
| मैने देखा ओर मैंने मुस्करा fear) मैंने कहा--“तुम्हारे 
लाड ने ही इन लड़कों को बिगाड़ डाला है !” 
पर वह चुप रहनेवाली, कब थी, बोल उठी--“मेरे प्यार ने 
या तुम्हारी मार ने १? 

x x x 
कुछ दिनों के बाद मेरा वही बच्चा बीमार पड़ा | 
ज़ JAR था | 
। लड़के की af ग्रभी रसाईघर में ही थी और में एक पिता की 

ममता के कारण नहीं, एक टहल करनेवाले नौकर की तरह उसके 
| पास बेठा हुआ था | उसके जलते हुए मस्तक पर में पानी व तेल 
IR लगा रहा था । बड़ा सिर-दर्द मालूम पड़ता था उसे। 
उसकी यह अवस्था देखकर मेरा दिल अनायास दुःखी 
उठा | 
में चुप बैठा हुआ था कि बच्चे ने आँखें खोली । ओह, केसी 
हो रही थीं उसकी आँखें, मानो जलते हुए -श्रङ्गार हों । 
तरफ़ देखकर तुतलाते हुए उसने कहा--बड़ी गुदगुदी थी 
कहने मे--“बा...जी में पानी पिऊँगा |? मैंने उसे सहारे 
' विठला दिया; क्योंकि लेटे-लेटे पानी पिलाना हम 


nS 


उसे बडा 


बेचारा बुख़ार से काँप रहा था। पानी पीते 


अगा न १? 


सरस्वती 
a Samal Foundation Chennai nd शर्की माँ का भी इसी 


` अपने बच्चे-बच्चियों पर हाथ उठाने में 


ह समझते, फिर अपनी अज्ञलि में पानी .लेकर मैं उसे उनकी माँ कभी किसी भूलें पर बच्ची 
| 


जी? उसके ae काँप रहे थ्रे--“में कल. 


ऐसा ही तेज़ बुख़ार आया था ओर W 
Gg फं 
area Tad के लिए 


| by 


जाञ्रोगी. ..” यह वात अवश्य बच्चे a 

शायद उसी भावना के शब्द इस समय > 

रहे थे। परन्तु वे शब्द थे या जादू। उन खा 

पर्‌ ठेस-सी लगी और मुझे प्रतीत होने लेगा d 
मडकर बाहर आना चाहता है । मेरी मर ५ 

सुप्त थी, इस ठेस से करवट लेकर जाग-सी 3 > 


किया कि वह बच्चा मेरे कलेजे का ही एक 2 he 
म्पूण वेदना से में तडप-सा उठा | gay क| गि 
करुणा थी और थी निस्सहायता शर मुभ ware 5 
विश्वास | af? 
मेरी ममता तड़प उठी और जीवन में प्रधा करना 
बच्चे के स्नेह से उबलती छाती पर चिपकाक gaa ग्रावशर 
AX उसके गरम गालों का चुम्बन किया श्रौत च 
से भरकर कहा--तब्र मेरी आवाज़ में भी परकमन ब महोदय 
“हाँ, बाजी तुम कल अच्छे हो satiate! ग 
ज़रूर |? ओर फिर आँखों में प्यार का पानी फित 
बगल में लेटकर उसे थपकी देकर सुलाने लग। हि 
उस दिन उसकी माँ के बदले में doa 11 
हीं तब मेरे दिल से बच्चों के मैलेपन और गदा न 
मल-मूत्र की घबराहट कहाँ भाग चली .थी। ऋ क 
लिए में सब कुछ करने वा सहने GA! 


दिन मुझे अनुभव हुआ कि बच्चों का AOA 
स्नेह का प्रसाद है | वे पुरुष ओर of ह AH $ 
बच्चों ने गन्दी न की हो | 

जल्दी ही बचा अच्छं हो गयो श्रौर ak a 
ने ईश्वर के कोटिशः धन्यवाद is Hu 
पितृ-रूप भी प्रकट हो गया और श्रव में आ ह 3 
हवत i ) है 
ल फेः 
मारती है तत्र मैं बहुत नाराज़ हो उठता । a T 

मेरे इस ग्रदूमुत.स्वभावःपरिव्त 
बड़ा आश्चर्य है | किन्तु उसे ग्रभी पर्क यह 
परिवर्तन मुझमें कैसे आया | 


1, Haridwar 


६४४ की संख्या में “गीतावाद' शीर्षक 
5, उसके सम्बन्ध में अपनी अल्पमति के 
(कुछ चर्चा करना चाहता हँ | उपर्युक्त लेख के 
i i q में लेखक महोदय श्रीराम UATT कह है :--परमात्मा 
0 = क कई मार्ग ee किन्तु ( जिस मार्ग से 
she वो मनुष्य को चक्कर में फंसा देता है | . इस 
३ गरन के चक्कर से छूटने का एक हो मागं e FAFA- 
इन्वा को जड़ से ही निकाल देना । यही गीता का 
f 'गीतावाद? इसे ही समझना चाहिए |” 
किन इस “तस्व? की अवस्था पर पहुँचना कोई खेल नह 
पुक्ति' के लिए जो यह महान्‌ साधन बताया गया हे उसे 
nga करना बहुत ही कठिन दै । इसके लिए भी सुलभ मार्ग 
mas था RE प्राचीन मार्गों का मज़ाक़ उड़ाने 
न चलेगा । वात भी ऐसी है कि “गीतावाद? लेख में 
परोदय अपनी बुद्धि और अनुभव से अपने विचार प्रकट 
है, गीता? के aadi का सिक अनुवाद देना नहीं चाहते | 
p पर विजय प्राप्त करना? शर्माजी आवश्यक मानते 
doa ast नमक छोड़ना ते कल मिठाई त्याग देना? 
ह ममेते हे | समभ में नहीं आता कि aag (साधु ) 
दर यदि श्रभ्यास न करे, ( युक्त AERAR न करे ), 
Ral एकदम “इन्द्रियों पर विजय? केसे प्राप्त होगी ? 
[| 7 की नासमभी तथा विसङ्गति दिखाने के लिए शर्माजी 
a यदि नौकर ने पूजा के वर्तन साफ़ न रक्खे हों 
जराशी सेठजी उसपर बिगड़ते हैं |” मान लीजिए, 
न जैसा कर्मयोगी वीर घोड़े पर सवार होकर लड़ता है 
ae य उसका घोड़ा ठीक नहीं चलता तो क्या उसे 
TN दो कोडे लगा' देना अर्जुन के 'कर्तव्य” के बाहर होगा ? 
SE की कहानी में लेख की धारणा व्यक्त होती है 
i XP ( ध्यानधारणा ) सानो aga की भक्ति 
टी“ दाल cl हों, दाल में कहीं काला? हो सकेगा, लेकिन 


ha 


a a aa एक श्राँख मूँदकर एकाग्रता से किसी वस्तु 
(चिक कल्पना से ठोक-ठीक श्रङ्कित करता दै और 
त उसे रूप में? उसे प्रतिब्रिम्त्रित करता है। क्या 
TAT कहेंगे ? ठीक उसी प्रकार एकाग्रता का 
शर ae संयम के लिए -यदि ag अपनी आँखें 
i a का ध्यान करे तो क्या वह पाखण्डी समभा 
रथात ge इस प्रकार उस ag का अभ्यास पूरा हो 
R रोगा, TIRE तथा af खल्विदं aw’ का उसे 
शपे बह भी “शुक? बन जायया; और बाद में 


भै उसके लिए आवश्यकता न रहेगी | 


KIGI CA AP ARG en eGangotri 


श्रीयुत वामन पुरुषोत्तम हराकर 


anal की आवश्यकता नहीं है | उनकी समम में काई aay 


क देना उचित न होगा। किसी चित्रकार को - 


—— 


CC-0. In Public Domain Ru 


भक्त', ज्ञानी', योगी? सव लोगों की व्याख्या लेखक महो. 
दय ने विस्तार के साथ की है, लेकिन उनके लक्षण प्रायः एक से | 
दिये हैं, मानो एक ही वात कुछ उलट फेर करके दुहराई गई है | i 
दाइरण लीजिए | “भक्त वह है, जिसका दनिया के किसी , 
प्राणी से भी द्वेष नहीं दे |४...... “बाद में ज्ञानी कौन है? | 
जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी से झगडा करता है |? ३. 
हाँ, az तो ठीक है कि उन साधक्राँ की परिणतावस्था “यथा गच्छति 
सागरम्‌' न्याय से एक ही प्रकार की होगी | तो मी जत्र ग्रलग- 0 
अलग शब्दों का उपयोग हम करते हैं, तव उनके aq में भी * 
कुछ भिन्नता* ज़रूर होनी चाहिए | प्रत्येक प्रकार के साधक सें चँ 
कुछ विशेषता ( भिन्नता ) होनी चाहिए, क्योंकि भक्त?, “ज्ञानी? i 
योगी ये शब्द एक दूसरे के प्रतिशब्द नहीं हैं। भक्त की 'गीता? | 
में की हुई व्याख्या से लेखक की व्याख्या मेल नहीं खाती | दम 
साधारण लोग भक्त? किसे कहते हैं, 'जो पूजा, उपासना तथा 
हरिकीतन में अधिक से अधिक समय विताता है |! स्वयं श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ भी ( पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ) लगभग 
इसी प्रकार की भक्त की व्याख्या देते हैं; लेकिन लेखक महोदय | 
“शर्मा'जी को यह व्याख्या मंज़ूर नहीं है | हमारे साधारण भक्त? | 
की वे बराबर श्रालोचना करते हैं। उनके भक्त? को ऐसे 


दफ़्तर से छुट्टी पाते समय अपनी -मेहनत "“क्ृष्णार्पण” करेगा तो 
वह भी "भक्तः-नहीं उपयुक्त भक्त से भी श्रेष्ठ भक्त--माना 
जायगा | कया यह 'कृष्णार्पण? हृदय से होगा ? यह “निरहंकार- 
बृत्ति’ सिर्फ़ शब्दज्ञान से बनेगी? क्या इसके लिए ग्रम्यास 
की आवश्यकता नहीं है? 


लेखक महोदय की शिकायत दै कि “भक्त” तथा 'कर्मकाण्डीः 
साधारण लोग रात-दिन पूजापाठ में व्यस्त रहते हैं; लेकिन वे 
पास-पड़ोसियों की वात भी नहीं पूछ सकते | तब दूसरी ओर से | 

रोना रोया जाया है कि “कलियुग शुरू हो गया | धर्म | 
चला ! इश्वर का नाम भी कोई नहीं लेता !” वाश्तवमें दो 
दलों के लोगों ने बीच का रास्ता निकाल .लिया है, जो गीता 
भी मान्य किया गया है | वह दै. “वर्णाश्रमधर्म 
शास्र के अनुसार जहाँ भोग-प्रधान गहस्थाश्रम” दै, वहाँ 
प्रधान “संन्यास? की भी योजना की गई है | रहस्थाश्रम 
जिस प्रकार घर-हस्थी का बाल-वच्चो का विचार है उसी 
उपासना, पूजा और बाद में अ्रतिथियज्ञ” ( भूतयज्ञ ) 
विचार किया गया है, जिसमें 'पास-पड़ोसियों की सेवा करने 


आदेश मिलता है | 
आशा है, उपयुक्त “गीतावाद? के लेखक 
पर अधिक प्रकाश डालेंगे | 


rukul Kangri Collectio 


| 


“वब धर्म-ईमान कहाँ रह गया है !” चालीसवर्षोय दूकान- 
दार गन्धर्वसेन ने सम्भवतः समाज के पतन पर खेद प्रकट करते 
हुए कहा | वह दूकान को दहलीज़ में खड़ा था | बाई टाँग 
शनो हुई थी ओर दाई ढीली | सारा वज़न दरवाज़े पर पड 
है था | 2 

“सचमुच धर्म तो बिलकुल ख़तम ही हो चुका है,” गठीले 
बदनवाले नारायणदास ने, जो दुनिया को अपना पेशा रईसी 
बताता था, समर्थन किया | : 

“देख लीजिए, आप लोग” लाहौर से छुट्टियों में आये हुए 
प्रोफ़ेसर सिंह ने कहा--“ज़माना कहाँ से कहाँ जा पहुँचा है |” 

नौजवान वैद्य प्रसुदयाल को खाँड कीं परची न मिली थी, 

` इसलिए वह मूक विरोध के रूप में ge ख़रीदने का निश्चय 
करके भक्त लळमनदास की दूकान पर बैठा था। ( भक्तजी 
दूकान के पिछुवाड़े अपने मकान चले गये थे | शायद घरवाली 
`` ने आवाज़ दी थी, क्योंकि उनकी लड़की कुछ बीमार-सी रहती 
| है | ) वैद्य ने दैसकर पूछा--“प्रोफ़ेसर साहब, हो क्या गया है जो 
| अब हाथ थोकर ज़माने के पीछे पड गये हैं !?” 
aS Cong भी सुन लीजिए,” प्रोफ़ेसर सिंह ने कहा--मैं ग्रमी- 
॥ तभी मास्टर धनपतराथ से अख़बार लेने के लिए यहाँ पहुँचा | 
` gcd उनके मकान पर न गया, बल्कि मैंने बाबू गन्धर्वसेन को 
Sa दिया | ये अपनी दूकान से उठकर गये तब दो मुसलमान 
स्त्रियाँ, भागभरी और ,गुलामज़ानी, भक्तजी की दूकान परआई | 
wast यहाँ ही बैठे a) उनमें से पहली ने भक्तजी से पूछा-- 
“पीली खाँड है ? क्या भाव दी है १? 
“ग्रढाई सेर,” भक्तजी ने. जवाब दिया | 
८भागभरी ने तीन आने निकालकर भक्तजी के हाथ में दिये | 
इतने में तीसरी मुसलमान स्त्री, गुलवदन, राई और भक्तजी की 
दूकान की ददलीज़ के पास बैठ गई | यह कपड़ों को लगाने के 
नील लेना चाहती थी. | भक्तजी की दूकान' के बाहिर 
जब भक्तजी दूकान के अन्दर 
पीली खाँड अर्थात्‌ शकर के लिए गये तब वह बोरे से उठकर 
मेंने देखा कि जब गुलू 


tra CE 
NES a Set ad 


[कुछ चान न था | í 


54 ee क 23% 
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अब घमे-इसान कहाँ ? 
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एम० To 


“ गुलामजानी ने देखा कि दज़ों का नोट र 
चुपके से नोट उठा लिया | फिर 


= र गया!) vail 
९ ERa abara f 
मेने बेर venta, 
re मे hae |” 
उठाते देखा ही नहीं । अब नोट को उसने ath | बर 
कर पाँव में पड़े छोटे-से कागाज़ को दायें दाथ हे इ श्रोत 
उस काराज़ के टुकड़े-टुकड़े करने लगी | ठीक 
“भागभरी ने जव शक्कर अपने पलले बाँध ली ख mat AC: 
भी उसके साथ हो,ली | में देखना चाहता था कि ई 
गुलू देज्ञीं की दूकान की तरफ़ जाती है कि नहीं; कौर 
उसकी उपस्थिति में बोरे से उठकर गया था और गाह हिसाव i 
मालूम था कि यह नोट शुलू का ही है। परतु हर 
दूकान की तरफ जाते के बजाय दूसरी गली में मुइ ह| a 
भक्तजी से कहा कि दूकान के बाहर बोरे पर THR जम 
नोट पड़ा हुआ था ओर वह ,गुलामजानी जो शक्र! 2 
भागभरी के साथ आईं थी, उसे उठा ले गई है) ऋ कणी ' 
बेदिल होकर दौड़े | इन्होंने ,गुलामजानी को गौरे 
जाकर पकड़ लिया | में इनके साथ था | 
“तुमने बोरे से नोट उठाया था !” मैने र i 
र ane नहीं था वह ।” उसने झट ठे उत्तर लित R 
काराज़ था, जिसे मैंने ठुकड़े-ठकड़े करके ताड 
“लेकिन मैंने तो अपनी ग्राँखों से तुमको 
है,” मैं ज़रा ज़ोर के साथ बोला | a 
“तुम कूठ बोलते हो |” वह बडी 
उसकी साथिन मी कुछ कहना चाहती थी, " 
भक्तजी की हिम्मत ने क्यों. अ an 
मालूम नहीं । लेकिन इन्हें चुप देखा Ty 


इसकी तलाशी लीजिए | नोट ग्रमी तिते 
“मेरी तलाशी कोन लैनेवाला है! ञे. 

इसके साथ ही उसने अपनी SA र्भाः 

कर कहा--“क्या मेरे पास अपना न नहीं x # Pern 
“ग्रच्छा, अच्छा (Pe भक्तजी a á A Rs 

बड़ी आसानी के साथ ले लिया, TS न दिवा मी कु 

जानी ने वह नोट भक्तजी के हां मे हर पर 


अपनी दूकान की ओर रुँदै किया? e f 
किसी विरोध के अपने घर का १ 0 


qe शोर न करती? वह तो एक आने 


| व इसपर भक्तजी का कोई अधिकार नहीं दै |? 
ह अती की तरफ़ देखकर कहा-- कम से कम 
BE ee साहब at दिया जाना चाहिए और 
| तरह चाहें उसके दान में दे दें |” 


(व्व जिस तर Ss ek श्र 
fa भक्तजी पोपले He से हँस दिये--“सारी दौलत 
rant, 


cae भक्तजी श्रपनी जेब का हिसाव करने लगे | 
(रत सौदा माँग रदी दै, यद वात वे भूल ही गये | 
bagr निकला तंत्र सारे नोट भक्तजी ने फिर जेब में 
baa कहा--“बडी कृपा है प्रोफ़ेसर साहब की, नहीं 
ुतामजानी तो श्राज मुझे कमाई करवा गई थी |” 

हिन भक्तजी,” श्रव प्रोफ़ेसर सिंह ने गम्भीरता से कहा 
निस तो ठीक है ?? 

megane महाराज, बड़ी कृपा है |” 

न मेण ख़याल है कि वह रुपया शायद गुलू दर्ज़ी का 
हे ज्र वह बोरे से उठा तब यह नोट वहाँ बोरे पर 
qm | श्राप तो पिछले ्राध-पोन घण्टे में यहाँ बैठे ही 

| परी सामने की दूकान में ही बैठकर खांड तोलते 


991) 
say 


Pram ठीक कहते हैं |” भक्तजी ने एक नोट Fa से 
^ AM रख दिया--““यह ४ री 

|, दिया--“यह नोट - शायद गुलू दज 
SPURS उठ बैठे और नंगे पाँव 
॥ ने लगे | यह 
हॉग रिन ने 


ही गुलू की दूकान 
edt सम्भवतः शर्म को छिपाने का एक 
T कहा---“भक्तजी, ठहर जाइए | इतनी 

|, „`` नारायणदास बोला--“गुलू का होगा 
१३ ही आपके पास अआ जायगा | आप कहीं जा तो 
|! कर गुल्तू भी यहीं रहता है |? 


"ऐके गये an 
iy m| RI दर्जो का विचार छोड़कर वे वापस दूकानः 
it 
d (९) 
रोटी नहीं खाऊँगा |? गन्ध्बसेन नें 


लखमी ने बच्चे के कुर्ते से सूई 
we हाथ से कुर्ता सी रही थी | 
= ) as कोई ख़ास बात नहीं |” 
हीना चाहिए |”? 
पास झा हेए |? पीढ़ी से उठकर 


} 


अब धम-इमान कहाँ ? 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


'अपने मुहल्ले में पहुँचा तत्र डाक्टर रामनाथ की दूकान के सामने | 


दिया | 
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गन्धर्वसेन पहले चारपाई पर बैठ गया था, wa लेट गया | 
लखमी ने देखा, घर का वडा दरवाज़ा खुला है। उसे बन्द 
करक यह भी छोटी चारपाई के नज़दीक घसीट उसपर बैठ 
गई afal कोई वात'तो बताइए |” 

“वात मामूली-सी है P गन्धर्वसेन ने भक्तजी की दुकान 
पर हुई घटना सुनाई ओर कहने लगा--“सचमुच MAEA हम 
म॑ घम-इमान नहीं रहा |? Cm 

“लेकिन इससे ग्रापक्रे कया हो गया है ?? 

` कुछ नहीं । में थोड़ा आराम करना चाहता हूँ | अगर 

कोई आदमी पूछने आये तो कह देना, सो रहा हूँ । थोड़ी देर 
के लिए मेरे पास कोई न आये | हाँ, तुम सव लोग खाऱ्पी 
लेना | में कुछ नहीं खाऊँगा |” 

“फिर वही मुहारनी--कुछ नहीं खाऊँगा |” 

“हाँ, एक वार कद जो दिया | फिर बार-बार" "२ 

“बहुत ग्रच्छा | श्राप पहले ही रेवडी हैं। सूख-सूखकर 
और कड़ाकेदार वन जाइए |” 

वह चली गई तत्र गन्धर्वसेन की मानसिक ग्राँखों के सामने 
भाँति-भाँति के चित्र आने लगे--'मैं कई वर्ष तक पब्लिक स्कूल | 
की कमिटी का मन्त्री और ख़ज़ाञ्ची रहा | मुझे किसी ने feara- 
किताव के बारे में कमी न पूछा | लड़के के ब्याद के लिए 
मुझे रुपये की ज़रूरत हुई तब मैंने चार हज़ार पया स्कूल की 
कमिटी के खाते से निकालकर ख़र्च स्कूल के AST की इमारत 
के हिसाब में डाल दिया | यह गवन था | ma कमिटी 
को पता भी लग गया। उसके सामने यह तजवीज़ आई कि 
मन्त्री पर मुक़दमा चलाया, जाय | मैंने साफ़-साफ़ स्वीकार कर 
लिया कि मुझसे भूल हुई है | श्रत भी में हर मद्दीने उस रुपये 
की क्रिस्त अदा कर रहा हूँ। यदि मुभपर मुकदमा चल 
जाता तो क्रैद की सज़ा दो जाती और इस समय जेल में होता | 
सचमुच आजकल हममें धर्म-ईमान नहीं रहा |? 

(७९७) 


नारायणदास जब्र भक्त लछुमनदास की दूकान से वापस « 


उसने सदा की भाँति जमघट पाया | चार आदमी ताश खेल 

रहे थे, कुछ दूसरे उन खेलनेवालो को मन्त्रणा दे रहे ये। ऐसे, | 

जैसे दुनिया को वाज़ी में हार-जीत की ज़िम्मेदारी इनके सिर । 

ही आ पड़ी है। नारायणदास ने डाक्टर के चबूतरे पर विछी 

चटाई के ऊपर आसन जमाते हुए कहा--“भई, अब धर्म १ 

रह गया है ?? , 
“क्यों, क्या हो गया है लालाजी १” डाक्टर ने पूछा | 
“कुछ न पूछिए डाक्टर साहब,” नारायणदास ने 


“ग्राज़िर वजह १” 


—— सुर २६६ 
नारायणदास ने भक्तजी a दकान पर हुई घटना सुना दा | 
डाक्टर हँस पडा | कनखियें से उसने नारायणदास के 

भी देखा | 

5 “क्यो १? नारायणदास ने पूछा क्योंकि उसने यहद बात देख 

|' ली थी कि डाक्टर की हँसी दवयर्थक है | 

i “में इसलिए हँस रहा हूँ,” डाक्टर ने श्रसली बात छिंपाते 

हुए जवाब दिया--“कि देखो, एक रुपये की ख़ातिर उस स्त्री ने 

अपना नाम सदा के लिए बदनाम करवा लिया | क्या उसके 

नेक नाम की क़ोमत एक रुपया ही थी 2” 

af? नारायणदास बोला--“है तो श्रापका सवाल ठीक |” 
इतने में नारायणदास का लड़का उसे बुलाकर घर ले गया | 
अब डाक्टर पहले से कहीं अधिक ज़ोर से और खिलखिला- 
कर हॅसने लगा | पड़ोसी धर्मचन्द उधर से. गुज़रा तब उसने 
इसका कारण पूछा | डाक्टर ने पहले तो उसे टालने का यत्न 

किया, फिर बाध्य होकर सारी कहानी सुनाई ओर यह क 

“नारायणदास कहता है कि wa इस दुनिया में धर्म नहीं रहा | 
इस रईस से पूछे कि वृद्धा विधवा, हरो, को उसके रुपये 
BR गहनो की ख़ातिर किसने क़त्ल किया गाड़ी में जम्मू 

d के एक फारेस्ट आफ़िसर को उसके सूटकेसो की ग़ातिर कृत्ल 

` करने का यत्न किसने किया और किसने सात वरस की सज़ा पाई 2 

` चलती गाड़ी में एक अफ़सर की टठाइप-राइटिद्भ मशीन aot 
गठरी में वॉधकर इसने लाहोर-स्टेशन पर उसे उतार लिया | 
जब मालिक ने पुलिस सारजेएट को इसकी ख़बर दी और सार- 


ot 


I 5 


px 
ही 


pssst 


त 
| 


नव लय, नव गति, चिन्तन नवीन 
शब्दों का शासन वन्ध-हीन 

यह मर्त्य स्वर्ग का चिर निर्धन भावों का फिर धनवान बने । 
जग प्राण, प्राण से हों उर्वर 

द पुलकित जग जीवन का स्तर स्तर 

| | तर मर्मर सा स्वर भर सबके उर अम्बर में छुविमान बने । 


a 
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मानव मानव का गान बने | 
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got 

AAU से इस बारे में सवाल | 
ने पुलिस सारजेणट के पानीवाले नल के जे; 
दिया। पर वाद में यह पकड़ा गया ग्रो mf 
अब यह शख्स कहता है कि दुनिया में धर्म नङ्ञ ॥ 

Ge) | 
प्रोफ़ेसर सिंह को स्त्री, उर्मिला, बी७ To 
इसी कारण हर मामले AN ब्रहस में भाग क | 

कतव्य समभती ६ | रात का घर के सभी लोग | 
ओर बच्चों के सुला दिया गया तब भिर्या ह 
रास्ते में सिंह ने Fer तुम्हें एक कहानी as i. 
“जरूर,” उर्मिला बोली--- लेकिन हो ata al 
यह नहीं कि किसी पत्रिका आदि से पढ़कर दाद शी. 
“नहीं-नहीं, ऐसा नहीं हो सकता'» 

- “हो सकता है या नहीं, यह मैं खूब जानती १ 
“ग्रच्छा सुनो |” SR 
aa सिंह ने भक्त लछुमनदास की दूकानवाता i के 
नोन-मरिच लगाकर सुना दिया ओर ग्रन्त मे पहा 
कह दिया--“क्या अब धर्म-ईमान कहीं रह गया है! 
` “बिलकुल नहीं,” उर्मिला ने बड़ी i 
दिया--“अगर ्रादमी ओवलटीन खरीदते 
िस्कुटें का डिब्बा उड़ा लाये और उस्तरे के बेड 1, 
लेते-लेते चाकोलेट छिपा लाये तो धर्म-ईमान कहाँ ह शा A 
प्रोफ़ेसर सिंह चुप हो गये | न 


d 


a जाये 4 का निज पर 

समता की गति में ag मतर 

युग की श्राकां्षाये' लेकर युग-युग का लोक 
` . मधु की छाया में चिर जा? 
अधिकार प्रकृति का ही का 

अति दीन, हीन, परबश, जर्जर यह जंग जीवन 


é 


पाँचवाँ of च्छेद 


मरती खन्ना प्रतिमा को लेकर भीतर चली गई तत्र 
ट्ट» y 


Mad न त्राकर धीरे से उनके स्थान पर बैठ गई | महीप 
Tal. व समय उसके मुख पर एक स्निग्ध-गम्भीर छाया 

५, रवि वर्त © BS कटी टी z . का जे भत 
म विक गुदा मान है | कटीले व्यंग्य का जो भाव 


au उसके मुख पर महीप ने देखा था उसका कोई 
४१1 A 


MN इर शेप नहीं था | इतने कम समय में इतना 
रतन देखकर महीप के मन ही मन स्वीकार करना 
तन 


४ब्रमिनयकला में इस क़दर निपुण दूसरी कोई लड़की 
ada में नहीं देखी | पर ठाकुर साहब के आगे 
ह प्रकार स्निग्ध-गम्भौर रूप धारण कर लेने का 
गा है सकता है, उसने अपने मन से प्रश्‍न किवा | उत्तर 
भू नीतिमा ठाकुर साहब के सम्मान 
दा की दृष्टि से देखती है, ओर उसे 
hal) एक श्रोछी Tala का तुच्छ 
हती है। यह सोचकर अपनी लम्बी 
ह मने की भरपूर कोरिश करके वह 
pal. 


ma ted ही ग्रत्यन्त मधुर मुस- 

१ ताय, शान्त भाव से, ठाकुर साहब 

| करके कहा--“महीपजी से तो 
शकय हो ही चुका होगा |”? 


भै खूब अच्छी es पक 
hs हैं, खूब अच्छी तरह. परिचय 


रसे एक किता सुनाने को कहा | उसका फल यह 
खि के कहना NES सुना गई | यदि कवियों से 

हिन >¬ पापहे,तोमेंतो आज से बाज़ आया |” 
र साहब a भङ्ग करते हुए कहा--“मुझे बहुत 
भले तहो aa कारण आपको कष्ट उठाना पडा |” 
‘ee ae से उसकी ओर देखते हुए चुप रहे। 
भई दोष a S म यह नहीं कहा कि “नहीं, 

धो 1” उनके मौन भाव से यह बात 
मते. कि वे उसे वास्तव में दोघी समझते 


| अपने मन-के उस भाव को स्पष्टतया 


| उस a - 
७४५५ पेय के कारण ही साहस पणिडत इलाचन्द्र जोशी परेशान होना पड़ा ।” 


उसके प्रि 
द पांत ठाकुर साहब का आक्रोश omain. 
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निर्वासित 


लेखक, परिडत इलाचन्द्र जोशी ; 


क्यों है, इस सम्बन्ध में तरह -तरद के 3 
PT > ९-१५८ के कारण उसके मन 
उठने लगे | oe 


7 नीलिमा ने महीप से कहा--“कल रात आपने हम लोगों 
को बहुत परेशान किया |” 
awe विस्मय के साथ मद्ीप बोला--“मैंने कल रात आप 
iNT को बहुत परेशान किवा | यह श्राप क्या. कह रही हैं 
नीलिमाजी |?” - a 
“में ठोक दी कह रही हूँ,” उसी शांत भाव से नीलिमा ने 
कहा---*में आपसे कह गई थी कि जलसा समाम होने पर श्राप 
को हम लोगों के साथ हमारे घर चलना होगा | पर जब मैंने | 
टाक समय पर आपकी खोज की तब कहीं आपका पता ही नहीं. गी 
ह लगा | मैं रर प्रतिमा दोनों बहुत देर तक | 
- इधर-उधर आपको Zea रहीं, पर सब व्यर्थ 
सिद्ध हुआ | ग्रन्त में निराश होकर हम 
लोग ठाकुर साहब की कार में घर चली 
आई' | प्रतिमा को--ओऔर मुझे भी--आपके 
न मिलने से बहुत निराशा हुई |” 


महीप ग्रप्रत्याशित हर्ष से पुलकित और 
विस्मय से स्तब्ध होकर BIT सजलता से 
चमकती हुई आँखों से कुछ क्षण तक 
नीलिमा की ओर देखता रहा | उसके बाद 
अपने सङ्गीत-मधुर कण्ठस्वर में बोला--“मैं 
इस बात के लिए बहुत हीं दुःखित हूँ, 
णणा «~ˆ नीलिमाजी, कि मेरे कारण कल आपको 


ठाकुर साहब ग्राश्‍्चर्य से एक वार नीलिमा की ओर देखते | 
थे, एक वार महीप की ओर | उनकी कुछ समक ही में नहीं | 
त्राता था कि मामला क्या दै । एक तुच्छ कवि-साधारणु-सा | 
साहित्यिक--जो न धनी है, न मानी, सुसम्य रौर सुसंस्कृत खन्ना- 
परिवार से इस हृद तके हेलमेल बढ़ाने और उनका प्रिय पात्र 
बनने में सफल कैसे हुआ, यह वात सम्भवतः उनकी समक में | 
ठीक-ठीक नहीं आ रही थी। जो भी दो, इस वात में महीप 
प्रति उनका ग्राक्रोशु घटने के बजाय अधिक AFEA लगा था 
पर बाहर से अत्यन्त शान्त भाव दिखाने की चेष्टा करते 
मन मारकर एकदम मौन साधे बैठे रहे। ह 


ollection, Haridwar 


“Geeta 


== 
होइएगा, महीपजी | ठाकुर साहब को किसी ने खरी-खोटी सुनाई, 
उसके लिए आप दुःखी हुए, में कल रात आपके खोजती फिरी, 
दस कारण आपके क्षोभ हे । प्रतिमा को माँ ने फटकार बताई, 
सके लिए भी आप अवश्य ही दुःखित हुए होंगे | स्वय माँ 
की खोक के लिए भी आप अपने को दोषी मानकर खिन्न हो 
उठे होंगे ! आप धन्य हैं । असल वात यह है, ्रापका कवि 
हृदय आवश्यकता से अधिक श्रनुभूतिशील हे | यह आपको 
सबसे बड़ी दुर्बलता है और यही आपका सबसे बडा वल भी है। 
तिसपर क्राइ-बेबी' तो ्राप.रह ही चुके हैं |? यह कहते हुए एक 
निराली मोहमयी मुसकान से नीलिमा की आँखें, बल्कि सारा 
मुख-मणडल प्रभासित हो उठा | 
नीलिमा के अन्तिम वाक्य की तीखी सुई के qua से महीप 
का हृदय तिलमिला उठा । इतनी देर तक जो सौम्य ओर 
शान्त रूप वह धारण किये हुए था उसमें थोडी-सी खरोंच लगी | 
उसने इसराज के बजते हुए तारों की गूँज की तरह अपनी भङ्कार 
भरी आवाज़ में कहा--“एक बात श्राप भूल रही हैं, नीलिमाजी | 
 'क्राइ-बेबी! बड़ा शक्तिशाली प्राणी होता है। उसका रोने का 
अत्र अचूक होता है | अपने रोने के AZ क्रम से वह अपने 
आसपास के शान्ति-प्रेमी व्यक्तियों को इस क़दर विवश कर देता 
है कि वे ग्रपनी जान छुड़ाने के लिए उसकी इच्छा की. पूर्ति 
करने को बाध्य होते हैं| पर मुझमें यह शक्ति कहाँ रही है | 
मेरे जीवन में मेरी एक भी इच्छा की पूति कहाँ हुई है | इस- 
लिए आपकी 'क्राइ-बेबी/वाली उपमा ठीक ब्रेठती नहीं |? 
ठाकुर साहब ने ग्ान्तरिक उत्सुकता के साथ कहा--“इ 
क्राइ-बेबी वाले क्रिस्से में क्या रहस्य छिपा है, में अभी तक कुछ 
समभ न पाया | इसलिए, ग्रगर शुस्ताख़ी माफ़ हो तो, मैं भी 
जानना ART |” - 
नौलिन! ने ग्राधी दृष्टि से उनकी ओर देखकर कुछ अवज्ञा 
के साथ कहा वह एक साहित्यिक रहस्य है, जिसे प. 
जिसमें आपकी कोई दिल्लचस्पी नहीं हो सकती |” स्पष्ट ही वह 
कहने जा रही थी “जिसे आप समक नहीं सकते |” पर तत्काल कुछ 
सोचकर उसने अपने कहने का .ढङ्ग बदल दिया | महीप लाख 
चेष्टा करने पर भी ठाकुर साहब के प्रति नीलिमा के व्यवहार से 
' काई भी ऐसा इङ्गित नहीं पा रहा था जिससे वह एक निश्चित 
धारणा अपने हिन्‌ य बना सके | उसके मन में यह दृढ़ विश्वास 
था कि जब नीलिमा ने मोटर के हार्न, का शब्द सुना तब 
| मोटर्‌ का विना देखे ही उस हार्न के विशेष प्रकार के शब्द 
वह सम गई थी कि ठाकुर साहब की कार ग्रा पहुंची है 
और तत्काल. दौड़ती हुई भीतर चली -गई | इस ब्रात का 
स्पष्ट रथं महीप को यह लगा कि ठाकुर साहब के आगे नीलिमा 
साधारण पहनावे में, अ्रस्त-व्यस्त वेष में प्रकट नहीं होना चाहती | 
` जब वह भीतर जाकर नहा-धोकर »ज्भार-पसाधन कर चुकी, तब 
गरूम में ग्राई । और जब 


सरस्वती ह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . 


न एह) Pusa उठत खड,कात्भाद5यप्रसिभशळरमांगपाट्ती at | 


ऐसा शान्त, संयत और गम्भीर बनाकर लाई a 
पहले उसका वनावटी बचकाना व्यवहार, ठो बता 
त्मक परिहास-पढ़ता देखने के बाद त्यन्त 2 Nf 
था | उस बात से महीप के मन में यह पा र 
कि नीलिमा ठाकुर साहब के प्रति एक विशेष है 
रखती है | पर अब जब, ड्राइ'गरूम ह dd 
रह गये थे तब वह महीप के साथ मीठे Bry K 
फुलभाड़ियाँ छोडती हुई ठाकुर साहब के प्रत | 
रही थौ वह महीप के कुछ कम विस्मयजनक नहीं med a 
थी। साथही इस वात में भी उसे ayaa i 
मालूम होता था कि ठाकुर साहब के यहां गे हि 
“सत्कार' हुआ था उस क्रिस्से को प्रतिमा ने नीतिग \ 
आवाज़ में दुहराना ्रावश्यक समभा था। जे 
ठाकुर साहब के प्रति नीलिमा की भाव-भड्धिमा 
के प्रति ठाकुर साहब की चेष्टाओं की ओर बढ़े 
दृष्टि से ध्यान दे रहा था | 

` नीलिमा पूर्ण दृष्टि से महीप की ओर देखती हु ब्रो य 
मुख पर श्रत्यन्त स्निग्ध और सरस सुसकान र गह 
बोली--“अ्रच्छा, 'क्राइ-बेबी'वाली त्रात के ग्र (ती | 
मिस्टर प्रामेथ्यूज़ | अब कृपा करके मेरी एक बा मी 


mM हह १ 


दीजिए | एक विषय पर आपकी राय जानना मेह 
ज़रूरी है | प्रतिमा ने अभी जो किस्सा ठाकुर साहिब : 


~ A y 4 न 
“देखिए नीलिमा देवी, में एक बात A कर f 
समभता हूँ---मैंने कभी यह नहीं कहां कि मेक 


बीच में ही उनकी बात काटकर नीलिमा श्राप 
दृष्टि से उनकी ओर देखकर वोली--'मिने 7 क 
प्रश्‍न किया नहीं, इसलिए, आपका इस Ta व 
उठना कहाँ तक उचित है, यह बात मेरी स 
ठाकुर साहब इसके आगे कुछ न oe, 
से अपनी पीठ सटाकर हताश भाव से छुप १८ कह 
नीलिमा ने महीप से कहार दा; तो 
आपने अपनी राय नहीं जताई |” पिती 
महीप ने अपने के बड़ी ah _ टही 
उसकी समभ में नहीं आया कि नीलिमा ठाई ar 
ही इस तरह का प्रश्‍न क्यों करना चाहता F a 
जैसे वह जान-बूककर या तो ठाकुर सर्दी दह 
प्र क्या £ a 


4 


ख़तरे -में पड़ सकता दै, इस 
ठे उसने सरसरी दृष्टि से एक वार नीलिमा की 
र एक बार ठाकुर सादत की ओर | नीलिमा की 
उत्सुकता कलक रहा था, और ठाकर साहब 
उसके ख्रन्तमंन के किसी 
भावना सम्भवतः BAZ रूप से ऊपर को 
haat कि नीलिमा-द्वारा फेलाये गये जाल में ठाकुर 
व किसी तरह पैस जाय तो वह भी तमाशा देखे | 
Fi बुके तर्य उसके भी FAA का डर था, इसलिए वह अपने 
है दत दॅमलकर ब्रोला-- प्रतिमा की बात में यदि कुछ भी 
a ठाकुर साहब का व्यवहार निश्चय ही घोर लज्ञास्पद 
fay) हैं प्रतिमा की सचाई AR ईमानदारी पर तनिक भी 
करता पर ऐसा भी हो सकता है कि ठाकुर साह 
iia जो कवि-सम्मेलन हुआ उसके सम्बन्ध में क्सी 
ai वयान उसने सुना हो | साथ ही यह बात भी है कि 
हु, शोक यादे पूरे और पक्के प्रमाण न मिल गये होते, तो वह 
Wa साह्न के ग्रागे उस वात को कभी निश्चित तथ्य के रूप 
व रकती | इसके अलावा BAT तक ठाकुर साहब ने प्रतिमा 
वरात ३ भी तथ्य का खण्डन नहीं किया है | इससे भी प्रतिमा 
Riin की सचाई प्रमाणित होती है । और यदि यह सच दै, 
सु+त में ठाकुर साहेव का मनोभाव कवियों के प्रति तैसा 
(| कि प्रतिमा ने वर्णित किया है, ओर कवि-सम्मेलन 


के उन्होंने भांडों ओर वेश्याओं की अपेक्षा 


पर| शत बात है! एकदम cea! में कवियों को ad 
may भेता रहा हूँ, पर उन्हें भाड और वेश्या मैंने कभी 
साम |” मेज़ पर ज़ोर से हाथ पटकते हुए ठाकुर साहब 
ओह उनका रुद्र रूप उस समय देखने ही योग्य था। 
Wa ग्रभिशर्मा बने हुए थे | उनके मुख पर जो 
j ian भाव महीप ने कल जलसे में, ओर ATS 
प y फे देखा था वह ऐसा धोसेब्राज़ सुखड़ा सिद्ध होगा, 
11 की कल्पना में नहीं आई थी। परजो भी हो 
a के aS इस समय महीप ,के ऐसी हास्यास्पद 
Se व एक agora विनोद मालूम हुआ | 
शे त्मविश्वास नीलिमा की उपस्थिति में डिग- 
ह| ate आया ओर उसके 
मुख पर पूर्ण प्रसन्नता 


aod me 
= क निपट हताश भाव | 


ay 
AV 5८ 
ay 

नै 


ff भोक RI बड़े प्रम से ठाकुर साहब की ओर देखते. 
seek पूस स: जय आप कवियों को मूर्ख समभते हैं तब तो 


होंगे, क्योंकि मैं कवि न होते हुए भी 

जानते हुए भी कि में मूख हूँ, 
जो प्रशंसा की उससे सचमुच आपकी 
है । तब तो पने निश्चय ही 


निर्वासित 
DIA a qia Pi oHize rE Ry Nya Samal Foupdas ation Ghennal and_eGangotri 


- दलित भारत को संसार के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रों के समकक्ष बनाने 
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कवि-सम्मेलन में कवियों का वैसा ही महान्‌ स्वागत 
किया होगा जैसा कि प्रतिमा ने बताया है 1? i 
नालमा qaa fa लखिला tI इस वात से ठाकुर 
साहव ने अपने का iga अपमानित समभा. आर उसकी प्रति- 
क्रिया ने एक हठ का रूप धारण कर लिया | उन्होंने पहले 
भा ऊंची आवाज़ में कहा--“मेँ केवल कवियों के दी नहीं, 
हिन्दी के सभी साहित्यिकों के मूर्ख समझता हूँ | आपके हिन्दी- _ 
साहित्य में रक्‍खा ही क्वा है | अँगरेज़ी में योरपीय साहित्य की... ; 
MA पढ़-पढ़कर उनकी विकृत नकल श्रपनी भाषा में करने के | 
लिवा आपके साहित्यिक कौन-सा मौलिक तत्त्व हिन्दी: क दे रहे fá 
हृ? ग्रगर नकल भी ठीक तर कर पाते तो भी एक बात / 
थी | पर *एक तो उन लोगों के अगरी का ही ठीक ज्ञान & 
नहीं होता, तिसपर उनकी समक बहुत दी ठिछली दोत्री है, और 
RIR भा कलात्मक प्रतिमा का AT भी उनमें नहीं रहता | 
"ऐसी हालत में केवल वही व्यक्ति हिन्दी के साहित्य और सादिः 
त्यिकों में दिलचस्पी ले सकता है जो उन्हीं की तर मर्ख हो आर 
जिसमें किसी कलाकृति की विशेषताओं के परखने की बुद्धि न 
हो। लोग चिल्लाते दकि हिन्दी सम्पूण * रार की भाषा नहीं ; 
हो पाती | हो केसे | जिस भाषा का साहित्य एकदम चौपट | 
हो, वह राष्ट्रमापा हो ही केसे सकती है | यह सब होते हुए भी | 
दी के साहित्यिक्रें के दिमाग़ सातवें आसमान पर चढ़े रहते हैं | 
प्रत्येक साहित्यिक अपने के शा ओर वेल्स से कुछ कम नहीं 
समभता | घोर अहम्मन्य मूर्खों के इस राज्य में जो कोई भी | 
समभदार भूल से पाँव रख बैठता है उसकी दुर्दशा स्वाभाविक | 
९,.०००० 
“जैसी कि इस समय य्रापकी हो रही है 
फिर एक बार खिलखिला उठी | 
“तो क्या आप शा और वेल्स को सचमुच महान कला- 
कार मानते हैं १” महीप ने कुछ गम्मीरता के साथ eT 
“इसमें भी कोई सन्देह है! हिन्दीवाले जीवन-भर उ A 
पैरों के तलवों की धूल पोंछुते रहें तो भी उस धुल के 
महत्त्वपूर्ण साहित्य की सृष्टि नहीं कर सकते 1” 
महीप के मुख का भाव गम्मीर से गम्मीरतर हो आया । ड 
क्षण तक वह उदास दृष्टि से ठाकुर साहब की ओर देखता रहा; 
वात शान्त, किन्तु स्थिर स्वर में त्रोला--/देखि० ठाकुर 
हिन्दी के साहित्यिको को आपने जो गददों से भी मूर्ख और ज्म 
पर रेगनेवाले कीड़ों से भी अधिक तुच्छ समभा है, इसके 
में अक्रेले आपके दोपी नहीं ठद्दराता | हमारे देश का ए 
प्रभावशाली सम्प्रदाय--राजनीतिक सम्प्रदाय--राष्ट्रीय 
जिसका एकमात्र ध्येय है, ओर जो सच्चे मन से, सच्ची € 


कहकर नीलिमा 


से प्राणों की ast लगाये हुए है--उसका भी. 
के साहित्यिकों के प्रति वैसा ही है जैसा कि 


सर co , सरस्वती 
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उसकी प्रधान भाषा के साहित्य को बच्चों का खेल और उसके 
` साहित्यिका को निपट गँवार समझें | हमारे नेतागण हिन्दी- 
साहित्य का एक अक्षर भी पढ़ना goat गौरबहीनता समभते 
CRI उनका भ्रुव विश्वास है कि गुलाम देश को इस गुलाम 
भाषा के साहित्य में गुलाम मनोव्रत्ति--श्रौर ग्रधिक से अधिक 
| न्द्रो की-सी नकल उतारने की कला--के सिवा श्रौर हो ही क्‍या 
सकता है ! इसलिए वे उसकी ओर कभी भूलकर भी नहीं 
| ` भाँकते, और यदि कभी किसी के सत्याग्रहपूर्ण अनुरोधवश भाँक 
` भी लेते हैं तो नाक-भोंह सिकोडने लगते हैं| जिस विदेशी 
साहित्य के धनीधोरियौं की कृपा से आज हम लोग दासमनोवृत्ति 
को अपनाने के लिए बाध्य हुए हैं उसका ARAR चाटने 
के लिए हमारे देश-नायकगण उत्सुक रहते हैं और उसके निम्न 
से निम्नतर कोटि के लेखक के एक-एक वाक्य के ब्रह्मवाक्य से 
कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं समभते। वे लोग Bast का एक 
वाक्य शुद्ध बोलकर और आधा वाक्य शुद्ध लिखकर अपने को 
जितना गौरवान्वित समते हैं, उससे कहीं अ्रधिक गर्व का अनुभव 
। तब करते हैं जत्र वे हिन्दी के किसी साधारण शब्द का ग्रशुद्ध 
' लिखते हैं--शुद्ध हिन्दी लिखना वे ast की बात समभते हैं | 
` | शुद्ध क्या अशुद्ध हिन्दी लिखना भी वे पाप मानते हैं | यही 
: | कारण है कि हिन्दी के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लेखक की किसी भी रचना 
को गधे की चीं-पों से श्रधिक महत्त्व वे नहीं देते | उन्हें इस 
O बात पर कृतई विश्वास ही नहीं होता कि इस दलित देश की 
` | पीडति आत्मा की पुकार को उसके साहित्यिक किसी भी रूप में 
| व्यक्त करने की योग्यता रख सकते हैं |”? 
iv 


इस ब्रीच प्रतिमा भीतर से वापस आकर एक कोने में 
| चुपचाप खड़ी हो गई थी | उसके मुख का सहज प्रसन्न भाव 
ज्यों का at बना हुआ था वह बड़े ध्यान से महीप की बात. 
"सुन रही थी | 
| ठाकुर साहब का रुद्र रूप कुछ ठण्डा पड़ गया था, पर 
प्रतिहिंसक भाव की छाया att तक उनके मुख पर से नहीं इटी 
उन्होंने ग्रत्यन्त गम्भीर स्वर में _कहा-_“जत्र आपके 
साहित्य में कुछ दम ही नहीं है a उसकी अबज्ञा करनेवाले 
नेताओं का क्‍या दोष | जो दर्द तीखा होता हे उसकी कराह 

वैसी ही तीखी होगी और ऐसा हो नहीं सकता कि वह किसी 
कानों तक पहुँच ही न पावे | असल बात यह है कि दास- 
हितत ने ्रापके साहित्य-जगत्‌ के बुरी तरह जकड रक्खा है | 
स॒ HARI से ऊपर उठकर, अपनी आवाज़ के बुलन्द = 
सार को कोई नया कल्याणकारी . मन्देश सुनाने में पके 
हित्यिकगण एकदम श्रसमर्थ हैं । ऐसी हालत में अगर राई 
के साहित्य के प्रति उदासीन रहे तो उसे दोप नहीं दया 


| लिए इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि उसके नेता लिए नीलिमा को ओर 


देखकर फिर मही, .. 
हो गये | ना LES 

“देखिए ठाकुर साहब !” महीप ने स | 
एक वात भूल रहे हैं । यह भोंपू का म 
या राष्ट्र का भोंपू जितना वड़ा होगा, 


à 0) 
युग है ९ 
गहू, और fy 


न ऊँची शर ह उसको ors वाः f 
ही ऊँची और दूर तक सुनाई देनेवाली होगी) ek 
लाउड स्पीकर बड़ा नहीं है तो 1 (४ 


पुकार चाहे कैस + ' 
À है! हे > ९ कसी ॥ ४६ 
क्यों न हो, उसे न तो कोई सुन पाता है 

d 


बेचारी हिन्दी के साहित्यिको के पास कोई 


=a} 
A 
3 


सियों के कानों तक ठीक तरह से नहीं पहुँचा पा my 
कोई यह समभे कि दास-मनोव्रत्ति से जकडे रहने i 
साहित्य में कोई महत्व को चीज़ नहीं दे पाते वो रेः 
भूल दूसरी कोई हो नहीं सकती | किसी nam] हप 
गुलाम लेखक की दलित आत्मा के भीतर पीडन ag 
होती है वह ऐसी गहन और मार्मिक होती है कि (क ह 
देश का स्वाधीन लेखक आसानी से उसकी कलना afl 
कर सकता | तुलसीदास इस गुलाम देश के ही if 
थे। देश की घनधोर दासता ओर UE Lean 
बीच में उनका जन्म हुआ था.। यही कारण था 1 
घनीभूत पीड़ा को उच्चतम कोटि के परम माङ्गलिक A 
रूप में जिस मार्मिक र व्यापक ce से व्यक्त कले 
हुए थे, उसका.जोड़ दूसरे किसी भी साहित में मता| 
है। रूस जन्न ज़ार-युग के ग्रत्याचारों से पीडित हे 
की शरङ्कला से भी अधिक क्रूर और कठोर बन्धनों ते M 
'था तब घोर विपरीत परिस्थितियों में वहाँ के लेखों 
महान्‌ साहित्य का निर्माण किया, वह योरप के प्राम 
के साहित्य के इतिहास में ग्रद्वितीय माना गया। | 
के दास लेखकों ने जिस उन्नत और स्थायी साहि मी 7 
वह उसी देश के स्वतन्त्र लेखकों के साहित्य से कई ए: 
महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ | इसी लिए में कह राग "i 
वर्तमान दासता हमारे साहित्य के महत्त्व में नि | 
बाधक सिद्ध नहीं हुई है, बल्कि मेरा यह धु ne 
बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध के परिणत-काल में १ 
सर्जन हिन्दी के लेखकों ने किया है वह उती हक 
सभी देशी और विदेशी साहित्यों की तुलना * “6 
बल्कि इक्कीस ही सिद्ध होगा |. इस समय वह A 
निकट की जनता को जो धोर हास्यास्पद श्रौर ए 
मालूम होती है, उसका कारण वही है जो में aa 3 | 


} हकर ठाकुर साहब का अभाव | हमारी दासता महान्‌ साहित्य ", gs 
त पति ~ T एक बार तिरछी न होकर उसके प्रचार में वागत छ है। हमारी 9५ 
an °° CCa. in Publi Boh. Brak KahgRCSISAion Mantra के निर्माताओं पर 7 


संबस बेडी विडम्वना यह है 


उके पारखियाँ पर ओर 


के उन्नायको पर इस आत्म-लघ॒ुता की मनोत्रचि 

a ii शेब ग़ालिब किया èl यदि az बात न 

| a a लोगों ने श्रपना साहित्य-सम्बन्धी सारा ज्ञान 

भ ह के द्वारा प्रात करने की शपथ न खा 

ग {6 A ही से इस विरोधी संस्कार को मन में न पाला 

Ry ल कोई भी महत्त्व की मौलिक चीज़ नहीं दे 
T A 8 FIR" 


| पर ज़माना सदा ऐसा ही नहीं n बदलती दुनिया 
Tia देखेगी कि स्वतंत्र भारत के निवासी अपने देश के 
“करे साहित्य की विशेषताओं के गवेषण में जे हैं, और 
गे इसे सत्य का उद्घाटन करने जा RE कि दलित 
ढे गुलाम लेखकों ने बीसवीं शताब्दी के किसी काल में 
“Poara का निर्माण किया था जो मौलिकता, मार्मिकता 
m i gaa सभी दृष्टियों से संसार में बेजोड़ था |” 
nd पका मुख भाव के आवेश के कारण एक निराले प्रकाश 
ganas था। उसके छोटे-से मुख और भाव-विभोर 
किती ete वीरजनोचित आत्म-विश्वास का भाव प्रस्फुरित हो 
ना हक | नीलिमा स्तब्ध भाव से उसकी ओर देख रही थी और 
mp पुलकित आँखों से | पर ara साहब के 
दा ए श्रविश्वास की व्यंग्य-भरी मुस्कान झलक रही थी | 
म श्रीमती खन्ना भीतर से आई और उन्होंने कहा-- 
क हिति बीचवाली गोलमेज़ के आगे बैठ जायें। चाय ग्रा 
EE 
ल छठा परिच्छेद 
किमा वोली--“उठिए महीप बाबू |? उसके बाद उसने 
दिल्ली दृष्टि से ठाकुर साहव की ओर देखा | पर 
व'ल Us भी वह नहीं बोली । श्रीमती खन्ना के मुख की 
mage? यह बात महीप के आगे स्पष्ट हो गई कि ठाकुर 
वी र| पति नीलिमा का यह अवज्ञापूर्ण व्यवहार उन्हें कतई 
वे स्वयं ठाकुर साहब के पास गई”, और 
भलकाती हुई बोलीं--“चलिए ठाकुर साहब; 


aq हा । 
[£| पुसकान 
ial री है |? 
(वाइन धीरे से उठे | 
गा] ही मेज़ के 
a 


महीप, नीलिमा ओर प्रतिमा 
इर्द-गिर्द at तीन सीटों पर अधिकार 
R मती खन्ना ने ठाकुर aa को अपनी 
डं सीर प्र बड़े ~ 
Rh ब आदर के साथ विठाया | ठाकुर साहब 
Rs J श्रीमती खन्ना को लक्ष्य करके न जाने क्या 
g ¢ = 
x us Ut जब मुझे किसी कारण से नींद नहीं 
THES खालकर कोट्स की कविता पढ़ने 
शीर्षक था--'ला ब्रेल दाय at मेसों |” 
a मभ हो गया कि मुझे ऐसा अनुभव 


~ 


लिए उत्सुक रहती थीं, इसलिए उन्होंने साहित्य-विषयक 4 
विवाद में उनका साथ देना आवश्यक समभा | 


विद्यालयों में ्ँगरेज़ी साहित्य का अध्ययन करने की 


कठिनाई न होती कि कीट्स, ब्राउनिंग, टेनिस 
ही हूँ और SK BEG RUE Ain अरर, C० MERAH! i 


निवासित 
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निर्वासित 


२७१ 
मन के भावों को व्यक्त कर रहा हे [? 
एक बार नीलिमा की ओर देखा | 

खन्ना की ओर मुँह करके तोले-- 
मन दी मन कहा--इसे कहते हैं 


यद कहते हुए उन्होंने 
उसके वाद फिर श्रीमती 
“उस कविता के पढ़कर मैने | 
कविता | यह है एक वास्तविक , 
पतिमाशाली कवि की रचना | मैं सोचने लगा कि क्या हिन्दी | 
के कवि कमी इस महान्‌ कवि के रचना-सौन्दर्य को, उसकी , 
SEAR कला की विशेषता को, समभने योग्य हो सकेंगे 4 
Te कहकर उन्होंने ललकार भरी दृष्टि से एक वार महीप की: © 
ओर देखा | a 

महीप उनके इङ्गित से तिलमिला उठा था | 
लगा कि उन्होंने ख़ास तीर से “ला बेल दाव af 
उल्लेख Fa? किया ? और किसकी याद से उन्हें रात में नींद ,) 
नहीं आई ? “मुझे ऐसा लगा कि कीट्स में ही हूँ और उस | 
कविता-द्वारा स्वयं अपने मन के भावों क्रो व्यक्त कर रहा हँ [? | 
उनके मन के वे भाव किस 'दयाहीना मोहिनी नारी? के सम्वन्ध | | 
में व्यक्त हो रहे थे? क्या वह नीलिमा थी? निश्चित रूप से | _ 
वह रही होगी, तभी तो 'ला बेल दाय साँ ta? का उल्लेख V 
करते हुए उन्होंने श्रर्थ-भरी दृष्टि से नीलिमा की ओर देखा 
था| ठीक दै। यही वात है। पर नीलिमा का ग्रपना भाव 
इस सम्बन्ध में क्या है? वह जो कुछ समय से ठाकुर साह्य 
के प्रति अवज्ञा का भाव प्रदर्शित कर रही है, और उनके प्रत्येक | ' 
उत्साह को रूखे व्यंग्य से एकदम ठण्डा करने पर तुली हुई दै, ॥ 
इसका क्या श्रर्थ है ? इसके भीतर भी क्या कोई रहस्य छिपा है? | 

“अचानक वह मेरे प्रति इस क़दर कृपाशील क्यों हो उठी है ९? 
उसने मन ही मन कहा--“उसके मन में निश्चय ही कोई न कोई ॥ 
बात ऐसी है जिसका श्राभास वह किसी के नहीं देना चाहती | 
विना उस मूल बात के मालूम किये मैं न पीछे इटना चाहूँगा, ee 
न आगे बढ़ना |” न 
श्रीमती खन्ना ने ठाकुर साहब की बात का समर्थन करते हुए 
कहा --“सचमुच ग्रैगरेज़ी के कवियों की तुलना में हिन्दी के 
कवि बहुत ही fag? हुए हैं |? a 
श्रीमती खन्ना ने ग्रँगरेज़ी की कुछ छिट-फुट कवितायें AA 
पढ़ी थीं, पर Ast काव्य-साहित्य का नियमित अध्ययन कर्मी 
नहीं किया था, और न कभी हिन्दी के किसी कवि की रचना को 
ही उन्होंने साहित्यिक दृष्टि से पढ़ा था। पर चूँकि वह किसी | 
विशेष कारण से प्रत्येक विषय में ठाकुर साहब का पक्ष लेने 


मेसी” का | 


महीप ने तनिक आक्रोश मरे स्वर में कहा--“यदि 


A 


g नहीं की जा सकती | ग्रेट ब्रिटेन के छोड़कर योरप के न्य किसी 
| ; देश का कोई भी साहित्यालोचक इन कवियों को उल्लोख योग्य 
नहीं समझता । मैं आपके विश्वास दिलाता हूँ ठाकुर css 
` (प मेरी बात के दम्भ न समझें ) कि वर्तमान हिन्दी-साहित्य 
मे ऐसे कवि हैं जिनकी प्रतिभा ates से कई गुना श्रधिक तीवर, 
> भ्रधिक गहरी और अधिक ऊँची है। इन कवियों का दुभाग्य 
` केवल इतना ही है कि जिस देश में वे उत्पन्न हुए हैं वह स्वतन्त्र 
नदी है और उसका श्राधिपत्य दूसरे देशों पर नहीं है, जहाँ वह 
| ` हिन्दी को राजकीय भाषा बनाकर वहाँ के विश्वविद्यालयों के छात्रों 
| का ठीक उसी प्रकार हिन्दी-कविता का अ्रध्ययन करने के लिए 
faz कर सकते जिस प्रकार इस समय भारतीय विश्वविद्यालयों 
के छात्र ग्रँगरेज़ी कविता का ग्रध्ययन करने के लिए विवश हैं | 
| यदि कभी ऐसा समय देखने को मिलेगा, जत्र नवीन भारत 
`| स्वतन्त्र होकर संसार के विभिन्न भागों में अपने उपनिवेश 
स्थापित करने में उसी प्रकार समर्थ दोगा जिस प्रकार प्राचीन 
| भारत ने सिंहल, श्याम, HENS, मलय, सु पत्रा, जावा, NAAN, 
बाली ्रादि' स्थानों में साम्राज्य -का विस्तार . किया था ओर 
A अपनी हो संस्कृति के रङ्ग में उन्हें रंग दिया था, तव निश्चय 
| ही हमारे उन नये उपनिवेशों में हमारे कवि संसार के सर्वश्रेष्ठ 
| कलाकारों के रूप में पूजे जायँगे | इस समय तो हमारे राजनीतिज्ञ 
|. उन्हें गर्दभ समभते हैं ओर स्वयं हिन्दी के साहित्यालोचक्रगण 
Hf 
i 


< 


उन्हें या तो धोर मूं बताते हैं या नक्रकाल | एक तो उनकी 
| रचनाश्रों का आदर नहीं होता, दूसरे अपनी आर्थिक दुरवस्था 
के कारण बे दर-दर आवारा कुत्तों की तरह ढुरहुराये जाते हैं 
| या अधिक से अधिक भाँड़ों और वेश्याओं की तरह या श्राद्धमोजी 


a 
` ब्राह्मणों की तरह कभी-कभी कवि-सम्मेलनें के तरव. रो पर राजा: 
n 


शै 


K oen निमन्त्रण पा जाते हैं। पर यह निश्चित है कि 
इस तरह की स्थिति सदा नहीं रहेगी श्रोर वर्तमान हेन्दी-जगत्‌ 
का उपेक्षित और परिद्दास-पीडित कलाकार निकट भविष्य में 
| निश्‍चय ही बिजयी होगा | प्रतिदिन जो निरादर, व्यंग्य, उपहास 
| और श्रपमान की Age उसपर की जा रही हैं, उसका बदला 
'तिल-तिल, रत्ती-स्ती करके ग्रवश्य ही चुक्रेगा |” = 

महीप की आँखें एक भूतलोक की-सी उन्मादना से जैसे 
रही थीं | 


जल 
उसका वह असाधारण प्रतिमामय ज्वलन्त रूपन 


धरो में भरकर अनुपम स्वर 
ae कर में ले वंशी सरल मुखर 
A की गति से वह भी करता जगती के हादित | 
कोई मुझको पहचान , सके | 
नभ नवल-नवल छुवि चित्र सजा 
पल हॅसकर, रोकर और लजा 


की सुन्दरता से बी 2 
ता 17 Publ | 


seh 


Ka  _ इर 
ह ठी 
२७ सरस्व Sere 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कोई मुझका पहचान सके 


श्रीयुत श्रीकुमार शर्मा विद्यालंकार 


ळात Kangri Collection, Haridwar ~ 


ta 


नीलिमा ने उसके पहले कभी देखा था, नप्र । 
के ऐसा लगा कि ग्राज सुबह आरम्म सें = y d 
के सम्बन्ध में जो सरस किन्तु चुभता ga E i 
था जैसे उसी का उत्तर देने के लिए महीप मे By 
भाषण किया हो | रम्भ में उसका जितना | 
रूप नीलिमा ने देखा था, जैसे उसी की तिरि i 
विस्फोट उस भाषण के रूप में हुआ | आज a 
का एक बिलकुल हो नया रूप उसके सामने cs y 
वह महीप के केवल एक रोमारिटक और समभदार न 
के रूप में देखती आई थी । उस शिशु के प्रति अ PE 
ममता का भाव अवश्य वर्तमान था, पर वह ममता a 
और सीधी-सी थी | उसके साथ न किसी as ३ 
भाव जुड़ा हुआ था, न उसके पीछे किसी एल) 
भाव की छाया et छिपी हुई थी | . पर ग्राज ae 
‘शिशु? का.जो वीरोचित रूप उसने देखा, उसने He 
के इतने दिनों के पुराने संस्कारों को ढा दिया, aah 
पर एक नया ही संस्कार अपनी नींव जमा ब्रेठा fey 
होनेवाली इमारत की कोई निश्चित रूप-रेखा ग्रमी : 
स्पष्ट नहीं थी। जो भी हो, ग्राज पहली वार ळ|, 
“रोमार्टिक शिशु? को आदर ओर श्रद्धा की दप. 
महीप ने अपनी बाई ग्राँख के कोने से. ( नीलिमा उग 
ओर बैठी हुई थी ) उसके सुख का वह सम्म || 
लिया था, जिससे वह मन ही मन परम पुलकित है|, 
यद्यपि बाहर उसने अपने मन के उस भावको मल E. 
नहीं होने दिया | प्रतिमा परिपूर्ण प्रशंसा की gay 
से उसकी ओर देख रही थी । ठाकुर साहब के की 
और व्यंग्य का मिश्रित भाव व्यक्त हो रहा था। ग 
के साथ सम अनुभूति के कारण श्रीमती खना a” 
भी प्राय: वही भाव परिस्फुट हो रहा था | 

नौकर आकर चाय र नाश्ते का AA 
गया | श्रीमती खन्ना सबके आगे भोज्य पदा À i 
को रखती चली गई और नीलिमा कपो में चाय et a के 


| 
क्र j 


» 


1१11 


कोई amar पहचान सके! 

कवि को कुछ सूने भाव दिखे 

अन्तर उसका किस भाँति लिखे ! ofl ay 
अज्ञात साधना का प्रेमी अपनेपन में हौ. | 


कोई matt पहचान सेके! 


o 


wal : 
हरा पहले की वांत टे | गान्धीजी वर्धा में खादी और 
क महत्व पर भाषण दे रहे थे | वे समभा रहे थे कि 
afr को श्रपनी ्राजीविका के लिए दिन में ठ घण्टे 
उता चाहिए | यह श्रम उसके शारीरिक और मानसिक 
` ह तिए ज़रूरी है। एक सजन बीच ही में खड़े होकर 


| Me घण्टे सोते होंगे न ९??? 

3 TRA 

र ण, छः घण्टे की नींद मेरे लिए काफ़ी है |” 
ACTI] तो फिर बचे अठारह बण्टे | उसमें से 


Rea? ज़रा गणित कीजिए |? गान्धीजी ने 


re भज़ाक़ ही था, पर उनके प्रश्न के 
> जटिल समस्या छिपी हुई है। इस सन्त्र 
\ हों से बहुत at से मनुष्य का काम कर देती हैं । इन्सान 
जी के बल तुत कम मेहनत करने की ज़रूरत पढ़ती हैं | 
भी और... एक भी उंगली हिलाये बिना करोड़ों 

Ping UUs करते हैं | पर मशीनों के साथ 
al WES Ae बॅन, जानेवाले बेचारे मज़दूर उनके 
Teh र फिर भी उन्हें गरीबी में ही अपनी 
कै उन्हे डती af ania का महदा शोर-गुल 
% „` Re में ही यका देता thi इसलिए 
a उन्‍हें. कम व सिर 


Su Ae TR 


eS दिन भर हजामत बनायँगे ? 
श्रीयुत श्रीमन्नारायण अग्रवाल 


[ गम्भीर ae aan AA पर मारी शैली में ठोस लेख काफ़ी लिखे जाते 2 | किन्तु यदि 

` 4 ले Or त ws वे fi > ट्‌ ner याद्‌ 
शर रोचक शैली में छोटे लेख लिखे जाय ते। वे अधिक उपयोगी साबित दो सकते हैं | इस 
gao लिखने का प्रयास किया | यह निवन्ध उन्हीं लेखों में से एक है 


` रात को देर तक नाच-तमाशे व शराबख़ोरी के वाद सुबह देर से | 


केक आप अपने निर्वाह के लिए मेहनत करेंगे | तो . 


; Gyr Ka 


IEE 2 
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इन विषयों पर 
वार मॅने अपने जेल-जीवन में 
आशा, हैं सरस्वती” के पाठकगण इसे पसन्द 


अपना OTE का समय वे भी अ्रमीरों 
सिनेमा-थियेटर में बिताने की चाह रखते al 
x x x D 

अब ज़रा श्रमीरो की ज़िन्दगी की ओर भी एक नज़र 
डालिए | उनके ख़ज़ाने पर धन की वर्षा दिन-रात दोती है | 
“फिर भी उन्हें चेन नहीं, सन्तोप नहीं | अपने माल खपाने के लिए 
वे नये देश खोजते है; आपस में लड़ते हैं और ज़रूरत पढ़ने पर 
युद्ध भी छिडवा देते हैं जिसमें लाखों नौजवानों का ख़न पानी की 
तरह बह जाता है। पर इन करोड़पतियों के तो arate | 
दिलाने को भी आवश्यकता नहीं | उनका सारा कारवार उनके | 
मुनीम-गुमाश्ते करते रहते हैं। आख़िर उनका वक्त कटे कैसे । 


की तरह नाच-गान, 


उठना। छोटी दाज़री? पर्लेंग पर पड़े-पड़े मिल जाती है | 
आराम से हजामत बनाना, तत्रीयत हुई तो नहाकर, नहीं तो सिर्फ़ 
मँह-हाथ धोकर ड्राइङ्ग-रूम में Az जाना ओर यार-दोस्तों से 
ग्रप-शप करना, चाय ओर अ्रख़वार भी दाज़िर हो जाते Fy 
सुबह बैठकर शाम का प्रोग्राम बनाना, चाय-पार्टी), (डिनर? 
Ee का | दोपहर में कुछ समय के लिए. अपने आफिस हो 
आना, फिर तीसरे पहर की चाय, ब्रिज, टेनिस, शाम को एक | 
बार फिर हजामत, नाच, सिनेमा इत्यादि में जाने के पदले | 
वस, कुछ इसी तरद वे कुछ न कुछ करते रहने में ही सुबह से रात. 
तक मशगूलर हते हैं । हाँ, कुछ अपबाद तो ज़रूर छोते हैं, पर 
अपवाद नियम का ही सिद्ध करते हैं | l 

लेकिन क्या ये अमीर इतनी फुरसत पाकर सुखी हैं 
दिन भर खाते-पीते हैं, पर शारीरिक श्रम न होने से उनका : 
हमेशा ख़राब रहता है ओर 'टॉनिको? के सहारे उनकी 
की गाड़ी चलती है। योरप और श्रमरीका में जाकर देखिए 
धनिकों का जौवन ! आपके उनके चेहरे पर परेशानी, 
और व्याकुलता ही नज़र आयगी | उनके जीवन में : 
ग्रानस्द नहीं, AARAL 

x AX x 
एक ग्ररीब किस 


= “Roy a 
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उस किसान की सेवा में एक भूत दिया गया | वात निकलन 
` की देर नहीं कि चीज़ हाज़िर | जो चाहो सो मिल सकता था | 
प्र एक बेढब शर्त भी थी | अगर उस भूत को कोई काम न 
बताया जाय तो वह किसान को ही हडप कर जायगा | 
| भूत-नौकर से फरमाइशें हुई'--महल की, सैकड़ों नौकरों की, 
अच्छी स्वादिष्ठ मिठाइयां की, रङ्ग-विरङ्गी पोशाकों की। फिर 
हाथ जोड़कर भूत ने पूछा--““्रौर ?” 
“ठरो, सोचकर बताता हूँ । किसान बोला | 
i पर शाङ्करजी की शर्त के ग्रनुसार वह ठहर नहीं सकता था | 
| 'किसान को ओर तो कुछ न सूझा; वह घवडाकर बोला--“मुभे 
` शङ्खरजी के पास ले चलो !” 
वैता ही हुआ | 
“इस भूत से जान त्रचाइये, देव |” किसान हाथ जोड़कर 
` शिइगिडाने लगा । “महाराज | मुझे यह शान-शौकत कुछ नहीं 
चाहिए; में फिर किसान वनना ही पसन्द करूँगा |” 
“एवमस्तु |” go ने कहा | 
बेचारे किसान के जी में जी श्राया | जान बची, लाखों पाये |` 
/ शङ्करजी का यह भूत कोरी कल्पना नहीं है। यह भूत तो 
हम सब के अन्दर रहता है और ग्रगर उसे भरपूर काम न दिया 
जाय तो वह हमारा जीवन ही हराम कर डालता है | यह सर्व- 
व्यापी भूत हमारा मन है, जिसको वश में रखने के लिए मुनि और 
| सन्त भी सदा प्रयतशील रहते हैं | , मेरे ख़ाल से अगर किसी 
| को कड़ी सज़ा देनी हो तो उसे कुछ भी काम न देकर सिफ़' . 
` वेठाये रखना चाहिए | add शाँ ने ठीक ही कहा है--'ग्रनन्त 
| | अवकाश ही नरक की सबसे अच्छी व्याख्या है |? 
x 


AEE ae 


x x 


3 यूनान के टेन्टेलस की कथा शायद आपके मालूम हो | 
रं उसे. देवों का एक भयङ्कर शाप था | उसे एक पानी के तालाव 
| में खडा कर दिया गया था। जव उसे प्यास लगती और वह 
* प्यास बुझाने के लिए अपना सिर Baa तो पानी की सतह 
| नीची हो जाती और टेन्टेलस प्यासा ही रह जाता| धनिकों का 
| भी यही arg है | उनके चारों ओर सभी प्रकार की भोग-सामग्री 
। रहती है, पर उनकी विषय-वासना तृप्त नहीं. होती | उनकी हालत 
| उस प्यासे नाविक के समान है जो समुद्र में अपनी किश्ती पर 
` जा रहा है। उसके चौगिद पानी ही पानी है, पर नमकीन होने 
के कारण उसकी प्यास नहीं बुझ सकती | 
जीवन की मिठास श्रम में है, विश्राम में ज़िन्दर्ग 
| का ज़ायक्रा कडी मेहनत में है, आराम-चैन में a | ee 
aes मामूली जुलाहे थे। दिन भ 
| कपड़ा बुनते और उसी से श्रपना निर्वाह करते | 7 ne 
i -साथ उनके जीवन के आनन्द के तार भी बुन जाते थे । - 


rere [द्‌ का ; 
ae aloes = at 2-0 nP “न पसा शपित, Ka 


: माँग पेश करते हैं वे काम से घृणा नहीं * : ६ 


agi 
तो बस कलों की तरह . कलो. की देख 
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“सुख-दुख स कई परे परम-पद 
सेहि पद रहा समाई |? ; 
x x 
जो लोग कम घरटे काम करके ज़्यादा फुलर Aa 
दलील है कि वे अपने अवकाश का उपयोग = Mai ig 
विज्ञान के निर्माण में करेंगे । किन्तु aa a 
a कलाकारों, साहित्यिकों और वैज्ञानिक i 
चरित नहीं पढे हैं । पहले विज्ञान को ही ल्ली, al 
श्राविष्कारक मज़दूर ही रहे हैं, जो श्रपने mig | 
थे; केवल अपनी प्रयोगशाला में बैठकर न्ग nlad 
चलाते थे | गलीलियो, जिसने योरप में पहली ब ब इत 
कि प्रथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, aha 
था। आकाश के निरीक्षण के लिए अपनी दूखीन 
था, उनके ala स्वयं गढ़ता था | स्टीफेंसन, जिमन के 
एख्िन बनाया, एक साधारण मज़दूर था | यही क़ 
गर आर्क-राइट का था, जिन्होंने कई तरह की ay ए प 
ग्रँगरेज्ञी साहित्यकारों में ग्रादिकवि चौसर बहुत लिहि " 
सिपाही रहा, बेकन एक प्रख्यात और व्यस्त वकील याह 
रेले सिपाही ओर नाविक रहा; शेक्सपियर | 


जोनसन का जीवन तो एक अनन्त सङ्घर्ष ही था। 
अमर कवि दान्ते बहुत समय तक दवाइ्या वेचे 
करता था | फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक वोल्टेरका ग्रह! 
“हमेशा काम में लगे रहना |” संसार के प्रइ ह 
शिल्पियो व सद्भीतज्ञों का जीवन इसी तरह का m?li 
व्यस्त और सङ्क्ष से भरे जीवन की श्रवकाश मी ई 
का सदुषयोग करके ऊँचे से ऊँचे कलाकार वन गो! | 
सद्धर्ष से ही मनुष्य की सभी शक्तियों का विका anit 
की बंसी बजाकर नहीं | 

पर मुझे गलत न समझें | a 
हमें ग्रवकाश की बिलकुल ज़रूरत ही नहीं। 
हमारे शरीर और मन के आराम देने के 
इसका तो कहना ही क्या ? पर श्राज र 
श्रम को अभिशाप मानकर, अवकाश को K 
जो खैया है, मैं उसके ख़िलाफ़ अपनी A 8) 
हूँ। बाइबिल के अनुसार अपने ललाट" | 
खाना? ईश्वर का इन्सान के शाप है) © 
कि वह भगवान्‌ का मनुष्य के सबसे atl 
कारलाइल तो श्रम को ही परमेश्वर की- पूजा íl 


और सच बात तो यह है क्रि जो लोग > | 


ne 
मेरा मती | 


थो S 


aA 


उन्हें 
a aad 
j 


oe 


का काम आज करना पड़ता हे उसमें 
Hardware में क्योकर रत 


RR 
विवशता 
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5 इसके अलावा न उस काइ जानकारी f जीवन के भलने के fi स, 
त्वा ऱ्य "त जानकार नीरस जीवन का मूलने के लिए शराव का र पर 


e न्योछावर कर 
या मिली, न राम, न दीन ate न दुनिया | 


{ pa ह बह TZI उठता a | रोज़ाना एक-सा काम : 

i a aga हों जाता है, उसकी नर्से तनने लगती r x x x 
Tr दिमाग Er SR Spi LED aa i नहीं चाहता क्रि हम शान, विज्ञान की उन्नति का 
ry A TAT आलत. हो मारा कम घरटी "ठाव सीन) eel की तहा बिलत eee 


ge श्रधिक वेतन की माँग पेश न करे तो से छोटी उपयोगी मशीनों का आविष्कार करके अपनी पैदाइश 


. a att can oR भली नार स व 
य ait gà घर में या अपने f q =a 3 टी-सी दूकान व ॥[रा-खता आर SERI उद्योग शुरू करना उचित ही Zz] 
[३ हते Se त? ao मशीन--चर्खा या न या के लालच म, मोह में, आवश्यकता से अधिक 
र क=त साग मेद मालूम रहता था, जो चीज़ वे तेयार करते कल-पुज्ञों का की भी उचित नहीं | उससे बेकारी 
न हती fat उनकी होती थी | अपने साल की बढ़ेगी, काम Aia gis थकानेवाला वनेगा get जागेगी, 
मे को हे PIGGA और सन्तोष का ATE होना था | SARTA की त्ति उमड़ेंगी | आठ घण्टे भोकर और ae: 
ही हित में वे खुली हवा में शान्ति से काम करते थे-- ऐड आजीवका के लिए मेहनत करके भी ग्राठ घण्टे ब्द रहते 
ए परे, चौदह-चोदद घर्टे--फिर भी ऊवते न थे। ९। इन श्राठ घण्टा में हम जो चाहें कर सकते हैं | चोवीस 

लिहत पे ग्राज्ञाद थे, कलाकार थे | उनका दिल भाई- १८ में आट धरटे की फुरसत कम नहीं है-तेंतीस फ़ी सदी, 


[हाला बना रहता था | उनका दिमाग़ ताज़ा व तेज़ होता एक तिहाई ! 


यास i e a ER अ 4 

af नी छोटी, स्वच्छ कुटी में आराम से ज़िन्दगी व्िताते A ग्रमीरो के ्रवकाश ही ञ्रवकाश है और गरीबों को 

Ty Ta अपने सिरजनहार को भक्ति के भजन भी काम ही काम | इसलिए ग्रावश्वक्रता इस ब्रात की है किं 
ज | र 


4 त = 5 समाज की वर्तमान ग्रार्थिक रचना जड़ से बदली जाय | तभी 
ब श्राण का बेचारा AST ज़्यादा धन के लालच में गाव सबके श्रम और विश्राम उचित मात्रा में मिल सकेंगे | फिर 
at k गया, पर न उसे मन को शान्ति दे न वह खुशहाल AHI का मोह नहीं रहेगा; दिन भर हजामत बनाते रहने की 
ह गे दो पेसे ज्यादा कमाता है वे अपनी थकान और नौबत भी नहीं ग्रायगी | 


विवशता 


लेखिका, सुश्रीममता 


aa - 

र ae न मुझ पर आज मॅँडरा ara तो हैं aa लगती 

rif NR om का ही आज पहरा | * प्रेम की सारी sara, 

क| M विसरे वे दिवस aa ते ` दूनी कसकर्ती 

गां भ हास जीवन में सजाया, विरहः की सारी. व्यथायें 

ib आज विसरे वे सभी क्षण विवशता से आज जीवन का हुआ तम और गहरा | 
(है बस हो ज गुनगुनाया देखते ही देखते ये. 


भाद सपना. शाप से 
पूरित सुनहरा । 
आज कहने दो शलभ | इस 


प्राण जायेंगे बिखर रे, 


पे, अन्तर की कथा सब ` प्रात के वरदान से-, जब 
ब, 
| भेल दिया आलोक नित ही जायगी यह निशि निखर रे 
ap क र वन लिख दी व्यथा सब _  देख-पाऊँगी न तब में प्राण तेरा. नेह निखरा 
ie र पर, हास .जब् उर में न ठहरा | प्रिय | न मुभ पर आज मैडरा| # | 
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al १--संसार की क्रान्ति-कथा->लेखक, श्री जगदीशचन्द्र 
हिमकर र प्रकाशक, “आयति? प्रिंटिंग वर्क्स २४, बनारस रोड, 
सलकिया, हवडा हैं। मूल्य २) और एए-संख्या २१६ है | 
संसार का समस्त इतिहास क्रान्ति का इतिहास है। जैसे 
d बरसाती नदियाँ वर्षा-काल में इठलाती श्रौर हाहाकार करती श्रागे 
बढ़ती हैं, उसी तरह इतिहास भी adta की घटनाओं की पुनरा- 
| त्ति करता EAT द्रुत गति से आगे बढ़ता जाता है। कहने का 
. तात्य यह है कि संसार का इतिहास, राजनीतिक, धार्मिक और 
| सामाजिक उथल-पुथल, क्रान्तियों का इतिहास है |! इसी उद्देश्य 
| | को लेकर इस पुस्तक की रचना की गई है। इसमें २१ देशों 
| | की क्रान्तियों का इतिहास सरल तथा रोचक ce से वर्णन किया 
॥ गया है। संसार की क्रान्तियों के इतिहास को पढ़ने से हम इस 
| निर्णय पर पहुँचते हैं कि क्रान्ति के लिए न तो किसी साधन'की 
| आवश्यकता है और न उसका दमन ही किसी शक्ति द्वारा किया 
जा सकता है | 'उदाहरण-स्वरूप जब पिछले दिनों जर्मनी में 
क्रान्ति हुई थी, तत्र वहाँ के क्रान्तिकारी नितान्त साधन-विहीन 
थे | परन्तु फिर भी कैसर को उनके भय से हालैंड भाग जाना 
पड़ा तथा हिंडनवर्ग को उनके सामने भुकना पड़ा था 
ग्रान्दोलन की .संल्गमता तथा तत्परता उसके साधनों के स्वयं दी 
SUSE लेती है | संसार के वक्षःस्थल पर होनेवाली 
| इन क्रान्तियों का इतिहास यद्यपि बहुत ही विस्तृत है परन्तु लेखक 
महोदय ने केवल संक्षेप में उन क्रान्तियो की कहानी कही है | 
साथ ही तत्कालीन समाज तथा राष्ट्र की परिस्थितियों पर भी 
प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। भाषा सरल तथा शेली मनो- 
भावी नागरिकों के निकट यह पुस्तक 


रञ्जक है।. भारत के 

' बिशेष उपयोगी होगी, ऐसी हमें आशा है | 

p w ““अनन्तप्रसाद विद्यार्थो, बी० To 

| २--महाभारत के प्राण महात्मा कर्ण--लेखक, श्री प्रभुदत्त 

। aerate | प्रकाशक, श्रीयुत श्रनन्तराम श्रीवास्तव, मानस- 
पीयूष कार्यालय, दारागा्ञ, प्रयाग हैं |. प्रए-सख्या ३२२ और 

' मूल्य २॥) है । 


महाभारत के प्रख्यात योद्धा कर्ण के सम्बन्ध में माग, 
हि टि म गय) शोगे. 


| क्रि 3 y ic D 
00 पी है वह वीर श्र रकम अवश्य लिंक et Oe a लाथ सकता है | वह ग्ररुणा पर विश्वास करता 


लेखक महोदय के विश्वास के अनुसार, वह सहृदय मी क 
का-था। उसके इन गुणों की प्रशंसा न केवल | 
भी करते थे | यहाँ तक कि भगवान्‌ कृष्ण ने भी, कि 
मन्त्रणा-द्वारा कर्ण की मृत्यु सम्भव हो सकी, उम | 
प्रशंसा करतें हुए कहा था कि “आज संसार से तच्चाग्रो 
दानबीर उठ गया | 


शिक्षा भी ले सकते हैं । 


qe 


३--चित्रा--लेखक, श्रीयुत जानकीप्रसाद atte 


प्रकाशक, नवजीवन पुस्तकमाला, इन्दौरप्रयाग है| 
और प्रष्ठ-संख्या १५४ है | i d 
“चित्रा? सामाजिक उपन्यास है जिसमें दास ब 
चित्र उपस्थित किये गये हैं| प्रकाश, रा! By 
अक्षय इन्हीं चार पात्रों की भूलों और निर्वलता TF 
को रचना की गई है| प्रकाश चित्रकार arid 
पुजारी । उसमें एक गति है जिसे वह रो" 
के जीबंन-सरिता के ढाल से ऊपर खींच लाकर * 
करता है और फिर वहीं वे दोनों मिट्टी का मं 
जिसमें प्रेम ओर विश्वास है | sed एक दिन प्र al 
नगर के धनी, अक्षय तथा उसकी पत्नी 
अचय का हृदय विशाल है, वह अनया के र; 
काल डलानेनठाभ/ठविश्रासघात रे र 


iio: 


। emt शायद प्रकाश ॐ चा के दुःख की 
U E चाहती | । इसी लिए वह घर के झन्धका 
प्रकाश के देखना चाहती दे | ओर यहीं होती 
उत्पत्ति | अक्षय अ्रुणा के त्यागकर AAA 
ग्रौर श्राशा भी जीवनसरिता के तट पर बने 
| a GRR चल देती हे अपने उसी पुराने जीवन में 
a के लिए। वह अस्पताल की नर्स बनती दै; 
/ जीबन से निराश Tel TAT Z| आशा उसे 
तार जाती है; दूसरे दिन प्रकाश पागल दो जाता 
| मा चित्रकार-जीवन का यही पटाक्षेप हे । दूसरी ओर 
कार का ASAT बटोर रहा था तभी उसे राज्य 1मलने 
मा प्रात हुई; वदद लोट श्राया । भूले हुए श्रा मिले; 
gaa खोजने के लिए श्ररुणा AR AJA फिर एक 
गया शक पडे | 


a 


al 


al 


ie?) कथानक में तारतस्य का अभाव कहीं कहीं पाठक 


वी 
) 
है| त्र रकन लगता है | पात्र का मनोविज्ञान जैसे वास्तविकता 


| बता गया प्रतीत होता दै । परन्तु यह सत्र होते हुए 
|, क महोदय ने उपन्यास के AAAF बनाने का 
hfis ma किया है। भाषा सरल तथा मुहाविरेदार है 
सामक शैली में शिथिलता नहीं आने पाई । सव 
ह बह उपन्यास पाठकों को मनेरजञ्ञक प्रतीत होगा, ऐसा 
RE है|. 


त “दिर पटना सिटी हैं | मूल्य ॥|) और प्रष्ठ-संख्या ७१ है। 
VO RI एसक लेखक के ३० गद्य-गीतों का सङ्कलन है | 


त दी असर्फल आँसू हैं जो लेखक महोदय 
ता के हृदय को नहीं पिघला सके | गद्य-गीत 


शर नहीं, हृदय की निधि tè 
र हदय की निधिं हुआ करती है | A हृदय 
N 'म सीमा पर पहुँच जाती है, तमी गद्यगीतों की 


fi Ta उनमें पाठक के हृदय को छू लेने की शक्ति 
पढन Rit में लेखक की कोमल तथा नैराश्य- 
$ ` ठेके के हृदय को छूकर उसमें करूणा का विस्तार 


KI 
Mi 5 गा सब होते हए भी. भाषा की दोषपूर्णंता पाठक 
| ती है | 

ला... 
शगार, 


लेखक, श्रीयुत कमलाग्रसाद बर्मा और 
ऊमलाकुड्च, TAI बागा, पटना है | मूल्य 


id जा ७३ हैं।. 
महान समाधियों में करबला भी एक है, जहां 


È 


ee 
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कर दिया । करवला की घटना विश्व कै इतिद्वास में एक महान 
ट्र जिडी' ह । प्रस्तुत पुस्तक में इसी घटना का छन्दोबद्ध वर्श 
<1 . पुस्तक का उद्द शय हिन्दः -एकता है, इसी 
शायद भाषा में हमें FE pa ats ee 
tiri T ह 
दम उसी देश के पागल हैं कुछ मेद नहीं इम पाते हैं-.. 
जारोस्टर, ईसा, बुद्ध, राम सब एक हमें दिखलाते हैं | 
मस्जिद में मुरलीधर, ईसा, मन्दिर में जगे मुहम्मद Zz} 
गिरने में गोतम बुद्ध वसे, कानों में बजता अनहद हूँ | 
लेखक उस भावी संसार का स्वप्न देख रहा हे, जव हिन्दू-मुस्लिम 
एक दाकर नये युग की सृष्टि करेंगे. 
विश्वास करो | यह होकर ही दुनिया में ग्रव रह जायेगा-- 
इलद्वामी वेद-कुरानों का रव नया ज़माना आयेगा | 
क्योंकि 
ये भिन्न-भिन्न भगवान भला दफ्तर क्रिस az सँभालेंगे | 
किन की बातों को मानेंगे, किनकी बातों को टालेंगे ? 
करवला की घटना पर यह नई दृष्टि, आशा है, पाठकों को 
रुचिकर प्रतीत होगी | 
६--चिनगारी--लेखक, श्री रामेश्वर करुण? और प्रकाशक, 
सामयिक-साहित्य-सदन, चेम्वरलेन रोड लाहौर है| मूल्य १॥), 
AR, IAEA १०६ Z| ; 
'व्िनगारी? . लेखक की वालोपयोगी ३६ कविताओं का | 
सङ्कलन दे परन्तु लेखक का विश्वास हे कि Ga ही नहीं, वड़े और । 
वयस्क भी इन कविताओं के द्वारा अपनी भावनाये ऊपर उठा || 
सकेंगे | चिनगारी की कविताओं में “भूख, बेकारी, परवशता 
तथा विषमता जैसे जलते हुए प्रश्नों पर वालमनोवैज्ञानिक दिः | 
कोण से प्रकाश डाला गया है AR लेखक का दावा है कि | 
“इन कविताओं के द्वारा हमारे दुखिया देश की वाल-विभूति | 
विकसित हुए बिना नहीं रहेगी || लेखक के इस विश्वास और | 
दावे की प्रशंसा करते हुए हम जानना चाहते हैं. कि क्या यह. 
उचित है कि वालक के कोमल मस्तिष्क को किसी बाद-विशेष | 
की उलभन में डाला जाय ? लेखक महोदय का बालक लाखों | 
भूखे/भिखमङ्गों ओर बेकारों को देखकर ईश्वर के ग्रस्तित्व पर | 
सन्देह करके प्रश्न कर उठता है-- os 
Bea मचा यह इतना 
जिसकी आँखों के आगे 
हे दादा | मुझे बता दो 
वह साता है या जागे | 
बालक के सम्मुख अब काम है-- 
ऊँच-नीच का भेद भगाऊँ 
समता के सागर लहराऊँ 
काम यही अब अपने आगे 


' 


ES 
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सारांश यह कि चिनगारी का ares समाजवादी है । उसे 
मार्क्स के सिद्धान्तों का पूरा ज्ञान है | i 

पुस्तक की भाषा सरल तथा Bara होते हुए भी विचारों की 
गम्भीरता को वहन करने में समर्थ हो सकी है | 


| “mene 'हुनए और प्रकाशक, माया कार्यालय, इलाहाबाद हैं | 
` मूल्य ||) और पृष्ठसंख्या १६४ है । 

i प्रस्तुत पुस्तक ST की हास्यरस की नव अनूदित कहानियों 
| का संग्रह है। मिर्जा अज़ीमबेग चग्रताई, शौकत थानबी 
इम्तियाज्ञञ्रली “ताज', 
' कुरेशी, हिजाब इम्तियाजग्रली, मुहम्मद इब्राहीम af, मिर्जा 
फ़रहतउल्ला बेग देहलवी ओर मुहम्मह इसहाक मीर की गणना 
Sq के हास्यरस के प्रसिद्ध लेखकों में है। उन्हीं की सवोत्कृष्ट 
कहानियाँ इस पुस्तक में संग्रहीत हें | अ्रनुवाद की भाषा परि- 
मार्जित, सरल तथा प्राञ्जल है। 'बकालत!,'तमाशे में तमाशा? 
'फोर्स्ड लैंडिंग” ग्रादि कहानियाँ काफी मनोरञ्जक हैं | 

५ ८--श्रीभगवद्धाणी--प्रकाशक, श्रीनिवासप्रसाद सिंह ९/0 
रायबहादुर सिंहेश्वरप्रसादसिंह, रिसीवर बनेली राज, भागलपुर हैं | 
मूल्य १) WE TEAST ८८ है । 

श्रीनिवास नाम के एक सजन पर किसी प्रेतात्मा का आगमन 
| होता है जो अत्यन्त पुण्यात्मा है। उस प्रेतात्मा ने प्रत्येक बार 
| | जो उपदेश दिये हैं उन्हीं का उल्लेख इस पुस्तक में है। इस 
! पुस्तक में सृष्टि, अवतार-रहस्य, भाग्य, मनुष्य के पाप आदि अनेक 
पी विषयों पर उपदेश दिये गये हैं। श्रौर कहा गया है कि थे सभी 
उपदेश पुण्यात्मा-द्वारा अँगरेज़ी में दिये गये थे, जिनके एक शिष्य 
शार्ट हैंड! में लिखा था | उन्हीं का यह हिन्दी अनुवाद है | 
| प्रतात्माओं में विश्वास करनेवाले भक्तों के निकट यह पुस्तक महत्त्व 
की हो सकती है | 

९--मौत की जिन्दगी--लेखक, श्री age ओभा 
मुक्त? ओर प्रकाशक, आरती मन्द्र, पटना सिटी हैं | मूल्य १ ) 
और प्रप्-संख्या ६६ है) 


`S 


a 


शा... ee ce ee 


७--मौलाना की पड़ोसिन--सम्पादक, श्री सैयद HEAT 


नाकारा? हैद्राबादी, श्रीम्त्ती मसऊद 
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‘ate की ज़िन्दगी” बालोपयोगी मनोरज्ञक 
में बाल-साहित्य लिखा तो बहुत गया है परतु ay र 
के अनुकूल साहित्य का प्राय: अभाव ही है| ५ 
लेखकों की कल्पना बच्चों के लिए कहानियों मं i 
या कुत्ते-विल्ली के आगे नहीं बढ़ी हे | उपर 
प्रायः हैं ही नहीं । प्रस्तुत उपन्यास एक 
स्वतन्त्र ग्रनुवाद है | इसमें साहसिकता के ta 
वर्णन है जिसे बालक बड़ी रुचि के साथ पढ़ेंगे। an 
तथा साधारण बोलचाल की हे. जिससे छोटे र x, 
सरलता से इसका आनन्द उठा सकते है | 2 
कि भविष्य मे लेखक महोदय इस प्रकार की मति RE 
बाल-साहित्य को प्रदान करने में सफल होंगे | 
~ श्रनन्तप्रसाद विद्यार्थी jy वा F 
१०--आदश महिला पं० चन्दाबाई-तेत्क,॥॥ 
जैन्‌ शास्त्री; प्रकाशिका, महिला-भूषण o त्रजमाता हें 
बाला विश्राम, धनुपुरा, आरा; मूल्य elli | 
पणिडता चन्दाबाई जैन समाज की oH Tank 
लेखिका तथा समाज-सेविका हैं | आपके माताःपित मे| 
पर आपका विवाह जैन कुल में आरा के प्रसिद्द श॑ 
देवकुमार जैन के छोटे भाई धर्मकुमार से हुआ। किः 
वर्ष बाद ही आप विधवा हो गई । उस समय AB, mr 
केवल १२ वर्ष थी | विधवा होने पर आपके हल 
उमड़ा और आपने अपना शेष जीवन विद्याध्ययन, पह पद 
में शिक्षा का प्रचार तथा परोपकार में लगाने का ह 
किया। आप अनेक महिलोपयोगी पुस्तकों की पली 
महिलादर्श नामक मासिक पत्र की dential तर| n 
विश्राम, आरा की संचालिका हैं | राप भारत-मात 
पुत्री कही जा सकती हैं| आपका जीवन-चरित # | 
समाज की महिलाओं के ही नहीं, बल्कि सभी हो" न्त 
लाभ होगा | | 


थास ते ३३ 


= लत के राज्यों में एकता का अभाव है। रूमानिया 
के र हर्या तो जमनी के साथ दै, पर युगोस्लाविया 
त उसके द्वारा पददलित हें। तुर्की निरपेक्ष है | 
नामें वहाँ युद्ध का आगे क्‍या रूप होगा, यह कहना 
a 'साप्राहिक भारत” में इस सम्बन्ध में एक 
| जिसका आवश्यक अ'श इस 


Alo yi 


Jamae राज्यों का सम्मिलित भू-भाग यूरोपियन 
Witz वन रहा है | 
Vee) विजयिनी रूसी सेनायें पूरी ताक़त से रूमानिया 

बदी चली जा रही हें | जर्मनी के लिए उत्तर-पूर्व में 
दक्षिण में ग्रमरीकन तथा ब्रिटिश सेनाओं से लड़ने के 


हीं 


र इही राज्या में सुद्दढ गढ़ शेष रह गये हैं | वाल्कन 


ऱ्य 
op 
as 
ay 
4 
ay 
ah, 
ty 
2 
a 
pH 
| 
= 
e 
of 
“aI 
au, 
á 
AV 
-q 
>] 


इस सम्भावित हार को 
के लिए इस वात की 
बाल्कन राज्यों के आपस में एकता 
ठित रूप से नाज़ियों को हटाने के 


a लर नहीं होने देता । 


a टो ल 
ah भी जब कि युद्ध के दानव ने अपने एक ज़वरदस्त 
|... राज्यों को 


TAN भी धर दबाया है, उन राज्यों के बीच 
m सादया कलह का भ्रन्त नहीं हो पाया । उदाहरण 
a अ. रोही लीजिए। इस समय वहाँ जनरल 
aa SY टिटो दोनों किसी न किसी स्प में 
र ae रहे हैं। दोनों निर्वासित राजा पीटर 
Rae x युद्ध-कला में निपुण हैं। पर 
Pona और टिटो rae, और इन दोनों 
है। _” सराना वैर-भाव इन दोनों जनरलों के रक्त 
पह होता है कि दोनों मिलकर शत्रु से लड़ 


a 


Fa 


शि 
| 


ak 
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सबकी आँखें इन्हीं राज्यों की ओर ` 


ˆ जाकर भरती हो रहे हैं । गुरिल्ला-युद्ध अधिकतर 


ऐसे सब feo Ah गाहा जन. जमित RIGHT, (न, जिनकी वजह 
eae eee = 


डालता है जिन्हें वह टिटो के £ति सहान॒भतिशील पाता है | 
टिटो के आदमी इन हत्याओं का बदला लेने से नहीं चकते, और | 
यह चक्र वरावर चलता जाता है, जिससे जर्मनों की वडी प्रसन्नता || 
दोती है Ha लोग इस वैर-माव के और afar भड़काने 
की चेष्टा करते रहते हैं। वे चाहते हैं कि श्रधिक से अधिक 
सर्व” और अधिक से अधिक क्रोग्राट मरें AR कटे | कारण यह 
दै कि इन दोनों जातियों के वीच आपस में मेल न होने पर भी । 
दोनों अपनी अलग-अलग चेष्टाओं द्वारा जर्मनो को मयहूर | 
चतियाँ पहुँचा रहे हैं । गुरिल्ला दल मौक्रा पाते ही जर्मन सिपा- 
हियों पर टूटकर SFAI सफ़ाया कर डालते हैं, उनके यातायात . 
के gat के तोड़ डालते हैं और उनके gars रखने के ग्रडु के 
तहस-नहस करते रहते हैं | क्या कैरो में स्थित राजा पीटर अपने 
देश के इन दो परस्पर विरोधी वीर दलों के एकता के सूत्र में 
वाँधने की समर्थता रखता है ? दोनों दल उसे मानते हैं और दोना | 
उसे देश में वापस आकर जर्मनों के ख़िलाफ़ उनका नेतृत्व ग्रहण 
करने -के लिए अनुरोध कर रहे हैं । देखना है कि राजा पीटर 
को कब देश में वापस जाने का उपयुक्त ग्रवसर प्राप्त होता है | 

कैरो में एक और यूरोपियन राजा इस समय प्रवास कर रहा 
है। बह है ग्रीस का राजा जार्ज, उसका कहना है--भाई मेरे 
देश की जनता मुझे चाहेगी तो मॅ फौरन देश को वापस चला 
जाऊँगा | पर ग्रीस की जनता उसके प्रति ्रब विशेष श्रास्था- 
वान्‌ नहीं रह गई है। इसके अलावा ग्रीक लोगों के इस समय | 
राजा की उतनी चिन्ता नहीं रह गई है जितने अपने मूखे बेटा. 
की | ग्रीक जनता इस समय बुरी तरह भुखमरी की शिकार बनी 
हुई है। किसानों के पास अब .भी थोड़ा बहुत गाल्ला सुरक्षित 
है, पर वे भरसक उसे बेचना नहीं चाहते | जर्मनों ने जब तक | 
वहाँ अपना अधिकार नहीं जमाया था तत्र तक थोड़ी-हुत मात्रा | 
में भोजन प्राप्त भी था, पर उनके आते ही सारा ग्रल्ला एकबारगी 
ग्रायव हो गया | जर्मनों ने ग्रीस में भी दो प्रधान दलों के बीच | 
घरेलू युद्ध के बीज वो दिये हैं, जिससे उनके आपस में मार- 
मची हुई है | | 

अब इस समय ग्रीस की स्थिति यह है कि लोग हताश | 
वर्षों से जमी हुई घर-ग्रहस्थी के उजड़ जाने पर Ra- 


[सम सरत 4 ; E | 
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mara बोया जाना ही श्रसग्भव हो उठा है। भूख के पीडन 
दी प्रतिक्रिया इन छापामार दलों में भयङ्कर रूप से ही रद्दी है | 
sala लोग इन दलों को कम्यूमिस्ट कहा करते हैं। युद्ध के पहले 
ग्रीस से कम्यूनिस्टों को खदेड़ दिया गया था at कम्यूनिश्म 
को दबा दिया गया था, पर उसकी कुछ शाखाये भीतर ही भीतर 
अपना कार्य करती जाती थीं | आज वहाँ कोई भी राजनीतिक 
दल शेष नहीं रह गया, और चूँकि कम्यूनिस्ट दल लुक-छिपकर 
' काम करता रहा है, इसलिए, उसके सङ्गठन की कोई आवश्यकता 
नहीं रही है। उसने स्वतः जनता को श्रपनी श्रोर खींच लिया 
है |. आज कम्यूनिस्टों की प्रेरणा से जर्मनों के ख़िलाफ़ ग्रीक 
जनता भयङ्कर रूप से Meme हो उठी है | अ्रवसर पाते ही 
ग्रीक किसान जर्गनो का सफ़ाया करने पर जुट जाते है, रेलगाड़ियों 
और लारियों को नष्ट कर के उनके यातायात को श्रसुविधायें 


|) उत्पन्न करते हैं और हर तरह से उन्हें परेशान करने पर तुले रहते 
हैं, पर इन छापामार ग्रीक किसानों के पेट लिए भी कुछ चाहिए | 
| ज्ञा गेह बाहर से ग्रीस में पहुँचा है बह पर्याप्त नहीं है | 

इन सब वातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि बाल्कन राज्यों 
में श्रापसी एकता न होने पर भी जर्मनों को नष्ट करने की प्रवृत्ति 


< 


| 
| 
i 
A 
\ 
२ 


सब्र में वर्तमान है। जर्मनी उन्हें शान्त करने के AAF उपाय 
काम में ला चुका है। उन्हें (पूर्ण स्वतन्त्रता? देने की प्रतिज्ञा! 
उसने की है | पर बाल्कन राज्यों के छापामार दल ( जिनमें से 
| प्रत्येक स्वतन्त्र रूप से सुसङ्गठित है) किसी भी उपाय से arg 
| मेंनहोंभ्रापाते। ग्रीस में तो जर्मनों को कोई ऐसा व्यक्ति 
| i. 'मिला ही नहीं जो देशद्रोही कठपुतली शासक बनने को तैयार हो | 
|. may कि विजयी लाल सेना का बढाव रूमानिया की ओर 
हो रहा है, इससे श्राशा की जा सकती है कि बाल्कन राज्यों के 
aR सैनिक एकत्र होकर रूसियों का साथ देंगे और शत्र के 
फीलादी पञ्ज से अपने-अपने देशों को मुक्त करने में सफलता 
प्राप्त करेंगे। यूरोपियन युद्ध की समस्या का अन्तिम समाधान 
५ इन्हीं राज्यों की एकता पर निर्भर करता है, इसमें सन्देह के लिए 
' तनिक भी गुङ्ञाइश नहीं है | 


/ 
| 
| 


z ° 


पाकिस्तान के भूत के पकड़ने का प्रयास 


qaa में मिस्टर जिन्ना ने लीग'का प्रभुत्व स्थापित करने 
ह प्रयत्न किया था उसमें उनकी भारी हार ग है। = 
परिस्थिति की श्रीयुत के० एम० मुंशी ने अपने एक लेख में 
| बहुत सुन्दर विवेचना की है। उसका अनुवाद 'साप्ताहिक 
` भारंतः में इस प्रकार छपा है-- - 

' भिP जिन्ना पञ्जाव पर विजय प्राप्त करने के उद्दोश्य से ग्राये ` 


SR 


`। वह यूनियनिस्ट aan हि शिर oes ।एआाभा( ० अुत्ती4/2 ९१९३२ aswar अपने सिद्धान्त a PS 


पर एक मुसलिम-लीगी मन्त्रि-मएड्ल की र | 
थे, जो पाकिस्तान के लिए प्रतिशावद्ध रो। ५ घो 
में आये उसी रूप में वापस भी चले गये | जॉ 

यूनियनिस्ट दल, जो, कि पञ्जाव m 
सिक्का जमाये हुए है, सर फ़ज़ली हुसेन द्वारा ९ 7 
था। अब सर छोट्टराम उसके मूलाधार W 
होने के कारण उन्होंने तथाकथित Ea की a ike 
लिया | यह'नीति दे। बन्धमों से बँधी ह e | 
तो वह श्रार्थिक कार्यक्रम है जो खेतिहरों को घनी हे ý 
से रचा गया है; दूसरा है जाट वरुत्व की साफ़, र 
जाट हिन्दू हो या सिख हो या सुसलमान | ऐप हर 
मुसलमानों की बहुसंख्या है, यूनियनिस्ट दल की मे ba 
agi तथा अपरिवर्तित जातीय मनेभाव के विक्ति# 
पर स्थित है | इस नीति ने शहरवालों तथा मर्क 
को विमुख कर दिया है, पर खेतिहर इससे ad) |. 

सर सिकन्दर हयात खाँ ने इस परमर के श्र 
ओर इस सम्बन्ध में सर APTA से उन्हें वडी aR, 
जब fio fear ने पाकिस्तान के लिए ग्रसित गाय 
आन्दोलन आरम्भ किया तो सर सिकरर के साथ जा 
समभोता gar जो जिन्ना-सिकन्दर समभौते के नाम तेग. 
इस समझौते के अनुसार यूनियनिस्ट दल के मुसल 
विचित्र शर्त पर मुसलिमलीग के सदस्य बने कि ग्रा 
राजनीति के क्षेत्र में वे मुसलिमलीगी बने रहेंगे, शा | 
राजनीति के क्षेत्र में वे पज्जाबी ही रंगे) Wp 


pa की 
सिकन्दर पञ्जाव के बाहर मुसलिम लीगी थे, पर उना | 


कट्टर यूनियनिस्ट थे | aata, पाकिस्तान फे वाहवे 
थे, घूर जिस प्रान्त में पाकिस्तान का. ढाँचा तैयार 
mars हिन्दुस्तानी थे | 
सर सिकम्द्र के बाद मलिक ख़िज हयात हाँ है |; 
मन्त्री के पद पर आसीन हुए । मार्च के मे 
कायदे ASA पूर्वोक्त समभौते का सफ़ाया करने a 
दल के मुसलिम सदस्यों को पाकिस्तान के TA मे कले 
से पञ्जाव में उतरे) बाजे-गाजे से उनका ea 
और एक स्थानीय सज्जन. ने पाकिस्तान के लि , षे । 
घोषित किया । स्वागत के साधारण रूपों को OP 
के रूप में ग्रहण किया गया | पर मि० कि 
घोषित किया कि सर छोट्राम की वाई । 
बिगड़ गया | + र ad णे 
प्रधान मन्त्री तिवाना के पिता की 2 ह 
लाहौर छोड़कर अपने घर चले गये। Me 
लाहौर में रहे तब तक मि० तिवाना वापस १. 
राम को, जिनसे मि० जिन्ना बहुत wade ९ A 


[या जा 


a 


हैं ओर थूनियनिस्ट रहें श्र र पाकिस्तान 
aq नहीं है | सिख मन्त्री सरदार बलदेव 
से अपना कोई सम्बन्ध नहीं बताया, और 
हे मिलने के कुछ ही समय वाद उन्होंने एक 
by Fa में अपना यह निश्चय घोषित किया कि वह 
F ET an यूनियनिस्ट दल के पक्ष में हैं | दूसरे 
0 हर मनोहरलाल अलग रहे। दूसरे हिन्दू तथा 
mifi ने मी यही नीति अख़्तियार की। दलित वर्ग के 
ने) ते मि० जिना a मेंट की उसे सम्भवतः दलित वर्ग 
मा, क्री ने डॉट बताई । मि० जिन्ना के कथनानुसार 
प्रगाह्य ने केवल “पञ्जाव पञ्जात्रियों के लिए” का 
॥) | 
चित्र दे गुलो ने यह करुण राग 
यति गी पुसलमाने उतना दी अच्छा हैं 
{| द्रुमान्‌ | पर उसमे जिस 
त्र al 


Teg कहा गया है कि पञ्जाव लीग के साथ है और 
‘a mat पर वह लीग का समर्थन करने के लिए 

"९ पर जहाँ तक पञ्जाव का प्रश्‍न है, पञ्जाव केवल 
[केलिए है। यह एक विचित्र परिस्थिति है| लीग 
a पाकिस्तान की स्थापना के लिए नहीं लड़ रही है.|' 
p किसान की नींव है |“ यह एक विचित्र वात है कि 
A तं मे मुसलमानों की संख्या अल्प है वहाँ के मुसलमान 
oa Ae के लिए मर मिटने का तैयार हैं, पर मुभसे 
Oa जय a पञ्जात्र el प्रश्न है, उसे अलग ही 
N oe z पञ्जाव के विना पाकिस्तान का कोई 

ह जाता'| 


AMT शुरू किया-- 
जितना किसी भी दूसरे 
बात की कमी है वह है 


te लोगों 
EN जानना चाहिए कि एम० एल० To तुम्हारे 
Gt 4 Wat लोग तुम्हारे सेवक हैं| तुम उनके मालिक 
न एम० एल० ए तुम्हारे ही वोटों द्वारा चुने 
ले a वे लोग अकड़े हुए बैठे हैं, हालाँकि जितनी 
m (क्र लिए वे चुने गये थे उससे अधिक समय हो गया 
मन्त्रयां के आधार बने हुए हें | इसलिए अब 
जज द करता हूँ कि अभी से तुम लोग 
रे ९. र खुदा के फ़ल से ह्म देखेंगे कि 
विनिधियों को चुनेंगे तो वे सच्चे और 


1 "होगे है 
लि a eats की -सेवा के लिए तत्पर रहेंगे 


Ps a. होगे |? लेने का भी अधिकार दे दिया.गया | ae उन पर 
$ see rq ऐक्ट' लागू था न कि हिन्दू सेक्शन! | | 
| ot करने के बाद मि० जिना चले गये। “इंडियन सेक्शन देकट लागू hs 
हि गा ने एक! होना नहीँ चाहा । समस्त इतनी आज़ादी मिलने पर भी ऐसे विवाह बहुत at 
क्ष पाया oe लक्ष्य उन मुसलमानों को कुळ भी थे। अब pes: के o = ba 
. रः टसम f ARI 
ह. उसे मूलत; LIT lotic Domain. c.f Rr Colecton, Haridwar RE 
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मि० frat जैसे आये वैसे ही चले गये । यूनिवनिस्ट 
मन्त्रिमण्डल अजेय वना रहा | पर यह सोचना वढी भूल होगी 
कि पञ्जाव में पाकिस्तान के छीनने” का प्रयास नये सिरे से 
नहीं किया जावेगा। यूनिवनिस्ट दल के मुसलमान, हिन्दू और 
सिख यदि इ स वीच अपने विजय के गर्व से सोये पढ़े रहे तो वे 
बड़ी भूल करेंगे | . 


हिन्दुओं के लिए दो कानून 


: केन्द्रीय 'असेम्बली में दो ऐसे बिलों पर विचार हो रहा 
है जिनके क़ानून बन जाने पर हिन्दू-समाज में क्रान्तिकारी | 
परिवतन हो जायगा। फलतः हिन्दू-नेताओं का ध्यान उनैकी be 
ओर जाना सवथा स्वाभाविक हे | भाई परमानन्द जी ने | 
उदू के “आनन्द? में उनके सम्बन्ध में एक लेख लिखा है जो 
काशी के सिद्धान्त में इस रूप में छपा है-- 


ग्राजकल केन्द्रीय श्रसेम्त्रली' में एक हिन्दू विल पर बहस हो 

रही है। हिन्दू वर्मशासत्र दिन्दुओं के लिए महान पथप्रदर्शक दै | 
लगभग दो हज़ार वर्ष से वैसा ही चला ग्राता है | उसका प्रभाव ' 
हिन्दू-समाज पर ग्राज भी वैसा ही है, जैसा कि पहलें था, या याँ | 
कहना चाहिए है कि यह सदा से ही हिन्दुओं के भीतर श्रात-भाव || 
बनाये रखने का वड़ा कारण बना रहा है | पश्चिमी सभ्यता के | 
ग्राने से भारत में एक ऐसा दल पैदा हो. गया दै, जिसके हमारे | 
प्राचीन रीति-रिवाज से त्रृणा है | हमारे धर्मशात्र हिन्दू-मात्र 
के लिए क़ानून है | मुसलिम राज और ब्रिटिश राज के जमाने 
में भी इसमें कमी तत्रदीली नहीं हुई | परन्तु कुछ हिन्दू, जिन | 
के पश्चिमी oe पर शिक्षा मिली है. और जिल्दोंने हिन्दुओं के 
प्राचीन इतिहास तथा दर्शन का कमी अध्ययन नहीं किया है, | 
तबदीली चाहते हैं | वे कहते हैं कि दिन्दू-विवाद की रीति मे 
परिवर्तन किया जाय | जो हिन्दू , सनातनी, सिख या जैनपन्थ में 
विश्वास नहीं रखते थे, उन्होंने स्पेशल मैरेज ऐकट' बनवाया | | 
सन्‌ १६२३ में सर हरिसिंह गौड़ ने इस कानून में यह संशोधन 
करवाया कि यह बाड़ी हिन्दुओं पर भी लागू दो । इसके अनुसार 
कोई भी हिन्दू स्त्री-पुरुष रजिस्ट्रार के सामने जाकर अपनी | 
करा सकते हैं, इसमें उन्हें किसी धार्मिक रीति की ज़रूरत 
पड़ती | इसमें उन्हें जब चाहे एक दूसरे से विवाद सम्बन्ध 


|e : सरस्व 
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भी इस विचार के लोग हैं जो स्त्रियों को स्त्री होने के कारण 
पुरुषों के बराबर पद देना चाहते हैं । इसके बाद राजनीतिक 
आन्दोलन के समय में स्त्रियों ने उस चेत्र में ञ्रागे बढ़कर भाग 
लेना आरम्भ किया । फिर वे प्रत्येक आन्दोलन में agar बनने 
का यत्न करने लगीं । केन्द्रीय ्रसेम्बली में इसी तरह के दो 
एक प्रस्ताब पेश हो चुके हैं । ऐसा जान पडता है कि सरकार 
ने इस वात से फ़ायदा उठाकर सर व० न० राब के श्रधीन एक 
कमेटी वनाई गई है | उसने बड़ी मेहनत करके अपनी रिपोर्ट 
. तैयार की है। इसका पहला, हिस्सा “केन्द्रीय श्रसेम्त्ली? के 
॥ सामने पिछले साल arr था | उसका सम्बन्ध अ्रप्रदत्त 
| उत्तराधिकार से था। इसका उद्देश्य यह था कि बाप की 
| ` सम्पत्ति में ब्रेटी का भी हिस्सा रहे हमने इस विल का 
। धरोर विरोध किया था। हमारे विचार में इसका अर्थ यह 
| है कि भाई-बहनों में परस्पर शत्रुता हो जाय और हमारा जीवन 
| लडाई-कगडे तथा मुक़दबाज़ी का घर बन जाय | श्रव केन्द्रीय 
| छससेम्बली में राव कमेटी” की रिपोर्ट के दूसरे हिस्से पर बहस हो 
रही है| इसका सम्बन्ध हिन्दू-विवाह के विधान से है। हम 
यह कहेंगे कि यदि इस रिपोर्ट के अनुसार क़ानून बनाया गया तो 
' हमारे धर्मशास्त्र का कोई मूल्य न रहेगा | 
4 इस कमेटी ने दो प्रकार के विवाह बतलाये हैं--एक 
“सिविल? और दूसरा “धार्मिकः | हिन्दुओं के लिए इससे बढ़कर 
अपमानजनक कोई बात नहीं है कि इन दो तरह के विवाहो के 
साथ-साथ रक्खा जाय | 'सिविल विवाह? कभी भी हिन्दू-विवाह 
नहीं हो सकता | इस क़ानून में तलाक़ ( विवाह-विच्छेद )की 
आज़ादी होने से यह श्रहिन्दू बन गया है। यह बात तो केवल 
उन लोगों के लिए थी, जो न शास्त्रा में विश्वास रखते हैं और न 
अपने आप के विशेषरूप से हिन्दू ही कहते हैं | राव कमेटी? 
ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि विवाह एक पत्नीवाला होना 
चाहिए | हमारे शर्मशा्र में भी ऐसा ही लिखा है उसके 
| o AIN दूसरा विवाह उसी अवस्था में ठीक हो सकता है, जत्र कि 
न पहली स्त्री से कोई सन्तान न हो या वह ऐसे रोगों में फँसी हो, 
; जिनके कारण सन्तान होना सम्भव ही न हो | परन्तु राव कमेटी? 
a ने इन बातों को परे रख दिया है | सरकार ने यह विल वकीलों 
कुछ नेताओं और सामाजिक संस्थाओं में बाँट दिया है, जिसमें कि 
वह उनकी राय ले सके | ग्रसेम्वली में इसका विरोध किया 
गया | कई मेम्बरों को राय है कि 'इस विल को भारत की विभिन्न 
भाषाओं में छुपवांकर लोगों से उस पर राय ली जाय! एक 
क्या a र राय 
यह भी कहा गया है कि 'इस बिल से ऐसा मालूम होता है कि 
यह हिन्दू-क्रानून की सभी बातों में परिवर्तन करना चाहता है । 
यदि इस बिल की क़ानून का रूप दे दिया गया तो इसमें स्म्देह 
नहीं कि हिन्दू-समाज में, ऐसी हलचल मच जायगी, जो पिछले 
दो इज़ार वर्ष में कभी भी नहीं हुई । कितनी पेचीदा बातों - 


|; 
a, 
al 
A 


ifi 
fi 


hh 
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i 
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हरु उस अनम वक कमी, तवी. Rb कता” 0पाकि०१रवशरथ Haan बह ठाकुर 


उसके पच्च में बहुमत न हो |? ऐसी ही 

की भी है | a 
सबसे विचित्र वात यह है कि इस peg 

की कुछ संस्थायें हे । उन्होंने उसका स्वागत a | 

प्रकट की है और यदद भी कहा है कि ay, १ ९ 

वना दिया जाय |” इस सम्बन्ध में यह 


इन संस्थाओं की जाँच-पड़ताल की जाय वहत ग्र. 

और कैसे हैं? सरकार ने एक स्त्री E 
भी नामज़द करके असेम्बली का मेम्बर वना Fer A 
के कारण उससे दूसरे मेम्बर स्वभावतः सहानुभूति e 
परन्तु एक स्त्री सारे भारत की खयं की प्रतिनिधि ३ 
सकती है, यह बात सब को ज्ञात है| हम मकन 
त्रिल का एक ही उद्दोश्य है और वह यह कि हागे 
का अन्त कर दिया जाय | सबसे विचित्र बात a ss 
पड़ती है कि वह सरकार, जो कहती है कि हम धात 
दल नहीं देते? ऐसे भ्रवसर पर हिन्दुओं पर Bi उगार 
के लिए तत्पर है? ऐसी जटिल समस्या पर mhi 
ही विचार किया जाना चाहिए था न कि इस समय, | T 
लोगों का ध्यान महायुद्ध की ओर लगा gare | 


नस्ल और मज़हब 


देहरादून के श्रीयुत रणधीरसि ह ते उत्त श 
लेखं लिखा है, जो 'हिन्दी-मिलाप” में छपा है। 
नस्ल का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए यह सिद 7 
पाकिस्तान की कल्पना का कोई आधार ही रा 


लेख यह है-- Mea 
मनुष्यों की भिन्न-भिन्न नस्लें यद्यपि gaf tt Tz 


मज़इ की तरह बार-बार बदलती नहीं | माह 
उन सामुद्रिक लहरों के समान है, जो कभी a 
किधर से उठती रहती हैं, परस्पर टकराती ae) 
रहती हैं। मज़हबी प्रभाव नस्ली प्रभाव की D, 
है, नस्ल का प्रश्न उठते ही वह फीका पई a 
मज़हब की ग्रपेक्षा श्रेष्ठतर चीज़ है और नरी 

गौरव है। जानवरों में भी जिधर देखिए wy 
है । मज़हब के बदल जाने पर मी लोग नं T | 
हैं। तुक-तुक, पठान-पठान कहलाने में M af 
उतना मुस्मिल कहलाने में शायद ही फख, ७७. 4 
जाट, सिक्ख को भी अपने ager at श्रपण ae 


मान समभता हैं, न्दूँ-मुस्लिम-इसाई 
अता | यदद भी विदित हो कि ये ख़िताब 

pa नहीं हुए, बल्कि अपनी जननी नस्ल के प्रताप 
% a जिसकी ‘tal, पवित्रता तथा स्थिता के लिए 
| य पर श्रपना प्यारा रक्त बहाया हे | अत: 
T N प्रभाव नस्ली प्रभाव की अपेक्षा अधिक 
ता a नस्ल के मुक्काबले HAZA परिवर्तन 
शे. reg है । इसका एक यह भी कारण है कि 
| a ata व प्रलोभनों द्वारा भी फेलाया जाता है | 


see 
जाट 


। और faafaa करनेवाला होता है l अपनी नस्ल 
4 m ध्यान रखना या उसकी ओर anfa होना केवल 
ही नहीं वहिक सभी माणियों में स्वाभाविक है D गत 
ani मुस्लिम प्रेस की ओर से दी गई टी-पार्टों में जिसमें 
Ream भी उपस्थित था, तुर्की प्रेस के लीडर श्री 


आ्राजकल संसार में सव जगह नस्ल 
रक्त सम्बन्ध वास्तव में aged? नाते से 
मज़बूत है, We] के वदल जाने से वह भिट नहीं 
| मुल्लों के नाम भी अक्सर नस्लों के नाम पर ही पड़ते 
(उदाहरण के लिए तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, AATA, 
म, महाराष्ट्र इत्यादि । पाश्चात्य देशों के भी नाम इसी 


WAR जत्र कि पज्ञाव-णान्त को पाकिस्तान में सम्मिलित 
mad की युनियनिस्ट पार्टी के भङ्ग कर उसके स्थान 
Meise स्थापित करने के प्रयत्न मिस्टर जिन्ना द्वारा 
ग पर नस्ली दृष्टि से 'पज्ञाव की थोड़ी-सी चच कर 
* भगत न होगा | मज़हबी हिलाज़ से वहाँ की जनः 
रार में यद्यपि मुस्लिम है, पर नस्ली दृष्टि से वैसी 
1G Ri आदि में ये मुमलमान अधिकांश में हिन्दू थे 
J र है | मत-परिवर्तन से उनकी ae नस्ल त्रदेल 
न नस्ल से जौ मुस्लिम बाहर से a हैं, वे संख्या 
PO यही वात हम समस्त हिन्दुस्तान के लिए कह 


॥ तो मजहव नस्ल की शक्ति और पवित्रता के ga 
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SEAR र्यात्‌ असली मुसलमान हिन्दुस्तान में बहुत गत्प-संख्या | 
म॑ हैं, अन्यथा यहीं कें हिन्द: वर्ग में से मुसलमान बन गये हैं. जिस 
गकार श्राज-कल वे ईसाई होते जा ee | वल्ल की दृष्टि से 
पञ्जाव को आधी जन-संख्या सर छोट्रराम के हाल के कथनानुसार्‌ 
जाट हैं, जो दिन्दू-जाट, मुस्लिम-जाट, सिक्ख-जाट आदि में विभक्त 
El जायें के अतिरिक्त aa जातियाँ जो व्यक्तिगत र्रप से 
बहुसंख्यक नहीं हं, यादव, डोंगरे, वनिये, असली मुसलमान आदि है 
है| तिस पर यादव जाट से मिलती-जुलती afer उसकी मानी 
हुई पैतृक क्रोम ठद्दरी | इस प्रकार के निरीक्षण से हमें पता चल 
जाता है कि मिस्टर faar के पास एक qaa में ही क्या समस्त 
दन्टुस्तान के किसी भी भाग में मुसलमानों की कोई ऐसी नस्ल 
वडु-संख्यक नहीं है जिसके नाम पर उस भाग का नवीन नाम 
रक्खा जा सके | नस्ल के ग्राधार पर तो हिन्दुस्तान की जन- 
संख्या दो ही प्रधान नस्लो में बँटी है अर्थात्‌ आर्य और द्राविड 
चाहे वे किसी भी मत के अनुयायी क्‍यों न हों | उत्तरी 
हिन्दुस्तान में अधिकतर आर्य और दक्षिणी हिन्दुस्तान में अधिकतर | | 
द्रविड़ लोग पाये जाते हैं | राजपूत, यादव, जाट, सिक्ख, खत्री, f f 
महाराष्ट्री पठान ( अफ़ग़्ानिस्तान से आया हुआ, मध्य एशिया V 
का, नहीं ) लड़ाकू जातियाँ आर्य नस्ल की ही शाखा-प्रशाखायें 
हैं। इनके ANRT ग्रन्य आर्य ब्राह्मण, वैश्य आदि हैं। 
मिस्टर जिन्ना की इस पाकिस्तानी योजना में हमें कुछ सार जान 
पड़ता यदि वह मज़हबी विचार से ऐसा न कर नस्ली विचार से ऐसा 
करते, पर जान पड़ता है कि नस्ल के ग्रभाव के कारण पाकिस्तान 
नाम निकाला गया है जो किसी नस्ल के सूचक नहीं है और 
प्रथा के विरुद्ध सिद्ध होता है| हमारी राय में जाट, सिक्स व 
AA हिन्दुओं के विरोध होते पाकिस्तान की स्थापना का कार्य न 
केवल श्रसदज है बल्कि असम्भव दीख पड़ता है, वह कालान्तर में | 
sat भी नहीं सकता | मिस्टर far ने इस वात को भली | 
भाँति नहीं जाना है क्रि ग्रन्य देशों की तरह हिन्दुस्तान भी 
नस्लों के agi का इतिहास 2, मज़हबों का नहीं | हिन्दुत्तान i 
में एक से एक बढ़कर मज़हब फले और फूले; पर उनके | 
आधार पर उसका या उसके किसी खण्ड का नाम कभी | 
भी नहीं पड़ा | = र 


W 
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स्वर्गीय arg शिवप्रसाद गुप्त : 
काशी के रईस बाबू शिवप्रसाद गुप्त का, एक लम्बी बीमारी 
के बाद, ग्रप्रेल के अन्तिम सप्ताह में, देहावसान हो गया | 
Gash देश के उन नर-रलों में थे जो देश पर निछावर हो गये थे। 
हिन्द, हिन्दू और हिन्दी की सेवा करना ही उन्होंने अपने जीवन 
' का ध्येय बना लिया था और जीवनपर्यन्त वे अपने इस 
` ध्येय की पूर्ति के लिए मनसा-वाचा-कर्मणा लगे रहे | काशी 
के भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने हिन्दी के लिए जो कुछ किया था 
वह सब कहानी का रूप धारण कर चुका था | Yast ने उस 
y क्षेत्र में पदार्पण कर उनके BF हुए कार्य के इतना विराट्‌ रूप 
प्रदान कर दिया कि काशी एक बार फिर हिन्दी के नव-निर्माण 
का केन्द्र बन गई | गुप्तनी के ज्ञानमण्डल का ठोस प्रकाशन, 
f उनका ‘srs’ और उनका हिन्दी-विद्यापीठ इतने महत्त्वपूर्ण 
` fee हुए कि उनके द्वारा हिन्दी की अभूतपूर्व गौरव-ब्रद्धि हुई | 
ओर यदि इतना ही कार्य करके गुप्तजी चुप हो जाते तो भी उनका 
नाम इतने से ही अमर हो जाता | परन्तु नहीं, वे हिन्दू और 
हिन्द के भी अनन्य सेवक थे ओर इसके लिए उन्होंने: कांग्रेस की 
राजनीति का ग्रहण कर उसमें व्यावहारिक रूप से भाग लिया | 
इस सम्बन्ध में भी उन्होंने अपने धन का काफ़ी अधिक सदुपयोग 
क्रिया, साथ ही तीन वार जेल के कष्ठों के भी सहर्ष स्वीकार 
किया | जिस बीमारी से बे दिवंगत हुए हैं उसे वे जेल के 
भीतर से ही लेकर आये थे | चाहे जो हो, वे अपने स्वाधीन 
विचारों से एक बार के लिए भी विचलित नहीं हुए और सेवा- 
| उपवन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सदेव घर-सा रहा है | इस 
प्रकार राष्ट्रीयता के विचारों से अपने को पूर्णतया रँगकर भी घे 
T RAA की भावना का कभी नहीं भूल सके | हिन्दुओं का ara 
| हो जाने का भय उन्हें बराबर लगा रहता था। यही नहीं, वे 
उसके Si 
उसके लिए सचेष्ट रहते थे तथा यथाशक्ति उसके निवारण का 
< उपाय भी करते रहते थे । भगवान्‌ की कृपा से वे सभी प्रकार 
के साधनों से युक्त भी थे। उन्हें धन-जन की कमी नहीं थी 
और उन्होंने दिन्दी, हिन्दू और हिन्द की सेवा के भाव से उनका 
सम्यक रूप से उपयोग किया था । तदनुसार उन्हे सफलता भी 
|| क्षिती थी । जो संस्यावे' edit ग्रपने उद्देश्यों की पूति! के 
काशी में स्थापित की हूँ वे समी १ सी सडक नीच 
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खड़ी ही नहीं हैं, किन्तु उन्होंने स्वयं भी श्रना 
वना लिया है । उनके संस्थापक बाबू शि | 
सुदृढ़ निश्चय के कर्मवीर थे । भगवान्‌ उनकी 
के चिर शान्ति प्रदान करें | यही हमारी म म 
जिल्ञा साहब की हार | A 
मुस्लिम लीग के सर्वेसर्वा जिन्ना साहब एक हह) 
हैं। उनकी गिनती भारत के प्रमुख व्यक्तियों में ई शद. 
परन्तु इधर कई वर्ष से उन्होंने जिस विचित्र नीतिए ae 


समय अपनी राष्ट्रीयता के विचारों के लिए उक्त दों नषि 
विश्वास पात्र और सम्मनभाजन रहा हो, वही mY 


करने में लगे हुए हैं | सिन्ध, वज्ञाल, श्रासाम A 
में विशेष कारणबश लीगी मन्त्रि-मरडल कायम ह बि 
समक लिया कि अब मैदान ख़ाली है ओर पाकितात ३ 
गाड लेने का यही समय है | | फलतः वे प्ाव के * 
TARI में ले आने को यत्नवान्‌ हुए | प 
प्रान्त है ही और अब जब कि वहाँ mh Aaa i 
सद्स्य तथा मुस्लिम मन्त्री भी लीग में श्रा गये y | 
लौग का मन्त्र-मण्डल बन सकता है। यही प ष 
जिन्ना साहब लाहोर पहुँचे ओर अपना प्रबल ५ , 3 
परन्तु आश्चर्य है. कि वे बुरी तरह रल 
प्रधान मन्त्री मलिक fast हयात खाँ तिवाना ने af 
प्रस्ताव को नहीं माना और जब उन्होंने A 
चाहा तब उन्हें अपमान सहना पडा | उत fe A 
जिन्होंने महात्मा गान्धी का, मौलाना ASS 7 ai 
का, यहाँ तक कि सर सपरू के भी श्रममा p 
दिखाई | ठीक ही कहा गया है कि समय a 
ऐसा समय है कि जा जिन्ना साहब मैदान m झी 


1 


८ पडा | Taa के लोक-प्रतिनित्रियों ने उन्हें साफ़ 
a" कि qara में युनियनिस्ट-मन्त्रिमएडल 

gill ae ऊ मन्त्रिमएडल नहीं वन सकेगा | 
a ER ते इस घटना से उन्हें जो शिक्षा मिली है 
La होकर/चुप as रहते । परन्तु वे नहीं मानेंगे और 
002: लिए वे पाव के मुसलमानों में भी 


॥ दा की रखा के FR 
we ब्रीज-बपन किये विना नहीं रहेंगे। सचमुच यह 


ही रहेगा, 


णि देश के उद्धार की कैसे आशा की जा सकती है | 

। प्रोफ़ेसर त्रजराज का STATA 

(| शा के परसिद्ध के० पी० कालेज के प्रोफेसर त्रजराज का 
bigamia हो गया | इधर वे बहुत दिन से बीमार 


A w Say D उन रिट 
। बि पप सर त्रजराज हिन्दी के बड़े प्रेमी थे ओर उनका हिन्दी- 
Adada से बहुत दिन तक घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है | वे 


Ripe मन्त्री रहे हैं ओर सम्मेलन के प्रारम्भ-काल में उन्होंने 
fied होस सेवा की हे | प्रोफ़ेसर व्रजराज विज्ञान के परिडत 
के वे कहर at तक उन्होंने विज्ञान-परिषद्‌ ओर उसके मुख-पत्र का 
दोगे रहिन किया है feed उनकी प्रवृत्ति वस्तुतः साहित्यिक 
MA इन कार्यों में. संलम रहते हुए भी, समय का अभाव 
मझा भी प्रोफ़ेसर त्रजराज मौलिक साहित्यकार बनने की 
प्प रखते थे | उन्होंने कहानियाँ भी लिखी थीं और 
mR भी लिखना चाहते थे | उनकी एक कहानी हमें 
| aaa में छापने को मिली थी ओर वह एक सुन्दर कहानी 
Aa WH सन्देह नहीं, यदि प्रोफ़ेसर ब्रजराज को लिखने का 
बिता तो वे हिन्दी के लिए बहुत कुछ लिख जाते | 
AMT थे और इसी कारण वे साहित्य का निर्माण 
WARRI तथापि सम्मेलन के प्रधान मन्त्री के रूप में ओर 
वह अपि a विज्ञान-परिषद्‌ के सञ्चालक के रूप में हिन्दी की 
ie W सेवा उन्होंने की है उससे उनका नाम हिन्दी के 
चि आदर के साथ लिया जायगा | 
gE fr प्रवासी भारतीयों की विजय 
j $ 4 यूनियन सरकार ने 'पेगिंग एक्ट? उठा 
दिऽ ।. इसकी सूचना उसने भारत-सरकार 
हाना । यह सुबुद्धि उसमें केसे आ गई, इसका 
f A Meat हो नहीं | भारत-सरकार से उसकी इस ` 
A भना रही थी | कदाचित्‌ उसी के प्रभाब से 
रेजे हो कानून को रदद कर देने का निश्चय किया 
ri TA NE इस कार्य का भारत में तो स्वागत ही 
भर के गोरे नागरिक aga बिगड़ पडे हैं और 
ऐर बहुत बिगड़ पड़े 


if वहा Sg लिए भला-बुरा कह रहे हैं। यह 


यदि faar 
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qe २८५ 
चादता कि प्रवासी भारतीय अफ्रीका में बसे रहें | वस्तुतः 
az तो यदी चाहता हैं कि भारतीय वहाँ से चुपचाप अपने देश | 
के खिसक जायें और यदि न जाना चाहें तो 'श्रन्त्यजो' की भाँति 
aa निवास करें | परन्तु वहाँ के प्रवासी भारतीय अन्तयजों की सी 
स्थिति ग्रहण करने को तेयार नहीं हैं और वे omy अधिकारों 
के लिए दृढता व धैर्य के साथ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं | महात्मा 
गान्धी ने उनका सङ्गठन कर उनके आगे MAAR का जो | 
आदर्श उपस्थित किया था उसे उन्होंने एक क्षण के लिए नहीं | 
विस्मृत किया | यही कारण है कि ग्रस्त में वहाँ की सरकार को र 
सुकना पड़ा और इस सङ्घ में प्रवासी मारतीयों ने विजय | 
प्रात की | t 
” सिन्ध में संयुक्त चुनाव का अन्त ia 
सिन्ध में जव स्वर्गीय अलावज़्श प्रधान मन्त्री शरे तत्र उन्होंने | 
म्युनिसिपल र डिस्ट्रिक्ट वोडों के चुनाव के लिए संयुक्त चुनाव | 
पद्धति जारी कर दी थी | श्रलावख्श राष्ट्रीयतावादी मुसलमान | | 
नेता थे और तदनुसार ही उन्होंने उक्त चुनाव पद्धति अपने प्रान्त | 
में जारी की थी | उनके पदच्युत किये जाने के वाद उस प्रान्त | 9 
में लीग के नेतृत्व में मन्त्रिमडल का सङ्गठन किया गया 2)” 
कहा जाता हे कि वहाँ का लीगी मन्त्रिमएडल श्रत्र संयुक्त चुनाव 
प्रथा का अन्त कर देना चाहता है | इसका कारण यह Aart 
गया है कि उक्त संयुक्त चुनाव-प्रथा के फल-स्वरूप नगरों की ; | 
म्युनिसिपल्टियों में मुसलमान सदस्य oe संख्या में हैं, यद्यपि | 
सिन्ध उनकी ag संख्या का प्रान्त है | प्रान्तीय. मुस्लिम लीग ने | F 
भी उक्त चुनाव प्रथा का विरोध किया है। श्रतएव-प्रान्त की te 
लीगी सरकार उक्त प्रथा को अन्त कर प्रथक चुनाव प्रणाली का f 
आश्रय लेने का निश्चय कर. चुकी है। इसमें सन्देह नहीं कि. 
सिन्ध में इस समय उनका बहुमत है और वे अपने बहुमत के | 
बल पर जो भी चाहे; कर सकते हैं। तथापि. यह ते स्पष्ट ही 
हो गया है कि उस प्रथा के रहते मुसलमानों की कोई हित-हानि 
नहीं हुई है | 


ईरान और उसका मिट्टी का तेल 4 

“इंडियन रिव्यू? में श्री दाता दस्तूर ने एक लेख लिखकर 

प्रश्न किया है कि क्या ईरान का तेल का कारवार उसके लिए 
बरदान-स्वरूप होगा । उन्होंने लिखा है कि ईरान में मिद्री का 
तेल बहुत अधिक निकलता है, यहाँ तक कि संसार में उ 
चौथा नम्बर है | परन्तु ऐसी महर्त्व-पूर्ण ero 
तदनुरूप महत्त्व-पूर स्थिति नहीं प्राप्त कर सका है। नि 
रज़ाशाह पहलवी ने अपने समय में केवल १५ वर्षों के मीतर 
ईरान को बहुत कुछ अग्रसर कर दिया | इतने ही श्रल्य 
में उन्होंने १६००० मील मोटर सड़के ओर १२००० मोल 
बनवाकर यातायात की सुघर व्यवस्था कर दीं थी| : 
ही रुई, रेशम, ऊन, चमडा, शकर, सिमेंट, गोला- 
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भी श्रावश्वक वृद्धि की। तथापि ईरान को श्रागे आने के लिए 
अ्रभी बहुत कुछ करना शेष है। उसके तेल क्रे PAR का सवा- 
धिकार एग्लो-पर्शियन आयल कम्पनी को है। यह श्रधिकार 
उसे ६६ वर्ष के लिए मिला है | उससे ईरान-सरकार BT १४, 
८८,००० पौंड की वार्षिक रायल्टी भरी मिलती है। जिस क्षेत्र 
| मे तेल निकाला जाता है वह 'मेदाने-नफ़तून? कम्पनी के अधिकार 
82) यहाँ काई २५ हज़ार, ईरानी कम्पनी के ara में 
काम करते हैं। इन लोगों के जीविका मिल जाने के सिवा 
` भोहसेरा, wes, अबादान जैसे नगरों की श्रीवृद्धि हुई E | 
` ` परन्तु कम्पनी अपने अधिकार के भूखएड की आप स्वामिनी है | 
यह सब होते हुए भी इतना तो है ही कि कम्पनी से ईरान-सरकार 
| के रायल्टी की जो बड़ी रक्कम मिलती है, उससे इशान का सभी 
क्षेत्रों में पुननिर्माण सफलता के साथ हो सकता है। भूतपूर्व शाह 
| ने वैसा करके दिखा भी दिया है। अतएव वहाँ का तेल का 
` कारबार वस्तुतः वरदान-सा ही सिद्ध हुआ है | 
प्रधान मन्त्रियों का सम्मेलन 
ब्रिटेन में डोमिनियनों-- कनाडा, दक्षिण AR, आस्ट्र - 
लिया और न्यूज़ीलेंड के प्रधान मन्त्रियों का सम्मेलन किया गया 
है। ऐसा ही एक सम्मेलन सन्‌ १६३२ में हुआ था| इस 
सम्मेलन में भारत की श्रोर से भारत के स्टेट सेक्रेटरी, काश्मीर के 
| महाराज ओर सर फ़िरोज़ af नून भाग लेंगे | भारत को “डोमि- 
i नियन? का दर्जा नहीं परापत है,- फलतः उसका प्रतिनिधित्व उसके 
अनुरूप ही होगा | इस सम्मेलन में मुख्यतः युद्ध सम्बन्धी 
|| योजनोग्रों पर ही विचार होगा, ऐसी कोई सूचना नहीं है | 
| परन्तु यह एक प्रकट बात है कि वह विषय इस समय सर्वप्रधान 
| | हे, अतएव उस पर विशेष रूप से विचार होगा। उसके सिवा 
` और भी अनेक प्रश्न हैं जिन पर इस सम्मेलन में कम ध्यान नहीं 
l | दिया जायगा | उक्त डोमिनियनों को AAR अधिकार प्राप्त हैं | 
' वे स्वतन्त्र हैं | अपनी सेना रख सकते हैं और श्रन्य राष्ट्रों से 
` स्वतन्त्र रूप से राजनेतिक सम्बन्ध भी स्थापित कर सकते हैं| 
| अतएव इस बात को, ब्रिटेन के लिए, नितान्त आवश्यकता है कि 
साम्राज्य के ये प्रमुख AG उससे सम्बद्ध रहें और उनमें साम्राज्य 
| की और उसके हितों की रक्षा का माव सुहृढ़ वना रहे | इस 
Seva की पूर्ति के लिए ब्रिटिश सरकार के सूत्रधार डोमिनियनों 
| से घनिष्ठ सम्बन्ध बनाये eel अपना प्रधान कर्तव्य समभते हैं | 
अतएव उक्त सम्मेलन में व्यापार-आदि सम्बन्धी ऐसी योजनाओं 
पर भी विचार होगा और इस दृष्टि से विचार होगा कि डोमि- 
'नियर्नो के उनसे ग्रसन्तोष न हो, अर्थात्‌ किसी भी योजना से 
उनके हितों को ठेस न पहुँचे । परन्तु ऐसे सम्मेलन में भारत के 
हितों की क्या रक्ता होगी, यह समझना ज़रा कठिन है |. 
" सम्मेलन का अधिवेशन 
सम्मेलन के सभापति का दूसरी वार जो चुनाव gor है उसमें 


me 


bat 
Al 


आपकी एक यह विशेषता भी थी कि र 


पञ्जाव के सनातनथरमाँ नेता ०होापी? BRE amt agaa यमं SARER रभाव हो गया | 


दिया था; क्योंकि उसमें वैधानिक त्रयां free i | 
बार जा चुनाव हुआ दै, नये बनाये गये t ii 

है |. परन्तु जान पड़ता है कि इस चुनाव के a 
पर भी पूर्व निश्चय के अनुसार मई में जया a 


अधिवेशन न हो सकेगा | कारण यह ब्र 


२ में D गताया णया 
दिनों जयपुर में बहुत भीषण गर्मी पड़ती है भरतः 
“गुरुजनः जयपुर नहीं जा सकेंगे । यह | ; 

g ९ lie 


स्थायी समिति ने अपना एक प्रतिनिधि जयपुर 
वहाँवालों को समभा-बुभाकर सम्मेलन की AE 
बढ़वा दे | यदि सम्मेलन का अधिवेशन स्थगित n 
तो इससे सम्मेलन का हित ही होगा, क्योंकि कक 
सूत्रधारों के विरोधियों के विरोध का प्रभाव भी करत] 
हो जायगा, और तब अनुकूल ऋतु में समोलन गा. 
अधिक सफलता के साथ हो सकेगा | वास्तव में ऐन 


मेज है spe! 


सूत्रधारों के इस उपयुक्त सुझाव के स्वीकार का hal 
अब वे सम्मेलन का अधिवेशन उन्हीं के E a! 
डाक्टर सी० विजयराधवाचाय 

सलेम के वयोवृद्ध राष्ट्र-नेता डाक्टर सी० विम 

का इसी अप्रेल में, ६२ वर्ष की आयु में, स्व 
आप भारत की स्वतन्त्रता के हामी थे और ग्राप ग्रेग! 


उसके सम्पर्क में आये और १६०६ की कलकते ग 
उन्होंने राष्ट्रीयतावाद का ज़ोरों से समर्थन' किया | Hl 
की नागपुर की कांग्रेस के वे सभापति बनाये गमे | ” 
में वे महात्माजी के ग्रसहयोग-श्रान्दोलन के विख ) 
को उन्होंने बहुमत के आगे सिर झुकां दिया A 
आन्दोलन का पूर्णुरूप से नेतृत्व किया | सग 3 
नेहरू ने भारत के लिए जो शासन-विधान बनाया dh 
में आपका भी भारी सहयोग रहा है। श्र 
ऊँची श्रेणी के नेताओं में fra गये थे। WE, 
इलाहाबाद के सर्व दल-सम्मेलन के ग्राप ही र ३ 


tikii 


पोषक र प्रचारक होते हुए भी आपको ee a 
और न हिन्दुओं की हित-चिन्तना करना ग्र. dla 
विचारों के लिए बाधक समते थे । यदी कार! al Ti 
हिन्दू-महासभा की अध्यक्षता स्वीकार की थी a 
रणा करना ग्रपना कर्तव्य मानते थे। ढु: è 


तटस्थ राष्ट्र और युद्ध-याजना 

पुर्वक प्रात कर रहे Ël परन्तु इधर संयुक्तराष्रो 
mit car A उन्होंने इस सम्बन्ध में कार्रवाई 
za ग्रौर स्वीडेन को छोड़कर अन्य तटस्थ देशों ने 

| aaa माँग का महत्त्व स्वीकार किया | Tit Si 
याथ सोन भी इस बात पर राज़ी हो गये हैं कि Jô- 
स! Ea जैसी सुविधायें उनके यहाँ से न प्रात कर सकेंगे | 
i सपर वचन दे दिया है कि वह अब जर्मनी के क्रोम नहीं 
ही होम का उपयोग हवाई जहाज़ों के निमाण में होता है | 
OP cata ने भी वादा किया दै कि वह तैज्जियर का जर्मन 
उवद कर देगा और वहीँ के जर्मन एजेंटों को निकाल 
Shan | इसके सिवा उसने यह भी कहा दै कि इटली के 
“न सेन के बन्दरगाहों में रोक रक्‍खे गये हैं वे अब मुक्त 
६ ज श्रोर aa के जो सैनिक जर्मनी के पक्ष में रूसी 
«eid लड़ रहे हैं वे भी वापस कर लिये जायँगे | पर स्वीडन 
र्र के प्रस्ताव को नहीं स्वीकार किया ओर न आयलेंड 
टेट ने फलतः फ्री स्टेट का सम्पर्क संसार के देशों 
हिक दिया गया और यही हाल स्वीडन का भी होगा | 
शं ग्राने-जाने में स्वीडन के रेल-पथ का उपयोग करते रहे 
il झा से उसको वालवेयरिंग भी मिलता रहा है | संयुक्त 
MM कड़े रव से प्रकट होता है कि वे वरक ता 
न मे परात करने को अब कटिबद्ध हैं। उनकी 
यही प्रतीत होता है कि इस आर उनका 


सार | 


ह| गतिविधि से भी 


Ri और अधिक व्यापक होगा | तमी वे पहले 
ने की सावधानी से काम ले रहे हैं। तुर्की के उक्त माँग 
त HIRR कर z 


l र लेने पर वहां उनका एक फौजी † 
मतिभी इसी का 
A की माफ़ बनाई 


मिशन भी गया है | 
सूचक है कि संयुक्तराष्ट्रों की युद्ध-योजना 


Tt २ जा रही हे | इसमें सन्देह नहीं है कि अगले 
AN अति fF 

न] प मे अति भयानक युद्ध छिड़ेगा | 

a 


कृषकों का दुर्भाग्य 


भे करो? के आन्दोलन के फल-स्वरूप इस 
पा में कौ गई और भगवान्‌ की दया 
उसके क] भी आशा थी। परन्तु कृषकों का 
My na समय ऐसी उपलब्ष्टि हुई, साथ ही 
त अधिक N जल-बृष्टि होती रही कि कृषि की 

क हानि हो गई | जो अन्न कटकर खलिहानों 
बहुत कुछ उगकर सड गया | इस 
आन्तीय सरकार का भी ध्यान गया है और 
a लिए चन्दा लेना बन्द कर दिया है | 
जलो में जहाँ बहुत अधिक हानि हुई है, 


बट अधिक उत्प 
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किया do. महो GEk दा ध्या Fea लिप मारत 
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उनके हाथ से निकल जाय | 
जोतनेवालों के दाथ से निकल गई | 
मुक़दमों की समाति नहीं हुई है 

की दी नहीं, खेती की मी काफ़ी अधिक द्वानि हो रही है । 


® = 2 
कहाँ तक प्रकट करेगा, यह विचारणीय 2) यह तो तभी 
सफल होगा, जब किसानों को विश्वास होगा क्रि ज़मीन उन्हीं 


के कब्ज़े में रहेगी | परन्तु टेनेन्सी एक्ट की दफा १७१ उनके | 


सुख से वेटने नहीं दे रही दे। इस ओर भी सरकार का ध्यान 
जाना चाहिए | 
नफ़ाखोरी का एक उदाहरण 

यह नफ़ाख़ोरी का युग हैं। चारों ओर जिसे देखो वही | 
वर्तमान महार्धता से लाभ उठा रहा है। व्यक्तियों को और 
महाजनों की वात छोडिए, प्रान्तीय सरकारों तक ने इस महार्ध॑ता 
से गहरा TH उठाया है। बङ्गाल के पिछले सङ्कट के समय 
कुछ प्रान्तीय सरकारों के वैसे दृष्टिकोण का परिचय भले प्रकार 
मिला था | 
के प्रसिद्ध रिज़र्व बैंक के ताहश दृष्टिकोण का मेद प्रकट हुआ है | 


रिज़र्व बैंक भारत में ३२० शिलिङ्ग प्रति ग्रॉस के हिसाब से सोना | 


वेचता है, पर उसने उसे दक्षिण अफ्रीका से १७१ शिलिङ्ग प्रति 
ग्रॉस के हिसाब से ख़रीदा था | इस प्रकार वह प्रति ग्रॉस १४९ 


शिलिज्ञ का लाभ उठा रहा है। इसी से कहना पढ़ता है कि | 
यह युग नफ़ा उठाने का है | महार्धता की बहती हुई नंदी में इस | 


समय सभी निश्चिन्त होकर हाथ धो रहे हैं | - 


पशुधन का हास 
भारतीयों की अपनी महत्त्व की सम्पत्ति यदि कुछ है तो वह 
भूमि और पशुओं के रूप में है। परन्तु ञ्रति दुःख के साथ | 
कहना पड़ता है कि उनकी यह सम्पत्ति भी sak पास 
नहीं है। पशु-सम्पत्ति के हास के सम्बन्ध में हिन्दी 
में एक ज्ञातव्य लेख लिखा है ak कड़े देकर = 
है कि इस सम्पत्ति का कैसा हास हो रहा है। उसके 
आँकड़े ये हैं a 
गत २० वर्षों A भारत में दुधारू पशुओं की संख्या 
प्रतिशत कम हो चुकी है | २१६ प्रतिशत जन-संख्या 


इसके अनुसार भारत में इस समय Wat की A 


A 


श्रमी हाल में सोने की विक्री के सम्बन्ध में भारत | 


_<_ 5७० 
सम्पादकीय नोट 
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किया गया, परन्तु यह RAEL AAR हो रहा है कि इस दुरवस्था | 
i क त्य देशों से giz अपनी आवश्यकता की में भी किसान अपनी ज़मीनों से बुरी तरह बेदख़ल किये जा 
[त | कांग्रेसी सरकार के समय जो लगान का कानून बनाया | 
गया था उसकी यह मंशा कदापि नहीं थी कि किसानों की ज़मीन 
T a १९४२-४३ में ग्रागरे में ४, ४४, 
२३८ श्रीर अवध में १,०७,०५३ Faad के मुकदमे दायर 
किये गये थे | इनके फल-स्वरूप १,४७,०६१ एकड़ ज़मीन उसके 
श्रौर श्रमी इन बेदख़ली के । 

इस मक़दमेबाज़ी से किसानों ५. 
इस ६| 
अवस्था में अधिक अन्न उत्पन्न करो का श्रान्दोलन अपना सुफल ॥ 


२८5 


——  . 0 5 Soa 
j सरध्वता 
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i दुधारू Wat की आवश्यकता है। सन्‌ १६३५ में SING REN 
ye रियासतों में ४४४६ ०००० दुधारू पशु थे, लेकिन १६४० में संख्या 
छ ३६४००००० रह गई, इस तरह ५ वर्षों में 808०००० दुधारू 
| पशु कम हुए। इसी तरह पक्षाब में १६३५ से १६४० तक 
५७३४३८ दुधारू पशु कम हुए | इसके साथ २१% प्रतिशत 
| पञ्जाब की जनसंख्या में वृद्धि हुई | इस हास के कारण ये ह 
| | (२) दुधारू और asta पशुओं का वध, ( २) दुधारू Wal 
` का पञ्जाब से बांहर निर्यात, (३) अकाल, (४) चारे 
की महुँगाई | 
इनमें से पहले दो कारण तो यदि पञ्जात्र-सरकार चाहे तो 
| किसी समय भी क़ानून द्वारा रोक सकती है | «श्रापको नीचे 
लिखे atest से पता च्ञ जायगा कि पशु-वध से पज्ञाव को 
कितनी हानि पहुँच रही है | 
सन्‌ गौ वैल 
१६३६-४० ७७७७१-६७७७ 
१९४१-४२९-०८८४१५९-१६१८७ i 
इस तरह दो वर्ष में २०००० TE अधिक वध की गई | 
इस तरह पज्ञाब से दुधारू पशुग्रों का निर्यात एक भारी 
हानि है |. आज-कल पञ्ञाब से NA से भरे १०-१५ बेगन 
नित्य बॅम्बई पहुँच रहे हैं और जग ये मैंसें दूध से सूख जाती हैं तो 
उन्हें बूचड़ों के हाथ बेच दिया जाता है। दुधारू पशुओं का 
निर्यात करके प्रान्त उस पशु तथा उसके ase या बछुड़ी से हाथ 
धो बैठता है ओर प्रान्त में पशुओं की उत्तमता की नींव खोखली 
`हो जाती है। ब्रम्बई ही नहीं, श्रन्य शहरों में भी पञ्जाब से पशु 
भेजे जाते हैं | 
यह तो एक प्रान्त का विवरण हे | इस सम्बन्ध में सभी 
प्रान्तो की यही दशा है | सन्तोष की बात है कि प्रान्तीय सरकारों 
का ध्यानड्स दुरवस्था की ओर गया है | 


Fh 


\ 
< 


i 
l 
| 
q 


महात्माजी की रिहाई 


॥ महात्मा गान्धी ६ मई के एकाएक श्रागाख़ाँ पैलेस से छोड़ 
दिये ग़ये। इधर इन्हें मलेरिया हो गया था और उनकी दशा 
| ` चिन्ताजनक हो गई थी | यही सब समभ-बूझक़र वायसरार्थ लाई 
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वावेल ने ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के परामर्श से उन 
के वन्धन-मुक्तं कर दिया | २१ महीने बाल ई 
रिहाई से सारे देशवासियों को अपार र आ र 
हुआ है| वायसराय महोदय ने महात्मान 9 शे 

ly 


महात्मा गान्धी 


का भी aa करेंगे | उनकी इस प्रकार की वन्यनमुत्ति॥| 
बात का संकेत मिलता है कि सरकार ने भी त्रे 
छोड़ने का कुछु-कुछ रुख़ किया है। यदि ऐता है 
उत्तम है । जैसी कि युद्ध की आवश्यकता है, इ बा 
नहीं इनकार कर सकता कि भारत का राजनैतिक सलिम ब 
जल्दी दूर किया जाय, जिससे सारा देश युद्ध में विद 
में तन-मन से संलझ हा जाय । और यह बात बि 
है जत्र कांग्रेस इस ओर ध्यान दे |. अब जबर महाली | 
से वाहर ग्रा गये हैं और अव जब सरकार ते मी वार्षी 
का अनुभव किया है, तब ग्रावश्यक समभौता है जि 
लगेगी | भगवान्‌ करे कि देश का राजनैतिक af 
देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो जाय | देश १ | 
परिस्थिति 2 उसके देखते हुए यह नितान्त ग्रावश ॥ 
में राष्ट्रीय सरकार की जल्दी से जल्दी लाजा | 
करे कि महात्माजी जल्दी .से जल्दी स्वस्य हो ग vat 
राजनैतिक सङ्कट दूर करने को वे अपने प्रभाव का 3 


F (न कजे ta | 


विवाहित"स्त्री-पुरषी कै जानने योग्य 


ऑपरेशन तथा इन्जेकशन ज़रूरी नहीं है | 


प्राकृतिक रहन-सहन .तथा मिथ्या ्राहदार-विद्दार के कारण र 
i q है जो गर्भ धारण करने में बाघ होता है x का मोटा हो जाना तथा उध परं चर्बी श्रा 5 7 
pame ण्‌ चक होता हे तथा अन्य मर „` आ जाना एक राम की 
त कराने से भी बहुत कम रोगियों को सफलता प्रा होती है | | ऐसी अवस्था में प्राय: j 
ग्रापको श्रॉपरेशन कराने में असुविधा है या ap र 

यदि E शन कराने में असुवि ह या ऑपरेशन की DA AAA द्वारा ap दर 5 
शोक ALI का ताज़ा रस, TMs, AFT, दशमूल, जिफला तथा ग्रन्य श्रे A दूर करने के श्रबिक पच्च में हैं | 
by aii से प्रचलित गोड़ की त 1 अन्य श्रेष्ट औषधियों से naaa n faar ; 
Hagges Te प्रचलित WS को नारी-खुधा कॉर्डियल सेवन करें | सू गा जिसका प्रधान अंग | र 


पर नारी-खुधा एक माहवारी से gad महाबा क सेवः परे i | 

T इसरा महावारी तक सेवन करने से विना अपरेशन गर्भाशय की चर्बी, उसका मुटापा तथा 
| जहाँ इन्जेक्शन लिकोरिया ( सफ़ेदे का गिरना ) रोकने में fs 
जाता है |: कमज़ोरी से गर्भा ; 
द्‌ THR अपनी जगह से इट जाता है 


4 


| 
पिच 


कितन नष्ट हो जाता है और सहज ही गर्भे की स्थिति हो जाती है 
at aye है वहाँ कुछ ही खुराकों में यह सदैव के लिए ठीक हो 
ही aap गत Wg €--एक वोतल के सेवन से युक्त स्थान 
इ जाता है, फिर गभपात कभी नहीं होते । मासिक घर्म 
रप त i दो वार या दो महीने में एक वार के बजाय ठीक समय 
विलत होने लगते हैं, जिससे हिस्टेरिया ( बेहेशी ) के 
त ह कद हो जाते हैं। खूब भूख लगती है, खून एक वडी 
‘a लगता है। दिल at धड़कन, कमर-टाँगो का ठहरा 
नी 4 वल चौथे दिन दूर हो जाते हैं | जापे का संकट सहन 
Ae की कमज़ोरी शीघ्र पूरी करने की यह विशेष 
MRI नारी. il : 
i Bat की २६ खुराकों की एक बोतल का 


TAP LR व्य 
ai We व्यय से प्रथक्‌ तीन रु० पाँच राने ca 
at पर इस मासिक पत्रिका का हवाला देकर 


मार न्ड a 
cil, र एन्ड को०--देहली 
al 


if 
ct 


| seme Came N 
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स्वीटज़रलंड की बनी + हुई 
शीघातिशीघ रुपया वसूल करके ठीक समय वतानेवाली, मज़बूत 
भेज देने के लिए 


ओर सुन्दर बनावट १५ वर्षे की mia i | 
केस कलाई घड़ी १२ २० ८ ग्रान ह. * 
| अपने बिल हमारे पास भेजे :-- 


श स 
2२.९० ४ Blo, रेडियम वाली | 
लेडी साइज्ञ १५ २० ८ Ato, may रा 
२०, १४ वेरेट Dee गोल्ड ay | 
E = श्राना । श्रायताकार क्रोमियम द्ग {| ' 
Te | २६ go, सब से अच्छी २९ Fol श्रायताकार ऐेढ 
र ७ र SN ज्वेल्स वाली ३० To | डाक महसूल १० Ato, सेक 
| कलकत्ता बकस (THES) (ज्य taha हो प गीला 
' | sist हिंदी जेबी छापाखाना 
- अपनी चिट्ठियाँ, लेवल, वाह 9. 
at इनविटेशन लेट ay 
चती. =? Silla ज़रूरी चीज़ें घर में है Bit i 
aga आसानी से ओर सस्ते में l at १) १ ७ 
aoe i xa स्टेज ओर पेकिंग १३ ग्रो| | ' 
gz नंन (१२) २ रु० ४ आना, पोस्टेज और र Til 
३८ स्टेन्ड रोड, कलकत्ता | ** (१२) pus | 
२७।१ बी० तारक Wi 
पो० हाटखोला कलकत्ता ( एस० Ake) 


i 


प्रधान कार्यालय :-- 


CAS 


Ya l 
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| 
| 
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a qed नहीं | aac SUES 


दजा, मलेरिया, ZEIL ज्ञा, टाइफा 
श्रादि बीमारियों में बचानेवाला | 


do दाम Fo दाम 


> | ae 8) vo ११) स्पेशल १३) हु 
mR डाकन्वब्यय |||) alo शीशी I), दजन A=) डा० Fo अलग 
A A काल 
ही: सच्छरदानी :-- र } वची युकॅलिप 
के.) तह विली हुई, बहुत मज़बूत, सफ़ेद जाली की वनी | "चाम : ( दाद्‌ का मरहूम 
ba! aint पर फीते लगे हुए | खाडालेकर ag, बम्बई ७ 

दा वे क्‌ लिटी ERO SS 
, कह चौड़ाई ऊँचाई दाम स्ट क्वा ह सच दै कि स्टालिन, की विजय ay बरा 
| १फ्रौट ३ फीट ४) vill) : To 
तश हौ कीट vil i साम्यवाद राजतन्त्र हैं | ` किन्तु यह उससे भी श्रधिक सत्य है कि 
गा कट ४ |) «Ili गान्धीवाद ही भारत की एकमेव ग्राशा है | 
१ oc v gle ४३ फ़ीट ५=) ll) 
amik añe ५ फोट ६) wlll) गान्धीवाद की चर्चा करनेवाला 
| ६ फौट फीट “७ =) |=) 


चङ्ग तथा डाकमहसूल ॥॥|=) कोई भी तीन एक साथ लेने at pods 
र) भ माफ़ । छः एक साथ लेने पर ६१५६५७ at alaaa” मूल्य पाँच रुपये 
Tl लेखक : face go खांडेकर 
मिलने का पता :--ग्रमेरिकन ट्रेडिंग कम्पनी ( मराठी से अनूदित ) 
पोस्ट बाक्स do १२२०४ कलकत्ता | लिखिए : देशमुख श्राणि कम्पनी, १६१ शनिवार, पुण २ 


<< <-> आ -> ->--०--०- ee “> -- -- >: > जा ७ नया -का oat ee aay 
श्री साहनलाल Gaa fataa— } 
es 4 
4 
कुणाल ' 
\2 $ 
प्रत्येक युवक, युवती के पढ़ने योग्य अभिनव : काशित खंड काव्य fo 
अशोक, लिष्यर्राक्षता और कुणाल के चरित्र-चित्रण में-खासकर " 
{ 
a के चरित्र-चित्रण में--कवि ने कमाल किया हे | ! 
| शब्द-सोङुमार्य के साथ ही भावोत्कष तथा नपे-तुले Weal का ! 
। पयोग भो feat जी की कविता को उच्च बनाता हे । 4 
|+ ४ त 
|; --महापरिडत राहुलसांकृत्यायन 
{ 


सचित्र सजिल्द मूल्य २) 
मिलने spond fetal प्रेस, लिमिटेड इलाहाबाद 
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(RR ee कर घंग घर संश सें. 
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| बड़ों का कहना है कि प्रत्येक काम करने से पहले श्रच्छे प्रकार है। प्रत्येक औषध-विक्रेता के चिकित्सक any y 
सोच तत्र ग्रागे agar चाहिए | यदि श्राप किसी रोग से पीड़ित हैं. धोखा देना है। पहले भले प्रकार ag am 
तो पहले साचें न कि एकदम किसी भी लुभावने विज्ञापन पर निर्णय करें कि कौन Ngara के योग्य है भिक | 
माहित दो श्रपना पैसा व्यर्थ नष्ट करें | ईश्वर ने ग्रच्छा बुरा औषध सेवन कर लाभ उठा सकते 
पहचानने के लिए विवेक-बुद्धि दी है । .गम्भीरतापूर्वक पहले 
विचारे कि आपके क्या करना चाहिए | 

हमारे विचार में रोग का ठीक-ठीक व पूरा इलाज कराना 
चाहिए! न कि इर्तिहारी दवाइयों का प्रयाग | एक ही ओषधि 
प्रत्येक का समान रूप में पूर्ण लाभप्रद नहीं हो सकती । भिन्न- 
y भिन्न रोगियों की प्रकृति व रोग-कारण भिन्न-भिन्न होते हैं इसलिए 
प्रत्येक विकार को पूरे तौर पर ठीक करने के. लिए ठीक विधि से सेब पत्र-व्यवहार सदा गुप्त WAT Tae) | 
चिकित्सा करानी चाहिए | सब समान रूप से अपने रोगों के विषय में हमार पर| 


रोग-निण॑य कर औषध-व्यवस्था करना चिकित्सक का कार्य हैं। पत्र साफ साफ लिखें तथा जवावी दें । 
| | ; 


हमारे चिकित्सालय की सेवाये' aq} Rena 


सिद्ध होंगी, परन्तु प्रथम आपसे हमारा यह कहना ह 10 Ri 
पूण हालात का एक पत्र लिख हमारी iad 


प्रधान चिकित्सक 


चरक एण्ड सुश्रुत ( चिकित्सा विभाग | 
६४७ चाँदनो चौक, देहली । 


ADOL Ou 


ओर कफ़)--लापर्वाही करने स मामुला ढे 


Whe का सूजन (ब्राकांटस) हा जायगा | 

गहन का रास्ता बढ़ा आसान है | थाड़ा-सा sais लेकर छाता १२ प 

बल, उसकी गरमी ea हृदय कक पहुँचदी हे और कफ ध पिवळा देली | 
तुरंत "आराम सिलता 2) 

अखृठाजन---हमेशा जल्दी से जल्दी आराम पहुँचाता है । 


बस्तान लिसिटड, बम्बह और agra 


j शाला :--कलकत्ता, कराचा. दल्ली : 
विनाल AU 20 else oo 


P; 


4 


Ts Pe MS SN S 


2 


इती वावू केदारनाथ गुप्त, एम० ए० 


ny fat के समस्त साहित्य-रत्नाकर का १४ वर्ष = उपयोगी, प्रामाणिक तथा भाषा-शास्त्र के नये-नये बिचारों 
करे के पश्चात्‌ विद्वान्‌ लेखक को ये रत्न से समलंकृत कराने के लिए इसमें श्रामूल परिवर्तन किया 

गाट Ri) इसमें गोस्वामीजी के समस्त ग्रन्थों है। मूल्य ४] चार रुपये | 

त ई रल शीर्षक देकर संग्रद्दीत किये गये हैं | l 


Hime गोखामीजी की कृतियों का निचोड 2 | 
Ja रुपया ग्राठ Bra । 


साहित्यालाचन 
लेखक, बावू श्यामसुन्दरदास 


fia संस्करण ) देश-विदेश के कई प्रामाणिक ग्रन्थों. 
प यह पुस्तक लिखी गई हे | इसमें काव्य के गुण- 
[atag श्रादिःके सम्बन्ध में संस्कृत के प्राचीन 

P तिद्वान्तें का दिग्दर्शन कराने के अतिरिक्त पाश्चात्य 
Por विद्वानों के मतों का भी दिग्दर्शन करा दिया 
। मूस ५।-) पांच रुपये पाँच श्राने | 


m) 


` विश्वकवि रवीन्द्रनाथ 


` ; 
Wee, परिहत उमेशचन्द्र मिश्र 
aie 
sl! a : कात श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की प्रामाणिक 
Wy मस्त कृतियों का विवेचनात्मक परिचय दिया 
में कवि की प्राय: समस्त रचना आ गई 
i पने दङ्ग की यह पहली पुस्तक है, जिसके 
ÎR a और उनकी काव्यक्ृतियों का पूरा-पूरा 
६। मूल्य ५) पांच रुपये | - 


e vati आओ सा थी! 
| 


ज्ञा 


मैनेजर grigia RR g | 
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भाषा-विज्ञान 


... दे युस्तक विद्वानों में काझी ख्याति प्राप्त कर चुकी 
el इसका यह संशोधित संस्करण अधिक से अधिक 


हिन्दी-भाषा ओर साहित्य 


( संशोधित ak परिवद्धित संस्करण ) वर्तमान संस्करण 
में पहले की सत्र विशेषताये ते हैं ही, साथ ही इसमें बहुत 
' कुछ ऐसा परिवर्तेन-परिवर्द्धन कर दिया गया है कि पुस्तक की 
उपयोगिता बहुत वढ़ गई है| मूल्य - केवल ५।7) पाँच रुपये 
पाँच आने | 


हिन्दो-निबन्ध-रत्नावली है 


सम्पादक, बाबू श्यामसुन्द्रदास 


इस पुस्तक में हिन्दी के ३ प्रतिष्ठित लेखकों-- पशिडत माधव- 
प्रसाद मिश्र, सरदार पूरणसिंह श्रोर पण्डित चन्द्रधर शर्मा गुलेरी 
के १५ चुने हुए निवन्थो का संग्रह 2) साहित्य के विद्यार्थियों | 
के लिए ये निवन्ध बड़े काम के हैं। मूल्य २) दो रुपये। 


मेरो श्रात्म-कहानी 


काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के जन्मदाता बाबू FAT 
दासजी की ग्रात्मकहानी एक प्रकार से हिन्दी-साहित्य के वर्तमान 
युग का इतिदास है। इस पुस्तक में केवल अपनी जीवन-घटनाओं। 
को लिखकर ही वाबू साहब बैठ नहीं गये बल्कि श्रपने समय के 
उन सभी साहित्यसेवियों के कार्यों की मी विवेचना की है, जिन्हंनि 
हिन्दी-साहित्य की अ्रमिवृद्धि में योगदान दिया है | मूल्य १ 
एक रुपया आठ आने | ; 


>. द 


Bn ०7४ 


E sal ळे | 


st के भ॑क्रान्ति-काल तक की साहित्यिक चे 
| स्पर्शा चित्रण है। मूल्य २) दो रुपये | 


Ra पुरस्कार-विजेता 
at समोच्ाये | 
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समालोचना 


चिन्तामणि 


( प्रथम भाग ) लेखक, ग्राचार्य पण्डित रामचन्द्र शुक्ल | 


इस पुस्तक में ग्राचाय शुकलजी ने भिन्न-भिन्न विषयों पर लिखे 


हुए श्रपने तत्रः नियन्यो का संग्रह किया है | ये सभी निबन्ध 
बहुत ही गम्भीर श्रौर ग्रध्ययनपूर है । इनमें मनुष्य की श्रान्तरिक 
भावनाओं पर ग्रालोचनात्मक ढङ्क से प्रकाश डाला गया हैं | 
इस पुस्तक पर मङ्गलाप्रसाद पारितोषिक मिल चुका है । मूल्य 
२।-) दो “पये “च आने । 


युग at साहित्य 


यह पुस्तक हिन्दीःनिबन्धों का एक आदश उपस्थित करती 

है | इसमें मनस्वी लेखक के नख-बिन्दु, साहित्य के विभिन्न युग, 
न्दी-क्रविता में उलट-फेर, कथा-साहित्य का जीवनधृष्ठ, प्रसाद 
रौर कामायनी दि १३ मौलिक निबन्ध हैं, जिन्हें विद्वान 
ने बहुत पसन्द किया है । मूल्य RZ) दो रुपये ग्यारह श्राने | 

द्विवेदी मीमाँसा 

लेखक, प्रेमनारायण टरडन | हिन्दी के नवीन युग की 
घाराश्रो शरोर प्रवृत्तियो के वैज्ञानिक श्रध्ययन के लिए यह पुस्तक 
श्रवश्य पढ़नी चाहिए | इसमें हिन्दी-साहित्य की तत्कालीन 
प्रगति श्रौर प्रवृत्ति का पूर्ण परिचय देते हुए स्व० परिडत महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी ने उसके लिए क्या ओर किस प्रकार का प्रयत्न 
किया, इसका पूण श्रौर युक्तियुक्त विवेचन किया गया है | 


साधारण पाठकों के अ्रतिरिक्त यह परीक्षार्थियों के भी काम की 
चीज़ है। मूल्य २) दो रुपये | ; 


संचारिणी 
लेखक, of शान्तिमिय द्विवेदी 


यह श्रत्यन्त श्रेष्ट रचना है। इसमें भक्तिकाल से लेकर 
तनाओं का मर्स- 


देव-दशन . - 


श्री इरद्यालुसिंह-जिखित ESt atop 
इसमें त्रजमाषा के प्रख्यात कवि देव को जीवनी 


मैनेजर Je Guru [he 


Sa, लिमिटेड, इलाहाबाद | 


श्र उनके समस्त काव्यो का श्रालोचनाक 

है। त्रजकाव्य के प्रेमियों के श्रतिरिक्त ie i 
के लिए भी यह पुस्तक श्रत्यन्त उपयोगी है | प 
रुपया पाँच आना | R 


पूर्ण -पराग 


इसमें गजभाषा के प्रसिद्ध श्राधुनिक न, 
“पूर्ण? की जीवनी श्रौर उनके काव्य को साले A 
है। मुल्य १८) एक रुपया पांच आना | 


मतिराम-मकरन्द 


संक्षिप्त सरस संग्रह भी कर दिया गया है | pt 
रुपया पाँच ्राना | aa 


बिहारी जिम 


उनकी जीवनी तथा सतसई के चुने हुए दोहे सड 


१।-) एक रुपया पाँच आना । ji 


ग्रा 


भूषण-भारती 


` इसमें महाकवि भूषण की जीवनी और अरे 
ग्रन्थों का विवेचनात्मक परिचय दिया ग्या ऐ। y 
एक रुपया पाँच आने | 


महादेवी का विवेचनात 


¢ 
सङ्कलनकर््ता, श्री गद्धाप्रसाद पाण्डेय, T ४ 

की नवीन शैली का अध्ययन करनेवाले a fa 
उफ्योगी है |. मूल्य २।।८) दो रुपये ग्या 


ग॒प्त-साम्राज्य का इति 
( दो भागों में ) लेखक श्री बाय ते jä 
इस पुस्तक के दोनों भागों में भारतीय g AL 


ह... लिखा गया 2 | 


पि रर प्रामाणिक उ 
ल ३ के कितने ही प्रामाणिक श्रौर सुप्रसिद्ध ग्रन्थों के 
gq ४ 


तियय श्रौर पुरातत्व से सम्बन्ध रखनेवाली बहुत-सी 
| हर पोटो, शिला-लेखों तथा aaa आदि से सामग्रियाँ 
। है त्य लिखा गया है । इसमें गुम राजाओं के समय की 
कतया ग्राथिक अवस्था आदि पर तो प्रकाश डाला ही 
|) ताथ ही उस युग की साहित्य तथा कला-सम्बन्धी उन्नति 
hae डाला गया हे | मूल्य पहले भाग का ४) चार 
रे भाग का ५) पाँच झुप्ये | 


गान्धो मीमांसा 


ao, Go रामदयाल तिवारी 
mit के व्यक्तित्व शौर सिद्वान्तों की ऐसी तर्कपूर्ण 
[श्राज तक किसी ने नहीं की दै । इसे श्राद्योपान्त पढ़ 
17 गान्धीवाद का स्वरूप पूरण रूप से हृदयङ्गम हो जाता है | 
१५७ पृष्ठ की पुस्तक केवल ४) चार रुपये में | 


BEF 
तोन द 


Rl 
ईरान 
do, महापंडित राहुल सांकृत्यायन 
इ पसक श्रतीत और वर्तमान ईरान. का सजीव चित्र 2 | 
damages) ने ईरान के इतिहास पर विद्वत्तपूर्ण प्रकाश तो डाला ही 


लिही वर्तमान ईरान का भी वहाँ की अवस्था से व्यक्तिगत 


परिचित होकर विवरण दिया है | मुल्य 8 i=) एक रुपया 
ग्रामा | 


'पुरातत्त्व-निबन्धावलो 

ag T, महापंडित राहुल सांकृत्यायन 

af 3 ot राहुलजी के पुरातत्त्व-सम्बन्धी साहित्यिक तथा 
Tal का संग्रह किया गया है ।- इसमें अठारह निवन्ध 


oa Š 
{ a ने देश और विदेश के कितने ही दुष्प्राप्य ग्रन्थों के 
क 1७११ गम स्थानो' के भ्रमण से जो श्रगाध ज्ञानराशि 


i E S इन नित्रन्थो के लिखने में उपयोग किया है | 
2०० ॥ 7) दो सपथे ग्यारह आने | 
r 
al शासक 


» os प° श्री नारायण चतुर्वेदी 
Ns, a सुपसिद्व राजनीतिविशारद निकोलो मेकियावली 
i a अस्तक का हिन्दी रूपान्तर है। इसमें राजा के 
Fea oe की प्रणाली का बहुत ही विशद रूप से 
है मूल्य २) दो रुपये | 


S 
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हाल में प्रकाशित 
कविता की कुळ उच्च पुस्तके 


मधुस्रवा 


= 
_ लेखक, श्री राजाराम श्रीवास्तव 

केव का उत्कृष्ट ३६ कविताओं का संग्रहृ | 
माधुर्य और कारुण्य से भरी हैं। इन विरोधी भावों का aqa 
साम्मश्रगा इस पुस्तक में श्रापको मिलेगा | किसान? 
‘ate’, 'विध्रवागान? कविताये" पढ़कर श्राँखों में ata ग्रा जाते) 
हैं। मूल्य १] एक रुपया | i) 


‘ विषपान 


लखक, पं० सोहनलाल द्विबेदी | 

यह एक खर्ड-काब्य है। समुद्र-मन्थन के पश्‍चात उत्पन्ना | 

ga fay जिस समय देव-दानवों को त्रादिल्राहि कर रहा था, उस | 
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६ महीने में एड़ी-चुम्ती केश | (. 
अलकपरी” का कोर्स 5 
पहले सप्ताह में रूसी- खुश्की दूर हो जाती है | ( 
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चह माण क [एज ma SN eR । 
यह्‌ बालों को शीघ्रतापूवक बढ़ाता हे | 

बालों का झड़ना बन्द कर उन्हें काला, चिकना, चमकीला तथा 
| मनपोहक बनाता है। एक बार की परीक्षा पर्याप्त होगी | 


खुशबू का राजा 


ओहो | दिलबहार (रजिस्टर्ड) 


अपनी Het तथा मनमोहक सुगन्ध के लिये विख्यात । AmA | 


एक दूसरा EREIN Bae OT aes (रजिस्टड 


giaa 


यह तेल aut 
केश तेल ह तल अत्यन्त सुगन्थित है तथा बालों की उपयोगिता के लिए “का 


१) 
आयल के बाद इसका ही नम्बर है। बालों को बढ़ाने के लिए यह वि 
लाभदायक है | एक बार अवश्य परीक्षा कर | 


एंग्लो इ शिडयन ड्रग एंड केमिकल To, 
२८५ जुमा मसजिद, बस्बई | 
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शुद्ध बादामरोग़न पर बना 


अलकपरी ४ ' 


aut में प्रतिमास ३ ४ इञ्च वृद्धि | 
६ महीने में एड़ी-चुम्तरी केश | 
“अलकपरी? का कोर्स 
पहले सप्ताह में रूसी- खुश्की दूर हो जाती है | 
दूसरे सप्ताह में केशों का मड़ना श्रौर उनके सिरों का 
फटना रुकता है | i 
तीसरे सप्ताह में नये केश उगते दिखाई देते हैं। i ; 
चौथे सप्ताह के ग्रन्त तक केश ३-४ इञ्च वद जाते हैं। ९ | 
फिर प्रतिमास इसी श्रौसत से बढ़ते रहते हैं। ६ | 
६ महीने में कश एड़ी-चुम्बी बन जाते हैं। | 
मूल्य एक शीशी का २||) है जो एक महीने को , 
“काफ़ी होती दै | weed व पैकिज्ञ प्रथक | ३. 
शीशियों से अ्रधिक डाक से नहीं मेजी जायेगी | 
अधिक के लिए ५) पेरागी मेजिए और अपने रेलवे । | 
स्टेशन का नाम लिखिए | 75 


प्रतिष्ठित akant को सम्मतियाँ--- 


EM को आश्चर्यजनक 
गति से बढ़ानेवाला 
केशा-तैल 


र्व | 
f अलकपरी? को १ शीशी इस्तेमाल की | श्राशा से श्रघिक लाभ gA | PE 
| नीचे पते पर १ शीशी शीघ भेज दें | > 
११-२३-४रे ( श्रीमती ) गगेन्द्रनाथ श्रीवास्तव 
| नाज़ल APES, ARRI | 
i 
| “ग्रलकपरी” से मेरे बालों को शा से ्रधिक लाम हुआ है। | 
E मनीग्राडर से रुपये भेज रही हूँ | दो शीशियाँ जल्दी भेजने की कृपा करेंगे | - 
| २४-२३-४२ कुमारी कृष्णा, रामनगर 
al बनारस स्टेट | 
रीप | “This is to let you know that the phial of Alak Pari 


that you sent me last year proved very useful. Kindly 
send 6 phials very soon. 


KAMALA KAPUR, 
Cooper Road, Lahore. 


oS 


अलकपरी?--नया कटरा, इलाहाबाद 
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बालके ( रजिस्टड ) 
इसके सेवन कराने से छोटे बच्चों की सपो 
खाँसी, संग्रहणी, पसली चलना, खाना | धातु का पानी के समान छ. 
हजम न होना, दुत्रलापन, चूतड़ों और | बीसों प्रकार के प्रमेह भात 
खाँसी, gar, झूल, संग्रहणी, हैजा, | stat पर सिकुड़न, ala मींचना, सर्दी | के समय तार के समान ea 
अ्रतीसार, माच, चोट, सूजन, बच्चों |. रहना, श्रधिक रोना, सूखा वायु, ज्वर व | पेशाब में जलन, सु रहना 
भीतर हरारत का रहना आदि रोग दूर हो- | शीघ्रपतन, नपु सकता सुस्ती 
किसी में खाने श्रौर किसी | कर बच्चे प्रसन्नचित्त रात भर सुख की | कर शरीर में नया खून, न 
तत्काल लाम होता है | मुल्य | नींद सोते हैं। दुबले-पतले कमज़ोर बच्चों जोश श्रौर नया उत्साह पैदा 
शीशी ॥), ३ का १,८), $ का RII), के ताकृतवर बनाने की मीठी दवा है। | हुए जीवन को दुबारा श्रानन्दित 
खर्च अलग | मूल्य फ़ी शीशी ill) बारह आना, डा० | aa फी डिब्बा Rie) दे wal 
| लन्‌ ` रना | डाक खर्च माफ़ मनोग्राह ३ 
रूपबिलास ( रजिस्टड ) / नारी-सञ्जीचन 
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सणी. 


ries 


सरे लगाने से चेचक के काले ag, मुँहासे, भाई, फु'सी स्त्रियों के हर प्रकार के प्रदर रोग, लाल-काला, aha 
सा रज निकलना, महीना ठीक समय पर नः होना 
रीढ़, सिर में दर्द रहना, हृदय में जलन, मन मलीन, 

| श्रादि कमज्ञोरी दूर हो संतान दीर्घजीवी पैदा होती है। . 
फ़ी डिब्बा RII), डाक-नचं माफ, मनी० =) 

AmA का पता--रूपबिलास कम्पनी, Ho ४२७, धनकुट्टी, कानपुर 
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धरस्वती--ग्रगरत ! ६ ४४ 


दरेज 7 नं. १.नं.२ 


संसार के स्नान करने के वनस्पति algal में सवोत्कृष्ट 
काटि के ये साबुन सौन्दर्यवर्धक तो हैं ही साथ ही 
कीटाणुनाशक भी हैं । प्राकृतिक भूरे रङ्ग में ) 
ये चम 41 मुलायम करनेवाले केवल चुने 
हुए वनस्पति तेल ओर ग्रन्य द्रव्यं 
के योग से ही बनाये जाते हैं 
गोदरेज सोप्स, लि० wat (दीलारल्‌ गड) 


aoe Or eo i gg gg ee 


DESEO I 
7 > 9-१ +- २-७ २-२ 9 oe ee oe AOA Ss >) f 


Ada, निश्चेतन ओर भाजन को पचानेवाला, खन को 
निराश क्यों रहते झो ? बढ़ानेवाला, पाण्डु ओर श्रन्य रोग 
| के बांद की निर्वलता 
को नष्ट करनेवाला 


सुमधुर शक्तिवर्धक, श्रमूल्य श्रोषधि श्रवश्य सेवन कर ` 


WUE फामास्युटिकल बकस fdo, बम्बई नश १४ areca | 
अलाहाबाद के चीफ एजेन्ट- एल्‌० wie sea क ee या ated! चोक,दैहली | 
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जब श्राप तागा AÅ तत्र श्राप इस बात का विश्‍वास कर को आपके सब से श्रच्छा 
रोर मज़बूत तागा मिलता है | 


भारतव में प्रस्तुतकारक :-- 


Ne ग्राफ बरोदा बिल्डिंग 


जूपोलो स्ट्रीट, बम्बई । 


श्र 


श्रेष्ठ चाय बना रक्‍खा है। 
1 चाय 


सब 


लिपटन की 
व्हाइट लेबुल चाथ 


व्हाइट लेबुल को बाजार भर 


कम दाम इन सबने मिलकर लिपटन 
की 
की 


तेज व बढ़िया सुगन्ध, Ea रंग और 
सर्वोत्तम भारतीय पत्त 


व्ह 
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ल 
Ei मसीह के जन्मकाल से दो सौ वर्ष पूर्व ara एक महत्वपूर्णं कार्य माना 
जाता था, जिसका आनन्द लोग फुरसत के समय उठाते थे | यह राजप्रराने 
की रमणी पत्थर के चबूतरे पर शाही ढंग से वैठी. है और दासियाँ उसे खान करा 
रही हैं जो पानी में भीगे रीठे के फेन से शरीर की मैल साफ करने का काम. लेती हैं 
आज RAR साबुन द्वारा समी क्रो'्रच्छा ओर अधिक सरल तरीका उपलब्ध 


है, जिसका सुगन्त्रित फेन लोम-ठिट्रो को अन्दर तक साफ कर ताजगी एवं स्फूति 
प्रदान करता है | 


HAMA NM 


र The Rig Soap fer your Rath 
आपके स्नान के लिए बड़ा साबुन SALA 


के = टाम्का सेल्स डिपो 
a जवाहर स्कायर इलाहाबाद 


दी टाटा आइल मिल्स कं० लि० टोटापुरम और बम्बई | 


oF MCAT Aid १२९०२ 
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AAN शकर पहेली प्रतियोगिता do १०१ 
Yoo) रुपये का पुरस्कार प्राप्त कीजिए 
पुरस्कार, २००) रुपये, दूधरा, १२५) रुपये, Mar ७१) रुपये चौथा ५०) aà | 
PEI aia, Jet का--<९४) रपये | 

gaat भेजने की अन्तिम तारीख - १० सितम्बर, १६४४ | 


| जहाँ. माटी लकीरें दै वहाँ शब्द के Deel का अर 
- दप ga 
१ | | | समझना चादिए |? 
oe | ता fal रकेत बाइ से दाहिनी तरफ़-- 

| j [7] न 


सर्ग्वांधिक कूपन भेजने वाली 


जिन्दगी का दूसरा नाम है | 
रे जब लोग यहाँ ग्राकर बैठते हैं तो उनके हदय में धर्म ay 
भावना उंदय लेती है | 
५--आजकल इसे पाना कठिन सा हे। गया है | 
« ७--धर्मात्मा सबकी चाहता है | 


१०--कर्भा कमी संसारी इसके लिए ade चिन्तित हो 
उठते हैं 


११--श्राजकल यह प्रथा ATA पूरे यौवन पर है | 
१२--उसका लोग ख्याल रखते हैं किन्तु वे ना समझ हैं| 
१३- बच्चे, बूढ़े, जवान, युवति समी इसे पसन्द करते हैं | 
१४- यह बड़ा लाभदायक, साथ ही साथ बड़ा खतरनाक भी है | 
१५ - शदरवाले इसे पसन्द करते हैं| १८-_मुसलमानाँ में 

इसका रिवाज है, उनके धार्मिक उसूल हैं। २०--मनुष्य के 


j व्यस्त जीवन में इसकी श्रत्यन्त आवश्यकता है। २१--इसमें 
Wat शक्ति है | , २३--इसके लिए बड़ी-बड़ी लड़ाइंयाँ भी हो जाती हैं | 
पनाच: 


eal लोग यह चाहते हैं | ` 228 लोग बहत शक्तिशाली मानते हैं | 


: es" मादक होती है, इसके नाम से ही लोग श्रानन्दित हो उठते हैं | 
RI 


३--जीवन में एक वार यह समी के पास 


६--सिनेमा के कारण यह रिवाज कुछ 


७--युवक और युवतियाँ इसे ज़्यादा पसन्द करती हैं । ८--लोग इससे नफ़रत करते हे | ९--शानी 
"यादा लिप्त रहते हैं| 


| ११--लोग इससे भय खाते १३--शरीर का एक आवश्यक .....। १६--बिरले / 
क कै पभाव से.......:....ग्रनमिज् नहीं है। १६--पुन्दरता की एक कसोटी ।. २२--किसी भा 
होतं l 
गियमावळी TE i ` ; 
} 


दे कागज पर-चा जितनी मी पूर्त्ियाँ मेज सकते हैं | २--प्रवेश-शुक्ल एक कूपन का le) ने AR चार कूपन 
के कूपन का 1) आने । ३--प्रवेश-शुवल मनि mee से श्राना चाहिए, एक कूपन का प्रवेश-शुक्ल रिकट के. 
भ्या जाएगा । म॑निश्राडर की रसीद पत्ति के साथ भेजें | ४--कई व्यक्ति अपनी पूर्चियाँ तथा ste एक ही साथ 
is उत्तर एवं परिणाम के लए ८) आने के टिकट अवश्य भेजे । ६--सञ्चालक का प्रत्येक निर्णय हर अवस्था 


देगा | ७--पहेली की शुद्ध-पूर्ति दाजिज़िंग बॅक लि० आसनसोल में gaa लिफाफे में रखी हुई है | 
पता 


मनजर, “गनेश--शंकर” पहेली प्रतियोगिता C/o शंकरप्रसाद गुप्त “बैंकर” 
लोटन स्टीट, आसनसोल 
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श्री सोहनलाल द्विवेदो लिखितः 


कुणाल 


प्रत्येक युवक, युवती के पढ़ने येग्य अभिनव ! काशित खंड काव्य 
अशोक तिष्यर्राक्षता ओर कुणाल के चरित्र-चित्रण i ares 
कुणाल के चरित्र-चित्रण में--कवि ने कमाल किया हे । 
शब्द-सोकुमार्य के साथ ही भावोत्कषे तथा नपे-तुले Meats 
प्रयोग भो RIA जी की कविता को उच्च बनाता हे। | 
--महापरिडत राहुलसांकृत्यायन 


सचित्र सजिल्द मूल्य २) 
मिलने का पता--इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद 


>So णा 


Go सोहनलाल द्विवेदो की रचनाएँ 


a alle) 


वर्तमान युग के युवक कवियों में ५० 


| श्रे gaat १ 
pio! RIZ) द्विवेदी का स्थान सर्व श्रेष्ठ है| 


| Pome 
कुणाल २) 
| To की सर्व श्रेष्ठ कविता gar रखना TE 


| ae 
विषपान ` चारों पुस्तकों को तुरन्त मँगवा इये | 


एक एक पंक्ति में मानव हृदय के जाणी 
भावना Sa g'a कर भरी होती है | दि ग्रा! 


सम्पादक--देवीदत्त शुक्र ¦ उम्रेशचन्द्र मिश्र 
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पूणं संख्या ५३६ 


गो-धन का भयानक हास 


oaot a Aj | 


Nw 


ss इग्ध-यधान प्रान्त में, जहाँ के लोगों के प्राण 
p थी हैं और जहाँ ot कुछ ही वर्ष पूर्व तक 
F ae et जाता था, जब पिछले दिनों दशा यहाँ 

4 Le र a = l T ग्रामों तक में दूध ATA 
gine एक हाहाकार-सा ri a oe n 
Er सी शोचनीय 
आयु में कमी देखने में नहीं 


वस्था हम लोगों की 
A ण बड़े-बटों S A 
a CRI को आयु में तो क्‍या देखने में आई 


i d Led की नदियों में स्नान करते रहे हैं । 
i आ से सुना है कि aq कुछ ही वर्ष पूर्व 
पश वत 5 हे से कुछ ही वर्ष पूर्व 
क क केवल केशप्रक्षालन के प्रयोग में ्राता 
है is मे ee दूध के मटकों से स्नान करती थीं | 
मि aa? वहाँ मक्खन, धी और मलाई 
he, oe के युद्धवीर सिक्खों के दीर्घ काले 
me ae Trai तथा मक्खन ओर घी के ही 
घे; ९ | ऐसे स्वर्गीय पञ्जात्र में निवास 
दिनों दूध के भयङ्कर अकाल में अस्त हो 
शील व्यक्ति इक्का-क्का रह गया कि यह 
दूध के इस अभाव सें कि जो अत्र 


कह ay केर. रहा है, एक और बात भी देखने 


; 


= गो-पालन प्रतिश्टिनी: एके. ज्ञण्दीशकमाकिए।व्मांस्सा; 2“ 


पणिडत ्रात्मस्वरूप शर्मा 


रहा है। चारा और श्रन्य दुग्ध-वर्धक पदायों की महँगाई और 
अलभ्यता के कारण श्रव चाहें भी तो घरों में सुगमता से पशु नहीं | 
रख सकते | जहाँ मनुष्यों को ही खाद्य वस्तुये' प्राप्त करने | 
की चिन्ता हो, वहाँ बेचारे पशुओं को कौन पूछता है। इन्हें | 
गिनती में लाने की तो गवर्नमेंट ने भी आवश्यकता नहीं समभी | 
राशनबन्दी में श्रन्य जीवों के साथ पशुओं की गिनती उचित थी, 
पर इनके खाने का कोई निश्चित प्रवन्ध नहीं gmi इन्हें | 
खाने के मिले मिले, न मिले | ह 
इस सारी स्थिति का परिणाम यह है कि निन पशुओं का. 
स्थान पहले घर था, अब वूचडय़ाना है। ग्रधोगति कौ 
यह अवस्था हमारे सामने ओर हम लोगों के देखते ही देखते 
पहुँची है और इसकी उत्पत्ति स्वाभाविक नहीं, वरन Aga ze 
कारणों से हुई है। es 
` अन्य कारणों में यदि न भी जायँ तो एक बात स्पष्ट रूप से 
दृष्टिगोचर है और वह यह कि वर्तमान युद्ध ने मांस-भक्तियों की 
संख्या aga बढ़ा दी है। मारत में ऐसे लोगों की & 
असाधारण रूप से वृद्धि पर है जो सैनिक रूप में निरा 
आमिषभोजी बन गये हैं और जिन्हें ऐसी स्थितियों में रह 
रहा है कि जिनमें स्यात्‌ वे शाकाहारी रह ही नहीं सकते 
लोगों के साथ उन हज़ारों विदेशियों की गिनती मी. 
ae 


~ `~ याका 


o ३३८ 


' | समाति तक श्रव इस देश ही में रहेंगे। भारत में सभी शत्रु- 
जातियों के बन्दियों को कम या अधिक संख्या में स्थान मिला 
है और उनके आराम के लिए. सभी प्रकार के साधन जुटाये गये 
हैं। मार्च, सन्‌ १६४२ में केवल इटली के बुन्द क 
संख्या भारत में लगभग ६७ हज़ार थी । अब तो सम्भवतः 
| , इससे भी अधिक होगी | यह बताने की आवश्यकता नहीं होनी 
चाहिए कि ये सब विदेशी मांसाहारी हैं Ae गौ अथवा वैल का 
` ` मांस अधिक रुचि से खाते हैं। 

is मांस की बढ़ती माँग तथा खपत के। पूरा करने के लिए यदि 
७ वर्तमान अवस्था में बूचडुख़ानों की संख्या में we हो रही हो 
| तो किसी के आश्चर्य नहीं होना 'चाहिए । भोजन के अभाव 
| के विषय पर केन्द्रीय असेम्बली में गत मार्च मास में जो धु्राँवार 
। बहस हुई, उसमें aa की अलम्यता के साथ-साथ दूध के ग्रकाल 
| । केविषय में भी बहुत कुछ कहा गया | इस विवाद में भाग 
`, लोनेवाले भारतीयों ने ही नहीं, ग्रँगरेज्ञों ने भी दूध को ग्रप्राप्ति 
के विषय में चिन्ता प्रकट की | योरपीयन दल के प्रतिनिधि 
मिस्टर ग्विल्ट ।ने अपने भाषण में दुग्ध-सम्बन्धी देशव्यापक 
' दुर्मित्ञ का भय प्रकट करते हुए सरकार के चुनौती दी और 
कहा कि उसे पशु-पालन में निश्चित सहायता करनी चाहिए 

ताकि भारत में दूध के अभाव का सामना किया जा सके | 
4 इधर दूध का AMA है, उधर बूचड़ख़ानों की संख्या 
बराबर बढ़ती चली जा रही है। A वता रहे हैं कि दूध 
4 देनेवाले Wai विशेषतः गउओं की संख्या बड़ी तेज़ी से घट रही 
है। Ward के हास का दी यह प्रभाव है कि अब बध 
से किसी भी पशु के छूट नहीं। गउओं के साथ मैंसें, 
ऊँट और बैल भी बड़ी भारी संख्या में खाने के लिए मारे जा 
रहे हैं--बेचारी भेड़-बकरियों की तो भला गिनती ही कहाँ 
"है | केन्द्रीय असेंबली में भाषण करते हुए सेठ वैजनाथ 
' बाजोरिया ने बताया कि अकेले कलकत्ता के पाँच qasai में 
सन्‌ १६४१-४२ में तीस हज़ार से अधिक पशु बध किये गये | 
पशु-बध की इसी मयानक गति.के समक्ष सेठजी ने सरकार का 
परामर्श दिया कि वह १७ वर्ष से नीचे की आयु के दूध देनेवाले 
पशुओं और बेलो के वध की मनाही कर दे) कलकत्ता के 
qarami में हो रहा पशु-वध तो तुलनात्मक दृष्टि से कुछ भी 
नहीं | भारत के कई aa भागों में qasai और पशु-बध् 
की संख्या उससे कहीं ्रधिक है | हाँ, इतनी कठिनाई अवश्य 
है कि बध किये जानेवाले पशुश्रों की ठीक संख्या कहीं से मी 
उपलब्ध नहीं हो सकती । पञ्जाव में गो-रक्षा-सम्बन्धी प्रश्‍नो, में 
` विशेष रुचि रखनेवाले महानुभाव श्री डाक्टर परशुराम शर्मा जो 
. कुछ वर्ष हुए लाहौर छावनी में बनाये जानेवाले बहुत बड़े बूचइ- 
O AA को रुकवाने के लिए क्रिये गये देश-व्यापक आन्दोलन के 
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उनमें वघ किये जानेवाले पर्शुश्रीं की संख्या के बिषय 
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[माणक का अभाव 


सरकारी श्रांकडे प्रात करें, पर उन्हें इस ३ 3 
प्रात TI हुई | sk हाथ मारने मे 
हुए श्रोर स्थिति ज्ञात हुई हे वह निश्चय चिन्ता 
रिपोर्टों में 'कैटल” शब्द का प्रयोग गाय रे 
के लिए किया गया है | पञ्जाव की सन्‌ १९ 
नरी ( पशु-चिकित्सा विभाग ) रिपोर्ट से पता a 
वर्ष में गठओं की कुल संख्या २९५३ oth 
५२,८६६ थी | इधर पशु-गणनारिपोर्ट (सन्‌ ty] 
है कि सन्‌ १६३५ से ४० के भीतर अर्थात्‌ ofa x 
की संख्या a २, ४५, ५ ६६ को और वेलं at iei j 
४०३ की कमी हुई । इसके अतिरिक्त ats की dof 
की ओर छाटी ary की गो-सन्तान की संख्या गे + 
की कमी इसी रिपोर्ट में बताई गई 2 | A 

गो-धन की क्ति क्रा प्रधान कारण वृचध्यी 
कोई भी सन्देह नहीं | पञ्जात्र की सरकारी रिपोर मक 
की संख्या सन्‌ १६४० में केवल ६ और सन्‌ reat 
बताई गई है । यदद संख्या सरकारी अधिकार ब्र पर 
चलनेवाले qazadi की है | म्युनिसिपल | N 
करनेवाले qazadi की संख्या ८१ ब्रौर विग ती... 
qasai की संख्या ३८ इनके अतिरिक्त है। बरी 
विद्यमान qazadi की संख्या का ठोकळ प, 
सकता | ये बूचड़ख़ाने सम्भवतः फौजी apa में ॥ 
हैं। इन वर्षों में युद्ध के कारण वूचडयानो Hien, 
वृद्धि हुई होगी, इसकी सहज ही कलना बग 
अधिकारी स्वय' स्वीकार करते हैं कि--युद्ध-समर # ह 
कताओं के कारण मांस की माँग अत्यधिक हो गर! | 
प्रधान सेनापति ने २ अगस्त, सन्‌ १६४३ के वि 
में एक प्रश्‍न का उत्तर देते हुए वतलाया कि g 
युद्ध-बन्दियों के लिए ६२ दज़ार और चीनियें, ” की 
ब्रिटिश सैनिकों के लिए. २ लाख १६ इमा! "त 
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` हूँ 4 4 
बघ किये गये | पड्जाब-प्रान्त के आकडे बताते a 7 
ort) 


gt को दृष्टि में रखते हुए गो-ब्रध की यह 
एवं व्याकुल करनेवाली है| हमें यह गर्दी 
भारत की विशालता. तथा बढ़ती मबु | 
देश में दूध देनेवाले पशुओं ,की सं ख्या पहले ही z| | 
फिर कृपकों को कृषि के लिए बैल नहीं मिल 

में भारत के अँगरेज़ी cara में केवल ee 
हल चलाने के लिए. आवश्यकता थी वर्दा 7 

बैलों की । हमें यह भी बताया जा रहा Bee, 
१८,७३२ हलो की वृद्धि हई । इसका 2 


ee 


pi 


एक इसी बात से सिद्ध है £ | 


sai तक क्रो हल में जोता जा रहदा है | इस सत्य 
दो में खुले तौर पर स्वीकार किया गया है क्रि 
लों से निकलता दै वह अन्य पशुञ्रों से नहीँ | 
के “अनन अधिक उपजाञ्रो” की ध्वनि करते हुए 
तक बैल की ्ावश्यकता तथा उपयोगिता उप- 
(कर पाई | भारत में जितना AA इस समय उपजाया 
a? 
|. ला पर्वात दो और कृपक इन्हें सस्ते दामों पर मोल 
इसमें तनिक सन्दे नहीं कि इस देश के कितने 
Wag भाग जिनमें कृषि सम्भव हे, इस समय केवल ह्‌ 
सो dat की वाट जोह रहें हैं | 
११६ वा निर्यात एक और कारण है जिसने गो-वंश के हास 
gal का @ 
nadl पज्ञाव-प़रान्त के आँकड़े बताते हैं कि 


(सत्‌ १६४१-४२ A २२,१७६ पशु पञ्जाव से बाहर भेजे 

प्र मान लेने की वात दै कि जो पशु एक बार बाहर 
Gata फिर लौट कर नदीं आते । उनकी गति बाहर 
| दूध से सूख जाने पर ऐसे पशुओं के बूचड़ों के ही 
ह्या जाता है | अकेले बम्बई में एक वर्ष में १६ हज़ार 
माई की लुरी के नीचे आने के alee तो aut भी 


TF Te ह coe हः 
„|| युद्ध-समय की विशेष आवश्यकताओं ने gaza 


रतनी बढ़ा दी है कि अब पशुओं का एक इलाके से 


daii s Bo RA oa 
fame TO पायः अनिवार्य हो गया है । जिन इलाङ्गं में 
ग गी Hama के लिए पशु नहीं मिलते, वहाँ ग्रन्य इलाक़ों 


(ठाम चलाया जाता है | 
| सित श्रस्वाभाविक कारणों के अतिरिक्त दूध देनेवाले 
एक बहुत बड़ी संख्या स्वाभाविक कारणों से चण्‌ 
कि, यह प्रश्न अलग है कि हम कहाँ तक इन स्वाभाविक 
| ती स्वाभाविक स्वीकार करने को तैयार हैं | 
गों और महामारियों की उत्पत्ति का कारण 
is अयुक्त प्रकार की भोजन-सामग्री का न मिलना 
á ie में फेलनेवाले रोग इतने ज़ोरों से बढ़ते हैं 
| गा जीवों का सफ़ाया हो जाता है। भारत 
द| a = पर ही हैं | हिसार वर्षों aiaia 
कर की) तया ज़िला दूय देनेवाले अच्छे पशुओं के लिए 
|) परत a सामने इसकी भी नहीं चल सकी ! 
०५६ $ धि ने एक बकब्य में पकट किया है 
fey. से पूर्व nm i दूध देनेवाले 
१००,६१४ थी, जो दुर्भिक के अनन्तर 


» उससे कहीं ग्रथिक उपजाना सम्भव हे यदि भारत में . 


प्राण बचाने के लिए इसी चूर्ण का प्रयोग किया गवा और भारत 


Te का भयानक दास. या 
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2२९५ की और कमी हुई और श्रन्ततः सन्‌ १६३६ म॑ 
Te कवल लगभग १,६३,४६५ रह गई | दुर्मित के अ्रतिरिक्त 
mat में भी हज़ारों पशु अपने प्राण खोते हैं। खेद है कि 
Te AF भोगकर मरनेवाले पशुओं की अनुमानित 
सख्या भी प्रात नहीं हो सकती | सरकार ऐसा कोई हिसाव> | 
किताव रखने की आवश्यकता दी नहीं समती | i 

गो-थन के हास के प्रश्‍न पर विचार करते हुए हम गो-सन्तान | 
की उस संख्या की भी उपेक्षा नहीं कर सकते जो माता का पर्यात j 
मात्रा में दूध न मिलने पर शैशव काल में दी प्राण दे डालती दै. 5 
AR जिसे दूध वेचनेवाले खाले एक प्रकार से जान-वूझकर अपने 
लोभ के लिए मरने देते हैं । इसके साथ ही स्मरण रहना चाहिए 
कि पशुओं को एक बड़ी संख्या केवल चमड़े के लालच से मारी 
जाती है। चमड़े के लिए मारे जानेवाले पशुं के दी जानेवाली 
Talal का वृत्त इतना करुणाजनक दै कि कोई उसे हृदय पर 
दाथ wa विना सुन नहीं सकता | वर्तमान युद्ध ने सैनिक 
आ्रावश्यकताओं के लिए चमड़े की माँग कई गुना अधिक कर दी k 
हैं AR अब उसे पूरा करना एक समस्या है किसी को ग्राश्‍चर्य 
नहीं करना चाहिए यदि इस उद्देश्य के लिए भी कितने ही wm क 
अस्वाभाविक एवं angar उपायों से मारे जा रहे हों और 
इसमें adz नहीं कि मारे जा रहे हैं | 

कारण जो AR जैसे भी हों, भारत में श्रत्र ऐसी स्थिति उत्न्न 
हो चुकी हैं कि उसमें दूध और उसके पदार्थ प्रोप्य नहीं और दिन ' 
प्रति दिन इनका अ्रमाव ही होता चला जा रहा दै | दूध आज । 
जिस मूल्य पर विकता दै उसपर केवल धनी ही उसका सेबन कर : 
सकते हैं | निर्धनों के ते चाय की रङ्गत बदलने के लिए मी 
दूध नहीं मिलता । प्री और मक्खन की एक प्रकार समाति हो 
चुकी है। लोगों ने अब खुले तौर पर वनस्पति “बी” का 
प्रयोग आरम्म कर दिया है। शुद्ध घी पहले तो मिलता दी नहीं 
ग्रौर यदि मिलता है तो इतना महँगा कि उसके औषधि रूप । 
में सेवन में भी बडी कठिनाई है। समाचारात्रों में पढ़ रहे है | 
कि दूध का चूर्ण अब विदेशों से zai की मात्रा में भारत | 
है। उल्टा aa बरेली को, इस ग्रमागे देश 


Al रहा ह oa Se 
के ये दिन मी देखने थे । अङ्गाल के दुर्भि में बच्चों के. 


भभ 


के कई दानी धनियों ने इस हेतु विदेशियों के घर अपना | 
कितना ही धन पहुँचाया | अपने दुर्भाग्य का माण खोजने के 
लिए हम मला कहाँ जायेगे ! हमारी वर्तमान अवस्था प्रत्यक्ष है 
कि हम ग्रौर हमारी सन्तान आज दूध की एक-एक बू द 


तरस रहे हैं | 


ऐकदंश्या नाटिका 


पाच 

१---मास्टरजी 

२--उनकी स्त्री 
।' ३-एक देहाती स्कूल के हेड मास्टर 
y [ गाँव में मास्टरजी का घर | वे अपने पढ़ने के स्थान में 

कुर्सी पर बैठे हैं। सामने मेज़ पर एक दैनिक पत्र है। at 

॥ वहीं खिड़की के पास एक बेत की कुर्सी पर बैठी कुछ सी रही 
| है| मकान गांव से कुछ हटकर है। एकमब्ज़िला कहीं पका, 
| कहीं कचा | नाटिका का कर्म कुछ देर के लिए पास की 
| ' गोशाला तक जाकर फिर वहीं लौट रता है | ] 
i मास्टरजी--श्रौर अधिक प्रकृति के भीतर धँसो | यहाँ 
गाँव में सिनेमा देखने के नहीं मिलता तो क्या हो गया ! प्रभात 
का खिलता हुआ आकाश और सन्ध्या के ` बुझता हुआ पश्चिम 
कैसे सुन्दर SH के पहन लेते हैं | तुम्हे वे मोहित नहीं करते ! 
आश्चर्य है। रात की तारिकायें, वन के फूल, हरियाली में 
चहकती हुई विडियो में क्या तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं? मन 


) 
| 
| 
| 
1 


पर हाथ मारना |] 
= स्री-श्राप भी क्या बात करते हैं। रात-दिन एक ही 
d आकाश, जङ्गल ओर खेतों को देखते-देखते क्या मन ऊब नहीं 
| उठता? मनुष्य परिवर्तन चाहता है। 
मास्टरजी---वह तुम्हारे वश में है | इतनी किताबें मैंने यहाँ 
जमा कर रक्‍खी हैं | चार aaa भी aR ही हैं। कभी 
उन्हे पढ़ो | जी उचट जाने पर फूलों की क्यारियो और गमलों 
में चली जाओ | श्रौर भी गे खेतों की ओर बढ़ जाओ | 
` सींचो, योड़ो। धास-पात उखांड्कर गाय के सामने लाकर 
रख दो | 


` Aa रुपये और कई नों की het इस साल 
/_ तुम्हारी सिर्फ़ फूलों के बीज और बल्यों की ही ई थी। मैं 
' कहती हूँ अगर बह सब भी तरकारियों के ही बीजों में व्यय 
कर दिया जाता तो-- 


| 


तः 


ee 
ह 
ह 


जमा कर दिया जाता न, क्यों ?......सिर्फ जानवरों की तरह पेट 
अर लेने के लिए ही हम नहीं हैं। तरकारी खाई जाती है तो 


] 
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विष का दाँत 


परिडत गोविन्दवल्लभ पन्त 


लगाने की बात है। सुन्दरता हने की बस्तु नहीं | [aa 


O मास्टरजी--या तुम्हारे उस नये -नेक्लेस के ही फण्ड में 


म्या फूल हमारी ग्रांखो में टणक. ae वरही 5 ह cle 
"ee wl Tere ले 


रुपया ही अगर हमारा भगवान्‌ हो तो भी 
बढ़ाकर कया उससे रुपया नहीं कमा सकते ? 
स्री--तुम तो नजाने कहाँ से कहाँ वात अक 
हो। मैं तो प्रेम करती ही हूँ फूलों eria 
में नित्य ही सुरुचि से फूल नहीं सजाती ! [ताग del गर 
लो, यह कमीज़ का बटन सी दिया | 4 
मास्टरजी--[ खटू-खट्‌ करते हुए खूँरी के quale 
एक चीरा मेरे इस कोट में लग गया है aq ही शि 
काँटे से | उसमें आँख चढ़ाकर जत्र में चाय पीने ayia 
था तब । नीले गुलाब के जो पैदा कर देगा उसने हित 
इनाम रक्खा है न अमरीका के एक सञ्जन ने | [न 
के पास लौटते हैं | ] i 
सत्री--आप खिला सकेंगे नीला गुलांव ! 
मास्टरजी--देखो, क्या हो |” लो इस केष 
स्कूल के जलहि में तुम भी तो चलोगीन! (१. 
सत्री--[ कोई जवाब नहीं देती | ] a 
मास्टरजी--रुपये से अधिक तन्दुरुस्ती हमें wee 
ओर तन्दुरुस्ती बढ़िया-बढ़िया भोजनो पर इतनी ब J 
है, जितनी टीक ठीक श्रम और उचित विश्राम कोरी 
पर | मैं कहता हूँ अगर तुम जङ्गल से MEN 
का ले आया करो तो तुम्हारी बहुत कुछ वाद । 
स्री-नौकर तुम्हारे है नहीं कोई। कां 
पेर हिलाये ही यह सब कुछ हो रहा है ! 
मास्टरजी--ह-ह-ह-ह ! यह तुमने T al 
गाय के लिए कुट्टी काटने के लिए ae Ae, 
अपनी उँगली छीलकर रख दी । बगीचे मे £1 | | 
के छोटे-छोटे पेड़ों के धनियाँ समभकर तोई “a f: 
कौ सिंचाई करने खेत में. गई तो सोने का लेट्‌ 
स्री-[ नाराज़ होकर जाने लगती है। | 
मास्टंरजी-हैं । तुम तो रिसं में होकर 
के हाथ पकडते हैं| feat खनकती. al 


दो | 


कसम | अब एक शब्द भी तुम्हारे PE 
` असल बात यह है, जब तक हम म 
बलवान्‌ हो न 


खेतों पर काम करते हैं तो क्या मैं 
अनाज ओर तरकारियाँ पैदा करना 


पू 


EE bf 

गर z = Sa A 

साहिल हो निरी । ज्य तक श्रम में इमानदारी 
तक उसका छोटा-बडा हिस्सा हो नहीं सकता | मैं शरीर 

लने के लिए मशक्कत करता ह तो क्या दिमागी 

पञ्च a : 

= ‘ig री करता । 

नि बेड बसची वात तो यह है । एक ग्रेजुएट के बैल हाँकते 

RRMA तो लाज से भूमि में गड़ी जाती हूँ | 

| अर्जी -क्या में वरावर मासिकपत्रों में ग्राम-जीवन की 

aa कहानियाँ ओर लेख नहीं लिखता ? और क्या 

गी” के सम्पादक ने मेरे फोटो के साथ लाल अक्षरों में 

षि लिखकर अपने पत्र में नहीं छापा था ? रफू कर 

o Pamu? मेरे एक मित्र ऊन का काम सीखने 
॥ अम गये थे । _ कहते थे, वहाँ के रहनेवाले रकू 

al ig ही होशियार हैं | पता नहीं चल सकता, कहाँ पर 

॥ दितं गई है | क्या कर रही हो तुम ? 

के कि बै मेल करने के लिए तागा ढूँढ़ रही ŠI 

ait ae? स्कूल के हेड मास्टर जो मेरा आदर करते हैं- 

टब Fs के सवव इतना नहीं, जितना उस पत्र 

fa गो को देखकर | क्या बढ़िया छुपा है? चौखटे में 

| भ सुन्दर लगता है | 

H अपने मुँह से अपनी प्रशंसा क्या बेसुरी नहीं 

॥ 

| जव तुम 

oad 
गहीं 

hi घोते ? 


मुझे एक ' कुली, मज़दूर समभती हो 
क्या हम अपना वदन ओर सिर के 
फिर धोती ओर कम्बल धोने में 
Ra चौका-बर्तन, लीपना-पोतना तो करती ही 
से लकड़ी काटकर लाने को कहते हो, 
मा कभी बचपन से ऐसा जीवन बिताया 
R: फ्रि tet, जब आदमी: मस्तिष्क से काम लेने 
OST है तभी वह गांव की ओर पैर बढ़ाता है | 


जया 
विष का दांत 
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शापन यदद कहावत तो सुनी होगी कि जव गीदड़ के बुरे दिन | 
तं है, तव वदद शद्र की तरफ़ पैर बढ़ाता है | 

मास्टरजी-- बड़े ज़ोर से दसते हैं |] ह-ह-ह-ह | ह-६-६-ह | 
TREE! [ मेज़ पर हाथ पटकते हैं | ] हो तुम जरूर सिडी | | 
बात के साथ कहावत का कोई सिलसिला, कुछ AÅ भी तो. 
दोन! यही कि कुछ याद आया और वक दिया मुद से| 
इसी पर कहती हो कि में इस साल cza की परीक्षा के लिए 
प्राइवेट कैंडीडेट बनूँगी | 


कड 


nG 


AFAR आपसे कह चुकी हँ | ga नहा-धोकर ह 
चाय पीने के वाद घएटा-मर रोज़ मुझे द्विसाव वता दिया करें | | 
उदी में तो मैं कमज़ोर हूँ । भूल-भूल जाती हे. । आपके 
हेड.मास्टर साहव ने उस दिन मेरा इम्तिहान लिया थान! | 
सिफ हिसाव में ही कमज़ोर वताया था | i 

[ दूरी पर से कुछ लड़के कोई मार्च-गीत गाते 
ard हैं । ] 

मास्टरजी--बात करते-करते सुई की चाल क्यों रोक दी 
तुमने ? समय कम है | 

al— नीला तागा z रही हैँ 


हू | 
मास्टरजी--उसके नज़दीक के शेड का लगा दो। तुम्हारी 
Suet के पास जो यह गहरी हरी गोली है, खप जायगी | 
एक ही धारी तो है नीली। कहाँ खो जायगी खोकी ताने | 
वाने में | E 
सत्री-[ नज़दीक आता हुश्रा गाना सुनकर ] क्या जलसा 
शुरू हो गया ? 
मास्टरजी--अ्रहँड, ये ब्वाय स्काउट हैँ | बड़ी सुबह फेरी 
के लिए गये थे, आस-पास के गाँवों में | = 
स्री--देखू तो खिड़की खोलकर | [ खिड़की खोलकर | 
वहाँ पर खड़ी होती है और नज़दीक आते हुए स्काउट 
faga साफ़ गाना सुनने लगती है । ] लेकिन ma बेफ़िक्र 
रहें, मैंने सिफ़ कान ही मार्ग पर दिये हैं। मेरी दोनों 
इस रफू करती हुई सुई पर ही ठहरी हुई ह|. | 
मास्टरजी--थैंक यू , में तत्र तक आज की RAL पढ़ 
हूँ । [मेज़ पर जाकर Bea उठाते हैं J i 
[ गाना घनत्व में धीरे-धीरे बढ़कर फिर धीरे-धीरे 
लगता है। स्त्री कुछ देर तक वहाँ पर atai गाना dad 
है। मास्टर साहब एक-दो बार दैनिक के पन्ने उलटते हैँ | 
स्री--लीजिए कोट TH हो चुका | ere 
मास्टरजी--खूँटी पेर लटका दीजिए, कृपाकर |. 
[ ot जाकर कोट खूँटी पर लटकाती है। बाहर से 
पर “azaz” |] l 
स्री--हेड मास्टर साहब होंगे | ` 
मास्टरजी--हाँ, चिट्ख़नी खोल दो 


हुए नज़दीक | 


HE E 


[ खी चिटख़नी खालती ह a 
हेड मास्टर --[ आकर ] श्रमी खाना नहीं खाया है मैंने 
gag से | अपने हाथ से दरी भाड़कर बिछा आया हूं | मैज़- 
` कुर्सियों का इन्तज्ञाम किया | फूल-पत्तियों से दीवारें AR फाटक 
ast | लड़के की प्रदर्शिनी लगाई | एक बजकर पन्द्रह 
मिनट हो गये। घर जा, नहा-घेकर पाँच मिनट में आता हू 
* ग्रभी इसी रारते। खाना भ्रत्र शाम को ही खाऊँगा। [ कुर्सी 
¦ पर बैठ, मेज़ पर हाथ में ली हुई घड़ी रख देते हैं | ] 
` _ मास्टरजी -क्यों, क्यो, . ऐसी भूख-हड़ताल की क्या 
/ ज़रूरत है! 
हेड मास्टर- वक्त ही कहाँ है ! 
मास्टरजी-क्यों, दो बजे से ही तो पुरस्कार-वितरण शुरू 
' होगा न! 
! हेड मास्टर--हाँ, लेकिन कुछ लड़कों के गाने, रेसीटेशन 
are का रिहर्सल कर लेना ज़रूरी है। एक एकाङ्की भी aa 
। लिखा है, वह भी होगा | aa पूरी कोशिश की है कि आपके 
`` सभापतित्व में हमारा जलसा कामयाब रहे, हर पहलू से | श्रीमती 
जी बच्चों को इनाम बॉटकर हमें कृतार्थ करेंगी | 
मास्टरजी--[चौंककर] एकाङ्की | हेड मास्टर साहब, एकाङ्की 
आपने लिखा है | माफ़ कीजिएगा | मेरा भाव आपकी हिम्मत 
तोड देने का नहीं है। लेकिन सही warst लिखना ग्रामोफोन 
बजा लेने के जैसा सहल नहीं है। 
हेड मास्टर--यही बच्चों का खिलवाड़ कर रक्‍खा है। कहीं 
| ' छपा देने wan थोड़ा है वह | ऐसी चीज़ों से ज़रा स्कूल के 
, | जलसे में कुछ प्राण से श्रा जायेंगे | ्रास-पास के गांवों 
i के बहुत-से स्त्री-पुरुष AAR बड़ी देर से जमा होने लग गये है, 
, रात को कॅप-्रायर भी होगी | 
मास्टरजी--भ्रच्छा है लिखिए, बच्चों का लिटरेचर अभी 
हमारे यहाँ है भी बहुत कम | | 
| हेड मास्टर--अभी लोटकर आता हूँ | 
जाते हैं ] 
मास्टरजी--हाश में नहीं हैं ग्राजञ मिस्टर हेड मास्टर | 
eee! घडी यहीं भूल गये | क्यों तुम भी साड़ी बदल लो न | 
फिर पूरा घण्टा-भर लगा दोगी आयने के पास | 
- [ पास ही गोशाला से गाय का रँभाना सुन पड़ता है | ] 
स्री--में तैयार ही हूँ । सिर्फ़ ये कान के रिंग बदलने हँ | 
। इस साड़ी से मैच नहीं करते | यहीं ड्रॉयर में हैं। निका- 
wet हू । 
। भास्टरजी--मुझे भी सिफ़ यही कमीज़ बदल कर कोट पह- 
नना है । रूमाल है कोई मेरा धुला हुआ ? 
| ARI [ रूमाल निकालकर देती है | ] लो | 
; मास्टरजी--यह नया रूमाल भेरा तुमने फाइकर क्यों रख 
| fear? 


‘4 


snm 


i 


[ तेज़ी से चले 
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कर ठीक कर दूँगी इसे उस दिन जद ५ | 
पडी मेरी | z Eo a 
मास्टरजी - किस दिन ? 
स्री-चार-पाँच महीने की बात है जन | 
छुत पर फूस बाँध रहे थे | तुम्हारी उँगली ह d 
था और उससे खुन की धार बहने लगी थी। a ब 
फाडकर मेंने उँगली बाँधी थी | स 
[ गाय फिर गोशाला से रँमाती है | ] 
मास्टरजी--में गाय को पानी पिला 
रँमा रही है। [ जाता है| ] 
[ पृष्ठभूमि में किसी दुःखभरे राग का श्रालाप हेग) 
ड्रायर खोलती दै | मास्टरजी खट-खट करते maa 
मास्टरजी--[ दरवाज़े पर से ही ] गाय के पी 
बाल्टी उठाकर कहाँ रख दी तुमने ! सारी पन्हा गी 
भङ्गकर देती हो तुम अपनी इस गड़बड़ से | 
स्री--में जाती भी हूँ कभी गोशाला में | मुझे | i 
लगता है उन दो तीखे-तीखे सींगो से | 
मास्टरजी--कल अपनी धोती रँगने के लिए तार 
स्री--[ फौरन उठकर ] अरे हाँ, च्मा ate ™ 
वहीं पर तो रख दी थी | P 
मास्टरजी--जा लाना भूल गया उसे क्या WAT 
सकता है | अपने में ही नहीं रहती हो तुम | | 
स्री--चलिए, में हद देती हूँ । i 
[ दोनें azaz करते हुए गोशाला को जते है| ह 
पण-व्वनि धीरे-धीरे हलकी पड जाती है । | 
मास्टरजी--अब्र बताग्रो, कहाँ है at? शश 
उसे रोज़ रख देने का आदी हूँ । ' A 
स्री-वह तो है बाल्टी भीतर | भार ae 
पास | 
मास्टरजी--लाओ उसे | 
स्री--[मच लकर [ SE । 
डर लगता है | 
मास्टरजी-- रखते i 
उतनी हो डरपोक हो तुम | [ खुद भीतर नत. 
उठाने की areas | ] हैं, यह ऊपर फूस करे 
लटका मेरे सिर पर | atl | 
at—[ घबराकर ] दौडिए, मागिए, ani 
मास्टरजी--तुम दूसरे को भी डरपोक gall 
हो ।...हैं | लेकिन साँप नहीं तो ae उसकी ८ | 
पर से गिरी | शायद yet ने या अपने ही 7 ay 


d 


स्री-[ सचित होकर ] इधर aA | 


भ्राता है| > 


गई | 


में नहीं जाऊँगी, pi 


वक्त, डर नहीं लगा। MD, 


i 


हुँ | 


पर यह ठठरी गिरी नहीं, लटक गई ६। शायद 
6.5 करण फूस में अटक गया ६। देखू । [बहुत 
Ta Ai, वह वो सिर की Bz सन के दृढ धागे से फूस 


i Sat Gat दै! [ सिर पीटकर ] हा भगवन्‌ ! [ स्त्री 


म १4 5 
क. Weg @t दोइता दे | ] 
गि कः (6% क्या हुआ ? 


क्या et! न 
प्रभे साँप ने काट लिया | 

वह तो सिक ठठरी i | ia र 
gawd यह जीवित ही था । चलो, Aaa में चलो, 
|| [ दोनों भागते हुए बैठक में आते हैं | ] 

#-कहाँ पर काटा ? ieee 

ए ले aa दाहने दाथ के अंगूठे में, जिसपर तुमने 
i fit [त बह रूमाल फाडकर बाँधा था | हि 

"| द में नहीं समभो | 

faraj एर--्रहुत मज़बूत धागा हे ठम्ारे पास ! इस अंगूठे 
लेट aa कसकर ata दो | हे भगवान्‌ | 

कुछ रोने के स्वर में ] ठुम az कैसा कर रहे हो? 
s fA तुम्हे | 

dial, उस दिन जब में छुप्पप पर चढ़कर भीतर 
Rage afa रहा था | मुझे क्या मालूम कि मैंने फूस 


ifaw 


taa i 


वै कला-मित्तु गिरि खाद-खाद, कया गये शोध 2 
वै बौद, किया मारावरोध, क्या दिया बोध १ . 
पह शिला-शिल्प, कल्पना भव्य 


है हा कहय पर 
े < केल पर्यन्त नव्य आदेश दिव्य : 


Tet एगध, इतिहास aed .. 
' अकेला व्यथित गूढ़ 
सोच यह मनारूढ : 
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= 
काला की गुफाय z 


३४३ 
में faa एक ज़दरीला सिर भी बाँध दिया है। मैंने et 
ERI जगद बाधने के लिए दाथ ऊपर खींचा, उसी समय उसे 
विष का दाँत गडवा, मैं समका कोई afer लग गया | क्यों 
दागा AA? मेरा सिर चकरा रहा है। ज़हर चढ़ने लगा | 
Aaz वतर जल्दी | 

सत्री-वद काटा ही होगा | frat महीने उसे हो नी 
साँप का काटा होता तो क्या इतने दिन वाद ज़हर चढ़ता ? 

मास्टर--तुम क्या जानो । हमारा मन, मन में रनेवाला 
विश्वास, वद्दी तो सव कुछ करता है। Baer नहीं वाँग्रोगी ? 
में मर जाऊँगा। इसे हँसी न समझो । मेरे सामने Hay 

FRI मैं गिगा। [azm से गिरना ] 

[ खटू-खट्‌ करते हुए हेडमास्टर आते हैं | ] 

हेड मास्टर--क्या हुआ ? क्या हुआ ! 

मास्टर--साँप ने डस लिया | 
मदद कीजिए | 

हेडमाश्टर--बवराइये नहीं । एक डाक्टर और एक | 
भाडनेवाले को लेकर मैं श्रभी आता हूँ | [ दोडते हुए चला | 
जाता है| ] 


हेडमास्टरजी जल्दी कुछ | 


“क्यों आज कला को श्र्थ-दास्य ? 
यदि मानव का कोई उपास्य 
तो कला शुद्ध ग्री? श्रनवरुद्ध ! 
वह कला शुद्ध हार्दिक, प्रबुद्ध काल के साथ-- 
जो सदा वृद्ध, पर कला-पान्थ 
है चिर-तरुण, है चिर-समृद्ध l 

“qt आज जत्र कि सर्वस्व हृस्व 
क्यों चाह रहे राजस्व निःस्व ? 

***प्रकृति सशक्त या नर सशक्त 
चलती चचायें वक्त-वक्त 
वे मिथ्या, केवल यही सत्य, AAT, तिक्त, 
भाव के भक्त हम सव अशक्त, हम मांस-रक्त | 


र 
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श्रीयुत उमेशचन्द्र मिश्र 


लगभग पचास लाख कञ्जड़ परथ्वी के समस्त देशों में छितराये 
हुए हैँ। ऐसा कोई देश न होगा जहाँ इनकी कोई न कोई टोली 
भ्रमण करती हुई न मिल जाय | ख़ानावदोशों में ऐसी gan 
जाति दूसरी नहीं है। श्रन्य ख़ानावदोश जातियाँ भी घूमती हैं 
पर देश-विशेष या महाद्वीप-विशेष के भीतर ही भीतर | पर 
aag के लिए इंडोचीन श्रौर स्काटलेंड दोनों पाँव तले हैं | 
घूमना ही इनका पेशा है | मानो इधर-उधर फिरने के लिए ही 
विधाता ने इस अद्भुत जाति की सृष्टि की है | 

साधारण दृष्टि से देखने पर योरपीय कञ्जइ एशियायी FARI 
से भिन्न प्रकार के दिखाई देंगे। पर यह उनकी देशकालानु- 


FSET का एक सुन्दर डेरा 


i चर्नी प्रदृत्तिके कारण ही | वस्तुतः उनकी शारीरिक गठन, भाषा 
और रीति-रिवाजें एक जैसी ही हैं इस जाति का अपना सङ्गठन 
` है श्रौर अपनी संस्कृति | सभ्य जातियों की सम्यता उसके लिए 


AERA 2 | 


i 
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कञ्ज की वस्ती घोडं, Tat और mia | 
है। हाँ, कभी-कभी कुछ समय के लिए ता | 
जाते है.| नदी या किसी अन्य जलाशय के पार ay | 
इनक्रे डेरे लग जाते हैं। कल तक जहां mint 4 
वहाँ छोटा पूरा उपनिवेश बस जाता है। हे; _ 
हैं। magi दूरी में 
afra? चलती हैं | 
कूद भी दिखाई देते हैं | 
हैं। एक छुकड़ा भर 


अपने खेत कट जाने के लिए कुडते मई 
दूकानदार ' श्रपने “उधार” के aT 
लिए हथेलियाँ मलते। कब्जड्पस कक 3 
तक कई पड़ाव आगे पहुँच चुका Ml [झह 
पीछा भी कोन करे, और पीछा कने १ 
क्या सकता है | 


शिकार पर निर्वाह करने की हति 
क्षत्रिय जाति को ही प्रदान की है, ही. 
इधर quent उन्हें भारत का , 
हैं. जिल्हे यों ते शविहीन बरे 
फिरने के लिए विवश कर feat! | 
इस जाति को प्राचीनता श ॐ ३ 
जाने को तैयार नहीं हैं | 
जाति वस्तुत; किसी लड़ाकू जातिं ait 
और कुछ ara जातियों की भाँति तैमूर के m q 
ख़ानाबदोश हो गई है। योरप के ag रि P 
आधार पर इन्हें यहुदियो का. पूर्वज मानते ळी. 


BAZ 29५ 
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| | बोर के ET ह ace GG मर्लानवासा मृत्यु नहीं हो गई। ब्रास्विल की मृत्यु के पश्चात्‌ N 


fog? यद्यपि उनके बहुमत के अनुसार ये भारतीय ही 
| ri का काला रङ्ग, चमकीली ata, रीति-रिवाज 
र रादि पर भारतीयता की गदरी छाप विद्यमान है | 
लात विद्वान रुडिजर ने कज्जड़ों की भाषा का विशेष 
KG S क पलक ee 
ore 4 करके सन्‌ = E एक पुस्तक लिखा थी। 
th ay ad 2 कि इस oa 
Ea ELG प्रतिशत a अधिक 
ao ह नो स्त nt 
A म श्राय हैँ | जर्मनी 
रे त X रर HAs के मार्सडन 
ङ्गौ मी यदी मत दै । उनका 
एए फङ ऐकि मूलतः भारत मं उत्पन्न 
ऐड नड जाति जैसे-जैसे पश्चिम 
ता वदती गई, उसकी भाषा 
यी भी शब्द मिलते गये | 
R filler पाट नाम के एक 
हें मिते कञ्जड-भाषा का एक ? 
वोर ही लिख डाला 
| ऋनि तिला है कि संस्कृत के 
i "i 7 फारसी, अरबी, तुर्की, 
ला, dita और जर्मन 
सा! बि के शब्द इनकी भाषा में 
हेग। शिहें, जिससे ज्ञात होता है 
रने 7१ भाति भारत से किस मार्श 
हैं योरप पहुँची ot | 


S 
= 


& | 


4 
gria 1 NAFA > ~ aR 
री भाषाओं के शब्दों की अपेक्षाकृत 
ह. जव [ओं के शब्दों की ग्रपेक्षाकत प्रचुरता 


पारित करती है कि उस भूभाग में यह जाति कुछ समय 
AMES रूप से बस भी गई थी | 


थि हि it 
a | “ का कुछ दिनों तक योरपीय देशों पर बहुत 
श | यहे बात इतिहास के पाठकों को विदित है | 


ee जाति जब एशियामाइनर होती हुईं योरप के 
a a त योरपीय इनसे बहुत डर गये | वे समके कि 
त मिस्र से आया है। वास्विल नाम का एक 
बा क सञ्चालक था | योरप के अनेक तत्कालीन 
मो मी स कर लिया शर स्वतन्त्र राजा की भाँति 
ie x ou का व्यवहार करने लगे | वास्विल की, 
मर 20 Ee oa को एक प्रकार से योरप में धाक जम 
र = धनिकों ने बास्विल से स्वतंत्र सम्बन्ध 

a यह सिलसिला तब तके चलता रहा 


१७०६ में याकशायर में बात्विल की 


ग्रास्ट्रिया के कञ्जड़ों का एक उत्योत्तव 


वस्तुयें छोटे पैमाने पर बनाने का काम यह जाति अब मी करती दै 
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जाति के बुरे द्नि ग्रा गये । वोरप के निवासी उन्हें अपने-अपने 
देशों से मार भगाने का उद्यत हो गये | जर्मनी इस विषय में 
सत्र का AJA वना | वहाँ के तत्कालीन राजा ने कख्जड़ों की 
जड सोद डालने का ही निश्चय कर डाला | फिर भी कञ्जड़ 
संसार में बने ही रहे | 


कञ्जड़ की ala में एक विशेष प्रकार की तेज़ी होती है 
मानो वह सदा किसो चीज़ के उठा भागने की फिक्र में रहता है । 
यही कारण है कि जनसाधारण कञ्जड़ जाति पर विश्वास नहीं 
करते, न उन्हें अपने निकट सम्पर्क में आने देते हैं। उधर वे 
भी सर्वसाधारण से दूर रहने में ही अपना fea मानते Sp 

योरप के इतिहास से पता चलता है कि कुछ समय पहले तोषो, 
बन्दूक़ और उनके लिए गोले-गोलियाँ ढालने का काम वहाँ ब l 
लोग ही करते थे | इस कला में यह जाति ऐसी gaa थी 
अन्य जातियाँ उसका मुक्रात्रिला नहीं कर पाती थीं | पर मशीन- 
युग ने उनकी सारी कारीगरी चुरा ली और उन्हें अपराध करके 
आजीविका कमाने को विवश कर दिया | यद्यपि रोकनियाँ, बेत की 
दूसरी चीज़ें, रस्सियाँ और ऐसी ही किसानों के उपयोग की कुछ 

दस्तकारी के अतिरिक्त मनोरञ्जन के श्रनेक उपकरणों 
आविष्कार भी इस जाति-द्वारा हुआ है | इनके ग्रनेक मनोरञ्जः 


. = 


7 iii 7 mA घरस्वता 
` सध्य समाज-द्वारा भी श्रपयति हिती BGAN ees: शास्त्र इसी जातिको aay 
इसका उदाहरण है। ताश का आविष्कार कब्जड़ों ने ही किया शालहोत्र भी कञ्जड़ जाति की वस्तु समभी जाती १ १ 

R ग्री 


| था | इसी प्रकार सितार नामक वाद्ययन्त्र भी इन्हीं का श्राविष्कार में अनेक कुशल "चाबुक सवार? और “सलोतरी! पे 

í माना ज्ञाता हे | za जाति में सितार-विद्या के अनेक प्रवीण जनता ओर सरकार दोनों की ष्टि मे wi 
r 

$ 


अब भी पाये जाते हैं | जरायम पेशा’ मानी जाती है, फिर भा... भे 
Š ' फिर भी याह 


ओर हे गुल. 
करता है| १ 


A एक सेपेरा-कञ्जड़ी | re 
ie | a 
आजीविका कमाते के लिए कञ्जड़ र भी अनेक कार्य कार्यवाही अत्यन्त गुप्त wet जाती है | a 

i 


करते हैं। हस्त-रेखायें देखकर जन्म-फल कहना भी उनमें से 
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देन : Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ३४७ 
| कुठ नहीं जान सकता | एक निश्चित समय कै 

| 4 में कु धर का एक मनोरःजक बात यह भी है कि उनकी faat 

ह ^ से श्रलग कर देना इन TAAA का सबसे बड़ा पंतियों-८ 

दूरी तिया-द्वारा पीटी जाने 

Pq | S ने का aar परम सौभाग्य मानती 

i aal जाता ९ 2| यदि कोडं पति अपनी पत्नी के निय 
El चनो को बहुत प्यार ; मित रूप से मारता | 
शि i A qa al चुरा a MET ri. concen डड ; 
i ; 
utaa j 
4 yga सन्तान को | श्र 
rar, P क p 3 
W ama ले लेते हैं 2 
a og 


"ठपका श्रपनी सन्तान के 


मे £ 
| उम A iy 
T | पमण से fata aq 
वो हुए भी कञ्जड़ जाति 
I खौ बहुत अधिक होती if 


RA को शरण 
वे श्रपना प्रथम कत्तव्य 
॥ (। फलस्वरूप अनेक 
[| GAR और राजनेतिक 


क है कि पिता अपनी 
| मे त तक गोद मे 
| तक कि बच्चा जल- 


a ee ee 


स्पेन के कञ्जड़ों का एक विवाहोत्सव 


pt, शेष समय में वे अपने पतियों पीटता नहीं तों पत्नी ससभती है कि पति उससे 
वराती 
et है न इस जाति के Teh Ganka Kangri Collection, Haridwar 


| 
i 
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` क बच i} धणी -7 -fÈ ne 
विभिन्न जलवायु के प्रदेशों मे निरन्तर भ्रमण करने के कारणा बच्चे भी 'शीत-धूप-हिम-मे को 
कञ्जड़ जाति की कश्ट्सहिष्णुता बहुत बढ़ी-चढ़ी होती है और वे सकते हैं | 


भले ARK 


y 


SWS के कञजड़ . 


~ 


ae द एक बलगेरियन कञ्जडी और उसके वन्ने | 
लोग संक्रामक रोगों के शिकार प्रायः नहीं होते। sak | 


पराजय 
ला 
श्रीयुत महावीरसिंह “वीर? ks 
Aaa हार गया. हिय, 
SST प्यार हुआ जब | - . 
केया जाने किस दूर देश में, सच, सरणी की; सरलःसाध में, 


श्रीयुत AY 


चल रहा-हूँ ्राज जीवन-पत्थ RUM 


लहर-लहर! लहराया श्रञ्चल | 


अनायासः आहट पा अन्तर 


चौंक उठा, हो'गद-गद? AKT || 
क्या जाने किसके fra आतुर, 


प्राणी के सुकुमार चले सज | 


क्या जाने किसकी शुचि-सुधि में, 
घ «उठे नयनों के. नीरज || 


Pata ्रभिसार हुआ जत्र | 
` पावसःवश क्रिस नेश-नीड में, 
नन्दन का नीहार छा ग्या | 
कली-कली में कलित-काकली, 
` श्रय-जग में ग्रनुराग ग्रा गया || 
o सच, अपने ही ग्रन्धकार में, 
` राका को राकेश मिल गया | 


cs 
5१3 ४2934 MAUS) ५ क 
AAE O 


F “mer aren 
र y 


` 


कौन कहे, क्‍या स्वम-ग्रजिर फिर,... 
- तड़प-तड़प कर 


साधक के सन्देश मिल गया || 
सुख-दुख के सङ्कट में सूना, 
मानव का संसार हुआ जब | 
भला, किसी की कंविता-क्यारी 
में 'रिम-फिम? श्रृङ्गार सों गया | 


मला, किसी की मैञ्जु-लता मे,- 


युग का FEUI खा गया ॥ 
क्यों विश्वास-विरह- बेदी पर, 
र तपा वियोगी £ 
क्यों अभाव के घाव बढाने, 
सःला रहा राग का रोगी? 
ग्राही के कुल-इङ्गित पर, 
wat का आधार हुआ जन्र | 
IAA हार गया हिय, 
चुपके-चुपके प्यार हुआ जब | 
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चरण-तल में तम ऊसर, ग्रीष्म 


` ` दूर, कितनी दूर मडिज़ल | 


SIAT AIL AMZ, 
जलद-दल के जल गये पर, 


saat] 


लू झुलसती ag मेरे 

शुष्कता ने ओठ धरे 

प्यास का. अवसाद बनकर AM 1 
बढ़ रही है प्यास पल-पल ' 
जल कहाँ ? सब ओर मर्थ र a 
चिलत्रिलातो धूप में वह TS | 


4 


चरण Bes a 3 ra a 
(तू सकेगी भी कर्भ RE 
कौन जाने कब हमारा हो सके 2 


de PY. 
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रत्नमाला 


श्रीयुत “नीलम? 


> 9) 

हा aay जेत्र एक समय भी तथागत के ऊपर विचार करता तत्र देखता 
पूर्णतया सत्य |? हू , उनका कहना सत्य ही है |? ea 
प्रमाण ! त | 

3) र | 
प्र हाँ रत्ने! में आप इस प्रपञ्च में फँसकर नहीं कह | 
; ह्रो?” सकता |? 
aha क्यों हो ! È eA i 


2 कि क्या प्र Y 7 
"रच र्हा हू [h क्या माण Be | “तो क्या करोगे ” 


वेन, तुम यह जानते हो “कि में विना प्रमाण के किसी “में कुछ दी दिनों में विहार त्याग दूँगा |” 
(त पर विचार नहीं करता | क्या तुम कोई प्रमाण दे “विहार त्याग दोगे |” द 
| pee” “हाँ। इसमें आश्चर्य की क्या वात है? मैं धर्म के नाम 
| | का !” पर यद 2 1 
gant कही हुई वात के अनुसार कया मैं दोनों के देख “शक्तिमित्र !” एक dia स्वर जाग उठा | दोनों ने सिर 
ग! _ फिराकर देखा - मद्दास्यत्रिर | दोनों ने फिर सिर gar लिये |” 
(Nt, ००००१ ०००१) ; मेरे साथ Brat P हास्थविर ने कठोर स्वर में कहा | 
! “मौत क्यों हा गये? उत्तर दो, हाँ यान। इसी पर शक्तिमित्र चला गया । शिप्रा की विशाल तरक्षों से zag- 
| ‘i a ` कर महास्थविर का स्वर फिर बोलता-सा प्रतीत ear | भविष्य : 
है मत्ते [2 ` की कल्पना में रत्नमाला ga गई |” a 
a ठीक है। चलो, समय पर में भी तुम्हारे साथ x x = ड 
i! “शक्तिमित्र |? 
X x x x भ्हां 12 
Hore पर, घने वक्ष की छाया में रत्नमाला बैठी थ्री | “तुम उद्दण्ड हो 1” 
i हित महा विहार की नूतन g थी | वह निर्निमेष हृष्टि पह |? 2 
Pat लहरों का बहाव देख रही थी। सन्ध्या “हाँ । तुम्हें क्या हो गया है ? l 
ही अशा एथ्वी पर थी । सूर्य की किरणों से शिप्रा क्रा “वही जो मनुष्य का होता है |” 
Tar] बड़े ध्यान से रत्नमाला यही देख रही “क्या !? 
ns पीछे पत्तियों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। तिर “अपने हृदय पर हाथ रखिए । 
गया माल । र es तो नहीं लगाया, किन्तु आपने स्वयं स्वीकार कर | 
भाव मुभ जा वस्तु तुम्हे यहाँ खींच लाई है उसी लिया । i 
| TATR” “शक्ति मित्र !? 
[Res cae हू । मेरे हृदय में भी तो इच्छायें हैं। “तुम्हें अपने पाप का p | 
i में केवल जीवन की... ...।2 - - “कौन-सा पाप १” उत्तेजित होकर शक्तिमित्र बोल 
* रलमाला ने कहा--“विहार का शील. “मिछुणी रत्नमाला को विददार के प्रति उपेक्षा 
` धर्म की प्रताडंना करना. ... ... . .!? 
` शील! यह सब प्रपञ्च |? “भन्ते ! रनमाला भिक्छुणी नहीं है |? 
ह कैसा १2? í नहीं 
RI क्या कहा १ ee 
ma ae eS शील ओर धर्म के नाम पर इन बोद्ध “हँ, उसका हृदय ्रभी उतना शुष्क नहीं है 
या है? केवल.... F बताऊें ? “शूक्तिमित्र !? 
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‘ £महास्थविर | शक्तिमित्र ने का आँख देखना 
MS oi नहीं सीखा \? 
तुम जानते हो कि किससे बात कर रहे हो |” 
“ञ्राप जानते हैं कि किंससे ब्रात कर रहे हैं |” 
“किससे जानूँ तो ?? व्यंग्य से महास्थविर बोले | 
| “तेः जान लीजिए | आप उत्तरापथ के सर्वश्रेष्ठ वीर 
* शकविजेता महानायक शक्तिमित्र के सम्मुख हैं |” 
í “महानायक शक्तिमित्र |? महास्थविर का मुँह ग्राश्चर्य 
® से खुला रह गया। 
॥ `` g आपने प्रश्ज्या क्यों ग्रहण की १? 
| “कारण है | वह कल प्रातः, नहीं तो परसो जान जाओगे |” 
| C इतना कहकर A की भाँति शक्तिमित्र बाहर निकल गया | 
“कारण, कया कारण है कुछ समभ में नहीं ग्राता AR | 
| | aawl रक्तमा....,....” शङ्कित भाव से महास्थविर ने 
` जारां तरफ़ देखा, फिर उठकर चल दिये | 
x x x “9६ 
प्रातःकाल सूर्योदय के पहले ही महास्थविर के नेत्र खुल गये | 
बाहर कोलाहल हो रहा था | कारण जानने के लिए वे उत्सुक 
हो उठे । इसी समय एक भिक्षु दौड़ता हुआ आया | घबराहट 
में था--“्राश्चर्यं ! महा श्राश्चर्य |? 
“क्या है !? 
“नूतन Mg शक्तिमित्र महानायक शक्तिमित्र है |! 
(प्रतीत है |? 
coy | ” 
ef चलो W 


` महानायक शक्तिमित्र अश्व की पीठ पर हाथ we खड़ा है.। 

चारों ओर स्थिर Ng afer हृदय सहित खड़े थे | महास्थविर 
का देख वे पीछे हट गये | ने 

“महास्थविर |” 

i ef शक्तिमित्र |? उन्होंने 'व्यंग्य-सा किया । 

“मैं अपने कारण को स्पष्ट करने श्राया हूँ | 

| “कहो |? \ 

` “रत्षमाला मेरे साथ जायगी |”? 

| तुम्हे काई अधिकार नहीं है कि तुम मिक्तुणी के ले जाओ |” 
` कठोर स्वर में शक्तिमित्र बोला-- “आर ae अधिकार है 

तुम शुङ्गवंश की सन्तान के रोक way १?! , 

“aaa [2 


द्वार पर आकर महास्थविर ने देखा, सैनिक वस्नों से सुसज्जित । 


(य यह भी 
“किन्तु यह नहीं होगा । इस प्रकार ( 
हाँ की मर्यादा भङ्ग और वर्म की हानि A 
“धर्म | धर्म |! इसके नाम पर Be 
तुम्हारा ATAR शक्तिमित्र जानता है | फा 
“बुझपर ART लगाते हो 2”? 
“धार्मिक |” शक्तिमित्र ary कद 
मुझे रमाला चाहिए |” 0. 
उधर विहार के अन्दर भिन्षुणियां सम eal हा 
रही थीं | ty 
एक oo के मारे धर्म पर रषात ah 4 
इसी के मारे विहार की मर्यादा पर आघात हो waa) 3 
दूसरी बोली--“कहीं ड्रब मर |? ४ 
ग्रोह ! फिर वह उठकर चल दी | 
इधर-- 
महास्थविर बोले--“यह तुम्हारी शक्ति के बह 
रलमाला को नहीं पाओगे |” | 
शक्तिमित्र आगे श्राकर महास्थविर के समुह fa 
ma — À अन्दर जाता हूँ । शक्ति AIN 
शक्तिमित्र बढ़ा | महास्थविर ने उसे tary 
एक ही भटके में चक्कर खाकर . गिर पढ़े। महन E 
मित्र के नेत्र ज्वलित हो रहे थे । कुछ भिन गणेश] 
बढ़े कि शक्तिमित्र को रोकें। att की तरह शा 
में प्रवेश कर गये । उनके पीछे भिचु और महति 
“रत्नमाला | रत्नमाला !! द्वार खोलो, मै शतत 
.कोई उत्तर न मिला | i 
शक्तिमित्र ने घवराकर जीर्ण-शीर्ण द्वार पर प 
भरभराकर द्वार गिर पड़ा और फिर, . .. :.। 
शक्तिमित्र को चक्कर आ गया, . el | 
फन्दे में लटका रल्माला का निश्चेष्ट शरीर फी |, 
शुङ्गवंश की आशा विलुप्त हो गई | शक्तिम्त्र १ । 
रह गये] . `| 
'महास्थविर चिल्लाकर भीतर घुसे, कित यह th 
चक्कर ग्रा गया । उन्होंने शक्तिमित्र को देखा कि i 
कुछ और देख रहा था-- : 
रमाला का शव | 


a जो इतिहास है उसमें az वात मान ली गई है कि 
i तीन भारत में एक ही वरमाला प्रचलित थी az बात 
[aaar को भी मली भांति मालूम है, जिन्होंने 
ही लिवि में लिखित शिला-लेखाध्ययन किया है | 
|; से मेरा तासर्व किसी खण्ड-विशेष से नहीं है, अपितु 
रत ARS से E जो कन्या-कुमारी से लेकर हिमालय 
Tt [ई तक पैला हुश्रा दै । सम्भव है कि मौयाँ का शक्ति- 
ह सरट्‌ महान्‌ अशोक सम्पूर्ण भू-खण्ड को शासित न कर 
॥, पर उतने ATA चिर प्रसिद्ध श्राज्ञापत्रों में जिस वर्णमाला 
am किया है वही वर्ण-माला ब्यक्ति-गत-रूपेण उन राज्यों 
med की जाती थी जो उसकी शासन-सत्ता से बाहर थे 
|i उसका कोई सम्बन्ध नहीं था । इस प्रकार मौर्य- 
भ के वाह भी देश की प्रचलित एक ही वर्णमाला प्रयोग 
pit थी। यहाँ तक कि 3.. दिनों लङ्का में भी इस लिपि 


"मे aret लिपि और मौर्य शैली में लिखे गये हैं | 

शी प्रकार के स्मारक-लेखों का पता लङ्का में भी चला है। 
gh Bi इसी लिए प्रयोग में आई, क्योंकि उन स्थानों 
al R सुविधानुसार पढ़ पाते थे। इसने अनेकानेक 
| गमालाओं के जन्म दिया जो दूसरे-दूसरे Medi में 
Pee | धीरे-धीरे शब्दों का रूप बदलने लगा । 
र परा 


MG विषय के हम अधिक महत्त्व नहीं देना चाहते हैं | 

त्र हि कि, A की SINt हुई एक लिपि है देवनागरी या नागरी, 
| इस लिपि को ऐसा -क्यों 
टोक नहीं कहा जा सकता है; पर इतना इम कह 
गगरो की लिपि थी जो सभ्यता और संस्कृति के 
hi, दी आज भी काफ़ी ऊँचा स्थान रखते हैं | ईसा 
| इत लिपि ने अपना एक रूप नियत किया | 
Pi. ला, लिपि में लिखित एक लेख उष्णीश-विजय- 
ए Co के साथ नत्थी करके जापान भेजा 
(भोम हस्तलिखित. पुस्तकें भी भेजी गई, जो आज 
च ) के नाम से प्रसिद्ध हैं ओर जो जापानी 

' `` चेटी सदी के अन्त में प्रयोग में थे | 
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देवनागरो श्रोर भारत के मुस्लिम शासक 


श्रीयुत 'मलिन्द! 


इस वणंमाला के विषय में डाक्टर बूलर ने कहा है क्रि ‘ay | 
HER पड़ेगा कि आधुनिक देवनागरी से मिलती-जुलती एक ; 
TR साधारणत: प्रचलित थी बहुत पहले--यही काई सातवीं- J 
ai सदी में |!? सन्‌ ७५४ Ñ राष्ट्रकूट के राजा afazi के S 
SAA जागीर के प्रमाण से पता चलता है कि देवनागरी में उस f 
माला का रूप परिवर्तित हुआ ईसा की आठवीं सदी में | मारत ठ 
की प्राचीन लिपि के स्मारक-चिह्न-विपयक DAT में डाक्टर ' 
बूलर ने इस मत की व्याख्या की है | ईसा के बाद दसवी सदी 
के लगभग यह लिपि छापे के श्रक्तरों में बदल गई, जिसका रू 
आज भी विद्यमान है और आगे भी रहेगा। समय-समय प्र 
चणक अन्तर दृष्टिगोचर होता है, पर वे व्यक्तिगत हैं और हँ 1 
निजी सोचने-समभने के रूप | समय की गति से पता चलता क्रि 
इन अक्षरों को लिखने का श्रपना रूप था जैनों का । उन्ह 
आसानी से पढ़ने के लिए अभ्यास की श्रावश्यकला है | इस्लाम के ” 
आगमन के समय देवनागरी या नागरी का एक ही निजी सेचने- 
समभने का रूप था और वह मुख्यतः उत्तरी भारत में प्रचलित ' 
था, यद्यपि इसके प्रयोग का प्रमाण दक्षिण-भारत से भी मिलता 
हैं। यह देखा जा सकता है कि जैन इसके ग्रनुरक्त ये, से | 
इन्हीं अक्षरों में अपनी किताबें लिखते थे | इसी वर्णमाला में | 
लिखित कुछ जैन-हस्तलिखित-पुस्तकें ater में श्री हीरानन्द | 
शास्त्री के यहाँ सुरक्षित हैं और विक्रम-संवत्‌ १७८० (सन १७२३) 7 
में स्थानीय लोगों की लिप नागरी में नहीं बल्कि कनाड़ी में थी) | 
सिफ़ यही वात नहीं है, afta पता लगता है कि वही हिन्दी: 
कविता के जन्मदाता थे | प्राचीन दोहा जो राज भी प्राप्य है, . 
Adara लिखा गया था। इस बात की पुष्टि डाक्टर काशी: 
प्रसाद जायसवाल ने भी.की है। यदि मैं भूलता नहीं हूँ तो 
हिन्दी के प्राचीन छन्द जैन-मुनियों ने लिखे हैं। इसमें. 
नहीं है कि ये रचनाये' मूल प्राकृत में हैं, पर वह प्राकृत हिन्दी 
सहेली है और इसकी aga थी | पर इस विषय पर हमें कुछ | 
नहीं कहना है | असल बात यह है कि उत्तरी भारत में श्रन्यान्य | 
छोटी-बड़ी हस्त-लिखित पुस्तकें थीं, फिर भी मुस्लिम-शासन | 
समय देवनागरी मुख्य वर्णमाला थी, जिसे देश के श्‌ 
प्रयोग में लिया | अलबेरूनी प्रसिद्ध मुस्लिम-विद्वान्‌ ने. 
यात्रा-वर्णन 'तङ्रीरे-दिन्द? में इसके विषय में लिखा है| य 
ग्रन्थ सन्‌ १०३० में लिखकर समाप्त हुआ था। इसमें 
रीति रिवाज, विज्ञान और साहित्य का प्रामाणिक 
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इश्वरीय प्रेरणा से फिर लिखना जान गये पराशरपुत्र व्यास के 

द्वार |? उसकी यह बात यह बताती है कि उसके समय में 
। देवनागरी हिन्दुओं की साधारण लिपि थी। महमूद ने श्रवश्य 
` सभक्रा होगा कि यह भारत की मुख्य वर्णमाला है, इसी से उसने 
' अपने चाँदी के सिक्कों में इसका प्रयोग किया है, जो प्रयोग में मह- 
 मूदपुर या लाहौर से हिजरी संवत ४१८ ( १०२७ ईसवी ) में 
* झाये । इस fash का चित्र प्रकाशित हो चुका दै। उसने 
| ४कल्मा? का संस्कृत में अनुवाद करवाया श्रौर सिक्के के चेहरे- 
/ वाले स्न पर इसी , वर्णमाला में उन ग्रादमियो का नाम लिख- 
| वाया जो राजद्रोही, पापी और काफ़िर थे। सिक्के पर यह 
* खुदा था-- 

#अव्यक्तमेक मुहम्मद अवतार TIN महमूद 

अर्थात्‌ “ईश्वर एक ग्रप्रकट रूप है, मुहम्मद उसका प्रतिनिधि 
है, महमूद राजा है ।” 
y सिक्के के उस ओर लिखा था--“अ्रयं टडूम्‌ महमूदपुरघटिते 


दिजिरियेन संबति ४१८” wate यह सिक्का महमूदपुर या लाहौर 

में हिजरी संवत्‌ ४१८ में बनाया गया । संस्कृत में दोष है, 
पर यहाँ उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। इससे यह पता 
चलता है कि जिस महमूद गज़नवी के हृदय में हिन्दुओं के लिए 
लेशमात्र भी दया-भाव-न था, उसने भी नागरी लिंपि का अपने 
सिक्के पर स्थान दिया, साथ ही.'क़लूमा” जैसे पबित्र मन्त्र का 
i अनुवाद भी इसी लिपि में करवाया | न 
3 दिल्ली के सुल्तान मुहम्मद ब्रिनसाम ने अपनी सुवर्ण- 

j 

1 


| मुद्राओं में लक्ष्मी की मूर्ति को «स्थान दिया सिक्के के चेहरेवाले 
रुख की ओर ओर दूसरी ओर “श्री मुहम्मद ब्रिनिसाम!? खुद- 
_ वाया। gta अल्तमश ( १२१०-१२३५ ईसवी ) और 
 स्वनुद्दीन फ़िरोज़शाह ( सन्‌ १२२५-३६ ) ने अपने सिक्कों पर 


ने नहीं, अपित निम्नाङ्किंत शासकों ने भी देवनागरी-वर्शमाला को 
` सिक्कों पर स्थान दिया-- 


5 (९१ ) जलालुदीन रज़िया ( सन्‌ १२३६-३६ तक ) 
॥ (2) मुईजुद्दीन बहरामशाह ( ,, १२३६ ४१ ,, ) 
i ( ३ ) अलाउद्दीन मसऊदशाह ( ,, १२४१-४६ ,, ) 
(४ ) नासिरुद्दीन महमूद ( , १२४६-६५ „ ) 


कोन, कहाँ से हम आये हैं, क्या कर्त्तव्य हमारा ; 
“FERAL सुलक न पाता, हारा, बहुत विचारा ; - 
| साँस-घड़ी है कभी न. रुकती, दिवस जा रहे बीते; 
h मिली साधना के न सिद्धि, हैं कर रीते के रीते ; 


= > 
p i 


सरस्वती 
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` नामादि देवनागरी में खुदवाये । सिर्फ़ इन्हीं मुस्लिम शासकों - 


— ~ 


रहस्य 


श्रीयुत भुवनेश्वरसिंह “सुवन, साहित्म-सरोज 
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ES (में बलवन (स्‌ 
(६ ) मुईजुद्दीन Beare Cy 

a 
(७) दूसरा जलालुद्दीन फ़िरोज़ (o शा 
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A ANDERI ASS 


ग़यासुद्दीन IAF ( सन्‌ १३२०-२५ ) ने भी 
सिक्कों पर प्रयोग किया, जहाँ लिखा है-- ७७... || 
) jj सुलतान Q 
उसके उत्तराधिकारी तीसरे मुहम्मद विन तलक ३ > 
पर श्री मोहमद? इसी लिपि में लिखा है | प्रो 
पाते हैं कि सूरी राज्य की नींव डालनेवाले rap है à 
राजत्वकाल ( १५४०-४५ ) में अपने सिक्षों प! है! 
प्रयोग किया है | उसके उत्तराधिकारी इस्लामशह 
और मुहम्मद MAME ( १५५२-५६ ) A 
प्रयोग किया है | haar 
आगे चलकर हम यह भी पाते हैं कि ग्रनान at 
शासकों को नागरी लिपि के प्रयोग से विरोध नग | 
हरणार्थ ग़यासुद्दीन इवाज़ ( १२११८१६ ) बगत द्रः 
AR दाउदशाह करारनी--ज़िला-शासक (१५७२५ 
गाथायें इसी लिपि में लिखी हैं। दिल्ली के geil 
समकालीन शासकों--नसीरुद्दीन Baa ( १९० 
ख्वारिइम का जलालुद्दीन ( १२२०-१२२४) सै 
हसन कुर्ला ( १२३६-१२४६ ), और नतीरद्दीन पछा 
( १२४६ )- ने भी सिक्कों पर इसी लिपि का प्रयोग श्री 
इसी सिलसिले में आगे चलकर यह समभा ज उहि 
हूणो के ्राक्रमणोपरान्त पश्चिमी भारत में एक रेरे 
की नींव पड़ी जो पहलवी के साथ ही अपने सिको NG 
लिपि का प्रयोग करता था| सिक्कों पर ऐसे गा a 
हैं शाही तिगिन और नागरी में “मारत और राब 
ये बातें सही-सही प्रकट करती हैं कि विम] 
मुस्लिम शासकों ने देवनागरी से बरावर चोली १ 
रक्खा, पर दुःख का विषय है कि आज इस लिपि 
समय एवं शासकों की सहायता से देवनागरी ग ai 
हुआ | प्रसन्नता का विषय होगा यदि ग्राज ११ 
इस लिपि का हृदय से स्वागत करें | पर वे ऐशा झी a 
एक खटकने का विषय है) aal (ee 
के एक लेख के आधार पर--लैखक ) 


o 


x ">> i 
“माया? के रँग Haw मन त gt 
स्वयं wa दामन तेरे, ° 


० a et) 
हाय से मैंने घोड़े की बाग पकड़ ली थी | बायाँ पाँव 
E ज़रा उचककर में घोड़े की पीठ 
हक चाइता था कि WAC | QAL | का हल्ला हुआ | 
iak qa लिए रुककर मेने उत्तर की ओर दृष्टि की | सचमुच 
ory डीलडौल का सूअर मेरे वागीचे के कने पर से 

यान कधा पूरव की ओर भागता नज़र आया | 
ay) 4m प्राण से भागा जा रदा था | कभी पिछली दोनों 
बात गत गए देकर, अगले दोनों पैर उठा छुलाँग-सा मारता और 
es) दमी दौड़ता जाता | ` सूअर की देह कहीं काली और 
तत भी | उसे देखते ही में आश्चर्य्य से अवाक्‌ हो गया | 
९०३ र देखे थे, किन्तु आज का-सा ते कभी नहीं देखा था 
प i à दोनों ओर एंठी-ऐंठी लम्बी काँपे' ऊपर की तरफ़ 
1 हु थी। उसे देखकर ऐसा मालूम होता था कि सचमुच 
प्रयोग pitt द्वितीया का चन्द्रमा दव गया है, जिसके दोनों 
जा खा है, मह के दोनों ओर दिखलाई पड़ रहे हैं। उसकी 
खर लमी रौर मोटी aft देखकर ही मैंने उसकी 
काफ़ी उम्र का हृष्ट-पुष्ट सूत्र 
मन से कम न मालुम हुई । 
शिकारियों की एक ज़बदस्त टोली 
qag श्रोराँव जाति के हैं और हलज़ारीबाग़ 
me a की सोमेश्वर-पहाडियों में बसाये गये है | 
bY [ला a ही, सारी देह भी नङ्गधडङ्ग थी | 
ग पो का Ag tar हुआ था, और कमर में 
“al rae हाय लम्बा कपड़े का इकड़ा लिपटा हुश्रा 

तेन ता भाला,बर्छा, गँडास या लाठी थी। उन्हे 
a ki My की तरह, सूअर के पीछे दौड़ते देखकर में 
Ri, 3 ay करते, सूअर | सूअर | चिल्लाते, 

Pi x = जा रहे थे | - 

i ह्या मेरी. कुछ सोच ही रहा था कि .एक 

iN च आकर उपस्थित हो गया । यद्यपि 
Ry = = रही थी, फिर भी उसने चिल्लाकर 
| “श भारी सूअर भागा जा रहा है |? : 
हुए मैने देखा है W 

ws आदमी का ` खून कर दिया है। देखा 

*.खरन से लाल हो गई है |” - 


दाम i Wy 


७... 
aa 
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“उसने खून कैसे कर दिया १?” 
“हमारी टोली के एक श्रादमी ने चाहा कि दौड़कर 
आगे से उसकी गर्दन पर Ña मारे | सूश्रर ने उसे अपनी | 
wat पर उठाकर दो-तीन वार हिलाया श्रौर गर्दन west | 
दूर फक दिया | उसका पेट फट गया और सारी अतर्डियाँ बाहर 
निकल पड़ीं |? ; र 
५ उस धाँगड़ की बात सुनकर मेरी देह में त्रिजली-सी दौड़ 
गई | वन्दूक के लिए ज़रा देर रुकना भी naa प्रतीत हुआ | 
HA अपने घर के ओसारे की ओर देखा | मेरे मामा श्री मुखलाल 
गिरि जी बैठे नज़र आये | ज़ोर से पुकारकर कहा कि किसी से 
बन्दूक़ और कारतूस भिजवा दीजिए | | 
घोड़े पर बैठते मुझे क्या देर लगती ? दाहनी age की रीन 
पकड़कर रिंकाब पर ज़ोर दिया श्रोर उचककर उसकी पीठ पर 
बैठ गया | वाँये' हाथ में बाग और दाहने हाथ में उस ate 
का भाला लेकर मैंने धोड़े Fr एँड़ लगा दी | मुझे किसी बारात की । 
अगवानी नहीं करनी थी जो कृदम की वाग पकडता और ज़रा चै 
टेढी-टेढ़ी अपनी गर्दन-पूँछ उठाकर, तवले की थाप की तरह ' 
टाप बजाता EMT घोड़ा अपनी खूबसूरत चाल से दर्शके का मन 
मोह लेता । यहाँ तो वायु-वेग से सूश्रर की बगल में जाकर 
उसकी गर्दैन या पेट में माला भोंक देना था। एँड लगाते हीं 
मैंने छारदक की बाग उठा दी थी । वह खाई-ख़न्दक और वाचां 
को एक ही छुलाँग में पार करता हुआ वायुयान के भी कान | 
काटने लगा | ऐसे अवसरों पर धोड़े की पीठ पर बैठे रहने के | 
लिए जों में असीम बल की ज़रूरत होती है | हा, कलेंजे का 
ज़रा लम्वा-चौड़ा होना मी आवश्यक है। वेग के कारण घोड़े | 
के दोनों ओर हवा की साँय-सॉँय की जो आवाज़ हो रही थी वह | 
मीलों दूर जाती हुई राइफल की गोली की आवाज़ से भी श्रबिक 
श्रुति-मघुर थी | न 
ऐसी विधि-विडम्बना | मैं कल ही सिकटा से कुम्हिया 
था। आज दोपहर को मोजन करने के वाद मुझे सिकटा 
के लिए तैयार होते देखकर चाचाजी की भौंहें कुञ्चित हो 
ज़रा रुखाई से बोले -“कल ही आये अर आज फिर सिका 
लिए तैयार हा गये |” ‘eee 
“कल सुबह की ट्रेन से पटना जाना है। प्रान्तीय 
सभा की कार्य्य-समिति की बैठक दै |” कर 


र awdi ~ 
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र मैने सिर भुक्ताकर कहय-- बाहर दौरे में चला शया था ye 
A! इस बार की बैठक में न जाश्रो तो क्या कोई हजे है!” 
| “ज क्या है | किन्ठु.........” 
“अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें कल भी न श्राना था |” 
काई जवाब न देकर में चुपचाप सिर भुकाये खडा रहा । 
| चाचाजी बाहर चले गये | मैं डरता-डरता अपने कमरे की श्रोर 
` जाने लगा | अवश्य ही श्रीमती ने कमरे में A भीतरी 
` ayaa के इन सारे कथनोपकथनों के सुन लिया होगा । तरकस 
` ४ में एकसे एक चुनिन्दे तीर ge we होंगे | वागू बाणों से मेरा 
C  कलेजा छलनी बन जायगा | फिर भी कमरे में जाना तो ज़रूरी 
था ही। ग्रभी मैने कमरे में दूसरा कदम रखा भी नथा कि 
॥ ग्राँखों में मुस्कराकर श्रीमती ने पान की गिलोरी मेरी ओर बढ़ा 
दी । मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे पहले से ही अनुमान कर लिया 
गया हो कि में कमरे में आ रहा हूँ an मेरी श्रोर पान कीं 
शिलौरी बढ़ा दी जाय। पान की गिलौरी को मुँह में रखकर मुझे 
जिज्ञासा भरी खों से किसी ओर देखने की ज़रूरत न पडी | 
| एक बड़ी ही मीठी स्वर-लंहरी आप से श्राप कानों में आकर टपक 
पढ़ी | “क्या में वर्किज्ञ कमिटी की बैठक से भी गई-गुज़री हूँ?” 
कलकण्ठ के ग्रनिर्वचनीय माधुर्यं से में ale उठा | 
सचमुच तूणीर से एक अ्मोध ae निकाला गया था |. ज़रा 
मुस्कुराकर बोला--“कोन कहता है १?” 
3 i “तो फिर आज ही क्यों भागे जा रहे हैं १?? 
p “कहाँ भागा जा रहा हूँ ! परसों नहीं तो चौथे दिन ज़रूर 
| 
| 


लौट ग्राऊँगा |” 

“रहने दीजिए, मुझे विधास' नहीं |? 

“क्यों १ 

“इस बार कितने दिनों पर आये हैं १ 

“तो क्या हर. वार देर ही होती जायगी १°? 

“नहीं; दो दिनों तक आप कहीं मत जाइए |” 

में थोडा चञ्चल-सा हो उठा | १४४ का यह आर्डर बड़ी 

tem से दिया गया था |. wet की तीक्ष्णता बढ़ती ही जा 
रही थी। ज़रा ओर पास सटकर गम्भीर-सा बनता gar 
 बोला---“ज़रा साचो तो, कितनी बड़ी भद्द उड़ेगी। चाचाजी 
| ने भी दी sar से आज्ञा दे दी है। घेठक भी बहुत ज़रूरी 
| है | इमराँव रियासत में किसानों का सत्याग्रह छिड़ने जा रहा 
| 21 ऐसी हालत में मेरा वैठक में उपस्थित न होना क्या 
| यञ्छ होगा £ 
“ऐसी बाते सुनते-सुनते तो मेरे कान पक गये हैं |! 

मैने बिना कुछ जवाब दिये कपड़े पहनना शुरू कर दिया | 
कोई मो योद्धा अपने weet को यों खरिडत होते देखकर 
` खुपचाप नहीं बैठ सकता था | श्रीमती ने भी निराश योद्धा की 


` तरह अपने श्रन्तिम पा. न किम 
न क उन्न es ah. TRG, 
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ri Rraci बच जाती | “| 
में जूते पहनाकर stor. क्रम जारी रहता | ल्‍ 


नहीं बाँधा, रूठकर पलँग के पैताने जा 
छुलछुला आये | 

सचमुच में बड़े भमेले में पड़ गया | 
करती थी | AA यात्रा बिगड़ने का भय दिखता Baf 
दुर्घटना की विभीषिका-पूर्ण me खींची la 
ठीक चौथे दिन लोट आने के लिए एक 
कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा | 

मैंने भी हारे हुए जुआड़ी की तरह श्रनि on 
बोला--“मई ! इस बार माफ़ करो | चौथे हिन भा 
के बाद यहीं AGM | चाहे बज्र मी हूटे, गे oe | 
यहाँ से टस से मस न RAT |” {i 

क्षण भर में ही सारा कुहासा फट ग्या | र 
उठा। आँखों के सुरों में भी ज्योतित्रा॥ |... 
हसने लगे | i 

किसी तरह तैयार होकर घोड़े की पीठ पर Wik 
था कि यह एक नई आफ़त मेरे सिर पर फट पह) Hee 


Ag, ats 


ing 


अपना मुँह छिपा लिया । सिफ aa भागा afar 
दन्ताड GAL था ओर उसके पीछे-पीछे हाथ में भाता म 
वेग से घोड़ा दौड़ाता हुञ्रा मैं । | 
’ ( २) | 
मैं घोड़े का कोई aga अच्छा सवार नी! 
ही इस कला में ज़रा दब्बू ही रहा । घर के we 
स्वर्गीय सुन्दरलालजी की कडी देख-रेख में हमार 
शिक्षा-दीक्षाये' शुरू हुई थीं | मुन्शी जी हर tel 
तेज़ आदमी थे | सुबह गुलेल चलवाते श्रौर श 
चढ़ाते | उनका चलता तो हमें दिन भर NT थी 
मेरे सब से बड़े चचा स्वर्गीय श्री महत्त a 
प्रबल इच्छा थी कि मैं काफ़ी पढ़े लिख ग 
शारीरिक बल हो और मैं काफ़ी नाम भी A 
दौवानजी हमें ऐसी-बैसी शिक्षाये' तो देते Gh S ph 
कुश्ती लड़ाता और मुन्शी बनवारीलाल ll 
लेकिन मेरी तत्रियत न कुश्ती में. लगती, 19 als 
वक्त किताब ही सूती । el भो ar at 
तोड देता । टूटी हुई Heel देखते है ह 
“परी कैसे तोड दी १”, मे जा वण 
(ta चढ़ाने में टूट गई है। मैं क्या T å fir 
भाल करके दीवानजी कहते- त 
फिर पका बाँस azar, Feat बनती; aa 92 ORS 


` agra पदलवान की मी मे थोडी खुशामद नहीं 
ga जत्र जिस चीज़ की ज़रूरत be अवश्य पूरा 
| हव बुशामद का Er दी मतलब था | श्रगर मैं 
भी करूँ तो वह वावा ( मेरे वड़े चाचा ) को दो सौ 
P , पन्वीस सपाट भी करूँ तो एक सौ गिनावे | चाहे 
f हयान करूँ, बाबा के सामने जाते ही चालीव-पचास 
zi (उले करते | AFA मौका मिलते ही घोड़े की लगाम 
| लेकिन यह गुनाह बेलञज्ञत रहता। इससे कभी 
Daa मिली | कई घोड़े होने के कारण. किसी दिन इससे 
rad थी | 
Pat तार-तार समभाते :--“जब्र घोड़ा दौड़ता रहे, 
उसके पेट से' एँड़ी न सटने दो |” लेकिन घोड़ा अभी 
Maat ही रहता, मेरी एड़ी उसके पेट से सट जाती | 
qa वाग प्रकते ही जल उठते | RI sa 
३ गाम क्यों पकडते हैं ? ज़रा ज़ोर से पकडिए | घोड़ा 
( तैले ही मन से गर्दन-मुँद दिलाता रहेगा तो आप सवारी 
ट पही| aad) तनकर तो कभी आप न वैठेंगे । अभी से बूढ़ों 
गई ह कमर झुकाने लगे |” मेरी जान साँसत में पड़ जाती | 


भागा pa | मेरे छोटे भाइयों की हालत ठीक इससे उलटी 
मे माह में लेल-कूद से भड़कता था और वे पढ़ने-लिखने से | 

ग से जाकर दीवानजी कहते--'“बड़े साहब तो कुछ नहीं 
| गरमी से 'गोवर-गनेश? ar गये |”? SR इस क़दर 
नेश कहना शुरू किया कि मेरा बचपन का नाम ही 
मि हो गया | वे जब कभी मुन्शी बनवारीलालजी के 
Ter श्र्थमेटिक के सवाल हल करते मुझे देखते तत्र 
aa ae तो आप बड़े तेज़ हैं, न मालूम और 

ब्बू हो गये |? 

BM की वह कमी मुझे आज महसूस हुई । ada 
fi से लतपत हो उठा । प्यास लग गई | ठीक 


पड़ते ही सूअर चौकड़ी भूल गया | लगभग 
ae नदी का गर्भ था| fax बीच में पतली 
ae चार बह रही थी | पहाड़ी नदी होने के 
श। थी ही, उसका सारा गर्भ बालू की मोटी तद से 
ज ane को भारी-मरकम देइ थी । बालू पर 
T र गहरी तह में घुस जाते थे | बड़े कष्ट से 
पिला ae की चाल श्रत्यन्त धीमी | पड गई और 
* म॑ उसकी बराल में सट जाऊ | 
डे का दौड़ना भी नितान्त कष्ट-साध्य होता है। 
(€, मा नहीं हेने दिया। एँड पर एँड लगाकर 
| खो | अंब हमारे और सूत्र के बीच की 
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दूरी बहुत कम दो गई थीं। पानी के उस पार सूझर और इस 
पार में था। मैंने पीछे की ओर देखा तो ale शिकारियों की 
टोली दूर पर दील पढ़ी। मेरे गाँव से भी काफ़ी श्रादमी दौड़े 
चले श्रा रहे थे । मैंने घोड़े के पानी में डाल दिया । 
_ व तेक सूथर को यह ख़बर न थी कि मैं घोड़े से उसका 
पाछा कर रहा हूँ। पानी में घुसते ही थोड़े की टाप से पानी gÈ | 
कर! होने लगा | नदी में पानी कुछ विशेष न था। एक था डेढ़ | 
फुट रहा होगा। धार भी चौड़ी नहीं, पतली थी। azar ] 
अपने पीठ पीछे विविध प्रकार की ध्वनियाँ सुनते ही सुश्रर का ८ 
ध्यान AEZ हुश्रा। एकदम मेरी ओर घूम गया । पहले 
उसकी पिछली रॉग मेरी ओर थी, श्रव उसका मुँ हुश्रा। मेरी f 
और उसकी चार ater हुई | सिफ्र' पल भर के लिए वह en | 
शायद अपनी शक्ति की चेतावनी देना चाहता था | भूठ-मूठ 
अपने मुँद से दो-तीन वार कच कच करता GAN “हूं. ra” 
करके अपनी छोटी पतली पूँछ को czar हुआ-सा आगे की 
और भागा | | 
मुझसे ठीक पूरव में 'कटहरवा? का “vata” और उससे £ 
सरा हुआ पूरब-उत्तर के कोने “aga बखरा” का विशाल 
“खैर वन” था । उस तरफ़ यूश्रर के मैं नहीं जाने देना चाहता | 
था। अ्रगर वद tala और खैर वन में घुस जाता sees , ” 
निकालना बहुत कठिन होता । सूत्रर को a और दक्षिण के 
कोने पर भागने के लिए लाचार करना हमारे हक़ में बहुत अच्छा 
था। उस तरफ़ faga साफ़ ज़मीन थी और हम उसका ' 
बहुत दूर तक पीछा कर सकते थे | इसलिए पानी से निकलते | 
ही मैंने उत्तर से सूअर के घेरता हुआ-सा पीछा किया। हमारे | 
इस दबाव के कारण Wa मारकर उसे पूरव और दक्षिण के | 
केने पर भागना पडा | सीधा दक्षिण की ओर वह भाग नही | 
सकता था | उधर भागने का मतलत्र था कोसे बालू में | 
दौइना | 
बालू पार करने के पहले ही उत्तर की शरोर से सुञ्रर को जा 7 
पकड़ा |. जैसा कि सूअर के शिकार का नियम है, मेरी स्कीम 
यह थी कि तीव्र गति से धोड़े के दौड़ाकर a की बग़ल में | 
पहुँचना और उसकी ठीक वग़ल से घोड़े को श्रागे बढ़ाते हुए 
दाइने हाथ के भाले को पीछे की ओर ज़ोर से काँच कर स्‌ 
की गर्दन या पेट में भोंक देना | तदनुसार मैंने कारवाई शु 
की । नितान्त तीव्र गति से धोड़े को उड़ाकर सूर की 
पहुँचा | श्व तक मेरे हाय में माले का फल ऊपर और 5 
मूँठ नीचे थी । सूअर की बगल से घोड़े को BM बढ़ाते हा 
उसकी गर्दन में भाला भोकने के लिए मैंने भाले की मूँठ का: 
और उसके फल के नीचे की श्रोर किया | सुअर की देह से र 
हुआ-सा घोड़ा आगे की ओर बढ़ रहा था । घोड़े के । 
पिछली टाँग के वीच में ae का मुँह था । सूझर की 
पीछे की ओर ठेलता हुआ-सा भाले का भरपूर हाय मारते 


Se 2220 Din पल 


मेरे सिर पर बिजली-सी टूट पडी | भाले का फल अ्रच्छ 
बाँस में बिठाया हुआ न था | ढकू-ढक्‌ कर रहा था | भला 
बह ग्रभागा सूझर की गर्दन में क्या घुसता । सूअर की गर्दन पर 
पडते ही ज़ोर से छुलका ओर यों मेरी सारी शक्ति के फिसल 
जाने से में पीछे की ओर उभक्र पडा ! ख़ेरियत हुई, घोड़े से 
गिरा नहीं। अगर गिरता तो सूअर की काँपों पर मेरी Aad- 
पचौनी ža जाती । 
फिर भी सूअर को थोडी-बहुत चोट लंग चुकी थी | चोट 
का जवाब देना उसका धर्म था। वह किसी ऐसे कृत्रिम धर्म का 
अनुयायी तो था नहीं, जो एक गाल पर थप्पड़ लगते ही दूसरा 
गाल पेश करता । मैंने स्पष्ट देखा कि सूअर ज़रा रुकता हुआ-सा 
| अपनी भयङ्कर कापे घोड़े की पिछुली टाँग में घुसाना ही चाहता 
8) गर्दन टेढ़ी और कापे ज़रा तिरछी हो चुकी थीं। एक पल 
की भी देर भयङ्कर परिणाम उपस्थित कर सकती थी | aF या 
ततो घोड़े के पेट में घुसतीं या उसकी राँग में | मैंने घोड़े की 
“am खोंचकर उसे एक गहरी te लगाई । छुलाँग मारकर 
` घोडा साफ़ wae को लाघ गया | 


.यह सत्र कुछ तो हुआ, लेकिन इस शिकार में में बिलकुल 
श्रसहाय हो गया । . उस भाले को रखना न रखना, सत्र बरावर 
था | उसे मेने उसी वक्त हाथ से छोड़ दिया था । मेरे हाथ में 
age न थी | शिकारियों का जत्था अभी बहुत पीछे था | 

मुझे यह भी ख़बर न थी कि काई मेरी बन्दूक़ ला रहा है 
या नहीं | सूझर चुपचाप खड़ा होनेवाला न था | घोड़े पर 
का वार खाली जाते ही वह ग्रागे के भाग निकला था | अ्रगर 
| काई उसकी पीठ पर सटा-सटा न चलता तो इधर-उधर कहीं 
| छिप्रकर उसके गुम हो जाने की श्राशङ्का थी। मैं बड़ी दब्रिधा 
F में पड़ गया । खाली हाथ उसके AINI दौड़ना बड़ी भद्दी- 

सी वात थी | Tea के लिए रुककर इन्तज़ार करने का काई 

` श्रर्थ न या। क्या मालूम बन्दूक ग्रा रही है या नहीं? इससे तो 
॥ अ्रच्छा है, मैं घोड़ा दौड़ाकर घर से बन्दूक ही ले आऊँ | लेकिन 
| में इधर बन्दूक लेने दौड़ें और उधर बह war किसी खाई-वन्दक 
में छिपकर दुनिया की आँखों से अन्तर्धान हो जाय | शिकारियों 
की टोली का इन्तज़ार करना मी बेकार था | बे घोडे के साथ 
क्या ख़ाक दौड़ेंगे। सुझे आप ही अपने ऊपर गुस्सा आने लगा | 
इस बेवळूफी की भी कोई हद है? न सोचा न समका, सूर के 
पीछे घोड़ा डाल दिया । अगर पाँच मिनट . रुककर aa a 
Fr तो क्‍या हो जाता ? सूश्रर कहीं आसमान में उड़नेवाला 
' तो न था? AT, जो होना था से हुआ | 


os. तरह से सोचने के बाद सू्रर के पीछे ही जाना मुझे 


Sek eae 


अच्छा जैंचा | शायद कहीं किसी भाडी में थमकर सूअर आराम 
करने लगे। तत्र वार करने का अच्छा मौका मिलेगा या 


RR कम यह पता तो ap दीत कि Dehan Ren 
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deGang oth 
Te चार शील बाद “नजरिया! 
था | ARER उस walt में gg £ By 
लगने का | खेर, अगर GA रखाँन में Tà 
जाऊँगा | नहीं अगर कहीं रास्ते में त्रैठा तो Aa C 
मैंने घोडे को सूश्रर के पीछे डाल दिया m 
सूअर भी लबेजान था । ahg शिकाखिं f 
बहुत दूर से खदेइती हुई ला रही थी | Y 
की शक्ति का पता पा लिया था। मैं 
qag के मैं सूझर को मार नहीं सकता | शर्‌ 
था कि मैं ख़ाली हाथ हूँ; उसका कुछ बिगाड़ नहीं ai 4 
से थोड़ी ही दूर पीछे में जा रहा था | फिर भी न Spal ae 
ध्यान देता और न पीछे मुड़कर देखता | पिलत ऋ 
ga में मस्त ज़रा तेज़ दुलकी चाल से जा हाय] {| 
तक यह ate जारी रही | Í 
लगभग दो-ढाई मील आगे “eget का | if 
पुराना पोखरा, चारों ओर के तट भाडियों से भरे gwiji i 
घनी भाड़ियों का देखते ही बहुत कुछ | n 


घुस 


वहाँ से उसे देख लेता | में वहीं, पहरा-सा देता हग 
का पसीना सुखाने ओर पीछे से आती हुई शिकारिं aa 
राह देखने लगा | र 


(२2) 
थोड़ी देर बाद शिकारियों की टोली श्रा el 
की संख्या भी कुछ कम न थी । यहाँ ज्गल ते यि 
बढ़े से बड़े शिकार की ख़बर भी किसी को न होत | लिए 
आगे-आगे भागते हुए सूअर के और ANNI 
हुए मुझे देखा, वही दौड़ पड़ा | 4 
किसी दन्ताड सूअर का भागना और किसी का 
सुनकर दौड़ पड़े थे |. देखते-देखते तीन-चार Of 
भीड़ लग गई |. जिस भाड़ी में सूर gal ह 
ओर से घेर लिया गया । में भी घोड़े से उ | 
यंका-सा तो था ही | ज़रा दम लेकर ALC? 
बनाने में व्यस्त हो गया.। _- i 
मेरी बन्वूक़ आ गई थी, फिर भी यथा अ 
से मारना नहीं चाहता AT 
अगर भाले की नोंक से उसकी देह आसमार्ग 
शिकारी भी कम न थे। भीड़ भी कम न A 


a4 


i faat | मुझे बड़ी निराशा हुई | AHN हेरे 
4 Z| श्रोइ-से ही बर्छी-भाले ऐसे थे, जो किसी 
१ ३ जा सकते थे । HA इसकी कल्पना नहीं की थी 
ग्र... शरीर ग्रद्ध नम ग्रामीणों के भाले की मूँठ पर मी 

Nf हु के गोले Fa हुए होंगे और मोटी लम्बी बेत में खसे 
माले, ज़रा ज़ोर से कोंचते ही सूअर के पेटमान 
NU qe इञ्च घुस जायँँगे। फिर भी मज़बूत और 
| कत्मना तो मैंने ज़रूर को थी । ऐसे ग्रस्त्र-शस्त्रा से 
माले की नाक पर Zina की कल्पना केवल कल्पना मात्र 
aap सँमालनी पड़ी | 


miata फाइने पर, थोड़ी देर वाद कुछ 
haa) भाडी में पतले मोटे पीपल, बरगद, पाकड़, 
| ग्रा से लेकर सेमल, करौंदा और वेर तक के पेड़ थे | 
य. pad, गुइच ओर आकाश-लता तथा aR को लताओं ने 
"एकर भाडी पर अच्छा घर-सा छा दिया था| ऐसा 
र हेरा था प्राचीन पोखरे के उस निर्जन तट पर सभ्य 
kad के ah ï रहनेवाले सभी तरह के Tat का सर्वदल- 
हारो रहा है। सभी निर्वाचक समूहों ने अपने प्रचुर 
प भेज रक्खे थे । इतने जागरूक, सुदृढ़, केटीले aK 
पक प्रतिनिधियों के वीच घुसकर भाडी के ्राम्यन्त- 
PWR को ताक-भाँक करना कुछ आसान नथा | से भी 
शमे जब उनकी गोद में, थका हुआ उनका लाइला साथी 
भिम कर रहा हो ! 
hot हिम्मतवालों की कमी न थी | चारों ओर से 
a aN शुरू हो गई। wet के किस प्रान्त 
_ रष स „ पहले इसी का पता लगाना ज़रूरी था| 
` र पढ-चढ कर भाँकने लगे। कुछ आदमियों 


र {रण के ताने-बाने के दोनों हाथों से दोनों ओर eet- 
aii सा बना अपनी ate’ भिड़ दीं। कुछ तो ज़मीन 
हत आधे मुँह लेट गये। दोनों कुहनियों पर उनका 


हि था 


| 


N और वे अपनी गर्दन घुमा घुमा कर भीतर देख रहे 
1 ॥ रि je इन चेष्टाओं का कोई फल नहीं निकला | 
af A दीख पड़ी, न उसकी आहट मिली | बहुत 
मात 3 खना कठिन था | 
Dre ou जाय १ मैंने एक नई युक्ति निकाली | 
पना aM अलग खडा ' करके एकदम वत्तुला- 
और । सबको अच्छी तरह से समभा दिया कि 
पेअर निकले, वह तुरन्त उसके भागने की राह 
ह के बाहर होने लगे तत्र पीछे से उसे 
my) . शिश हो। भर सक भाला उसके पेट में 
3 AIL उसपर अनेक भाले मारने की कोशिश 
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दोनी चाहिए, जिससे अगर हमला करने के लिए मुकर दौड़ना 
चाहे तो उसे अपनी देइ में घुसे हुए भालों का एक बोझा 
घसाटना पढ़े | 

सारा प्रबन्ध करके भाड़ी में ढेले मारने की व्यवस्था की | 
लाटियों से ata तोड़-तोड़कर रोड़े पैदा किये गये, और देखते 
देखते भाडी पर रोढ़ों की वर्षा होने लगी | फूट-फूटकर रोडे 
झरभराते हुए भाडी में गिरते | उनसे जगह-जगह पत्तों और | 
घासे में थोड़ी-बहुत हरकत दो जाती | हम तुरन्त चैंक उठते | F: 
परन्तु वह हमारे भ्रम के अतिरिक्त और कुछ न होता । 
कुछ देर तक रोड़े वरसाये गये । कोई फ़ायदा नहीं हुआ। न 
जाने सूञ्रर कहाँ छिप बैठा था| aa तो सूश्रर, उसकी गन्ध | 
तक्र न मिली | 
अब दो तो कया हो ! हम एक-दूसरे का मुह देखने लगे | i 


क. स 2111. आर. रक 


rey 


बुद्धि भी ज़रा काम नहीं करती थी | कुछ लोग कहने लगे-- 
“सरकार ! ।आपके भ्रम हो गया है। सूग्रर इस भाडी में | 
घुसा होगा ज़रूर, लेकिन आपकी ala बचाकर किसी और रास्ते 
से निकल भागा होगा | आप यही समभते रह गये होंगे £ सुश्रर 
अभी तक भाडी में है |? x 1 
ऊपर से देखने-सुनने में यह बात बहुत युक्ति-युक्त मालूम _ ' 
होती थी | आख़िर मैं कोई सर्वज्ञ तो था नहीं | क्या मालूम ” 
मुझे भी वह धोखा दे गया हो ! लेकिन मुझे भी अपने ऊपर 
काफ़ी भरोसा था। में बड़ी अच्छी जगह पर खड़ा था भी | 
मैंने बड़ी सतर्कता से चारों ओर दृष्टि रखी थी | वैसी ठण्डी 
र निरापद भाड़ी में से, वैसे थके-हारे सूश्रर को तुरन्त निकल | 
भागने की ऐसी क्या जल्दी पड सकती थी? मेरा मन किसी | 
ave भी यह मानने के लिए तैयार नहीं होता था कि सूग्रर भाड़ी 
में नहीं है | बेचारा अत्यन्त थका तो था ही; फिर ऐसी ठण्डी | 
और आराम की जगह को ज्रा-से हू-हा में क्यों छोड़ दे? aa | 
दवककर किसी कोने में वेठ गया है। किसी में हिम्मत होतो | 
भाडी में घुसकर उसका कोना-कोना छाने | फिर देखे कि भाडी | 
में सूअर है या नहीं ! ve 
मैंने एक दूसरा उपाय निकाला | पूख का हवा चल रही | 
थी | अवश्य ही सूर बैठा-जैंठा पूरब की ओर मुँह करके हवा खा | 
रहा होगा । मैंने भाडी के ठीक बीच में पश्चिम से पूरब को 
ओर थोड़ी-थोड़ी दूर का अन्तर देकर दो फायर करने p । 
सोची | अधिक नम्बर के छरें के कारतूस पसन्द किये, जिससे | 
ज़्यादा चौड़ाई में फैल कर छरें जा सके'। कारतूस के बेल्ट से 
६ नम्बर gt के दो कारतूस निकाले और वन्दूक की नालों सॅ. 
डाल दिये | पूरब से सब लोगों को हटाकर उत्तर-दक्षिण * 
दिया | पीठ के बल, ज़रा उठेँगता हुआ-सा दृट-हटकर दे 
फायर किये | ata ! घाय ! की आवाज़ से दिशाये' गू 
जिन रास्तों से gt गये, तहलका-सा मचा दिया। 
सूश्रर की ज़रा मी बू न मिली | 
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लाने के लिए तैयार हो गया | तमाम लोगों में तो इस बार ही 
` काफी निराशा फैल गई थी, किन्तु में अभी निराश न था। पास 
। के गाँव में से सात-आठ वोभा पुआल मँगवाया | HA कह दिया 
| था, जहाँ तक सड़ा-गला पु्राल ।हो वहाँ तक अच्छा | ज़रूरत से 
' ज़्यादा पुआल आया | मैंने पूरत्र की ओर, उत्तर से दक्षिण तक, 
* जगह-जगह भाडी में पु्राल के स्तूप बनवा दिये | उनपर 
` थोडी-बहुत गीली घास भी रख दी गई | सारा सामान दुरुस्त 
“होते ही स्तूपों में ग लगवा दी | 
मेंने आगे की सम्भावनाओं पर भी/विचार कर लिया | पश्चिम 
| की ओर सूझर के निकलने की सव से कम सम्भावना थी | उधर से 
L ARRAN था और पूरब की हवा के कारण, सारा Tor भी 
C उधर ही जा रहा था ARI ही उधर से निकलना उसे पसन्द 
नहीं होगा | दक्षिण की ओर बहुत ऊँचा तट था | निश्चय ही 
उधर से निकलने में उसे काफ़ी दिक़क़त थी | बेचारा इतनी उँचाई 
` चढ़ने क्यों जायगा १ पूरब की ओर जगह-जगह ग्राग ही लगी हुई 
| थी । इधर से निकलने में सूग्रर को श्रनेक आपत्तियाँ हो सकती 
थीं | भर सक aM में कूदने क्यों जायगा ? हर तरह से सोचने 
पर सिफ़ उत्तर की ओर उसके. निकलने की सत्र छे अधिक 
4 । सम्भावना मालूम होती थी | और सत्र ओर तो बीस-बीस पचीस- 
। पचीस आदमियों को खड़ा किया; किन्तु बाक़्ी सब लोगों की कृतार- 
| बन्दी Gra उत्तर की थोर कर दी । उत्तर और पूरब के कोने-पर 
बन्दूक लेकर में खड़ा हुआ | AM सुलगी, और थोड़ी देर बाद ही 
BS का तूमार बाँधने लगी | हम लोग एकदम सावधान हो गये | 
संयोग की बात | थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं मालूम हुआ | 
इसके ब्राद ही सूअर ! सूझर ! की आवाज़ हुईं। मेरी शरख 
' भाडी के उत्तरी हिस्से के बीच में जमी हुई थीं। दक्षिण के 
लोगों को छोड़कर और सब ओर के लोगों ने सूश्रर ! सूझर | का 
हल्ला किया | मेरी समक ee नहीं आया कि किस ओर 
OR देखा गया है। चौंककर इधर-उधर चारों ओर मैंने 
देखना शुरू किया | सूझर पर मेरी नज़र उस वक्त पड़ी जब 
| वह सुकते केवल दस गज़ दूरथा। भाडी में से उत्तर और 
| पूरब के कोने से निकलकर सीधा मेरी ओर छूटा चला श्रा रहा 
हा अगर जरा भी द्र की देह तिरछी होती तो गोली मारी 
जा सकती थी। यो श्रगर मैं ही थोड़ा बगल में होता तो भी 
i सुविधा हाती । किन्तु यहाँ तो आमने-सामने में सूत बराबर भी 
he TU) सूझर भी दूर पर नहीं; बिलकुल पास में था | 
Udo जी० मारने का कुछ ग्रर्थन था और श्रगर गोली से 
थोड़ा भी सूत्रर घायल हो जाता तो झ़ैरियत न थी सिफ एक 
E बात की जा सकती थो | सूझर को आगे बढ़ने दिया जाता 


10 


र पीछे से एलू० जी० के कारतूस दाग कर उसके पैर तोड दिये: 


जाते । ATA पास तक aa के पहुँचते न पह 
| बग़ल में इट सू पहुंचते न पहुँचते मैंने उसकी 
ge 


y 


जाने 


ने की कहि PB dubia GuRK 


सरस्वत 
अब एक ही उपाय और था | से उसे बकी भीकम में! “सीधी Pea की और उ 


सका ; 


किन्तु सूअर ने सुके ऐसा करने का अवसर ag 


में हटने के पहले ही वह एकदम म 
मेरी आँखों के सामने ear फूल गईं | 
सूअर ने चाहा कि मेरी जाँधों के बीच मे a 
भयङ्कर काँपों से जाँब का फाड़ डाले | इधर एइ 
होती और उधर gat की काप जांच में पुस्ती 
और दक्षिण के कोने की ओर मुँह किये खा i | 
ओर उत्तर के कोने की ओर दौड़ा आ रहा था| 
में पलक भपकते अपने दोनों पैरों को, दोगे ह 
हुआ-सा आगे की ओर कूद पड़ा । उस तरह हे a a 
केई भी न ज़्यादा ऊँचाई से कूद सकता था, न afi» 
अगर मेरे घुटने कुछ ओर मुड जाते तो. मेरी sty झा 
से अनायात जा Tat] उसके बाद की कल्पना इ 
व्यर्थ है | फिर भी मैं लगभग उसकी पूँछ के पाव hy) 
संयोग सब कुछ करता है-। सूझर की कापी प i 
मैं और सूअर की कांपे' जा चुसी एक घांगड के झह 
वह एक नौजवान और बलिए धाँगड़ था | उब ई 
मांसल देह तस्वीर लेने के लायक़ थी । मेरे 4 fa 
पर सनक सवार हो गई | उसने समभा कि में बून प्रम 
रहा हूँ और सूअर हाथ से. निकला जा रहा है। wee 
कर चाहा कि GAC की गर्दन: में भाला भोंक दे। नरि 
में अपने को संभाल न सका | रुकते-रुकते भी पुग 
जा पड़ा। अगर में न मिला तो दूसरा dal १ 
अपनी ग्रङ्ग-विदारक काँपें उसकी जाँघोँ में gee al 
के ऊपर की ओर उठाते ही बेचारा आसमान 44 
सूअर ने उस भारी-भरकम देह के इस तरह WAH 
रोर zt दिया, जिस तरह मनचले च sie 
पैसे में बिकनेवाले कँचकड़े at, जापानी मूर गेन 
नचाते-खेलाते अपनी उँगलियों पर टांगे फिरते है| हि 
लिए में ग्रवाक्‌ हो गया | 
बहुत पुरानी कथा है | 
कांपों पर प्रथ्वी को टांगा था। मैंने सोचा ग्र! 
किसी बलिष्ठ और अपने बल पर नाज़ स 4 
को जब वराह भगवान्‌ ने अपनी काँपों पर A oa 
आँखें खुल गई होंगी | इनकी गर्दन ae थूथडी बम 
का परिचय पाने पर कल्पना का प्रखर हो जाना dT 
होगा | फिर अगर उनके काव्यो में वराह ae aah 
पर पृथ्वी टॅग गई तो कैन-सी बडी बात हीं d ifar 
देखकर मुझे वह बात विलकुल सत्य से सटी E 
एक बार में उसकी जितनी जाँघ फटी, * z 
सूअर ने थूथडी ad उठाई। उसे एक z 
angit Ceai. Hasen वास्तव में दशर” 


fey 


n 


१1७: 
एक बार वराह भगवत (एः 


qt k 


N 
Ne 
ग्या 


ह 


Ty ag) वढ उलभना नहीं, भागना चाहता था | मुभे 
cy a हर मिला । श्रव तुक में सअर की ओर धूम चुका 
na th °. ब गिरते बन्दूक स भाला | उसका एक नाल में 
२११ “होर एक नाल में गोली का कारतूस पड़ा हुआ था | 


hu, ao श्र 


झै की श्रावाज़ हुई श्रोर सूथर की दोनों पिछली टाँगें 
ः ih मैने ode जी० का कारतूस दागा था| कमर के 


ही करवट गिरते न गिरते मैंने उसकी गर्दन में गोली मार 
ye दता उस Gat के लिए काफ़ी था | 

हाड को ठुरत श्रस्पताल भेजने की व्यवस्था uh इतनी 
| गेली कहाँ मिलती ? पीठ पर उसे लादकर दौड़ते हुए 


राज सपने भी न अपने में अकेला कौन साथी-- . 
करत पीने के श्रधर जव. चपक से मैंने लगाये, 
Wig फेनो से उलभकर स्वस्त मेरे लोट आये | 
Tit) fm मेरा न जाने वीन क्‍यों छङ्कार लाया, 
| dat पीकर उजेला ग्रन्थकार अपार छाया | 
ब खी कितने, रात कितनी, पथ विषम कण्टक भरा है, 
प्रभ में यौवन वितावा, शेप उत्तर में जरा है। 

॥ है ama मुझसे शात है निर्वाण fada, 
गि रहा हूँ खड़ा तट पर काल की लहरें समुच्छुल | 
am पंतालीस वर्षों का 


ह+ T 
2 al Mute, जो अमृत बरसा कर रहा है धरा धवलित, . 


| ब्राज मेरा कौन साथी मैं अकेला मौन साथी-- 
वने शे रहा जीवन सुरा पीता न जाने शेष कितनी, 
| कड, मादक, अमृतमय, गरलमय ्रवशेष जितनी, 
4 ae की निशा मधुमास के दिन की कहानी, 

| a = “ग्रथ' से एक आती सी जवानी; 
{+ खता हू जरा के जो स्वयं faa, 
mat Sa भार जिसके अपर कर है मृत्यु का बल; 
TAR म त यौवन, स्मृति सजग पल पल नशीला | 
cp ES = Wait है चिता की. उल्लासलीला, 
hy हँ कि लेखा कर चलू पूरा पुराना, 
fy स. बनाया विश्व जो अब तक सजाना | 
Poy फे करों से जगत का श्रज्ञार मैंने, 
‘ge पिछले बना नव संसार मैंने, 
रदा संख्याहीन जीवन में व्यथाये, 
रहा संख्याहीन प्राणों की कथाये; 
ee पती सृष्टि पर रो a रहा हू, 
रिचत त जाना हुआ खा भी रहा हूँ; 
4 साँस साथी हीन-त्रल-विश्वास साथी-- 
C RAR है घूमता भूगोल. पल पल 
s ; 
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जाने का प्रवन्ध किया गया | पन्दरह-सालद श्रादमियों की डाक 


मुक़रर की | लोग उसे लेकर ग्रत्मताल की और दौड़ पढ़े | 

उसका मरहृम-पट्टी कराकर में घर जाने के लिए तैवार 
हुआ | Fa AA निकल जाने के कारण बेचारा सुस्त 
हो गया था | मेरी ओर देख कर बोला ;-- 

“क्या मालूम, वे लोग aa का गोत मेरे बर भी देंगे 
या नहीं 2” 

उसकी बात सुनते ही मुझे हँसी श्रा गर्ई | धन्य aa 
का गोश्त | 


ala के जन्म-दिवस पर 


पण्डित उदयशङ्कर भट्ट 


OY, घड़ी, दिन रात, मदिने, वर्ष, युग, कल्यान्त चञ्चल; 
काल सा Wet TÂ sma करता लील जाता, 
पुतलियों के aa से हँसता न रोता 2 विधाता | 
विलब्रिलाते दँ azai कीट ज्यों aga नदी में, 
हम न उनके कहीं सुनते हर्ष, शोकोच्छवास धीमे; 
टीक ऐसे ही ससीमित हास, शोक, जरा, जवानी, 
भोगकर सोता जगत्‌ श्रो मिटाता लिख लिख कहानी | 
काल लहरों पर लिखा नित धुल रहदा इतिहास सास, 
सिवा नर के याद रखता कौन कुद्दरित gA, 
याद भी कुछ दिवस रहती धूल से लिपटी हुई-सी | 
काल के गुरु गर्भ में सोती प्रलय चिपटी हुई-सी, 
जो गया है वीत वह क्या कभी आने को गया है, | 
हो रहा है जो नहीं होता कमी वह फिर नया है | 
सभी ates जगत का रुदन भी है हास भी है, 
सभी सीमित सतत vane विनश्वर मधुमास भी है। 
वृद्धि क्षय का द्वार साथी जीत है जग हार साथी-- 
इस महायुग के उदधि में लहर का अ्रस्तित्व कितना ? 
wa पै'तालीस वर्षों का विनश्वर तत्त्व कितना १ 
ग्रन्थ Bl खेंडहर पुराने सुबुकते कहते कहानी, 
किन्तु श्रणु में भी न होती aa हलचल मूक वाणी | 
शौक से गाता रहा जो, ताल भी wat नहीं है । 
खा गया है जो मुझे वद काल भी वाक्की नहीं दै । 
घड़ी, पल, दिन-रात ' खाकर बढ़ा मेरा प्राण जीवन, 
मुझे खाकर युग जियेगा, gat को खाकर निधन-धन | 
कहोगे तुम फिर न क्यों मैं मूक हो जाऊँ न बोलू, 
और अपने प्राण के wad को मी न Ge, 
aaa पर भी खुला है मेद का जीवन मरण का, 
बोलने पर भी सुना है क्या रहस्य सुजन गहन का। 
डालता हूँ सभी निकली साँस में मुख में मरण के, 
किन्तु हँसकर लिख रहा हूँ छन्द यौवन के चरण के | 
यहाँ ga-ga में सभी में ध्येय बढ़ते चले जाना, 
ZA देना न गतिको सतत चढते चले जना|. 
पूर्ण का है अंश साथी जन्म को है ६ a साथी 
आज सपने भी न अपने मैं अकेला कौन साथी 
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ब्रज-भाषा की प्राचीन परम्परा के कवि वर्तमान समय के 
` प्रभिनव आलोक से चकाचौंध में पड़ चुके हैं। कविता के नूतन 
विकास-काल में वे न तो नवीन पथ के पथिक बन पाये और 
न प्राचीन परिपाटी का ही पूर्णतया पालन कर सके। फलतः 
चे दोनों के मध्य का ही मार्ग अपनाने और BIA इच्छानुसार 
कोई सीमा बना लेने में लगे रहे | 
ऐसे परिवर्तित काल में कविवर व्रजेशजी देव और बिहारी के 
` काल का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हुए पाये जाते हैं | इस प्राचीन 
` पथातुसरण में इनकी प्रतिभा परम्परापूर्णं भावुकता ही पर निर्भर 
| हो, यह बात नहीं है, इनमें नवीनता और मौलिकता का भी उचित 
अंश है । इसी से ये एक उत्कृष्ट कवि एवं रसाचार्य माने जाते 
हैं; क्योंकि प्राचीन साहित्य का साद्यन्त 
स्वाध्याय कर ये रस-निरूपण में ही सर्वदा 
संलग्न ररे हैं र रस का स्वरूप सिद्ध करने 


5} 
में पूर्ण पारिडत्य प्रदर्शित कर सके हैं | 
i ब्रजेशजी API दरबार के प्रसिद्ध कवि 
a नरहरि के वंशज हैं| ये उनकी सेलहवीं 
इस कवि-वंश का दिल्ली के मुगल सम्राटों 


के साथ-साथ रीवाँ. के राजघराने से भी घनिष्ठ 
` area रहा है। नरहरि के पुत्र हरिनाथ 
' को वान्धवेश रामसिंह ने एक घनाचरी 
` सुनाने पर एक लक्ष रुपये का पुरस्कार : 
दिया ar | ae 
र बान्धवेश जयसिं ने इसी वंश के कवि . 
| शिवनाथ को रीर्वा-राजधानी के समीप fee 
5 परी! नामक गाँव बृत्ति में देकर अपनी राज-समा का राजाश्रित 
कवि, बनाया था | 


पीढ़ी में हैं । 
| 


E ` बिक्रमान्द में हुआ। अपनी शेशवावस्था में अपने पिता से 
` ral शिक्षा प्रात की | पुनः रीवाँ के साहित्यिक विद्वानों से 
` क्यों एवं ्रलङ्कार-शास्र का अध्ययन करते रहे | ` 

2E सहाकवि महाराज रघुराजसिंह के पश्चात्‌ उनके उत्तराधिकारी 
` पर्चबर्षीय बालक थे | श्रत; सावंभौमिक सत्ता के प्रतिनिधि 
। पोलीटिकल एजेण्ट का प्रबन्ध प्रारम्भ हुआ | यह शासन बालक 
महाराज के वयस्क होते पर्यन्त दीर्घकालीन रहा। अत: इस 
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महाकवि ब्रजेश 


श्रीयुत लाल चन्द्रकीतिसिंह “दयावान” 


- महाकवि ब्रजेश 


ऐसे ही सम्मान-प्रा्त कवि-कुटम्ब में AAT का जन्म १६२८. 


काल में इत ATS हु झा Abidemi पोता Kan 
RS | ३६७ 


AACA ARTS श्रन्य राज्यों का आश्रय लेने 3... | 
AR बाहर के विशेषज्ञ विद्वानों से अध्ययन 
बान्धवेश वीर वेङ्कटरमणुसिंह के 


जाते रहे | 
अब व्रजेशजी विद्यार्थी न रहकर कलाकार AA 
बरेली जिले के “नारे की गढ़ी? के तालुक़दार ने Alte 
आदर से स्थान दिया और निवासस्थान ante a शि. 
कर निव.हार्थ मासिक वृत्ति मी aq 
वे ब्रजेशजी से काव्य-शात्र । 
भी करते थे | 3 
सीतापुर ज़िले की ray 4 
दारी के राजा श्री प्रकाशतिर २१. 
जी से काव्य. एंव ग्रता 
विधिवत्‌ अध्ययन किया रो 
के मासिक सहायता देते हो 
रिक्त अन्त में १० हज़ार गो 
दक्षिणा भी दी | ‘ 
बहराइच-ज़िले के र 
wax भी अजेशजी बो १ 
सम्मानित और पुरस्कृत के | 


बृत्ति प्राप्त होती है | 


अतः अब आगे वे अपनी ग्रन्तिम श्रवस्या 
अपने घर पर ही बिताने का विचार कर रहे है| 
नजेशजी की आयु इस समय ७२ वर्ष की ul 
भी इनके समान बय की हैं । इनके ८ 37 
वर्ष से अधिक आयु एक को भी न मिली ‘i 
इनकी एक कन्या मात्र है जो विदुषी है | ' 
R पुत्रियाँ a ; 33 q 
ARTS ७२ वर्ष के होकर भी ५० a 
इतका ईक स्वास्थ्य के शतिर 


pra भी हो सकता हँ | इनकी अत्यधिक 
क्रिया (PRE आचरण Ne पर भी एक दृष्टि 
ढी के लिए लाम-द रो सकता है | 
१ नी रोक ऋठ, प्रत्येक मास, प्रत्येक दिन ब्राह्ममुहूर्त 
प्रथम ) में निद्रादेवी की गोद से मुक्त 
शाही मिनट पर्यन्त इश्वराराधना करते हैं। तदनन्तर 
Perra हो चाय पीकर सूर्योदय के प्रथम ही दो-ढाई 
रती है | 
Ta ही बाय साधारण नहीं, विशेष रीति से बनाई जाती है, 
mar पीना न कढ कर ओपधियुक्त दुग्ध-पान करना 
गस के श्रधिक निकट होगा | 
छ तेर दूध AR एक पाव जला दिया जाता È | 
पामी में ग्राथा पाव शक्कर, २ तोला तुलसी की हरी 
|. एक तोला तुलसी की सूखी पत्ती, ५ पिसी इलायची 
न री पा तोला aie का चूर्ण मिलाकर पकाया जाता है) 
भ अजत शेष रहने पर चाय छोड़कर उतार लिया जाता है 
gal उक्त तीन पाव दुग्ध पुनः गरम करके ओपधि- 
शके इस प्याले से मिलाकर काफ़ी गरमागरम धीरे-धीरे 
fal यदि पीते समय इस घोल' की गरमी घटने 
गे पन; गरम कर लिया जाता है | 
गिज मांताहारी नहीं, शाकाहारी हैं और अपने उदर का 
J Taa एवं आधा भाग शाक-सब्ज़ी से भरते हैं। ये 
भेन के प्रवल प्रेमी हें | ग्रतः रसोइया के रहते और 
Er की उपस्थिति में भी ये स्वयं. अपने ही 
ae aa करते, glad, aed, A, बनाते 
हे -सब्ज़ी के पकाने में ये अपना श्रधिक 


प्‌ 


भत करते हैं | 


। "राती ( लाल ) भाजी के भारी भक्त हैं। उसका 
a गोले में रखते हैं। भ्रमण-काल में जहाँ तीन सताइ 
a ea gar वहाँ राती भाजी ब्रोकर ate उसे 
ओ A दते हैं। ये मध्याह में स्नान रौर मध्याहोत्तर 
.. केबल एक वार, भोजन करते हैं | इनकी 
4 चावल, दाल, घी चुपड़ी-चपातियाँ, एक पाव 
a is a जितनी प्रास हो जाये, रहती हैं | फल- 
| तात हो जायें, सब भोजन के साथ ही खाते हैं । 
: 4 Sete) एकाहार के अतिरिक्त ये निमन्त्रण, 
on a भी SAN कभी कुछ नहीं खाते-पीते | भोजन 
| स में सन्ध्या-समय केवल एक ही बार 
३. गो के दिनों में परिश्रम आदि पड़ जाने 
AR और पानी पीना पड़ जाता है। ' 
पता... आदि में इनका भोजन. सुर्यास्त के 
a उस दिन-रात्रि 3a छ भी न खाकर, 


c 
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Te अनशन कर जाते हैं | हाँ, ग्रनशान मग्न करने की रात 
कल एक बार एक तोला दूधवाली साधारण चाय अवश्य 
ते हें = 
पी लेते दै । भोजन फिर दूसरे दिन उसी अपने निश्चित समय 
में मध्याह्णोत्तर २ बजे ही करते हैं | 


| भोजनोत्तर दिन में ये सेते नहीं, केवल एक घण्टा विश्रामार्थ 
लेटते p | ये ४ बजे प्रात: जागते और १० बजे रात श्रवश्य 
से जाते 21 ये यथाशक्ति इसका पूर्ण प्रयत रखते हैं कि इनकी 
दिन-चर्या का नियमित समय टलने न पाये | 
ब्रजेशजी भगवद्भक्त हैं। ये १० aza राम-नाम का जप 
नित्य कर लेते थे; Peg श्रव माला रख दी है। हाँ, ग्रवकाशा- 
नुसार केवल मानसिक जप कर लिया करते हैं | i 
ब्रजेशजी ७२ वर्ष की इतनी बड़ी ag में भी जरा-जीणता | 
से दूर, सर्वथा स्वस्थ, शक्ति-शाली, स्फूर्ति-युक्त एवं देखने j 
में पोढ़ युवक-ते प्रतीत होते हैं। इनके चेहरे पर रेखा 
(शिकने = eat) अमी अधिक नहीं हैं| ये बीमार भी 
कभी नहीं पड़ते | सदा चलते-फिरते और श्रपना आहिक कार्य A 
करते रहते हैं | हि... 
ब्रजेशजी के कुछ दाँत waa गिर गये हैं, पर aft बहुत 7 
वचे हुए हँ । इसी से इन्होंने ग्रमी अपने लिए कृत्रिम दाँत नहीं 
वनवाये | इनकी दाढी-मूँछ AR सिर के सत्र वाल पक गये हैं | 
पर ये उनपर ऐसा उत्तम कृत्रिम रङ्ग चढ़ाये रहते हैँ कि इनके 
बाल सदा काले-चिकने दिखाई देते हैं | b 
: ब्रजेशजी बाज़ार में विकनेवाले ख़िज़ाब अपने केशां में नहीं | 
लगाते | वे मेंहदी की पत्ती को पानी के साथ बारीक पीसकर, | 
इसी गाढे लेप में श्वेत वालों को गाड कर, ऊपर से एरण्ड | 
के पत्ते रखकर, कपड़े से २ घण्टे aff रहते हैं। फिर | 
बालों के धोडालते हैं, जिससे सारे बाल लाल हो जाते हैं | 
समय gat तो उसी दिन, नहीं तो दूसरे दिन नील की सूखी 
पत्तियों का ऐसा ही, इसी प्रकार २ घण्टे तक लेप लगाये रहने से 
ये लाल बाल काफ़ी काले हो जाते हैं| यह दुसरा लेप इस 
प्रकार बनता है--नील की सूखी पत्तियों का बारीक पिसा चूछ | 
पास रखना पड़ता दै । इस आधा पाव बुकनी में azar मिलाकर 
लेप तैयार किया जाता है। बालों को चिकने-चमकीले बनाने 
को इस लेप में श्राधा तोला सरसों का तेल, न होने पर तिल्ली का | 
श्रौर तव वदी आधा तोला सरसों का चूर्ण छोड़ना पड़ता है | नील | 
की पत्ती का बुरादा इतना ठण्डा होता है "कि इसका लेप लगावे 
ही जुङ्राम हो जाता है। wa इस ठण्ड की रोक के लिए इस | 
लेप में ३ माशा हींग मिला देने से फिर ठरड की तकलीफ़ नहीं 
at पाती | 
इस प्रकार का कल्प लगाने से महीने बाल काले ही 
रहते हैं | बालों का बाहरी भाग जो काला कर लिया 
फिर काला ही बना रहता है। उसमे सफ़ेदी न 


गला ही lection, Hawg 


ऽ RRR 
बल्कि ४-५ दिनों तक तो त्वचा के भीतर से निकलनेवाले बाली 
का भीतरी भाग भी काला ही काला निकलता है । नये निकलने- 
बाले बालों के श्वेत नूतन भाग को काला करने के लिए यही 
fapta फिर लगाना पडता है । 

ब्रजेशजी वर्ष में १२ बार, WMA महीने में केवल १ बार यह 
ख्रिज्ञाब लगाकर अपने बाल सब समय काफ़ी काले बनाये रहते हैं | 
त्रजेशजी का स्वभाव सर्वथा सरल, सौम्य, शिष्ट एवं 
सहृदयता-पूर्ण है । ये सब से सजनता-पूर्वक मिलते-जुलते ओर 
`, साहित्यिक चचायें करते रहते हैं | 
` „  प्रजेशजी सत्र समय रचना नहीं करते | ये श्रधिकतर रचनायें 
। सन्ध्या-समय करते हैं। जब इनका रचना-काल श्राता है, BATT 
। जब भगबती भारती का आवाहन होता है, तव ये चार-पाँच पद्य 
 भन में ही बैठा लेते हैं, उसके बाद लिपिबद्ध करते हैं। कमी- 
कमी तो एक ही पद्य को कई दिन तक मन ही मन परिवर्तित- 
` ' परिमार्जित करते रहते हैं। जब इनकी क़लम कागाज़ पर चलती 
है तब फिर रद्दोबदल की ज़रूरत नहीं रहती | 
ब्रजेशजी ने रस में पूर्ण पाणिडत्य प्राप्त किया है ओर ये यों 
/ तो सभी रसो में रचनां करते हैं, पर श्रज्ञार-सस की ओर इनकी 
अधिक रुचि है। फलतः ये इसी रस-राज का रूप-निरूपण 
करने में ही अधिकाधिक सफल हुए हैं | 
ब्रजेशजी ने अपनी युवावस्था में आधे दर्जन से श्रधिक 
' पुस्तक-पुस्तिकायें लिखी हैं, जिनमें से कुछ ये. है-- 
3 १ रमेश-रलाकर, २ विश्वनाथभूषण, ३ विरह-वाटिका, ४ 
रामायण-सोर, ५ माधव-विलास, ६ शिव-स्तुति और ७ शान्त- 
शतक श्रादि | 
रमेश-रलाकर कालाकांकर के राजा रमेशसिंह को समर्पित 
ओर कालाकाँकर के हनुमत्-प्रेस से प्रकाशित हुआ है। इसमें 
अलड्ढार-विषय का वर्णन हे | 
विश्वनाथ-भूषण तिलोई के राजा_विश्वनाथसिंह के समर्पित 
RI यह बड़ा ग्रन्थ है और इसमें श्लङ्कारों के विवादों का 
निवारण किया गया है| 
] मजेशजी ने श्रपनी प्रौदावस्था में, अपने परिपक्र पारिडत्य के 
| अनुसार एक नये गुरु गभीर ग्रन्थ का भी निर्माण किया है। 
इसका नाम है रस-रसाङ्ग-निर्णय’ | यह अन्य श्रपनी गम्भीरता 
| के agen ही साहित्य के श्रेष्ठ सहायक, . अभिनव भोज 
| दरबार को पसन्द भी बहुत है और वे उसे छुपवाने का 
feat भी रखते हैं। केवल युद्ध-काल-जनित काग़ज़ की 
` घोर Hears ही कारण इसका प्रकाशन स्थगित है | इसके 
` प्रकाशित हो जाने पर ही, हिन्दी के क्षेत्र .में ब्रजेशजी के रस- 
WSs का उचित मूल्य निर्धारित किया जा सकेगा | 


ye 

सरस्वता 
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ae ग्रन्थ Hae का है। इसमें ग्रन्थकार के स्वरचित 
| प्रद्य एक सहस के लगभग हूं” mi Aegea आक्ारि००/ Collectiga tar 


गद्य ( मा्षा-भाध्य ) है। प्रकाशित noa 
८०० TSİ के लगभग का स्थूल अन्थ होगा i ल 
ग्रन्थकार ने अपने इस ग्रन्थ में पूर्व के T 
चर्चा की है। विभिन्न मतों का विश्लेषण 1 WN 
खणडन-मश्डन तथा तर्कपूर्ण शास्त्रार्थ करते ie 
देते जाने का साहस किया है | इस प्रकार ग्रॅ 3 m 


समें ai À 
से सभी शङ्कार्रों का इसमें समाधान किया है 4 


ब्रजेशजी ने अपने इस गुरु ग्रन्य में Phase 
९ रसों के अतिरिक्त २ ग्रौर रसों का सप गाइ t 
माते हैं। इन २रसों में से १ तो है T l व 
पूर्वाचार्यं भी मानते आये हैं। शेष दूसरे की 7 fe 
FART । अवश्य, ANEAN के आभा हि 
क्योंकि इनके प्रथम के आचायों में से किसी ने ऋ 
का नाम नहीं लिया है | | 

ब्रजेशजी का मत है कि वर्णन-विशेष के ऐसे को 
पूवोक्त १० रसो में से कोई भी रस न हो और हु 
ZAA के बरावर होती हो तो वहाँ ग्रवात्सत्य-स ह| हए 
निसर्ग-निरूपण, प्रकृति-वर्णन, आदि की साकार एकर 
मान्य १० रसों में से कोई भी रस नहीं, पर ऐसे तत 
पढ़ते समय पाठक की तन्मयता, रस-लीनता से का क 
होती | wa: इस प्रकार की सुखानुभूति का नाम ग्रा 


यह नामकरण यद्यपि उचित नहीं प्रतीत हे 
यह रसानुभूति भी विवादास्पद है; पर त्रजेशजी ने a 
में प्रचुर पृष्ठ भरे हैं और इनके ये विभिन्न तशा 
प्रकाशित होने पर ही साहित्यिक समाज के तमे है 
al सकेंगे | 


बजेशजी केवल ग्रन्थकार ही नहीं हैं। वे र 
कवि तथा दङ्गली कवि भी हैं| फलतः सदा J 
ग्रालोचना-प्रत्यालोचना करने और वाद-विवाद. || 
विषयों को सुलभाने के लिए कटि-बद्ध रते र A i 
प्राचीन परिपाटी के अनुसार, पुरातन T al 
अपना परिचय भी देते हैं a अपने परिचय गेन tm 


महा-पात्र विश्वनाथ, RTTA ध त 
मद्य द्विज ग्रंशज हैं, राजन न्या 
जानें श्रलङ्ार ध्वनि, व्यंग्य लक्षणारि द| गोते 

छुन्द-रचना में, दास देव ते * 
काव्य-शासत्रपरिडत, AT AIT ar if 
दक्ष प्रतिपक्षिग, पछाखि, a ; 
“दिव्य दरबारन में, दब्बर बीग 
-_ जब्बर महेन्द्र वीर बरी 


Mirae दकि बाल J 


अत 
महाकवि "gaa 
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पर श्रपने गुरु WA का परिचय इस प्रकार पत्रों को पढ़कर विचार कीजिए कि कवि कितनी गहराई तक 
ग़ेता लगाता है | 
आधे दिन ही तै“ श्याम, रटत हौ राधे-राधे, 
श्रव तो वियोग art, fant जुदै भये | 
कहत FAP फूले, कैरव कद्र FA, 
_ Taga त्यागि, aaga प्रमुदे भये | 
द्यौस-मणि हीन दिन, तपन विहीन बन, 
देखत ही द्वोपिन के, az विमुदै मवै | 


रकत मत्यि करि, पन्थ AART मन्थि, 
त वह दिनन की, उरभी रस-गुण-ग्रन्थि ||१॥ 
} RS) nee ट 
gå युत खण्डि मत, कहूँ समर्थत फेरि, 
fo यथार्थ पुनि, गद्य-पद्य सों घेरि ॥२॥ 
जाहि कळु UST करत, समाधान करि देत, 
ind arora निर्णय’ रचत, वीर-विनोद-निकेत ॥३॥ 
re beh संतित परिचय से यह समभा जा सकता है कि यह ठौर ही मैं इन्द-कला, कलित रमन 

| fe ES ag eee ee र ही में इन्दु-कला, कलित श्रमन्द चन्द, 
त गा ६ । iE राहु-कुज-केतुःशुक्र, साथ ही उदे भये 1१) 
i GLA N उन्नत प्रयोधरी, पयोधरी पयोधरी मैं, 

एजी एक ऐसा ही ग्रन्थ श्रलङ्कार पर भी लिख रहे हैं; उन्नत पयोधरी, weet बड़े 
i aan hae ; , Wert बड़े सुख मैं | 
॥ कह श्रपूर्ण AR इसे भी पूर्ण करने की उनकी उत्कट Fea प्रजेश? ठाढ़ी, कूल मैं दुकूल पीरो, 

T पैन्दि कटि-कूल मैं, गोराई गात मुख मॅ | 
हजी ने विविध विषयों के स्फुट पद्य भी पर्याप्त लिखे इन्तल न आगे करि, ऐे ठि कछु कुञ्चित ह, 
रेरा पर लिखे अपने दो छन्दो में कवि ने Bara पानि सो निचोरै लट, लागी पग नुख मैं | 


ला हर पञ्च ब 
स है| RE का तुलनात्मक वणन कर, ब्यतिरेक-माव को पूर्णता ञ्च बाण पङ्कज के, वाण द्वै सनाल मानो, 

त किया है । | सन्धनत ब्राँधि गुन, चम्पा के धनुख मॅ RI 
AETR में पतकड़ हो जाता है ओर ‘ofa’ मर्यादा के भी Tam चौकी श्र बैठी यात पद्मजा-सी, 
का छ! श्रतः यहाँ कवि ने पति? शब्द पर ही अपनी कला- पैनी जोट, जरदोजी पैन्हि पट के | 
म्री परिचय दिया है | FER चन्द्र-मणि, चन्द्र-मुख चन्द्रिका सो, 


ह रहे gaa तन, चन्द्रक af चटके | 
श्राँगी बन्द ataa, व्रजेश? बँधी बेनी पीठ, 

छोरे लगी safe, मुजानि पानि तट के | 
लाल फन बारे जुग, पन्नग लरत मानो, | 

पन्नगी परम पाय, पत्र मैं पुरट के |३। 
भूपन जराऊ जगे, जीगन-जमाति जोति, 


RAITI यह मेदिनी को महाराज, 
वह बिन गेह याके महल निकेत है | 
tag हित RT जड़ वृक्षन विकासै वह, 

यह प्रजा-गन को प्रफुल्लता का हेत है। 
बके एक कोकिल कलामत अनेक याके, 

कौन भाँति कीजिए, समानता को नेत है! 


a के पति सदा, राखे वसुधा की पति, हल कर ह रदन, महाली दर 
[| विश्व को बसन्त बिना पति करि देत है | ड a र. + 
त विषय मैं कवि का amt ` ea 1 ती 
TT पड्क्ति में ग्राद्यन्त अनु हराती- : RR AI 
H ती है। ` में आद्यन्त araara की छा छती. ` पानिप get की परमाली परसति दै | 
|| सगर Sede cages = ब्रज-सरदार श्याम, सुन्दरी सुजान राधे, p 
ह | ताहसो समर कसे कमर at झै । वदन तिहारे बरसाति वरसति है।४। , | 
| भ धनेश? भीम भैरव ते मव्य भूज स्वर्ण-वल्लिका सी, कब लागि है गरे में वाल, in 
‘at ta Wa में भीषम-समान भटमानी ài माल-मल्लिका की त्रवलोकि उर दाहिये। _ 
६ | SOR महाराज श्री महेन्द्र वीर, कहत 'त्रजेश' बिन प्रान अवलंबिनी के, कर 
aj oe वीर-पन के. निशानी a1 कख खज Ayas विन आवि 

| Sh हो cag हौ दिलावर. हौ, न ` ` भूषन सो भावती, बनाये जेहि मावती को, 

| = Parga दया-निधि हो, दानी हौ | तौन भावती के बिन विपति वेशाहिये 

1 शद्धार-रस. में पूर्ण सफलता सुलभ हुई है, चन्द-मुख जाके चिते, चितये न चन्द-मुख, 


जा चुका है। यहां, रिक eo चन्द-सुख ताको चाहि चन्दः 
कक है । स्का, Gurukul Kangri Collection, Haridwar ag. 
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i ब्रजेशजी की 'शान्त-शतक' नामक पुस्तक में शान्त-रस 
_ dart) ये सब अनूठे छन्द हैं । इन्हीं में से दो सवैया यहाँ 


' उद्धुत किये जाते = 
पर-द्रोह के कोह के काम के त्यों, 
ममता-मद-मोह के डेरे भये। 


वनिता-सुत ओ वित-हेतु AAT, 
घने दुख-दोख के घेरे भये। 
र जग के सुख-भोग में लागि at लगि, 


ay ना जप-जोग के नेरे भये। 

a दिन चारि को चाम के चेरे भये, 

| मन मेरे न राम के चेरे भये ॥ १॥ 
\ वाइन बाजि के बृन्द Aig’, 


THE खरे के खरे रहि जायॅगे | 
च. पीनस पालकी पालने पाल, 

पलङ्ग परे के .परे रहि जायँगे | 
अरन्त समै कफ वात सों ग्रासित, 

वैन गरे के गरे रहि जायँगे। 
भोजन भाजन भूषन भौन, 

भंडार भरे के भरे रहि srs || २॥ 


अनुसन्धान . 


श्रीयुत महावीरसिंह “वीर? बी० to 


जो बनता, मिटता जाता है | 


| तुम वेश बदल कर बहक गये, 
| उत्थान-पतन के आँगन. में, 


` ` में जाने किस-किस देश गया | 

~ खींचा वियोग का तार-तार, 
THER रार बढ़ाई क्यों? मानस में ममता महक उटी 
कर सञ्चित चिर-घुधि का समीर, मैं समता. का सन्देश Tae 
हेग में दाबा दहकाई क्यों? श्रधरों से उलभी इन्दु-किरण, 
स्वर्गङ्गा की कल-धारा में, चितवन से छुली कली चमकी | 
| “उल-छल'मम जीवन-जल चञ्चल। सौन्दर्य-सिन्धु की . रश्मि-रमा 
| उडु-मिस अम्बर में रही गूँज, फूले न समा,भिल-सिल? झमकी || 
` पिचके-पञ्छी की पीर-प्रबल || मृदु एक भाव उठ आता है 
उन्मत्त, फटे-परिधान चला, सुख का सागर लहरायेगा | 
| Seg, विखरे केश गया | जत्र, चुपके-चुपके कोमल-कर 

` स्र में सन्ताप न हो तो क्या ? मेरा मस्तक : सहलायेगा i 
उर में अभिशाप न हो तो क्या? रजनी के रौरब में रे भव 
मानब का मूल्य ऑकने को, मैं राहगीर-ाकेश ग्या | 
शोषणका माप न हो तो क्या ? तुम वेश बदलकर बहक गये 
` इतिहास 98 दुहराता दै, में जाने किस-किस देश गया | 


$ pe 


A 
सरस्वता 
‘ Digitized by Arya Samaj SE क क ae eGangotri 
5 म्न 


परिबर्तन 'रास cra है॥ . 
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एक पद्य में उम की श्रादिशक्ति ३... 
रूप का सच्चा चित्र है। aa: इसमें d भाग), 
बीभत्स कुल चार रसों का समन्वय दै. £ 
की ही है-- Ta 

प्रज्वलित ज्वाल क्रोधानल विकराल 
लोहित कपाल कर शोणित के कर, 
कहत aA कटि मरिडत afa | 
वर्म तन तेज भाल तढ़ित iggy X 
काल-रूप काली कृपा कुरिठत कलह होत र 
रसना वलित विदलित Rumu 
एक पाणि चण्ड एक पाणि में तिभू चह 
एक पाणि BRS एक पाणि मुठ पुढ) 
> वस्तुतः वसुन्धरा के विस्तृत वक्त पर, गत ra 4 
रोद्र-तार्डव, यही रण-दृत्य नित्य का नियमा Ak 
है। अतः जत्र तक सार्वभौमिक रङ्गःशालाे A 
न हो तब तक दूसरा दृश्य ,से दिखाई दे! | 
ब्रजेशजी वास्तव में हिन्दी-साहित्य की ws 
ति हैं जिसका मूल्य, खेद है कि अभी बहुत का हे एस 
पाये हैं | 


yafaa 


श्रीयुत प्रभाकर माचवे एम० ए०, सिविल |! 
शान 


चल पडा हूँ मैं अलक्षित, नियमपथ से. उत क» 
प्रिय, रहो तुम भी सुरक्षित, aai में gi Tah 
a निज दायित्व पा लो 
` चीर पाञ्चाली समालो 

एक था काई आवारा यह न सुधि मन शै Fl 
रौर यह सब maat | 
कब तलक विद्रोह - करद 
लहरि के, तूफान जीवन-प्यार है, ईत 
किन्तु तुम इनसे परे aT 
उठ सदा चलना नदेश aal 
श्रो भुबोज्ज्बल तारिके, यह हो रहा यें £ | 
विश्व दुख-कारण-सरणि | 
ओर छोर न श्रश्रुमणि ता 

हो दर लोक-निवासिनी तुम, मान दिशि 
- चल पडा हूँ मैं प्रबासी | 

at नभोणह के निमार्ण पी 
अब विदा दो fate नेही, रहे न जावे “: 


` 
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निर्वासित 


i | प उनके पीछे-पीछे चलने लगा | राट का पर्दा हटाकर 
३ | nat ने भीतर प्रवेश किया | महीप ने उनका अनुसरण 
i, gaii मीतर पाँव रक्खा, त्योंही अपने को एक 
ए | (ह्या स्म से ग्राश्‍चर्यजनक नारी-रूप के आमने-सामने पाकर 
एइ, fore खड़ा रह गया । वह नाना प्रकार की भ्रांति-पूर्ण 
रं में मग्न होकर, एकदम श्रनमने भाव से, मशीन-परि- 
फङ पुतले की तरह, भीतर चला आया था, और उस विस्मय- 
नाव दय के लिए कृतई Gare नहीं था | उसकी अवस्था 
मं र २१ के बीच की जान पड़ती थी । उसके मुख पर 
रात विषाद की एक चीण म्लान छाया भासित हो रहं 
ए क| प श्राश्चर्यं की वात यह थी कि उस म्लान छाया से 
का होहि पु का सौन्दर्य नष्ट होने के बजाय 
परिफुट हो रहा था | 
गुर साहब ने उसका परिचय देते हुए 
| कहा--/यह मेरी वहन रूपा है |?” 
हप ने कुछ न कहकर चुपचाप रूपा 
हण [शि हाय जोड़ दिये। रूपा ने भी 
अ [कान से हाथ जोड़कर उसके 
क उतर दिया, पर ज्योंही ठाकुर 
| महीप का नाम लेकर उसका परि- 
maven, त्योंही रूपा की म्लान 
रे भाविक विस्मय ok साथ 
| खने लगी जैसे अत्यन्त L 
= प से बहुत दिनों से श्राकांक्षित ` 
|..." अवस्था में उसके सामने ग्रा 
[I महीप के नाम और काम से परिचित होने 
दारा पर 
वगर | उसकी ओर हाथ जोड़े | 
। Ae > के भीतर एक काफ़ी बड़े mara 
छे रेशमी mee el । ठाकुर-साहब पङ्क के नीचे 
सके बाद इ न से युक्त आराम कुर्सो पर बैठ 
के दाने महीप से भी पास ही किसी एक Het 
छ | महीप जत्र बैठ गया तब ठाकुर साहब ने 
लिए कुछ लस्सी-वस्सी, शरबत-वरबत 


toh 


पण्डित इलाचन्द्र जोशी 


` मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरी यह धारणा -- ग्रापके 


(०-0. In Public Domain Suu Kangri Collection, Haridwar 


ig लेखक, पणिडत इलाचन्द्र जोशी 


“नेकी रौर बूक-बूक !” कहकर महीप ने एक कलक रूपा 
की ओर देखा | रूपा सामने एक कुर्सी के सहारे खडी थी | 

ठाकुर साहब ने ज्योंही बिजली की घण्टी दबाकर एक 
आदमी के बुलाना चाददा, A रूपा क्षीण किन्तु अत्यन्त स्पष्ट 
सुपरिस्ुट श्रौर मधुर स्वर में बोल उठी--“मैं जाकर ले ्राती | 
a1? अब वह एक बार महीप की ओर रहस्यमयी इष्टि से | 
देखकर तेज़ डग रखती हुई भीतर चली गईं | 

महीप सामने बरामदे की ओर एक बड़ी खिड़की पर स्थापित 
“एक्वेरियम? की ओर देखने लगा, जिसमें लाल रङ्ग की छोटी- 
छोटी सुन्दर मछुलियाँ तैर रही थीं। शीशे के उस 'एकवेरिवम? 
के एक ऐसा कृत्रिम प्राकृतिक रूप देने का प्रयास क्रिया गया 
था जिससे मालूम होता था जैसे श्र फ्रोका के 
किसी घने जङ्गल के वीच में कोई तालाब हो | 

ठाकुर साहब ने पास ही एक छोटेसे 
पेग-टेविल्ल से सिगरेट का एक टिन उठाकर 
महीप की ओर बढ़ाते हुए कहा-~“श्राप 
क्या साम्राज्यवादी हैं १? 

इस अप्रत्याशित प्रश्‍न से मद्दीप की 
श्रन्यमनस्कता UF हो गई | उसने आश्चर्य 
से पूछा--“यह प्रश्न आपके मन में केसे | 
उठा १? | 
ठाकुर साहब बोले--“योंढी पूछ डाला। | 
श्रीमती खन्ना के यहाँ आपने कदा था कि | 
| यदि दूसरे देशों में स्वतंत्र भारत के उपनिबेश 
` ~~ स्थापित हुए होते तो उन उपनिवेशों के लोग | 

हिन्दी के कवियों की रचनाओं का बड़ा | 

सम्मान करते | आपके शब्द ठीक यही नहीं थे, पर आपका | 
आशय, जहाँ तक में समझ पाया, यही था । इसका अर्थ मैंने | 
यही लगाया कि आप चाहते हैं कि जत्र भारत स्वतंत्र हो जाय तब 
उसका भी ध्येय ang के साम्राज्यवादी राष्ट्रों की: तरह बन जाय 


४3854 52: 
A 


सम्बन्ध मे--ठीक है q कहकर एक विशेष अर्थ भरो ह 
से ठाकुर area महीप की ओर देखने लगे | ; 

महीप उत्तर देने के पहले यह जानना चाहता था कि | 
साहब क्यों यह प्रश्न कर रहे हैं। उसे किसी अज्ञात कारण | 


जज ३६६ 
ऐसा लग रहा था कि उस प्रश्न के पीछे ठाकुर साहब के मन 
निश्‍चय ही कोई गुप्त उद्देश्य छिपा हुआ है। पर उस WA 
उद्देश्य' का कोई भी आभास चीणतम रूप से भी उसे नहीं 
' भिला। उसने जान-बूभकर भ्रम पैदा करनेवाला उत्तर देने का 
विचार कर लिया | 
उसने कहा--“अगर में कहूँ कि में भारतीय साम्राज्यवाद 
' Pad हूँ तो आप क्‍या उत्तर देंगे, ज़रा में जानना चाहता हूँ।” 
| उसका उत्तर देने का ढङ्ग बुछ रूढ़ था, यह व्रात स्वयं उसे 
भी खटकी | वह अनुभव करने लगा कि उस रूढ़ता के लिए 
 , उस समय कोई अवसर नहीं था AR वह किसी ग्रज्ञात कारण से 
। उसके भीतर से बाहर फूट पड़ी थी.| 
i ठाकुर साहब अत्यन्त दृढ़ तथापि शान्त भाव से बोले--“तो 
` में उत्तर दूँगा कि नीलिमा के विचारों से आपके विचारों में 
` मूलगत अन्तर है !?' 
महीप जैसे सकपका गया | इस प्रकार की बात के बीच में 
नीलिमा श्रा कूदेगी, यह उसने नहीं साचा था | वह समभ गया 
कि ठाकुर साहब के मन की गाँठ श्रभी तक्र उसके आगे ठीक 
तरह से खुल नहीं पाई है। ठाकुर साहब का मनोभाव और 
अधिक स्पष्ट रूप से जानने का कौतूहल वह दमन नहीं कर पाता 
था। इसलिए, अपने मन की असल बात छिपाता gar वह 
बोला--“नीलिमा के विचार इस सम्बन्ध में क्या हैं, मुझे नहीं 
मालूम |. पर में जानना ज़रूर चाहूँगा |” 
। “नीलिमा का कहना है कि भारत स्वतन्त्र होने पर अगर यह 
$ ' बात भूल जाय कि किसी ज़माने में वह भी गुलाम रहा है और 
| ,युलामी से उसन्न होनेवाली ग्रसडख्य अवमाननायें उसने सही हैं 
और यह भूलने के बाद स्वयं दूसरे दुर्बल राष्ट्रे को अपना आर्थिक 
~` या राजनीतिक दास बनाने की योजना में जुट जाय, तो इससे 
बढ़कर ट्रेजेडी युद्ध के बाद विश्व के नये निर्माण के ग्रादर्श के 
लिए दूसरी न होगी |” क 
* महीप कुछ चण तक बड़े ध्यान से स्थिर दृष्टि से ठाकुर 
| साहब की ओर देखता रह गया | सम्भवतः वह ठाकुर साहब 
i केमुख के भाव से यह जानने कां प्रबल प्रयास करता रहा कि 
जो बात उन्होंने नीलिमा. की तरफ़ से कही है वह बास्तम में 
' नीलिमा ने कही है या स्वयं उन्होंने किसी विशेष उद्दोश्य से 
t अपने मन से गढ़ कर कही है ? बात चाहे किसी की भी. क्यों 


YR 


कि यदि सचमुच नीलिमा ने कभी इस तरह का विष्वार 
प्रकट किया हो तो उसे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इतने वर्षों 
से: उससे परित्चित होने पर भी वह वास्तव में अभी तक उसके 
तरी जीवन के विकास के सम्बन्ध मे.“कुछ भी नहीं जान पाया 

आज gR से ही नीलिमा कौ. प्रत्येक बात और प्रत्येक 


ye ca 


> 


A 
सरस्वता 
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"न हो, महीप के यह बहुत चुभती हुई जान पड़ी | वह सोचने. 


| व्यवहार उसे रहस्य से भस मालूम हो रहा था श्रौर अन्त तक उसे . 


बह मालूम न होने पाया कि पहता मेनका वह जया argh Gee की [0५० 


गोर 


धारणा बनाये हुए ह AR साहित्य और जीव 
निश्चित विचार क्या है । उसकी 'भूग s Pal ५ 
कविता को लेकर उसने अपनी मा के आगे 
उनमें ब्य ग्य या IRATA किस हद तक था a ay va 
तक थी, यह वह कुछ भी नहीं जान पावा ia 
रह-रहकर एक AK बात सुबद से AA तक उ k 
काट रही थी । ठाकुर साहब के प्रति उसका व र 
से महीप के भेदभरा मालूम हो रहा था | के . 
पर से उठकर सीधे उसके पास आईं थी ay a ih 
से तरह-तरह के व्यंग्य और विनोद की बाते' ao 
अविरत रूप से, विना किसी रुकावट के बोलती चती A 
पर ज्योंदी उसने बाहर ठाकुर साहब की 'कर कापा! - 
सुना, त्योंही वह भीतर की ओर बेतहाशा भाग ण 
क्या इसका श्रर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि गा हात 
प्रति उसके मन में एक विशेष प्रकार के सम्मान और हरा मे 
भाव वर्तमान है और उसे वह केवल एक सेलवर इ दे 
है! पर बाद में किसी भी बात पर उसने ठाकुर! 
नहीं लिया, बल्कि समय-समय पर उनके प्रति बंपर का 
बौछारें की--मले ही वे व्यंग्य कुछ संयत रूप से किये गि 
इन सब उलटी-सीथी बातों से बह नीलिमा के नये ad १७ तैः 
में किसी प्रकार की भी निश्चित धारणा बनाने में रपत: 
असमर्थ मालूम कर रहा था | ठाकुर साइ ने जा लात 
की भावी नीति के सम्बन्ध में नीलिमा के विचार गज 
किया था तब जो वाते' इतनी देर -तक ग्रशात ला गए 
बेचैन कर रही थीं वे पूरे वेग से उमड़ उठीं | यि 
पर ठाकुर साहब निश्चय ही नीलिमा को घिता ॥ ते 
जानते होंगे--उसने सेचचा--नहीं तो गहनतम राजिं भै 
पर इस प्रकार स्पष्ट रूप से अपने विचार वह उनके M 
प्रकट न करती | जिस युवती का स्वभाव | R 
तरह विनोदप्रिय हो वह केवल उसी व्यक्ति के /॥ 
गहनतम विचारों को प्रकट कर सकती है 
उसकी भीतरी प्रकृति का सम्बन्ध किसी न किती है 
हो चुका हो | | 
“मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई 
पर नीलिमा के अपने कुछ निश्चित विश्वास 
परिचित हूँ? महीप ने कहा | आप 
ठाकुर साहब ने मुख पर बड़ी सादगी की x a 
चेष्टा करते हुए कहा--“हाँ, नीलिमा की i 
छिपी नहीं है ।?? ; ररम ष 
ठाकुर साहब का यहः कथन महीप का : 
रहस्यसय लगा, पर इस. विषय के आगे बढ़ा क 
किया, और वह चुप रहा । एक नई 


ह 


र वाद रूपा भीतर से लोट आई और उसके पीछे एक 
ठे में दो गिलास लस्सी लिये श्रा पहुँचा | महीप 
lage? के ऊपर रखकर ठाकुर साइव की अनुमति 
उठाकर धीरे-धीरे पीने लगा | बह LEGS करके 
॥. “ता जाता था ओर वीच-वीच में एक झलक रूपा की 
A ॥ देल लेता था | प्रत्येक बार रूपा के मुख की एक नई 
maa उसका ध्यान जाता था AR प्रत्येक नई रेखा में 
तत्व की एक नई विशेषता व्यक्त होती हुई जान पड़ती 
| प्रथम दृष्टि में उसके मन पर यदद प्रभाव पड़ा था कि रूपा 
Aq भोती-भाली लड़की है, Ax उसके मुख पर 
क्रेवावजूद जो एक म्लान छाया सव समय छाई हुई-सी 
1 ह पती है, वह केवल उसके शरीर की क्षीणता या अस्वस्थता 
ञ्ञ है। पर Mist वह उसके मुख की रेखाओं पर 
र छाता गया, AA उसकी धारणाये' बदलती चली गई' | 
र | क्रमे रूपा की श्राँखों में महीप ने जो एक निपट भोलेपन का 
देला था वह दूसरे दी चण में उसे भ्रामक मालूम हुआ-- 
'साह्ञग सने देखा कि प्रत्येक वार पलक मारने के साथ ही रूपा की 
हैं का भाव भी जैसे एक नया रूप सामने लाता है और एक 
॥ मित्रता को प्रकट करने लगता है | कभी उसकी आँखों 
रपे शत प्रकाश कलक उठता था, जिससे उसकी असाधारण 
Ian मननशीलता का परिचय मिलता था; दूसरे ही क्षण 
रति एक म्लान, मोन और करुण छाया में बदल जाती 
का APR उसकी प्रकृति की निपट सरलता का परिचय मिलता 
तपरे चण उसकी आँखे' जैसे किसी एक उत्कट प्रति- 
[हि भावना से cea उठती थीं और ज्वलन्त ग्रज्ञार-कण 
र श तती थीं | पर पलक बारते ही तत्काल फिर उसी 
रि ग्लान मुसकान की AGS झलक उसके सारे 
Mester हो उठती थी--जैसे वही स्थायी भाव a | 
iG | शेचने लगा कि “ग्रन्तरा? के रूप में जो सञ्चारी भाव 
ह Tu की तरद उस स्थायी भाव की ज़मीन के 
N ठते हैं वे कैसे विचित्र हैं रौर किस क़दर भ्रान्त 

a बाले हैं | 
| rae रहे थे कि एक लड़की जिसकी 
Sa, खान 3 होगी, भीतर से आई ग्रौर आते ही 

) साना तैयार है. |?2 

ip Ta ने उससे पूछा---“तुम लोगों ने खा लिया 


: यह कहकर ठाकुर साहब उठ खड़े 
(| Wee” कहता हुआ ग्रनमने भाव से उठ 
ए र साहब उसे भीतर एक विशेष कमरे में ले 


चेतावनी देने लगा - तुम्हारा युग-युगान्तर का वैरी तुम्हारी 5 


. डीसी गोल RA ओर = fiat मन अपने मन की मूखेता पर ft अ 
“Ss st मेज़ के चास हार A कर्सियाँ लगी ठ अ Haridwar = ड 
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हुई थीं। मेज़ के ऊपर एक सफ़ेद, चिट्टा दस्तरख़ान frat था, | 
जो शायद धुलने के बाद श्राज ही पहली वार विछाया गया था | 
` आइए, तशरीफ़ रखिए,? कहकर ठाकुर साह्य ने एक 
विशेष कुर्सो पर वैठने के लिए महीप के बुलाया | महीप के 
बैठने पर वे स्वयं भी उसी की वराल में बैठ गये । रूपा चुपके-से 
उन लोगों के पीछे-पीछे चली आई थी | वह धीरे से मद्दीप के | 
सामनेवाली कुर्सी पर बैठ गई | 
ठाकुर साहब ने मदीय से पूछा--“गेश्त से ती ग्रापक्रा काई a 
परहेज़ न होगा ?? र p 
CRRA तो नहीं है, पर साधारणतः मैं खाता नहीं हूँ |” į 
“Mz, तव तो आपके लिए 'विजिटेरियन' खाना मैगानो ' 
होगा | रूपा, जाओ, भीतर ख़बर दे दो |” 5 
रूपा उठकर चली गई | ठाकुर साहब ने कदा--- “बड़ी सख्त I 
गरमी है 1” ऱ्य 
यदद बात महीप की समभ में कुछु न आई कि ठाकुर साहब 5 
के अचानक गरमी की याद कैसे ग्रा गई | जिस भीतरी कमरे A 
में वे लोग बैठे थे, वहाँ गरम हवा के प्रवेश करने का रास्ता कहीं . ! 
से भी नहीं था और बाहर के कमरों के चारों ओर ख़स की टट्टरी . 
लगी थीं, जिनपर सत्र समय छिड़काव होता रहता था | भीतर ” 
जो पद्धा चल रहा था उससे काफ़ी ठण्डी हवा श्रा रही थी | 
बाहर की गरमी की कोई कल्पना उस कमरे में बैठकर नहीं दो! 
सकती थी | पर वह इस वात पर गौर कर रहा था कि कुळ 
समय से ,ठाकुर साहब श्रनमने-से होते चले जा रहे हैं । उस | 
श्रन्यमनस्कता की हालत में महीप से किसी गम्भीर विषय पर बाते | 
करने की प्रवृत्ति उनमें नहीं रह गई थी, इसी लिए उन्होंने गरमी | 
की चर्चा चलाई | 5 
महीप ने उदासीनता के साथ कहा--“जी हाँ |” और वह | 
ठाकुर साइत के चिन्तित मुख की बदलती हुई रेखाओं का | 
अध्ययन करने लगा | दिन के समय में भी उस कमरे में काफ़ी | 
अंधेरा छाया था ~ गरमी के कारण जान-वूककर वहाँ घेरा कर | 
दिया गया था | जो क्षीण प्रकाश वर्तमान था उसमें किसी के | 
सुख की रेखाओं का अध्ययन नहीं हो सकता था | पर महीप 
उस असम्भव चेष्टा में रत था | 


तिना किसी प्रकट कारण के घबरा उठा | एक अत्यन्त स्ट, 
त्रस्फुट WAAR उसके मन के अज्ञात ही रूप से जैसे यह © 


में बैठा दै, और वह किसी भी समय तुमसे भयङ्कर रूप से 
लेने की घात में है | कत्र, किस समय, किस रूप में वह 
निष्ट कर डाले इसका ठिकाना नहीं | वह अपने 
ही ठाकुर साहब की तरफ से कुछ हटकर बैठ गया, । 


Tet Me gene > ee ee 
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; कुछ देर बाद रूपा भीतर चली श्र 
' छोटी लड़की भी चली arg जिसे ठाकुर साहब ने हेमा कहा था | 
और हेमा के पीछे एक महिला के आते हुए महीप ने देखा | 
तीनो मेज़ से लगी हुई तीन कुर्सियों पर बैठ गई | नई आई 
| हुई महिला लम्बे कृद की और दुवली-पतली थीं | उनके 
मुख का रङ्ग इस प्रकार सफ़ेद था कि मालूम होता था जैसे 
उन्होंने उस प्रायान्धकार कमरे में उजाला कर दिया हो | पर उस 
 सफ़ेदी के ऊपर रक्त का एक कण भी कहीं भझलकता EAT नज़र 
a नहीं Brat था। Sap गाल बेहद पिचके हुए थे, श्रौर गालों 
O के दोनों ओर की हड्डियाँ उभरी हुई थीं । हड्डियों के ढाँचे के 
भीतर से दो चमकती हुई ग्राँखे किसी ज़माने में श्रवश्य बहुत 
| सुन्दर रही होगी, पर इस समय उनसे भय मालूम हो रहा था | 
YA 
। सत्त्व शिकञ्जे में कसकर निचोड़ लिया गया हो | पर उनकी 
सजधज ओर बनाव-श्रज्ञार में कोई कमी नहीं थी। उनकी 
अवस्था प्रथम दृष्टि में ३०-३५ के क़रीब मालूम होती थी, पर 
| कुछ देर तक गौर से देखने के बाद ऐसा विश्वास होने लगता था 
y कि २५ वर्ष से अधिक उन्हें नहीं हुए होंगे | महीप के लिए यह 
अनुमान लगाना बहुत कठिन था कि वह महिला ठाकुर सांहब 
की कौन हो सकती हैं | 
दो नौकर दोनों हाथों में थालियाँ लेकर आये | उनके 
| पीछे एक नोकर एक और थाली लेकर श्राया, जिसमें महीप के 
3 लिए निरामिष भोजन परोसा हुआ था | महीप को इस बात पर 
' आश्‍चर्य हुआ कि ठाकुर साहब के यहाँ के फर्निचर, कमरे की 
सजावट श्रादि बहुत-सी बातों में विलायती ठाठ रहते हुए भी 
खाना थालियों और कटोरों में परोसा गया--प्लेटों में नहीं | 
ठाकुर साहब कुछ देर तक अन्यमनस्क रहे, A अनमने भाव 
` सै ही उन्होंने! दो-एक कौर सुँइ में डाले--बिना किसी से कुछ 
! बोले | उसके बाद अचानक उन्होंने क्षमा-याचना के साथ गोरी 
= महिला से महीप का परिचय कराया | मालूम हुआ कि उनका 
| ` नाम शारदादेवी है, श्रौर वे हेमा की संरक्तिका भी हैं और 
/ शिक्षवित्री मी | परिचय हो जाने पर शारदादेवी ने बड़ी मधुरता 
| से मुस्कराकर दोनों हाथों के जोडने का संकेत किया | एक हाथ 
5 जुड़ा होने के कारण वह दोनों हाथ एक-दूसरे से मिलाने में 
| असमर्थ थीं. | पर उनकी मुसकान में महीप ने बड़ी श्रात्मीयता 
. का-सा भाव पाया | 
मुँह का ग्रास निगलने के बाद शारदादेबी ने महीप से 
 कहा-- “आपके नाम से और ग्रापकी रचनाओं से मैं पहले से 
ही परिचित हूँ, आज श्रापक़ा प्रत्यक्ष दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता 


ee? 


| 
p5 

| 
i 
| 


सरश्बत्ती 
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"५ ऐसा जान पडता था जैसे उन नवागत महिला के मुख का सारा: 
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व्यूर + पूर्व A क i 
व्यृंग्यपएवक महीप की ओर देखते Riy ल 
K हुए तक्ता 

q hy 

> 


“साक्षात्‌ भगवान्‌ के दर्शन करके भी लोगे 
नहीं होते, यह आप जान लीजिए. | Wp । 
उसी व्यंग्य भरी तिरछी दृष्टि 1 
स्पष्ट ही उनका H 
था। महीप ने जब शारदादेवी के इ | 
किसी रहस्यमय कारण से उसे यह आम l 
ठाकुर साहब की व्यंग्योक्ति तनिक भी प्रिय गो $ 
बल्कि अत्यन्त कडता से उन्होंने उसे ग्रहण Fem) a | 
ÀR श्रस्फुट रुष्ट भाव से कनखियों से एक भल ण 
की ओर देख कर SRA महीप को लक्ष्य करे का i se 
प्रतिभाशाली लेखकें और कवियों के दर्शन माया, if 
कुछ कम नहीं होते |” x al 


महीप को यह समभाने में देर न लगी कि शाह 
वह व्यंग्य उसके प्रति नहीं, बल्कि ठाकुर | 
यह बात उसकी समक में Fad नहीं आई कि उनको) 
सीधी वाते. क्यों नहीं हो रही हैं, व्य॑ग्योक्तियों में गो तेर 
वह सोचने लगा कि यदि शारदादेवी केवल मतर 


मन में इसी तरह की ara’ साचते हुए महीप बेत गे 
जैसे भ्रप्रतिभ ब्यक्ति के प्रतिभाशाली बताकर ग्रा 
अनजान में ही मेरा परिहास कर रही हैं |” 

“ग्रनजान में नहीं, साहब, आप गलत am 
कहकर ठाकुर साहब ठठाकर हँस पड़े | 

ठाकुर साहब के स्वभाव का यह एकद नया ह | l 
देखा, जो उसे aera अप्रिय और waa प 
शारदादेवी एक ऐसी दृष्टि से ठाकुर साहब AN 
जिससे महीप को क्रोध और gar का मिश्रित भ “I 
दिखाई दिया | उसके बाद उन्होंने गी i 
आपकी जितनी भी रचनाये' पढ़ने को fact A | 
मुझे तो प्रतिभा की कोई कमी कभी नहीं दिखाई YA 
विशेष कविताओं में तो जीवन. का गहरा ATM “ae 
और भीतरी दृष्टि के तीखेपन के साथ व्यक्त हों Fe my 
पढ़कर आपके सम्बन्ध में कुछ दूसरी ही धारे 


हुई थी। Af 
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R 
Ç NA 
| श्राचाय द्विवेदोजी के पत्र 
RR ‘ गा E ` a 
a : स्वर्गाय पण्डित रामचरित उपाध्याय के नाप i 
तीन | PS रित उपाध्याय के प उपाध्याय रा! Í 
i शडत रामचरित उपाध्या त्र पणिडत दामोदर उपाध्य वैद्य ने ह ! 
| दर्गा परि ao eee x दामोदर उपाध्याय रांजवैद्य ने हमारे पास २७ कार्ड भेजे हैं। ये द्विवेदीजी | 
| = उपाध्यायजी को लिखे थे। इनमें से २० आवश्यक पत्र हम यहाँ छाप रहे हैं | f 
मित BY 
LES सम्पादक 
क (2) जुद्दी, कानपुर लोचना के लिए नहीं it r 
। एत तीत i ° लिए नहीँ | इस उपदार को मैंने सादर ग्रदण किया है ! 
> द १८-६-११ और उपाध्यायजी के कृततासूचक पत्र लिखा है| मवदीय 3 
हा तये मिलीं | धन्यत्राद | प्रकाशित करने की bss ह 
Tadeo | विनया ्रनत (६) उदी, कानपुर | 
| महावीरप्रसाद द्विवेदी नमस्कार ६-११-१४ ; र 
गे त्त ZIRA पुर नर ८ | 
| (२) दोलतपुर, डा काना भोज , रायबरेली कृपा करके दो-एक कविताये' और भेजिए | भवदीय E 
iaf gee महावीरप्रसाद द्विवेदी j 
न | i; 5 Rect ह 
न वे a संसार की असारता दोनों छुप गई | जून में (७) m, कानपुर # 
ते| शायद क्या, बहुत करके, चित्र भी आपका नमस्कार, (अन्द्य तुक 


वेग की AA कविताये , जिन्हें श्राप वापस चाहते हैं, कानपुर 
| एक महीने बाद वहाँ जाकर द ढँगा और भेज दूँगा | 


(कविताये' जो आप भेजना चाहते हैं भेज दीजिए | ga 


तर! “क्र और परिश्रमपूर्वक संशोधन करके भेजिएगा | 
EUA pit Wi तक यहीं पर थे। कल शायद 
र ग्रा बहुत बातें हुई' | आपकी प्रशंसा सुनकर 

दत. आते हुई । आपकी प्रशंसा सुन 
ath महावोरप्रसाद द्विवेदी 

( ३ ) दौलतपुर, भोजपुर, रायबरेली 

| SEAS 
मर be ग भविष्य |, अनुग्रद्दीत हुआ | पहले की 
र हे ये भिल गाई हैं। पहुँच भी लिख चुका हूँ । सभ्य 
व नी (य में छुपने के लिए मेज भी दिया । ऐसी ही 
ad भबदीय ; 
aa महावीरप्रसाद द्विवेदी 
38 (४) smaa दौलतपुर,( रायबरेली ) 
K j ६-६-१४ ` 
sat 


h ' अच्छी कवित ~ A 
Pt ये भेजने की कृपा कीजिए | बड़ी ज़रूरत 
मेरे पास कविताओं की बड़ी कमी 2 । भवदीय 
____ महावीखसाद द्विवेदी 
_ (५ ) दौलतपुर 
२-८-१४ 


री कापी आज मिल गई | यह पं ware 


। उन्होंने उपः - 
had दूर में IR 2 Domain, Guruku Kangri Collection, Haridwar . 


१० का कार्ड मिला | मैं आपके लिख चुका हँ कि we 
दलन को श्रभी न छापूँगा । महामना मार्च में छुप गया । शीघ्र 
निकलेगा | रामप्रतिज्ञा श्रप्रेल की सरस्वती में निकलेगी | 
अवरिष्ट एक कविता भी उसके वाद शीघ्र ही निकालूगा | 

- कृपा करके किसी और सामयिक विषय पर कुछ लिख 


भेजिए | रामचरित-चिन्तामणि से नहीं | कृतज्ञ 
महावीरप्रसाद द्विवेदी 
(८) 34, कानपुर 
७-४-१५ 
नमस्कार, 


-विधिविडम्बना मिली | कृतज्ञ gat | अनेक धन्यवाद, 
इस कविता के कई पद्य सचमुच ही बढ़े मनोहर हैं। एप्रिल की 
सरस्वती तो कम्पोज हो चुकी | अब मई में निकालूँगा | कृतज्ञ 

; मद्दावीरप्रसाद द्विवेदी | 
(६ ) दोलतपुर, रायबरेली | 
१७-१२-१५ 

प्रणाम, 

हमीं हम नामक कविता मिली | कृतज्ञ हुआ । 

बड़ी कृपा की | “योग्य कार्य” तो क्या, विनीत प्रार्थना 
है कि और भी कविता भेजिए | इतस ड 
महावीरपसाद द्विवेदी | 


नमस्कार, 
पोस्ट कार्ड मिला | बहुत अच्छा | पुरस्कार मेजवाने की 
करूँगा | पर पुरस्कार बहुत ही थोडा मिलता है। इसका 
खेद है । पर लाचारी है | आजा पालन अवश्य करूँगा | 
महावोरम्रसाद 


अ 


( ११ ) दौलतपुर, भोजपुर, रायबरेली 
१७-७-१६ 


४३% 


नमस्कार, 
1 आपका चित्र छुप गया। 
ia दो-तीन कविताये' कृपा करके भेजिए | शीघ्र | at ज़रूरत 
है। पर लिखिए, परिश्रमपूर्वक । न शब्द fig, न कोई 


देखा? 


O gaai] श्रर्थ तत्काल समभ में ग्रा जाय | एक ae 
| रसःप्रधान, एक वीररस-प्रधान, एक करुण्रस-प्रधान भेजिए, | 
५ ्राजक़ल के समालोचक-हास्यरस-प्रधान | भारतभूमि का 
विलाप=करुण्रस-प्रधान | एथ्वीराज का पराक्रम ( संयुक्ताहरण ) 
वीररस-प्रधान | या जिस किसी विषय को श्राप पसन्द करें 


॥ उसीपरलिखिए। भवदीय = 
i महाबीरप्रसाद द्विवेदी 


3 ( १२) दौलतपुर, रायबरेली 
२६-७-१६ 
नमस्कार, 
ग़ज़ल मिली | स्वीकार है | वनस्थली की पहुँच लिख 
चुका हैँ | वह छुपने भी गई । मेरी चिट्ठी श्रापक्रो नहीं मिली | 
` इस तरह की ग़ज़लें मुझे बहुत पसन्द हैं| पर सरस र 
'भावपूर्ण होनी चाहिएँ । शब्द बामुद्दावरा और जोड़-तोड़ के 
होने चाहिएँ | बात'ऐसी कही जाय कि दिल फडक उठे | जो 
ग़ज़ल ATA भेजी है वह अच्छी होने पर भी ऐसी नहीं | भवदीय 
मद्दावीरप्रसाद द्विवेदी 


(88) जुद्दी, कानपुर 
२७-९६-१६ 


. प्रणाम, 
' ` मै श्रापका लिखने ही वाला था कि आपकी भेजी हुई कविता 
मिली | बीमारी का हाल सुनकर रंज हुआ | श्राशा है अब 
` याप पहले से बहुत अधिक स्वस्थ होंगे। ईश्वर आपके 
 नीरोंग रके | भवदीय 


~ 


महाबीरप्रसाद द्विवेदी 


( १४) जुही, कानपुर 
६-१०-१६ 


आश्वासन नाम की कविता मिली | धन्यवाद | टलना, 
चलना श्रादि का तुक डरना से ठीक नहीं मिलता | कम से कम 
दो weet की ्राद्रत्ति होनी चाहिए, इसका ध्यान कृपा करके 
ga को निकालकर स्वार्थ कर दिया | भवदीय 
ली र महावीरपरसाद द्विवेदी 


धरस्वता 
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` ठहरी कि वह न छुपे । AAT उसे रोक aq 
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प्रणाम, a | 
तीन कवितावे' मिलीं । Saa हुआ। > | 
के दोहे निकालकर बाक़ी सब धीरे-धीरे छाप ह ‘ 
निर्जीव ग्रौर सजीव की पहुँच लिख wi | 


“वीय pal 

Caa 

प्रणाम, | 
प्रौद-प्रेम नामक कविता मिली | धराद 

एक बात के लिए क्षमा चाहता “i 


कविता मैंने छुपने भेजी, कम्पोज हो गई | RA 


मगर प): 


आप समभ ही जायेंगे | भवदीय 
महावीय 
(१७ ) रोतु 
the 
प्रणाम, हे ल 
कम्हैया के लिए, धन्यवाद | जो ] | 
महावीर शि 
(१८) की 
१६ 
नमो नमः, 


थूकने-चाटने की बात थी | क्षमा कीजिएगा। 
महावीरा 


È a p 
o k 
प्रणाम, er 
आपने जो कहानी भेजी वह ग्राजकल की ४ di 
है । पढनेवालो को इससे बहुत कम ge 3 
पुराने ज़माने की ही बाते इस तरह की ग्र १0 
प्रार्थना है कि आप इसे न छपावें । गद्य लिसता [१ 
या गाज़ीपुर के किसी प्राचीन स्थान का ay Ak 
ग़ाज़ीपुर में केवडा और गुलाब वगरह बनत va, 
लिखिए | श्राज़्मगढ़ ज़िले के स्वदेशी वस्तु Pat शि: 
विचार प्रकट कीजिए.। इन aa 
कीजिए | भबदीय 


नमस्कार, Aan 
शून्यहृदय के लिए धन्यवाद | उसकी हा 


तीज हैँ । उन्हें छँटकर HIT | दर i 
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| ्रीशङ्क-रदिग्विजय(माधवा चार्य-विरचित) — अनुवादक, 
(तव उपाध्याय, एम० Lo, सादित्याचार्य और प्रकाशक, 
शतानन्द नाथ, श्री श्रवणनाथ ज्ञान-मन्दिर, ZER हैं | 
[ला ६१८, मूल्य ६) दे। 

राह ais ग्रान्दोलन के इस युग में हम अपने धर्म के 
त, तथा प्रतिष्ठाफों को एक प्रकार से भूलते चले जा रहे 
Wa) व्राज के युग में इस ! वृत्ति के रोकने तथा उसका सुधार 
ग्राचार्य शङ्कर का यह जीवन-वृत्त प्रकाशित किया 


|, परमार्थ के पथ पर चलनेवालों के लिए आचार्य शङ्कर 


है कि उनकी जयन्ती . हमारे लिए एक राष्ट्रीय पर्व का 
ङ्कदिग्विजय के रचयिता माधवाचार्य परमार्थ के पथ 
ae रखने से पूर्व राजनीति के क्षेत्र में काम करते थे | 
A ग होगी यदि हम उन्हें “साम्राज्य-निर्माता’ कहें | माध 
|^ मणा से ही महाराज हरिहर तथा महाराज बुक्क ने 
ही ज्य की स्थापना की जो विजयनंगर-साम्राज्य के 
[पिद है। frait यवनों की शक्तिः दबाने तथा हिन्दू 
ता हिन्दू-साम्राज्य ) की स्थापना करने में उन्होंने 
नीर पि का परिचय दिया था| स्वयं माधवाचार्य ने 
a an उस जीवन का निम्न शब्दों में उल्लेख 
`` पन्था के लड़के तथा गदही के सींग के समान छुद्र 


नमा, शूर रु के बर 
वर्ती य मा, शूरता, उदारता, दया आदि गुणों के वर्णन 
हई ° ररित अपनी वाणी को में शङ्कर के गुणगान से 


पाहता हूँ |? 


मी नटी के उत्म से पागल होनेवाले 

नि राजाओं”? की सेवा करने की प्रतिक्रिया 

हि + ने परमार्थ के पथ पर पाँव रखा | 

0) लम्त्रनरूप में ग्रहणकर उन्होंने प्रस्तुत 

“Ar की | आचार्य शङ्कर के महत्त्व, उनके 

i ee दर्शन को जिन प्रतीको के द्वारा माधवा- 
न है उनमें से अधिकांश ऐसे ह जिनका 


Bue 


प्रयोग aeaa का परिमार्जन किया है। इस 
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काई साम्राज्य-निर्माता” हीं कर सकता दै | उदाहरण के लिए-> 4 
आचार्य शङ्कर के वचन उस दृढ़ कवच के समान हैं जिसे धारण 
करके कोई भी मनुष्य वाय्युद्ध में प्रबल शत्रुओं का मुकाबला | 
कर सकता है..... .शास्त्रार्थ-संग्राम के ग्रारम्म में ही ऐवा © 
नगाडा वजा कि उसके कोलाहल के सुनकर शत्रु आग i 
गया...सेना की धूलि से (विपत्ती) काने हो गवे... | 
“युद्ध में कतिपय वैदिक योद्धाओ्ं को आचार्य ने मार > 
भगाया |? 
सिकन्दर की विजय के जिन शब्दों में ब्यक्त किया जाता, | 
लगभग वैसे ही शब्दों में आचार्य शङ्कर की दिग्विजय के दर्शाया 
गया है । maran में विजय प्राप्त कर लेने के बाद का 
दृश्य माधवाचार्य ने aga ही मनोरम श्रङ्कित किया है । माधवाः A 
चार्य की यह 'मने।रमता? भी, कहने की आवश्यकता नहीं, किसी A 
साम्राज्यवादी योद्धा के सेनिकें में ही पाई जा सकती है। | 
दिग्विजय के वाद का वह “मनोरम? चित्र है--“देवताओं ने प्रसन्न | 
होकर शङ्कर के मस्तक पर कल्यत्रन के इतने फूल ब्रसाये | 
कि कुछ दिनों तक इन्द्राणी के कुच-मणडल को अलंकृत करने के | 
लिए फूलों का WA बना रहा |” $ 
अज्ञुन-पुत्र ग्रमिमन्यु की तरह. mad शङ्कर भी मा के | 
पेट से ही शास्त्रार्थ-समर में पारङ्गत होकर इस संसार में अवतरित © 
होते हैं। माधवाचार्य ने ्रद्भुत, साथ ही मनोरम काव्य-छुटा | 
के साथ इस त्रात को व्यक्त किया है । आचार्य के गर्भ में आने | 
से पहले माता के दोनों स्तनों के बीच में द्वेतवाद निवास करता 
था और कटि में द्यून्यवाद-- तात्पर्य यह कि गर्भे से पूर्व दो 
स्तन Wat अलग सत्ता बनाये हुए थे। गर्म-दशा सें उन 
इतनी पीनता आ गई कि दोनों का TAFA मिट गया... 
इस प्रकार गर्भ में आते ही आचार्य ने द्रेतवाद का खण्डन 
कर दिया | 
O शास्त्रार्थ-समर और वाक-युद्ध की वात जाने _ 
प्रस्तुत पुस्तक का महत्त्व केवल इसलिए नहीं है 
शास्त्रार्थ-समर का चमत्कारपूर्ण चित्रण किया गया है ap 
इसके रचयिता माधवाचार्य ने अपने पहले कूटनीतिक 


_ AA, 


22222 22654 eee की. 
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। इसलिए है कि इसमें हमारे प्रतिदिन के जीवन के दुःख-सुख, 
। ग्राशा निराशा और उतार-चढ़ाव का चित्रण हुआ है | 
आज से कई वर्ष पहले की बात है। भारतीय श्राचारनीति 
और विवाह पर किसी विदेशी लेखक की पुस्तक पढ़ रहा था। 
बाल-विवाह का प्रसद्ध था| बालं-विवाह का इतिहास बताते 
। हुए लेखक ने लिखा था कि सबसे पहले झ्राचार्य शक्कर ने वाल- 
© विवाह का प्रचार किया | कारण यह कि उन दिनों meei के 
` ४ suet से मुक्त होने के लिए लोग बौद्ध मठों की शरण में चले 
~ जाते थे। इससे meer जीवन की जडे हिल उठी थीं। इस 
प्रबत्ति का रोकने के लिए आचार्य ने बाल-विवाह को प्रणाली 
* को प्रचलित किया | 
| यह वात कहाँ तक ठीक है, नहीं कहा जा सकता | जो भी 
` हो, इस पुस्तक में ग्रहस्थ बनाम संन्यासी का द्वन्द्व पर्या 
मात्रा में afsa हु्रा है। संन्यासी बनने से लाभ यह है कि 
| अपना घर बसाने की ज़रूरत नहीं पडती | दूसरों के बनाये हुए 
मढों-मन्दिरों में रहते हैं ्रोर फिर उन्हें छोड़कर चल देते हैं। 
बन्धन नाम की वस्तु से उनका कोई सम्बन्ध नहीं होता | 
उन्मुक्त भोरों की तरह संन्यासी एक घर में जाता है, वहां से aa 
| होकर आगे बढ़ता है--किसी दूसरे घर की ओर | ; 
A धनिक Teer के लेकर काफ़ी सजीव चित्र इस पुरतक में 
i आये हैं। एक स्थान पर धनिक vedi की दुर्दशा का चित्र 
' ` प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि दरिद्र तथा परान्नजीवी लोग 
4 उनके पास आते हैं AR उन्हें क्लेश पहुँचाते हैं--श्रर्थात्‌ जोक 
| को तरह धनिक ग्रहस्थों का रक्त चूसते रहते है | फलतः धनिक 
| गहस्थ बनने से तो यह कहीं अच्छा है कि संन्यासी .वना जाय, 
| जिसमें कोई झंझट नहीं होता श्रौर त्रिना हाथ-पाँव हिलाये ही 
~ गुज़र हो जाती है | - 
ठीक इसके प्रतिकूल कुछ A चलकर एक दूसरा “चित्र 
सामने श्राता है। एक चित्र में धनिक गृहस्थं के भाग्य को 
श्लाघनीय घोषित किया गया है-यह इसलिए कि aq उसके 
& सहारे जीते है--क्राई चोरी से, कोई प्रेम से, कोई दान से | 
A इस दूसरे चित्र में धनिक गृहस्थों के भाग्य के श्लाघनीय 
घोषित करने कः कारण स्पष्ट है | वह यह है कि--“उच्च स्वर 
से शास्त्र की व्याख्या करनेवाले, प्रणव मन्त्र जपनेबाले संयमी 
| संन्यासी की उदर-ज्वाला दोपहर के समय जत्र धधकने लगती 
| है तब भिक्षा के लिए वह ग्रहस्थ के घर पहुँचता है |? 
| चार्य शाङ्कर के पिता का नाम Rage था। उन्होंने 
| ASH ब्रह्मचारी रहने का इरादा किया था | गृहस्थी के जज्ञाल 
` से उन्हें भय IAN इस भय का एक प्रमुख कारण था उनकी 
Wat | स्वयं उन्होंने कहा है---“ग्रहस्थ होकर भी यदि मनुष्य 
| गरीब हो तो वह नरक का भागी होता है |” दूसरे शब्दों में 
Bh . अर्थाभाव ग्रहस्थी के स्वर्ग को नरक में परिवर्तित कर 
ता ६ | 


a 
| 


Y 


a 
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ga शङ्कर के पिता शिवगुर के ग्राम 
एक प्रमुख कारण था अर्थाभाव | 
जाते हैं और वाद में, बड़ी मुश्किल से, घर 


1 काज.) 
संकेत करती है तत्र वे इसे, अर्थात्‌ क बरा 3 
तरह से वरदान के रूप में लेते हैं | कहते है a ; 
सन्तान नहीं हुई । AAA इस ग्र्थामाब गे 2 l a 
ग्रादि का प्रवन्ध कैसे करते | . 

आचार्य VEX के माता-पिता के घर में री 
सीमा तक अपनी जड़े जमा ली थीं, यह वतने जे Ri 4 
कहने की आवश्यकता नहीं । चार्य शङ्कर aera 
हैं रौर बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई ॥ |. 
बाद आचार्य शङ्कर का और उनकी विधवा माता वा बह ca 
प्रकार ब्रीता, इसकी कल्पना की जा सकती है। बे ६ 
आचार्य UE के लिए घर में रहना कठिन हे णीय: 
छुटपन में ही, घर छोड़कर चले गये | कहते हैं, ३ रत 
उम्र में ही ज्ञानोदय होने के कारण आचार्य शङ्करे ग्रा 
छोड दिया था, लेकिन कोन जानता है कि उनके ब रेह 
कारण भी भ्रर्थाभाव ही न रहा हो | | 

अन्त में इतना ही हम कहना चाहते हैं कि शह 
के चित्रों के कारण नहीं, वरन atara के कारण उप 
तियों के चित्रण के कारण यह एस्तक महत्ता है। शक 
अच्छा होता यदि आचार्य शाङ्कर की जीवनी के अलौ 
कर नहीं, वरन अपने लैकिक रूप में ही पाठं दे शर प 
किया जाता | तथापि यह तो कहना ही पड़ेगा कि ARR 
की यह रचना बहुत सुन्दर है | इसके अवुवादक र ग्रा 
के कृतज्ञ सभी हिन्दी-प्ेमी होंगे, जिन्होंने इस प्रत (बर 
रूप में हिन्दी में भी प्रस्तुत कर दिया है | 

२- रेडिये की भाषा-सम्बन्धी तीति | 
एस० शुक्ल; प्रकाशक प्रान्तीय हिन्दी साहित 
प्रान्त, इलाहाबाद; प्रष्ठ-संख्या १९२, मूल्य ९)९। | 

यह पुस्तक श्ररेज्ञी में प्रकाशित हुई ९) दी 
बाबू सम्पूर्णानन्दजी ने लिखी है। पु > 
रेडियो की भाषा-सम्बन्धी नीति? के नीचे 5 द 
दिया gare | यह उपशीर्षक RA | i 
के साथ रेडियो का age व्यवहार | डिश | 
नीति पर जिस दृष्टिकोण से लेखक महादे ai 
उसका परिचय देने के लिए ही E ह 
गया है । पुस्तक को पढ़ने पर एक ही Ti 
जोर और स्पष्टता के साथ, हमारे सामने राती 


माषाःनीति को अपनाये gS 


$ विरुद्ध तथा उर्दू और मुस्लिम संस्कृति के पतन 
तव धवय? के समर्थन में लेखक महोदय ने इतने प्रमाण 
हे है कि यदि हम चाहें तो भी उसे आँखों की 
क कर सकते | जितने भी सम्भव पहलू हो सकते हैं, 
ह ए शरत पर विचार किया है और अनत में 
shia, इसी निर्णय पर वे पहुंचे कि रेडियो की दुनिया 
as करना तथा उदू को आश्रय देना एक 


ka पहले कह ही चुके हैं कि यह पुस्तक हिन्दी तथा 
panaia जातीय हितों--की दृष्टि से लिखी गई 
बमा द्व कारण है जो लेखक महोदय ने रेडियो की ग्राजकल 
titer केबल इसलिए, कि उसमें उदू शब्दों का aga 
वी शब्दों की कमी है, मुस्लिम संस्कृति का प्रचारक तथा 


l | हति का घातक कहा है | पर वात वस्तुतः ऐसी नहीं 
वा अनस वात को, एक तरह से, इस पुस्तक के लेखक ने भी 
tha है। जिस प्रकार की ग्रालङ्कारिक 37° भाषा 


गरेडियो से ्राजकल होता हैं, वह मुग़लों के राज-दरवार 
९, $ ताज़ा करती हे | मुस्लिम जनता की संस्कृति ही नहीं, 
A ऋ दखारी संस्कृति की यह भाषा याद दिलाती है जिसका 
Riga दार तथा कचदरियों से वाहर और कहीं नहीं पाया 
| हिलुस्तानी-अ्रंगरेज़ी शब्दकोप के निर्माता डाक्टर फ़ालन 
शम से उदाहरण देकर इस प्रकार की दरवारी भाषा के 
आड 3 तथा कृत्रिम FAUT के और भी अच्छी तरह इ 
है| (सश कर दिया गया है | 
त समिति में यह स्पष्ट ही है कि इस प्रकार की व्रनावटी 
a हाँ, एक 
ih ant Ra कर्त री > वह य mr f> 
| वश्य हो सकती है | ae यह कि हिन्दू-मुस्लिम वैम- 
इससे सहायता मिले | हो सकता है 
> श्र a 
९ अनुमान गलत हो, लेकिन प्रतीत ऐसा ही होता 


a a 


VE 
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a ait 
॥ UH और नवीन शैली की कविता-पुस्तक में जीवन में मधु वरसाने की पूरी-पूरी क्षमता है | आप भी इसको रचनाओं 
1 रस-सिक्त बनाइए | सजिल्द पुस्तक का मूल्य १॥) 


बुकडिपो, इंडियन प्रेस, लि०, इ 
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हैँ | 


रावू सम्पूशानन्द्‌ ने मी इस ओर श्रपनी प्रस्तावना में काकी 
2 रूप में सङ्क त किया दै। जो मी हो, हिन्दी-उर्द, हिन्दस्तानी 
तथा रेडियो की भाषा जैसे वित्रादग्रस्त विषय के समभे के लिए 
जितनी Ba सामग्री इस पुस्तक में सङ्कलित कर दी गई है, 
उतनी और कहीं नहीं मिलेगी | इस दृष्टि से ag पुस्तक शत्य 

महत्त्वपूर्ण है श्रौर ants से परिचित पाठकों से हम अनुरोध 
करेंगे कि वे इस पुस्तक के अवश्य पढ़े | इस पुस्तक के 
पढ़ने क वाद पाठकों के मालूम होगा कि आपस में फट डालकर 
राष्ट्रीय प्रगति के रोकने के लिए किस प्रकार के उपाय काम में 
लाये जाते हैं। यदि ऐसा न होता तो रेडित्रो में इस प्रकार 
एक तरद से AA बन्दकर, उल्टी गङ्गा न बढ़ाई जाती | 


$ 
l 
५ 


f जनरोत्तमप्रसाद नागर 
३--सुलभ ज्यातिपज्ञान- लेखक तथा प्रकाशक, पणिडत 
वासुदेव सदाशिव खानखोजे, विलासपुर, do fo Ži 
TE-A २५७ + ४८ ओर मूल्य ३) है । i 4 


इस पुस्तक में लेखक महोदय ने फलित ज्योतिष-ज्ञान का 
सरल हिन्दी भाषा में उपस्थित किया 2) ज्योतिषशास्त्र पर 
हिन्दी में बहुत थोड़ी पुस्तकें aa तक निकली हैं और उनमें 
ऐसी एक भी नहीं है जिसके द्वारा साधारण पाठक ज्ये।तिष-सम्बन्धी 
सिद्धान्तों को हिन्दी के माध्यम-द्वारा हृदयङ्गम कर सके | प्रस्तुत ' 
पुस्तक से इस ग्रभाव की पूत्ति हो जाती है। शैली सुलभी 
हुई An वैज्ञानिक दै, क्योंकि लेखक महोदय स्वयं ज्योतिष के | 
अच्छे पण्डित हैं। और इस पुस्तक के प्रणयन में उन्होंने ॥ 
एतद्विप्रयक संस्कृत श्रोर AmA की पुस्तकों से भी पूरी-पूरी | 
सहायता ली दै | साथ ही काल्पनिक कुण्डलियाँ दे a ||| 
fara के समभने में और भी सदायता मिलती 2) ज्योतिषियों | 
के अतिरिक्त साधारण ग्रहस्थों के लिए भी पुस्तक उपयोगी तथा | 
संग्रहणीय है । 
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प्रधान मन्त्री का भाषण 


O ब्रिटे के प्रधान मन्त्री श्री चचिल ने हाल में ब्रिटिश 
D पालेमेंट में एक भाषण किया था। इसमें उन्हाने उडून 
`` चभो’ के आतङ्क का विवरण दिया है। उक्त भाषण का 
अधिकांश यह है- 
आरम्भ में हमें यह बताया गया था कि जर्मन TSA के ढङ्ग 
का कोई Wel इस्तेमाल करेंगे | शत्रु ने अपना नया हथियार 
हमसे feat रखने का विशेष प्रयत्न किया | पर फिर भी 
जासूसों ओर हवाई गएतों द्वारा जुलाई १६४३ में हमें पता चल 
गया कि बाल्टिक तट पर पीन मण्डी नामी स्थान पर उडन बमों 
और दूर मार गुब्बारों का अड्डा है। ब्रिटिश विमानों के हमलों से 
जर्मनों के भारी हानि पहुँची और प्रमुख जर्मन वैज्ञानिक समेत 
` कितने ही वैज्ञानिक मारे गये | उन्हीं दिनों केले के पास वेटन 
में एक और गुप्त AS का पता चला जो सम्भवतः दूर मार 
गुब्बारों का युत अड्डा था | SaR गत सितम्बर से aq तक 
भारी ग्राक्रमण हो रहे हैं | 
अन्त में हमें फ्रांस के तट पर हावरे से लेकर केले तक प्रायः 
१०० छोटे-छोटे Ag का पता लगा जिनका निर्माण हो रहा था | 
` हमने समभा कि यहाँ से भी छोटे-छोटे गुब्बारे छोड़े जाया करेंगे | 
` इन १०० के १०० ठिकानों पर गत दिसम्बर से बराबर ब्रम-वर्षा 
७ हो रही है। उत्तरोत्तर बढती हुई समुद्र-शक्ति भी इसमें सहयोग 
दे रही है। यदि हमने फ्रांस और जर्मनी पर बम-वर्षा न की 
` हाती और ea जवावी कार्यवाहियाँ न की होतीं तो इसमें सन्देह 
नहीं है कि ams से ६ मास पहले ही लन्दन पर भारी ब्रम-वर्षा 
/ शुरू हो जाती। वर्तमान ग्राक्रमण इन्हीं ag से हो रहे हैं | 
5 ददि वे १०० Ag न नष्ट किये गये होते तो लन्दन पर रौर भी 
भीषण आक्रमण हुए होते | इन agi के निर्माण में हवाई 
हमलों द्वारा वाधा डाली जाती है | फांस श्रोर जर्मनी में उडन 
मों और गुव्यारों के अड्डों के नष्ट करने के लिए अब तक ५७ 
हज़ार टन त्रम गिराये जा चुके हैं । हमने बहुत-से हवाई जहाज़ों 
को दूसरे ग्राक्रमणात्मक कामों से हटाकर इस काम पर लगाया 
| इसी तरह जनों के भी भारी त्याग करना पडा है | 
; अभी यह देखना ara) है कि aire हानि किसे पहुँची और इस 
C काम में अधिक हानि fraita Rublic Domain. Gurukul Kan 
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फ्रांस के अड्डों J TA १००-१५० उडन ay fa 
वज़न १ टन होता है, प्रायः १५ दिन तक निय ap | 
रहे हैं। कम से कम वज़न और कम से मह” 
लगाया जाय तो भी भारी हानि हुई होगी | पु 
उस हानि से मुकाबला नहीं किया जा सकता जे हा 
से वरलिन, कोलन, हम्बर्ग ओर जर्मनों के ay तमन 
पहुँची है | AAR यह आक्रमण परीक्षालक है, परनन 
चिन्ताजनक तो अवश्य हैं, क्योंकि यह दिनात age: 
AN लोगों को इसका अभ्यास होता होगा | 
फ्रांस की श्रोर से श्रानेवाले ्रधिकांश उडन Hy 
प्रकार से नष्ट कर दिया जाता है और ऐसे स्थान पश. 
का यत्न किया जाता है जहाँ उनके फटने से वस्ती बां २ 
जूत महीने में मोतम हमारे हरेक काम के परत 
नारमणडी में इसके फल-स्वरूप हम अपनी ग्रनेक गि 
व्यवहार से वञ्चित रहे | नारमणडी में हमें जो ब्दा 
उनमें इसी काम के लिए संग्रहीत श्रपार हवाई शति 
नहीं हुआ | मौसम अच्छा होते ही यह सारी हि| 
आयभी | मौसम की ख़राबी के कारण Bee 1 
सरगरमियों में बाधा पडी | i 
वर्णनीय बात यह है कि शत्रु ने जितने भी उ 
उनसे प्रति बम प्रायः १ ही व्यक्ति मरा। १ 
२७५२ बम आये और २७५२ मौतें हुई | m | 
इसमें शायद वृद्धि हो, क्योंकि घायलों i लला a hi 
घायलों और ग्रस्पतालो में रोके गये घायलों की 3 ge 
लगभग है | इनमें वे घायल शामिल नही विर iif 
मरहम पट्टी करके घर जाने दिया TAT! न p 
: = an oh 
घायलों के रक्खा गया था उन्हे कुछ ही दि a 


गई | इनमें से प्रायः २००० घायल थे | T 


गज TREE 


निश्चय ही. उडन बम अपने स्वभाव, उददेश ^ 
से ग्रन्धाधुन्ध हथियार है | 
कई गम्भीर प्रश्न पैदा हो गये हैं. जितप 
नहीं चाहता | मकानों की यथासम्मव 


९ See सम्बन्ध हँ, दर एक का अपनी-अपनी 
द्विए ओर अपना देनिक कर्तव्य पालन करते 
यह सभा इस प्रस्ताव का शायद अपना अनादर 
। e न छोड़कर कहीं आर चली जाय | (हर्प-ध्वनि) 
pË का श्रीगणेश यहीं किया था और उसका अन्त भी यहीं 
aed @ | 

ga वैज्ञानिकों ओर कलाविदो के इन वमों का 
eet — ARRE ओर आक्रमणात्मक--के लिए नियुक्त 
a ग्रपनी रिपोर्ट पहले मुझे, फिर सेनापतियों और अन्त 
| pea को देंगे | जत्र तक फ्रांस पर अधिकार 
मिश्र ka जाता तब तक भावी घटनाओं--गुब्बारों, विस्फोटक 
Eo TEE ब्रमों के उपद्रवो के न होने की Fe गारण्टी 
। हावी दी जा सकती। ते भी नारमण्डी के युद्ध और 
७ विशेष अड्डों पर वम गिराने में कमी आने नहीं दी 


| 


| भारत का पावना 
हरी युद्ध की बदौलत भारत का सारा ऋण भुगत गया 
की ही नहीं, उसका ऋण ब्रिटेन पर हो गया है और जो 
वही राशि के रूप में है। युद्ध के बाद यदि उस ऋण 
बम भारत को मिल जाय ता उसकी अत्यधिक आर्थिक 
हो सकती है। परन्तु न्रिटेन उसका भुगतान अपने 
करेगा, इस वात का GEA लाड कीन ने एक लेख 
कि किया है । उस लेख का विरोध भारत में जोरों 
इ 11111 किया जा रहा है। सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने 
Peerage जो विरोध किया है, 'दैनिक-प्रताप' में 
। आर छपा हे 


म वडी खलबली मचा दी है। हमें भय है कि कहीं 
कशी १ पुनरावृत्ति न हो और इस युद्ध के बाद भारत की 
ग्रवस्था और अधिक न fang जायं | पिछले युद्ध क्ले 
ए के पावने के सम्बन्ध में 'इश्डिया आफिस” द्वारा 
रा Rea कमीशन? की नियुक्ति हुई थी ओर अधिकारियों. 
I) की दर के एकदम बढ़ा दिया था जिसका परिणाम 
$ "२ बड़ा कष्टपूर्ण हुश्रा था | इस बार भी प्रथम 
| पतन के साथ-साथ ब्रिटेन में इस प्रकार के वक्तव्य 
गये हैं जो युद्धोत्तर भारत के औद्योगिक विकास 
करनेवाले हैं | 
$ गन ने अपने लेख में पहली मुख्य बात यह कही है 
के ब्रिटेन और भारत में अलग-अलग ate देने 
or आथिक अवस्था शोचनीय हो गई है और इसका 
ORMAI पर मुझे ऐसा लगता है कि लाडे 
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कोन के भारत की आर्थिक ्रवस्था का कुछ मी ज्ञाने नहीं है । 
मुद्रास्फीति का कारण व्यवःविभाजन नहीं है वल्कि वस्तुग्रों की 
अत्यधिक खपत के कारण उनकी न्यूनता है। इस यूनता कें 
कारण साधारण मुद्रा-योजनाग्रों को प्रयोग में लाना सम्भब नहीं 
ÈT सकता | ~ 

लाड कीन की दूसरी बात कि यदि आर्थिक समभौते पर | 
पुनर्विचार हो तो उससे भारतीय जनता पर कोई भार न पडेगा i 
न केवल भ्रमात्मक है वल्कि व्यर्थ का प्रलाप मी है | यह सत्य 4 

कि भारत इस समय बहुत बढ़े बलिदान के साथ आर्थिक : 

भार वहन कर रहा है, पर इसका AZ तात्पर्थ न होना चाहिए 
कि अन्त तक भारतीय करदाता को ही यह भार उठाते जाना 
चादिए | लार्ड कीन के अवश्य ही मालुम होगा कि युद्ध के 
कारण भारतीय जनता के जीवन का मान बहुत नीचे पहुँच गया 
ह| उन्द्‌ स्मस्ण रखना होगा कि युद्ध के उपादानों के जुटाने 
के प्रयत् में भारतीयों ने ग्रपनी रोज़ की आवश्यकताओं की बलि 
दी है | ग्रतः यदद अत्यन्त आवश्यक है कि add इन 
init के जीवन की सुविधाओं में वद्धि दो । और यह वृद्धि 
ताजे कोष द्वारा ही अधिक हो सकती है। पर यह कथन कि 
ऋण का भार चाहे Haw वहन करे चाहे भारत, सारी वचत 
ओर सारे वैदेशिक पावने के ग्रर्थद्रीन कर देता है | 

fho कीन का az तक क्रि इस आर्थिक समभौते पर gafi- 
चार द्वारा भारत को लाभ पहुँचेगा, मानो az भय दिखाना है 
कि जितना ही ञ्रधिक पावना होगा उतनी ही कम सम्भावना है 
कि उसके स्थिर रूप को विनिमयशील रूप प्रदान किया जा सक्रे | 
लार्ड कीन के aan हमें या तो स्वयं ही अपने eis पावने 
के कम कर देना चाहिए अन्यथा उसे स्टलिङ्ग के मूल्य को | 
घटाकर कम कर दिया जायगा | दूसरे शब्दों में भारत से कह | 
जा रहा है कि आर्थिक हत्याकाण्ड से वचने के लिए वह ग्रार्थिक | 
आत्महत्या करे | a 

यह सिद्ध करने के लिए किसी प्रकार के विस्तृत तक की. 
आवश्यकता नहीं कि जत्र तक भारत व ब्रिटेन के बीच दोनेवाले ज्र 
आर्थिक समभौते में पूर्णतया स्वायत्त भारत-सरकार के प्रतिनिधि | 
पूर्ण समानता के साथ भाग न ले तत्र तक भारतीय जनता द्वारा 
समभौते के ठीक wast समझा जायगा जिसे भारत पर 
राजनैतिक प्रभुत्व के बल पर लादा गया है। इस प्रकार के 
समभौते के लादना मित्र राष्ट्रे के समस्त भव्य उद्‌गारों at 
युद्ध के उद्दे श्यों को असत्य सिद्ध कर देगा | ' 


महात्मा गान्धी का पहला भाषण 


जेल से मुक्त होने के वाद महात्मा गान्धी ने. 
पूना में डाक्टर मेहता के स्वास्थ्य-गृह सें महाराष्ट्र | 
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जनों के AAA अपना पहला राजनेतिक भाषण किया था | 


उसका प्रारम्भ का एक बड़ा अंश इस. प्रकार है-- 
मेरी रिहाई Gag हुई दै। Aa गिरप्रतारी के समय 
मेरा जो अधिकार समाप्त हो गया वह इस रिहाई से फिर प्रात 
नहीं रोता | मैं सविनय aaa आन्दोलन का सञ्चालन करने 
के निमित्त, अगस्त-प्रश्ताव की भाषा में, प्रतिनिधि रूप में श्राप 
लोगों से नहीं मिल रहा हूँ । उक्त प्रस्ताव में आन्दोलन. की 

` ® छायामात्र है | | 
of सत्याग्रह के कोश में Aue? जैसा कोई शब्द नहीं | 
व आसुरी कार्यों के साथ अ्रहिंसात्मक्ष असहयेग का सुनहला मार्ग 
हमारे सामने है । 

मेरी तो यह धारणा है कि यदि भारत स्वाधीन होता तो 


y जापान से युद्ध न होता | यदि लड़ाई होती भी तो इस समय 
'केवल स्वामियों को नहीं बदलना चाहता | 


| जैसी हो रही है उससे कहीं ahs कारगर हम उसमें होते | में 
। विदेशी प्रभुत्व से छुटकारा चाहता हूँ | 


में तो सभी प्रकार के 
| महाराष्ट्र में कांग्रेस के इतने प्रतिनिधियों सें मिलने पर सुभे 
हर्ष हो रहा है| में यह स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि सविनय 
| अवज्ञा ग्रान्दोलन, जिसकी छाया ग्रगस्त के प्रस्ताव में है 
। सञ्चालित करने के लिए ( उक्त प्रस्ताव के ही शब्दो ) 
, प्रतिनिधि के रूप में श्राप लोगों से नहीं मिल रहा हँ | ज्योंही 
' मेंजेलमेंबन्द gar Bia सत्याग्रह की भाषा में मेरा वह दर्जा 
' चला गया। त्रत्र में यदि जेल से बाहर आया हूँ तो आपकी 
| शक्ति के कारण नहीं, प्रत्युत बीमारी के कारण | बीमारी सत्याग्रही 
| के लिए लजाजनक है | संयोगवश रिहाई हुई है अतः मेरी 
$ R से जो श्रधिकार समात हो गया, वह इस रिहाई से फिर 
| प्राप्त नहीं होता | इस देश में जो क़ानून लागू है उसी के अनुरूप 
' मैंने उन मित्रों से सलाइ ली जो क़ानून के विशेषज्ञ हैं । उनका 
कहना है कि सत्याग्रह की भाषा, मैं जो ठीक समभ रहा हूँ वह 
| कानूनी दृष्टि से भी ठीक है। शायद कुछ ही दिनों में हम 
C लोग उनका क्रातूनी मत प्रकाशित gar देख सकेंगे | 


चाहे जो हो, कांग्रेस में मेरा उससे कोई बढ़कर पद नहीं है 


| जाय तो मेरा कांग्रेस में कोई पद नहीं है | पाँच साल पहले मैने 
जार आने को साधारण सदस्यता से भी इस्तीफ़ा दे दिया था | 
फिर भी मैं जानता हूँ कि आप लोगों के हृदयों में मेरे लिए बड़ा 

| स्थान है, मैं जो कुछ कहूँगा उसे आप महत्व देंगे) मै जी 
© कुछ कहूँगा उसे मेरी निजी राय समभिएगा । उसे चाहें तो आप 
कार कर सकते हैं ओर चाहें तो अस्वीकार | यदि मैं प्रतिनिधि 
ae से बोलता तो दूसरी बात होती । तत्र मैं आशा करता 


कि श्राप लोग अनुशासन पालन करनेवाले सिपा 
A 7 ` a an 
` आजा का पालन करेंगे | roo 


St श्राप लोगों में से किसी एक क है | नियम के भ्रनुसार देखा | 


` यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है । ' 


ख FH 
७ 0-0. In Public Domain. Gurukul EE ped Raw £४९ का पर ग्रता 


मरह विर्‌ १९४२ के & oy 
की घटनाओं की रिपोर्ट मन्त्री ने भेजी है | 
उन लोगों के नामों की सूची भी भेजी है a ee 
साथ में कुछ प्रश्नों की भी सूची है | मैंने Ri i 
को ध्यानपूर्वक पढ़ा है । प्रश्नों का उतरी मी 
देना चाहता । डाक्टरों ने जितने समय प 
रहने के लिए. मुझसे कहा है उससे af 
रहना चाहता AA: जो कुछ TH कहना है 
कहना होगा | श्रतः में वर्तमान स्थिति के p 
इसके लिए क्षमा करें | 

ऐसे व्यक्ति की हैसियत से जिसने केवल श्नु 
के झ्याल से नहीं वरन जीवन का प्रकृत ङ्ग समभन 
अहिंसा को अपनाया है, मैं असत्य और हिंस का सरा 
सकता । लेकिन दूसरों के कायो का saaa एकि 
जाय इसे में स्वीकार नहीं कर सकता | इस स्य a | 
कांग्रेस जनों के सामूहिक या वैयक्तिक काये बे बन] 
अहिंसा के तराजू पर तोलने से मी कोई लाभ नर्ही| शि 

इतना ही कहना पर्यात होगा कि जिस [मित 
ग्रौर अहिंसा का पालन किया गया है, उसी ami 
भी मिली है | 


Bis 


RI 


000 


2 


अहिंसा क्रा समावेश ear है वहाँ हमारी प्रगति में पोत 
पड़ी है। 
मुझपर आप लोगों का जो विश्वास है sat री. 
प्रसन्नता है। संग्रेगवश मेरी जो रिहाई हुई है atta 
MIA करने लगे हैं| . मुझे सन्देह होता u a 
विश्वास प्राप्त करने का अधिकारी हूँ। इतता ममत 
मुभ जो भी शक्ति है वह सत्य और ART a gal Ra 
कारण ही हो सकती है | ट | 
कुछ मित्रो ने मुझसे कहा है कि राजनीति तय | 
दुनिया में सत्य an afer का स्थान T l 
सहमत नहीं | 


s दधत Mb 
व्यक्तिगत उद्धार के निमित्त we शारी 


री wa क ^ 
प्रयोजन नहीं | नैतिक जीवन में उनके श्रममा त 


सदैव करता रहा हूँ | 


नि का 
इस समय हम लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति की ' | 


oA 
जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि यदि मेत कह 
इस समय सविनय श्रवज्ञा (आन्दोलन ) हहे 
अवसर है, तो भी कांग्रेस के नाम पर "ई 
किन्तु ग्रगस्त प्रस्ताव के अन्तिम स्वर्ण वर a 


a KE à 
फ़्तारी के बाद प्रत्येक कांग्रेसजन T 


अनुसार कार्य करने का 


; a लिए स्वयं अपनी समक कै 
उसका कार्य “सत्य और 


यह ्रावश्यक था कि 
{ sat निश्‍चित सीमा के भीतर दो | 
| (वहा कि में पढे अपने लेखों में लिख चुका हूँ, वह 


व. ; ॥ जो कांग्रेस की नीति का पालन करता दै, कांग्रेसजन 
a ह उसका नाम काग्रेस के रजिस्टर में दर्ज न हो | यदि 
000), i = 


गी शक्ति के लिए केवल उन्हीं कुछ लाख व्यक्तियों पर 
in, जिनके नाम उसके रजिस्टरो में दर्ज हैं, तो वह 
र सङ्गठन मात्र ( मदान्‌ नहीं ) रह जाता हे | 
व मैं नहीं समभता कि नेराश्य का काई कारण हो 
१ क्या उसका केवल यदी कारण है कि प्रत्याशित 
हम ATA लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके ? मनुष्य 
ह है कि भारी से भारी Azai का सामना करते हुए 
Fi करता रहे | सफलता ईश्वर की इच्छा RAA 
ए कि वहुत-सी ऐसी बातों पर जिनपर हमारा कोई 
नही होता, निर्भर करती है | नैराश्य के लिए तभी 
| परित सकता है, यदि हम स्वयं अपने में, अपने साधनां 
उन श्रपने उद्द श्य में विश्वास करना छोड़ दे | सत्याग्रह- 
utara के लिए स्थान नहीं। उनके लिए मेरे 
a ग उत्तर नहीं है जिनके अपने ही wea पर कभी विश्वास न 
ara जिनका अब उसमें कोई विश्वास नहीं रहा | 
शे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता की यातनायें तत्र तक 
ga (१ जा सकतीं, जव तक भारत के वास्तविक शासना- 
mat नहीं होता | कुछ भूखों के भोजनमात्र देकर देश की 
inl ति को में सुधार नहीं सकता | : 
अत भ्याला से wea लाखों प्राणी और अधिक भूख से 
> att REI वङ्गाल, करनाटक तथा अन्य भागों में 
की संख्या जानकर अवाक्‌ रह जाना पडता है | 
ता | OF परकार ही इस स्थिति को सुधार सकती है | 
11) a है कि यदि भारत स्वतन्त्र होता तो जापान से युद्ध 
१ न arth | और यदि युद्ध भी होता तो स्वतन्त्रता की 
4 उसका कहीं अच्छे प्रकार से सामना कर सकते | मैं 


Ñ 


में oa 


| ~ 
a® a नहीं चाहता | मैं सत्र प्रकारः से विदेशी प्रभुत्व 
RI x > = में AS 
पाहता हूँ | हाल में ही प्रकाशित GIAR 


ag दोगा | नगरों की जो सम्पन्नता हम देखते 
ड ख ने आना चाहिए | वह धनं ग्रमरीका या 
1| यह निर्भनो के सुधिर से प्राप्त होता है | 
RH ७ लाख गाँव हैं। gai से कुछ का वो 
श्र = गवा | व्रज्ञाल, करनाटक आदि स्थानों में 
भारी से मर गये | किसी के पास इनका 
रे सरकारी रजिप्टरों से हमको गाँववालों - 
: जानकारी नहीं हाती | पर में स्वयं गाँव 
शो कौ दालत ते मली आत है RE 


a 
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वालों का वोझ नीचेवालों को कुचले डाल रहा 2) इसी लिए 
यद MAITIE & कि उनकी पीठ का बरोक हल्का कर frat जाय । 
आसुरी शक्ति से Waza का मेरा at मतलव है | 


दैनिक प्रताप! से 


गति-रोध मिटाने के लिए महात्माजी की शर्ते 


महात्मा गान्धी ने "न्यूज़ क्रानिकल? के विशेष संवाददाता 
श्री ert गेल्डर को, पञ्चगनी में, तीन बण्टे की मुलाक़ात बै । 
यद वतलाया कि एक ऐसी युद्ध-कालीन राष्ट्रीय सरकार के, जिसक्रे .' 
दाथ में मुलकी शासन की पूरी वागडोर हो, स्वीकार करने और 
कांग्रेस को भी उसमें शामिल होने की सलाह देने के लिए वे 
तैयार द्‌ | j 
महात्माजी के AIFA वक्तव्य के अनुसार उनकी राष्ट्रीय 
सरकार की रूपरेखा इस प्रकार होगी :-- 
( १ ) मुल्की शासन पर उसका सम्पूर्ण अधिकार होगा | 
( २ ) युद्ध-काल में ही भारत की श्राज़ादी की घोषणा उसका | 
उद्देश्य होगा। (३) ग्राडिनेन्स-राज के स्थान पर मामूली 
कानूर्न के अनुसार शासन चलाया जायगा | (४ ) वायसराय 
ats के राजा की भाँति, भारत में, जनता के प्रति उत्तरदायी 
मन्त्रियों की सलाह से कार्य करेंगे | (५ ) सेना वायसराय और 
कमाएडर-इन-चीफ़ के अधीन रहेगी; किन्तु राष्ट्रीय सरकार का 
सैनिक मामलों में भी आलोचना करने श्रौर सलाइ देने का अधि- 
कार रहेगा | इस प्रकार रक्षा-विभाग के हाथों देश की Ta की 
वास्तविक ज़िम्मेदारी रहेगी, और car की नीति निर्द्धारित करने में 
भी उसकी सहायता महत्त्व-पूर्ण होगी। (8 ) मित्र-सेना भारत 
में रहकर युद्ध-सञ्चालन कर सकेगी, क्योंकि इसके विना मिंत्र- | 
राष्ट्र जापान को हरा नहीं सकते | ; 
श्री गेल्डर द्वारा अधगोरे समाचारपर्त्तो में प्रकाशित उक्त 
मुलाक़ात के विवरण में जो त्रुटि रह गई थी, उसे मिटाने के लिए 
महात्माजी ने यह अधिकृत वक्तव्य दिया है | इसके सिवा महात्मा | 
जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि :-- 


नहीं है । (३) वे आज की हालत में उक्त प्रकार की 
सरकार की स्थापना से सन्तुष्ट हो जायेंगे और कांग्रेस को 
देंगे कि वह--यदि ऐसी सरकार स्थापित हुई तो-उसमें 
al (४) देश को स्वाधीनता का आश्वासन मिल : 
बाद, सम्भव है कि, कांग्रेस के सलाइकार नहीं मदात्मा 


सरस्वती 
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j पाकिस्तान--एक भीषण खतरा 


सर आरदेशिर दलाल बम्बई की प्रसिद्ध औद्योगिक 

योजना फे पुरस्क्रताओं में हैं। हाल में वायसराय की 

शासन-परिषद्‌ में इनकी नियुक्ति हुई है। इन्होंने पाकि- 

ota के सम्बन्ध में एक विचारपूणी लेख लिखा है, 

जिसका अनुवाद प्रताप! में छपा है। उस लेख का 
५५ अधिकांश यह है-- 


॥ इस बात पर बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि आया 
५ मुसलमानों को ग्रातमनिर्णय का अधिकार प्रात है, अथवा नहीं | 
सिद्धान्त रूप से, सम्प्रदाय से प्रथक्‌ , एक राष्ट्र ही, जिसे विगत 
परम्पराओं की स्पष्ट विरासत मिली है और भविष्य के लिए प्रथक्‌ 
भाग्यःनिर्माण्‌ की भावना प्राप्त है, श्रपनी वास-भूमि में प्रथक्‌ 
प्रमख जाति की तरह रहने क्रे ्रधिकार की माँग कर सकता है | 
इस प्रकार के राष्ट्र के लिए कम से कम यह आवश्यक है कि 
उसकी नस्ल श्रलग हो, भाषा ्रलग हो, धर्म अलग हो | 
मुसलमानों की एक बहुत बड़ी संख्या हिन्दुओं की ही नस्ल की 
है| वे हिन्दुओं की हो भाषा बोलते हैं। ग्रतः सिर्फ़ प्रथक्‌ 
धर्माबलम्त्री होने के ही नाते वे प्रथक राष्ट्र होने का दावा नहीं कर 
 सकते। अगर संसार के सभी लोग इस प्रकार का दावा पेश करे 
तो इससे राजनीतिक श्रस्तव्यस्तता तथा खण्डता पैदा हो जायगी | 

| मुसलमान भारतवर्ष के सभी प्रदेशों में ब्रिखरे हुए हैं, यद्यपि 
| ऐतिहासिक कारणों से ग्रन्य प्रदेशों की ग्रपेक्षा कुछ में उनकी 
| संख्या सबसे अधिक हे | A हाल तक उन्होंने अपने राष्ट्र होने 


आये हैं| इस प्रश्न का सैद्धान्तिक ca चाहे कुछ भी ei नः 
हो, में मुसलमानों के उन एक तरह के प्रदेशों में जद उनकी 
संख्या प्रधान रूप से अधिक है, प्रथक होने का ग्रधिकार देने के 
लिए तैयार हूँ, aad fe वे यह समझ रहे हों कि वे अपनी 
परम्परा, आत्मसम्मान और हितों की रक्षा करते हुए, किसी भी 
बनाये जा. सकनेवाले राजनीतिक शासन-विधान के अन्तर्गत 
भारतवर्ष के अन्य सम्प्रदायों के साथ नहीं रह सकते |. aii 
ऐसा प्रतीत होता है, मुसलमानों के लिए इस प्रकार का शासन- 
। विधान बनाने त्रथवा उसके ग्रन्तर्गत विवाद के ग्रन्तिम पोसले तक 
| के लिए रहने का तरीक़ा खोजने की कभी कोई कोशिश नहीं की 
॥ गई | इसमें भी बहुत शक है कि आया पाकिस्तान के जन्म- 
दाताओं ने उसके पूर्ण अर्थ को कभी सावधानी के साथ सोचा 
या विचारा है। अगर वे इस प्रश्‍न पर मनन करें ते उन्हे 
यह स्पष्ट प्रतीत होने लगेगा कि पाकिस्तान के परिणाम ग्रन्य 


G 
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सिद्ध होंगे | 


का दावा कभी नहीं किया, वे अ्रपने को सिफ सम्प्रदाय ही aaa 


| 
` आर्थिक सम्भावनाओं की ड्योढी पर स्थित है i 


È फलस्वरूप पैदा हो गया था । उत्तरपर्रिच wl 


लोगों की AIAI i के लिए ही aa | 
A शा उतलमान ee अतिक ववान गात के अन्य वाई का 


पाकिस्तान के विरुद्ध जो आपत्तियां पेश की ३३ 
स हैं कि उनपर ज़ोर देने की (राशी 
उन्हें संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है a 

एकाधिक स्वतन्त्र राज्यों के रूप id 
आधुनिक राजनीतिक विचारधारा के सम्पूर्ण a : | : 
विरुद्ध है। दुःखद अनुभव ने हमें az dilg i 
भी सिखा रहा है कि छोटे स्वतन्त्र पूर्ण सत्ता Ti ipa 
बीत गया है | वार्सेई-सन्धि के निर्माताग्रो ने wo 
था कि राष्ट्रीय आधार पर इस प्रकार के राज्यों ग 
जाय । पर उनके इस प्रयोग का ग्रन्त वर्तमान कः ^ 
युद्ध के रूप में हुआ है । इस प्रकार की साहस PE 
राष्ट्रीयता वरदान की अपेक्षा अमिशाप ही अ्रधिक fe 1. 
सारे संसार के विचारशील व्यक्ति सारे संसार की ग a 
दृष्टि से पूर्ण सत्ता प्रदान करने के सिद्धान्त पर ' ; 
का विचार कर रहे हैं। आज सुत्र यह है क ह 
राजनीतिक इकाइयाँ बनाई जायें, राष्ट्रीयता के खत 
प्रतिवन्व लगाया जाय और पूर्ण सत्ता प्राप्त | a! 
के एक सार्वदेशिक सङ्घ के सौंपा जाय, ताकि विप्र 


सके | भारतवर्ष पहले से ही एक राजनीतिक, मै 
सांस्कृतिक इकाई है | ऐसी अवस्था में यह इच्छा 
भारतवर्ष के दो या इससे अधिक स्वतन्त्र सतार Gey 
विभाजित कर दिया जाय, उन्नति के चक्र के पीछे # 
है और समूचे संसार की सर्वोत्कृष्ट राजनीतिक PAM 
से भग जाना है | 


a 


, संसार के ग्रधिकतर हिस्सों के भाग्य का फैसला आई 
परिषद में होगा, जो विराम-सन्धि_ के अन्त में RU 
विभाजित भारतवर्ष का वही महच्च नहीं RT, जे 
का | भविष्य में भी राष्ट्रों की परिपदों में ह 
भारतवर्ष का महव संयुक्त भारतवर्ष के महत्व शरीर n 
का नहीं हो सकता | भारत इस समय Fad w A 


मानव जाति के प्राँचवे' भाग का प्रतिनिधित्व हाह A 
भारतवर्ष की प्राकृतिक भौगोलिक ae अम 
के परिणामस्वरूप वही खतरा पैदा हो जावग ag 


afa के वाद चेकोस्लोबाकिया at प्राकृतिक A 
दूसरी सीमाओं पर रहनेवाली जातियाँ भूख) 

प्रिय रहेंगी, जो एक ही धर्म ( इस्लाम ) “ह 
र्थिक दृष्टि से यह राज्य ( पाकिस्तान ) गरी ॥ 


तो भी इन युद्ध-प्रिय अन्धविश्वासी लोगों दी | 


न 
सामयिक साहित्य 
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र स्थित सम्पन्न हिन्दुस्तान के ग्रान्ता से युद्ध करने समस्यायं उपस्थित होंगी. जिनका हल्ल फौरन करना होगा 

श कर सकती दै | पर ऋण का इतना अधिक बोझ होगा, जिसका भ्र र ल 

j इस समय कम स कम राजना तक दृष्ट से सुसङ्गठिते मुश्किल होगा | इसके साथ ही वह उस aza mf ye 
जिसका अपना सना, tas FATA, तारधर श्राद्योरिक भविष्य से अपना सम्बन्ध तोड़ लेगा ल आ... i 


i gir Te N । इस इकाई ma भारतवर्ष के लिए सुलभ हो जायगा। AR पनी 
1 a करने की दिशा में आशिक AR राजत्व-सम्वन्धी आर्थिक कमी का पूरा करने के लिए “हिन्दस्तान” से 

पि (हक कठिनाइयाँ है, जिन्हें वश में लाना श्रसम्म -सा सामान और माल पर पाकिस्तान! में भारी चड्डी गई 
हों, डाक्ने, IRA, नहर-विभाग, ओर पानी-पूर्ति को ग्रावश्यक्ता महसूस की जायगी | इससे ea er 
R Mal (az वरत) के खणड-खणड करना पड़ेगा | इन समस्त उन्नति में बाधा ही नहीं पहुंचेगी, बल्कि az दोनों ही ज 
ग मिश्रा पर जो राष्ट्रीय ऋण हुआ है, उसके वारे में पर्यात राज्यों ( हिन्दुस्तान और पाकिस्तान ) के tee oo | 


वका पड़ेगा | समूचे मुद्रा विभाग और लेन-देन की ब्रन जायेगा | 4 
शक तोड देना पड़ेगा A नये रूप मे उसका निर्माण इन सत्र परिणामों से, जो कि हिन्दस्तान की A f 
qT T, 


। fee tan | इसी प्रकार संना-सज्ञठन भी भङ्ग करना ओर पाकिस्तान! के लिए ही ग्रविक ख़तरनाक हैं, बचने के लिए सभी 
शिदे (ण) व भावी व्यय के खाते के भी ठीक क = ट्‌, लिए र 
| ( aN ठाक करना दलों aT कुछ न कुछ त्याग Waza करना पड़ेगा, शर्ते कि ऐसा 


ii | भारत को व का बरहुत-सा थन faea के सक्खर ata करने से भारतवर्ष की एकता रक्षित रह ak | जत्र तक राजनीतिक | ! 


5 रर द्र पर AA BAT ह| इसके लिए तथा इसी प्रकार. दल राजनीतिक तथा ग्रार्थिक प्रश्नों के स्थान पर धार्मिक प्रश्नों 
kara के भी -ALF किये गये ग्रन्य बडे-वडे 

सि = भारत-सरक्रार द्वारा किये गये ग्रन्य बड़े-बड़े पर आश्रित वने रहेंगे, ततर तक मुसलमान यह महसूस करते रहे 
आहत पर्थ पाकित्तान' के देना पड़ेगा और हिन्दुस्तान” में करि ब्रिटिश शासन-त्रिधान के अन्तर्गत वे पराधीन दी वने रहो 
Anian द्वारा किये बड़े-बड़े खचा का अपना हिस्सा AR उन्हें BIA के राजनीतिक दलों की भाति शासन करने 


था लान! के ग्र पर सन करना पढ़े न j 
W i 4 नाम पर सः वलित स अव का aa नहीं मिलेगा । संयुक्त भारत के श्रन्तर्गत केन्द्रीय 
a मत उलभन से मर हुए, कठिन तथा हृदय के दहलाने- सरकार के विरुद्ध मुसलमानों की श्रापत्ति का यही कारण है । 
च्छ g I के। पूर कर [लया जायगा ( याद उनको पूरा करना AT ग्रल्ससंख्यको का विश्वास प्रात करने के लिए. बहुमत 


fol) तत्र जिस पाकिस्तान का जन्म होगा वह अ्पेक्षाइत वाले दल की हैसियत से हिन्दुओं को तमाम तरई-संमत त्याग 
ie aK साधनहीन राज्य होगा | उसके सामने HCI करने चाहिए | 
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ह | | 


महात्माजी का समभोते का प्रस्ताव | 
| . ज्ञैसीग्राशा की जाती थी कि महात्मा गान्धी के जेल से 
i छूटते ही देश की राजनीति में एक नये अध्याय का श्रीगणेश 
` हा जायया, वही gar) महात्माजी पूणं स्वस्थ नहीं हे पाये 
थे, ता भी वे चुप नहीं रह सके। पहले तो उन्होंने उस पत्र- 
| व्यवहार को प्रकाशित किया जो उनका वायसराय से हुआ था | 
इससे महात्माजी ने प्रसिद्ध ८ श्रगस्त के प्रस्ताव के तथा उसके 
बाद के गड़बड़ के सम्बन्ध में ्रपनी श्रौर कांग्रेस की ज़िम्मेदारी 
A के सम्बन्ध में श्रपनी बात ज़ोरों के साथ स्पष्ट की | इसके बाद 
उन्होंने कार्यकारिणी के सदस्यों से तथा वायसराय से भेंट करने 
की अनुमति चाही और जब उसकी अनुमति नहीं मिली तब पूना 
के स्वास्थ्य-गह में अपना पहला भाषण करके सारी परिस्थिति पर 
एक नये दृष्टिकोण से विचार किया और यह कहा कि अगस्त 
का उक्त प्रस्ताव AI मर गया है. ARI पुनः सत्याग्रह करने की 
स्थिति में नहीं हे । . तदनन्तर श्री राजगोपालाचारी से जिन्ना 
साहब के उस पत्र-व्यवहार के प्रकाशित करवा दिया, जिसमें 
सुसलिम लीग की पाकिस्तान सम्बन्धी माँग के प्रकारान्तर से 
स्वीकार करने की बात है और जिसे जिन्ना साहब ने नहीं स्वीकार 
feat इस पत्र-व्यवहार के प्रकाशित होने पर महात्माजी ने 
| सावजनिक रूप से यह भी स्वीकार किया कि राजाजी के उक्त 
j घ्र व्यवहारगत प्रस्ताव से उनकी सहमति रही है। महात्माजी 
के इस वक्तव्य का साम्प्रदायिक परिस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है 
| दहे प्रकट भी नहीं होने पाया कि उसके साथ ही न्यूज़ क्रानिकल' 
के प्रतिनिधि श्री गिल्डर की इंटरव्यू पत्रों में प्रकाशित हुई 
जिसमें महात्माजी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वे रत्र सत्याग्रह 
नहीं करेंगे AR सरकार के चाहिए कि वह देश में केवल at 
शासन के लिए राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करे और युद्ध का 
सश्चालन सरकार पूववत्‌ ख़ुद करती रहे | . साथ ही वह यह 
ma कर दे कि युद्ध के वाद भारत एक स्वतन्त्र राष्ट्र माना 
AM | इस प्रकार एक के बाद दूसरा प्रस्ताव रखकर 
ने देश की राजनीति में नवजीवन का सञ्चार कर fear 
इन प्रस्तावों के द्वारा उन्होंने समभौते का जो ग्रमिनन्दनीय 


| 
| 


हि 


हि 


aa दिखाया है उसका जैसा चाहिए वैसा ही 


i : gia biel clad पड हहव ह, अतय 
(दोनि जहा मुसलमानों की दिश-विभाजन की मिकी ea ह > 
Rts S द ६८ 


> 
¢ 


करके साम्प्रदायिक समभोते का मार्ग ५शस्त ey ० 
के कड़े रुख़ के नरम करने के लिए अगस्त के a y 
कर मुल्की शासन ग्रहण करने और युद्ध शि 
का नया प्रस्ताव कर राजनैतिक गति ग्रवरोध दुर खे 
उपस्थित किया हे | इसमें सन्देह नहीं है कि सा A m 
करने का ठीक अवसर श्रा war श्रीर माई) 

अनुरूप वातावरण भी वना दिया है | आशा ह र्न 
एवं मुस्लिम लीग महात्माजी के प्रस्ताब पर सहद ह 
कर देश का गति-अवरोध दूर करने का उपयुक्त उप 


में भी म, 


संयुक्त राज्य के अध्यक्ष का चुरा | 

अमरीका के संयुक्त राज्य के नये a गा झालि । 
नवम्बर में होगा | संयुक्त राज्य में दो प्रमुल ल 
डिमाक्रेटिक और दूसरा रिपब्लिकन | वर्तमान व्री 
साहब डिमाक्रेटिक दल के हैं और गत ९ वर्ष से TMM R 
हैं । पिछले तीनों चुनावों में उनकी जीत ह| (| 
चौथी वार वे फिर maq के लिए RR 


हैं। डेवी साहब अ्रमी ४२ वर्ष के ही हैं, पतीत 
गवर्नर्‌ के पद पर रहकर उन्होंने बड़ी स्याति ॥ 
aag रूज़बेल्ट जैसे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के EB 
चुनाव में सफलता प्राक्त करना सरल काम तद है| शि 
उनकी शासन-सम्बन्धी कुछ व्यवस्थाश्रों का वा , 
21 फिर इस समय रिपब्लिकम दल TS 
प्रतिनिधि समा और सीनेट सभा के उत ति 
अच्छी जीत हुई है | सीनेट में सन १६३४ A 
थे, पर aa ३७ हो गये हैं | प्रतिनिधि) . गीर 
वहाँ इस समय २१२ सदस्य हो गये हैं। iy 
का ख़याल है कि डेवी साहब के र्यी 
की बहुत कुछ सम्भावना है । यह gA rr | 
पर लड़ा जायगा, क्योकि महायुद्ध के i 
एकमत हैं |. पर घरेलू नीति के स्स” 
i चुनाव 


डिमाक्रेटिक दल कहता. 


सम्पादकीय 


रय नाटे यी 
: Z 3 ३८१ | 
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वेल्ट सादित का AAG पर वना रहना श्रति 
> gada वे भी अपने अध्यक्ष के लिए. अपनी ओर 
उठा नहीं रक्खेगे। इसमें सन्देह नहीं कि रूज़वेल्ट 


EA पुनः WAT चुने जाने से fata के विशेष बल 


3 ear 


स्थायी शान्ति 


i 


| दिन समाचारपत्रों में यह पढ़ने को मिलता 2 कि 
चच काल में संसार में शान्ति स्थापित करने की ज़िम्मेदारी 
करे संयुक्त राज्य, ग्रेट ब्रिटेन AR सोवियट रूस पर ही 
याह होगी) कभीकभी,ईन तीन के साथ चीन का भी नाम 
पला३ जता दै। 74 समय धुरी शक्तियों के विरुद्ध यही चार 
भी ता ते युद्ध भी कर रदे दें । अतः धुरी राष्ट्रे के पराजित 
र केशे पर संसार में इन चार राष्ट्रों को प्रतिपत्ति का बढ़ जाना 
सममत्र विक्र ही होगा । तत्र यदि इनका उपयुक्त CF से उल्लेख 
जाता) ag उचित ही माना जायगा | परन्तु इसके साथ ही यह 
है, गा है कि इन चारों की प्रतिपत्ति की भी कोई सीमा न होगी | 
हलक में इनके सिवा और भी छोटे-वडे अनेक राष्ट्र हैं, जिनमें से 
उपा Ut को तो श्ररलांटिक चार्टर ने अमय कर दिया है 
=e maag रूज़वेल्ट साहब द्वारा विधोषित चारों स्वाधीन- 
`` (त्रय ही प्रात होंगी । अब रहे एशिया के राष्ट्र | सो उनके 
Wes में ग्रभी तक वैसा निश्चय प्रकाश में नहीं आया है। 
ते तक दाचित्‌ अध्यक्ष रूज़बेल्ट के उपाध्यक्ष वालेत साहब के 
TAMAR पत्र में एक लेख लिखकर यह कहना पंड़ा है कि 
वेकि हित के लिए श्रमरीका के इस वात का प्रयत्न करना 
है| हि भारत, डच ईस्टइंडीज़, प्रशान्त के उपनिवेशों को 
हुए हि IR राजनैतिक स्वतन्त्रता ora हो । यही नहीं, उन्होंने 
मा तिसा है कि अगरेजञो को तथा दूसरी शक्तियों के अपनी 
भो समाति की तारीख़ भी घोधित कर देनी चाहिए | 
ति ॥ ओके लेख का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वदी तीन 
ae | महाशक्तियों की प्रधानता की ही बात प्रायः सुनने में आती 
है। | यहां तक कि इन घोषणाओं से saat संयुक्त राज्य 
भिर के उम्मेदवार सर डेवी के ara में कह देना 
पतर के राष्ट्रों का भा.य-निर्णय क्रोई तीन व्यक्ति, वे 
oes हों, कदापि नहीं कर सकते | ये सत्र 
‘hem au और ग्राशा होती 2 कि एशियाई राष्ट्रों 
id W RII परन्तु धीरज तभी होगा जम ग्रन्धे को 
Min थ में स्थायी शान्ति तभी स्थापित होगी जत्र 

i TS राष्ट्रों के समान रूप से पूर्ण स्वतन्त्रता 


नशेबाजी का दयनीय रूप 
के रोकने का जो नुस्खा भारत में पिछले डेढ़ सौ 


रहा है, वह कारगर कभी तिक्‌ नहीं हूर Domain. Gu 
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ta सरकार ने यद्व सिद्धान्त स्थिर किया था कि मादक-द्रब्योँ का 
मूल्य बढ़ा देने से लोग उनका सेवन आप ही छोड़ दे गे । परन्तु 
उसका यह सोचा तो नहीं हुआ, हाँ, उसकी इस मद की आये 
अवश्य बढ़ गई | पिछले दिनों जब प्रान्तो में कांग्रेसी सरकारे 
कायम हुई थीं तत्र उन्होंने मादक-द्रव्यनिपेध की नीति ग्रहण 
करके अपने-अपने प्रान्त के कुछ परिमित क्षेत्र में उनका एकदम 
निषेध कर दिया था, जिसका परिणाम AET EAT था। परन्तु 
कांग्रेसी शासन के उठने के वाद गवर्नरी शासन आरम्भ होने पर f 
पुरानी नीति फिर ग्रहण कर ली गई, यहाँ तक कि जिन-जिन aa % 
में मादक द्रव्यो के निषेध के विधान ने अ्रपना सुपरिणाम प्रकट ड 
किया था, वहाँ भी नशेवाज़ी पहले की तरह जारी हो गई। उदाः A 
हरण के लिए संयुक्तप्रान्त में मद्य के प्रचार के ही लीजिए जो यहाँ | 
अत्यधिक वृद्धि पर दै | सन्‌ १६३६-४० में इस प्रान्त में ११९. 

७४ लाख रुपये की २७५.०५७ गैलन शराव लोगों ने पी डाली | 
इसके तीन वर्ष बाद इसमें श्रौर वृद्धि हो गई | श्रर्थात सन्‌ | 
१९४२-४३ में १९४०,४१ लाख रुपये की २७९,७३७ गैलन A 


RR 


+न 


शरात्र पी गई | यह हिसाव सरकारी ठेके की दकानों का हैँ | 
चोरी-चोरी जो शराब बनाई BK वेची जाती दै उसका हिसाब भी 
यदि लगाया जाव तो Maa की वृद्धि का ठीक-ठीक पत्रा 

गेगा | जहाँ मद्रपान घोर पाप माना जाता हो, वहाँ शराब- 
ant की यह वृद्धि कितनी भयावह हे | परन्तु हमारी सरकार 
का ध्यान इस ओर नहीं हे | वह अपनी पुरानी ही नीति पर 
अचल AR aza है, भले ही यहाँ शरात्रियों, मँगेडिया, अ्रफ़ीम- | 
fai, ARA और aga की संख्या वद्धि होती रहे । देश | 
का ag कितना भयावह ओर दयनीय चित्र है, इसका कोई | 


ठिकाना नहीं | 


कागाज के कंट्रोल का नया आदेश ' ! 
सरकार ने देशी काग्रज़ के भी अपने नियंत्रण में ले लिया | | 
विदेशी कागाज़ पर तो पहले से ही नियन्त्रण था, अब देशी काग्रज़ * 
के भी नियन्त्रण में आ जाने से देश के पुस्तक आदि के प्रकाशनः | 
कार्यं के भारी धक्का लगेगा | इस नवे प्रतिवन्ध के लगते ही 
विरोध की जो देशव्यापी आवाज़ उठाई गई दै उसी से जाना जा 
सकता है कि इस प्रतित्रन्व का कितना घातक प्रभाव पढ़ा è? 
इस प्रतिबन्ध के फलस्वरूप जो प्रकाशक इधर जितना कागज 
उपयोग में लाते थे उसका वे पाठ्य पुस्तकों के छापने में ५० ६ 
सदी और पत्रों के प्रकाशन में केवल ३० फ्री सदी उपयोग में ला 
सकेंगे | इस व्यवस्था से प्रकाशन व्यवसाय को भारी 
पहुँचेगा आर कितने ही लोग अ्रपनी जीविका से भी हाथ 
PA, सरकार का कहना है कि काराज़ की मिलें श्राव 
ana तैयार नहीं कर पाती हैं। कोयला आदि के 
उनकी उपज कम पड़ गई है। सरकार ऐसी कोई 
इस समय नहीं कर सकती कि यहाँ का काग़ज़ वः 


ee aE E, 


US Se ee eet 


Digitized by Arya S agl Foundation Chennai and eGangotri हिर 
z हे 


% v 


agar जा सके । , ऐसी दशा में वह उपयु कत प्रातपन्य लंग 
fear और कर ही क्या सकती है। उस दिन बम्बई में सरकार 
के रसद व उद्योग-यस्था विभाग के सेक्रेटरी से प्रो, पत्रों ओर 
प्रकाशकों का जो शिष्ट-मए्डल मिला था उससे उन्होंने कहा है कि 
विदेश से कााज़ में गाया जा रहा है, परन्तु उन्होंने यह नहीं कहा है 
कि वह काराज़ उन लोगों के भी मिल सकेगा जो देशी काराज़ ही 
* पाते हैं। श्रतएव समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी | निःसन्देह 
८ इस as के प्रतिबन्ध से देश की जो भारी हानि होगी वह कुछ 
ही महीनों में लोगों के सामने ग्रा जायगी | श्रभी तक तो मूल्य 
`. का ही नियन्त्रण होता रहा है, इस बार नियन्त्रण वस्तु का किया 
७ गया हे) खेद की बात है, सरकार इस दृष्टिकोण से इस समस्या 

` | र विचार करने के तैयार नहीं है । 


x 


भारतीय पावने की कथा 


7 भारत एक ज़माने से fata का ऋणी रहा है। परन्तु 
वर्तमान युद्ध के फल-स्वरूप उसका पुराना सारा का सारा ऋण 
संगत ही नहीं गया है, इसके विपरीत स्वयं ब्रिटेन उसका ऋणी 
हो गया है। और वह ऋण थोड़ा नहीं है, कोई १३-१४ अरब 


E रुपया के क़रीब हो गया है। इस ऋण को ब्रिटेन कैसे अदा 
| करेगा, इसका विवाद adt से ठिड गया है और से भी इस 
(| कारण कि ब्रिटेन के एक लार्ड महोदय ने उसके अदा करने की 

| जो प्रणाली बताने की कृपा की हे उससे भारत की हानि की 


। सम्भावना है | भारतीय श्रर्थशास्त्री इस आशा में हैं कि उस 
` ऋण के अदा होने पर भारत की आर्थिक स्थिति उन्नत की जा 

सकेगी | परन्तु fata के अधिकारी उसके सम्बन्ध में कोई 
3 स्पष्ट बात नहीं कहते दें। श्रमी हाल में ग्रमरीका के ब्रिटेन 
` See नामक स्थान में अ्रन्तर्राष्रीय मुद्राकोष परिषद्‌ हुई थी | 
y इसमें इस वात पर विचार किया गया था ,कि युद्ध के बाद संसार 
> Feared व्यवस्था में किसी प्रकार का गड़बड़ न हो सके | 
ह, इसमें भारत की ओर से भी तीन सदस्य शामिल हुए थे | इस 
i परिषद्‌ में भारतीय पावने का प्रश्‍न उठाकर कहा गया था कि 
यदि उक्त पावने का कुछ AM डालर में बदल दिया जाय तो 
| भारत को अपना व्यापार बढ़ाने में सुविधा हा सकती है | परन्तु 
| 5 उक्त प्रस्ताव का विरोध किया गया और उस विरोध में अमरीका 
| के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया | इस प्रकार उक्त परिषद 
में भारत की बात नहीं सुनी गई । चाहे जो हो, उक्त भारतीय 
पावने की पूँजी की अदायगी जब होगी तब ब्रिटेन के अर्थ 
MRA के निर्धारित सिद्धान्त के ग्राधार पर होगी | इस 
aed में भारतीय ग्र्थशास्तरियों के अन्त में उन्हीं की बात 
शिरोधार्य करनी पड़ेगी | अतएव उनके अपनी बात कहकर 
खुप हो रहना चाहिए | इसके सिवा वे और कर ही क्या 
सकते हैं ? 


` समूह का एक ब्रहुत बड़ा अंश उससे AT 
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ae न्दुओं का हास 
 हिळुग्रों में सद्ध-शक्ति का अभाव 3 
परिणाम ear दै कि ATS यहाँ सात करोड़ l ३ 
हो गये हैँ । पहले ये समी हिन्दू थे, पु उमा 
हो जाने से हिन्दू समाज के नेता अपने ह्य चै 
बनाये रह सके | इधर उनमें अपनी इस तार र. 
an उक्त शक्ति को प्राप्ति के लिए वे प्रयत्ने हीर | 
परन्तु “वादों? के फेर में पड जाने से उनके इत हि ११ 
कारगर सिद्ध नहीं हो रहे हैं | 
वर्ष हज़ारों की संख्या में हिन्दू अपना धम छोड़ 
ईसाई बनते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए मास 
सिरे पर स्थित त्रावणकोर राज्य के लीजिए जो रिक i a 
प्राचीन गढ़ समभा जाता है | यहां की जन ३३३, i 


is] कह 


` 
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RI सन्‌ १६२० में वहाँ १, १२, १३६ इ 
उनकी संख्या १६,०४,४७५ है | इस हनू रज म $ 
की संख्या ३६.९ प्रतिशत और मुसलमानों की १००३ 
बढ़ी है | ÀR यद सव उस समय जब यह कहा बा 
हिन्दू जाग्रत हैं AR उनके हितों की war के लिए उगी 
धार्मिक चौर सामाजिक gee सङ्गठन श्रपना-्रपना ai 
प्रथक्‌ कर रहे हैं| परन्तु Regat की जो हेय दा + 
है और जिस क्रम से उनका भीषण हास हो रहा है उसे 
हुए यही कहना पडता है कि वे सारे के सारे सङ्गठन दिवा 
हैं और उनके सूत्र-धारों में कुछ कर दिखानेवाली शग... 
अभाव है। यही नहीं, उनमें nadaa भी पूर म 
नहीं तो गोंडों-भीलों .में इाइयों का जो व्यापक प्रचा! १६ 
से हो रहा है उस ग्रोर उनका ध्यान न जाता? पिर 
मण्डला में गोंडों के ईसाई बनाने का जो ना ह 
रहा है उसका मण्डाफोइ उस दिन जब फादर एत. ३ 
लेख लिखकर क्रिया तमी fargat को वहाँ की परिरी 
लगा aa उनके ध्यान में आया है कि सखार ने | 
कहे जानेवाले लोगों के प्रान्तीय सरकारों के अषि | 
करके केन्द्रीय सरकार के अधीन कर दिया है ति 
सभ्यता की रक्षा की जाय श्रीर इस व्यवस्था र | 
qT fal 
उनका वही महस्व-पूर्ण अंश ईसाई Patel 3 a i 
विधानपूर्वक सम्य बनाया जा रदा दै । FE nth 
मिला हैं कि कादर एल्बिन के उक्त लेख के बे ही 
नेताओं के कान खड़े हो गये हैं और इस सर ३ 
एक सभा करने जा रहे हैं। ws a 
कितनी की जा चुकी हैं। यदि सभाश्रो > 
हिन्दुओं सकत 
हिन्दुओं के हास का महा-रोग दूर हो व 


यह दयनीय दशा न होती । इसके ce fat 


स्थित किया ह परन्तु lesa म॑ ठक्कर वाप्या 
qa दिखाई दिया हे | उनके अनुकरण पर दो- 
थागियों ने इस क्षेत्र कार्य करने का प्रयत्न किया 
> bad वे कुछ कर धर नहीं पा रहे हैं। उदाहरण 
Fi बानदेश के भीलों में काम करनेवाले श्री जावदेकरजी के 
© att समिति भीलों Fear का अच्छा काम कर 
Tai धनाभाव के कारण उनकी योजनाये' व्यापक रूप 
टी कर पा रदी हैं | र हिन्दू जाति के नेताओं का 
aq थान नहीं जा रहा दै। उनका काम तो शिक्षा 
१४ aga या राजनेतिक ऊदापोद करना भर है | देखना 
n ११ हलू-समाज की पिछड़ी हुई श्रेणियों का ग्रन्धकार-पूर्ण 
1 हस वीर? हिन्दू नेता के प्रयत्नो से प्रकाशपूर्ण होता है | 
IE ‘ 
| एक मुनि की अनोखी सूम 
aaa में पिछले दिनों राजस्थान का जो प्रान्तीय दिन्दी- 
qaaa हुआ था उसके सभापति श्री मुनि विजयजी ने 
yaaa में बहुत ही ग्रनोखा विचार प्रकट किया है | 
कथन है कि हिन्दी एक कृत्रिम भाषा है और वह किसी 
mm नहीँ है। श्री मुनिजी बम्बई विश्वविद्यालय में 
र हिन्दी के अध्यापक हैं, कदाचित्‌ इसी से वे ऐसी”बात 
नि पूण श्रधिक्ारी हें | परन्तु कम से कम संयक्त प्रान्त 
‘aia गी उनकी इस घोषणा के कदापि ग्रहण नहीं कर सकते 
र| kii उनकी मातृभाषा है और वे उसको अपनी मातृभाषा 
चरा ह|| श्रव रहा यह कि उक्त सम्मेलन या राजस्थान अपने 
anit Ber? नाम की भापा का निर्माण करना चाहता है 
शक में हिन्दीवाले क्या कह सकते हैं। यहाँ तो 
मतिभिन्ना' का ही जत्र राज्य है तत्र किसी के कुछ 
eat अ ग्रधिकार नहीं है | "राजस्थानी? के अस्तित्व में 
n MG राजस्थान का कल्याण होता होगा तो इससे 
के प्रसन्नता ही होगी । परन्तु हम जानते हैं कि 
eet राजस्थानी? नाम की काई भाषा au 
$$ मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती श्रादि कई बोलियाँ 
और उन सभी का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है | 
खिचड़ी पकाकर “राजस्थानी? नाम की कोई 
in et तो वह एक कृत्रिम ही भाषा होगी । ऐसी 
की कृत्रिम! हिन्दी ही वहाँ राजस्थानी! के 
ग राजस्थान का कम से कम भाषा की दृष्टि से 
Rate भूखएड से सम्वन्व बना रहेगा। परन्चु 
रण्‌ की दुन्डुभि ज़ोरों से बज रही है तत्र एकता 
क्यों ध्यान देगा। ऐसी दशा में जो 
N हिन्दी के मातृभाषा? समते हैं उन्हे अपना 
= का आधार मानकर करना होगा, अन्यथा 


iF 


HQ 
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समस्या हो जाबगी। हिन्दी-प्रेमी नवयुवको के पहले से ही 
सावधान और सतर्क हो जाना चाहिए, नहीं तो वाद के पछुताने | 
का भी समय न मिलेगा | 

संयुक्त प्रान्त हिन्दी का मुल स्थान है। हिन्दी की दो प्रधान | 
सस्याश्रा-काशी की समा? और प्रयाग का सम्मेलनका कार्य- F 
>चालन भी इसी प्रान्त से होता है qeg य वड़े परिताप | 
की वात दै कि उसका अपना केई प्रान्तीय सङ्गठन नहीं है, 2 


जिसकी यहाँ सबसे अधिक आवश्यकता इसलिए है कि उसकी wy 
लोकभापा की sig सबसे अधिक यहीं है। कहीं पढने 
को मिला दै कि अभी हाल में बस्ती में उसके प्रान्तीय सम्मेलन ; 


का अधिवेशन हुआ था | और यह मी सुना है कि इस सम्मेलन | 
में मान्तीय सुदृढ़ सङ्गठन करने का निश्चय मी किया गया है. 
जिसके लिए एक लाख रुपया सारे प्रान्त की जनता से एकत्र करके ६ 
पक [GAA बनाकर उसके द्वारा प्रान्त की मातभाषा की 
रक्षा की जायगी | इसमें सन कि उक्त प्रान्तीय सम्मेलन | 
के AIRI का यह निश्चय सर्वथा अमिनन्दनीय दै । प्रान्त में 
उसकी लोक़भाषा की जो व्यापक ग्रवमानना है उसके प्रतीकार q 
की योजना करना प्रत्येक मातृभापा-प्रेमी का प्रधान कर्तव्य हैँ | 
राष्ट्रभापा बनाये जाने के व्यामोह में हम हिन्दी-प्रेमी इतना अधिक 
फॅस गये और उसके साहित्य की अ्रमित्राद्धि करने में इतना श्रधिक 
विमुख होते गये क्रि आज हिन्दी कहीं की न रही यहाँ तक कि 
राष्ट्रभाषा बनाने के लिए उसकी सुन्नत करने का प्रस्ताव तक पास ~ 
हो गया | यह सन्तोप की बात है कि प्रान्त के कुछ लोगों ने इस 
परिस्थिति का Agaa किया दै और उन्होंने उस व्यामोद के पाश 
से अपने के मुक्त करने का निश्चय किया है | हमने बहुत पहले 
ही, इस AR लोगों का ध्यान ree Pear था और आज हमें , 
प्रसन्नता हे कि कुछ हिन्दी-प्रमिया में ‘agar’ के &ति अनुराग i 
जाग्रत हुय्रा है। यदि उक्त सम्मेलन के यूत्रधार “मातृभाषा? को | 
श्राधार मानकर अपने कार्य के अग्रसर करेंगे तो निम्सन्देइ उन्हें | 
अपने प्रयत्न में पूर्ण सफलता मिलेगी इसलिए क्रि इन ग्रान मै 
इस दृष्टिकोण से 'हिन्दी' के उठाने का काय ही नहीं किया गया _ 
है। कोन नहीं जानता है कि इन प्रान्तों में मुसलमान ज़्यादा || 
से ज़्यादा १४ फो सदी हैं और उनमें भी उदू' जाननेवाले ५ ६ 
फ़ी सदी होंगे | ऐसी दशा में इन प्रान्तों में उर्दू को प्रधानता | 
दिये रहना ग्रन्यायमूलक ही नहीं, श्रस्वामाविक भी है। इस | | 
श्रवस्था में सुधार करने का आन्दोलन यहाँ बहुत पहले से ही | | 
हाना चाहिए | wate हज नहीं दै । श्रव भी कुछ बिगड़ा ह 
नहीं है | तव न सही अब उसका श्रीगणेश होता चाहिए | 
मातृभाषा की इस प्रकार की उपेक्षा ग्रपमान-जनक ही नई 
अहितकर भी है | हमें विश्वास है, प्रान्त के हिन्दी-प्रमी | 
सम्मेलन के काय कर्ता श्रे के सङ्गठन में सम्मिलित होकर मातृ 
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` दादि प्रान्तों में हिन्दी की समुन्नति करने का ज़ोरों से प्रयत्न हो 

' रहा है तब उसके मूल स्थान संयुक्त प्रान्त में उसका_श्रम्युदय न 

किया जाय तो यह बात संयुक्त प्रान्त के, हिन्दीभाषियों के लिए 

O कलङ्कस्वरूप है। आशा है, श्रपनी madera के इस कलङ्क 
को धोने के लिए संयुक्त प्रान्त के हिन्दीभाषी भी अग्रसर होंगे | 


विधान में संशोधन 


A इस युद्ध-काल में भी भारत के शासन-विधान में फेर-त्रदल 
` ५ हो सकता है। इसका प्रमाण विलायत के हाउस ग्राफ लाड्स ने 
अभी हाल में दिया है। उसने एक ब्रिल पास करके सन्‌ १६३५ 
| “के भारत के शातन-विधान में संशोधन किया है। इस 
र y संशोधन के aaan १--गवर्नरी शासनवाले प्रान्तों की कोंसिलां 
` का कार्यकाल तत्र तक बढ़ा दिया गया है जत्र तक प्रान्तीय विधान 
स्थगित रहेगा | यही नहीं, उसके वाद भी १२ महीने तक वे 
| कार्य कर सकेगी, ताकि नया निर्वाचन हो सके, २-यदि हाई- 
Y कोर्ट का कोई जज किसी दूसरी हाईकोर्ट के बदल दिया जाय 
तो वह फिर उस हाईकोर्ट में स्थान नहीं ग्रहण कर सकेगा, जहाँ 
से उसकी बदली हुई है, ३-भारतर्साचव के सलाहकार कम 
से कम ५ हों, ४--वायसराय व प्रधान सेनापति अ्रपने कार्यकाल 
में एक वार ही अवकाश ग्रहण कर सकेंगे र ५--वायसराय 
ब प्रधान सेनाषति के अवकाश ग्रहण करने पर स्थानापन्न वायसराय 
3 ` बं प्रधान सेनापति नियुक्त किये जायेंगे। युद्ध-काल में विधान 
{ 
| 
| 
x 


में संशोधन होने से ग्राशा की जा सकती है कि उसमें और भी 
. संशोधन किये जा सकते हैं और ऐसे भी जिनसे भारत का गत्य. 
| वरोध भी दूर किया जा सकता है । परन्तु ऐसा तभी हो सकता 
है जव ब्रिटिश सरकार के सूत्रधार चाहेंगे | 


मन्त्र का जबरदस्त प्रभाव ` 


 _न्त्रलपुर में मन्त्र द्वारा सर्प-विष उतारने की क्रिया का अत्यन्त 

मनोरञ्जक प्रदर्शन उस समय हुआ, जत्र सेठ केदारनाथ ने बर्न 
कम्पनी के एक मज़दूर के शरीर से सर्प-विषर निकाला | कहा 
| जाता है कि यह मज़दूर साँप का देखते ही प्रायः उसे मार डालता 
PTT एक दिन एक काले साँप ने उसे काट खाया | उसक्रा 
तत्काल सेठ केदारनाथ के यहाँ पहुँचाया गया, जिन्होंने काटनेवाले 

सौंप का मन्त्र द्वारा आवाहन किया | काटने का कारण पूछने 


सरस्वती 
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पर उसी मज़दूर के माध्यम द्वारा af 
जोड़े को मार डाला था, जिसका मैंने r: 
घमकियों तथा अनुरोध पर सर्प 'ग्रपना वि 
हुआ। विष खींचते ही मजदूर च्गा हो ग mal 
तीव्रता ने उसके मस्तिष्क के इस प्रकार mat fy 
qe प्रत्येक लम्प्री वस्तु को साँप सम्‌ | तै! 
तब सेठजी ने कुछ जड़ी-बूटियाँ खिलाकर a > 
सेठजी का दावा हे कि जहाँ कहीं किसी S Ar 
शिखा में गाँठ वाँधकर सेठ केदारनाथ तः क्र 
पते पर तार दे देना चाहिए, मैं यहीं से 33 a È 
यदि लाश जला न दी गई हो। टी के कक 
काटा व्यक्ति कई दिन नहीं मरता, विप्र के ma 
उसके हृदय को गति स्थिर हो जाती है, जि 

पुनः चलाया जा सकता है | 


ता नि | 


maa 
के गत) 


{ ‘Ta | 
श्रीमती राजमाता रीवाँ की त | 
१--की तिनिधि 
२--कीर्तिसुश्रा 
३--भक्तप्रभाकर 
४--ज्ञानमाला 
५ - ज्ञानदीप 
६-ऱकीतिंपुष्पाज्ञलि 4 
ये yt पुस्तकें पद्य में हैं और इनमें श्रीमती मै 
राजमाता रीवाँ ने ललित पदों और छन्दो में भाग! 
किया है | जिन प्रोमीजनों की इच्छा हो, se पे {ल 
दाम के दी जा सकती हैं--श्रीमती राजमाता tel 
लिखिए | 
सूचना ” 
बम्बई के टेक्सटाइल कन्ट्रोलर ने जिन ial 
अधिकार में-ले लिया है, कहा जाता है. कि sata 
मिल? भी हैं जिसका नाम पहले Bez मिल! 1 
बतलाया गया है कि सर श्रीराम, मैनेजिङ्ग GE A 
मिल और जनरल मिल्स लिमिटेड श्रौर दिली 
की ओर से कन्ट्रोल बोर्ड के सदस्य, का ई 
अप्रत्यक्ष कोई सम्बन्ध नहीं है | 


ववर H 
E 


Benares-Branch, 


ca 
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विवाहित स्त्रीपुरुष के जानने योग्य 


ऑपरेशन तथा इन्जेकशन ज़रूरी नहीं है 


} ग्रप्राकृतिक रहन-सहन तथा मिथ्या श्राद्र-विह्वार के कारण हमारे देश की नारियाँ श्रविकांश ऐसी मिलेंगी जो एक 
> [in रसत दद निराश जीवन व्यतीत कर रही al अधिकतर गर्माशय का मोटा हो जाना तथा उत पर नव आज et p 
ही गया है जो गर्भ धारण कान a a दोता दै तथा AA भयंकर रोगों की जिससे उत्पत्ति भी होती है | ऐसी अवस्था में प्राय: 
कराने से भी बहुत कम रोगियों को सफलता प्राप्त होती है। : 
यदि AITA श्रॉररेशन कराने में असुविधा है या ऑपरेशन की अपेज्ञा औषधियों द्वारा कष्ट 
nels AIC का ताज़ा रस, अशोक, AFA, दशमूल, त्रिफला तथा ग्रन्य श्रेष्ठ श्रौषधियों से प्र 
ew वर्षों से प्रचलित गो ड़ की नारी-खुधा कॉडियल सेवन करें | 
नारी-छुधा एक माइवारी से दूसरी महावारी तक सेवन करने से त्रिना श्रॉपरेशन गर्भाशय की चर्बी, उसका मुटापा तथा 
पन नष्ट हो जाता है AR सहज ही गर्भ की स्थिति हो जाती है | जह! इन्जेकशन लिकोरिया ( सफ़ेदे का गिरना ) रोकने में q 
त होते हैं बद कुछ दी खुराको में यद सदेव के लिए ठीक हो जाता है | कमज़ोरी से गर्भाशय श्रपनी ang से इट जाता है 
[गर्भपात होते रहते हे--एक बोतल के सेवन से युक्त स्थान ` 
(६ हो जाता है, फिर गर्भपात कभी नहीं होते | मासिक्र घर्म 
id दो बार या दो मही ने में एक बार के बजाय ठीक समय पर 
Faaa होने लगते हैं, जिससे हिस्टेरिया (Fat) के 
हे बन्द हो जाते हैं | Aa भूख लगती है, खून एक बडी 
मे बनने लगता है| दिल की धड़कन, कमर-टाँगों का seu 
(गणी FAG चौथे दिन दूर दो जाते हैं | जापे का संकट सहन 
a वाद को कमज़ोरी शीघ्र पूरी करने की यह विशेष 
| नारी-सुधा की २६ खुराकों की एक बोतल का 
ramp ato पी० व्यय से पथक्‌ तीन रु० पाँच श्राने- हैं | 
[तेता होने पर इस मासिक पिका का हवाला देकर 


al é ~ 
ऽ कुमार एन्ड को[०--देहली 
TT | 


m पी 
a 


a aC ९५०० 


दूर करने के अधिक पद में हैँ 8 
स्तुत मू गा जिसका प्रधान अंग | 


ft मी 
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पुष्करिणी इस्लाम 
Yo भगवती प्रसाद वाजपेयी की 


सञ्चो पूजा किसने की ? यह जानने के टिप @ 


मूल्य २) दो रुपये ; 
sleet संसार में जिन कलाकारोंने सुन्दर कलात्मक ७ — इस्लामी 
कहानिया a वाजपेयी जी. का भी स्थान है श्रौर | ' 3 
तथ्य से कोन इनकार करेगा कि उनकी कितनी ही 
; ह्‌ । दुनिया का सिरताज 
; at काफी ऊँचे धरातल को हैं | O ( कमालपाशा का चरित्र) 
विश्वमित्र— 


ee be ery दो रवे 
ही 0 हिय मेस, लि० भयाग. | | अवतर, dean पेत, OM 
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क्या आप कृतज्ञ नहीं हे 
कि वह “भेलके खतरे” से सुरक्षित है 


वह किसी -न-किसी पालतू चीजके विना कभी नही रहता । कोई भी जात हो - यह लडका जानवरों 

के पीछे पागल रहता है । और चाहे ये जानवर कितना भी धूलमें लोटके आये हों फिर भी उन्हें 
| उतनाही प्यार करेगा। वास्तवमें यह सौभाग्य की वात है कि इसने लॉईफबॉयके इस्तेमाल की आदत 
डाल ली है, क्योंकि ईश्वर ही जानता है कि किस तरह वह मैल-और-किटाणुओंको लपेट लेता है। 
हुत : माता एं. चिन्ता से दु:खी होतीं, यदि लाइफत्राय मेलके खतरे से रक्षा न करता । हम सभी 
जानते हैं कि मैलमें कीटाणु होते हे -- ऐसे कीटाणु जो बच्चों के लिये बहुत ही खतरनाक होते 
है, ae बीमारी पैदा कर सकते हैं ओर संक्रामक कैला सकते हैं । लेकिन यदि वचे हररोज 
यि सावुनसे स्नान करें-तो चिन्ता करने की कोई जरूरत नहीं । लाइफबॉय एक एण्टीसेप्टीक 
शाइन है-इसमें एक विशेष स्वास्थ्य -रक्षक तत्व है, जिसने इसको विश्वविख्यात बना दिया 
९। भारत के दूसरे किसी भी साबुनसे यह फायदा नहीं होता* 


d j 

> D/E RINU का व्यवहार 
BAT QE जरी INZA e 

| ता यी <a 


LEVER BROTHERS (INDIA) 1. 


ai = म. ce 


शीघधातिशीध रुपया वसूल कर 
भेज देने के लिए 


: gua बिल हमारे पास भेजे :-— 


i 


S à 

a yw 8S AD 
“Hapa ava लिमिटेड 
\ परधान कार्यालय :-- 

SE ३८ tee रोड, कलकत्ता 


व i and ६ ej 
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स्थापना ] ज़काम, सर्दी 


हेजा, मलेरिया, इन्फ्रलुए'जा 
श्रादि बीमारियों में बः २ पोह 
१० शीशी ॥) , दर्जन AIF), डा० | 
gka : “a 
पैन बाम j oi a 
खांडालेकर aq, rat K भक 


A 4 

Slo खान को थी-नार पल 
~ tf 

बंद मासिक धर्म- का, बिना किसी दान ह त 
भीतर फिर शुरू कर देती है | गारनटी पत्र के सधम 


डाक्टर से सलाह के लिये लिखिये या मिलिए। a 


| 


एच० खान ४२ एल्‌ ० एल० चचंगेट we, गोर 


do नं २१३१३ 


E रक Deji 

| कहना है कि प्रत्येक काम करने से वली अच्छ प्रकार 

T रागे बढ़ना चाहिए । यदि आप किसी रोग से पीडित हैं 

aaa कि एकदम किसी भी लुमावने विज्ञापन पर 
र ~ a a 

fa पना पेठा व्यथं नष्ट करे | ईश्वर ने ्रच्छा बुरा 

iy के लिए विवेक-बुद्धि दी हे | गम्भीरतापूवक पहले 


u कि AIRI क्या करना चाहिए | 
Rom | a विचार में रोग का ठोक-ठीक व पूरा इलाज कराना 
ath ग कि इश्तिदारी टवाइयों का प्रयोग | एक ही ओऔषधि 


क्र समान रूप में पूर्ण लाभप्रद नहीं हो सकती। भिन्न- 
१, रां वी प्रकृति व रोग-कारण भिन्न-भिन्न होते हैं इसलिए 
pac के पूरे तौर पर ठीक करने के लिए ठीक विधि से 
bal कानी चाहिए 


प्रधान चिकित्सक, चरक एण्ड शुश्रुत ( चिकित्सा विभाग ), ६४७ चांदनी चौक, देहली | 


प anda क्र ग्रौषध-व्यवस्था करना चिकित्सक का कार्य 
नि क त 
IRI Fon 
रए | a 
) पोर î 


अभो प्रकाशित 


पूजा-गीत 
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Rl प्रत्येक श्रौपघ-विक्रेता के चिकित्सक समभ लेना ATA Fr 
धोखा देना दै। पहले भले प्रकार सोचे' सम्भे श्रौर फिर यह 
faqa करें कि कोन विश्वास के योग्य है जिसके परामर्श से श्राप | 
ATI सेवन कर लाभ उठा सरते हैं | l 

इमारे चिकित्सालय की सेवाये' श्रापके लिए पूर्ण लाभदायक 
सिद्ध होंगी, परन्तु प्रथम आपसे इमारा यह कहना है कि हमें अपने 
पूण हालात का एक पत्र लिख हमारी सम्मति व हमारा परिचय 
भंगावें, उस पर भले प्रकार विचार करें | यदि श्राप हमारे 
श्रोषधालव में विशेषतायें पाये" तो हमारी सेवाये' स्वीकार करें | 

सत्र पत्र-व्यवद्वार सदा गुप्त GA जाता है | खत्री पुरुष | 
सत्र समान रूप से अपने रोगों के विषव में हमारा परामर्श ले सकते “ 
हैं। पत्र साफ साफ लिखें तथा जवाबी दें | 


कवि श्री सोहनलालजो द्विवेदी के सुप्रसिद्ध पवित्र पूजा-गीतों का 
नयनाभिराम प्रकाशन हे । ये राष्ट्रीय गीत काफी लोकप्रिय हें । पोले 


फेदरवेट कागृज्ञ पर वे सुन्दरता से छापे गये हैं । 


द्विवेदोजी ने इन गीतों में 


शे सरल तथा सबल काव्य का रूप दिया हे । प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी के पढ़ने 
W अनुपम ग्रन्थ हे । सजिल्द सचित्र सुन्दर प्रति का मूल्य २॥) | 
प्रकाशक--इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद 


तुरंत आराम मिलता है। 


और कफ़)--लापरवाही करने से मामूली हृदय को 
फेफड़े को सूजन (ifea) हो जायगी | इससे बचे 
रहने का रास्ता बढ़ा आसान है । योड़ा-सा असृतांजन लेकर छाती पर मलिए | 
बस, उसकी गरमी aS हृदय इ gad है च्येर क्फ को haw देवळी और 


यसृठांजन--हमेशा जल्दी से जल्दी आराम पहुँचाता दै । 


qaaa लिमिटेड, बम्बई ओर मद्रास 
शास्त्रा : 


अहिंसात्मक कान्ति एवं सुधारवाद 
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न N फूले-फूले चुणि 
इन मार्मिक ` 
बायो का श्रथ 

f लगाना श्रासान काम 
७ नही) किन्तु इसके T- 
` त्पय का भ्रनुमान लगाया जा 

ji सकता है । श्रौद्यानिक भाषा में सां- 
| सारिक जीवन की नशश्‍वरता का प्रभाव- 

| शाली ग्राभात इसमें दिखाई देता है, किन्तु 

i हण कत्रीर के इस कथन का नहीं मानते। क्यों 

| \| कि यदि इम विभिन्न विषयों का श्रध्ययन कर लोगों 

। के aga अपने ज्ञान का कोई जीता-जागता प्रतीक 

उपस्थित कर देंगे तो हमारा सांसारिक शरीर नष्ट होने 


Be 
L 


इतिहास 


6 
| / मोय-साम्राज्य का इतिहास 

भारतवर्ष के इतिहास में मौर्यसाम्राज्य का बिशेष महत्त्व है | 
इसंका क्रमबद्ध और प्रामाणिक इतिहास हिन्दी में क्या, अँगरेज़ी 
में भी नहीं था । प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री सत्यक्रेतु विद्यालङ्कार à 
यह इतिहास लिख इस कमी को पूरा कर दिया है | महव 
GZ) छुः रुपये ग्यारह आने | 


K इएनसाङ्ग का श्रमण-ृत्तान्त 

| प्रसत पुस्तक प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसाङ्ग के भारत-भ्र 
Raa है, जो ईसा की सातवीं सदी में भारतवष में ह 
हा Ss पढ़ने से भारत की प्राचीन सभ्यता का उज्ज्वल 
चित्र at सामने खिंच जाता है | मृत्य ५,-) 

| पाँच श्राने | 1 


9 द 

पूव मध्यकालीन भारत 
यह मध्यकालीन मारत का इतिहास है | इसमें सन्‌ १२०६ 
लेकर सन्‌ १५२६ तक के भारत क्रे पठान बादशाहों का 

विस्तार के साथ लिखा गया है| इसमें उक्तकाल के 
'के भ्रतिरिक्त aa की तत्कालीन, सामाजिक धार्मिक 
के तथा श्राथि क स्थितियों की भी भ्रच्छी तरह विवेचना 
॥ मूल्य ४) चार रुपये | ` ; 


.. मैनेजर 


मालन आवत देखि करि कलियाँ करी पुकार | 
लिये काल हमारी बार ॥ 


पर भी हमारा सांसारिक नाम अपने ज्ञान-प्रकाश से संसार को 
` सदा ग्रालोकित करता रहेगा | श्रध्ययन की सुविधा ATH हमसे प्राप्त हो सकेगी | 
_ ` 


ef Lee 
= CC-0. बुकटिपा iaa polenta awag लाहाव Ta | 


— य ही 


कबीर 


c 
आदश भूमि saa चित्र 

वीर राजपूतों ने चित्तौर के गौरव तथा | 
रक्षा करने के लिये सैकड़ों बार रक्त की नदियों बहा 
इञ्च भर भूमि साँची है। उसी चित्तौर का Um 
इतिहास है | मूल्य २) दो रुपये । 


अलबेरूनी कॉ भारत 


तीन भाग न 
इस पुस्तक का प्रणेता ग्रलबेरूनी BETA 
काल में, भारतवर्ष में आया था और यहाँ वर्षों री 
भारतवर्ष की तत्कालीन संस्कृति का ही ग्रध्ययन त | 
भारत की संस्कृति एवं शास्रपुराण ग्रादिका ५ a 
किया था, और इस विशाल देश के सम TD 
ज्ञान अर्जित किया था उसे इस पुस्तक में विसी 
ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तक का यह हिन्दी-श्रनुवर्दि at 
१) एक रुपया ग्यारह थाने UWA) दो wa 
VIIA) चार रुपये ग्यारह आने | (६ 
संसार का afaa इति i 
दे भाग ती 


यह पुस्तक ग्रॅगरेज्ञी के प्रसिद्ध M # 
वेल्स के इतिहास. का हिन्दी-अनुवाद दै। © ८4|| 


E AG कॉल से लेकर जीसस के निर्माण के पूर्व तक की 
p’ शत है। द्वितीय भाग में जीसस के निर्माण से 
b 5 त € S 
E पुननिर्माण तक का वणन श्रा गया है | मूल्य 
ग al ४) चार स्पये | 
A 
गुप्त-साम्राज्य का इॉतहास 
दा भाग 

लेखक, वासुदेव उपाध्याय 
ह पुस्तक के दोनों भागों में भारतीय गुप्त सम्नाटो के शासन- 
Lega श्रौर प्रामाणिक इतिहात लिखा गया è| 
ban An के कितने ही प्रामाणिक और सुप्रसिद्ध ग्रन्थों 
रक इतिहास AR पुरातत्त्व से सम्बन्ध रखनेवाली aga- 
rat रिपोर्ट, शिलालेखों तथा त॒म्रपत्रों आदि से सामग्रियाँ 
gra लिखा गया हे । इसमें गुप्त uadi è समय की 
ह ्ामाजिक, राजनेतिक तथा आर्थिक अवस्था श्रादि पर तो 
हाता गया है, साथ ही उस युग की साहित्य तथा कला- 
उन्नति पर भी प्रकाश डाला गया हे। मूल्य पहले भाग 
चार रुपये A दूसरे भाग का ५|-) पाँच रुपये पॉच श्राने । 


Ñ ९ 

मोयकालीन भारत 
| के राजस्वकाल के भारत की राजनेतिक, सामाजिक 
रिक अवस्था का विस्तृत और प्रामाणिक विवरण | 
IA) दो रुपये ग्यारह आने | 

यवन-राज्य वंशावली 
रात में राज्य करनेवाले सभी मुसलमान बादशाहों के जीवन 
4 ETAT का संक्षित्त विवरण, मूल्य ;-) पाच आने | 
म पुरातत्व निबन्धावली 


प Aiea श्री राहुल सांकृत्यायन ने इस पुस्तक के निबन्धों 
व | विर के कितने ही डुष्पाप्य ग्रन्थों का अध्ययन 
$ a अमण से प्राप्त को गई ANA ज्ञान-राशि का 
| पया है] मूल्य RIA) दो रुपये ग्यारह MA | 


i प्राचोन चिह्न 
| सक में स्वर्गीय आचार्य द्विवेदी जी ने aga देश के 


रों, स्थानों 
dim” स्थानो श्रोर मन्दिरों आदि का विवरण तथा 
का ae maa. का वर्णन क्रिया 21 मूल्य 


भया 


मेनेजर हवा प्रेस, लिमिटेड, इलाइाबाद । 
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रोम का इतिहास ' 
किसी युग में समस्त योरोप के, श्रफ्रीका तथा एशिया के भी 
कितने हो भागों पर आधिपत्य करनेवाले रोम के विशाल थाम्राज्य 


के उत्यान और पतन का विस्तृत और प्रामाणिक इतिहास | | 
मूल्य NA) एक रुपया ग्यारह आने | 


माँ के लाल 
$ पुस्तक में उन आ्रादर्श gei और | काः ॐ 
परिचय दिया गया दै जिसका हमारे देश के इतिहास के 1 
में विशेषरूप से हाथ है | मूल्य १(-] एक रुपये पाँच आने | 
A 
मुसलमानी राज्य का इतिहास 
दो भाग 
कई प्रामाणिक-प्रामाणिक ग्रन्थों के आधार पर यह लिखा 


गया है | इसमें मुसलमानी mai के समय का इतिहास | 
मूल्य प्रत्येक भाग का १|।८) एक रुपया ग्यारह AA | 4 


यात्राविवरण 
भूषदक्तिण 


लेखक महोदय ने इसमें जो कुछ लिखा है, स्वयं उता | 
अनुभव किया है ओर जिस स्थान या वस्तु का वर्णन किया है | 
स्वयं उसे देखा है। भिन्न-मिन्न देशों के निवासियों की रनः | 
सहन, उनका स्वभाव तथा वहाँ की प्राकृतिक अ्रवस्था का सजीव । 
चित्र भृप्रदक्षिण की सहायता से श्राप घर बैठे देख सकले हैं| | 
मूल्य ६॥&) छः रुपये ग्यारद ्राने | í 


न्दन-पेरिस की सैर | 

लेखक ने इस पुस्तक में लन्दन और पेरिस नगर की रहने ! 
सदन, वहाँ के निवासियों की सामाजिक अवस्था तया दर्शनीय 
स्थानों का बहुत ही उत्तम za से वणन किया है। | 
UZ) दो रुपये ग्यारह ANA | 


याोरोप-यात्रा में छः मास 
इसमें इटली, इं ग्लेंड, स्विटून्ललेंड, डेन्माक, जर्मनी 
देशों का सचित्र वणुन है। लेखक की शिक्षा तथा सस 
सम्बन्धी जो श्रनुभव प्रात हुए हैं वेदी लिखे गये हैं। 
४) चार रुपये | 3g 


Be Sore ae 


- "नना ( 


<A 


विदेश की बात 


इस पुस्तक में येरोप-यात्रा का वर्णन बहुत ही रोचक oF 
से किया गया है | मुल्य १।।८) एक रुपया ग्यारह aa | 


स्वदेश-विदेश-यात्रा 


| € इस पुस्तक में काश्मीर, कुल्लू और श्रास्ट्रेलिया की यात्रा 
` का वृत्तान्त दिया गया है | इसके सभी भ्रध्याय बहुत ही रोचक 
७, हें । पुस्तक में चित्रों की भरमार है। यदि श्राप काश्‍मीर या 
'' कुल्लू की सैर के लिए जाना चाहते हैं तो चलने से पहले इस 


¦ 


Ñ सत को अवश्य पढ़िए। मूल्य १॥&) एक रुपया ग्यारह 


ek शाने | 
इरान 


y / यह पुस्तक अतीत श्रोर वर्तमान ईरान का सजीव चित्र है | 
| राहुल जी ने ईरान के इतिहास पर विद्वत्तापूण प्रकाश तो डाला 
॥ ही है साथ ही वर्तमान ईरान का भी, वहां की श्रवस्था से व्यक्तिगत 
ट रूप से परिचित होकर, विवरण दिया है। मूल्य IZ) एक 
Fi रुपया ग्यारह आने | - 

( 

i 

| 


मेरी लह्वाख-यात्रा 


यह महापणिडत श्री राहुल सांकृत्यायन का बहुत ही रोचक 
| ओर कितनी ही मूल्यवान्‌ एवं ज्ञातव्य बातों से भरा हुश्रा HAQ- 
वृत्तान्त है | पुस्तक में कई दर्शनीय स्थानों के चित्र भी दिये 

गये हैं । मूल्य १) एक रुपया | ` 


सचित्र भारत 


( हिन्दी ok उदू में ) सम्पादक--डाक्टर इबाटुरहमान 
al dto gao Sto तथा पण्डित श्रीनारायण चतुर्वेदी एम ० Lo 
एल० 2० | यह पुस्तक भारतवर्ष का एक सजीव चित्र है। 
इसे हाथ में लेकर घर बैठे समस्त भारत की सैर की जा सकती 
© है। इसमें यहाँ के सभी प्राचीन और प्रतिष्ठित मन्दरो, मस्जिदों 
प्राचीन पुरुषों ओर घ्रटनाञ्रों के स्मारकों, तथा ऐतिहासिक zit 
| ak राजमहलों श्रादि के सचित्र वर्णन संग्रहीत किये गये हैं 
| तथा यहाँ के श्रौद्योगिक केन्द्रों का भी सचित्र वर्णन दिया गया 
| है। मूल्य केवल ५।7) पांच रुपये पाँच श्राने | 
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मेनेजर बुकडिपा ऊईंडिप्नत, प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद | 


१ ) 


राजनीति 
गान्धी-मीमांसा 


लेखक, पणिडत रामदयाल ति | 


गान्धी जी के व्यक्तित्व श्र तदान a d 
विवेचना ग्राज तक किसी ने नहीं की है | Rad ; 
पान्त पढ़ जाने पर गाग्धीवाद GST ते हह 
विद्वानों ने इसकी सुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। , a 
की सजिल्द पुस्तक है । मुल्य ४) चार रे EF) 


एक आत्मकथा 


लेखक, पणिडत देवोदत्त शु 


यह gas सुंशी Gee नामक उन्नीवर्वी शतान 
के एक प्रतिष्टित विद्वान्‌ की आत्मकथा का सारांश है| ॥ 


वहाँ के भिन्न-भिन्न स्थानों ओर वहाँ के निवातं )की : 
की जानकारी भली-भांति प्राप्त की जा तती ह| ह 
दो रुपये | 


शासन-पद्वति 


संसार के विभिन्न देशों की शासनपद्धतियों १ 
मूल्य १४) एक रुपया ग्यारह AIÀ | 


राज्यविज्ञान 


राज्य की भिन्न-भिन्न समस्याश्रों, उसो गा 1 
कतव्य तथा उसकी gaaer Ak cee j 
इसमें विद्वतापूणं विवेचना की गई है। 1 
रुपये ग्यारह आने | 


राञ्य-प्रबन्ध-शिचा a 

7 al ¢ 

राजाश्रों और रईसों के अपने राज्य कै ie at 
किन-किन बातों का ध्यान रखना श्राव gal 
भलि-भाँति समभाया गया है। मूल्य Yo 


a भारत 


| ताला लाजपतराय की प्रसिद्ध पुस्तक “अनहैपी इंडिया? 
दो FEZ है। इसे लालाजी ने मिसमेयो नामक 
महिला की लिखी हुई मद्र इंडिया के जवाब में लिखा 
हला जी ने एक-एक वात का मुंहतोड़ जवाब दिया है, 
(नदेश से कुछ भी प्रेम हो उसे यह पुस्तक एक बार 
पदनी चांहिए । मुल्य ६॥£) छः रुपये ग्यारह आने | 


i 


इसलाफ-लथह 
तीन भाग ) इसमें प्राचीन राजाओं, बादशाहों और सरदारों 
किये गये जटिल मामलों के निर्णयों का संग्रह किया 
है। मूह प्रसेक भाग का ॥&) ग्यारह आने | 


के FANE 
WT 


ai, कोटिलीय aima मीमांसा 


Amn wa के विश्वविख्यात पणिडत तथा कुशल राज- 

fel चाणक्य द्वारा लिखित aima के एक श्रेश-- 

Nl हन व्यवस्था की आलोचनात्मक विवेचना | मूल्य 
| पये | 


नागरिक शास्त्र 


qf ॥ Aare द्वारा लिखी हुई यह पुस्तक हिन्दी में श्रपने 
शेग्रवेली है | इस राजनैतिक उत्थान के युग में जब कि 
VU आदमी शासन-प्रबन्ध के सम्बन्ध में दिलचस्पी 
है, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए | gra RIZ) 


RARE आने | 
प्रति है i 
a 
et. | अर्थशास्त्र प्रवेशिका 


रान सम्बन्धी 


ग्य प्रारम्भिक alt मुख्य-मुख्य विषयों का 


मूल्य ||) आठ आने । 


4 असम्बन्ध उत्तमोत्तम पुस्तके 


|, रणमत्त संसार 
RU और चारों सहित ) इसमें भिन्न-भिन्न देशों 


मेनेजर बुकडिपो---इंडियन 


SY 
al 4 a | 
eral! 


as 


प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद । 
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के नकशे श्रीर चाट हैं। जिनकी सहायता से पाठक श्रन्तराष्रीय 
जगत्‌ की खींच-तान श्रोर दांव-पेंच ग्रासानी से समक सकते हैं | 
साथ ही कई समयोपयोगी परिशिष्ट दिये गये हैं जिनमें विभिन्‍न | 
देशों के सम्बन्ध की बहुत-सी ज्ञातव्य वाते' सङ्कलित हैं | मूल्य | 
१|-) एक रुपया पाँच आने | | 


युद्ध-यात्रा j 
% 
डाक्टर सत्यनारायण अबीसीनिया के युद्ध के समय एक 4 
पत्रकार की हैसियत से श्रत्रीसीनिया गये थे | अफ्रीका की जङ्गली ६ 
जातियों के बीच--जिनकी भाषा मी वे नहीं समक सकते थे और 
जो प्रत्येक क्षण उन्हें मार डालने के प्रस्तुत थ्रे--उन्होंने ZZA 
पर यात्रा की थी । इस पुस्तक में उसी यात्रा का aga मनोः Y 
रञ्जक वर्णन है | इसमें लेखक ने श्रत्रीसीनिया के युद्ध केजो 
दृश्य dia हैं वे श्रत्यन्त रोमांचकारी हैं और agh पुस्तक पढ़ | 
लेने पर आपके सामने अत्रीसीनिया के युद्ध का पूरा चित्र उपस्थित 1 
हो जायगा । मूल्य ४) चार रुपये | as 


जर्मनी का आंक्रमण नार्वे पर 


gat नावे, स्वेडन व डेनमार्क का पूरा परिचय देते हुए, 
जर्मनी के इन देशों पर श्राक्रमण करने का वर्णन बडे रोचक TS 
से किया गया है। पुस्तक में एक नकशा व ८ उपयोगी चित्र 
दिये गये हैं । मूल्य |) श्राठ श्राने । 


4 


आधुनिक HATA 


श्राधुनिक श्रस्र-शर्त्रों का रहस्य समभते के लिए हिन्दी की | 
यह श्रद्वितीय पुस्तक श्रवश्य पढ़िए | मूल्य |) श्राठ श्राने । 


वर्तमान युद्धकला =- 


लेखक, श्री सीतलासहाय, बी० ए०, प्रस्तावना-लेखक, श्री 
सम्पूर्णानन्द जी, gana के भूतपूर्व शिक्ता-मन्त्री.। वर्तमान 
युद्धकला ak आधुनिक श्रस्र-शखतरों का इस पुस्तक में पूरान्यूर | 
विवरण दे दिया गया है। इसे पढ़ लेने से श्राजकल के युद्ध * 
की पूरी-पूरी जानकारों हो जाती है । मुल्य २) दो रुपये | 
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हर महीने प्ररस्वती-सिरीक्ष घें 
aira विषयों पर नई-नई पुस्तके 
निकलती ` रहती हुं । आप इन्हें 
छरीद फर कुछ ही दिनों में एक 


. ` ब्रच्छा-सा पारिवारिक पुस्तकालय 


_ बहुत कम लागत में तैयार कर 
ह । यह्‌ पुस्तकालय आपके तथा आपके 
उरियार छे 
gas 


लिए घलान उपयोगी 


| 

| 

j 
aA 

E. 


सभी पुस्तक-विक्रेताओं तथा हीलर के बुक स्टाल पर घुसत 
सकगी | विवरण के लिए हमारा सूचीपद्र AR WU | 
>>> > > > >> DOM aman a 


= क्रान्तिकारी, अ्भितारिका, ताया, aya, श्रानाकेरेनिना 
ais, महायुद्ध में श्रपनी बीती, बहूरानी की हाट, धरती माता 
हाती समाज | 


ह दका “Oto + yg nn विचार, श्राकाश al ue ! 

प ae a a ५ 
- वि = विज्ञान, जीवन-शक्ति का विकास, परलो% ॥ 
विश्व-उपन्यास हिन्द के निर्माता ९ व २ भाग, हिन्दी के a d 


चरितामृत, महाभारत-मीमांसा, आधुनिक ज 
मृत्युलोक की झाकी, रूस की क्रान्ति, इरि 
लखनऊ की शाहज्ञादियाँ, ad age, डि 
तुकी के पिता कमाल, च्याङ्ग-काई-शेक | 


मेनेजर, THe नपि, helai HES pr Sule [बाद | 


हि की 
उत्यु-किरण, नया इ 
न्दिनी, नरक, शन 
at शोर, त्याग का 


[i "|. 
श्ररक्षणीया, ररणा, Fa 


Ri 4 


पराधी, छिपा महत, tn 
डायरी, रहस्यभेद, गर 
रती, लालदूत, पश), 
रूपान्तर, घर का भेटि 


डाकू, पत्नी, साथी, ane) 


rI 


कहानी-ग्र्‌ 


रूसी qadim, पेर 
कहानियाँ, समस्या का दत 
की चुनी हुई बानि, शे 
सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, A 
के पुराने हीरे, पश्चिम ta 
कहानियाँ | 


दैनिक जीवन श्रो 
पृथ्वी का इतिहास R 


eet 
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aidi ) “मेरी त्वचा प्रफुलित और कोमल दिखाई देती दे इसके लिये में 
मेरे aae लक्स टॉयलेट साबुन की एहसानमंद हूँ ??--यह मनोरमा का निवेदन 
aul, © है । दूसरी फिल्म स्टारॉ की भाँति वह भी इसी साबुन का हमेशा 
y इस्तेमाल करती है । उसके तेज फेन से त्वचा समी पीड़ाओं से 
a, © दूर रहती है । उसकी रायमें यह आश्चर्य की वात है । न 
“|: न ov व्टीजिवल्फेल्ट was 
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grager दीवारों पर रेखा : रंगके गिभर fray | 
जो सर्वा ग-सुन्दर सूर्तियाँ बना छोड़ो हैं 


उनके सो 
As 4. 3 i 
जरा सा भी gra नहीं है । अपने दैनिक 


जीवन में भी E 
सुगंधित चाय पीने पिलाने में आप एक परिपूर्ण aleia 
उपभोग करती हैं। सार्थक शिल्प की तरहू ही चय a 
शक्तियों को जगा देती हे ओर मन खुशी से भर जाता है। आ 
परिवार के प्रियजनों के साथ प्रतिदिन आनन्ददायक saat 
सामयिक अवकाश को साधक कर लीजिवे। देखियेगा महनि 


उपभोग की तरह हो चाय गहरी तृप्तिसे आपका हृदय भा हंगी। 
K 


चाय तेयार करने का तरीका: ताजा पानी सोठाइगै | पा 
बर्तन जरा गर्म कर छीजिये। उसमें प्रत्येक के लि ए भै 
एक चम्मच अधिक, बढ़िया भारतीय चाय cahi पानी होइ 
जाते ही चाय पर ढाळ दीजिये। पांच मिनिदों तक चापो a 
दीज्िये। इसके वाद प्यालो में डाल कर दूध और चीनी ferl 


एकमात्र पारिवारिक © 


रो 


Gana टी माट एकसे 


< 
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चालो के ० 
` जालों को लम्बे तथा मनमोहक 


बनाने के लिए 


ERRAT आयल (न 


का व्यवहार कर । 


' यह वालों के लिये सर्वोत्तम उपचार है । , 
यह बालों को शीघ्रतापूवक बढ़ाता है । 
` धालो का झड़ना बन्द कर उन्हें काला, चिकना, चमकोला तथा 
मनमोहक घनाता है। एक घार की परीक्षा पयाप्त होगी | 


खुशबू का राजा 


ot tef SARIE (रजिस्टड 


अपनी मीठी तथा मनमोहक सुगन्ध के लिये विख्यात AN 
- कपड़ों पर डाल देने से कपड़े अधिक समय तक सुगन्धित बने Tei | 


यह्‌ तेल अत्यन्त सुगन्धित है तथा बालों की उपयोगिता के लिए. 
आयल' के बाद इसका ही नम्बर है। बालों को बढ़ाने के ह 
लाभदायक है। एक बार अवश्य परीक्षा करें | 


एंग्लो इण्डियन ड्रग एंड केमिकल क॑ 


२८५ सुमा मसजिद, बस्बई | | 
Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. a 
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शुद्ध बादामरोगन पर बना 


अलकपरी 


केशों में प्रतिमास ३-४ इञ्च वृद्धि | 
६ महीने में एड़ी-चुम्बी केश | 
“अलकपरी? का कोस 
#दले सकवा में रूसी- खुश्की दूर हो जाती है | | 
दूसरे साद में केशों का झड़ना AR उनके सिरों का | 
फटना रुकता है | 
तीसरे dare में नये केश उगते दिखाई देते हैं | 
चौथे सप्ताह के ग्रन्त तक केश ३-४ इञ्च बढ़ जाते हैं |. 
फिर प्रतिमास इसी श्रोसत से बढ़ते रहते हैं 
६ महीने में केश पड़ी-चुम्बी बन जाते हैं। 
डरो e मूल्य एक शीशी का २॥] है जो एक मद्दीने को १ 
वाति Sse काफ़ी होती amad व पैकिद्ध प्रथक्‌ | ३ | 
कराल शीशियों से श्रधिक डाक से नहीं भेजी जायंगी | 
श्रधिक के लिए ५] पेशगी मेजिए श्रौर श्रपने रेलवे 
स्टेशन का नाम लिखिए | 


प्रतिष्ठित महिलाओं की सम्मतियाँ--- 


AAE को १ शीशी इस्तेमाल की । श्राशा से श्रधिक लाम ga | 
नीचे पते पर १ शीशी शीघ्र भेज दें | 
११-३-४२ - ( श्रीमती ) गगेन्द्रनाथ श्रीवास्तव 

aga आफिस, आगरा | 


सड) | “ग्रलकपरी? से-मेरे बालों को आशा से अधिक लाम हुआ दै | 
| मनीआर्डर से रुपये भेज रही हूँ | दो शीशियाँ जल्दी भेजने को कृपा करेंगे | 4 
२४-३-४ ३ कुमारी कृष्णा, रामनगर Pt 
बनारस स्टेट | f j 


“This is to let you know that the phial of Alak pE 
that you sent me last year proved very useful. Kindly 


send 6 phials very soon KAMALA KAPUR, 
Cooper Road, Lahore 


t 


“ग्रलकपरी!--नया कटरा, इलाहाबाद 


BG 
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महात्माजी का चमत्कार 


प्रेमबटी ने अपनी खूबी से सारी दुनिया में तहलका मचा दिया 
कांग्रेस की राय 


( प्रेमबटी वास्तव में एक अ्रद्वितीय पधि है, पहिले हमें गा alg दिये any . | या, किनु ay 
स्वयं परीक्षण किया तब हम इस परिणाम पर पहुँचे Oh यह Aafa विज्ञापन pi रोगों की केवल ए 
| | औषध हे) हम आशा करते हैं कि भविष्य में यह कम्पनी इससे भी उत्तम औषधियों का निर्माण कर जञा] 
| ` पहुंचायेगी |--कांग्रेस देहली ) da l a ग 
भारत के योगियो ने वनों और पर्वतो की कन्द्राओं में रहकर वह चमत्कार दिखलाये हैं जिससे बढे य i 
\ ॥ चिकित्सक हैरत'में या गये हैं| आधुनिक चिकित्सकों के जव कई रोग की mate से सफलता नहीं मिलती ay क्‌ MY 
Dy घोषित कर देते हैं | oes महात्मा लोग जड़ी-बूटियों की सहायता से मुदे को भी जिला देने का दावा करते ह| महे 
। ध्यान से पढ़ो तथा अपने इष्ट मित्रो के सुनाश्रो । “यह लेख जो लिखा गया है, कोई गप्प नहीं है बहिक' मेरे अजा 
| घटनाएँ हैं जो आपके सम्मुख रखता हूँ । मेरा जन्म एक धनी परिवार में हुआ। अपने पिता का लाइला पुत्र ay 
(मैं धन और व्यसन में घिरा रहता था, लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं था । कुसङ्गत में पड़कर मुझे जरियान श्रौ प्रमेह Wap 
पहले तो एक दो साल मैंने लोकलाज के कारण अपना भेद छिपाये रखा परन्तु रोग ने भयानक सूरत अख्तियार क atm 
घबडा उठा, संसार में चारों ओर त्रन्थेश मालुम होने लगा तव मेरी ale खुलीं | इलाज शुरू किया गया, वयो ब 
“Seq, हकीमो, वैद्यो के फीस रूप में रुपये और कीमती दवाइयों के खरीदने में पानी की तरह रुपया बहाने लगा, फिर भी में नि: 
` ब में घबरा उठा और चारों तरफ से अन्धकार दिखलाई देने लगा और सोचने लगा कि इस दुःखमय जीवन से मर जनाब! | 
| पर यह बीस साल पहले की बात हे । श्रत ग्राज में खुश Ma उस परमात्मा shana ma] 
र / मेरे तीन स्वस्थ बच्चो भी हैं जो बिलकुल आरोग्य हैं | 
r: हुआ क्या | सुभमें इतना परिवर्तन कैसे हो गया ? यह जानकर आपके आश्चर्य होगा कि मैंने एक दवा सेस 
जो दवा मैंने सेवन कौ, वह एक महान्‌ त्यागी परोपकारी साधु की बनाई हुई थी, जो समय काटने के लिए गाँव से By 
। ईट के खेडे पर रम रहे थे। यह मेरा सौभाग्य था कि और लोगों के साथ मैं भी दर्शनों के लिए जा पहुंचा | लग 
मेरे दुःखी जीवन के पिछले ग्रध्याय उनके हृदय-पट पर खिंच गये और मेरी आँखों ने हृदय का सारा भेद श्रे श्राप 
' पुरुष पर प्रकट कर दिया | मेरी कच्ची उम्र पर महात्मा को दया आई और उन्होंने मुझे कुछ जड़ी-बूटियाँ एकत्र aH 
at) मैंने वैसा ही किया और तब उनके सम्मुख ही मुझे उनके आदेश और निजी देख-रेख में Taa तैयार ब! 
यद्यपि मुझसे ४० दिन लगातार 'प्रमबटी! का सेवन करने को कहा गया था, तथापि केवल बीस दिन के सेवन से दी TG 
| हो गया। मेरी कमजोरी और तमाम गुप्त बीमारियाँ जड़ से दूर हो गई । पीले और उदास मुख पर लाली ARAY 
॥॥ में उन्माद झूमने लगा और हृदय में जवानी का जोश उमड़ आया | महात्माजी के प्रति कृतशता प्रकट करने के mA 
वादे को पूरा करने के लिए दुःखजीनो के निमित्त पिछले बीस साल से लगातार मैं इस प्रयोग के मुफ्त बॉट रहा ह n ii 
पत्र-पत्रिकाओं में भी छुप चुका है, मुझे ह है कि इस अमृत तुल्य प्रयोग ने सैकड़ों की प्राण car की, हजारों की * 
निकाला और र का a भला हुआ। महात्मा-प्रदत्त 'प्रमबटी' का नुस्खा इस प्रकार है नाट करले -- nl 
| शुद्ध त्रिफला ५ तोला, Hae चूर्णं ५ तोला, शुद्ध सूर्यतापी शिला शुद्ध ag भरम ६ १6 
छाप केसर ३ माशा, असली श्रकरकरा ६ माशा, ग्रसली नेपाली कस्तूरी Bees | oe ग्रौपधियें के eae f 
डालकर ऊपर से शीतल चीनी का तेल २० Fz, सन्दल तेल २० Fz, विरोजे का तेल २० TE एक-एक करके N al 
बाद PEN N ) Sp ï a एः 
बाद ताजी ब्राह्मी बूटी के ग्रक में १२ घण्टा घोंटकर झरी बेर के बराबर गोलियाँ बनाते और छाया में हुल PE 
सुबह-शाम पाव भर गाय के दूध में एक तोला शक्कर मिलाकर सेवन करें | इसकी प्रशंसा हम अपने ही A 
बड़े-बड़े वैद्यो, डॉक्टरों, हकीमों, सेठ साहूकारों तथा रईसो, जमींदारों सरकारी आफीसरों तक न्ने इसकी सराहना al 
erste, भोकर का कहना है कि यह बटी धातु का पतलापन, २० प्रकार के प्रमेह के लिए ्रक्सीर 2 | a4 
x प्र मबटी? में कोई हानिकारक चीज़ नहीं पड़ती ओर गणकारी चीजें नुस्खे से ही प्रकट हैं| यह T को 
प्रकार के प्रमेह पेशावर के साथ चूने की तरह बीर्य का जाना, पाखाने के समय धातु का जाना, स्वप्नदोष प ८४५ 
डाइब्टीज मधुमेह सूजाक, जवानी में बुढ़ापे की-सी हालत हो जाना, असली ताकत की कमी, स्मरण शक्ति क ai 
a के भी प्रदेर सम्बन्धी रोग दूर करके श्रत्यन्त ताकत देती है और नस-नस में नवजीवन ay सञ्चार करती द 
“भाइयों को ऊरसत नहीं मिलती या शुद्ध औषधि प्राप्त नहीं कर सकते यह प्रयोग ' स्वंय बनाकर दाग हुए! | 
व्यवस्था की 1 Yo दिन के लिए पूरी खुराक विधिवत्‌ So गोलियों का मूल्य पट) GO ओर २० fed q 


ats Ts 


PAA 


के दास ३८) डाकखर्च ॥-] 
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| ' कमज़ोर और कष बच्चे डोंगरे-बाला स्त के इस्तेमाल 
से ताक़तवर, पुष्ट और चुस्त बनते हैं । 


E 
ha i 
| 


ey 


वौ Wages eS =o 

| 30४ : 

न ह म. Mmm ener nears Me mI E 
si Raa, निश्चेतन ओर भाजन को पचानेवाला, Ga को 

i 


a निराश क्यों रहते हो ? बढ़ानेवाला, पाणडु श्रोर श्रन्य रोग हि 
i के बाद की निर्बलता 
To का नष्ट. करनेवाला 


+ 


| 


सुमधुर शक्तिवर्धक, श्रमूल्य श्रोषधि श्रवश्य सेवन करे 


WUE फार्मास्युटिकल बक्स लि०, बम्बई नं० १४ [ 
इलाहाबाद के चीफ़ एजेन्ट-- Ugo Wo घोलकिया एण्ड ब्रादर्स, ४६ जान्स्टनगंज। . 
देहे और go पी० के साल एजेन्ट--कान्तिलाल आर० परीख, चाँदनी चोक, देहली | 


seo १° पी० एणेंट--कान्टिलाल आर० पारेख, चाँदनी चौक, दिल्ली । | 
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` सुसमाचार 


उन सब के लिये जो हाथ श्रथवा -_ a 
सिलाई करते हैं । 


अब श्राप “दरजी सिलाई का तागा? प्रत्येक अच्छे दूकानदार के यहाँ से खरीद सकते 
हैं। यह तागा उत्कृष्ट विदेशी माल के सहश और उससे सस्ता भी हे! नये काम में अथवा 
मरम्मत करने में इसकी निर्भरता सराहनीय है | 


मैनेजिज्ञ एजेन्ट्स :-- 
विलियम ग्रिमशा to सन्स | 


भारत में प्रस्तुतकारक :— 


A 


एकमी थूड कम्पनी लि० 
| बॅक श्राफ बरोदा बिल्डिंग, 
एपोलो स्ट्रोट, a 


स्टाकिस्टो की आवश्यकता है आवेदनपत्र भेजिये । 


छ PI : 
इस सलाह को ठुकराने से आप जान से हाथ धो सकते हैं 


आजकल रेलगाड़ियों में इतनी अधिक भीढ़ रहती सम्भों के बीच बहुत कम जगह रहती है । जब गाड़ी 

है कि कभी कभी तो डिब्बे के भीतर घुसना भी असंभव तेज़ चल रही हो और आपका शरीर इनमें से किसीसे 
हो जाता है। लेकिन डब्बे के बाहर पावदान पर खड़े टकरा जाय तो जीवन की अन्तिम यात्रा समझ्षिये। 
होकर खतरा सोल न लीजिए! ऐसा करना क़ानून के बुद्धिमानी से काम लीजिए। अगर गाड़ी में जगह न 
है। इससे सख्त चोट लग सकती है-यहां तक मिले, तो स्टेशन पर ही रह जाइए, जोखिम न उठाइए। 

जोन पर भी बन सकती है । ७ अगर आप बिलकुल सफ़र न कर सकें; तो याद we 
रेलंगाढ़ी E सुरंग की दीवारों या सिगनळ के कि रेलोंका सब से आवश्यक काये देश भर में खाने का 

सामान, कपड़ा और ईधन पहुंचाना है । 


कम कीजिए 


, ओर जोखिम उठा कर कभी सफर न कीजिए 


amteua 


वकाले में 'प्रातःकालीन सूर्य at रश्मियों के बीच राजषराने 
को. एक रमणी प्रस्तर निर्मित एकान्त ताल के शीतल जल में 
स्नान कर रही है। उसके शरीर पर मधुर, सुगन्धयुक्त तेल 
का लेप करने के पूर्वं दासी उसे ऊस की बुकनी से प्रस्तुत saza लगाती 
थी क्योंकि इस प्राचीनकाल में साबुन का किसी ने नाम भी नहीं सुना था | 
आजकल इमाम साबुन की ` सुविधाये' शर आनन्द सभी को प्राप्त हैं। 
इमाम साइुन के मुलायम घने फेन में मैल दूर करने एव' ताजगी पहुँचानेवाले 


जो तत्त्व वर्तमान हैं, उनकी कल्पना स्वप्न में भी उत सुन्दर रमणी ने अपने 
हरम के उद्यान में नहीं की थी । ' 


. आपके नहाने के लिए बड़ा साबुन 
EEN टाम्को सेल्स डिपाटमेन्ट, जवाहर | न 
> 2 ) जवाहर FNR इलाहाबाद | 
छ टी टाटा आयल मिल्स क॑० लिः, टाटापुरम्‌ और बम्बई 
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गोकीं जूता सीने के काम से प्रारम्भ कर रूसका एक 
gan ब श्रेष्ट नागरिक हुआ था | यदि जूता सिलाई 
ag जीवन का ध्येय मान ले तो हम इससे सहमत नहीं 
गत्मरणीय विद्यासागर महोदय अपनी तेजस्विता के 
ए उच्च सम्माननीय पद से इस्तीफा देने में तनिक मी 
र| उनके जीवन का वह एक स्मरणीय अध्याय होने 
। रसी लिए उस प्रकार अनुसरण , करना निरापद नहीं 
प हम निःसक्लीच कह सकते El मुक्तकश्ठ से हम 
fine (! ) निन्दा कर सकते हैं ( क्योंकि वैसा करना 
हए सहज है ) किन्तु उसकी नव प्रदर्शित तेजस्विता के 
की sare उसी दिन से द्वार-द्वार करनी पड़ेगी--अन्ततः 
màr वह व्यतिक्रम विरला घटना होगी, हम ऐसा कह 
Ri] दृष्टान्त बड़ा होने पर भी उसका अनुसरण करनेवाला 
हाती दृष्टान्त देखने में नहीं आते | 

| प्रकार जलपात्र के साथ जलका रङ्ग बदलता रहता है -- 
पार नीति भी परिवर्तित होती है स्थान-काल-पात्र 
है| ma तक ऐसी aaa नीति का जन्म नहीं ear 
॥बानुकूल कसौटी पर जाँच करने के वाद खाद 
ते | 

A Gat के ऊपर अत्याचार करते हैं, यह व्यावहारिक 
गी है, सवल इच्छा gia इच्छा के पीस देती है। 
Pent चित्त वृत्तियाँ देखती हैं--एक धूसर सड़क पर 
पिते ही पद-चिह्ण-- हमारा जीवन एक पक्के रास्ते की 
[कि पर हम निर्मम अमियान चला रहे हें। स्वर्ण- 
| प से होकर जाती हुई घास तया मिट्टी की सडके 
ते दोनों पार्श्व में नामहीन फूल फूटते हैं और 
र सुरभा जाते हैं। यह तो एस्फल्टम के aa 
3 भारी रोलार उसके हृदय पट पर 

3 

गे ट्राफिक का गर्जन बहु ज्ञीणकए्ठ के करुण 
hy उग देता है। गणितज्ञों का सूक्ष्म हिसाब वैसा 
। *-कही भी तिल Aa की गुजायश नहीं | लेकिन 
4 a चाहे जैसा भी हो जीवन के हिसाब से उसकी 
Ro ऐसा मालूम होता है भूल को भूल 
OS ही हमसे बड़ी भारी गलती होती राई है | 


ex 
= ay 
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नेतिक धाँधली 


दमारे देश में त्याग के बहुत दान्त देखने में आते हैं, 
परोपकार के उदाहरण मैजूद हैं--महत्‌ उद्ोश्यों के लिए प्राण 
विजन करने की अनेकों कहानियाँ हैं--किन्तु इन सारी सस्ती 
प्रशंसाओं पर पर्दा देकर दम देखते हैं. कि उनसे लाभ के बदले 
दानि ही विशेष हुई हे | 

जगत के सबसे बड़े त्यागी को सबसे वडा भोगी कहना मिथ्या 
न होगा । त्याग विशेषतः भोग के लिए ही होता 2—ar उसका 
राजसिंदासन कटा जा सकता हँ | watt जनक केवल त्यागी 
ही नहीं थे बड़े मोगी भी थे । श्री चैतन्य देव के प्रधान भक्त थे. 
एक ऐसे व्यक्ति जिनकी आराधना प्रणाली आ्राधुनिक नव-समाज ` 
के भी स्वीकार करने में कुणिठत दोना पड़ेगा । 


.. जीवन यापन में नेतिक धाँधली से इम कितना हैरान हो रहे 
दै-यहाँ ही तक नहीं, इन्होंने कहीं-कहीं सर्वनाश तक उपस्थित 
कर दिया हे । संसार में जिसने दूसरों के लिए ग्रपने जीवन कोः 
बरबाद किया वही विशेषतः संसार के ठगा करता है। az 
आत्म-त्यागी नहीं, वल्कि आत्म-प्रतारक या निवोध है । उदाहरण 
स्वरूप हम एक ऐसे व्यक्ति विशेष की बात कहेंगे जिसके हृदय 
में दूसरों के लिए पीड़ा का अभाव नहीं था--श्रौर अपने परिजनों ` 
के प्रति उसका प्रेम अक्ृत्रिम था| संसार में उसकी अवस्था 
टीक नहीं थी। दूसरों का दुःख दूर करने में वह अपना 
खानाद्दार तक भूल गया था | परिजनों के आनन्द के लिए 
उसने श्रपना स्वास्थ्य व tad के भी दान कर दिया या । 
कठोर व अनियमित परिश्रम करने के कारण उसका स्वास्थ्य गिर 
गया था, पाचनशक्ति gaa हो गई थी-डाक्टरों ने उसे आज 
कल का श्रेष्ठ टानिक बंगाल इम्पुनिटीका “वाइनो माल्ट” खाने के 
लिए कहा था, लेकिन इस सामान्य Ai व्यय को भी उसने 
ATAI ही समझा था--हमारे घरों में इस WE के उज्ज्वल 
भविष्य वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में* किसी प्रकार का सन्देह नहीं 
रह जाता, लेकिन सखेद कहना पड़ता है कि इसी ्रात्म-प्रवंचना 
के लिये उसका स्वास्थ्य गिर गया, मनमें शान्ति नहीं थी, काल 
छाती पर आकर बैठ गया । उसका जीवन शेष हुआ । इसी 
प्रकार की अनेकों ट्रोजडयाँ हमारे घरों में बरावर ही देखने 


में आती हैं | 
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द Va का प्रत्येक ब्यक्ति फासिस्टवाद का विरोधी 
है। स्वतन्त्र भारत जापानी ढंग की तानाशाही 
दापि स्वीकार-नहीं करेगा | जिस देश में स्वयं 
दोहरी तानाशादी -सैनिकों रोर पूजीवादियों का 
शासन छे, उसकी ओर से स्वतन्त्रता देने का वचन 
उतना दी दास्यासपद्‌ है जितना कि झूठा है । हमें 
जापानियों से सहायता नहीं चाहिये | 


बायटोना 


AM बच्चों का स्वस्थ बनायें 


सुखद तथा Gals बायटोना बच्चों की मांस-ग्रन्थियों तयो 


हड्डियों को ze करता है । स्फूर्ति, मानसिक तथा शारीरिक 
>" शक्ति बढ़ाने के लिए अद्वितीय | 


दाँत निकलने में कोई कष्ट ह होता । 
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सितम्बर १९४४ भाद्रपद २००१; भाग ४५, खण्ड २ संख्या ३, पूर्ण संख्या ५३७ “ 


राष्ट्रनिर्माण की योजना 
श्रीयुत सन्तराम, Ato To 


कुछ प्रसिद्ध मिल-मालिकों ने एक योजना प्रकाशित 
(। उसे कई बार पढ़ने के उपरान्त मैं अनुभव करता हूँ कि 
Mie परिवर्तनों की आवश्यकता है। उस योजना के 
| rast ने मान लिया है कि युद्ध के उपरान्त भारत 
"शी जायगा, यद्यपि यह बात निश्चित नहीं | परन्तु मेरा 
सहै कि यदि इस लेख में वर्णित कार्यक्रम पर आचरण 
[िष तो २५ वर्ष की ही अबधि में देश न केवल आर्थिक 
ष्टीय रूप से संयुक्त और पूर्ण 
थति में पहुँच जायगा कि स्वतन्त्रता नितान्त 


ae हो जायगा, वरन र 


से पहले किसानों के दृष्टिकोण से भारत के कृपिजात 
ae बढ़ाये जाने या वर्तमान बढ़े हुए मूल्यों के 
POR aa] शायद कुछ सजन इसे बुरा 
शाल Na मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा देश उसी श्रवस्या 
हो सकता है जब कृषिजात द्वव्यों का मूल्य बढ़ा 
गन युद्ध के पूर्व अमरीका ने कृषिजात द्रव्यों का मूल्य 
ने डालर का मूल्य घटाया ART के देशों 
को आर्थिक दशा के सुधारने के लिए 
शल्य को कम करके अपने शिल्प-द्रव्य के मूल्य 
a भारत उस काल में बनिया और किसान 
NACL यह झगबा कब, 


ahkeria: = 


वरन दूसरे प्रान्तों में भी किसान के ऋण के भार को हलका करने | 
के लिए दूसरे लोगों पर त्रोझ डाला गया था। यदि उस समय | 
हमारे हाथ में अधिकार होता अथवा हम श्रधिक समझदारी से 
काम लेते तो किसान की उत्पन्न की हुई वस्तुओं का भाव बढ़ाकर | 
उसकी दशा को सुधार सकते थे । जिन वर्षा में हमारा क्षक , । 
वर्ग कष्ट उठा रहा था, उन्हीं वर्षों में कलकत्ता, वम्बई और 
लाहौर प्रभृति बड़े-बड़े नगरों में बड़े-बड़े ऐश्रर्यशाली भबन और 
सुन्दर सिनेमा-घर वन रहे थे | एक ओरे ग्रामों में कुवा Ta 
कर रही थी, दूसरी ओर नगरों में लक्ष्मी का राज्य था। मुके 
वे दिन स्मरण हैं जत्र एक किसान मन भर नाज सिर पर उठा | 
कर गाँव के दूकानदार के पास आता था और जव वह अनाज 
तोला जाता और किसान को बताया जाता कि उस श्रन्न के वदले 
उसे केबल एक रुपया मिलेगा, तब वह एक लम्बी साँस खींच कर 
रह जाता | वह कभी पनी नग्न देह को, कमी अपनी पढी के 
agaa शरीर को और कभी अपनी सन्तान के दिगम्बरी eo 
देखता और सोचता कि वह किस-किस के लिए कपड़ा aR 
मुझे वे दिन भलो भाँति स्मरण हैं जव केवल लगान न = 
के कारण अनेक किसानों को जेल की हवा खानी पड़ी 
इसलिए मैंने अपने इस कार्यक्रम में सबसे पहले कृषिजात 
के मूल्य के बढ़ाने या वर्तमान धरातल पर. बनाये रखने पर AG 
1 द म 


oe oul hk 


——a सरस्वती 

| ३८६ 
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7 E hd मेरे कान में वाई UR कद रहा है कि Pe मत ने किसी an तमान 
1 स महँगी के कारण गत वर्ष वज्ञाल yet मर गया | परूठ बने रहें, रथात्‌ ग्राठ-नो रुपया मन ag y 
| T: S म, 


` मैं कहता हूँ कि agra महँगी के कारण भूखा नहीं मरा, वरन 
सस्ती के कारण भूखा मरा दै | बज्ञाल का चावल फसल के 
ana से नियन्त्रित भाव पर ख़रीद लिया गया | उसके कोयले 
- का मूल्य, गाड़ियों के अभाव रौर कोयले के भाव का नियन्त्रण हो 
' जाने के कारण, उस सीमा तक न बढ़ा जहाँ तक उसे बढ़ना चाहिए 
 'या। उसके जूट के मूल्य का बढ़ानेवाला वहाँ कोई समभदार 
© सचिव न था-। वस, वह इन वस्तुओं के सस्ता होने रौर रेल- 
गाड़ियों के अभाव के कारण भूखा मर गया | यदि महँगी के 
x कारण भूख होती तो पज्ञाव ÀR संयुक्त प्रान्त भी भूखों मरते | 
] y AASA में एक बात पढ़कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ | 
| ` | उमे एक जगह लिखा है कि इस समय भारत की ग्राय इस प्रकार है- 
| ४ शिल्प १७ प्रति सैकडा, कृषि ५३ प्रति सैकड़ा, नौकर लोग 
¢ इस योजना के 


` २२ प्रति सैकड़ा ओर अन्य ८ प्रति सैकड़ा | 
"तैयार करनेवाला ने अनुच्छेद ४० में स्वयं स्वीकार किया है 
।कि इस योजना से aati की संख्या में ग्रधिक अन्तर नहीं 
y f पड़ेगा | परन्तु उनकी श्राय ४० प्रति सैकडा रह जायगी | 
` अर्थात्‌ वे आशा करते हैं कि कृषिजात द्रव्यो की मात्रा बढ़ जाने 
' पर भी उसकी आय का अनुपात घट जायगा | यह वात तभी 
'हो सकती है जबर उनका मूल्य उस धरातल पर ग्रा जाय 
! जिसपर वह युद्ध के पहले था । भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में 
| ऐसी कोई योजना सफल नहीं हो सकती जो कृषिजात द्रव्यो के 
मूल्य को पर्यात ऊँचा नहीं रख सकती | एक समझदार किसान 
ने मुझसे एक बार कहा था कि हमें प्रति व्यक्ति एक रुपया 
मासिक भी आय नहीं होती, यद्यपि हम दिन-रात काम किया करते. 
| हैं। सम्भव है, उसका श्रनुमान पूरा-पूरा ठीक न हो | परन्तु 
| | यह बात निश्चित है कि किसान के अपनी उपज का मूलय इतना 
| कम मिलता है कि यदि उसके परिवार का काई मनुष्य. नगर में 
| आकर मज़दूरी या नौकरी न करे तो वे अनिवार्य रूप से भूखों 
| मरने लगते हैं अथवा उसके ऋण के चङ्गल में Fe जाने में 
बनिया और किसान का झगड़ा खड़ा हो जाता है | 
अपने कार्यक्रम के निमित्त मैंने कल्पना कर ली है कि वर्तमान 
युद्ध समासत टो चुका है और वर्तमान काल में aaa के मूल्य 
का जो नियन्त्रण किया गया है उसके बनाये रखने का काई 
| कारण नहीं रह गया | मेरे कार्यक्रम के तीन भाग हैं--पहला 
भाग, भारतीय जनता की आर्थिक दशा अच्छी हो | दूसरा 
भाग, उनका पारस्परिक इंष्या-द्वेष शान्त होकर उनमें ऐक्यभाव 
तन्न हो और तीसरा भाग, वे इतने चमताशाली हो जायें 
'कि किसी दूसरे राष्ट्र के दास न रहें ग्रव मैं प्रत्येक भाग को 
एक-एक करके लेता हूँ | 
१--भारत की आर्थिक दशा को सुधारने के उपाय-__ 


अधिक 5 रण श्र 
zeit का मूल्य उत्कल 


कपास, १२) मन तोरिया और १५) मन देसी 
m f ५५] का 

२- कषिजात द्रव्य अधिक मात्रा में au 

नहा 


यह है कि इनका परिणाम उन द्रब्यों से सस्ता ग 


स्वदेश में वे सत्र वस्तुयें बनने लग जाये न Fr 
स्वदेश में पाया 'जाता है । अर्थात्‌ होड | षे पं 


हवाई जहाज़, मोटर, बाइसिकल, इब्जन, बल, ही १ 
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बनने लग जाय | ४ -विषय नं० २ तथा ३ ie र 
करने के लिए स्कूलों और कालेजों की शिया ' y 
बदल दी जाय | we (४ 


ma शन यह है कि कृषिजात sat का प fy 
बढाया जाय | इसका उत्तर यह है कि जि a 
हमारी उपज का मूल्य घटता है उनके दूर करने gal 
जाय । गत युद्ध के वाद हमारे कृपिजात द्रं के पून. = 
का सबसे बड़ा कारण यह रहा है कि विनिमय वी हु ८ 
अधिकार में नहीं है ओर गवर्नमेए्ट की प्रचलित राहत 
हित के विरुद्ध है विनिमय at दर का श्रथ और 


अपना सिक्का है; जैसे कि जापान का चेन, सा रनर 
अमरीका का डालर ओर इँग्लेंड का स्टरलिङ्ग । झा 
का सिक्का रुपया है। जत्र कोई दूसरा राष्ट्र भास रेभे सीधी 
ख़रीद करना चाहता है तत्र वह पहले इग्लंड का पए # 
है और भारत-सरकार ने इँग्लेंड के सिक्के का मूल मातर 
पोंड १२।--) तेरह रुपये पाँच आने नियत कर खला है 
उस विनिमय की दर के नियत हो जाने से माल a AN 
का भाव भारत में गिर गया है । यदि विचारू हि समृ 
तो भारत की मुद्रा का मूल्य ३३) प्रत पडी | 
चाहिए. था | अर्थात्‌ यदि मारत-सरकार एक पॅड 
१३ रुपये ५ आने देने के बजाय ३३ रुपये दे! तो "i 
वस्तु का मूल्य इस समय १३ रुपये ५ AIT व. उणा व 
रुपये हो जायगा | आप पूछेंगे ३३ रुपये क्यों ९ 


में चांदी 
का उत्तर यह है कि युद्ध के पहले भारत में it iala 
रुपये प्रति १००. तोला था | n a ee ढी 
इसका अर्थ यह है कि दूसरे देशों से A | ह. 


तोला चाँदी मिल जाती रही है । श्रत उर a 
के टकसाल में रुपये बनाने पर जो ख़र्च A a 
रुपये में जो थोड़ी-सी खोट मिलाई जाती है उ 
है । दूसरे शब्दों में हम पर सबसे बडा बोर 
ढला हुआ रुपया महुँगा कर दिया गर्थी क क h 
कि हमारी काम करनेवाली श्रेणियाँ, I वी प 


जीपति फायदे में | 


12] 
a तके पास पूँजी दै और वह मॅद्दगी दै | श्रमिक 
“त के पास कृषिजात AR खनिज पदार्थ हैं । वे सस्ते 

शाम यह दै कि इस पद्धति से पूँजीपति श्रौर नगर- 
| तो लाभ में रहते हैं और किसान एवं मज़दूर घाटे में | 

र्थ, यदि गेहूँ का भाव २) प्रति मन दो तो एक लाख 
जपति का मूल्य पचास aza मन गेहूँ है । यदि गेहूँ 
th | to) प्रति मन दो तो Sat पू जीपति का मूल्य sa aza 
aba रह जाता है । गेहूँ का भाव २) प्रति मन हो तो ५००) 
meg पनेवाले सरकारी नौकर के वेतन का मूल्य २५० मन गेहूँ 
0 BE का भाव १०) प्रति मन होतो उसी का मूल्य केवल 
aig होगा । इन उदादरणों से स्पष्ट है कि गेहूं सस्ता 
३ पूजीपति और वेतनभोगी नौकर की ्रार्थिक दशा 
रती है | 


R 


> 
a Z 


Pia आय २२% प्रति सैकड़ा और दूसरे विभिन्न व्यवसा- 
र डी ८%, Ba दोनों मिलाकर ३०% दिखलाई है। 
जीते हैं कि भारत की ८५ प्रति सेकडा जनता ग्रामं में रहती 
k | नगरों में भी दूकानदार आर कारीगर पर्याप्त संख्या में रहते 
गन aaa नौकरों की संख्या बहुत थोड़ी है, परन्तु वे कमाते 
। ६३ प्रति सेकड़ा वस, भारत की दरिद्रता का यही कारण 
झा ग्रावश्यकता है कि इस वर्ग की am कम की जाय | 
कॉक तीधी-सादी रीति यह है कि वस्तुओं का भाव महँगा होने 
शय AR जो बाते' इस महँगी को रोकती हें उनके दूर किया 
ली इस महँगी से कृषि की आय का अनुपात बढ़ जायगा 
{| rant नोकरों की आय का mama घट जायगा | इसी 
ग करण से देश का सामान्य वर्ग समृद्ध हो जायगा | 
ह समृद्धि का प्रभाव नगरों पर पड़ेगा । गाँवों के 
ति के समृद्ध होते ही नगरों के लोग भी समृद्ध हे 
aahi Riedi के कमीशन एजंट, मज़दूर ्रौर पल्लेदार तो 
M RR हुए मूल्यों में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार होते हैं| जो 
ण ® मक्षु रूप से भागीदार नहीं वे wed रूप से 
; ॥ T विनिमय की दर को क्यों Ral वद 
हि we पर राज्य करना चाहती है | A 
a We oe Za के हाथमेंन रहे तो 
रैना ही पसन्द न करेंगे | यदि आप इस प्रकार कौ 


f x Sage 
aa a मेरा उत्तर केवल यह है कि सम्भव है कि ग्रँगरेज़ 
An तिका अपने हाथ से न छोडें । परन्तु हमारे देश 
his इस नियम के समक ले तो हम ऐसे अन्य 
Gh 


इस समय तो अवस्था यह है कि जिस संवाद- 
पदी चिल्ला रहा है कि हम खाद्यद्धव्यों की महँगी 
। यद्यपि गाँवों में जहां पहले. दरिद्रता नाचा 


फी nae x 
ae. i उपयोग कर सकते हैं जिनसे हमारे कचे माल का 
ऐल, 


D 
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३८७ | 
करती थी, वहाँ श्रमीरी नाच रही हे । नगरों में भी ब्याज खाने Be 
वाला, किराया खानेवालों, और नौकखत्ति लोगों के सिवा सबके / | 
आराम ह| फिर वे चिल्लाते हैं कि खाद्रद्रव्य महँगे न हो | 
वाद द्रव्यो का माव सस्ता होता तो जो aA हमने विलायत || 
वाला का दी é उनमे विलायतवालों का जो ऋण हम पर है, | 
वह श्रमी तक दिया न जा चुका होता | द्रव्यो की महँगी ने 
हमें ऋणी के स्थान में महाजन वना दिया टै | युद्ध के पहले 7 
सोना मारत से विलायत जाता था। अब विलायत से भारत के 
ग्रा रहा है | फिर जव हम इस वात को समक लेंगे कि शासन / 
की नीति से हम दरिद्र हो रहे हैं, ततर हम सव mfia आधार | 
पर संयुक्त दो जायेगे। परिणाम यह होगा कि Hats ate | 
वस्तुतः हमें स्वतन्त्र करना चाहते हैं तो वे ग्रर्थ-नीति हमारे सिपुर्द ` a 
कर देंगे, अन्यथा वे हमें धोखे में न रख सकेंगे | \ oe 
_ इतना लिख JEA पर मी आपका प्रश्‍न बना रहता है कि) न्न 
यदि गवनमेंट विनिमय की दर के न वदले तो हम क्या करें | | 
मेरा उत्तर यह दै कि पञ्जाव में यूनियनिस्ट गवर्नमेंट इस बात | 
के भली भाँति समकती है कि कृषिजात द्रव्यो का मुल्य घट जाने O 
से देश को घाटा होता है, यद्यपि वह इसमें केवल किसान वर्ग का a 
ही लाभ समभती है | परन्तु यह वात उसे सहज में समभाई जा 
सकती है कि इसमें किसानों का ही नहीं, समूचे देश का हित है || 
पञ्जाव-सरकार के पास कुछ रुपया भी है। वह और रुपया भी 
इकटूठां कर सकती है| इसे चाहिए कि समझदार व्यापारीवर्ग | 
का सहयोग प्राप्त करे और पञ्जाव की रूई, अन्न और तेल के त 
ब्रीजों पर इस तरह नियन्त्रण करे कि उनका मूल्य गिरने न पाये । / 
यदि सरकार इस प्रकार की कोई युक्ति निकाले तो पञ्जात्र का 
व्यापारीवर्ग उसकी पीठ पर होगा | कारण यह कि व्यापारीवर्ग 
इस मँहगी और सस्ती के नियम को अच्छी तरह सममा दै । 
इस समय भारत की ञ्रमरीकन रूई अमरीका की रूई से तीन | 
चौथाई भाव पर विक रही है, यद्यपि हमारी तारंवाली रूई अमरीका | || 
के भावों में बरावर विकनी चाहिए । फिर हमारी देशी रूई की 
तो बहुत बुरी दशा है। जब हम समभ लें कि कृपिजात द्रव्यों 
के भावों में पारस्परिक अनुपात रहता है तत्र हमें इस बात का 
विश्वास कर लेना पड़ेगा कि जिस जगह रूई महँगी दै, वहाँ दूसरे 
द्रब्य भी सस्ते न होंगे | अ 
में पहले कह चुका हूँ कि हमारे द्रब्यों के महँगा होने से एक 
mg परिणाम यह होगा कि नौकरी-बत्ति लोगों को आय : 
अनुपात १० प्रति सैकड़ा के लगभग रह जायगा ओर कृषि 
आय का अनुपात ५३ के स्थान में ६२ प्रतिशत हो जायगा | 
समय हमारे नवयुवक नौकरी के पीछे पागल दो रहे हैं. ओर सच 
मुच उनको पागल दोना भी चाहिए | कारण यह कि या 
नौकरी-तरत्तिवालों की जन-संख्या + प्रतिशत समझ ली जाय 
उनकी आय २२ प्रतिशत दो तो कौन है जो नौकरी के | 


१ 


कह देना भी अनुचित न होगा कि श्रमरीकावालों ने कृषिजात 
दव्यों'के मूल्य पर इस प्रकार का नियन्त्रण कर खखा है कि उनका 
मूल्य सदा बढ़ा रहता है। हमें श्रमरीका का अनुकरण 
करना चाहिए | 
मेरे कार्यक्रम का दूसरा भाग यह है कि भारत के कृप्रिजात 
| द्रव्यो में aa हो) से इसका एक उपाय तो वही है जो मैंने 
| SR बताया है, wala कृषिजात द्र॒व्यों का मूल्य बढ़ाया जाय | 
जिस द्रव्य का मूल्य बढ़ता है उसका उत्पादन भी बढ़ता है । 
युद्ध के पूर्व जो भूमि वज्जर थी वह कृषि के योग्य हो 
D गई है लड़ाई के पहले यह अवस्था थी कि घुटिया भूमि में 
| «सती करना आर्थिक दृष्टि से अहितकर था | श्रव जब कि द्रव्यो 
| | का मूल्य बढ़ रहा है तब सव प्रकार की भूमि में खेती की जाने 
V लगी । किसानों की दशा ast होगी तो अच्छे बैल और 
अच्छा बीज अपने आप उत्पन्न हो जायगा | जिस काम में लाभ 
| हो वह काम स्वभावतः अच्छा हुआ करता है। इसके साथ ही 
* ` | यदि गवर्नमेंट पाताल-तोड़ कुएँ. बनाकर बिजली के द्वारा जल- 
` सिञ्चन का प्रबन्ध करना आरम्भ कर दे तो देश की उपज बहुत 
बढ़ सकती है। ब्रिजली-द्वारा जल-सिञ्चन की रीति संसार में 
4 ' सफल हो चुकी है। यदि गवर्नमेंट इस देश में ऐसा एयत्न 
7i करे तो सफलता निश्चित 2) इसमें श्रेंगरेज़ों और भारतीयों 
: दोनों का हित है | परन्तु ध्यान रहे कि ब्रिजली-द्वारा amfa 
' उसी दशा में हितकर रहेगी जब कृषिजात द्रव्यों के मूल्य अपनी 
o लागत से पर्यात अधिक हों और - कृषक के लाभ रहे। यदि 
| प्रान्तीय सरकार इस प्रकार का उद्योग करे तो वह अवश्य सफल 
होगी । गैरनहरी भूमियों में भी उतना लाभ होगा, जितना 
| ` नहर भूमियों में हो रहा है। श्रनुभव बतलाता है कि मशीनों के 
' | ह लगाकर जल-सिञ्चन कर लेना भी लाभदायक र्‌ह्‌ 
| |. भारत की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए भारत के 
श्रौद्योगिक बनाना भी अनिवार्य है । भारत में लोहा है, कोयला 
हि! दे, बड़ी-बड़ी नदियाँ हैं, जिनसे बिजली उत्पन्न हो सकती है तो 
| फिर कोई कारण नहीं कि इस जगद सब प्रकार की मशीनरी न 
बन सके | ae 
Aa के औद्योगिक बनाने के लिए दो चीज़ों की IIA- 
कता है, अथवा दूसरे शब्दों में दो बाधाये' ऐसी हैं जिनके कारण 
भारत औद्योगिक देश नहीं बन सका | उनमें से एक बाधा तो 
बही है जो हमारे कृषिजात द्रव्यो के मूल्य के कम करती है 
हमारी सरकार की मुद्रा-नीति। हमारे देश का सिक्का 
RI दूसरे देशों का सिक्का सस्ता है। परिणाम यह है 
ह्म as महँगा सिक्का देकर सस्ता सिक्का ख़रीद लेते हैं| 
प्रकार हमें दूसरे देशां की वस्तुर्ये सस्ती मिल जाती 
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भी सस्ती ही देते हैं तो इसमें हमारी हानि है। 


_सिखलायं | 


| ; काम 
उदाहरणा i रणार्थ, इस प्रकार हि guy tong TESTA उसेशीनी र ZA ह 


१३ रुपये ५ आने में ख़रीद सकता $“ ओ 
३३ रुपये होता तो वही बूट उसे ३३ सति : 
इसको परिणाम यह है कि हमारा भोज शा 
चीज़ नहीं दे सकता। इसलिए यह अप | a 
करता | यही नियम दूसरे शिल्यों पर. भी ताग Kh 
ute का मूल्य ३३ रुपये होता तो विदेश हे रऽ हा 
इतनी महंगी होतीं कि हमारे देश के कारी _ 
RIT ग्रपेक्ताकृत सस्ती तैयार कर सकते 
कर जाता | 


श्राप शायद कहें कि हमसे. दूसरे देश सस्ती mis 


bpi 
रीगर त प ' 
रौर सारि 


क्रि किसी देश का किसान. और कारीगरव ही अमन 
वास्तविक प्रतिनिधि होता है । जिस बात से उन वो ae 4 
हो बह बात देश के ,लिए लाभदायक नहीं हो ङग | 
वात और भी है। यदि देश का किसान ah aims 


अपना Rig सस्ता किया | जर्मनी ने श्रपना ' j 
किया । अमीरका ने अपना डालर सस्ता किया) ज्ञ 
उसी रीति से सस्ती वस्तुयें बेचीं। पर हमने श्रे कि 
महुँगा करके अपने पूँजीपति बगे एवं नोकरीवात वा 
किया और बाकी सब को दरिद्र बना दिया, BR 
बुद्धिमत्ता है। जत्र तक पूँजी महँगी रहेगी र श्र 
की जानेवाली वस्तुयें सस्ती रहेंगी तब तक देश का मिका ९ 
श्रमजीवी वर्ग कष्ट में रहेगा । आप कही कि यरिश हि गए 
हमारे अपने बस में न हो तो हम क्या करें। WAH BS 
कि यदि हम विषय के तच्च के समभले तो (HTT 
रास्ता निकल ही श्रायगा । : 

शिल्प में हमारी उन्नति न होने का RY m | 
सदोष शिक्षा-प्रणाली है। आवश्यकता है कि ६ aim न 


जाय | यदि हम अपनी शिक्षा-एणाली की ai 
सरकार की मुद्रानीति के रहते भी, हम ग्रौद्योगिक | 
कर जायँगे | वर्तमान पद्धति से शिक्षा १९ ./ 
सीखते हैं कि घोड़े को 'हार्स? कहना चाहिए T eh 
गुणा करें तो पच्चीस बन जाते हैं। हमारी | / 
“आर” पर अवलम्बित AES, (प x 
( लिखना ), और ्ररिथमेटिक ( गणित )। हि 
प्रायमरी कक्षा के बाद सब लड़कों को कुछ ae if 
इसमें सन्देह नहीं कि हम श्र dl 
हैं औ्रैर हमारे प्रास सिखलानेवाले अच्छे ग 


~ s म, 4 
हम अपने बच्चों को लोहार-बढई का 7 | 


संब कास हमें स्कूली शिक्षा में समा A 


gat इस समय सैनिक आवश्यकताओं के लिए 


F ja दही है उसमें भी इतना परिवर्तन इसी समय कर 


[हना परिणाम यह होगा कि दस-पन्द्रह वर्ष के काल में 
अगत्य कारीगर ऊँचे दरजे पर पहुँच जायगा | वह 
हाट बनानेवाला या इमारती चीज़ वनानेवाला तरखान 
hi वह जटिल से जटिल मशीनरी की बनावट को 
ला मस्तिष्क प्रात कर लेगा। हमारे कारीगर और 
avian में जो ग्रन्तर है वह बहुत शीघ्र दूर हो जायगा | 
| शिक्षा के साथ-साथ उसको यन्त्रां के उपयोग की 
पिता का अनुभव हो जायगा | जत हम उसमें इस 
म ग्रलुभव उत्पन्न कर देंगे तब इन पढ़े-लिखे कारीगरों 
pes ऐसे निकल आयेंगे जो १५-२० वर्ष के बाद ऐसे 
लेंगे जिनकी हम इस समय कल्पना भी नहीं कर सकते | 
MF काम करने, मशीनरी. की रचना के समभने, ओर 
का उपयोग करने का भाव उत्पन्न कर दें। यह 
निश्‍चय ही वर्तमान साधनों से कर सकते हैं | यही भाव 
उतारकर बाद आप में बड़े-बड़े इञ्जीनियर उत्पन्न कर देगा | 
रि डाले और लाखों की संख्या में डालें । कोई न कोई 
भिव वृत्ञ का रूप धारण कर लेगा | 
ह (र सैकड़ों शिक्षित नवयुवक प्रतिवर्ष योरप और श्रमरीका 
ह| Teg वे कुछ भी सीख कर नहीं आते | कारण यह 
। £| नेत्रों में वह दृष्टि नहीं, मस्तिष्क में वह अनुभूति नहीं, 
W Wia सकें | जब्र हम शिक्षा-पद्धत को बदल 
‘i a a के ग्रचुसार पढ़े हुए नवयुवको को 
hes स्तिष्क में आवश्यकता Ae भाव होगा | तत्र 
i रैशों से बड़ी-बड़ी मशीनरी गाने की आवश्यकता न 
hy त मारे देश में कई सुई के, कई खांड के, 
७ ` पड़े के कारखाने हैं| परन्तु जब मी कोई नया 
का प्रश्न आता है तत्र मशीनरी विलायत से ही 
ae शिक्षा-पद्धति के उपरिलिखित रीति पर 
९ दोजिए, आपके ये वस्तुये विदेश से मेंगाने की 
रह जायगी | आप मूल के पकड लें, ऊपर 
आप हो जायगा । हमारे शिल्प-विद्यालय इसी 
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या कालेज के वाद, विद्यायाँ टेकनीकल कालेज में भरती हो. जाता 
दै | वहाँ वह इतना तो सीख जाता है कि श्रमुक मशीनरी से कौन 
काम लिया जाता 2 | परन्तु वह यह नहीं जानता कि यह 
मशीनरी केसे बनाई जाती है | इन शिल्पविद्यालयों और टेक- 
नकल कालेजों से निकलकर भी वह नौकरी Zen है | उसके 
यह अनुभूति ही नहीं दोती कि वह कोई वस्तु श्राप बनाये । जौ 
लड़का स्कूल रौर कालेज से निकलकर हथौड़े की सीधी चोट 
नहीं लगा सकता, वस्तुओं का सीधा या टेढ़ा होना नहीं पहचान ॥| 
सकता, जो खराद पर पुर्ज़ा वाँवना नहीं जानता, जो रेती की सीधी की 
र साफ़ रगड नहीं लगा सकता, जो मशीन के देखकर उसका N 
पैटरन नहीं वना सकता, वह पूर्ण रूप से इंजीनियर कभी नदी “1. : 
बन सकता | उसकी शिक्षा का परिणाम वही हो सकता है जा | 
हो रहा दै--्र्थात्‌ विलायत से मशीनरी मँगाकर रुपया भारत के. |. 
बाहर भेजना | + 
मैं फिर कहता हूँ और ज़ोर से कहता हू कि श्राप इस वात 
से न डरें कि आपके देश में सिखलानेवाले मनुष्य विद्यमान नहीं 
aR आपकी शिल्प-विद्या के साधन निकृष्ट कोटि के हैं | रफ 
ओर अमरीका में श्राज जा काम दो रहा है, सौ वर्ष पहले वहाँ 
वह काम नहीं होता था | उनके किसने सिखाया? ब्रात 
केवल यह थी कि उनकी शिक्षा सत्र श्रेणियों के लिए खुली थी | 
हमारी शिक्षा अधिकतर ऐसी श्रेणियों में रही है, जिन्होंने हाथ का 
काम शताब्दियों से छोड़ car है | आप उन्हीं श्रेणियों में हाथ 
से काम करने ओर मशीनरी के समझने का भाव उत्पन्न कर दें, 
परिणाम शीघ्र ak सन्तोपजनक निकलेगा | हम थोड़े दी समय | 
में शिल्प के क्षेत्र में उन्नति कर जायँगे | श्राप भगवान्‌ का नाम : 
लेकर कार्य आरम्म कर दें। इस समय की दुर्बल सामग्री एक | 
सुदृढ एवं बढ़िया वस्तु बन जायगी | जत्र यह सामग्री तैयार हो | | 
गई, शेष कार्य अपने ्राप ठीक हो जायगा। पहले-पहले हम ! 
अधूरी शिक्षा देंगे, wa कुछ काल के उपरान्त शिक्षा-पद्धति में ,* 
स्वयमेव सुधार हो जायगा | 
बम्बई के सेठों ने.जो योजना तैयार की है वह ठीक है, परन्तु. : 
उसके मार्ग में भी कई कठिनाइयाँ उपस्थित हैं | पहली कठिनाई | 
तो इस योजना के सम्बन्ध में सीखे हुए मनुष्य न मिलने से उत्पन्न | 
होगी | दूसरी कठिनाई यह होगी कि इतना रुपया कहाँ से 
mam १ काग्रज़ी नोट तो यह काम कर नहीं सकते | वास्तविक 
घन सोने या कच्चे माल के रूप में होना चाहिए | र फिर 
इस प्रकार के पूँजीपति चाहिए. जो इन मिलो का मूल्य दे सकें | . 
इन सव कठिनाइयों के हल करना होगा । हमें चाहिए कि. 
अपने देश में सब प्रकार के सुशिक्षित कारीगर उत्पन्न करें | इससे 
यह लाम होगा कि हम थोड़ी संख्या में मशीनरी बाहर से 3 
ओर अधिक संख्या में स्वयं नक़ल करके बना लेंगे | 


हमने जो कुछ ऊपर लिखा उसका सारांश बह है-- ; 


i °° 380 


हम अपनी मुद्रा-नीति का टीक करें, जिससे हमारे BNA 
द्रव्य aÀ हों, और इस प्रकार हमको बाहर से थोड़ी चीज़ के 
¥ बदले ज़्यादा चीज़ मिले | हमारे देश में बाहर से रा हुए 
T शिल्प द्रव्य महँगे हों, जिससे प्रतिद्वन्द्रिता में हम अपने शिल्प- 
द्रव्यो के सस्ता बेंच सकें | हम अपनी-अपनी प्रान्तीय और 
केन्द्रीय गवर्नमेएट की सहायता से इस प्रकार का प्रबन्ध करें 
कि जब तक मुद्रा-नीति हमारे अधिकार में न हो, हम देश के 
समभदार व्यापारीवर्ग की सहायता से वही काम निकालने 
का aa करें जो दूसरे देश अपने सिक्के को सस्ता करके 
निकाल रहे हैं। हम अपने स्कूलों श्रौर कालेजों में हस्त- 


k साधित र शिल्प-शिक्षा की रुचि उत्पन्न क्रें। हसं इस 

* aa की परवा न करें कि हमें कोई आकर सिखावे। जो कुछ 
| | „/ हम जानते हैं वह सबके सिखलाने का यत्न करें। तौत्र gfe 
|| ५ वाले अनेक नवयुवक स्वयं ऐसी वस्तुये बनाने लग जायँगे जो 
3 हम इस समय नहीं बना सकते | इस प्रकार हममें ARH- 


विश्वास उत्पन्न हो जायगां। सरकारी नौकरी की तृष्णा परिमित 
` परिमाण में आ जायगी | जो वर्ग हाथ से काम करना भूल 
Mie हाथ से काम करने 
À / का स्वभाव पड़ने से वह सफल आर उपयोगी नागरिक बन जायगा 
र हम उन्नति एवं आर्थिक समृद्धि की सड़क पर, बिना किसी 

' बाह्य सहायता के पहुँच TAT | 
यहाँ दो बातों के स्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है | 
पहली यह कि किसानों के पास रुपये-पैसे की प्रचुरता किस प्रकार 
समूचे देश के लाभान्वित करती है ओर यदि उनके पास fear 
के रूप में धन की कमी हो तो, नौकरी-बृत्ति या विशेष पूँजीपति 
लोगों के सिवा, किस प्रकार सब के हानि पहुँचती है, चाहे इस 
प्रकार के धन के अभाव में किसान वर्ग के पास खाद्य-पदार्थ देश 
की ग्रावश्यकताओं से भी अधिक हों | यदि भारत में अपनी 
| आवश्यकृता से बढ़कर खाद्य-पदार्थ, रूई और अन्य कृषिजात 
| | द्रव्य उत्पन्न हों तो वे केवल उसी दशा में ही देश के लाभ पहुँचा 
सकते हैं जब्र कि उनका भाव इतना ऊँचा रहे कि किसान लोगों 
के पास फालतू सिक्का ग्रा जाय । दूसरी दशा में, यदि इन 
| (पदार्थों का मोल सस्ता हो और किसान लोगों के पास सिक्के के 
रूप में रुपया-पैसा केवल उतना हो जो केवल उनकी AIAT- 
aait के लिए पर्यात हो या पर्यात से कम हो, 
' विनाश फैल जायगा | द 
' गत युद्ध के बाद भारत और अमरीका में मन्दी का दौरदौरा 
' या। दोनों देशों में लोग दरिद्रता से तङ्ग ग्रा रहे थे, यद्यपि 
| उस समय दोनों देशों में कृपिजात द्रव्य आवश्यकता से अधिक 
उत्पन्न हो रहे थे। इस दरिद्रता का कारण यह था कि उन 
द्व्या का भाव गिर गया था ओर क्रिसानवर्ग के पास सिक्के का 
` ग्रभावथा | परिणाम यह था कि किसान ag थे, यद्यपि वे 


सरस्वती 
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-के लिए कठिन हो जाता है | ह 
'द्रव्यो के मूल्य और भी गिरते जाते है, १ 


तो समूचे देश में. 


भूखों नहीं मरते थे, ओर TER: गर्जदूर।होप्यूछी N P Rng 


49११ SPE पत्रा में af 
हैं कि प्रकृति ने आवश्यकता से ee या fy 12 
फिर भी हम भूखो मर रहे हैं। एक ae Piha 
था कि वस्तुओं की महँगी से कष्ट का रन 
सकता हैं, परन्तु यह समभ में नहीं ता fe र 
क्यों कष्ट का कारण बन गई है | फ 
वर्तमान युद्ध के पूर्व और गत युद्ध के 
जो मन्दी फेली उसे दूर करने के लिए राह zik 
डालर का मूल्य घटा दिया, किसानो का मा a a 
का उपाय कर दिया, कारवानो को ui i 
करके अपनी वस्तुओं के भाव के गिरने a, at 
द्रव्यों का भाव तेज़ और शिल्प:द्रव्यो का भाव a 
समूचा देश समृद्ध हो गया | उस समय He + 
सिक्का तोडा और अमरीका में कृपिजात zai ढा malai: 
उसका कुछ न कुछ लाभ, यद्यपि अधिक लाम सु विनी, 
भी हुआ। वर्तमान युद्ध आरम्म होने के हे हाह है 
वर्ग की दशा बुरी थी और मन्दी का राज्य था | हिचा 
पर कृषिजात द्रव्यों का भाव बढ़ा, तब नगरों में ते F 
गई, नये Ag भी खुल गये | , गत युद्ध के फ्‌ शि शान 
से अमरीका ओर भारत में वेळु टूटे थे, उस गिते छादि वे 
का भाव बढ़ने पर फिर नये वेळु जारी हो गये हैं 
इसमें रहस्य क्या है ? बात साधारण है। झां ३ 
३० प्रति सैकडा भाग नौकरी और aa व्यवसामि दिया न 
यद्यपि उनकी संख्या ५ प्रति सैकड़ा भी न होगी। गह जिस 
का भाव गिर जाता है तव यह औसत और भी बबिन स 
किसानों के पास सिक्का कम आता है-तो उनकी हा 
हो जाती है | वस्तुये खरीदने की क्षमता के कमते 
द्रव्य का मूल्य गिर जाता है। इसका प्रलय पर 
और उनके मज़दूरों की श्राय पर पडता है। | 
चकर चल पड़ता है जिससे निकलना किसानों र! 7 
ज्यों-ज्यो मन्दी वदत, 
dai 


HE 
i 


N 
cd 
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छोट्टराम जैसा कोई महाप्राण व्यक्ति उठकर उत «4 
माफ़ कर देता है ' या राष्ट्रपति रूज़बेल्ट देश ia १ 
करके और अपने सिक्क्रे का भाव गिराकर SE x 
निकालता है । इसके सिवा देश के उद्धार ° a 
नहीं रह जाता | ऐसे चक्कर के समय कई ay ay 3 
करनेवाले, किराया खानेवाले, श्रपने रुपये ते (0 
केवल रुपये की सहायता से जीनेवाले तमत Ni 

उनके सिवा शेष सब लोग--यया A nae 

दार, नागरिक, श्रमिक, महत्वाकांक्षा के कॉम 


ef 
ï काम १९ 
TIS Ta समय में जो भी 
अब ग्रा सम गये. होंगे कि सामात्य जत 


a क्या परिणाम निकलता ६ | उन वर्षा में उस 


i a करे लिए अमरीका में AA जलाया गया, भारत में 
4 | कुसल के भडोच में शीत से नष्ट हो जाने पर 
है कट की गई | 


विपरीत ऐसी अवस्था का चित्र खींचिए जत्र किसानों 
qed रुपया AA हैं, जब उनकी क्रयक्षमता बढ़ जाती 
ता बढ़ने पर शिल्प-द्रव्य की माँग बढ़ती है, माँग बढ़ने 
| वे वकीलों के अच्छी फीस देने में समर्थ हो 
मा विश्रच्छेय्रच्छ वस्त्र | ७ 5 ae 
खि गाल श्रविक बिकता है। परिणाम यह होता है कि 
अ जाता में रुपये-पैसे का खुला चक्र चल जाता है, श्रमिक 
at समूचा देश समृद्धिशाली हो 


ख़रीद 


l jala बढ़ जाती 


गृ विचारणीय विषय यह दें कि वतमान क्रानूनी स्थिति में 
| ते कृषिजात द्रव्यो का मूल्य किस प्रकार ऊँचा रख सकते 
m AUS कानून ने प्रान्तीय सरकारों के कई अधिकार दिये 
हेदि ये सरकारे नगर के व्यापारियों के साथ मिलकर पदार्थों 
ग ऊँचा रखना चाहें तो रख सकती हें | उसके लिए 
mi उपाय ये <—az की खुली छुट्टी दी जाव; रूई, गेहेँ, 
ब्रा जैसी मोटी-मोटी वस्तुओं का कम से कम भाव बाँध 
| अनी, जिससे सट्टा की दशा में वेचनेवाले वाज़ार-भाव को 
बि भा सकें ग्रौर कम से कम नियत भाव पर प्रान्तीय सरकारें 
ही को ज़रीदना आरम्म कर दें | यदि इसमें सरकार 
MÜNA, जिसकी aga कम सम्भावना है, तो उसके दूसरे 
RATE से टेक्स लगाकर पूरा कर लिया जाय | नगर-नगर 
ने हुए हैं. उनके साथ सद्दानुभूति-पूर्णं रीति से 


~ 999७७ ७७. 
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AURA क ढङ्क पर सहयोग किया जाय | व्यापारी लोग सदा 
RIM का भाव तेज़ चाहते हैं और देश के लिए हितकर मी 
यहा ह । बनियों में एक कहावत दै--“बेटा मरे, परन्त मन्दा न 
पड़ |” मानो एक वनिया बेटे की मृत्यु सहन कर सकता È 

Wd अन्न का सस्ता होना सहन नहीं कर सकता । वणिक के 
व्याज खान क॑ स्वमाव के कम करके उसके टाक? करने 
( भण्डार करने ) पर प्रेरित किया जाव | स्टाक किये बिना 
कसी वस्तु का भाव वनां नहीं रह सकता | उदाहरणार्थ, आप 
यह समभे कि गेहँ का आयात क्रेवल गर्मियों में होता है । यदि 
स्टाक करनेवाले न हों तो सारा वर्ष TE कहाँ से मिले ? यदि 
स्टाक करनेवाले न हों तो यदद AA सस्ते भाव पर दसरे देशों में 

Tea जावगा | इसी £कार रुई की फसल ३ मास की होती है | 

शेष ९ मास स्टाक करनेवाला ही रूई दे सकता हे | साधारण a 
किसान से आप यह आशा नहीं कर सकते कि वह सारा वर्षे स्टाक 
कखे ओर जव आपको आवश्यकता हो aa आपके दे दे । यह 
काम नगर वाले ही कर सकते हैं | वे फसल के समय स्टाक करते 
दें । जत्र फ़सल चुक जाती है तब लोगों की आवश्यकता इसी 
स्टाक से पूरी करते हैं। कृपिजात द्रव्यों का स्टाक अनिवार्य 
वात है, यह चाहे सरकार-द्वारा हो और चाहे निजी रूप में | 
अनुभव बताता है कि निजी रूप से स्टाक करना देश के लिए 
लाभदायक है | सरकार की मशीनरी में प्रवञ्चना, पक्षपात 

वस्तुओं का व्यर्थ नाश, व्यय की ग्रधिकता आदि कई दोष हैं। 
यदि इसी प्रकार का प्रयोग प्रान्तीय सरकारें करें, जिससे 
DAA और रूई का भाव न गिरे तो शेष द्रव्यों का भाव अपने 
आप ऊँचा रहेगा । मेरी धारणा है कि यदि प्रान्तीय सरकारें 
साम्प्रदायिक या श्रेणिगत पक्षपात से ऊपर उठकर, देश के व्यापक 
हित को दृष्टि में रखते हुए, व्यापारी वर्ग से सहयोग करें तो हम 

गवर्नमेण्ट की मुद्रा-नीति के रहते भी, अपने को समृद्धिशाली 
रख सकते हैं | 


गोत 


श्रीयुत भुवनेश्वरसिंह 'भुवन?, साहित्य सरोज 


पहचान न पाते | 
जो, प्रेम-सहित थे कल तक गले लगाते । 
पैन गया चिरन्तन, आँखे हाय ! चुराते; 
> पाथक-सा, पथ में देख, दूर हट जाते | 
क वहीं भूलकर आते; 
नहित रहते हैं अकुलाते | 


वहीं गन्ध-मद से मेरे वे बनते हैं मदमाते; 

उठती भी है हूक हृदय में, तो तत्तृण टुकराते ! 
टूट गया है मन का बन्धन, प्राण नहीं ललचाते; 
प्रेम-रागिनी अरी सुहागिन ! सुन अब कहाँ ATA | 
बने और के और हाय री | टूट गये सब नाते; 
जिनके हित युय-लोचन बहते हैं मोती बरसाते | 
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अज्ञात- 
श्रीयुत जयेनद्र, 


बैशाख मास के ठीक दोपहर के उन्मुक्त प्रान्तर में बैठा हूँ । 
मस्तक के ऊपर तालवृक्ष की छाया है। बार-बार जल-सिञ्चन 
करने पर भी शीतलता नहीं ्राती। पार्श्वस्थ जलपात्र का 
जज्ञ निःशेष हो गया 2) कार्यों में रत कुली-मज़दूरों का स्पष्ट 
Gea सुनाई पड रहा है। भूगर्भ से वे भारत के श्रतीत गौरव का 
उद्धार करने में लगे हैं--भारतीय सभ्यता के प्राच्वीन PARASI 
(लुत स्थापत्यकला | मैं उन लोगों की परिचालना करता हूँ। | 
अपने देश बङ्गाल से बहुत-ही दूर पर हूँ । मालती के पत्र 
नियमानुसार नहीं ्राते। लगभग पाँच-छः दिनों से कोई संवाद 
शि नहीं मिला है। ग्रतः मालती बराबर याद हो आती है। 
» नवजात शिशु वासुदेव की भी याद हो art है। एक 
अपरिच्छुन्न धूलि-धूसरित पथ के एकतल्ले मकान के एक 
अन्धकारमय कमरे में सम्भवतः मालती वासुदेव के स्नेह के साथ 
| सुला रही होगी, नहीं तो फटे-चिटे कपड़ों के सी रही होगी, किंवा 
4 / वह भी मेरी याद कर रही होगी । सम्भव है, वह मेरी ही चिन्ता 
' कर रही हो | वहाँ भी धूप इसी तरह खाँव-खाँव कर रही होगी | 
यहां वन में तीतर और सारिकाये बोल रहे हैं ओर वहाँ धनिकों के 
मकानों के कानिंसें पर ओर रास्ते में कूड़ा-घर के समीप कोग्रा और 
चटक पक्षी बोल रहे होंगे | : 
सहसा मेरी चिन्ता में बाधा पहुँची | कुलियों के सरदार ने 
आकर पुकारा-बाबू ....... | 
अपनी बन्द आँखे मैंने खोल दीं। मेज़ पर उसने काले 
पत्थर का एक भम वलय रख दिया | उसे विदा किया और 
वलय का निरीक्षण करने लगा। उसे देखते-देखते मैं विस्मित 
हो उठा। उसपर AAA सुन्दर नक्क्राशी थी | प्रस्तर-वलय 
पर मणिरिला के साथ एक साँप था | उसकी दोनों खों 
में बिन्दु के सहश दो नीलकान्त मणि जड़े हुए थे | 
बहुत देर तक वलय को घुमा-फिरा कर देखता रहा | सिगरेट 
' जलाया और फिर सोचने लगा । मालती तो नदीं, ग्रांयती और 
| shag ही सही | | 
' वह समय परम शान्ति पूर्ण और आनन्द कलरव से मुखरित 
था । प्रत्येक घर में सदा सङ्गीत के कल-नाद और नृत्यरत 
जनों के नुपुरों की ध्वनि सुनाई पड़ती थी | इत्या की ताएडवलीला 
नही, शान्ति का कोलाहल नहीं - प्रशान्त : नगर, सौम्य कान्ति 
से परिदुष्ट तया नीरोग है और इसके नागरिक सदा हास्यमय 
रहते हैं। श्रायती रौर वीरभद्र इसी नगर के रहनेवाले हैं | 
बाल रवि के प्रकाश और मयूरो के केकारब से आयती की 
निद्रा मङ्ग हो गई | रर आह सक साथ ag पक पर 2 
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gaa 


साहित्यरत्न 


उठ बैठी | थोड़ी ही दूर पर : : 
दिख रहा था । आयती ने उसे दोनों aay Np 
सहसा उसे विगत रात की बात याद हो ग्रा] i व 
की वाता आई है । सुदूर सीरिया से वहां को स a 
बहन करता हुआ वह ग्रा रहा है। आवती ३ प | 
भेजा है। 'ग्राज रात में नदी के तट द 
होगी |? अत्यन्त आनन्द के मारे आयती झा शा 
रोमाञ्चित हो उठा । वह मन ही मन हँती। gall शर 
नहीं चाहती थी; A-A वीरभद्र के बारे गे पेम | 
लग रहा था | i 
सहचरी ate सेविका इन्द्रा ने ग्राकर all थे 
सूर्य की रश्मियाँ तुम्हारे वातायन पर पड ah | 
को अपने हृदय से लगा कर आयती गुनगुनाने लगी | 
हुँसने लग जाती हैं । इन्द्रा हँसती हुई कहती aa 
है क्या १? 
दर्पण उठाकर ्रायती ने अपने मुख-मणडल हि 
maa लोचन विस्तृत हो उठे-स्खलितवसना RRA, 
की ओर अग्रसर होने लगी | . 
वृष्णा के मारे मानो छाती फट रही है म, 
पुकारा“ सरदार 1? 
सरदार दौडता हुआ aat | मैंने उससे कहा 
HE का ठंण्डा पानी पानी पीकर सिगरेट जलग १ 
वलय को देखने लगा--कौन है वह शिल्पी मि 
है | शिल्पी धन्यबाद का पात्र है | i 
ग्रायती वातायन परं बैठी है। ' प्रासाद ह 


पर wap” 


भैरवी का आलाप छिड़ा gar है । L प l | 
हो गई है। aae सशब्द. Wed ६ शो 


क्या सोचकर ्रायती ने ग्रपना सितार उठा हि a 
पूर्वक उसे बजाने लंगी | मयूर TE Jo at 
नृत्य को ताल. पर उसके पैरों में नूपुर वजने त 4a 

के वीरभद्र की.याद हो आई। आज दी 
होगी । वह सोचने लगी --'कैसे वों शरीर १ 
को सजा |? अभिसारिका श्रायती | a कशि शेती 
ही नहीं । मोरों ने नृत्य बन्द कर दिया १ an 

शाखाओं पर जा बैठे | उन्हें कोव हो aml yà 
फुलाकर चञ्चल हो उठे। हँसती ६ y 
IARA gta मँ | | 
न फिराई | E 


अपराह्न में नगर का ३ 


पत्तियों 


पेड़ों पर 


ay 


| 
ia फाडकर १. लरब करन लग | 
तद रोर TUT पुरःसर सूय का अन्तिम रश्मि से 


Na IZI जिस रश्मि A कुत्खित मां सुन्दर हो उठता 
ii 1g 2 यह सर्वशोभावद्ध क रश्मि-जाल | 


gaat ने मलय-चन्दन का TRA से अपने केश सुखावे | 
ब्रज के विभिन्न उपकरणों को लेकर ग्राई | पद्म- 
तसे ग्रायती की कश-विन्यास करने AST । पर आयती 
हृष्ट त GBI नये ढङ्क से केश-विन्यास करना 
| ग्रन्त में केश चूडा-ल्प में afar गया, मालती के स्तवक 
वक्री वेर दिया | सीमन्त में मुक्ताश्रों की माँग भर दी | 
47 नई रत्नजडित BUA पइना दी | कर्णिकाओं में हीरे 
i) खेत चन्दन का चूण सारे aS में लेपन किया गया | 
wa ग्रायती दर्पण में ्रपनी मूर्ति देखकर afaa हो 
| इन्द्रा ने उसके वक्षो को शुम रेशम की कञ्चुक्री से बाँध 
| गले में मुक्ताश्रों की माला पहना दी | ग्रायती की 
हा कारण वह माला वरावर हिल उठती थी | दोनों 
मे मिमय वलय पहना दिये गये | मणिमय बलों में 
ब की मणिवन्धनी थी | मृदुल कणठ से गीत गाती हुई 
उठ खड़ी हुई इन्द्रा के सविनय अनुरोध पर | वस्त्र 
हेग | qaqa नीलाम्वर पहनाया, जिसमें स्वणिम 
iat की गई थी | अड्चल भूमि तक लटक रह 
पर गी में प्रवालों का चन्द्रार लटक रहा था | ART 
या शी लटक रहे थे | 
था होने में त्र बिलम्ब नहीं था । वातायन के मार्ग से 
की ओर देखकर आयती चञ्चल हो उठी । रात. 
॥ ^ बहुत देर नहीं थी । पैरों में आलता के रङ्ग से 
र| ने में मझ इन्द्रा ने हँसते हुए कहा--“ग्रमी देर 
it रात, नदी-तर, कुज्ञवन, वीथि...|” श्रायती 
4% 
ह॥ खडी हो गई | उसने कहा--“ज़रा दियासलाई 
त eS Tat करना है 1? ; 
BoP उसे विदा किया--उसकी अमिलाषा पूर्ण कर | 
पिरछी नज़र से उस ओर देखा | कुली रमणी 
गाने लगी-थोड़ी दूर जाकर। भाषा समक 
N, पाय ग़ज़ल-जैसा उसका सुर था | 
ह पान की गिल्ौरियों से दोनों ast को रक्तिम कर 
ची की सहायता से उसकी आँखों को काजल 
"ना रही है। ललाट पर दोनों भौंहों के बीच 


पक S 


अज्ञात-अती त 
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i 
थारा में फिर व्याघात पहुँचा। एक कुली रमणी ' 
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ट 323: 
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"फे चन्दन का त्वस्तिक्-तिलक लगावा--कपोलों को ग्रालता के ह| 
वाण रङ्ग से रञ्जित कर दिया | 

आयता का वश-विन्वास समाद ह्य़ा 
उसन आपादमस्तक निरीक्षण किया | 
ठा पर हंसी फूट Bre | 


दर्पण उठाकर 
आनन्द के मारे उसके 
वह तीव्र दृष्टि से इन्द्रा का मुख fa 
si रहा | इन्द्रा ने कहा, कार्ड डर की वात नहीं सखी, तुम 
ग्रमिसारिका जो हो ! श्रव मैं जाती हूँ, कल प्रातःकाल तुम्हारी 
सारी वाते सुूंगी--विपट्‌ में ईश्वर के स्मरण करना | 
इन्द्रा ने विदा ली | 
कुली-रमणी ने धूम्रपान करने के वाद मेरी ओर एक बार | 
देखा | उस छुननामयी की दृष्टि छलना-पूर्ण थी । मैंने अपनी '॥ | 
ef घुमा ली-लजा ak ata के साथ | वह धीरे-धीरे 
चली गई | \ 
वातायन पर AST हुई श्रायती व्यग्र चित्त से प्रतीचा कर रही) | 
Oat रात कव होगी | 
धीरे-धीरे रात बीतने लगी | नगर के प्रदीप बुक गये | 
नगर नीरव हो गवा--सुत्त हो गया | नवमी का पाणडु वर्ण 
चन्द्रमा आकाश में निकल श्राया | यूल्य स्थान Alera | 
परिपूर्ण हो उठा | महलों के शीर्ष स्तम्भ ज्योल्ल्ा के श्रालोक वै | 
उज्ज्वल हो उठे | तर्ष की शाखाओं पर उल्लू बोलने लगे | 
थोड़े से नील पद्म हाथ में लेकर ग्रायती धीरे-धीरे समय 
पर घर से बाहर रास्ते में श्राई | निःशब्द और द्रुत गति छे az 
अपने गतव्य स्थान की ओर श्रमिमुख हुई | उसके द्रुत बक्षः 
स्पन्दन से बार-बार श्रास-प्रश्वास निकलने लगी | पक्षी को 
wre से वह सिहर उठी | बहुत दूर की राद श्रतिक्रम करके वह | 
नदी के तट पर कुञ्ज-वीथी में उपनीत हुई । कुज्ज-वीथी मानो 
जनहीन । उसे एकमात्र अपने निःश्वासो के शब्द दी सुन पडते | 
थे। उसने क्षीण कण्ठ से पुकारा--“कौन, कोन ह्रो aa?” 
उसके कण्ठ-स्व॒र में व्याकुलता थी | 
कोई उत्तर न मिला । विकल होकर वह एक शिला पर 
बैठ गई । मिल्ली-ख होने लगा, मानो कोई हँस रदा Ag 


हास्य स्वर में | सदसा किसी ने मीठे कण्ठ से पुकारा-- | 
“ञ्रायती !”  वहुप्रत्याशित तथापि आवती भय के मारे 
सिहर उठी | 

“yg”? 


“gradt | यहाँ मैं हँ--इस ओर 1” | 
एठ-स्वर को लच्य करके आयती आगे बढ़ी | आनन्द के 
मारे दोनों व्यक्ति मुख हो उठे । चाँदनी में वीरभद्र ने अपने 
वक्ष की ओर आयती को खींच कर उसको रूप-शोभा देखी और 
कहा-- सुत्दर 12 ह 
= ae तक इधर-उधर की बाते' होती रहीं | े 
विदा के समय wad ने कदा --“क्यों, मेरा उ 


द = 12 द 
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हाथ में पहना दिया--एक वलय | ज्योत्ला में श्रायती ने उस 
' वलय को देखा । बोली--“बहुत ही सुन्दर !” 
रात्रि का अन्तिम प्रहर है | आयती तीव्रता के साथ घर 
की ओर बढ़ रही है) वन-पथ बहुत ही दीर्घ है | पथ-श्रम 
' से उसकी देह क्लान्त हो उठी है, मानो कोई चलने से राह रोक 
| रहा है। उसकी देह दीर्ध और बलिष्ठ है। आयती डर के मारे 
>) एक वृक्ष की ओट में छिप गई। पथरोधकारी हँस पड़ा--श्रद्- 
> हास करता हुआ । sea उस wee से काँप उठा | 
अनुरोध के स्वर में उसने कहा--“ग्राग्रो, प्रेयसी, ग्राग्रो !” 
mad ने कहा--''कोन ! कोन हो तुम ! रास्ते से अलग 
' हो जाओ |? ह 
\ v “आझो, पास आओ सुन्दरी wad कण्ठस्वर से 
V उसने कहा ओर ज़ोर से खींचकर उसे अपनी छाती से लगा 
श ' लिया । ग्रायतीने उससे मुक्ति पाने की प्रबल चेष्टा की, पर 
श्रन्त में बह अबला ज़मीन पर गिर पडी | उपहार में मिला 
| . बलेय टूट गया । ग्रायती चिल्ला उठी | ग्रन्धकार में ही वह 
` उस वलय को खोजने लगी। उसकी आँखों से गर्म ate की 
। चारा बहने लगी | बहुत SST पर वलय नहीं मिला | 
`  यञहहदै वह वलय। आयती उसे न खोज सकी -- वीरभद्र 
५ का वह उपहार | 


' भारत के पूर्व-मध्यकालीन युग का इतिहास ग्रत्यन्त ्रन्धकार- 
| ` पूर्ण है। इस काल के इतिहासज्ञान के Set साधन उन 
मुसलमान इतिहासकारों-द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं जो या तो 
| मुस्लिम ग्राक्रमणकारियो के साथ आये थे अथवा मध्यकालीन 
मुसलमान वादशाहों के श्राश्रित थे, अतएव उनका अपने AITA- 
| दाताओं तथा सहधर्मियों का पक्षपातपूर्ण यशोगान स्वाभाविक ही 
| या। इसका प्रभाव इतिहास पर बहुत ही अनर्थकारी पड़ा | 
एक विदेशी शक्ति से राष्ट्र की रक्षा करने में उपस्थित उस agt 
| Re परिस्थिति में जिस ग्रदम्य उत्साह से भारतीय वीरों ने अपनी 
| AA देशभक्ति का परिचय दिया उसकी कलक भी इस काल के 
| z इतिहास-ग्रन्थो में न आने पाई | 
उस समय भारत अ्रनेक छोटे- at 
: भा aR छोटे परस्पर विरोधी राज्यों 
स्थापना का कारण भी यही था--फिर 


i भी यह माना नहीं जा 
सकता कि मुसलमान-श्राक्रमणकारियों 


aradi 


वीरभद्र ने अपना हाथ रित्त अदिरें के शीर्थ opon Chefia MRR ETE <a 


_—_—— i 


सुहेलदेव | ट 


श्रीयुत भगवतीप्रसाद सिंह बी» To 


CC-0. ip म वि Bulukul Karimata मुख्या व्हे  -सुहिलदल, सोहि Si 


कर 4 


किया | उसी समय चीफ़ सर्वेयर मिर a si 
भी 


मैं चोंक पडा । 
“यू मिस्टर घोष, आप काम की देख. 
WAS क्या सोच रहे हैं ?? उनकी ग्र 
“जी हाँ | काम हो रहा है ।?? 
“काम तो हो रहा है, आप क्‍या कर Ri | 
की है uf a S 1011 fi 
की है न, समभा; तभी तो इतनी फ़िक्र है? i 
मिस्टर सेन के वाक्य-बाण से विद्ध a | 
वासुदेव, सुदूर कलकत्ता सभी याद Yaa, an 
के निकालकर सेन महाशय ने कहा--"गो ge >. 
पर जाइए |” 
“जो आशा ।” 
सेन चले गये, विलायती कायदे से मार्च करे a | 
बुझे सिगरेट के फिर से जलाया, उसी समय शरे ४४. 
कहा--“बाबू चिट्टी है |” . 4 
चिट्ठी को खोलकर देखा । मालती ने भेग ३। 
कहकर चिट्ठी जेव में रख ली--बाद को 1 taal" के 
होता है, मानो अपना श्रज्ञात-श्रतीत सोचना ही पम 
लगता है |# 


वाज़ र्तर 


आन, a (ली? 


+ श्री प्राणतोष घटक की एक कहानी का श्रनुवाद। | 


मु 
इतिहास के इस विकृत रूप के FAM वा | 
साधारण पर यह पड़ा कि समूचे मध्यकाल की इतिह (6 : 
को. निरन्तर पराजयों का एक AAs nia 
लगा । इसका कारण था उन कतिपय भारतीय 4" 
पूर्ण उपेक्षा जिन्होंने अपनी स्वाधीनता की id 
ग्राक्रमणकारियो के विरुद्ध लोहा लिया था । 
उसी काल. की एक लोकप्रसिद्ध घटना 
सुहैलदेव का यथाप्राप्त जीवनवृत्त तिला A 
की जीवनी के निर्माण में हमें उनके विख at 
मसऊद गाज़ी के अनेक जीवन-बृत्तो से सहाय a भे 
अब्दुरंहमान चिश्ती कृत मीरात-ए- AIHA! s ji 
तारीब़-ए-फ़रिश्ता विशेष उल्लेखनीय हैं “पं 
a क्क art ३१) 
# सुहेलदेव को इतिहासकारों ने विसि y at 


हर 
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Pe बौद्धो के प्रसिद्ध तीर्थ श्रावस्ती के अन्तिम राजा थे | 
त भारत के इतिदासर अंगरेज़ विद्वानों ने इनके धर्म के 
fos एक श्रान्ति पैदा कर दी है | मिस्टर स्मिथ के गोंडा 
(च को गोंड तथा भर ( भरायच से ) लोगों का 
इयान स्वीकार कर लेने पर JAT के भरो तथा arazi 
1 जाने लगा | परन्तु यह एक आश्चर्य की बात 
उस भूभाग में उपर्युक्त दोनों जातियों का fae 
| ब्रवरीष नहीं रह गया है । फिर भी इस श्रान्त धारणा का 
"करते हुए मिस्टर व्वायज़ ने लिखा है कि राजपूतां का 
"५. के श्रासपास के प्रदेश पर अधिकार हो जाने के पश्चात्‌ 
i ॥) द्रादिम निवासियों का अधिकांश नेपाल के पर्वतीय प्रदेश 
र्र GA लगा । शेष को राजपूतों ने धीरे-धीरे अपने में 
परन्तु यह घटना कव घटी, इसके ऐतिहासिक 
नही मिलते हैं। स्थानीय साक्ष्य से इतना पता अवश्य 
ता हैकिमध्यकाल के आरम्भ में श्रावस्ती पर जैनों का 
[र था और सुद्देलदेव उस वंश का अन्तिम राजा था | 
= के विषय में उस प्रदेश में प्रचलित किंवदन्तियाँ भी 

से उन्हें जैन होना ही सिद्ध करती हैं | 


baat कह 
; Bia समय 


त्या सहरदेव | मीरात-ए-मसऊदी के लेखक, Age 
|ने इनका उल्लेख 'सहरदेव? नाम से ही किया है । Wwe" 

|तं के आसपास 'सुहेलदेव? नाम ही अधिक प्रचलित È I 
हि समर्थन अन्य प्रमाणों-द्वारा भी होता है। नेपाल की 
Ri पुहेलदेव की स्मृति को स्थायी रखनेवाले दो स्थान ्राज 
पान हैं-एक है खरगूपुर-परगने में सुहेलवा भील और 
1 वलरामपुर-राज्यान्तर्गत सुहेलवा-वन-श्रेणी | ये दोनों स्थान 
| के पास ही हैं, अतएव मेरा अनुमान है कि नाम-साम्य 
इनका कुछ न कुछ सम्बन्ध अवश्य 


१. ९ जनश्रुति है कि एक बार किसी युद्ध के सम्बन्ध में 
A बाहर गये हुए थे। इसके पहले जब कभी वे बाहर 
१ 85 दिन शेष रहे ही घर लौट आते, क्योंकि सूर्यास्त 
/ ale वे भोजन न करते थे | उस दिन वे सूर्यास्त होते-होते 
॥ “एव उन्होंने भोजन करना अस्वीकार कर दिया | 
é हल को बड़ी चिन्ता हुई, क्योंकि प्रातःकाल ही उन्हे 
९. * लिए जाना था | कहा जाता है कि सुहेलदेव के छोटे 

॥ स्र अत्यन्त रूपवती थी | वह पश्चिम की ओर मुख 

४ ` जकर खड़ी हो गई। उसके अलौकिक रूप- 


देखकर श्रस्ताचलगामी सूर्य का रथ रुक गया और 
इसी वीच में 


ik शेष समझ कर भोजन किया | 
», उस स्त्री पर पड़ गई । सुहेलदेव की इस भूल का 
) ¬ रड मिला । श्रावस्ती उसी रात का इरावती 

ग्य मलेयकारी लहरों में fana ही भई aaa. Gurig? ahgri Collection, Haridwar 
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_ _ श्रावस्ती के जैन लोग मी अपना तीर्थ मानते हैं. और कहते 
६ कि उनके आठवें ती्थङ्कर चन््रभनाथ ने इसी पवित्र भूमि मेँ 
जन्म ग्रहण किया था | इसी से ग्राज तक प्रति वर्ष जैन-यात्री | 
श्रावस्ती जाते हैं | 

, सदिलदेव के सम्बन्धियों के विषय में केवल इतना पता चलता | 
दै कि उनके छोटे भाई भूरादेव ने भूरायच वर्तमान बहरायच-] | 
नयर ASTA | ग्रव्दुरंद्मान चिश्ती ने सालार मसऊद के 
Mee वृद्ध करनेवालो में हरदेव नामक एक महापराक्रमी राजा 
का नाम लिया है | संयोग से इनका नाम मसऊद के युद्ध के लिए 
चुनौती देनेवाले वहरायच के राजाओं के नाम की सूची में नदी |. 
आया हैं, तएव यहद सम्भव है कि हरदेव तथा भूरादेव एक ही | 


व्यक्ति हों | 

ग्यारहवीं शताब्दी में भारत के अन्य प्रान्तों की तरह a 
की तराई का प्रदेश भी कई छोटे-छोटे स्वाधीन राज्यों में विभाजित | 
हो गया था | ये राज्य नेपाल की पर्वत-श्रेणी से लेकर सीतापुर 
तक पश्चिम ओर तथा पूर्व में गोरखपुर तक फैले हुए थे। इनमें 
सबसे पराक्रमी तथा प्रतिभाशाली श्रावस्ती का राजा उद्देलदेव था, 3 
जिसने महमूद गाज़नवी के भानजे तथा सेनापति३ सालार मसऊद 
के बहरायच के लोकप्रसिद्ध युद्ध में पराजित किया । सुहेलदेव | | 
के जीवनवृत्त के ऐतिहासिक प्रमाण केवल उसी अंश तक उपलब्ध ” 
हैं जिसका सम्बन्ध उपर्युक्त युद्ध से है | 

महमूद ग़ज़नवी के आक्रमणों की वाढ़ शान्त हो जाने के 
पश्चात्‌ उसके बहनोई तथा सेनापति सालार साहू ने कादिलर 
में अपना निवास-स्थान बना लिया था | उसका पुत्र सालार 
मसऊद ख्राक्रमणकारिबो के साथ ही गज़नी चला गथा था । 
कुछ दिनों के पश्चात्‌ जब वह गाज़नी से लौटा तत्र अपने | 
पिता के पास रहने से उसने इनकार कर दिया | 
प्रचार के साथ ही साथ वह भारत में एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित 
करना चाहता था | इस उद्दोश्य की पूर्तिं के लिए उसने एक ; 
विशाल सेना एकत्र की ओर काहिलर से सिन्ध, मुलतान इत्यादि 
प्रदेशों को लूटता तथा पराजित करता Zar वह दिल्ली आ पहुँचा || 


आवरण से पूर्ण इस किंवदन्ती में सत्य का अंश कितना है, इसका 
अनुमान लगाना कठिन दै, KI इससे इतना पता अवश्य चलता | 
है कि सुहेलदेव जैनियों के सिद्धान्तानुसार सूर्यास्त के उपरान्त | 


भोजन नहीं करते थे | fe 
1 बहरायच के नामकरण के और भी कारण बताये जाते 


जिसमें ब्रह्मायच तथा बहचि ( वालार्क मन्दिर की स्थापना 
कारण ) आदि का नाम लिया जाता है। ऐसी दशा में 
निश्चय करना कठिन है कि उपयु क्त तीनों शब्दों में बह 


किसका ATAT है | 
$a गाज़ी मियाँ तथा बाले मियां के नाम से ही 


इस्लाम के | 


Digitized by Arya Samaj Foundation 
! वरही के हिन्दू राजा को परास्त करके वह अपनी सेना-सहित लगा- 
हि z तार छुः महीने तक दिल्ली में पडा रहा | फिर वर्दी से मेरठ और 
' कन्नौज होता हुआ वह सतर ( ज़िला बारावक्ली ) चला ATAT | 
| अपने लिए उपयुक्त स्थान समभाकर उसने सतर ( प्राचीन 
' सप्तऋषि ) को ही स्थायी रूप से अपना निवास-स्थान बनाया | 
4 यहीं से सालार सैफ़द्दीन तथा सेना के कोतवाल मियाँ रजब सालार 
|, फो बहरायच की श्रोर भेजा | 
अपने प्रदेश में एक विदेशी शक्ति की जड़ जमते देखकर 
बहरायच के आस-पास के राजाओं को वडी चिन्ता हुई । इस 
राप्ति से छुरकारा पाने के लिए उन्होंने ऐसा प्रवन्ध किया 
, जिससे बहरायच-स्थित मुस्लिम सेना के रसद न प्राक्न हो सके | 
y ana में सालार मसऊद के यह समाचार मिला कि 
सालार सैफ़हीन के सेनापतित्व में भेजी गई सेना भूखों मर रही है 
तब उसने अमेठी तथा सिद्धौर से खाद्य-सामग्री भेजनी आरम्भ 
की। धीरे-धीरे पता लग जाने पर स्थानीय राजाओं ने रसद का 
यह मार्ग भी काट दिया। ऐसी परिस्थिति में अपनी सेना का 
f नष्ट होने से बचाने तथा विधर्मियो को दण्ड देने की इच्छा से 
४२३ हिजरी ( सन्‌ १०३२ ई० ) के शावान महीने की १७ वीं 
तारीख़ को सालार मसऊद एक विशाल सेना के साथ स्वर्यं 
| 'बहरायच जा पहुँचा | 
डड सालार मसऊद के ग्रा जाने से पहले तो हिन्दू राजे aga 
` बब्राये, क्योकि वे उसके बीरतापूर्ण कार्यों की कथाये सुन चुके 
।थे। We बाद के मसऊद को धमकाने के विचार ax उन 
/ लोगों ने सम्मिलित रूप से एक पत्र-वाहक के हाथ पत्र भेजकर 
यह अलुरीध किया कि तुम अपनी सारी सेना के लेकर बहरायच 
E से चले जाओ, अन्यथा हम युद्ध घोषित कर देंगे | 
ag इस पत्र के पाकर सालार मंसऊद ने नेकदिल नामक अपने 
| एक दूत को i का प्रस्ताव लेकर हिंदू राजाओं के पास भेजा, 
_ परन्तु उन लोगों ने मसऊद के प्रस्ताव के अस्वीकार करते हुए यह 
` उत्तर दिया कि बिना एक वार युद्ध किये हुए सन्धि के विषय में 
4 “हम लोग बातचीत करना पसन्द नहीं करते | अन्त में सन्धि की 
वाता भङ्ग हो जाने के पश्चात्‌ जब्र किसी भी शर्त पर सालार 
। मसऊद ने वहरायच छोड़ना स्वीकार न किया तत्र अपने yisi- 
BRT उपाजित यश तथा सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए वे राजे 
` बहरायच के पास ही कुटिला अथवा टेढ़ी नदी के किनारे युद्ध के 
लिए एकत्र हुए | दोनों सेनाओं में दो दिवस तक घमासान 
| युद्ध होता | AA में सङ्गठन के अभाव तथा मुस्लिम Je 


, 


y 
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MI मसऊद के पास पत्र भेजनेवाले हिन्दू-राजाओं की 
नामावली इस प्रकार है-- | 

' राय॒ रायत, राय सायत, aga भीकन, कनक, कल्या 


सरस्वती 


A द राजुधारी j रन्ति न ge कीं पोर वे मं : 
र m रघू नरखू, री, Saree? er wR ROMA”. Gurukul ono Sacchi 2a भूमि में al प 


Chennai and eGangotri 
सवार सेना का सामना न कर S 2 
हुए | विजयी सालार मसऊद सात दि 
टिककर वीरगति के प्रात सहधर्मं 
रहा | इसके वाद वह वहरायच लौट गया | 
हिन्दू राजाओं के सामने अब जीवन-मरण १ 
था। a एक बार फिर अपनी सारी 
उन्होंने विदेशी शक्ति के उन्मूल करने का पर 
प्रदेश में सबसे पराक्रमी तथा युदःकला मे 
इस TARAN का सहप स्वाकार करके सुहेलदेव ने ए k 
सेना के साथ बहरायच को ओर प्रस्थान किया | 3 | 
सुहेलदेव यह भली भाँति जानता था कि we ima विज 
घुड्सवार-सेना का सामना करके विजय पाना रयत हेव 
तएव उसने एक नई चाल सोची । उस प्रदेश म # 
प्रत्येक लोहार को ५००० विप से IA हुए लोहे के गेक 
की आज्ञा दी | इसके साथ ही आतिशबाज़ें के भी परा; 
में आतिशबाज़ी वनाने की ग्ाज्ञा दी |. इस i 
महीने लगे | इस प्रकार सारी सामग्री एकत्र करे तुक्या में. 
कोसो तक विस्तृत युद्ध-भूमि में गोखरू Pagar दिवे। ॥# उठाने 
बाद सालार ससऊद के युद्ध करने के लिए aaah 
विजयी सालार के अपनी सफलता का पूर्ण विश्‍वात था, # 
बिना विलम्ब किये वह भी युद्धभूमि में are! | 
मुस्लिम सेना के पहुँचते ही सुहेलदेव ने एक प्रवत | 
करके मुसलमानों के उत्तेजित कर दिया और इसे बी 
सेना के धीरे-धीरे पीछे हटाना ग्रारम्म किया। झि ९ 
की पराजय का लक्षण समभकर सालार मसऊद ने ११२ ६ 
उसका पीछा किया | पीछा करते-करते जैसे ही | ण 
सवार-सेना अपनी सीमा के लॉवकर गोल RAEN 
पहुँची, बैसे हो gata ने श्रातिशवाज़ी ge 


कारण fi रः bg 
वेस तक oe 
को रन्स 


1 प्रश ३ 
शकि tay y 
बरिया 
श 


आतिशवाज़ी के धड़ाकों से घोड़े भडक मड q E 
गोखरुग्रो पर गिराने लगे। इससे मुस्लिम Fe 1. 
तृतीयांश नष्ट हो गया | . पराजित होकर शेष सेना वे 
मसऊद सन्ध्या-समय अपने डेरे पर लौट गया Le aq द्‌ 
दूसरे दिन उपयुक्त हिन्दू राजाओं के तेना ३ 
हेलदेव ने सालार मसऊद के पास के कह , शु 


तुम अपने पाणां की रक्षा करना चाहते ही 7 Nar 
छोड़कर चले जाग्रो sea सालार मे ae 
ध्यान न दिया और हिन्दू राजाओं से एक वा. 
ठानी। निदान, दूसरे 'दिनः रजब मार्ट J z 
हिजरी के युद्धभूमि की ओर प्रस्थान किया! 

ने भी अपनी सारी शक्ति एकत्र ae 


x 
4 


रात भर Fae 


ट eae होते seats ने धावा बोल दिया | सालार 
afar सेना के कोतवाल सालार ATATA के सामना 
al मेजा | dart न॑ Fel देर तक घोर संग्राम 


5 f ` 
; gaa मे सहेलद्व का तलवार क घातक प्रहार 
नीचे गिरते ही इस्लामी 


aga हो गया | कातवाल के 
| पैर उखडने लगे | सालार मसऊद ने बहुत प्रयत्न 


A द मय से व्याकुल सेना रोकी न जा सकी | 

a ग्राव तीसरा तथा अन्तिम दिवस था | अपनी शेप 

न लेकर सालार मसऊद फिर लड्ने श्राया | सुद्देलदेव का 

शिवार था कि युद्ध बढ़ाया न जाय, क्‍्याक उन्हे यह दृढ़ 
तथा कि सतरख़ से कुमक आ जाने के पश्चात्‌ मुस्लिम 


Ut 


ap सेना पर ग्राक्रमण कर दिया | बड़ी देर तक वीरता- 
anal करने के पश्चात सालार मसऊद ने पीछे हटना 
प्रक्रिया | यहाँ तक कि मुस्लिम सेना अपने शिविर के निकट 
द्ध करने लगीं | ऐसी 
| त में सुहेलदेव ने अपनी सेना के! तलवार रखकर धनुप- 
al ह उठने की आज्ञा दी | आदेश पाते ही सेना ने वाण 
नि ग्रारम्भ किया ओर थोड़े ही समय में शत्रुसेना के वाणां 
?द्या। इधर सुहेलदेव ने भली भाँति साधकर एक बाण 
मद पर छोड़ा । वाण मंसऊद की दाहिनी शुजा के 
भाग में लगा र बह धोड़े से नीचे गिर पडा । उस दिन 
एया| मीरात-ए-मसऊदी के लेखक azgna चिश्ती 


हिच की दरगाह में लगा हुआ ताम्रपत्र इसकी पुष्टि 
al hm 
"हव खुदा बूद अमीर 
दर चार सदो पञ्ज दर आमद ATK || 
T मुहत्तेविस्त दर जहाद AFR | 
रर चार सदो विस्त चार रहलत WE ॥ 
RAA सालार मसऊद के शव को सिकन्दर नाम 
§ उशाम ने उठा लिया और उसको एक महुवे के वृत्त के 
Pit शेलार मसऊद को अत्यन्त प्रिय था, ले जाकर दफन 


at सरते ही मुसलमानी सेना सें हाहाकार मच गया | 
के ग्रभाव सें उसके पैर न जम. सके | इस्लामी 
किर सुहेलदेव ने देखा कि केवल थोड़े से नौकर वच 
i पके मारना' उचित न सममकर उन्हें शीम ही वह 

A आज्ञा दी | 


HIAR | 
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WETS ( वालाकऱ्कुण्ड ) के पास जाने से पता लगा कि 


TAIA ने उसे मद्र डालकर भ्रष्ट कर दिया हैं। यह दशा 
देखकर सुदलदेव ने वहाँ ठहरना उचित न समभा और करड के 
बसा हा दशा में छोड़कर अपनी सेना के लौटा लिया। इस 
भूल से लाभ उठाकर मसऊद के बचे हुए नौकरो ने उसी स्थान 
पर मसऊद की एक छोटी-सी FA बना ली | बहुत दिनों तक 
वह FA अत्यन्त साधारण रही । JAFE पर मेला पहले की 
तरह लगता रहा | : 
सालार मसऊद की मृत्यु के ३५२ वर्ष पीछे ७७६ हिजरी | 
अथात्‌ सन्‌ १३८५ Zo में फ़ौरोज़ शाह बहरायच आया | उसने 
एक स्थानाय ग्रॉलवी के कथनानुसार सूर्यकुणड के पटवा कर sa, 
पर एक विशाल मकबरा बनवा दिया | साथ ही दरगाह को 
एक Maret AU भी बनवाया | दरगाह के व्यव के लिए 
उसने मीरुल्लाह नामक एक व्यक्ति के कुछ जागीर भी दी। इस ) | 
समय से उस स्थान की प्रतिष्ठा वहत बढ़ गई और वहरायच 
उत्तर-भारत में मुसलमानों का मुख्य तीर्थ माना जाने लगा | 
JAFU अथवा वालाक-कुर्ड पर लगनेवाला मेला सैयद सालार 
का ARIN बन जाने के कारण “वाले मियाँ? के मेले के रूप में 
बदल गया | तव से इज़ारों की संख्या He श्रन्धभक्त हिन्दू तथा 
मुसलमान जनता अपनी अनेक मुरादों की पूर्ति के लिए बद्वरावच 
के जाने लगी | | 
बहरायच के युद्ध के पश्चात्‌ सुहेलदेव के जीवन क्रे विषय में 
ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते | मीराते-मसऊदी से इतना पता 
अवश्य चलता हे कि सुहेलदेव भी सालार मसऊद के एक हीं 
दिन बाद बीरगति को प्राप्त हो गया | इसक्रे विषय में अब्दुरहमान 
चिश्ती ने एक बहुत रोचक कथानक की सुटि की है | वह 
लिखता है कि सालार मसऊद के वध करने के पश्चात्‌ मुददैलदेब 
सन्ध्या-समय जब अपने शिविर में श्राया तब उसी रात को उसने 
स्वप्न में सालार मसऊद के देखा और यह कहते सुना कि मुझको $ 
मारकर तुम युद्ध-यूमि से जीवित नहीं जा सकते | फलतः दूसरे 
दिन प्रातःकाल ही सुद्देलदेव रणभूमि में लडता हुआ मारा गया | 
मेरा यह विचार है कि चतुर इतिहासकार ने यह घटना केवल 
सालार मसऊद के दैवी शक्तिसम्पन्न प्रमाणित करने के लिए गढ़ ली 
है, क्योंकि सालार मसऊद की मृत्यु के पूर्व ही उसके दोनों योग्य 
सेनानायक सालार gea तथा मियाँ रजव सालार बहरायच के. 
में ही मारे जा चुके थे । उसके पश्चात्‌ मसऊद के गिरते. 
ही सुहेलदेव ने शेष सुस्लिम-सेना को भी az कर दिया था 


% गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहरायच के मेले में 
यात्रियों के इसी अन्वविश्वास के लक्ष्य करके अपनी : 
में यह दोहा कहा है :-- 

लही aia कब आँपरे, बाँक पूत कत लाय 


— 


यहाँ पर यह बात समझ में नहीं ग्राती कि तीन दिन तक उपयुक्त 
घोर संग्राम के बाद भी मुस्लिम सेना में बचा ही कौन था जा 
सुहैलदेव का सामना करता | : 

इस प्रकार वीर-शिरोपणि सुहेलदेव ने अपने श्रपूर्व पराक्रम 
तथा नीति-निपुणता से उत्तरी भारत में पहली बार मुसलमानों को 
बढ़ती हुई शक्ति को रोका ही नहीं, बल्कि RST से उन्मूल 
कर डाला | इसी के परिणाम-स्वरूप लगभग दो सौ वर्ष तक 
बहरायच% के आस-पास का प्रदेश मुसलमानों के श्रत्याचार से Fl 
रहा । सुइेलदेव की इस विजय का महत्व तव ML बढ़ जाता है, 
जत्र हम यह देखते हैं कि ग्यारहवां शताब्दी में भारत के बड़े-बड़े 
NC! 
s बहरायच का प्रथम मुसलमान शासक इल्तुतमिश का पुत्र 
| नासिरुद्दीन महमूद था। ( १२२५-१२३५ ) 


बीना चोंककर रुक गई | उसके कान सब कुछ भूलकर 
कुछ सुनने लगे, सुनने की राह देखने लगे | पर उन्हें निराशा ही 
हुई । कहीं भी कुछ न था | केवल आस-पास कहीं भोंगुर बोल 
“ रहाथा। हवा बहुत धीरे-धीरे बड़ के पेड से होकर जा रही थी | 
| /पीली-पीली धूप खेतों पर चुपचाप आराम कर रही थी | 
E- बीना के हृदय से एक लम्बी साँस उसके शरीर के कँपाती हुई 
निकल पड़ी । कुएं में लटकते हुए डोल को वह खींचने लगी | 

चर्वी चू-चूँ... खड-खड...कर उठी | 

j ओह ! बीना की आँखों में ata आने लगे | इसी चल्ला 
| . के शब्द में जाने कैसे उसे भुलावा हुआ था कि कहीं कोई कह 

` रहा था--गोरी के नैना निंदिया भरे मतवारे......, 

कितने ही दिनों से यह गीत बीना के रोम-रोम में गूँज रहा 
था| छलावे की भांति श्रँघेरे-उजाले में कोई उसे यह गीत 
गाता सुन पड़ता था | पर जब वह अपना सारा मन अपने कानों 
अपनी प्यासी आँखों में भरकर गानेवाले को Ég तत्र वह 
> छलावे की भाँति ही गायत्र हो जाता | ; 
1... wt कुछ दिन पहले तक बीना इस गीत को जानती ही न 
` थी। गोरी के निंदिया भरे नैन केसे होते हैं, यह कोई भी नारी 
' ब्रिना बताये नहीं जान पाती । और एक वार जान लेने पर वह 
अपने तन-मन से बंतानेवाले पर मर मिटती है | तत्र शायद 
गोरी के नैन नहीं, साजन के नैन मतवाले हो जाते हैं । नारी का 
| जिस दिन श्रपना ज्ञान होता है, उसी दिन वह अपने के खो देती 
है। यदि न खो सके तो फिर या तो ज्ञान ही त्रधूरा रह जाता है 


यथा नारी ही | 
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पराक्रमी राज्य पारस्परिक वैमनस्य से मु 
समक्ष नतमस्तक हो अपनी स्वतन्त्रता स्रो ३+ 
स्थानीय हिन्दू राजाओं को देश की à a 
करना सुहेलदेव के अपू युक र हे 
शक्ति का परिचायक है। परन्तु दुःख के ब iE 
कि श्राज उस वीर देशभक्त का एक मौ झार 1 
शेष नहीं रह गया है । समय ने उसके जीवन a भ 
पर भी पर्दा डाल दिया है। ag कितने अर bi 
कि विजयी सुहेलदेव का आज भारतवासियों a k 
तक शेष नहीं रह गया है । विजित सैयद सालार प, Via 
घोड़ी और साँगल कुत्ते की at पर लाखों he zil 
सर झुकाने में गौरव का अनुभव करते ह. यर. वत 
की पराकाष्टा ! - 


R 


बीना ने अपने को खो दिया था--एक दिन | 
छोटे-से गाँव में रहनेवाली वह बालिका ब्र 
अलकों BAS Tat में रहकर बढ़ रही पी। | =a 


के चाँद-सूरज थे | बीना सवेरे उठती त्म प्रमा म 
पाती | रात के साती तत्र चाँद-तारों के मुखुरात धे 

पनघट पर सन्नाटा था | mi पानी भरने काश i 
हुआ था | बीना सबसे अलग पानी भरने ग्रात “है 
नहीं, at कुछ दिन से ही। उसमें दुध के 
सहेलियों की चुहल उसे अच्छी न लगती थी। i 


पर दो ओर दो नालियाँ थीं। एक जानवरों # न 
थी; और दूसरी पास ही लगे गेंदे की aa waif 
बिखरा पानी फूलों को सींचता था AN ' q 

बुझाता था | aid 
बीना देखने लगी | मन ने कहां वही ३ तह 4 
एक भाग बेज़बानवालों की प्यास cet “ail 
खिला देता है | मगर मिट तो दोतों ही 

गई | खे जाना क्या इतना अटल दै! 
उसने कुएँ में फिर डोल फाँस दिया | 
डोल कुएँ में धम से बोला और वीना के oa 
लगा | मानो कुएँ में से कोई आने गी ` 
faa gens ता और WC Ta 
) मानी रात वहाँ सिकुड़कर दित. | 


२ क्यों होते हैं ? उसने क्यों यदद गाया था, 


6 हना, शरव यह क्यों सोच रही दै! तू पानी खींच 
A qata बरस पडेंगे । SË तो बहने की आदत 
| १ उसके गोरे-गोरे हाथ रस्सी खींचने लगे | az 
zil वह रात...वद...रात--उसे भी भूल जायगी | 
शद्रे ही दिन पहले की है । उस दिन तक बीना की 
fa भर में मशहूर थी । भर पेट खाना ओर भर पेट 
ही उसका काम था | गाँव भर की लड़कियों के झुण्ड 
अम थी | उसके विना वे सत्र कुछ फीकी-सी रहती 
a og घर पर भी वाप और माँ और भाई सब का काम 
[सते ही कर डालती थी । 
हत दिन पहले एक वार शायद बीना ने यह गीत पहले 
A | बीना की गुड़िया के ब्याह के समय पड़ोस की 
एग ने गाया था--गोरी के नैना निंदिया भरे, मतवारे | 
| समझी नहीं थी, पर गीत के समात करते ही उसकी 
गेवाली को वहाँ से बुलाकर हटा लिया था | फिर वह 
tae में न आकर अपने घर चली गई थी | 
ian फिर कई साल बाद उस दिन शाम को जब बीना 
Wea थी, गाँव में वह आया था । वही चन्दर | पूरा 
बालों में और कपड़ों पर धूल भरी थी | 
से चला ग्रा रहा था.। तब भी शाम का पुर था | 
d “ थी। धूप खेतों पर खेल रही atl होली 
| 
तप जवान लड़कियाँ जमा थीं । हँस-हँसकर पानी भर 
॥ मनो गुलदस्ता खिल रहा हो । चन्दर धीरे-धीरे ्राकर 
के गया | gaa ने सहम कर पँखडियाँ सिकाड़ 
F ग्रनवोला प्रश्‍न चन्दर से पूछा गया । उसने उत्तर 
; थास लगी है |”? 
| $ हाय में डोल था। उसने हाथ बढ़ा दिया | 
"भी वह राइगीर ही था--एक बार उसे भर पूर देखा 
शि वना दी। बीना का हाथ काँप रहा था, मुख लाल 
a पानी पीते-पीते भी चन्दर उसे देख रहा 
€| ने केसे वे ate बीना के गालो पर फिरकर उन्हें 
बीना के सिहरन हो रही थी । 
बाद चन्दर से बीना ने फिर एक अनवोला 


में ही आया हूँ,” कहकर वह चल दिया । 
भा जमा गुलदस्ता बिखर गया । देर भी हो गई 
SB उथल-पुथल-सी मचा दीथी। कलः 


श्र खो में क॑ 9128 apy Assy: pale oundation G hennai and. eGangotri 5 A 
gaa श्राँखों में क्यों” ह AR MASE See 42 जाता है, च विर तेज़ी से दोनों ओर IZR 
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NN मरी ३ जज कल मजा भरं 


फिर आगे मिलकर मर्मर करता चल पडता है। कल फिर 
afeat BL पर मिलेंगी, फिर ara’ होंगी, फिर हँसी के 
FEIR छूटगे | : 

अगले कुळ दिन बीना के अजीव-से कटे | कुएँ से घर 
लोट कर ही az एकवारगी ae से रद गई | बाहर ही भाई 
के साथ qå बैठा था--राहृगीर | धडकते मन बीना घर में 
चली गई | 

माँ ने कहा--“वड़ी देर लगाई। ले, जल्दी से साग वना 
ले। चन्दर आया है तेरे भाई का दोस्त |” ; 

चन्द्र | बीना के मन ने नाम दुद्रा लिया | 
बनाने वेठ गई | 

वीना ने सुना, खाना खाते-खाते भाई ने कदा--“वीना, ' 
खाना ओर तो दे जा |” ` 

धीरे-धीरे मन्थर गति से बीना गई | ग्राँखे' धरती पर गड़ी 
जा रही थीं, उठेंगी at नहीं। प्रापण का ज़ोर लगाकर 
एक बार बीना ने उड़ती निगाह चन्दर पर डाल हीं दी । वह 
भी अपनी वड़ी-वड़ी ala’ पसारे वेठा था । पर ब्रीना की 
निगाह went नहीं, फिसल गई | श्रटकाना मंजूर भी न था | 

घर की बातों से वीना को पता लगा चन्दर मैया का शहर 
का दोस्त है । कभी शायद साथ पढ़ा मी, पर अब तो न| 
जाने कितना पढ़ गया है। शहर के जीवन से दुखी दै | 
नौकरी से चिढ़ 21 aan में कहानियाँ लिखकर जीवन 
faarat है। 

बीना के ये सारी बाते याद हो गई । रात को सन्नाठे 
में सोचने लगी--ञ्रच्छा, wart में कहानियाँ भी छपती al 
हज़ारों लोग पढ़ते होंगे | संत्र चन्दर क्रो जानते होंगे। पर 
रुपये शायद कुछ अ्रधिक नहीं मिलते, तमी तो इतना सीवा-सादा 
था। नौकरी नहीं की, अच्छा ही किया। पर कहानी कैसी ॥ 
लिखते होंगे । राजा-रानी की ? शिव-पार्वती जैसी ? अगर बीना 
उनसे वात कर सके तो पूछ देखे । 

रात वीना देर से सोई | | 

सवेरे उठी तब आँखें में नींद भरी थी। यदि वहं कवि 
या लेखक होती तो अपने सौन्दर्य या मादक आँखों पर कुछ लिखे | 
डालती | मर मिटती, पर वीना अपने रूप से अनजान है $ 
उसने अपनी Prat अलके सँमालीं और घडा और डोल 
लेकर चल दी | 

बाहर चबूतरे पर वह ठिठक गई। सामने ही खाट पर 
चन्द्र बैठा था। चन्दर ने भी उसे देखा ग्रौर देखता रद गया 
दरवाज़े के बीच में अचल वह सुन्दर मृति, प्रभाव की रोशनी 


चन्द्र की मूर्तिमान नायिका खडी हो | 
pee दिया । “प्यास लगी दै ।” उसने कहा 


वह साग 


ce 


बीना पानी-पानी हे 
निकलो |. पर वह जानती 
उसका पीछा कर रही दै 

और उस रात बीना ने सुना, चबूतरे पर कोई गा La था-- 
é नैना निदिया भरे मतवारे | उसे लगा माना चन्दर 
का मन उस गति के सहारे धीरे-धीरे arate खिडकी से कह रहा 
है, सवेरे की तरह धीरे-धीरे मुस्कुराकर--प्यास लगी है | 
s बीना ने करवट लेली। उसे यह क्‍या हो गया है! 
| एक अनजाने आदमी के लिए ऐसी उतावली क्यों? वीना 
' उसकी बात नहीं सेचिगी--नहीं साचेगी | उसने उठकर खिड़की 


Bi 
थी कि किसी की दो मुस्कुराती ala 


बन्द कर दी। गीत बन्द हो गया। पर वह सन्नाटा बीना को 
o 
घोटने लगा | खिड़की के उस पार, उसे विश्वास था, चन्दर कह 


. रहा था--प्यास लगी है, प्यास लगी है | 
बीना फिर बड़ी रात तक जागती रही | 
बह सवेरे एकदम तड़के ही उठ वेठी। ŽA में ही आज 
बह सब से पहले पानी भरकर ले. आयगी--चन्दर के सोकर 
उठने से पहले ही | 
| 'बीना कुं पर पहुंच गई | डोल कुएँ में फांस ही रही थं 
` किहांथ से छूट पडा | चौककर उसने सुनी, धीरे से वही 


` 
fy 


| बात--प्यास लगी मुंडकर देखा वही मुस्कुराती ata 
“बीना |? 
बीना चुप |. थर थर काँप रही थी | 


` “बीना, इधर देखा |? 
उसके शब्द भी काँप रहे थे | 

वीना की ate जबरदस्ती उठ गई । दो से चार हो गई | 

“तुम इतने सवेरे क्यों औई १? 

SAA नदारद | 

“रात में खिड़की क्यों बन्द की थी ? गाना gare न था १? 

बीना की आँखे झुक गई | वह सोच रही थी. काई 
oe झु द सोच रही थी, कोई 

‘org जाइए,” उसने FA गले से कहा | 

“बीना |” चन्दर ने थरथराते हुए कहा--“मेरा काई 
नहीं है | तुम मानो तो मेरा सत्र कुछ हो सकता है । शायद 


तुम्हे पाने को ही भाग्य यहाँ लाया है। अगर अब तुम्हे खो 
दिया तो अपने का भी खाना पड़ेगा । बोलो, बीना |? 


चन्दर पास आ गया था| शायद 


itizeceaeya Saitiaj Fagndatiön Cen छेरी | मन 


उनकी माया समझना उसके लिए ग्रसम्भव | 


कह दे | उन्हें बोनने दे | 


ग्रनजान आदमी है | 

उसने SF कण्ठ से कहा--“आप जा 

AN वद BE की ओर मुड़ गई | 

दो क्षण चन्दर पत्थर-सा खड़ा रह 
मालूम था--फिर एक साँस छोड़कर मुह ग "a 
बीना, तुम्हारी मर्जी |? 

वीना पानी भर के कोई एक घारे # 
उथल-पुथल ही ऐसी भीषण थी | aR दो वात अ. 
Gaga गई थी |. इतनी देर में उसने सोच लिया ग्ध 
अब चन्दर मिलेगा तो वह कह देगी, श॑ a 
कह देगी | 

धीरे-धीरे धड़कते हृदय वह घर ग्राई। 

` बाहर ही भाई खड़े थे। 

“बीना, तूने चन्दर को देखा !? 
बीना काँप गई। सिर हिला दिया, नहीं | 
Casita पागल है। न जाने कव चला ग्या। | 


तो| ý 


क्या बात हुई |” 
बीना का सिर घूमने लगा | ` वह गिरेगी। ऋ तिए 
मर जायगी |. . .पर वह अन्दर चली गई । । alla 
में दबाकर | होंठ दवाकर | मे 
चिर-विरहिन बनकर | 
फिर चन्द्र न आया | 
बीना ने चारों ओर देखा । आनेवाली पण 
देखा | फिर एक लम्बी साँस छोड़कर बड़ा S| 
अगर चन्दर ठहर जाता या फिर fy 
कि गोरी के निंदिया भरे नैन सचमुच ही के seat h 


पर, चन्दर कहानी-लेखक था । नारी.  । स्तर 

का काम नहीं, भगवान्‌ के वश की बात भी a Pak 
é 

लेखक केवल गोरी के नैनों की कहानी 6 | 
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इमारो चित्रशालाये' 


श्रीयुत उमेशचन्द्र मिश्र 


चित्रकार की दृष्टि में भारत एक विराट्‌ चित्रशाला हुए श्रीदर्ष ने यद भी लिख दिया है कि राजकीय चित्रशाला मॅ | 
a चित्रशाला में आदिमानव के aa चित्रों से लेकर मुनियों और अप्सराओ्रों के प्रणय सम्बन्धी अनेक चित्र सुशौमित | 
qa तक के आधुनिक TNT चित्रों के जितने नमूने थे। काब्यों से हमें यह भी ज्ञात होता है कि पूर्वकाल के | 
j ; उतने संसार के किसी देश में न होंगे | वस्तुतः राजाओं के शयनकक्ष भी एक प्रकार की चित्रशाला ही होते । 
“Uh peat का इतिहास चित्रकला का सजीव ओर सम्पूर्ण थे, जिनमें काम और रति के चित्रों के अतिरिक्त AAA 2 गार- 
ह 5 पूर्ण चित्र मी प्रैचुर मात्रा में सजाये जाते थे | 

facia चित्रकला कितनी प्राचीन है, इसका ठीक-ठीक राजाओं की चित्रशालाओं के अतिरिक्त जनसाधारण की 

दे | 


aay 5 i G | 
(श्रमी तक नहीं हा सका हमारे प्राचीनतम चित्रशालाओं का उल्लेख भी पुराने काव्यों में मिलता है | ऐसी 


áy 
ay 

Ae 
Q 


राजा विजय का सिंहल अमियान ( अजत्ता ) 


शाकुन्तल में भी निपणिका नाम की दासी चित्राइन चित्रशालाओं का उल्लेख बाणमड ने किया है। उसने यह 
G गई है और न ७ सैकतलीनहंसमिथुनाः” द्वारा लिखा है कि इन चित्रशालाओं में सुर, AH, नाग किन्नर, 
Raat का भी परिचय दे दिया गया है । दमयन्ती- और गन्धर्वो के चित्र होते थे । इन चित्रों की पृष्ठ भूमि 
"St का चित्रान कुश्डिनपुर की चित्रशाला दृश्यों से सजाई जाती थी, जिसमें wait पुष्य, 
पाय ही, राजा नल at सितरशालि॥ि/'एस्लेखाकरतेठ० पक्षियों वक्त (हठा | 


जितनी प्राचीन पेश 
हैं। से पूणे 
इसवी स्‌ के ग 
बने माने जते 
qaa F 


| चित्रकारों का. प्रिय विषय 
छ ' रहा है ak राजकीय 
सवारियों या समारोहों के 
अवसर पर उसका DSA 
आवश्यक समभा जाता 
था | 

यह तो हुआ चित्र- 
कृतियों का पुस्तकीय 
वर्णन, जिन्हे हम केवल 
पढ़ सकते हैं, देख नहीं 
सकते | प्राचीन चित्रों 
में से हमारे देखने के 
लिए जो चित्र ग्रत भी 
बचे हुए हैं, श्रजन्ता के 
भीति-चित्रों का स्थान 
उनमें सर्वोच्च है। ये 
चित्र भारतीय चित्रकला 
के सवोत्कृष्ट नमूने माने 
जाते हैं | 

aaar के चित्र, 
जैसा कि सर्वविदित 2 CC-0. In Public Domain Gurung ri बनी एक सुन्दर afma 
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am जाते हैं, ईसा की सातवीं 
तक वन चुके थे | ये चित्र चालुक्य- 
तजाग्रों के वनवाये माने जाते 
i ‘Yagi शताब्दी में राज्य करते थे | 
॥ दाद बौद्ध क्रियाकाणड-सम्बन्धी 
|. बनाने की प्रथा ही वन्द हो गई | 


| 


गु gat के कुछ चित्र इतिहास की । 
MOD ३ भी महत्त्वपूर्ण हैं । उदाहरणाथ 


Meg a नाम लिया जा सकता है 
dust विजय की शङ्का-विजय का 
हुआ है | राजा हाथी पर सवार 


at मुकुट श्रोर छत्र उसके राज-चिह्न 
शज... 


| पाथ में श्रनेक पाश्वचर हैं | gZ- 
“मं aga भालों ओर वराणां के 
“कदर फल अभियान के परिचायक हैं। 
; | यक्षिणियाँ भी दिखाई गई 
मिके केश खुले हैं ओर जिनके दाँत 
विव नुकीले हैं | वे विशेष प्रकार के 
ए भी पहने हैं | इसी प्रकार का 
रा ऐतिहासिक चित्र बह है जिसमें 
हि द्वितीय का पुलकेशी के दरबार 
pert दिखाया गया है । पुलकेशी 
| सातवीं शताब्दी माना जाता है | 
[OR सम्बन्धी चित्रों में पांसे का 
ADR नर्तकी में i, रेखाओं 
q(t का सन्तुलन प्रशंसनीय है | उपवन में दम्पती ( asa ) 

श्रजन्ता की कोटि की अनेक चित्रशालाये' हमारे देश 
में थीं, जो अब समय के प्रभाव से प्रायः नष्ट हो चुकी हैं| 
जो दो-एक श्रवशिष्ट हैं उनमें पद्दूकाटा-राज्य के अन्तर्गत 
सित्रानवसल नामक जेन तीर्थ का नाम विशेष उल्लेखनीय 
है । सित्रानवसल जैनकला, धर्म और संस्कृति का केन्द्र 
रहा है। वहाँ के प्रख्यात मन्दिर में न जाने कितने भब्य 
चित्रांकन थे, जो दर्शकों के कराघात से या तो सर्वथा नष्ट 
हो गये हैं या नष्टप्राय हैं। केवल एक चित्र अब तक 
अछूता वचा है। यह चित्र बरामदे की छुव पर बना 
हे। एक और छोटा-सा चित्र स्तम्भ पर है, जो 
बहुत कुछ .नष्ट दो जाने पर भी श्रमी देखने योस्य 
| बना है। इन चित्रों का ख़ाका लाल रङ्गका है। | 
Me कहीं-कहीं काले रङ्ग का भी प्रयोग हुआ है। इनके 


निया पहाड पर पुरातन चितेला को टेक SARA ०००९१०४ ०मीले) Apna, Tera, वे गनी । 
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ATAR चिपकता है। a b 
चित्र अ्रभी तक ष 


महासेया के चित्र 
के कारण aoo 
पुनरुद्धार श्रभी कुठ दि ह 
किया गया है। lay 
की टक्कर के हैं। 
मध्यकालीन चित्रों म ठर 
दृष्टि से सबसे सुन्दर कर्ण 
सीकरी में हैं |. उन fang 
की चित्रकला की an | हे 
ऐसा प्रतीत होता है कि कर 
हलो के सजाने के fees 


राजसभा में नर्तकी ( अजन्ता.) 


नारङ्गी रङ्गों से भी काम लिया गया है। रचना-प्रणाली 
की दृष्टि से ये चित्र ' फ्रेस्का बोनोः नामक इटालियन प्रणाली 
के अनुरूप हैं | 

सित्रानवसल के चित्रों में से दो चित्रों की ओर दर्शक 
का ध्यान हठात्‌ BH हो जाता है। इनमें से एक 
चित्र एक स्त्री का है, जो Taga में दिखलाई गई है | 
` इस चित्र में aga कार्य सफलता की चरम सीमा पर 
` पहुंचा प्रतीत होता है। दूसरा चित्र एक भारतीय राजा 
का है, जो ग्रजन्ता के चित्रों से किसी भी दृष्टि से कम 
सुन्दर नहीं है | 
आरत की बौद्धकालीन चित्र-कला का प्रभाव लङ्का 
बौद्ध-मन्दिरों पर मी स्पष्ट दिखाई देता है। इस 
` दृष्टि से विशेष उल्लेख्य .७बीं शताब्दी में निर्मित सिगरिया ; E 
के चित्र और १र्वी९शेसीब्दीर Ai सिर्मिता: Burel Kangri Rar की गिरिगुहा पर ata on 


श्रमातड् के रूप में बुद्धजी aitei को शाश्रत 
धमकी देते हुए शङ्कित किये जाते हैं | 

खिडकी पर एक गुफा का चित्र ग्रङ्कित हे, जिसके 
ग्रप्सरा नवजात शिशु को गोद में लिये खड़ी दे | 
shail qaqa परम सजीव हैं| अप्सरा का लाल-नीला- 
oat वायु में उड़ता हुआ कल्पनातीत सुन्दर दृश्य 
Th वराबर एक चित्र नोका-विह्यर 


[दी के प्रथम डाक्टर परिडत पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल का 
fa जुलाई १६४४ ई० के उनके जन्मस्थान पाली 
tam, गढवाल ) में हो गया । मृत्यु के समय वे कुल 
; 
mim जीवन के इन तेतालीस वर्षों में से अधिकांश को 


Maa ने सच्चे ्रथोँ में हिन्दी के अपित किया ar} 


तप Pee 
त दे उसकी वृद्धि को । हिन्दी के दो सौ वर्षा ( सन्‌ 
३। {११० से सन्‌ १४०० $o तक ) का इतिहास नाथ AR 


के रूप में प्रस्तुत किया | सन्तों की जिस वाणी में 
॥भवसथा नहीं समझी जाती थी, जो समाज-ब्यवस्था की 
न समभी जाती थी, उसकी सामाजिक भावना ak 
रेशन की सुलभी हुई धारा को खोल कर उन्होंने 'हिन्दी- 
की निर्गुण धारा? में दिखलाया और इस विषय पर 
भि लिखकर काशी की (हिन्दू-यूनीवर्सिटी? से हिन्दी 
Rat उपाधि प्राक्त की । इस प्रकार डाक्टर वडथ्वाल हिन्दी 
K 4 में गौरव के साथ श्रवतीर्ण हुए और तदनुरूप उनका 
भा हुआ | 


काव्य और कविता लिखने का भी शौक डाक्टर बड़थ्वाल 
| किन्तु आलोचक वे सच्चे ग्रथो में थे और आलोचना ही 
| पस चेत्र रहा । उसी में वे सबसे आगे बढ़े | उनकी 
| कारी आलोचनाये नहीं हैं । वे वस्तुतः साहित्य--सरस 
He) प्रतिपक्षी के दृष्टिकोण से भी देखकर वे अपनी 
के आगे बढ़ाते थे । थोड़े में सत्र कुछ कहकर उसके 
विकास का दिखाने में आलोचना के क्षेत्र में वे 
RL उनकी भाषा की सजीवता, अर्थ को स्पष्टता 
की गम्भीरता उनकी अपनी विशेषता थो । सतसईः 
ar, कबीर अन्यावली की भूमिका, रामचन्द्रिका की 


स्वगीय पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल 
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की भो है, जिसम॑ FAL का काला TS 


ae करता दिखाई देता है | 


नकारोही के उजले रङ्ग से 


इस प्रकार क कलापूण चित्र हमारे देश के मन्दिरा और 
GERI मं अब भी न जाने कितने छि होंगे । आवश्यकता है 
उन्हें खाज निक्रालनेवाली ग्राँखों की 


# “माड्न रिव्यू” के एक लेख के आधार पर | 


भूमिका, गोसाई तुलसीदास, पद्मावत की कहानी और जायसी 
का AAA, रूपक-रहस्य, गोरखनाथ प्रथम भाग, कणेरी पाव. 
ae ak वल्लभाचार्य, मीराताई नाम, नाथ पन्थ के वोग 
सुरति निरति, हरिश्चन्द्र एक नवीन उद्धावना, गङ्कावाई, नागार्जुन, 
मूल गोसाइचरित की प्रामाणिकता की समस्या, कबीर के कुल . 
का निर्णय, कब्रीर और सिकन्दर लोदी, उत्तराखण्ड में सन्तः | 
साहित्य आदि आदि उनके उच्च कोटि के साहित्यिक fae 
sak गम्भीर पारिडत्य के निदर्शक हैं | 
प्राच्यभाषा-सम्मेलन के तिरुपति-अधिवेशन के हिन्दीं-विभाग 
के वे प्रधान चुने गये थे। उस समय वे हिन्दी की निरञ्जनी 
धारा को प्रकाश में लाये थे। रेडियो-स्टेशन ( लखनऊ ) से 
शुद्ध हिन्दी में ( विरोध होने पर भी ) व्याख्यान देकर उन्दने 
अपने उत्कट हिन्दी-प्रेम का प्रमाण दिया था | भूषण के कवित्तों 
को कोर्स से हटाने की वात जत्र महात्मा गांधी ने उठाई थी तब । 
इन्टरबोर्ड ने डाक्टर बड़थ्वाल से अपनी पुस्तक से वे अंश हटाने | 
के लिए कहा था | डाक्टर RAT ने उत्तर दिया था--“चाहे || 
पुस्तक कोर्स में रहे ्रयवा न रहे, साहित्य से वह अंश अलग 
नहीं हो सकता |? उनमें ऐसी दी तेजोमय ग्रात्महढ़ता थी। 
उनके छोटे-छोटे निवन्थो के एक-एक शब्द, एक-एक वाक्य ' के | 
पीछे डाक्टर बड़थ्वाल का वर्षों का चिन्तन, वर्षों की तपस्या छिपी | 
है। उनमें एक भी शब्द ऐसा नहीं जिसका आधार साहित्य की 
हृढ़ मित्ति पर न हो | 
हिन्दी-साहित्य का इतिहास युग-परिवर्तनकारी होता, FAR 
आर उनकी कृतियाँ एक नवीन सत्य का प्रकाश सामने लार्ती, 
गोरखनाथ द्वितीय भाग अपूर्ण इतिहास के पूर्ण करता, किन्छु 
at विधाता के यह स्वीकार न था। हिन्दी-साहित्य की यह 
ज्ञति चाहे कभी पूरी हो भी जाय, पर उसके प्रेमियों के घाव 
भर सकते | 
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आरब्ध 


“प्रारब्ध | भाग्य | Se, यह सब है किस बला का नाम !” 
मैंने अत्यन्त अवहेलनापूर्वक कहा था | यह सुनकर सिर दिलाकर 
अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक रजनी ने कहा था--“संसार में ऐसे Hee: 
से लोग थे, हैं और होंगे जो बड़े दर्प से मस्तक उठाकर कहते हैं, 
भाग्य ! उँह, यह है किस बला का नाम! किन्तु जिस समय 
Ve ऊपर पड़ती है, झर ग्रत्यन्त'गम्मीर भाव से, सर्वज्ञ बनकर, 
बडप्पन दिखाते हुए कहने लगते हैं, श्रन्त में भाग्य भी तो कोई 
वस्तु है, यह तो होनहार ही था, होता कैसे न १” 
उसकी बात सुनकर मुझे धक्का-सा लगा था और में एकदम 
स्तव्ध--हतबुद्धि-सा हो उस व्यक्ति के समान बैठा रह गया था जो 
अपने के ग्रत्यन्त बुद्धिमान्‌ समझता हो ओर जिसे श्रचानक एक 
i ' व्रिजली कौधकर बतला जाय कि तू संसार का सबसे बड़ा मूर्ख है। 

` । तर जवर मा ने af के समय मुभसे कहा--“'कल तेरा बीसवाँ 

` जन्मदिवस है, अपने मित्रो के न्योता नहीं दे ग्राया, तब तो में जैसे 

पागल ही हो उठा । मेरे दिमाग़ में एक साथ सैकड़ों, हज़ारों, 

लाखों, नहीं-नहीं संख्यातीत विचार-धाराये एक साथ नाचने 

/ लगीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने जो आँखों से दिखाई नहीं 

f पड़ती थी, क्रूर अट्टहास करती हुई चेतावनी दी--'यह तुम्हारा 
इक्कीसर्वां साल आ पहुंचा ! सावधान | सावधान |? 

ओर तभी मेरी आँखों के सामने are लम्बे-लम्बे वर्षों का 
| पार करके एक छोटी रङ्गीन सपनों से भरी हुई सन्ध्या ar उपस्थित 
| हुईं, जब एक गेरुए ga धारण किये हुए अ्रद्यासी वर्ष के वृद्ध 

` ज्योतिषी ने gra से परिपूर्ण अपनी आँखों से, जिनकी बाह्य दृष्टि 
' मन्द हो जाने पर भी ग्रन्तह'ष्टि इतनी तीब्र थी कि हाथों की 
४, स्पष्ट-अस्पष्ट रेखाओं को केन्द्रित करके जीवन की हलचल को 
भेदती हुई अदृश्य के खिलवाडों को अत्यन्त सरलतापूर्वक समभ 
ओर देख सकती थी, देखकर कहा था, “तुम्हे ख़तरा है, अपनी 
ओर से ही ख़तरा है । तुम्हारे मन में अनेक दुःख और बेदनाये' 
एकत्र हो जायेगी, अनेक कल्पनायें-जल्पनायें एकत्र हो जावँगी 
A उनसे छुटकारा पाने के लिए TA ARARAT करोगे | एक 
प्रचण्ड आधी श्रायेगी, उतमें एक तिनके के समान उड़ जाओगे | 
' यदि उस सद्धर्ष को तुम विजय कर सके, ओर इक्कीसवाँ साल पार 
| करं गये तो फिर ७० वर्ष तक करिसी जोखिम का सामना न 
` करना पड़ेगा |” 

अचानक अनेक व्यक्ति स्वर में स्वर मिलाकर धीमी आवाज़ 
में पृथ्वी के नीचे से, आकाश के ऊपर 8, दीवार से और चारों 
शरोर से बोलने लगे-“राकेश, राकेश | सावधान | तुम बच 
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कर सकती |” 


श्री कुमारी विपुला देवी 


र a 
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: "मेरे सम्पूर्ण शरीर से पसीना निकल चला 
में चिल्ला उठा । मेरी चेतना मेरा 
मृच्छित होकर खाट पर गिर पड़ा | 
मेरे मन में एक अव्यक्त सीमारहित भ ay af री 
और अब में यह मानने लगा हूँ कि हां, भाण y M | 
ग्रौर वह तर्क की वस्तु नहीं । प्रति दिन प्रातकात के |, 
पर मेरे सन में आता है कि आज न जाने कौन जाता ड ठ 
णीय घटना घटित होने जा रही है। पता नहीं, Aaa! है 
क्या पर्वत टूट पड़ेगा, Tat उथल-पुथल हो जाया ? ae 
वृक्ष क्षण-मात्र में धराशायी हो जावँगे ! हा 
क्लास में में अपनी अन्तरात्मा के गहन त्रया + 
aade पर गुप्त अक्षरों में लिखी शरन्तरलापिका कषे पलन शरोर 
किया करता हूँ। N साथी महत्त्वपूर्ण नोट oF 


R हरि 
साथ सागो as fz 


रहते हैं | किन्तु चेष्टा करने पर भी प्रोफ़ेसर साह्य परात ज 
का एक भी अक्षर मेरी.समभ में नहीं ्राता। Hee । 
उनकी आवाज़ एक झुनभुनाहट के रूप में प्रवेश कती | F 
नहीं पा रहा हँ । हे ईश्वर, क्या में बहरा हो गया! 

रात में मुझे नींद नहीं आती | में ae 
जड-सा पलैँग पर बैठा रह जाता हूँ। मेरी निती ते. 


भरती हुई जगत्‌ के उस छोर पर जाकर खडी हेब 
है, संसार उस 


यमराज का खड्ग लिये निष्ठुर AEN कले मो पै 
उड़ाती हुई Bret है, जिससे वह साक्षात्‌ प्रलया 
लगती है | चारों ओर से एक अज्ञात स्वर aa 
आदेश देता है--“मरना पडेगा | 
राकेश, देर मत कर, तू मर, तू मर! मैं we 
Has. नहीं, नहीं-नहीं। मैं हँ ग | 
आपसे कहता हूँ । = द 
इसी समय रात्रि के भयानक निट Ra 

/ न जाने कोन गाने लगता है--" a él 
मेरा सिर चकराने लगता है और में पागल ६ aly 
कौन कहता है ? क्या वास्तव में कर्म गति aa” अ 
मुझे मरना पडेगा -- अपने ही हाथों मरती ji 
वर्ष समाप्त नहीं हो सकेगा ? और वह गीत a a}, 
कुछ समक में नहीं आता । ग्राती 
में -“करमगति'*'नाहिं apeate 


” 


व्यक्ति 


आत्महत्या क्यों करेगा! #7 
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प्रला ऐसा निन्द्य कार्य क्‍यों करने लगा ? 
एक आदमी ने नदी में ड्रवकर जान दे 
शायद दःख से, संसार के agaf 
| मूर्ख कहीं का, मरने चला तो मरना भी न आया | 
zadi | fg; ऐसा तो में कभी a करूँ | इससे तो 
कि चलती ट्रेन के सामने झा जाऊँ। लेकिन नहीं“ 
|, दरी गोली एक ही वार में माथे के पार हो जाती दै और 
ah हुत ETT", ieee 
तेक पळी याद थाई । नरेन्द्र बी० _एस-सी० में पढ़ता है | 
| ज दिन मुझे वह चीज़ दिखाई थी | पोटेशियम az- 
| हैं, एक ही क्ण में “बिना कष्ट ...ठीक मरने का यह 
ida क्या बुरा दै! वस, थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी | 
परवह यह Tou कि उसका कया करोगे | किन्तु 
प्रो भी तो उसके कमरे में जाकर, चुपके से aa का 
pa का ख़ाना खोलकर उसके नीले डिब्बे में से वह 
ak बताया जा सकता है | वह वहीं उसे रखता है, यह मैं 
ले 31 जानता हू । 

न राकेश ! मूर्ख | मरने का SF तू वार-बार क्यों सोच 
Wel क्या सचमुच ही तू मरने जा रहा दै? नहीं, नहीं, 
वित रहना चाहता है-तुझे मरना नहों है। मेरे विवाह 
a गंधे रही थीं AA सुना है, मेरी भावी पत्नी परम सुन्दरी 
iA एक गुणवती कन्या है । ऐसी बहू हमारे घर में 
ग्रा हौ नहीं है। यह याद आते ही आनन्द से मेरा 
खुलने लगा | किन्तु हाय! यह क्‍या उसी परिचित 
ने उपेज्ञा-भरी दृष्टि मेरे ऊपर फेंककर श्रट्टहास किया है ! 
तक काँप गया | 


til 


aq मर जाऊं तो फिर “उस ae वर्षोया बालिका का 
af bi श्रन्धकारमय नहीं हो जायगा ? यद्यपि 
धम विधवा-विवाह उतना -निन्द्य नहीं समभा जाता, 
से पच्चीस वर्ष पहले समभा जाता था, तथापि समाज 
| ott उसे ग्रव भी ग्रच्छी निगाह से नहीं देखते | 

a, माँ का मुख फूला हुआ है, पिताजी क्रुद्ध हो रहे 
at Sl विगड रहे हैं | सब कहते हैं, यह ग्रँगरेज़ो पढ़ने का 


| रल के वाद वैशाख के पहले काई मुहू नहीं है। 


i a बहुत ज़ोर दे रहे हैं, लडकी सयानी हो चुकी दै, 
रक) ` शवश्था को भी पार कर चुकी है, Ba उसे अधिक 
|. में रक्खा नहीं जा सकता, व्याह होना ही चाहिए | 
pss. Sal, कहीं और, किन्तु af क्‍या ऐसा अच्छा ATK 
£| सकती हैं; = 


RR 
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लड़को की। अच्छा, लो यही सद्दी Ñ विवाह करूँगा, बाद में 
रोवोगी तो तुम्हीं । मेरा क्‍या ? 
विवाह हो गया | शैवालिनी जितनी सरल-हृदया और कार्य- 
पढ़ थी, उतनी ही रूपवती भी | माँ खुश हैं, पिताजी हँस रहे 
2| उनके मुख से, श्रङ्ग-ग्रत्यङ्ग से इसी जैसे फुटी पड़ती है, ga- 
लिए कि जीत उनकी थी | 
_ श्रोद ! श्रव में अकेला नहीं हूँ । मैं मर नहीं सकता, 
क्योंकि मेरे जीवन के साथ किसी और का मी घनिष्ठ सम्बन्ध है 
AR अब तो चाहने पर भी मैं नहीं मर सकता | कोशिश करके 
भी नहीं देख सकता, शैवालिनी को माना कि मैं बहुत चाहने 
लगा हूँ, किन्ही क्या उसे az अधिकार है कि मुझे मरने न दे ? 
शैवालिनी ! माना तेरा कोई अपराध act, किन्तु हाय मेरा 
भाग्य | प्रारब्ध ! जो होनहार है, उसे कौन रोकेगा ? मैं क्रिस 
प्रकार उसके फ़ोलादी Tat से बच सकूँ गा ? उसकी यह विकट 
हँसी में नहीं az सकता | नहीं, नहीं, नहीं, मुझसे नहीं 
द्दा जाता । 

नरेन्द्र कहता है, पोटेशियम साइनाइड वेस्वाद होता है| मेँ 
उसकी वात नहीं मानता | उसमें अ्रवश्य ही कुछ न कुछ स्वाद 
होगा । मैंने कदा-लाओ, पोटेशियम साइनाइड मुझे दो, मैं 
चखकर निर्णय कर दूँगा कि उसमें स्वाद है या नहीं। उसने 
चकित नेत्रा से मेरी ओर ताका; फिर थोड़ा हसकर कहा, क्या 
इतना साहस है तुममें | 

साहस | साहस नहीं दै मुझमें ! नरेन्द्र, तुम क्या जान सकते 
हो कि मैं किस भयानक शक्ति से मोर्चा ले रहा हूँ, मेरे जीवन का 
एक-एक au कितना सङ्घर्षमय दै! ओर यह दुकनी | हाँ, 
इससे क्या में डर सकता हूँ ! ऋमिमान के साथ मैंने कहा, 
सुना है कि इसे खानेवाला कषण भर में शक्तिरदित हो जावा है, 
यदि यह सत्य हो तो पूरा वाक्य लिखने का समय न पाने पर भी 
हाँ ara में लिख दूंगा | 

नरेन्द्र ने दँसतेहँसते एक काग्रज़ की पुडिया में थोड़ी-सी 
बुकनी मुझे देकर कहा, ठीक है, मानता हूँ में । न 

मैंने उसे कोट की मीतरी जेत्र में रख लिया । सोचता हूँ, 
जाने दो, मैं भी देखूँ कि जीवन के उस पार क्या दै। आधी 
रात का समय है। शैवालिनी प्रगाढ निद्रा में मझ है। मेरे 
एक हाथ में पेंसिल है, दूसरे में विष से भरी कटोरी | 


शैवालिनी ? are 
नहीं-नहीं, रहने दो, तुम'गग्मीर निद्रा में सोई रहो । आज 


पट 


मुझे इस कार्य से विरत कर सके, ऐसी शक्ति किसी में नहीं है। 
ओह | यह फिर वही श्रट्टदास ! नरेन्द्र, तुम्हारा कहना सच जान _ 


पडता है, जीवन भी बेस्वाद 2, मृत्यु मीः" ईश्वर '""इर्वर "55 ¢ 
नरेन्द्र“ शे "| 3 F 
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राज कल के युवक और युवतिया तर्वप्रकार की एवं पूर्ण 
स्वतन्त्रता के अमिलापी हैं । वे रोक-टोक नहीं चाहते | Tal 
और नवयुव्कों में इस समय जो agar दिखाई देती है उसका 
मुख्य कारण यही है कि ae युवकों की कई इच्छाश्ों को पूर्ति 
तथा उनके कई प्रकार के चरणों में वाधक TA हैं। श्राज 
» ,के युबक की धारणा है कि वह अधिक स्वाभाविक है और उसने 
/ मनोविज्ञान का ग्रच्छा अध्ययन किया है । इसलिए वह अपने 
कई आचरणों शरोर क्रियाश्रों के सङ्गत एवं उचित सिद्ध करने 
को भी तैयार है। वह यह भी कहता है कि यदि किसी अवस्था 
में आधुनिक नवयुवक मर्यादा का Saga करता प्रतीत होता दै 
तो इसका दायित्व भी वास्तव में पूर्वजों और वृद्धों पर है, जिन्होंने 
कई प्रकार की स्वाभाविक इच्छाश्रों का सदेव मर्दन किया है और 
जा, विशेषतः स्त्रियों के सम्बन्ध में, साधारण स्वतन्त्रता देने से भी 
: इनकार करते रहे हैं | शताब्दियों तक स्त्रियों को घरों की चार 
दीवारी के भीतर बन्द रखकर उनके साथ घोर अन्याय किया गया 
' । है। उसी ग्रन्थ की प्रतिक्रिया अब यह है कि युवक और 
युवतियाँ हाथों से निकल गये है और श्रत्र बे बृद्धों के चिढ़ा- 
चिढाकर स्वाभाविक स्वच्छुन्दता का आनन्द लूटते हैं | बाज़ी 
हाथ से निकल गई है ओर रोग प्रायः असाध्य हो चला है। 
` तत्र वृद्ध कोई बसा चलता न देख अब भीतर ही भीतर Hea 
ओर युवकों की निर्लजता की सीमा के पहुँची हुईं स्वतन्त्रता पर 
दाँत पीसते है । | 
न्याय की दृष्टि से देखा जाय तो दोनों पक्ष अपने-अपने स्थान 
पर सत्य का प्रकाश कर रहे हैं। प्राचीन समय की सामाजिक 
अवस्था के श्रनुसार जो बाते कभी ठीक थीं, आवश्यक नहीं कि 
वे aa इस परिवर्तित समय में भी ठीक हों । इसलिए, “तत्र? 
र “अब? के युवक और युबती में तो प्रत्येक अवस्था में भेद 
करना ही होया TE ग्रनुदार AR सङ्कीर्ण होकर युबकों और 
युवतियों को उनके मार्ग से रोक नदीं सकते और यदि वे रोकने 
का यज्ञ करेंगे तो उन्हे निश्चय mara होगी | इसलिए 


“mS 
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ale तो यह श्रसम्भव है। मेरे निजी अनुभव में तो यह आया 
` है कि युवकों और युवतियों को बहुत दवाकर रखने का ' परिणाम 
' बहुधा यह हुआ दै कि इनका सुधार करते-करते कई बार वृद्धो क 
अपनी हार मान कर चुपके बैठ जाना पडा है और कुळ उदाहरण 
' ऐसे भी देखने में आये हैं कि वृद्ध अपनी सन्तान के साथ ₹ 
उन्हीं लहरों में वह गये हैं फिनकी धै! नक 2 हे 


स्वच्छन्दता ओर पतन 


qiza ्रात्मस्बरूप शर्मा 


. बन्धन लगाने का यही अ्रमिप्राय है | 
शान्ति श्रौर धेय के विना वृद्ध यदि अपना उद्दोश पूर्ण करना 


i SAER it et शे 
coed Raw, मनोविज्ञान दो 
i पारस्परिक सम्बन्ध की दशा का किती ज्ञातिं र ह. 


स्वच्छुन्दता के अभिलाषी एवं पत्तपाती 
में घर भर को वदल डालने की शक्ति है और a | 
स्थान पर मिलता है, किन्तु ऐसे उदाहरण as oa 
से मिलते हैं कि ग्राधुनिक नवयुवकों और नपा 
पूर्वक Fat के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया हो 

नवथुवकों और नवयुवतियों की भावनाओं at | 
तक आरत करना तथा उन्हें अपनी नहीं बरन उन्ही र ' 
समभने श्रौर जाँचने का यत्न करना प्रत्येक विचाशात क गे! 
कर्तव्य है। परन्तु ,इस महान्‌ सत्य की किती बरे स 


Fl ah 


सिद्ध करते हैं, वहाँ तक तो हम tam । । 
अन्तर्गत हैं और उसमें किसी अन्य के हस्तज्षेप के हि 


अधिकार हो जाता है कि वे हमारी क्रिया के मे 
बुरा | समाज .के प्रतिदिन . के व्यवहार में गे धा UN 
उनके यदि श्रस्तित्व का नाश नहीं किया जा mA 
उन्हें सीमाओं में रखने का यल किया जाता € aha. 
साधारण का नैतिक पतन न हो |. भ्रट ae उसा 


प्रकार की क्रियाओं में स्वतन्त्र हो तो उस 
का बन्धन लगाना ग्रसम्मव होना चाहिए 
कि क़ानून औरस माज दोनों ही ऐसी होर जत 
नहीं करते/जिनसे शारीरिक, सामाजिके रथा 
सम्भांबना,हो | समाज में ऐसे उचित 7 | 
का परम्परा से चलते आना ही इस प्रर Tae 
आधुनिक युवकों और युवतियों की we ay 
जिससे नैतिक पतन की सम्भावना हो oo ® 


ढङ्ग के वृद्ध लोगों को किसलिए नारक SS 


१] 
प्रतिके जाँचने का मापदण्ड मानते हैं। यदि हमें 
कि किसी जाति में स्त्री श्रौर पुरुष के नैतिक सम्बन्ध 
वारके थे तो हम उससे ठीक-ठीक यह जानने के योग्य 
कि oe जात का संस्कृति किस zg की थी। 
ह्ये जिस काल तक ले जाता है, उसमें हमे एक मी ऐसा 
दवह मिलता जिसमें स्त्री AR पुरुष को पारस्परिक मेल- 
La पूर्ण अवसर दिया गया हो | इस सम्बन्ध में प्रत्येक 
पर एक या दूसरे रूप में बन्धन रहा ही है। समाज की 
राये तो हमें ज्ञात दे कि उसमें कुछ स्त्रियाँ सदेव ऐसी रही 
ida कक पुरुप पहुंच नहीं सकता था और इसी प्रकार समाज 
git पुरुष भी सदेव रहे हैं जिन तक प्रत्येक स्त्री की पहुँच 
ae जाति अपने जीवन-काल में कहाँ तक सांस्कृतिक 
Magan पहुँच सकी, इसका अनुमान करते समय हम दो दी 
शीत [दिते हैं+प्रथम यह कि पुरुषों ओर स्त्रियां ने किस सीमा 


mama सम्बन्धों के पूर्ण मर्यादा और संयम में war और 
त ह्यह कि कितने समय तक उसने अपने FRAMT AR 


i परन्तु जैसे ही वे कामुक होते गये, इनका पतन 
aR श्रन्त के वे रसातल के पहुँच गये | वैविलोनिया 
के तत्काल पूर्व महान्‌ सुमेरियनों के साथ भी यही कुछ 
RET] जब तक एक पत्नी ओर एक पति का नियम रहा 
हतान माता-पिता के पैतृक अधिकार के स्वीकार करती 
तगं निति ने उन्नति की और वह 4 फली-फूली | परन्तु धीरे- 
हा | ग्रवस्थाग्रो में परिवर्तन आ गया। faal स्वच्छन्द 
Mak समान दर्जे का नागरिक मानने लगी । 
गे फेल जाने पर समाज उसकी उपेक्षा करने लगा । यहाँ 
तनि व्यभिचार का दरड पूर्व में जल में डुबाकरं मार 
है| T उसके लिए बहुत ही नर्म सज्ञाये मिलने लगीं | इस 
a हाका परिणाम था --एक महान्‌ जाति का पतन | 
Pe समाज सत्री ak पुरुष की जिस समानता पर इतना 
ला पश्चिमी देशों में भी सदैव स्वीकार नहीं की गई | 
‘Ni मे एक पति और एक पत्नी की ही आज्ञा है, समझ 
| कि उनमें विवाह दो समान व्यक्तियों के मध्य नहीं 
= विवाह के द्वारा ग्रह में कार्य करने के लिए एक 
ae है और पुनः वह ऐसी सन्तान उत्पन्न करता 
|, ` ९ रदता है | पढी को सदेव पति के अवीन 
|+. थो गई है। पति-सेबा और पति की आज्ञाओं 
शि कतंब्य है । सन्तान पर भी पति का पूर्ण 
कानून ने प्रत्येक समय और प्रत्येक दशा में पुरुष 


फ स्वीकार किया है | इसे एक सीमा तक एक- 


= 
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a} जाने पर वह समय भी आया 


जा सकता है। परन्तु Seeley यिंही है कि मोई: उपह ong LIST RAMS इच्प का र 
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विवाहिता सत्री किसी पर-पुरुष के साथ सम्बन्ध रखने के लिए | 
स्वतन्त्र नही और साथ ही वह विवश है कि अपने पति का | 
सतीत्व पर अधिकार स्वीकार करे | जिस जाति ग्रथवा समाज में 
agfa की आज्ञा नहीं, उसमें स्त्री का सतीत्व एक आदरणीय 
वस्तु है और fort अपने आप पर उनके स्वामियों की ओर से 
लगाये गये art के सदैव सत्कार और गर्व की दृष्टि से 
देखती रही हैं | 
ग्राचरण और सतीत्व का उच्च आदर्श निश्चित रहने पर 
भी समाज कभी दीर्घ समय तक उसपर Diez नहीं रह सका । | 
वद स्त्री और पुरुष के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में अपने नियमा 
AR विधियों sr निरन्तर बदलता रहा है। व्यवस्थापक्रों कॉ 
सब युगों और सब समयों में यतन यही रहा है कि ज्यों और 
सन्तान के ग्रिकारयुक्त न किया जाय | विवाद में तलाक 
ANT सम्बन्ध-विच्छेद का रक्खा जाना भी निश्चित रूप से इसी 
अभिप्राय के लेकर है। पुरुष विवाह-सम्बन्ध में अपने लिए 
उक्त आदर्श नहीं रख सका और रखकर उसपर ze नहीं रह | रै 
सका तो यह उसकी अपनी दुर्बलता और स्थात्‌ प्रात स्वतन्त्रता | 
का दुरुपयोग है। प्रत्येक जाति अपने इतिहास के आरम्म में 
काम-विष्रयक मामलों में समान तथा उच्च आदर्श रखती रही है | 
परन्तु जहाँ यदद सत्य है, वहाँ यह भी समान रूप से सत्य हैं कि 
जातियाँ धीरे-धीरे इन्हें वदल डालती रही हैं और इसका सदैव | 
र प्रत्येक अवस्था में विनाशकारी परिणाम होता रहा है | 
आधुनिक युग में at ने श्रपनी दासता की Bae से मुक्ति 
प्राप्त की है | उसे सामाजिक विकास के क्रम में यद स्थान प्राप्त 
हुआ है । श्रव वह पशु नहीं 2 कि किसी भी पुरुष के हवाले 
कर दी जायगी श्रथवा उसे मोल लेकर उसपर आधिपत्य जमाया 
aami वर्तमान समय में विवाह-बन्धन में बैधने के लिण 
स्त्री और पुरुष की पारस्परिक रज़ामन्दी आवश्यक है AR कानून 
भी aa इस उद्योग में है कि स्त्री को समाज में समान एवं 
सम्मानित स्थान दिया जाय | यह समझना भूल है कि स्त्रियां 
का उत्थान कोई नवीन आविष्कार है । इतिहास में ऐसे समय 
भी आ चुके हैं कि जव स्त्रियों के साथ were समानता का 
व्यवहार होता रहा है। कामुकता के असाधारण रूप से बेलगाम 
है, जब धर्माचार्यों ने विवाह | 
न कराने का उपदेश किया है। चौथी शताब्दी में ईसाई 
पादरियों ने योरप में यह कहना शुरू कर दिया था कि विवाह 
कराना पाप के साथ समझौता करना है और विवाद करानेवाले 
व्यक्ति वास्तव में शुद्धता के आदर्श से गिर जाते हैं| इस 
उपदेश और प्रचार के अनन्तर ऐसे पुरुषों और feat की एक 
बड़ी भारी संख्या निकल आई कि जिसने अपने जीवर्नो के घर्म 


के ग्रर्पण कर दिया | 7 f 
अभी तक कोई समाज और काई जाति ऐवी व्यवस्था 4 
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| जहाँ तक कि कामुकता का सम्बन्ध 
3 से अधिक शुद्धता के आधार , पर ता यही 
न्यूनता है, जिससे समाज का उत्थान होने नहीं पाता और 
; | जातियाँ उन्नत नहीं होतीं । वर्तमान समथ में गान्थीजी ने att 
J at पुरुष के पारस्परिक सम्बन्धों में पवित्रता ak शुद्धता की 
मर्यादा पर सबसे अधिक बल दिया है। एक युवक के प्रश्‍न पर 
४ कि वह अपनी वासना के अपने ग्रथिकार में किस प्रकार खख; 
उन्होंने उसे परामर्श दिया था कि az घर से बाहर अपनी पत्नी 
के अपने साथ रक्‍खा करे तथा अपने नेत्रों को काले चश्मे से 
टाके रक्खे। इस अद्भुत परामर्श पर कई लोग हँस दिये थे । 
परन्तु अनुभव यही बताता हे कि उत्तेजनाग्रों से रक्षा ही वास्तव 
/ से/वासनाओं से रचा की ठीक विधि है | आधुनिक युवक का 


है, चिरकाल तक, अधिक 
स्थिर रह सकता हो । 


सरस्वती 
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है, अपने लिए सदाचरण का मार्ग ढूँदने का Re 
ऐसे यत्न इतिहास में सदेव विफल हुए हैं ग्रे 
मार्ग से उत्थान के प्राप्त नहीं हो सकी | कामुक y | 
का दमन ही एक मात्र वह उपाय है Ff om J 
[लता 

EN 


f (१) 

। देखता हूँ पथ तुम्हारा । 
' पा aa क्‍या कभी में? 
| विश्व-सागर का किनारा ॥ 


(२) 


' वायु के ये मौन भोके, 
` दे रहे सन्देश किसका? 
_ कल्पनाञ्रों का च्ितिज ही 
॥_ श्रादि जिसका अन्त जिसका | 
| विश्व में सम्पूर्ण जिसका 


“4 


है रो रहा यह है पसारा ॥ 


E (२) 

| जिससे हो प्रकाशित, 
| नील-नभ में घूमता है। 
पूर्व से पश्चिम दिशा तक 
जा क्षितिज का चूमता है | 
इङ्कितों से बस उसी के 


गीत 


श्रीयुत जगमोहन, कुकरेती 


(४) 
मेदिनी यह उर्वरा हो, 
रत्न-राशि लुटा रही है। 
कर प्रफुल्लित भावुकों को, 
भाव-राशि जुटा रही है । 
तोड़ बन्धन छन्द के तत्र 
क्यों न हों कवि मुक्त-कारा || 


(५) 
mk से ही सृष्टि के 
गुणगान जिसका हो रहा है | 
गन्ध शीतल-मन्द्‌ गति ` से, 
नित पवन जो बह रहा है | 
वायु में किस शक्ति से यह, 
हो रहा सञ्चार सारा | 


(६) 
व्योम में प्रति-पल ग्रनेकों 
भाँकते देखे सितारे | 


आदि से किस शक्ति का ये, 
कर रहे सन्धान सारे। 
वस तुम्हीं को हे चिरन्तन | 


खोज यह संतार हारा, 


देखता हू पथ तुम्हारा || ˆ 
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बस-एक गीत 


Ro 


कु० 'मृदुल' 


Roy ~ it g 
बस, मैं एक गीत गाऊँगा। में उसकी "a त्र 


दो क्षण के दे दो यह बेला, 
मेरे गायक ! 
गीत mAN | 


दे दो यह बेला, RE 
बस मैं एक बस, मैं एक रा 
अपने उर से इसे लगाकर 
उर के स्वर से इसे मिलाकर, 
रोऊँगा ओर रुलाऊँगा 
दो क्षण के-- 
दे दो यह वेला; मेरे गायक | 
बस में एक गीत गाऊँगा। 


मेरे hil के नियति छुली ने 
छीन रख दिया नभस्थली में 
में उसके पुनः बुलाऊँगा 
दो क्षण को-- 
दे दो यह बेला; मेरे गायक | 
बस में एक गीत MAT | 
उसपर काम बहुत पड़ता 
me हिरण का रथ मिलता है; 
धीरे धीरे शून्य व्योम 
निशि भर हाय | चला करता है | 


Ea 


pF o 
धस का वार 
प्रिसिपल श्री श्रीराम शर्मा एम० To 


धर्म के सम्बन्ध में नाना प्रकार के विचार मनुष्यों में फैले 
कुछ मनुष्य तो यह समभते हैं कि धर्म उन लोगों का 
जो ead पाँव लटकाकर बैठे हों | जो न केवल 
3 के भोगों के भोग चुके हों वरन जिनकी सांसारिक भोगों 
की शक्ति ही समात हो चुक्री हो; जो कानों से ऊँचा 
हं atat में मोतिया विन्द उतर रहा हो, और दाँत जवानी 
bal चुके हों, ऐसे ही मनुष्य धर्म के सम्बन्ध में सेच-विचार 
के योग्य समझे जाते हैं | 1% लिए श्रार्य-समाज है 
jamaaa सभा के शिरोमणि वन सकते हैं, भले ईसाई 
{सफल मुसलमान वनने के लिए भी यही योग्यतम व्यक्ति हैं | 
ag ग्रौर भी लोग हैं जो यह समभते हैं कि समस्त संसार के 
वृद्ध दो विभागों में विभक्त किये जाने चाहिए | 
तो वे जो इस संसार के धन्धों के निपटाने का भार अपने 
01 ह, जिनके सहारे कारखाने चलते हैं, राजकार्य होते 


I E 

T aK कालेजों में लड़कों के शिक्षा देते हैं । ऐसे व्यवसायी 
मे गि श्रपने प्रतिदिन के व्यवसाय से हज़ारों मनुष्यों के लिए 
त गरात के साधन प्रस्तुत करते हैं । इन मनुष्यों के वे जगत्‌ 


निधि और सम-स्वभाव के मनुष्य मानते अत: जिन 
शभ वे सभा-से।साइटियों में धर्म-कार्य करते देखते 
|. 1 परलोक की इस संसार से पीछे की चिन्ता करनेवाला 
किन्तु “श्राकब्त की ख़बर ख़दा जाने” मानते हुए वे 
| में रहते हैं कि अब तो किसी प्रकार आराम से कठे | 
ह] शर की चिन्ता करनेवाले zai और युवकों के वे प्यासे 
२५१ तरद सूखी रेत में से पानी Soha समझते हैं और - 
भी इनसे इस प्रकार के किसी विषय पर कोई बात करना 
पे उपदेश को अपने कर्म-द्वारा “awk पराई क्या 


a |" ही निवेड तू”? कहते हुए चुप कराने का प्रयत्न करते 
हर. लोगों का विचार है कि धर्म के उपदेश सत्य, सन्तोष 
ब. चलते हुए न व्यापार, न कोई और ही सांसारिक 
A दे, अत: स्वभावत: वे इन उपदेशों को AAA- 
a (|. RT समभते 

£|. ® लोगों का एक ऐसा समूह है जिनका विचार यह है 


तीस मिनट अथवा एक-आध घण्टा पूजा-पाठ 
| वे शुक्रवार के दिन gar की नमाज़ पढ़कर 
दिन समाज-मन्दिर व गिरजा में जाकर शेष 


ts as धमं को ताक़ में रख देते हैं उनके लिए 


Bey बजाने का नाम ढक जमे Db कप cukata cen | तो दि, इस बात में 
DR 
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तविक स्वरूप 
एफ० Alo हिस्ट्री,» एस०, लन्दन 


ते श्रम के रहस्यों को सन्ध्या करने में व नमाज़ पढ़ने में वन्दे a 
व धस का अपने व्यवद्दार में नहीं लाना चाहते | कुछ 
समय हुआ एक सजन ग्रत्यन्त क्रद्ध होकर मेरे पास आकर बोले 
कि श्राप श्रावसमाज पर लिखी हुई वद ग्रत्यत्तम पुस्तक क्रय-मूल्य 
पर AAR हमारे व्यवसाय का दानि न पहुँचाये | मेने saa 
याथना का कि आप स्वर्यं ग्रार्यसमाजी हैं, आपके प्रसन्न 
चाहिए कि सस्ते दामों त्रिकने से यह पुस्तक aza हाथों में | 
महपि दयानन्द का सन्देश उन्हे देगी । उन्द्राने अत्यन्त क्रद्ध 
RIET कहा--“महाशय, व्यापार में धर्म का कया aqaa 
उनके जिचारानुसार उनका MÅ होना साप्ताहिक सत्सङ्गो में | 
aaa हो जाता था | मेरे गाँव में सबसे श्रधिक धार्मिक माने | 
जानेवाले एक सजन ठेकेदार थे | उनके बारे में सन्देद था कि 
उन्हाने कभी अपने मज़दूरों को पूरी तथा उचित मज़दरी नहीं 
दा । वे agadi की बड़ी सेवा करते थे और पूजा-पाठ भी 
बहुत करते थे । उन्होंने शायद दी कमी सोचा हो कि उनकै 
धम को पूजापाठ से निकलकर नित्य कर्म में भी आना चाहिए | ) 
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं क्रि धर्म की असि कें समान 
तेज़ धार है, जिसपर सफलता से-चलनेवाले तो एक ओर, घायल 
हुए विना चलनेवालों की संख्या सीमित है | इस कारण धर्म 
वह Wa नहीं जो सत्रक्रे हाथ में दिया जा सके | यदद Bear की 
वह माला दै जिसे वही पहन सकते हैं जो योगी हों व जिन्हें अपनी 
जान भारी हो। ये लोग धर्म को tar बनाकर लोगों का 
धर्म से विमुख करते जा रहे हैं। इसपर खूबी यह हैं क्रि 
इनको इस बात का अनुभव ही नहीं होता कि ये धर्म के कितने | 
भयानक शत्रु हैं | 
शास्त्रों में धमं का स्वरूप देखने पर ये सारे विचार समूल नष्ट 
हो जाते हैं। मनुजी ने धर्म के लक्षण बताते हुए इस बात का | 
बिलकुल ही उल्लेख नहीं किया कि ala, क्षमा, अस्तेय, दम | 
और तप उन लोगों के लिए है जो संसार को छोड़ दे व योगी । 
वनकर बनों में घूमें । हाँ, ये विशेषताये साथं-प्रातःकालों में | 
सन्ध्योपासना के समय ठीक उसी तरह धारण की जाती हैं, जैसे. 
थोड़े समय तक पहने जानेवाले Jal इस समय तो इन | 
सिद्धान्तो पर चलने के अवसर कमी-कमी दी उत्पन्न होते 
हें । मनुस्मृति में तो इन सिद्धान्तो को मनुष्यत्व के समान 
माना गया है। जिस मनुष्य में इन चिहों का किसी भी समग्र" 
जितनी मात्रा में अमाव दो, AS भगवान्‌ उसे उतना ही 


द्‌ | 
< 


+ > 
Ri i 
25 टे 


यः 


| ४१२ 
स्थान था तो योगदर्शन में पतञ्जलि ने उसे दूर कर दिया । 
म के इन लक्षणों की ही इस रूप में गणना करते हुए उन्होंने 
प्रभावशाली शब्दों में इस ara की घोषणा को है कि यह aaa 
प्रातः और सायं, रविवार तथा सोमवार, दिन ओर रात चौबीस 
। घण्टे धारण की जानेवाली वस्तु इनपर समय की कोई केंद 
' नहीं । इसपर भी वे सन्तुष्ट न हुए, उन्होंने इसे समय के साथ 
। ही साथ स्थान की बैद से भी बाहर बताया | ये ऐसी बाते नहीं 
| हैं जिनपर श्रीनगर में तो चलना चाहिए; किन्तु लाहौर में नहीं 
जो जालन्त्र में तो मानने योग्य है, किन्तु रावलपिए्डी को ओर 
त्राते हण जेहलम के पास फेंक देनी चाहिए | ऋषि के एक 
ओर विचार gar कि कहीं उपदेश लोग यह न ह्ञमभी कि यह 
उलके शुभ मुख से निकलनेबाले Art तो हैं, किन्तु इनके जीवन 
A भिलाना उनका काम नहीं, श्रोताओं का कार्य है। अतः 
\ उन्होंने इसे भी स्पष्ट कर दिया करि इनपर चलना मनुष्य मात्र 
का कर्तव्य है, चाहे वह ब्राह्मण हो या दद्र, धनी हो या निधन 
' जज्ञदरःटो या स्यत्तिशाली, शासित हो या शासक | किसी के 
ह | ae अधिकार नहीं है कि वह दूसरों के लिए यमों श्रौर नियमों को 
' व अन्य शास्त्रोक्त कर्म को ग्रत्यावश्यक समभे; किन्तु स्वयं देश 
ओर काल की आड़ लेते हुए किसी भी प्रकार की स्वतन्त्रता माँग 
' सके | यह सबके लिए, आर्य और मुसलमान, बौद्ध ओर पारसी 
fara र ईसाई माननीय है | यह प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य 
है और अधिकार भी | यदि हम इन दोनों सूचियों पर विहङ्गम 
“SO दृष्टि डाले तो प्रतीत होगा कि दोनों स्थानों पर जो ग्राज्ञा दी गई 
है उसमें कर्म का विशेष स्थान दिया गया है, केवल माननेवाली 


सरखता 
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बात कोई ही होगी । परमात्मा पर विश्वास 
में एक माननेवाली बात कही गईं है | 

पर विश्वास करने पर ज़ोर नहीं दिया दिया 
प्रभु पर निर्भर करने पर | यह भी कर्म की वात; 
की नह | 


सत्य, अस्तेय, अहिंसा, इन्द्रियनिग्रह 
सन्तोष, आवश्यकता से अधिक धन का सञ्च 
अपने जीवन की वागडोर भगवान्‌ के हा म देख bic 
जनों के कडवा sear प्रतीत होगा | ईच ग 
कहेगा और कोई श्रमान्य समभेगा | इन सव बाते t 
प्रथक्‌ वाद-विवाद न करते हुए इतना कहना o 
संसार के इससे उल्टे सिद्धान्तों पर चलते हुए वाग mid 
है, इस काल में मनुष्य ने अपने रहन-सहन, Tea र वि 
व्यवहार की जो दुर्गति की है वह किसी से हि |; 
विवाद करने से यह अच्छा है कि हम इन तिद्वाना ३ अ 
जीवन में लाने का प्रयत्न करें तो ग्रच्छा ही होग। छ 
पर यह सम्भव है कि हमारे शासक भी ग्रश्‍वपात गौ लशी उ 
कह सकेंगे, कि इस देश में न कोई गरीब है, न । 
भूठा है। ओर कोई व्यभिचारी ही नहीं तो कोई मॉ 
कैसे हो सकती है 
सम्भवतः यह चतुर्मुखी स्वतन्त्रता की WIA भेरा 
घोषणा है | यम और नियम इस स्वतलता के hy तो 
बनाने का प्राचीनतम नुसा है | पर 


पेमा, म 


वलाका . विचार'वि्‌ 

: A 
श्रीयुत 'यात्री? ठाकुर Aan नर 
डी जा रही नील गगन में पाकर ग्राषाढ़ी yet at धर्म है नहीं = gi vs 
पवन-पक्क पर विमल वलाका Aa Gat ही मुक्तावलियाँ धर्म है नहीं a 


मानो, विस्तृत कालिन्दी के 
श्याम सलिल में अविरल गति से 
azat चली जा रही कोई 
श्वेत aza पत्र Gat की 
वनी बनाई लम्बी माला ! 
पावस की आगमन-सूचना 
देने आई प्रकृति सुन्दरी 
' फहरा-फहरा धवल पताका 
उड़ीं जा रही नील गगन में 
पवन-पङ्क पर विमल वलाका | 
हाथी जैसे झूम - भूमकर 
काले बादल उड़े जा रहे 
विरही कालिदास के मन में 
मेघदूत के ध्यान -आ रहे! 


झीलों में खिलखिला उठी हैं 
स्वण कमल को ग्रविकच कलियाँ 


“प्रस मनोरम. अमराई में 


आसमान से उतर - उतरकर 
परियाँ लगी भूलने भूले 
ग्राम्य बालिका का स्वरूप , धर 
qama वंशी-ध्वनि में सुन 
श्री राधा का नास 

हाथ जोड़कर . विद्यापति को 
मैंने किया प्रणाम | 

वागमती के तट पर बैठे 
उत्सुक कवि ने ऊपर ताका --- 
उडी जा रही नील गगन में 
पवन-पङ्क पर विमल वलोका | 


प्रेम है नही गमो 
प्रेम है नहीं : 
प्रस हे A a y 
किसी का z ग, 
घरा घन S शि ` 


2 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangrr Collection, Haridwar : 


झीप का कौतूदल परिपूर्ण मात्रा में उभड़ उठाथा | 
में उसने समभा था कि ‹शारदादेवी केवल शिष्टाचार के 
उसकी रचनाओं की प्रशंसा कर रही हैं | इतना विश्वास 
न में जम चुका था कि उन्होंने उसकी कुछ कवितायें 
fi) पर उस पढ़ने को कोई महत्त्व उसने नहीं दिया था-- 
: (द कि वह उन्हें एक साधारण शिक्षयित्री समझे बैठा था, 
हसी भी साधारण शिक्नवित्री में साहित्य-सम्बन्धी किसी चीज़ 
dq के मानदण्ड से मिलाकर गम्मीरता-पूर्वक उसपर 
। हि करने की प्रवृत्ति हो सकती है, इस वात पर विश्‍वास 
aga उसके लिए कठिन था । पर जब उसने 'मार्मिकता? और 
गी दृष्टि के तीखेपन? की बात सुनी तव वह चौकन्ना gA | 
यागी 7 ते शारदादेवी की ओर देखते हुए उसने पूछा--“मेरे 
में क्या धारणा आपके मन में जमी हुई थी, कया में जान 
ae ” 
वत भेरा ऐसा खयाल था कि आप उम्र में काफ़ी सयाने होंगे; 
ग्र तो बहुत छोटे मालूम होते हैं |? यह कहते हुए शारदा 
AK एक स्निग्ध विनोद-भरी सुसकान कलक उठी---“माफ़ 
) श्राप तो अभी बच्चे ही मालूम होते हैं |? 
RN अपने सुख के बचकाने भाव से परिचित था, ओर वह 
झे ग्रपने जीवन की प्रगति में एक बहुत बड़ी रुकावट मालूम 
T इसलिए वह कुछ सङ्कुचित से उठा | ठाकुर साहब-- 
तक छोटा मत जानो, छलिया देश दुनी के !” यह 
a एक बार फिर विचित्र ढक्क से ager कर उठे | 
gt ने इस बार ठाकुर साहब की ओर देखा तक 
॥ प स्निग्ध भाव से सहीप की ओर देखती हुई बोलीं 
हे, आपसे मिलकर आज मुमेः हार्दिक प्रसन्नता हुई |” 


quar परिच्छेद 


j 4 ७ भी एक करुण मुसकान से ठाकुर साहब की ओर 
; र ) ऐभी saga से शारदादेवी की ओर और कभी 
i , रीप की ओर | पर बीच-त्रीच में वह एक चकित 


a अत्यन्त उत्सुक दृष्टि से दरवाज़ें की ओर देखती 
^ | पेद भोजन कर रही थी, पर जैसे उसका चित्त न 
Ay की बातो में कोई ख़ास दिलचस्पी ले रहा था, न 
दी कोई विशेष अनुराग उसके मुख के भाव से 
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निर्वासित | 


qea इलाचन्द्र जोशी 


प्रकट होता था| किसी कारणा से वह भीतर at भीतर अत्यन्त 
AMA मालूम होती थी, और जव कार्ड नौकर कोई चीज़ लेकर ] 
AA था तत्र उसके कान खड़े दो जाते थे और वह अत्यन्त 
उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगती थी | 
जव वे लोग खाना प्रायः खा चुक्रे थे, तव एक नौकर ge- 
वडाता ZAA भीतर आया और आते ही एक कलक रूपा की 
AR देखकर ठाकुर साहब से ब्रोला---“बीराजसिंद ग्राये हैं |? 
पल भर के लिए ठाकुर साहब का चेहरा स्थाइ हो गया और | 
उसी चण उन्होंने एक विचित्र दृष्टि से रूपा करी ओर देखा । | 
रूपा के मुख पर मय, श्रान्ति और साथ ही एक ग्रमूतपूर्व प्रसन्नता | 
व्यक्त हो उठी थी । पर ठाकुर लक्ष्मीनारायण सिंह के चेरे से | 
एक निराली वेचेनी प्रकट हो रही थी | उन्होंने जैसे बड़े कष्ट से | 
उस वेचेनी के भाव को भाडने का प्रयत्न किया और अपनी 3 
आवाज़ मं स्वाभाविकता लाने की पूरी चेष्टा करते हुए aA 
“उन्हें यद्दी बुला AAT |? 
महीप कुछ समझ ही नहीं पा रदा था कि ठाकुर लक्ष्मी- ' 
नारायणुसिंह ग्रचानक इस क़दर गम्भीर क्यों हो उठे | निश्चय 
ही धीराजसिंह नामधारी नवागत व्यक्ति से उस अनोखी गम्भीरता 
का सम्बन्ध था, इतना वह समझ गया | पर इस कदर बेचैनी 
ओर घबराहट किसी व्यक्ति के आने की सूचना पाकर ठाकुर | 
साहब के समान “धीर? पुरुष के हो, यह उसे बढ़े कौतूइल की | 
वात लगी | साथ ही वह रूपा की वेचेनी का भी अनुभव कर | 
रहा था । | 
इतने में एक सूटधारी अत्यन्त रूपवान युवक ने मुख पर 
ग्रत्यन्त स्निग्व और सरस मुसकान भलकाते हुए भीतर प्रबेश | 
किया और प्रवेश करते दी उपस्थित मण्डली की ओर उसने 
रा : 
ठाकुर साहब ने अत्यन्त गम्मीर-माव से किन्तु कोमल स्वर | 
में धीरे से कहा-- “आओ, वैठो । किस गाड़ी से आये 2” | 
नवागत व्यक्ति ने कहा--मैं तो तड़के ही लखनऊवाली ' 
गाड़ी से ग्रा गया था*। कुँवर स्णधीरतिंह भी मेरे साथ थे। वे 
जबरदस्ती मुझे अपने बँगले में लिवा ले गये |” 
नये आये हुए व्यक्ति के मुख के भाव से और बोलने के : 
से मालूम होता था कि वह परम आत्मीयों के बीच में मुक्त ह 
से बोल रहा है, और उसके भीतर-ब्राहर कहीं भी कपट 


आला, 


म या z ४१४ 


12 ठाकुर साहब की ATT में ही एक कुर्सी पर 
ad गया | 
ठाकुर साहब ने एक कृत्रिम सुसकान मुख पर भलकाने को 
चेष्टा करते हुए भरी ged ग्रावाज़ में कहा--“मज्ञ में तो रहे 
धीराज ? लखनऊ की ख़बरें सुनाओ ।” 
धीराज ने एक बार अत्यन्त स्निग्ध भाव से कनखियों से रूपा 
की ओर देखा, और फिर तत्काल भेंपकर वह ठाकुर साहब को 
ओर देखता हुआ बोला--'राजा साहब इस वात से बहुत बुरा माने 
बैठे हैं कि आप उनकी लडकी की शादी में शरीक न हो सके |” 
ठाकुर साहब भी नज़र बचाकर रूपा की ओर देख रहे थे, 
और धीराज की बात आधे मन से सुन रहे थे । धीराज की बात 
\, का कोई उत्तर न देकर वे श्रचानक बोल उठे“ श्रोह, में तो 
| अल ही गया था। तुमने तो ग्रभी खाना भी नहीं खाया होगा | 
मेंगरू |? 
मॅगरू तत्काल हाज़िर हो गया | 
“मैं खाकर श्राया हूँ |” 
t ` सब्र लोग खाना खा चुके थे। ठाकुर साहब ने प्रस्ताव 
` किया कि ड्राइंग-रूम में बैठा जाय । सब्र लोग उठ खड़े हुए | 
महीप ठाकुर साहब के पीछे-पीछे चला ओर शारदादेवी और हेमा 
भी उनके साथ-साथ चलीं | जब वे लोग ड्राइंग-रूम में ग्राकर 
बैठ गये तब ठाकुर साहब ने सिगरेट का डिब्बा महीप के आगे 
बढ़ाया और स्वयं भी एक सिगरेट उठाकर जलाकर पीने लगे | 
पर उनकी AA उस दरवाज़े की ओर गडी हुई थीं जहाँ से होकर 
वे आये थे | महीप भी सालस भाव से एक सिगरेट जलाकर 
ग पीने लगा | 
 . रारदादेवी ने महीप से कहा--“ग्राप शायद आज पहली 
॥__ वार इस शहर में आये है १” । 
' RAAT बोला--“जी नहीं, इस शहर से मेरा 
` परिचय काफ़ी पुराना है |”? 
आपसे तो आपका परिचय शायद आज ही हुआ है १ 
= AITA से उनका आशय ठाकुर साहब से था | ; 
a महीप की मुसकान में व्यंग्य का कुछ गहरा रङ्ग चढ गया | 
L उसने उसी बिचित्र व्यंग्य भरी दृष्टि से एक बार ठाकुर साहब की 
र ओर देखा | उसके बाद बोला - “जी नहीं, आपसे भी मेरा 
` परिचय बहुत पुराना है हालाँकि आज जब श्रीमती खन्ना ने ग्रापसे 
मेरा परिचय कराया तब आपने मुझे नहीं पहचाना |? 
TR साहब ग्रन्यमनस्क भाव से उन दोनों की ओर देख रहे 
3 | आ उनके कान तक दोनों की काई वात पहुँची भी नहीं | 
पर आपने इसके पहले कभी हम लोगों के यहाँ पधारने की 
नहीं की |?! 
` महीप इस बात पर गौर कर रहा था कि शारदादेवी शिश- 
| चारवश नहीं वल्कि किसी वास्तविक कारण से उसके सम्बन्ध में 
| दिलचस्पी ले रही हैं | 


पर धीराज ने कहा-- 


क 


सरस्वती 
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हेमा अचानक बोल | i 
स्पा श्रमी 


“मैं जाकर धीराज के बुला 
ही रह गया है |? 
शारदादेवी ने कहा--€बे ग्रपने-ग्राप ५. | 
इतनी जल्दी क्यों पड़ी है ११? ज 
"आपर ठाकुर साइन उनकी न पूरी सुने विना 
गये | शारदादेवी को आँखों में धतरा 
उठा | बे उत्कर्ठा ओर ANFI के साथ मतन ele: 
देखने लगीं। हेमा भी कुतूहली दृष्टि a उपी | 
लगी । महीप के सारा चक्र एक AAA ee 0 
हो रहा था । वह अज्ञात रहस्य उसे ठाकुर ay 
वातावरण में ऐसे सघन ओर साथ ही daw ig 
जान पड़ा कि उसे लगता था जैसे वह रहस्यमयता प्री ठ 
FEA पञ्जे से उसके हृदय Fr भी अज्ञात स्परे Gee 
रही है--हालाँकि प्रत्यक्ष रूप से वह जानता था कि ज़ k: 
के भीतर के किसी भी रहस्य से उसका कोई भी g 
हो सकता | रह-रहकर शारदादेवी की त हब 
निराली ब्रेचेनी का अनुभव करने लगा-हाताकि र: 
की बेचैनी रौर उसकी बेचैनी में ज़मीन-्रासमान बरव 
शारदादेवी का ठाकुर साहब के “तुम! कहकर तमी 
भी उसे कुछ कम रहस्यमय नहीं मालूम इरा ॥। 
वेतनभेगी शिक्षयित्री उस व्यक्ति से इस करर षग | 
करे जिसने उसे नियुक्त किया हो, यह वास्तव E 
साधारण-सी वात नहीं थी | i 
कुछ ही देर वाद ठाकुर लद्मीनारायरातिर 
मुख-मुद्रा बनाये हुए और तेज़ क़दम रखते हु ग्र 
वापस चले आये । उनके पीछे पीछे रूपा भी <a iff 
मुख पर अत्यन्त म्लान और करुण छाया सध 
थी, और वह प्रायः रोनी-सी सूरत बनाये BF r 
घीराज भी धीर पग रखता gar चला श्रा w e 
के भाव से जान पड़ता थां जैसे वह किए a itl 
ग्रसन्तोष और आक्रोशपूर्ण भावना को AE ही] 
अपने भीतर ही भीतर घोल रहा है | 
मुक्त, प्रसन्न और पुलकित भाव का ATT | 
पर झलकता हुआ देखा था, उसका लरी नरश || 
चेहरे पर शेष नहीं था | महीप की श्रि 
चली जा रही थी | 
जब ठाकुर साहब, रूपा और भीर 


जाता ह| 


2 का भाव कक 


a 


गरत" 
ब 


| 
a 


RR 


3) 


ग्रा ट्वॉट्नेवाला सन्नाटा छाया रहा | एक अज्ञात और 
Ri ता की अनुभूति 4 सारा वाताबरण भयङ्कर रूप 
लहो उठा । मदीप चौकन्ना होकर बैठा हुआ था | 


aud ठाकुर साहब ने इस विरस मोन के भङ्ग करते 
da क्रा लक्ष्य करके कहा -- आप कया दिन में आराम 
Wide दी नहीं हैं? अगर आप आराम करना चाहें तो 
टे कमरे में इसका प्रवन्ध किया जा सकता है |! और 
|. होता तो महीप इस वात को ठाकुर साइन की शिष्टता 
| नरतः सदाशयता भी समभता, और शिष्टंता के साथ ही 
qa को टाल जाता | पर इस समय उसकी श्रन्तरेन्द्रिय 
a सचेत श्रौर चौकन्नी हो उठी थी कि ्रमलियत के 
में उठे देर न लगी | वह समक गया कि ठाकुर साह 
॥विशेध कारण से इस समय उस मण्डली से उसे टरकाना 


5 


म ३ 
ओ 


ऐप ४। वह तत्काल बोल उठा--“'यदि आप ऐसा प्रबन्ध 
aaa aa कृपा हो।में सचमुच सुस्ती-सी मालूम कर रहा 


= 


i (कुळ समय के लिए लेट जाना चाहता Th 
पी a नात नहीं कही थी | रात में वेटिंगरूम में उसे नींद 
am ग्रा! थी ओर ग्राज के दिन का सारा 'एडवेंचर? उसके तन 
TW मन के आराम पहुँचनेवाला किसी भी हालत में 
उत 
a TRAA ने तत्काल Hae के पुकारा और उसके 
प उसे एक विशेष कमरे में महीप के AZA का प्रवन्ध करने 
शोक हैं दिया | महीप उसके साथ गया | कमरा वास्तव 
हाथा ग्रौर ख़स की टड़ी और नीले पदों के कारण वहाँ 
1 अंधेरा छाया हुआ था । बिजली के प्रकाश में महीप 


भ ग पर लेट गया | HIS बत्ता बुभाकर चला गया | 
ग्यारहवाँ परिच्छेद 
त 


ai] इर साइव जब महीप को अपनी 'कार? में विठाकर चले 
ब्र "मिती खन्ना ने अपनी लड़कियों के बुरी तरह डाँटना 
“if शया | बे खीभ-भरे स्वर में कहने लगीं -“तुम दोनों 
हा टिन इस क़दर बेहया होती चली जा रही हो, इस वात 
की नही था। तुम लोगों की ऊल-जलूल बातों से 
sf Te जिस तरह अपमानित होकर गये हैं उससे मुझे aga 
| अमे वे फिर कभी हमारे यहाँ आना पसन्द नहीं 
@ Mate, =)? 
A क| नीच में ही बोल उठी--“पर तुम ठाकुर साहब के 
£6). eX चिन्तित क्‍यों हो, माँ? 'बदि वे न आना 
a लोगों के लिए इससे ग्रच्छी बात और क्या हो 


» 


SE लडकी कहीं ati? तमककर श्रीमती 
L हि अपने ब्रेहयापन से बाज नहीं आओयी ! 
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तुम्हारी ही वजद से तो az सव काणड हुआ | बड़ी आई हिन्दी 
के कवियों की तरफ़ से लेक्चर बधारनेवाली ! तुम्हे क्‍या पडी 
थी कवि-सम्मेलन की चर्चा ya की? उस अपने ही जैसे 
AAR लड़क--महीप--की तरफदारी करके तुम दोनों बहनें ने 
वेचारे ठाकुर साइब के लज्जित और अपमानित करके आख़िर 
क्या पाया ? कितनी कोशिशों के वाद मैं उन्हें इस बात के लिए 
राज़ी कर पाई थी कि वे अपने के हमारे परिवार का ही 

AEH समझे az देखकर मुझे प्रसन्नता होने लगी थी क्रि | 
नालिमा और वे दोनों एक दूसरे से हिलने लगे हैं | वर ora 
तुमने सव चपट कर दिया ! सारा बना-वनाया, . .ग्रव वे यहाँ / 
कभी आना पसुन्द नहीं करेंगे, देख लेना !” t 


प्रतिमा aut तक अपनी माँ के क्रोध के परिद्दास के रूप 

में ले रद्दी थी, पर जत्र श्रीमती खन्ना अचानक खुल ost और I 
अपने मन की जिस बात के वे इतने दिनों तक लड़कियों के : 
आगे छिपाने की चेष्टा करती आई थीं वह क्रोध के उबाल के साथ 
RAA उनके मु ह से स्पष्ट इङ्गित के रूप में बाहर निकल पढ़ी 
तत्र प्रतिमा के मुख पर से परिहास की छाया सहसा विलीन हो 
गई AR उसका गोरा मुख AM की Re लाल हो आया। 
नीलिमा स्तब्ध भाव से खड़ी थी और afa के साथ एक वार 
अपनी माँ की ओर देखती थी, एक वार प्रतिमा की और | 


प्रतिमा ने कड व्यंग्य के साथ कदा--“तुम चिन्ता न करो, १ 
माँ | तुम्हारे ठाकुर साहब ऐसे बेशर्म हैँ कि अपमानित होने 
के कारण वे हमारे यहाँ फिर आने के लिए और अधिक उत्सुक 
हो उठेंगे | पर में यह जानना चाहती हूँ कि उनके लिए तुम क्यों 
इस क़दर परेशान है १ और दीदी का उनसे दिलना देखकर 
तुम्हें प्रसन्नता क्‍यों होने लगी थी, इस वात के भी तुम्हे मेरे और 
दीदी के आगे स्पष्ट रूप से खोल देना चाहिए !” यह कहकर || 
उसने एक बार इङ्कित से नीलिमा की ओर देखा , पर नीलिमा | 
एक शब्द भी न बोली | 

प्रतिमा की वात के ढङ्ग से श्रीमती खन्ना फिर एक बार 
मुँझला उटीं | बोलीं-“जा ! जा! बड़ी आई जज बनके ! 
तुम क्या मेरा इजहार लेना चाइती दो ? तुम्हारे समान दुष्ट और 
मूर्ख लड़की के क्यों में कोई बात वताऊ ! किसी शुभ कार्य में 
विन्न डालने के सिवा तुम्हारा और भी कोई काम कभी रहा है | 
मैंने कमी नहीं सोचा था कि मेरी कोख से ऐसी नालायक | 
लड़की जन्म लेगी । मैंने अपनी तरफ़ से कभी कोई वात उठा 
नहीं wel कि मेरी लड़कियाँ अच्छी से अच्छी शिक्षा पावे, शिष्ट 
और सभ्य समाज के त्रीच में रहकर सीजन्य-पूर्ण व्यवदवार सीखें 
भले घरों में व्याही जाकर सुख से अपने दिन fad और मुझे 
भी शान्ति से रहने दें । मैं अब समझ रही हूँ कि मैंने बड़ी 
भारी ग्रलती की जो ga लोगों के पढ़ाया-लिखाया | मुझे 
पता था कि मेरी लड़कियाँ इस कृदर मनचली निकलेंगी. 


मेरी किसी भी बात का कोई मूल्य न समभकर हर बात में 
मुझसे जवाब तलब करने लगेंगी। तुम्हारे पिताजी तुम लोगों 
से मुक्त होकर चल बसे, पर में ग्रभी तक दिन-रात तुम लोगों की 
अपमानजनक बाते सुनने के लिए जीती हूँ |” 

उनकी दोनों आँखों के कोने ग्राँसुश्रों के छोटे कणों से 
चमक उठे | किस बात से क्या बात ग्रा पडी । नीलिमा 
घबरा उठी और अपनी माँ के लिए. उसके हृदय में दया और . 
स्नेह की भावनाये पूरे वेग से उमड़ set । उसने आगे बढ़कर 
माँ का हाथ धीरे से पकड लिया और अत्यन्त fer स्वर में 
कहा--“माँ, तुम ऐसा क्यों कहती हो ! कौन तुमसे श्रपमान- 
जनक aa कहता है ? प्रतिमा ज़रूर कुछ. TE स्वभाव की है, 
पर वह भी कभी तुम्हें अपमानित करना नहीं चाहेगी। उसकी 
\ लडकपन की बातों के तुम कयां इस तरह महत्त्व देती हो ? उसे 

“J बकने दिया करो और उसकी बातों पर हँस दिया करो |” 
नीलिमा को बात से श्रीमती खन्ना का जी कुछ शान्त हुआ | 


~ 


उन्होंने स्नेह से गद्गद होकर कहा--“तुम्हीं बताओ बेटी, मैंने 

y क्या काई अनुचित बात कही थी £ ठाकुर साहब अगर अपने के 

$ श्रपमानित समझकर हम लोगों के यहाँ आना छोड़ दे तो तुम्हे 
क्या अच्छा लगेगा ? ठाकुर साहब जैसे सजन शरोर शान्त स्वभाव 

आदमी का बेशर्म बताती है | र स्वयं केसी बेहया है, इसपर 
विचार नहीं करती । तुम देख लेना नीलिमा, अगर इस लड़की 
ने एक दिन हमारे कुल की नाक न कटाई तो ! . तुम्ही बताओ, 
„ ` ठाकुर साहब में क्‍या दोष है ? वे एक बड़े घराने के ज़मांदार हैं, 
कई लाख रुपये की उनकी ग्राय है, संभ्य समाज में उनकी 
. प्रतिष्ठा है, सरकारी हलकों में उनका जितना सम्मान है, कांग्रेसियों 
` „ के श्रीच में भी उनकी वैसी ही इच्ज़त है| स्वभाव के बड़े ही 
सजन हैं । देखने-सुनने में--!? 

प्रतिमा के मुख पर एक व्यंग्य-पूर्ण तीखी मुसकान भलकते, 
देखकर श्रीमती खन्ना का उत्साह कुछ ठण्डा पड़ने लगा | 
|| फिर भी उन्होंने साहस करके नीलिमा से कहा--''तुम्हीं बताओ 
/ नीलिमा, अगर कोई माँ ऐसे व्यक्ति को अपना जमाई बनाने की 
इच्छा करे तो वह कोन बड़ा अपराध करती है १? 

प्रतिमा रह न सकी और खिलखिलाकर हँसती हुई ताली 
पीटने लगी | उसके वाद बोली - “अब्र तुमने se की बात 
कही है माँ |! मैं तुम्हारे मुह से यही बात स्वीकार कराना चाहती 
' थी। अब बताओ दीदी, इस विषय में तुम्हारी क्या राय है ? 
तुम्हे भी निश्चय ही ऐसा सर्वगुणसम्पन्न वर पसन्द होगा |” 
' माँ के स्पष्ट इङ्गित से नीलिमा पहले ही सकुचाकर सिमट-सी 
गई थी। र कोई समय होता तो वह निश्चय ही स्पष्ट शब्दों 
पे मा के आगे इस सम्बन्ध में अपना निश्चित मत प्रकट कर 
५ पर इस समय माँ का जो दयनीय रूप उसके सामने आया, 
उसे देखते हुए उसे उनकी बहुत दिनों से पोसी हुई आशा को 
निराशा में परिणत करने का (साह नीता आ. पणय 
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"एर्सित्रॉश््षंस्थामत्यर'धश्रे चित्र प्रकट होते पे a 


प्रतिमा को बातों के se 7 वह मन 
थी | उसने भिइककर कहा- श्र a 
a ae परि ती 
चलो माँ, भीतर चलें । इसकी बातों ठे पे tr h 
यह कहकर वह माँ का हाथ पकड़कर उन्हे १ 
ले गई | र 
प्रतिमा कुछ देर तक स्तब्ध खड़ी रही। ay 
थी कि नीलिमा स्पष्ट ओर ज़ोरदार a an Hale 
विरोध करेगी | ठाकुर साहब के “जमाई? मो 
उसकी माँ ने किया था वह नीलिमा को au द. bi 
सकता, ऐसा उसका विश्वास था | 
की एक भी बात का विरोध नीलिमा 


दी ग 


भी निश्चित धारणा उसके सन में जम न पाई | 
हालत में नीलिमा ठाकुर साहब से विवाह के लिए गी शाह 


है? असम्भव है | पर कुछ ही चण वाद उसे व| नि 


ही की है, न सें यह दावा कर सकती हूँ कि ५ 
सत्र बाते जानती हूँ | दूसरे के मन का सच्चा हात 
जान सकता--चाहे वह व्यक्ति अपनी सगी दीदी 6 
हो | ' इसलिए--पर यदि सचमुच दीदी ठाकुर हि 
के लिए राज़ी हो जाय-चाहे अपने मन से चाहे गम 
सेतो क्या होगा | इतने बड़े श्रनर्थ का Al अह प उसे 
सकेगा ? में अपने जीते जी केसे इसे सह a a 
सेचते-से|चते प्रतिमा का माथा चकराने लगा | 7 | 
बह यथास्थित खड़ी रही, उसके बाद Tae | 
पगो से भीतर चली गई | 


बारहवाँ परिच्छेद 


नीलिमा की मानसिक fafa उ6 दिन mh ‘ 
रूप में डांबाडोल हुई थी | इसके पहले siad i 
सम्बन्ध में उसके मन में समय-समय १९ T Ke 
तरङ्गित क्यों न हुए हों, पर कभी किसी भी a] 
काई स्थायी प्रभाव उसके मंन पर अर जे 
पाया । सामान्य सामाजिक aque E 
उसके मन पर उदित होते रहते थे वे जा 
तरह अत्यन्त द्र तगति से विलीन हो जाते 


sat TAA उसके सचेत मन पर छेड़े मिट जाते थे | 
(= भाघी जीवन के सम्बन्ध में उसने कभी लगातार एक 
of र रूप से चिन्तन नहीं किया | इस सम्बन्ध में 
thy रट छायाचित्र उसके ऊपरी मन के पट पर भ्रङ्कित 
र ही रूप से तिरोहित भी हो जाते थे। उनमें से 
da चित्र पर मनोयोगपूवक विचार करने का न उसमें धैर्य 
Lace । इसमें सन्दे नहीं कि गम्भीर साहित्यिक 
à m समने अर उनपर गम्भीर ही रूप से विचार करने 
ता उसमें थी, पर सादित्य-जगत्‌ से वास्तविक अगत्‌ का 
ay सम्बन्ध स्वीकार करने के लिए उसका मन जैसे 
Maal था | x 
॥ हलु उस दिन उसे ऐसा लगा जैसे पहली वार उसे जीवन 
qatar का AJAA GAT | इतने दिनों तक ठाकुर 
wima के साथ उसका मिलना-जुलना रहा, पर कभी 
pe 'मिलने-जुलने' को गम्भीर रूप में ग्रहण नहीं किया, और 
बह सोचा कि इस "मिलने-जुलने पर उसकी माँ बड़ी 
| ग्राशाये' ata सकती है| इसमें ate नहीं कि 
aa का सङ्क उसे कभी ्रप्रिय नहीं रहा | किसी भी 
शनिदोष चुटकियाँ कसने और ञ्रकपट व्यंम्यों की बौछार 
ad में उसके भीतर की चपल वालिका को सुख मिलता 
TILK सम्भवतः ठाकुर साहब का साहचर्यं उसे इसी कारण 
मंगेश विशेष कर जब उसे मालूम था कि ठाकुर साहब उसे 
उपे ॥ Va दृष्टि से देखते G | अपने प्रति विशेष आदर 
हव प्रदर्शित करनेवाले पुरुष के बनाने में ऐसी “चपल 


(Wier को विशेष सुख मिलता है | इसके अतिरिक्त 
हक! और कोई भावना ठाकुर साहब के सम्बन्ध में उसके 


iaa नहीं कर रही थी | 

TORS पता नहीं था कि उसके भीतर की “चपल बालिका? 
RAM साथ उसके अज्ञात में ster नारी धीरे-धीरे घर करती 
$ | रही है। . ग्राज प्रथम बार अप्रत्याशित रूप से और 
| कारणों से उस प्रौढ़ा नारी ने उसके सचेत मन को 
क दिया ग्रौर जीवन और जगत्‌ के सम्बन्ध में एक नये 
(होण के उसके सामने रखकर उसे विस्मित और भ्रान्त 


a 


ATS दा x 
ल DETE उसका परिचय रहा, पर कभी उसने 


i 


gi è से भर = S x : 
5 a में किसी भी प्रकार की गम्मीर-मावना के अपने 
a नि नहीं दिया | महीप का शिशु-रूप ही बराबर उसके 


Te की प्रत्यक्ष आकृति और वाह्य प्रकृति का: 
xy os शिशु के सिवा किसी दूसरे रूप में वह उसे 
॥. पती थी | इतना वह अवश्य जान गई थी कि वह 
“र है, और इसी लिए वह उसे और अधिक चाहने 
परे उसका यह 'चाहना? उस चाहने से अधिक 


fa 


| 


= Gok eats 
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a FER oF 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रखता था जो एक वंयश्किवीलिकी।फोणफाकजीत Gurk 


४१५ 


Ug के प्रति दो सकता दै | महीप की कविताओं के बावजूद 
नीलिमा के मन में यदद विश्वास कभी जम न पाया कि वह अपनी 
IDA का पार कर चुका हैं । प्रेम की तीत्र ग्रन्तर्वेदना से पूर्ण 
जो कविताये' मद्दीप ने समय-समय पर लिखी थीं उनमें नीलिमा 
FUA रस लिया करती थी ओर अत्यन्त तन्मयता के साथ उन्हें 
Ter करती थी-- एक बार नहीं, अनेक बार, अक्सर रात में साने 
के पहले प्लेग पर AZA टेविल-लैंप जलाकर वह महीप की 
प्रेम-सम्बन्धी कविताओं का मनन पूर्वक पढ़ती हुई उनकी रसमयता 
से भीतर द्दी-भीतर पुलकित होती रहती थी | एक अलौकिक 
छावास्वप्नमय मायाजगत्‌ सुनहले बादलों से रख्ित-सन्ध्या की 
इन्द्रजाली मोहिनी की तरह उसकी मानसिक आँखों के आगे | 
भासमान हो उठता था | जो कवि के उस मायापुरी के द्वार 
एक-एक करके उद्घाटित करता जाता था, वह उस समव के) ॥ 
लिए किसी स्वगाय लोक के देवदूत की तरह उसके मन के एक १ 
अज्ञात कोने में मुदु-मन्द मधुर मुसकान से मुस्कराता रहता था | 
पर कविता-पाठ वन्द करने पर जब वास्तविक जगत्‌ की अनुभूति 
उसके सचेत मन पर आकर टकराने लगती तव जो कवि 
मायालोक के दिव्य दूत की तरह उसके ग्रद्धचेतन मन को थेरे हुए 
था उसका वास्तविक रूप-खुड्डे की-सी आकृति--नीलिमा के 
सचेत मन पर प्रस्फुटित होते ही वह मन द्वी मन अपनी हँसी को 
रोक नहीं पाती थी, ak काव्यलोक की विकल पुलकानुभूति के । 
स्थान पर उसके हृदय में हास्य की फुरेरियाँ उठने लगती थीं। 
उस शिशु-रूप कवि के भीतर प्रेम की अन्‍्तर्ज्वाला वास्तव में 
दहका करती है, इस वात पर उसे कृतई विश्वास नहीं होना 
चाहता था | फिर भी यह स्वीकार किये बिना वह न रहती | 
कि वह शिशु-कवि श्राश्रवजनक रूप से समझदार है, और उस | | 
सजीव, बुद्धिमान्‌ Us के खेलाने की कांचा उसके मन में | 
प्रवल हो उठती | Fs 
यह सब होते हुए भी उसकी निजी रोमांटिक” कह्पनाओं के ई 
बीच में उस गुडु के लिए उसके मन में कभी कोई स्थान नहीं | 
रहा । इस रूप में वह उसके सम्बन्ध में सोच हो नहीं 
सकती थी | पर उस दिन जब्र महीप्र ने हिन्दी साहित्य और 
हिन्दी के कवियों की तरफ़ से ग्रत्यन्त मार्मिक , शब्दों में, तीज 
रूप से प्रज्वलित वाणी में, वकालत की थी तब उस समय | 
उसके मुख पर घनोभूत होनेवाली गहन-गम्भीर छाया, उसकी 
आँखों में त्रिजली की तरह प्रदीत्त होनेवाली रहस्यमयी माया 
का आभास देखकर, नीलिमा की मानसिक आँखों के आगे 
महीप के अंतर का इतने दिनों से प्रच्छुन रूप अपने काले आवरण 
के चीर कर अकस्मात्‌ प्रत्यक्ष हो उठा | उसके शु का 
प्रकट रूप न जाने कहाँ तिरोहित हो गया और उसके स्थान 
अदम्य qian और प्रचण्ड : विद्रोह के असीम साइसिक 
से युक्त पूर्ण युवा का सनातन रूप न जाने किस अज्ञात रह 


G इतस ८3। ही किर कत हो उठा 


As 
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तत्कालीन सम्मोहन की ही अवस्था में उसने यह अनुभव किया 
कि महीप के उस नवोदित रूप को केन्द्रविन्दु बनाकर बहुत 
सी ऐसी नई और da वेदनामयी भावनाये चारों ओर से 
उसके मन को छाने लगी थीं जिनकी कल्पना तक उस TY के 
पहले वह कभी कर नहीं सकती थी। इतने दिनों तक वे न 
जाने aada के किन अन्धछिद्रों में दबी पड़ी थीं | महीप की 
कविताओं के एकान्त पाठ में बह कभी-कभी उसके जिस दिव्य 
दूत के रूप का परिचय पा जाती थी वह ग्राज वास्तविक 
जगत्‌ में भी उसके आगे केवल प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ, बल्कि 
भलभलाते हुए साने का जो तेज़ ओर तीखा भाला वह अपने 
हाथ में लिये हुए था उसकी नोक से उसने जैसे उसके ग्रंतर्मय 
प्रदेश का स्पर्श भी कर दिया--नीलिमा को ऐसा लगा | आज 
/ तक वह अपने के, महीप को, समस्त संसार को केवल एक खेलबाड 
के रूप में देखती आई थी, पर भ्राज उस प्रज्वल सोने के भाले 
ने अपने तीखे स्पर्श से उसे यह बता दिया कि न वह खेलवाड 
है और न महीप--दोनों जीबन की ज्वलन्त ग्रनुभूतियों से फड़कते 
हुए अनन्त चेतनाशील प्राणी हैं, रौर समस्त संसार प्राण-प्रेरित 
वेदनां के स्पन्दन से प्रतिपल फडक रहा है। वह यह अनुभव 
। करने लगी कि जीवन में उसका अपना कर्तव्य-पथ अत्यन्त 
विस्तीर्ण, श्रत्यन्त गम्भीर और अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है, और जिस 
कवि को वह आज तक केवल एक मनोरञ्जक शिशु के रूप में 
देखती आई थी वह कया उसके उस महान्‌ FAA- का 
साथी--बल्कि निदेशक--नहीं हा सकता ! 
ag “महान्‌ कत्तव्य' वास्तव में क्‍या है, इसकी कोई स्पष्ट 
mial उसके मन में नहीं उठी थी, ओर कोई व्यक्ति किस रूप 
में उसका निदेशक बन सकता है, यह भी बह नहीं जानती थी; 
पर जो श्रस्पष्ट प्रेरणा उसके भीतर जगी थी, उसकी अनुभूति ऐसी 
मार्मिक थी कि उसकी उपेक्षा करना उसके लिए असम्भव था | 
महीप के चले जाने के वाद उसी अनुभूति से उसका, समस्त 
प्राण श्राच्छुन्न हो रहा था। उस अनुभूति को गहरा धक्का तब 
पहुंचा जत्र प्रतिमा ओर उसकी माँ के वाद-विवाद के फल-स्वरूप 
वास्तविक जीवन के एक दूसरे ही तथ्य का उद्घाटन उसके आगे 
हुआ | उसे यह सेचकर अपनी इस नादानी पर आश्चर्य 
और खेद हुआ कि इतने दिनों तक बह अपनी माँ के मन की 
बात से परिचित न हो सकी, जव कि प्रतिमा पहले ही वास्तविकता 


| ' कोताड़गईथी। कभी एक क्षण के लिए भी उसके मन में 
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यह सम्भावना उदित 7 हुई कि ae | 
वैवाहिक सम्बन्ध जोड़ने के इरादे से न 0 
परिवार के घनिष्ट सम्पर्क में लाने = के E 
ग्राज प्रथम वार जत्र उसके आगे माँ > यक्ष | 
रहस्य अप्रत्याशित रूप से खुला त कह + 
स्तब्धता यह जानकर और अधिक बढ़ गई ३ 
ti a विचार ही नहीं है, बल्कि वे उसपर ; 
बांधे aol SEE हद तक कि उसमें तनिक भी a 
पर See मार्मिक श्राघात पहुँचने की ary 
प्रतिमा के साथ इस सम्बन्ध में झगइते 
रूप में उसने देखा उससे उसके भीतर रा 
उटी | सबसे अधिक ग्राशङ्काजनक बा 
के उस रूप को देखते हुए उनके मन में इतने folie 
आशा का तार तत्काल पूर्ण रूप से तोहने ढा mai 
हुआ ae जानती थी कि यदि इस समय त 
इच्छा का विरोध करेगी तो उन्हें जो धक्का लगा इ 
आसानी से उबर नहीं सकेंगी | 
साथ ही एक बात और थी | नीलिमा Faq | 
में सांसारिक स्वार्थ का एक संस्कार उसकी समस्त भ 
आदर्शवाद के बावजूद वर्तमान था | इसलिए मी; 
में उसके हृदय में भावों का तूफ़ान उठने पर भी कह 
वास्तविकता का संस्कार पहाड़ी नदी के बौच की छात्र 
अडिग अवस्था में पड़ा था | ठाकुर साहब के गि 
ज्ञात मन में जो विरोधी भावना उठ खड़ी हु ग 
आगे स्पष्ट रूप धारण किये हुए थी । पर उप छ| a 
के नीचे जो अस्पष्ट भावना उसे बेचैन कर री is 
अपने अनजान में प्रबल चेष्टा से भुलाना चाहती गी | क्सी 
खुले तौर से उसकी af के परिचालित कर रही षै 
उसके मन के नीचे के दो-एक छिंद्रों से भाटी 
रही थी | यह भी एक बहुत बढ़ा कारण था कि बरी al 
माँ की प्रवृत्ति के विरुद्ध निश्चित विद्रोह की मागग था 
नहीं उठ पाती थी | उन छिंद्रों को वह ज्यॉज का 
वादी विचारों की मिट्टी से दबाने की चेष्टा कल 0१ 
अधिक परिस्फुट हो उठते थे और Stl 
अधिक बड़ा होता जाता था | 


भु 


[वेन है| 7 
हुए मब ३ 
TE की एङ >| रारा 
त उ) 


i [-कमला ( उपन्यास )- लेखक श्री रामचन्द्र तिवारी 
ai द्राशक, सरस्वती प्रेस, बनारस हैं। प्रष्ठ-संख्या २३७ 
aie! : > 
`| चद तिवारी हिन्दी के उन नवीन लेखकों में से हैं जा 
(उपत्यासों की रचना करने में, संख्या को दृष्टि से, काफ़ी 
त कहे जा सकते हैं। कल्पना के WT पर वैठ कर 
dat ग्राप ऐसी उड़ान मारते हें कि आपकी अद्भुत सूक-बूक 
get की क्षमता के देखकर चकित रह जाना पड़ता है | 
7 {उस समय होती है जव आप कोई ऐसा विषय उठा 
> जे ग्रावश्यकता से अधिक बोकिल होता है । ऐसी स्थिति 
पीट ही है, कल्पना की दशा पर-कटे कबूतर ऐसी हो जाती 
jae उसके सहारे उड़ना चाहता है, मगर उड़ नहीं पाता, 
11 फड़फड़ाकर रह जाता है | 
छत उपन्यास में कुछ-कुछ ऐसा ही हुआ है | इस उपन्यास 
पात्री कमला, ऐसा प्रतीत होता है, मा के पेट से ही फूटा 
fir पेदा हुई थी । उसका परिचय देते हुए कहा गया 


io तरू 
(१४ hk बालक भारी होता ही है । कमला की पीठ पर 
jy dais जिया, न वहन | अन्त में मा को भी चट कर गई | 


बा ही के पैर ऐसे ही होते हैं |” 
| । कमला का विवाह होता है एक ऐसे व्यक्ति से ्रठारद 
बहे | स्था में ही जिसके तीन-तीन विवाह हो BR होते हैं । 


ae त्य में जिस स्त्री से कमला का वास्ता पडता है वह अत्य" 


कमला की ससुराल का परिचय निम्न 
( द्या गया है- “ऐसी ससुराल जिसमें सासे शासन 
kh TR शिकायत करती हैं और देवरानी-जिठानी ताने 
|, सुराल का परिचय इतने में ही समात नहीं हो 
| यांधिक कट और तीखे व्यंग्य के साथ लेखक कहता है - 
in ल a यदि अन्तर है तो इतना Bs कि नरक में 
है| < कोई नहीं होती और ससुराल में वह विद्यमान 
a से पाप qa होने पर नरक का फन्दा कटता है, वैसे 
fr ष an पर बहू कौ सास मरती है 1” i 
irn ति का, अति पर पहुंचे हुए विस्तार के साथ, * 


à चित्रण gar है ओर बढ़ते तापही 


< 


r 


मानो हम किसी ऐसी घिस-घिस में फॅस गये हैं जिसका कभी अन्त 
नहीं होगा | azedt की घिस-घिस का इतने विस्तार के साथ 


वहीं चित्रण कैर सकता है, जिसका अधिकांश समय औरतों के | 
बीच ही बीता हो--मतलव ऐसे व्यक्ति से है जिसे, साधारण भाषा 
में, घर-घुसना कहा जाता दै । ग्रामोफोन के रिकार्ड की तरद | 


akd के मुँह से निकली प्रत्येक वात जैसे लेखक महोदय के हृदय 
पर alga होती गई है और उसे उन्होंने, विना किसी श्रनुषात 
के, इस उपन्यास के २३७ प्रृष्ठों में भर दिया है| यही इस 
उपन्यास की विशेषता है ओर हमें कहने दीजिए, यही इसका 
ढुगु'ण भी है। उपन्यास की दृष्टि से इस पुस्तक के ठीक कहाँ 
से शुरू होना चाहिए था जहाँ कि यह समाप्त हुई है। लेकिन 
घर की राजनीति से सम्ब्रन्ध रखनेवाली सामग्री का जहाँ तक | 
सम्बन्ध है, इस पुस्तक में जितनी अधिक शङ्कलित है उतनी 
शायद waa नहीं मिलेगी | इस दृष्टि से जो भी इस पुस्तक 
के--'उपन्यास” शब्द का प्रयोग जान बूक कर नहीं किया गया 
है--पढेगा, वह लेखक की सराहना किये विना न रहेगा । 
नरोत्तमप्रसाद नागर 
२--ब्रजभाषा का व्याकरण--लेखक पण्डित किशोरीदास 
वाजपेयी; प्रकाशक, हिमालय-एजेन्सी, कनखल ( हरिद्वार ) हैं। 
पृष्ठ-संख्या २९६ ओर मूल्य ढाई रुपया है । 
` ग्रारम्म में १०३ gat की भूमिका में लेखक ने हिन्दी के 
वर्तमान व्याकरणों पर स्पष्ट और खरी भाषा में अपनी ्रालोचना 
लिखी है तथा खड़ी बोलीं और व्रजमाषा के सम्बन्ध में अपने 
सामान्य विचार प्रकट किये हैं | इस भूमिका के पढ़कर ही 


पाठक जान सकते हैं कि वाजपेयीजी ने इस “विवेचनात्मक मौलिक ' | 


रचना” में किस प्रकार की वित्रेचना का समावेश किया होगा । 
हिन्दी-भाषा की गति विधि और उसके व्याकरण में रुचि 
रखनेवाले समी हिन्दी के पाठक लेखक के इस विचार से सहमत 
होंगे कि हिन्दी में a= भी 
ग्रौर शैली तथा T T i 
वास्तव Ñ श्री कामताप्रसाद गुरु के व्याकरण” के छोड़कर 
कोई दूसरा व्याकरण है ही नहीं। परन्तु वह व्याकरण अब 
पुराना हो गया है और उसमें संशोधन की आवश्यकता है 


वाजपेयीजी के इस प्रस्ताव का हम पूर्ण रूप से समर्थन करते है कि. 


ts 


kul Kangri Collection, Haridwar 


ऐसा व्याकरण नहीं है जिसे MIRE | 
के विचार से पूर्ण कहा जा सके | | 
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0७. प्रयत्न करे | वाजपेग्रीजी ने 'गुरु' के व्याकरण के अतिरिक्त 
क । अरन्य व्याकरणां की भी श्रालोचना को है और उनमें सबसे अधिक 
| श्री डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा के a I ae १ a 
| सम्बन्ध में यहाँ हम इतना ही कह सकते हैं कि वाजपेयीजी को इस 
| विवेचना-पद्धति में विचार-गम्मीरता तथा शैली की प्रोढता का 
अभाव है। यही नहीं, ऐसा मी लगता है कि लेखक ने यह 
पुस्तक बहुत जल्दी में लिखकर छुपा दी है और उसे शायद 
दुहराने का भी समय नहीं मिला है। यही कारण है कि पुस्तक 
के अन्त तक पहुँचते-पहुँचते पष्ठ २८४ पर लेखक एक नई 
उलभन? में फॅस गया ओर उसने AÀ चलकर जब ANAT 
पर तथा हिन्दी की विभिन्न बोलियों पर विचार किया”, तब अनेक 
‘ ऐसे कारण सामने आये जो प्राकृत-अपश्रंशों से हिन्दी को प्रथक्‌ 
A करते हैं, धारा ही दूसरी बतलाते है |! उन अनेक कारणों में से 
‘ee उसने भाषा-विज्ञान के परिडतों के सामने विचारार्थ wa 
हैं। वे 'कुछ' कारण दो हैं--( १) हिन्दी में क्रिया का कृदन्त 
रूप” और ( २ ) “भविष्यत्‌ काल का ea रूप |? परन्तु 
अपनी इस नवीन खोज के प्रकाश में लेखक ने श्रपने . पूर्व-कथनों 
में संशोधन नहीं किया है। इस सम्बन्ध में व्याकरण के एक 
'वैज्ञानिक' लेखक से यह आशा की जा सकती थी कि वह भाषा- 
विज्ञान के सिद्धान्ता तथा हिन्दी-भाषा के इतिहास का गम्भीर 
/ अध्ययन करके तथा भाषा-विज्ञान के ग्रन्य विद्वानों से विचार- 
# विनिमय करके किसी निष्कर्ष पर पहुँचता । परन्तु प्रस्तुत लेखक 
से ऐसी आशा करना व्यर्थ है; छिद्रान्वेषण और दोष-दर्शन की 
आर उसकी प्रवृत्ति अधिक है | ` 
अब हम वाजपेयीजी के कुछ मौलिक विचारों को ओर 
aga करते हैं। र्मबाच्यः के aq तक व्याकरणकार 
अगरेज़ी के कर्मवाच्य के दर पर बनाते हैं; परन्तु वाजपेयीजी के 
अनुसार कर्मवाच्य ततर होता है ज्र क्रिया कत्ता के अनुसार न 
होकर कमं के अनुसार होती है । जैसे, 'लड़के ने रोटी खाई 
“लड़की से पानी पिया नहीं जाता?,/पिता ने ककड़ी खाई होगी |! 
| इन उदाहरणा में दूसरा Saat के कर्मवाच्य के ढङ्क का है | 
> अन्य दो वाक्य भी उसी oe के कर्मवाच्य समझे जा सकते हैं 
` य॒दि "ने! को कर्ता की विभक्ति न मानकर करण? की विभक्ति 
मानें, जैसा कि श्री डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया है | उस दशा 
में वाजपेयीजी को इस मौलिक खोज में कोई विशेषता नहीं रह 
जाती | यदि हिन्दी के अध्यापक प्रत्येक कत वाच्य के कर्मवाच्य 
में परिवति त वराके बालकों का ' समय और उनकी शक्ति नष्ट 
करते हैं, तो यह दोष व्याकरणकारों का कम, अध्यापकों तथा 
शिक्षाशास्त्रियो का अधिक है, जो मातृभाषा के प्रारम्भिक 
विद्यार्थियों को व्याकरण के नियम समभाना आवश्यक समभते 
| अपनी इस मौलिक खोज के वाजपेयीजी ने अत्यधिक विस्तार 
' से लिखा है; वे इसे संक्षेप में भी घोषि 


| 


7 
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सरस्वती 
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J 
थी?, . 


का व्याकरण? में ऐसी छोटी-मोटी अनेक 7 


शब्द को व्युत्पत्ति | 


Toit bola. Arluno PETRA सवो भरना जानते ; 


का 5 
हास्यास्पद-सा हे | वाजपेयीजी ay १ T 
समय तथा स्थान बतानेवाले जब), Gap a De 
यहाँ, 'वहाँ?, आदि ग्रव्यय क्रिया-विशे ५ ai o f 
क्रिया की कोई विशेषता नहीं जानी जाती। था d EN 

के समय या स्थान का बताना उसमें विशेषता १०. ii आप 
{रम शीत आयेगा? में “शीश के तो शाबर शय 
विशेषण्‌ मान लेंगे, पर "राम अभी आयेगा! मे a 
‘aap को आप केवल समय-सूचक ग्रव्यय | 

वाक्य के किसी अन्य शब्द से कोई 


वाजपेयीजी का तीसरा मौलिक आविष्कार 
और “लौटना? आदि कर्मक क्रियाओं के सकर्मक heal? 
इस प्रकार Ñ बनारस को गया? 


सकते €| परन्तु इस उलभन का कारण वाणी) गया 
खोज पाया | “का? A “पर? आदि विभक्तियों के त 


fae न मानने की बात कहकर वाजपेयीजी ने वात 
बहुत बड़ी गड़बड़ी को दूर करने का प्रयत्न किया ह| 1 
स्वयं संस्कृत के कारकों की सीमा को भङ्ग करने का पठि 
सके | अब समय आ गया है कि हम हिन्वी-भाप ए लु । 
रूप से विचार करें और उसके व्याकरण को संसारा | 
का अनुगामी न समझें । इस प्रकार समस्त संश ai RRA 
शब्दों के केवल छु; या सात कारों में हूना 
वियोगात्मक भाषा में उचित नहीं है, क्योंकि पढत; 
हिन्दी में कारकों के कारण संज्ञा के रूपों में परि al 
ऐसी दशा में या तो कारकों की संख्या में वृद्धि कले 
के अनुसार नवीन रूप से निर्धारित FE 
रचना पर प्रभाव डालनेवाले केवल FATA > ; 
का नाम दिया जाय और के, में, पर, AA 
आनेवाली aa संज्ञाओं और सर्वनामों की उने 


पः 
आधार पर अन्य रूप से पद-व्याख्या की Ta 
जी के लिए इतना भी काफ़ी है कि उन ; 


महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न की ओर दिन्दी-भाषियोँ की 
किया | § 
इन दो-तीन महन्वपूर्ण मौलिक प्रे 


| हि 
के श्रत निय 
a 

aw | | 


जी की मौलिक खोजे कह सकते हैं | aisa 
इसे उन्हीं के a g 
“वाणिज्य-व्यापार में “ला” ही “ला oe and 


ला, यह भी ला;/ उधर से भी ला मो रब 


E इस नवीन Aa के लिए हिन्दीवालो के 
A कृतज्ञ होना चाहिए | यों श्रजभाषा का व्याकरण 
आपा विज्ञान के विद्यार्थी को वाजपेयीजी के भाषा-विज्ञान 
q का सन्देह नहीं हो सकता | mee 

का व्याकरण मूल पुस्तक दस अशध्यायों में विभक्त 
शीर्षक ये दें —( १ ) कारक ओर विभक्तियाँ, (२) 
३ ) श्रव्य, (४ ) मूल क्रिया और उसके प्रयोग 
| ॐ) fear का विकास, (६ ) क्रिया के दो महत्त्वपूर्ण भे 
| इृदत्तयकरण, ( ८ ) तद्धित प्रत्यय, (६ ) समास; ak 
|) डा० वर्मा का त्रजभापा-व्याकरण, भाषा-विज्ञान की 
mana, पदव्याख्या का दिग्दर्शन । जैसा कि शीर्षकों से 
4? प्रजभाषा का व्याकरण? व्याकरण के विषय-विवेचन की 


यै गया है । 

i poe रत में, इतना कहना आवश्यक है कि पुस्तक का उद्द श्य 
da, लेखक का व्याकरण-सुधार की दिशा में प्रारम्भिक 

mea है। यदि इस पुस्तक के द्वारा विद्वानों का ध्यान 

LRR भाषा का एक सम्यक्‌ शुद्ध व्याकरण उपस्थित करने की 

पाए MeN हुआ तो उसका श्रेय वाजपेयीजी Fr अवश्य मिलेगा | 

ASHI है कि विद्वन्मएडली उनके द्वारा उठाये हुए प्रश्नों पर 
A RITE विचार करेगी 

ब्रजेश्वर एम० Lo 

त ॥1(-लोकवात्तो ( एक त्रयमासिक )र्‍र्‍सम्पादक श्रीयुत 

Ui, टीकमगढ़ ( सी० आई० ) | 


पं० भगवतीप्रसाद वाजपेयी 


मूल्य २) दो रुपये 


ह संसार में जिन कलाकारों ने सुन्दर कलात्मक 
। दी हैं उनमें वाजपेयीजी का भी स्थान है और 


N WA कौन इनकार करेगा कि उनकी कितनी ही 
| काफी ऊंचे धरातल की हैं |-- विश्वमित्र-- 


ge ` 7 7 ० ` 
नइ पुस्तकं न ट्र 
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मानव समाज, सभ्यता एवं संस्कृति के क्रमिक विकास | 
वास्तावक माप लोकवात्ता दी है | परन्तु अभो तक हिन्दी में उसका 
कराई संग्रह न हुआ, न किसी ने प्रयास ही किया | साहित्यिक और 
वैज्ञानिक विश्लेपणकारो का ्रमाव भी रहा | HATA श्रव उसकी 
खोज में में श्रपार प्रयत्न करने होंगे | उनके द्वारा समाज के रीति: 
खवार्जो आदि का ज्ञानोपार्जन क्रिया जा सकता है। साहित्यकारों 
का यह कत्तव्य दै कि वे प्रात लोक-वात्तांश्ों के शीघातिशीघ्र 
लिपिवद्ध करके उन्हें ga होने से वचावे' ! इस और HAZAR 
रुचि उत्न्न करना ही “लोकवात्ता” का ध्येय होना चाहिए | 

az पत्रिका Aafaa दै ak केवल बुन्देलखण्ड की लोकः 
aaa तक हीं सीमित है, इससे महान्‌ उद शय की पूति' नहीं ह 
हो सकती | इस पत्रिका को अखिल भारतीय रूप देकर तथा & 
मासिक बनाकर ही वास्तविक लक्ष्य की पूर्ति हो सकेगी | 1 
आलोच्य AF काफ़ी सुन्दर निकला है | जगदेव को ay बुन्देल- a 
खरड की महत्त्वपूर्ण लोकवार्ता का दिग्दर्शन कराती दै। a we 
मालूम कितनी श्रनेकें ऐसी महत्त्वपूर्ण लोकवात्तयि' भारत के । 
aaa भागों में त्रिखरी पड़ी हुईं हैं। “गढ़रियों में विवाह | 
प्रथा! और 'वुन्देलखरड की att जाति! पढ़कर एक बार फिर || 
arate होती है कि ऐसे aq साहित्यिक विषयों का अध्ययन | 
किया जावे । 'ग्रोरछा राज्य में मनसा की मूर्तियां”, “रखती? /” 
तथा ईसुरी सम्बन्धी दोहा भी. अपना-श्रपना विशिष्ट महत्त्व 
रखते 

इसमें सन्देह नहीं, 'लोकवात्ता' श्रपने ढङ्क की एक दीं पत्रिका 
है। आशा है, इसके योग्य सम्पादक श्रीयुत कृष्णानन्द गुप्त 
अपनी इस सुन्दर पत्रिका के अधिक व्यापक रूप देकर इसे ओर _' 
भी अधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे | 

अमरनाथ कौल एम० To, एल-एल० Ato | 


| os 
की > 
सच्ची पूजा किसने की ! यह जानने के लिए पढ़िए 
— इस्लामी 
दुनिया का सिरताज 


( कसालपाशा का चरित्र ) 
|, me a : मूल्य र) दो रुपये 


मैनेजर, इंडियन प्रेस, लि० प्रयाग | 


HAY साहब का भाषण 
Sy महात्मा गांधी ने “न्यूज क्रानिकल' के मिध्टर गिल्डर का 
५ जा इन्टख्यू दी थी उसके फल-स्वरूप ब्रिटन की पालियामेंट 
* सें भारत के सम्बन्ध में जा बहस हुईं थी उस अवसर पर 
ः i >भारत के स्टेट सेक्रेटरी अमेरी साहब ने जा भाषण किया था 
/ उससे सरकार का रुख बहुत कुछ स्पष्ट हा जाता है। वह 
` भाषण ‘sus’ में छपा है, जिसका प्रायः सवांश यह है 
Y क्रिप्स प्रस्ताव wast कायम है। विजय पाकर भी हम 
उसी प्रकार इसपर दृढ़ रहेंगे जिस प्रकार मुसीबत के समय रहे हैं | 
गांधीजी के प्रस्ताव से लाड बेवल या नंज़रबन्द कांग्रेस नेताओं के 
SO साथ लाभप्रद ढङ्ग की बातचीत आरम्म करने की भूमिका तक 
` नहीं बँधती | वे प्रस्ताव रचनात्मक सुझाव रखने के बारे में 
'लाडं वेवल द्वारा प्रकाशित ग्रामन्त्रण के किसी अंश में उत्तर- 
Y स्वरूप भी नहीं हैं दो खण्ड में देश के विभाजन से सहकार में 
अधिक बाधा की ्राशङ्का है बजाय इसके कि अनेक स्वतन्त्र 
खणडों में विभाजन हो | “जान-बूझकर उस एकता में विघटन की 
बात कहते मुझे सङ्कोच होता है जो भौगोलिक कारणों तथा ब्रिटेन 
के २५० वर्षों की चेष्टा के परिणाम-स्वरूप स्थापित है। भारतीय 
` स्थिति की यही ग्रविच्छिन्न ओर दुनिवार्यं उलभन है जो दृढ़ ऐक्य 
॥ में भी बाधाप्रद सिद्ध होती है और एकदम उस देश से सम्बन्ध 
| तोड लेने से भी रोकती है)! फिर भी सम्राट की सरकार क्रिप्स 
प्रस्ताव रखने के समय उन सत्र बातों के अनुकूल तैयार हो गई 


w 


लिए ऐसी पूर्ण स्वतन्त्रता देने का निश्चय कर लिया जिसमें वह 
: ka aera अनुसार , चाहे ब्रिटिश राष्ट्र का सदस्य तक रहता अथवा 

न रहता। अप्रना शासन-विधान भी उसे स्वय' बना लेने के 
अधिकार का भी उसमें समावेश था | उसी योजना द्वारा किसी 
हृद तक उसकी एकता की रक्षा सम्भव भी थी | 

काई भी ऐसा शासन-विधान जो पश्चिमेत्तर या पूर्वोत्तर के 
बहुसंख्यक मुसलमानों पर ज्यादती के आधार पर सङ्घटित होता, 
टिक सकता ही न था | उसका ग्रह-सद्र्ष-पूर्वक भङ्ग होना 
अनिवार्य ही था । इसी लिए हमने ऐसी योजना रक्खी जिसमें 
मुसलमान या देशी रियासतें अपने इच्छानुकूल प्रथक्‌ भी हो सकती 
थीं । इसी से यह बात भी स्पष्ट थी कि amar न होने की 
स्थिति को हम अपना शासन ग्रनिश्चित काल' तक FAR रखने 
का बहाना नहीं बनाना चाहते थे | यही नहीं, 


`| और उसने युद्ध के बाद भारत को संसार में स्वभाग्य निर्णय के 


CC-0. In Public Bonin, लस ब ऐसा ही है जैसे als 


को आगे बढ़ाने के लिए तत्काल सा 


Sy दशपू कदम a 
के AMA का सम्मेलन बुलाकर प्रस्तावित Fe 
बनाने की दिशा में भी तैयार हुए | ue a ny ट 


वर्तमान उस विधान के अन्तर्गत रहती जिसमे रौ y ‘a 
अधिकार थे | उसमें मुसलमान तथा ग्रन्य ग्रा Wat 
Raar तथा युद्धोद्योग में निष्ठापूर्ण सहायता वा a 
गया था | कारण भारतीय शान्ति के राश i 
वार्य परिस्थितियों से बाध्य हैं | 

उस समय श्री राजगोपालाचारी ही एक यात ऐ 
हमारी योजना का ओचित्य समभकर अलग मुसल प्रन वा. 
के आधार पर टिकाऊ विधान निर्माण की aaa क्रश हते 
सके । जो :स्ताव हाल में रखे गये हैं, सम्भवतः मुत हे : 
के “स्वीकार्य ही होंगे जिसकी बैठक अगले दिनों ANa 
है ।. अभी आम तौर पर हिन्दू या मुसलमानों के मत हाल 
में स्पष्ट प्रकट नहीं हुए हैं। जो कुछ हमें स्पष्ट हो समा हदस न 
कि गान्धीजी के प्रस्ताव की चाहे हम यहाँ ate बरहनी 


नाम 
गर्थि 


बुद्धिमानी होगी कि उस दिशा में श्रीगणेश तो हुग्रा। ११६ 
राजनीति समस्याओं का हल पनप रहा है, श्रागामी (१४ श्र 
देश की कृषि का उत्पादन द्विगुणित करने कै छ 
अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की योजना- 4 
८० करोड़ पौरड तक पहुँच सकता है- तथा ४ aa |. 
निर्माण के कार्य अग्रसर करने हैं । भारत श्राज मह 

प्रगति के प्रवेशद्वार पर पहुँच गया है | 


पालियामेंट में भारत 

पालियामेंट की भारत सम्बन्धी वह. 

गान्धी का जा महत्त्वपूवे वक्तव्य Tal र 
मिलाप? में वह इस रूप में छपा e— 
मुझे यह देखकर दुःख और ARF 

जाति के प्रतिनिधि जिन्होंने राजनीतिक अ. 

बीरतापूर्णं संग्राम का उदाहरण पेश किया ४ 
प्रशन को राजनीतिक प्रश्‍न से अलग करके 


i qal मैने कोई घोड़ा अपनी नाक से मरा गाड़ी 
हर नहीं देखा | सुभे यद देखकर प्रसन्नता हुईं कि भारत 
ga व्यवसायी श्री Ro ARo Sto टाटा और सर होमी 

मंस सभा में पेश किये m विचार का अधिक सेच- 
(किये विना ही ठकरा दिया और मेरा विचार है कि az 
के श्राधार पर उन्होंने यह राय बना ली है कि भारत 
gin उन्नति राजनीतिक गतिरोध के दूर होने ही पर निर्भर 


शब्दों में केन्द्र में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना 


ह! के वरोर हम कर ही कया सकते हैं १ क्या भारत की 
Wha 'श्रार्थिक उन्नति’ भारत का शोषण ओर उसके पतन 
॥नामान्तर मात्र नहीं है ? कामंस सभा के सदस्य भारत 
aa से अनभिज्ञ होने के कारण इसी समय आर्थिक 


WI Raed हैं कि भारत में क्‍या हो रहा है। मुझे इसमें तनिक 
| नहीं है कि aga तथा भारत के अन्य भागों का दुर्भिज्ञ 
fin नहीं बल्कि मानवीय कृत्य था | में ब्रिटेन से भारत 
i Ta करने के लिए भेजे गये शासकों at ईमानदारी पर 
He नहीं कर रहा हूँ। मेरा विचार है कि ब्रिटिश शासक 
Rawal अधिकतम ईमानदारी से भी काम लें तो भी भारत के 
त ॥॥यु कर उसके रोग का निदान नहीं कर सकते | 
षि मेरे विचार से कामंस सभा में प्रकट किये हुए विचार 
76 पवकर स्थिति का पता देते हैं। इससे मेरा यह विश्वास 
|| [द हो गया है कि “मारत छोड़ो? का नारा क्रोध के 


nR 3 Be वैधारि 
क आवेश की यौखलाहट नहीं था | इस माँग के वैधानिक 
My 1 थी कहा जा सकता है कि भारत पर किसी एक दल के 


"क नहीं किन्तु बिना जाति, धर्म तथा वर्ण के भेद भाव 
सा जनता का शासन हो | दुर्भाग्यवश कामंस 
s a एक : वार फिर मित्र पक्ष तथा धुरी पक्ष के 
|. "विके रूप में प्रजातन्त्र बनाम तानाशाहियों का एक 
han = या राष्ट्र अन्य ant या जातियों के शोषण का 
|," फो अवसर खो दिया । मैंने अपने प्रस्ताव द्वारा 
> क ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्ट रूप में रख दिया था | 
has 5 मस्त शोषित राष्ट्रों तथा वर्गों की ओर से या | 
Pay oe है कि लाडों तथा:कामंस ने मेरे प्रस्ताव 
॥ को विजय हो जायगी Peg शोषित राष्ट्र उसके 
Rag, TER न कर सकेंगे। वे जान जायेगे कि विजेता 
hs ९उद का बीज बो रहा है। मैं अपने से ही प्रश्न 


U क्या सं s` 
हिर ल ही विजय के लिए रक्त की नदियाँ 
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qaia का ARA 
aS ES mo See हे 
T Reet टस 'एड नशान' में एक लेख प्रकाशित हुआ है 
उसका अनुवाद साप्राहिक ‘say’ में छुपा है, जिसका i 
कांश यह है-- 

* Tae के गवर्नर की दसियत से fao कैसी ने हाल में जो 
व्राडकास्ट किया 2 उसमें कहा है कि उस प्रान्त में दुर्मित का | 
तक अधिकारियों के रुख में शुभ परिवर्तन हुआ है | 

पर मि० कैसी की ्राशावादिता ख़तरे से भरी हुई k 
भारत ब Edie के ्रधिक्रारी-गण afia के समय जितने ome 
उश थे उतने ही fafaa मी थे । उन्होंने भविष्य की ओर दृष्टि || 
डालने से इन्कार किया, वाद में उन्होंने तथ्यों को घटाकर और | 
श्रस्वीकार करते हुए पेश किया । और अन्त में जब सत्य प्रकट ह 
हो ही गया तत्र उन्होंने हमको यह कह कर सन्तोष दिया क्रि | E 
“केवल” दस लाख प्राणियों की मृत्यु हुई दै | यदि यह सत्य | 
भी हो ते दुर्मिक्ष के वाद संक्रामक रोगों-जैसे, हैज़ा, मलेरिया व 
चेचक आदि से मरनेवालों की संख्या में वृद्धि होती जायगी और | 
मृत्युसंख्या लगभग ३० लाख हो सकती है | बङ्गाल का नित्य | 
का खाद्य चावल है जो यदि यथेष्ट मात्रा में प्राप्य भी हो तब भी 
पोषण की दृष्टि से साधारण भोजन है | पिछले महायुद्ध के अन्त 7” 
में इसका भाव ४ रुपया मन था और अकाल के समय ६० 
रुपया मन | सरकार अब भी केशिश कर रद्दी दै कि वह औसत | 
मूल्य २० रुपया मन तक ले ग्रावे। पर जब तक सुद्रास्फीति में 
कमी नही होती तत्र तक यदि अकाल नहीं तो भूख से तो वह देश | 
पीडित रहेगा ही | 

हमारे पास कलकत्ते के zada” द्वारा प्रकाशित एक 
विज्ञप्ति की प्रति कुछ देर से आई हैँ जिसमें ग्रकाल का वर्णन 
है। इसमें दिये गये चित्र जो करुण कहानी कहते हैं उन्हें शब्द 
कभी नहीं कह सकते | यदि आप में दर्द के सदने का साहस 
हो तो आप अ्रकाल-अस्ताँ की दशा उसमें देखे । 

वास्तव में कलकत्ता का वर्णन इतना दारुण है कि आश्चर्य | 
है कि वहाँवालों के जीने की प्रेरणा केसे मिलती 2) और : 
इस सव्र सङ्कट के समय भी घुड़दौड़ बरावर चलती रही । 

इन सब स्पष्ट तथ्यों के प्रकाश में “स्टेट्समैन?” की तीव्र 
्रालोचनाये' ठीक ही मालूम होती है । AR से अन्त तक | 
सरकारी अफ़्सरों की अयोग्यता का उद्घाटन किया गया है। 
इस पत्र के अनुसार इस दारुण दुर्भिक्ष का उत्तरदावित्व केन्द्रीय 
सरकार और बङ्गाल सरकार पर दै। भारतीय शासन ने अशान्ति 
मिराने में जो तत्परता दिखाई उसका नामोनिशान भी 
के मामले में नहीं दिखाई देता। केन्द्रीय सरकार 
वायसराय व उनकी कार्यसमिति ने पूरे एक वर्ष तक 
उदन इस समस्या की ओर्‌ 


ridWar 


x 
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। दिया जत्र जापानी भारत के द्वार पर श्रा धमके | उस समय 
| जञाद्यःविमाग की स्थापना हुई, पर इस विभाग ने जो काम किया 
i | | है वह था ग्रात्मतुष्टि का प्रचार, समान-वितरण की पुकार, श्रौर 
` भ्रनाज का करमुक्त व्यापार | 

ये कारनामे हमारी जातीयता के गौरव को वढ़ानेवाले नहीं हैं । 


राजस्थानी भाषा 

OO राजस्थानी भाषा के परिष्कर्ताओं ने उत्साह के साथ 
| i ¦ अपना काम प्रारम्भ कर दिया है। उन्हाने इसी वर्ष राज- 
| . स्थानी में १० पाठ्य पुस्तके बना डालने का निश्चय किया है | 
E o इसके लिए आवश्यक घन का भी संग्रह हा गया है । परन्तु 
A उनके इस महत्कार्य से स्वयं राजस्थान के लोग ही नहीं 
Y सहमत हे । जयपुर के प्रसिद्ध लोकसेवी श्री हीरालाल 
. शाख्री ने उसके सम्वन्ध में अपना मत व्यक्त किया है | 
उनका वह लेख 'नवर्शक्त' में छुपा है, जिसका आवश्यक 

अंश यह है-- । 
आज कल “राजस्थानी? भाषा को बहुत चर्चा समभी जा रह 
y है। परन्तु उस भाषा के स्वरूप का मुझे ज्ञान नहीं है । जयपुर 
` राज्य के गाँवों में हम लोगों ने कुछ सेवाकार्य किया था | - उस 
समय हम ग्रामवासियों से उन्हीं की बोली में बात करते थे | कुछु 
गाने भी उसी इलाक्के की ग्रामीण भाषा में बनाये गये थे) बाद 
ष में हम लोगों ने देखा, कि जयपुर राज्य के दक्षिणी इलाके की 
बोली के वे गाने उती राज के उत्तरी जिले शेखावाटी और qaf 
| ज़िले हिण्डोन में बेकार साबित हो गये | शेखावाटी तथा हिण्डौन 
|. के ज़िलों की सार्बजनिक ari गे मुझे हिन्दी में ही बोलना 
है | ` पडता है। दूसरी रियासतों का मुझे विशेष प्र्यक्ष अनुभव नहीं 
| है, परन्तु जव एक रियासत की सीमाओं में यह हालत है तो दूसरी 
| रियासतों में जो हालत हो सकती है उसकी भी कुळ कल्पना तो 
O AN] हाल की निकली हुई एक पत्रिका में मैने 
me यह पद्यांश देखा--“दीपे बारा देश, ज्यौरा सहित जगमगे y 
| धीरा’ और 'ज्योरा? का अर्थ सहसा मेरे ध्यान में नहीं आया | 
| में (वोरा? के स्थान में ater और “ब्यौरा? के स्थान में ‘supa 
बोलता हूँ। User के भिन्नःभिन्न भागो में इन दोनों पदों के 
ओर भी भिन्न-भिन्न स्वरूप होंगे। एक बार मैं विजोलिया 
( मेवाड ) गया था | वहाँ पर मैंने बार-बार वागु? शब्द सुना 
जिसका श्रर्थ मैंने बोलनेवालो से पूछ कर ही सम पाया | जिस 
इलाऊ के लोग जो बोली बोलते-समभते हों उनसे उसी बोली में 
बोलना एक वात है, और जिस “राजस्थान! की सीमाएँ, पता नहीं 
किस प्रकार निश्चित होंगी उसके लिए एक लिखित जा 
को रचना करना दूसरी | मुझे सन्देह है कि वह लिखित भाषा 
समस्त 'राजस्थानियों? के लिए हिन्दी की ater अधिक सरल 


> 
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आमन्त्रण पर भारत आया था | 


होगी ।... राजस्थानी! का eo लन Eor ae 


वह तो ah किसी तरह एक aa 
aos होता | फिर वह साहित्य तिस ति 
न pa उपभाषाओं से बहुत कुछ भिन्न 7 
व्यावहारिक दृष्टि से भिन्न-भिन्न TËRA 
भाषाओं के ग्रस्तित्व के स्वीकार कर लेना | । 
है। परन्तु इससे यह नहीं सिद्ध हो जाता i 
लिए भिन्न भाषा. का होना उसके प्रान्तत्व के रे 
देश की राष्ट्रभाषा ही उसके किसी प्रान्त की ma 
क्यों नहीं हो सकती ? मेरी राय में तो ऐसा fa 
है क्योंकि इससे प्रान्तवासियो के अनिवार्यतया प्रलय pee 
दो भाषायें नहीं सीखनी पडेंगी । 'राजस्थानी' का लक तिक 
निश्चित करना और फिर उस निश्चित स्वल्प $ u i 
साहित्य की रचना करना मुझे तो लाभदायक रया छौ 
नहीं मालूम होता | हिन्दी की शाखा-पशासात्रो त प्र 
भाषाओं का रूप देने के प्रयत्नों का परिणाम बेच ह: 
लिए कया होगा ! ऐसी स्वतन्त्र भाषाओं के लिए एस 
तथा अन्य शब्दावली कहाँ से ्रायेगी ? ‘Tae 
साहित्य से हमें इस युग के अनुकूल सही प्रेरणा भी शह 
मिल सकेगी | बल्कि कभी-कभी तो में यह महसूस अ 
वह प्रेरणा विपरीत प्रकार की भी हो सकती है| ति 
की रुचि हो वे उपलब्ध साहित्य का अध्ययन कें गो 
प्रकाशन करने योग्य सामग्री का अच्छा संपादन के ! 
मी करें | परन्तु किसी भी मड्ज़िल तक 'राजशथाती a 
का माध्यम बनाने की कल्पना तो मुझे बहुत दी शरस 
होती है | जिस शक्ति को इस काम में लगाता कह 
उसे हिन्दी की सेवा में ही क्यों न लगाया जाय! ४ 
हैसियत से हमें हिन्दी का कितना व्यापक प्रचार कसा ९! 
अँगरेज़ी ने हमारे देश में जो स्थान पा लिया ह 
उस विदेशी भाषा को हम नहीं. रहने दे है 
जितना उपयोग हमें करना हो हम कर सकते ९ 
AUS ने हिन्दी के परास्त कर रक्‍खा है| zat 
को हिन्दी की उन्नति में अपनी at A. 
प्रान्तीय भाषा की रचना के नये काम को हा al 
ते सुभे तो कई नुकसान होता हुआ न्ह गी | 


—— 


इरानी यात्री और भार 


ईरान के विद्वानों का एक देल. 


Tet 
देश लौ नेत श्र 
f ~ 46 
स्वदेश लॉट जाने पर उस दल के ४ ama? १ 


तेहरान में एक भाषण के द्वारा अपनी afl 
गन किया है। वह भांषण आज मे 
lection, EG N 3: 


न्तम अंशा इस प्रकार है- | 


$... भारत पहुँचे तो हमने देखा कि वस्तुस्थिति उसमे 
a F है जिसकी हमने आशा छीथी। हमने एक 
1 त्राधुनिक देश देखा जो रेलों, जहाज़ों, कारख़ानों, हवाई 
| at बेतार के तार से पूर्ण रूप से कक ae 
कि प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों की जैसे कि दिल्ली का 
00 gm का मक्रबरा, लाहौर को मसजिद, हैदराबाद में 
किले आदि की वैसी ही देखभाल रक्‍खी जाती है जैसी 
स तिक संसार में यूनानी श्रौर रोमन स्मारको की wet जाती 
MY (का कारण यह हे कि भारत सरकार का पुरातत्त्व विभाग 
cam कार्य कर रहा है ओर लार्ड कर्जन के समय में 
“Lig स्मारकों के सम्बन्ध में जो रुचि पैदा हुई थी उसे इस 
+ जीवित रक्‍खा हे | 
व pacts aga में भी हमें विशेष afa थी। विशेष रूप से 
i i aTr के atai का देखने की इमें रुचि थी जिनके बारे में 
दमने विभिन्न प्रकार के कुछ रङ्गीन 


री हठ कहा गया हैं । 
nyi विडियाघरों में देखे | लेकिन हम लोग हाथियों को 
+३१ लिए श्रधीर हो उठे ओर ara में हमने इलाद्दावाद के 


दो हाथी मँगाये | जो लोग भारत को विचित्र 
का देश समभते हैं उन्हें इससे बड़ी निराशा होती है लेकिन 
मी उत्सुक यात्री जो देश के आन्तरिक प्रदेश में घूमना 
शरीर उत्तरी या पूर्वो पहाड़ों को देखने जाता है या गाँवों 
म जङ्गलो में शिकार खेलता 2 उसे इस सम्बन्ध में कोई 


E ‘ १०० तरह की पगड़ियाँ 
नार! hi में हमें सबसे अधिक आश्चर्य विभिन्न स्थानों के पहरावे 


A व पहनते हैं। साधारणतया भारतीय अत्यन्त ढीले 
गी गते हे लेकिन अत्यन्त चुस्त पाजामे भी, जो पिण्डलियों 
Gal | रते हैं, पहने जाते हैं। भोजन-पमारोहों में जहाँ 
2 पहनी जाती है, भारतीयों को सफ़ेद कमीज़ या 
bs देखा जा सकता है । कोई-कोई चमकदार जूते 
h र कुछ लोग बगेर AR के ही सैण्डल या चप्पल 
a म इसलिए भारत के जो 'सौ तरह की पगड़ियों और सौ 
Wait का देश? कहा जाता है सो ठीक ही है | 
ay तथा. निवासस्थान के अनुसार भारतीयों की 
भी भेद होता है। उत्तरी प्रान्तो में गोरे लम्बे- 
गै दिखाई देते हैं, मध्यप्रान्त सिन्ध रौर बम्बई प्रान्त 


H 
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वाले १३१ परिवारों की. रहन-सहन का अध्ययन किया 
4 त मिलते हैं और दिण कफ त ते6० पी Coleco 


कलुटे, खूब सफेद दात, चमकदार आँखें, लम्बे वाल तथा श्रच्छे 
शरीरवाले व्यक्ति होते हैं | 
किसानों की गरीबी 
मारत कृषिप्रधान देश 2 ग्रौर भारतीय खेती पर ही निर्वाह 
करते ZI देश भर में हज़ारों गाँव फैले पढ़े हैं जहाँ हिन्दू मन्दरो 
के साथ-साथ पास में ही मसजिद भी ज़रूर दिखाई देती हैं और 
कभी-कभी वहीं स्कूल भी होता दै जिसे. देखकर प्रसन्नता होती Y 
अमरीका और रूस की तरद भारत में भारी-भारी खेत नहीं हैं | 
भूमि बहुत छोटे-छोटे खेतों में बॅटी पढ़ी है | कृघको की ग्ररीवी 
का यह प्रधान कारण है। युद्धोत्तरकाल के लिए ग्रव जैसी । 
योजना बनाई ज्ञा रही है उसके अनुसार भारतीय अपनी वर्तमान 
कृपि-व्यवस्था बदलने में यदि सफल हो गये तो वे वडी अच्छी 
फसल प्रात करने लगेंगे और भारत संसार के मदान. कृपि-देशॉ | 
की बराबरी करने लगेगा | 3 
कांग्रेस और मुसलिम लीग 
एक वात जो हमें वड़ी उल्लेखनीय मालूम हुईं तथा जिसका 
हम पर बड़ा स्थायी प्रभाव हुआ वह az थी कि जनसाधारण का 
उत्साह अत्यन्त उत्कृष्ट श्रेणी का था | प्रलन्षतः भारत दो 
राजनीतिक दलों में बिभाजित है | एक तो कांग्रेस है और दूसरा 
मुसलिम लीग | दोनों में विभिन्न वर्गों और कक्षाओं के लोग 
हैं। aa छोटे-छोटे दल भी हैं लेकिन ये दोनों सवसे अधिक \ 
महत्त्व के तथा सबसे अधिक विस्तृत हैं | दोनों में राजनीतिक 
सिद्धान्त की दृष्टि से भेद है और युद्धोत्तकाल के faa दोनों की 
पृथक्‌-प्रथक्‌ योजनाये हैं । हिन्दू, मुसलमान, अद्भुत, सिख तथा 
ईसाई सभी एक बात में सहमत 2 और वह यह है कि वे सब 
हृढ़ता से यह विश्वास रखते हैं कि मित्रराष्ट्र विजयी होंगे। ये 
सभी श्रत्याचारी धुरीराष्ट्रों से घृणा करते हैं और जापान को सबसे 
श्रधिक घृशित समभते दै | ___ 
युद्ध के वाद 
युद्ध के बाद कौन देश अपना अम्युत्यान किस रूप a 
करेगा, इसकी AT क्या, प्राय: सभी देशां मं तरह-तरह 
की योजनायें भी वन रही हें । अमरीका के संयुक्त राज्य | 
में इस ओर और भी अधिक व्यापक दृष्टि से विचार किया 
जा रहा है। वहाँ तो यहाँ तक सोचा जा रहा है कि 
भविष्य में ऐसे महान बनाये जाये कि किसी को जरा भी 
असुविधा न हो | इस सम्बन्ध में वहाँ जो जाँच की गई थी | 
उसका रोचक विवरण “मारतः में इस प्रकार छुपा दै- 
विवाहित स्री-पुरुषों के रहने योग्य कमरे कैसे होने चाहिए 
इस विषय पर खाज करने के उद्देश्य से एक अमेरिकन 
ने हाल में २,००० से लेकर ३,००० डालर तक की वार्षिक 


= ड जब 
ज गार के रडा 


rs “ही 
च aot TS 
mi i स Fat nd : 


2-7 Spee ewes eens 


रात में विस्तर पर लेटने के बाद २२ प्रतिशत पति पुस्तकः 
पाठ करने लगते हैं, १२ प्रतिशत अपनी पत्नियों के साथ ग्रप- 
शप करते है ७ प्रतिशत रेडियो सुनते हैं ३ प्रतिशत ईश प्रार्थना 
करते हैं, २ प्रतिशत सिगरेट पीते हैं, २ प्रतिशत खाते हैं, २ 
प्रतिशत खिड़की बन्द करने के लिए उठते हैं, और शेष ५० 
प्रतिशत का कहना है कि वे कुछ नहीं करते | 

पत्नियों में से २६ प्रतिशत प्लेग पर लेटने के बाद पुस्तक 
पढती हैं, ११ प्रतिशत बात करती हैं, ८ प्रतिशत रेडियो सुनती 
हें, ५ प्रतिशत ईश-प्रार्थना करती हैं, ३ प्रतिशत सोचती हैं, २ 
\ ' प्रतिशत सिगरेट पीती हैं, १ प्रतिशत खाती हैं, १ प्रतिशत उठकर 
` गुसलवाने में जाती हैं और शोप ४० प्रतिशत Hy नहीं करतीं | 
`, ओसत पति पलँग पर लेटने के १६ मिनट वाद वत्ती बुझाने के 
४ ,धक्ष में होता है और सत पल्ली १४ मिनट बाद | 
श ८७ प्रतिशत पति-पत्नी एक ही बडे पलैँग पर सोते हैं, पर 
४७ प्रतिशत पत्नियों की धारणा है कि दो अलग . ्रलग पलङ्गों 
. का होना बेहतर है | 
गरमी के दिनों में ७० प्रतिशत पत्नियाँ “नाइट-गाउन? 
( रात में पहनने का वस्न-विशेष ) पहन कर सोती हैं, २४ प्रतिशत 
सोते समय पाजामा पहने रहती हैं, १ प्रतिशत जाँघिया पहनती 
/ हैं ओर ५ प्रतिशत ast सोती हैं | 

A जाड़ों में २२ प्रतिशत feat गरम पानी के बोतल या गरमी 

हुँचानेवाले पैड? का इस्तेमाल करती हैं | 
६३ प्रतिशत परिया अपने पतियों के सामने कपड़े पहनती 
हैं ओर ७२ प्रतिशत पतियों के सामने कपड़े उतारती Ro 
प्रतिशत पतियों के सामने, न कपड़े पहनती हैं न उतारती हैं | 
जो पलियाँ पतियों के सामने कपड़ा पहिनती और उतारती हैं उनमें 
से ६ प्रतिशत ऐसा करती हुई संकोच का अनुभव करती हैं | 

आधे से अधिक पति-पत्नियों का कहना है कि उनके पासी 
उनके सेने के कमरे में भाँकने को कोशिश करते हैं, श्रोर यद्यपि 
इस बात पर उन्हें आपत्ति रहती है पर यह जानते हुए भी ८ 
प्रतिशत कपड़ा पहनते तथा SARA समय बत्ती को. शेड से नहीं 
ढेकते । रात में केवल १५ प्रतिशत पति-पत्नी सोने के कमरे 
का दरवाज़ा बन्द करते हैं । 

5० प्रतिशत पलियाँ नहाते समय JEANA का दरवाज़ा 
बन्द नहीं करतीं । पर जो बन्द करती हैं उनमें से आधी qat 
किवाड़ में भीतर से ताला लगा देती हें। | 

अधिकांश स्त्रियां कपड़ा पहनने की अपेक्षा उतारने में अधिक 
समय लगाती हैं | 


WH aR के ७ वर्ष 
z चीन-जापान युद्ध की ७वीं वर्ष गाँठ के अवसर पर चीन के 
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नाम एक संदेश में कहा है कि Sa 
जाती ततर तक युद्ध वन्द न होगा | ण 
युद्ध का प्रारम्भ हुए ७ वर्ष हो गये | भि 
७ जुलाई १९३७ को अपनी शक्ति से उक्र गी 
हमला कर दिया था | हमला करने के 
करना भी आवश्यक न समझा | 


y 


° भाप 
रं जप, ^ 


डा s लगातार on R y 
जारी है। जापान ते इसे युद्ध ही oe जी 
ह पम aha a 


एक दुर्घटना ही समझता है । पर इस gh, k 
युद्ध का रूप धारण कर लिया | यही कारण | a ie 
१६३७ का दिन संसार के इतिहास में चिसा दी. l 
ज़रा इससे भी ६ वर्ष पहले की एक घटना को र ga 
१८ सितम्बर १६३१ में जापान ने एक श्रौर wi .- 
लेकर चीन का मञ्चूरिया छीन लिया था ak इ; 
सरकार क्रायम कर दी थी । बह अभी तक आका ३ 
मञ्चूको नाम धारण कर के जापान के पेट मे ह : 
असल में दूसरा महायुद्ध उसी दिन शुरू हुआ ग्रहन 
चाहिए जिस दिन जापान ने मब्चूरिया लेनेके हित ग्र 
हमला किया था | । !! 


पुकार मचाई | उसका फल क्या BAT! जपत झैं 
शक्ति के सामने चीन की क्‍या चल सकती थी। छ 
अधिवेशन हुआ । उसमें योरप की A श 
अतिरिक्त चीन और जापान के प्रतिनिधि भी ag 
प्रतिनिधि ने अपनी शिकायत राष्ट्र-सङ्घ के सामने wl, |. 


fafafa a 


की ऐसी अच्छी वकालत की कि जापानी ग. 
पूर्ण स्वर में उनसे कहा कि. “मैं ८ घट मेश | 


प्रस्ताव पास करके जापान के कार्य की निद n fi 
सुरक्षा के नाम पर चीन के कुछ भी रावत a 
उलटे ब्रिटेन के सरकारी गर Tae 
कार्य का समर्थन किया । आजकल के भि 
ने उस समय कहा था कि “यदि जापान os 
करते हैं तो भारत में या उपनिवेशों में द । 
क्या उनके लिए हमारी निम्दा न की जायगी i 

wag की इस मासिक कार्यवाही पै df A 
हो गया | उसने राष्ट्रसङ्कः की सदस्यता È ue 
मार्ग साफ़ कर लिया । उसने ७ जुलाई “ही ° 


भी 
हणण इशा चीन के. शी वह 


(ofa?! 
i का aed न बढ़ता आर ग्रांज का महायुद्ध भी देखने 
fee | चीन के सहायता मिली अवश्य, पर कत्र 
a 


क. जयात ने पर्ल पोताशय पर घावा बोल दिया | उसी 
mag a को मित्र समका जाने लगा = 
PA |. तमय चीन को कया दशा चीन का APIF] 
॥१. भाग जापान के उदर में समा गया हे । चीनी फोजो के 
दृथियार हैं र न भोजन | चीन के कई प्रान्त ग्रकाल 
(गये | उधर महामारियों के प्रकोप से भयंकर हानि हुई 
| रथिक दशा बहुत ख़राब है । चीज़ों के भाव बहुत चे 
झा Hl इसपर FIG में खाज की तरद जापान ने उसे परी 
Yrs gaad के लिए उसपर घावा वाल Gare जापान 
Saad कार्य में वहुत कुछ सफलता भी प्रास हुई है फिर भी 
क्र निराश नहीं Gale | वह डटा हुआ है और डटा 
ह ऋ। चीन के राष्ट्रपति चाँग काई शेक्र ने ४ जुलाई के fao 
हिट के पास तार भेज कर लिखा है कि “यद्यपि चीन 
या मह कठिनाइयों ओर खतरों से घिरा हुआ है, फिर भी मित्र 
के (ज ग्रधिकाधिक सहायता से भविष्य में विजय प्राप्त कर 
।” चीन के नेताओं के अपने ऊपर पूरा भरोसा है | 
पतता इस वात की हे कि मित्रराष्ट्र हवाई जहाज़ों और 
uit से ग्रधिक से उसकी अधिक मदद करें | अन्यथा 
| एकि चीन के लिए श्रतीव age का समय हो जायया | 
( “वर्तमान? ) 


Tit 


७ 


neal । R 
सस, qrq; मं [हन 


-प्रचार 
a a Ae हिन्दुस्थान' में श्री [न्तिकुमार नानूराम व्यास 
[1° पे उक्त शीषक में जो लिखा है उसका कुछ अंश 
aain 


छि जाता है कि भारत में adar के उत्तर में सर्वत्र हिन्दी 
ग्रौर व्यवहार में लाई जाती है । हिन्दी के व्यापक प्रभाव 
ay हए यह कथन संकुचित प्रतीत होता है। नर्मदा के 
ai ¶. भी हिन्दी का प्रचार पर्यात है। इसका ज्वलन्त 
aot गुजरात ak महाराष्ट्र का प्रमुख नगर वम्बई है। 
| ३ ६| ^ मराठी साहित्य के केन्द्र, पचीस लाख की आब्रादीः 
A ie ४ महानगर में हिन्दी का प्रचार सामान्य रूप से दिखाई 
aay! यदि उत्तर भारत का कोई ऐसा व्यक्ति, जो केवल 
j ही am रखता हो इस नगर में आये तो वह 
oe व्यवहार हिन्दी द्वारा चला सकता है ओर 

सी प्रकार की असुविधा का अनुभव नहीं होगा | 
प्रश या टन में सवारी करते समय, दूकानों में चीज़ें 
कै य, किसी नये व्यक्ति का परिचय प्रास करते समय 

आफ़िस में या टेलीफोन का उपयोग करते 
निस्संकोच हिन्दी का व्यवहार कर सकते हैं ओर 
दूसरों को सरलता से समझा सकते 


सामयिक साहित्य ; 
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में रहने कें लिए यह आ्रावश्वक नहीं कि आप यहाँ को किसी 
भाषा से परिचित हों | 
ZAH aed नहीं कि qai में हिन्दी के प्रचार का प्रधान 
AA कायस का हॅ; जिसने हिन्दी ( या हिन्दुस्थानी ) को पनाया | 
an उसे विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम वनाया 
जनसाधारण में हिन्दी का प्रचार करने में सिनेमा-विज्ञापनों 
ओर फिल्मों का वडा हाथ रहा है। मारती फिल्म संसार में 
TAS का सबसे वढ़ा-चढ़ा स्थान हे | यहाँ की फिल्म कम्पनियों 
द्वारा निमित फिल्मों की भाषा प्रायः हिन्दी ही होती है | इन 
हिन्दी फिल्मों के बम्बई की जनता az चाव से देखती श्रौर 
समभती हे । हिन्दी फिल्मों के संवादों ओर गानों को सुनकर 
सिनेमासेवी जनता में हिन्दी के प्रति रुचि उत्पन्न होती हे) यह | 
निविवाद ह कि फिल्म कम्पनियाँ द्विन्दी का आश्रय लेकर | 
जहाँ हिन्दी-प्रचार के राष्ट्रीय कार्य में योग देती हैं, वहाँ वे अपनी 
फिल्मों को अधिक लोकप्रिय बनाने में भी समर्थ होती हैं। 
हिन्दी-प्रचार का सवसे अधिक श्रेय तो वम्बई की हिन्दी 
भाषी जनता को ही है, जो अन्य भाषाभाषियों के साथ हिन्दी में 
दी वार्तालाप तथा व्यवहार करती है और इस प्रकार हिन्दी का 
प्रचार बढ़ाने में सहायक होती है। एक गुजराती और एक 
मारवाड़ी की पारस्परिक बातचीत का माध्यम हिन्दी ही है। यह 
भी प्रायः देखा जाता है कि एक दूसरे की भाषा न जाननेवाले 
गुजराती और मराठा व्यक्ति हिन्दी का ही प्रयोग करते हैं | हाँ, 
यह अवश्य है कि वम्बई में हिन्दी का जो रूप ग्राम तौर से 
प्रचलित है, वह अशुद्ध और बेठका है। उसमें लिङ्ग, क्रिया, 
वचन सम्बन्धी नियमों का पालन नहीं किया जाता | खेड़ी 
बोली के मुद्दाविरों के अनुसार यहाँ की हिन्दी बोली मुद्दाविरेदार 
श्रौर प्रवाहयुक्त नहीं है | बम्बई में प्रचलित हिन्दी का AAA 
बम्त्रैया? हिन्दी के नाम से उपहास किया जाता है| इस 
स्थिति के कई कारण हैं | पहला कारण गुजराती और मराठी 
भाषाओं का प्रभाव है, जिनके मुद्दाविरे हिन्दी के मुहावरों से मेल 
नहीं खाते | दूसरे, वम्बई का ढिन्दीभाषी व्यापारीवर्ग श्राधिक 
शिक्षित न होने के कारण शुद्ध हिन्दी का प्रयोग नहीं जानता | 
तीसरे, बम्बई का शिक्षित हिन्दी वर्ग ्रन्य लोगों के साथ हिन्दी 
के प्रचलित ग्रशुद्ध रूप का ही व्यवहार करता है | समय पाकर _ 
ये कारण दूर हो जायेंगे | > 
हर्ष का विषय है कि बम्बई का श्र-हिन्दीमाषी वर्ग हिन्दी- | 
साहित्य के अध्ययन की ओर mee हो रहा है। इस दिशा में... 
हिन्दी साहित्यमण्डल, हिन्दी-विद्यापीठ, राष्ट्रमाषा-परचार समिति | 
आदि संस्थायें Ga कार्य कर रही हैं | उपयुक्त संस्थाओं के ग्रतिरिक्त 
वम्बई में हिन्दी के बढ़ते हुए प्रचार के योतक वहाँ से प्रकाशित | 
होनेवाले दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक पत्र-पत्रिकाये' हैं | 
विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि बम्बई में हिन्दी का 
और भविष्य दोनों ही अत्यन्त उज्ज्वल एवं आशाप्रद है | 


कर जर्मन सेना से जा भिड़ा है | इधर 


i 
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जर्मनी का पराभव 
यह बात दिन प्रति दिन स्पष्ट होती जाती, है कि जर्मन 
लडाई हार चुका है और राज जो वह श्रपने तीनों मोची. पर 


\ ` भीषण प्रतिरोध कर रहा है वह बुभते हुए दीपक को श्रन्तिम 


लो के समान है | अपनी इस दुरवस्था का श्रनुभव स्वयं जर्मनों 
के भी हुआ है और यह इसी अनुभव का परिणाम था कि जर्मनी 
के फौजी और मुलकी अधिकारियों ने हाल में अपने नवनिर्माता 
ओर विधाता हर हिटलर को मारने व सारी शासन-शक्ति अपने 
हाथ में कर लेने का षड्यंत्र किया था | इस षड्यंत्र से हिटलर 
बाल बाल बच गये ओर उन्होंने श्रपने विरोधी दल के कदाचित्‌ 
सभी प्रमुख व्यक्तियों को मार काट कर श्रपनी स्थिति पुनः दृढ़ 
कर ली है। परन्तु इस सङ्कट-काल की इस घटना से यह स्पष्ट 
व्यक्त होता है कि जर्मनी में ऐसा कोई सङ्गठन अपना अ्रस्तित्व 
रखता है जो नात्सी-शासन का विनाश चाहता है। जो जर्मनी 
अभी कल तक एक स्वर से ग्रेपने राष्ट्रनायक के पीछे चलने का 
गर्व करता था वहीं उसके उन्मूलन के लिए ग्राज जो प्रय्न किया 
जा रहा है वह उसकी arate निर्वलता का सूचक है | यही 
नहीं, वह AA जो नये नये गुप्त Bat का प्रयोग करने लगा है, 
यह बात भी उसकी शक्ति के हास हो जाने की सूचना देती है | 
यदि वह अपने शत्रुओं का सामने करने के लिए. पहले की ही 
' भाँति सक्षम होता तो वह अपने aa का कदापि प्रयोग न 
करता | प्राणों पर आ बीतने पर ही लोग अपने छिपे हुए 
Mera निकालते हैं| इसके सिवा तुर्की का जर्मनी से स्वतः 
राजनैतिक सम्बन्ध भङ्ग कर लेना और एक बार इनकार करके भी 


 फ़िनलेंड की नई सरकार का रूस से मैत्री करने की वार्ता चलाने 


का पुनः प्रयल करना भी यही सूचित करता है कि जर्मनी युद्ध 
'की बाज़ी हार चुका है और जो युद्ध श्रव वह कर रहा है वह 


- उसका अन्तिम युद्ध है। और इसमें भी वह तीनों ही युद्धः 


छत्रं में बराबर दवता हुआ दिखाई दे रहा है। रूस की फ़ौजें 


. पोलेंड में तथा आल्टिक राज्यों में घुस ही नहीं गई है, किन्तु 


उनकी सैन्यपंफ्ति का एक भाग पूर्वा प्रशा के सन्निकट, पहुँच 
इटली में और उससे 


` अधिक नामंडी में संयुक्त राष्ट्रों की सेनाये' जर्मनों के भयानक 
` प्रतिरोधों को व्यर्थ करती हुता Robi Romana प Ken 


bomen De PRR 


gri कषी Sa i > कलकत्ता 
risa त 


A वह समय स्पष्ट रूप से क्रमशः समीप थरात ज इ 
alt 


उनकी भी सेनाये' रूस की सेनाओं की भाँति जगी 

पर जा धमकेंगी । उस समय जर्मनी के हिष्ट r i 

साथी न तो. इन आक्रमणकारी सेनाग्रो के ham a : 

विरोधी दल के ही आगे कुछ कर धर सकेंगे। उन 

भी जहाँ के तहाँ ही धरे रह जायेगे । जर्मनी बो र. पर 

पूर्ण स्थिति उसके भविष्य के ऐसे ही पराभव Rib 
महात्मा गान्धी और भारत-विभाजन “महा 


देश की संकटपूर्णं स्थिति को दूर करे के किए | पर 
गाम्धी ने जो भारी पग उठाया है वह सर्वथा उने RS 


नहीं ले लिया है, किन्तु एक ओर लीग के पाकिसता ओह के 
लिया है तो दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार की त्रियो निका! 
परन्तु उनके इस RAN चाली 


हा जाता है, 
महात्मा गान्धी के if 
masta aa में काफ़ी ्रधिक प्रभाव पश 


जो महत्त्वपूर्ण बहस हुई थी वह इस बात की 
है। इधर भारत में उनका जो व्यापक iS 
है वह भी यही बताता है कि महात्मा 'गाः वि Rt 
कुछ करके ही रहेंगे। लीग की भारत 
माँग का स्वीकार कर लेने से हिद | 

सिक्ख आदि महात्माजी के विरुद्ध ही गये ae tre 
कह रहे हैं कि वे भारत के बाँटने नहीं देंगे a 
महासभा और उसके साथ ही लिबरल द 
ओर न सरकार के दरबार में दी 3 
सभावालों की महाराष्ट्र व मदरास में ए 
अवश्य हुई हैं, परन्तु उत्तर-भारत 


4 राद मुकर्जी जैसे वी नेता मी सभा नहीं कर सके | 
j qa यह दे कि कांग्रेसी हिन्दुओं के gi मद्रासभा- 
लता के बीच नहीं ठहर सकगे, फलतः वे भारत-विमाजन 


| aa को नहीं रोक सकेंगे | उनके लिए तो व्यावद्दारिक 
तकी यही एक वात थी कि वे इस वात का प्रयत्न करते 
| हो तो ऐसा a कि हिन्दू घाटे में न रहें | सिक्ख 
|. त्रवतर पाते ही ऐसा करेंगे भी। रहे हिन्दू, थो वे 
|e हिन्दुस्तान के आदर्शवाद के फेर में पड़कर asta को 
लिए गँवा वेटेगे । जब भारत के दो सङ्गठित दल 
|+ विभाजन के लिए. तैयार हो जायँगे और जिसका ब्रिटिश 
भी विरोध नहीं करेगी तत्र हिन्दू-महासभा ओर लिबरल 
एर tag सद्धिठत विरोध भी भारत के वॅटवारे को क्या रोक सकेगा ? 
नक जव सम्भावना नहीं दै. तव बुद्धिमानी इसी बात में 

छ; {वारा ऐसा कराया जाय जिसमें किसी का श्रदित न हो | 
गर्ग ग्रहण करने से आपस में ही मतभेद बढ़ेगा, जिससे 
TRAE लाभ उठाने का प्रयत्न करेगा और इससे हिन्दू- 
१ हानि होगी | मुसलमाने। में भी लीग के विरुद्ध कई 
समय चुप हैं | राष्ट्रीय भावना के पुरस्सर 
ग_ लिए ताटश विचारों के जिन मुसलमानों ने “मुस्लिम 


वक्षि नाम की जो अपनी संस्था बनाई है उसने भी भारत के 
लाग क्षे उचित ठहराया है | वह उसको ऐसे पाँच भागों में 


रन प्रस्ताव करती है कि प्रत्येक भाग में मुसलमान aK 
[पालीस-चालीस फ़ी सदी रहें और दूसरे लोग बीस फ़ी सदी 
aM परतु जब वँटवारा .ही करना है तब ऐसा ही हो कि 
aian afia yaw और हिन्दू-वसित भूखण्ड एक 
fat प्रथक्‌ कर दिये जायें ताकि उनमें फिर हिन्दू-मुसलमान का 
a पनरह जाय | ऐसा करने पर ही इस अमागे देश के 
ERA कदाचित्‌ प्रात हो। यों, यहाँ सम्प्रदायवाद श्राज 
प मल पड़ गथा है कि उसके आगे राष्ट्र की स्वाधीनता का 
uf me महत्त्व ही नहीं रखता । और भारत का यह हाल उस 
a के शासन-काल में है जिसने सारे संसार में नूतन जागरण 
! i भ फैलाया है। दुःख है कि भारत सत्र कुछ सीख कर 
me pose का त्याग नहीं कर सका | आज वही “वाद? 
| es करने के तत्पर है जब युद के बाद 
3 द्वारा चार स्वाधीनतां? के साम्राज्य 
रि होगा । ` 
हिन्दी भाषी प्रान्तों का हिन्डी-सङ्ग 
के लिए यह भारी सङ्कट का समय है। कांग्रेसी 


गे सही (हिन्दुस्तानी? के रूप से स्वीकार कर लें । 
त के साहित्यिक उसके उस रूप के राष्ट्रभाषा स्वीकार 
लोम में पडकर अपनी बनी बनाई हिन्दी का 


के 
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am देना चाहते | ACSA INU शिक्षा छि क्ी cuk Gage 


a नहीं चलेगा, क्योंकि कांग्रेसी व्यवस्था के अनुसार हिन्दी को || 
हिन्दुस्तानी! के रूप में ढाल देने का प्रयत्न ज़ोरों से क्रिया जा. 
रहा दै। ऐसी परित्थिति में हिन्दी के प्रेमियों का मी 
अपना कोई कर्तव्य दै । उनका “सम्मेलन? या “सभा? अपने 
उस mia के पालन से विमुख दी रही है। विर, 
मध्यभारत आदि प्रान्तो में faeza प्रान्तीय सम्मेलनों द्वारा काफ़ी 
चहल-पदल रहती दै | TA संयुक्त प्रान्त में उसका भी ग्रभाव 
सा दी रहा हे | फिर इन प्रान्तों के हिन्दीमापी होते हुए भी 
इनका एक हिन्दीभापी प्रान्त के रूप का कोई साहित्यिक सङ्गठन | 
नहीं | एकमात्र हिन्दी भाषा के भाषी होकर भी मिन्न-मित्र || 
गनत के होने ते वे पकक ही हैं। इस विमेद के वाख 
उनमें एकता का सवथा श्रमाव रहा दे। इस aaa को न तें की | 
समा ही दूर कर सकी दै, न सम्मेलन दी | श्रतएव ग्रावश्यकता । | 
इस वात की है कि हिन्दी भाषा के ग्राधार पर इन प्रान्तों में 
साहित्यिक एकता स्थापित की जाय | ऐसा करके ही हम हिन्दी 
की रक्षा वर्तमान सङ्कट से कर सकेंगे | दिन्द्रीमापी प्रान्त जत्र 
एक होकर हिन्दी के उत्थान का कार्य अपने हाथ में ले लेंगे ब्ब 
हिन्दी भारत की उन्नत मापाओं के समकक्ष मी हो जायगी और _ 
भारत की विशाल जनता के एक aga बड़े भग के निवातियो |) 
की लोकमापा तो वह रहेगी दी। वदि हिन्दीप्रेमी उसका 7 
इस प्रकार का सङ्गठन कर सके तो उनका यह काम हिन्दी के 
राष्ट्रभाषा वना देने के काम से किसी भी बात में द्दीन न होगा | ! 
परन्तु दुःख है कि हिन्दीवालों में ऐसे दिन्दीप्रेमियों का mar | 
कम से कम, संयुक्त प्रान्त में बहुत अधिक दै । यहाँ तो उसके | 
प्रान्तीय सम्मेलन का ही गरमी तक कोई सङ्गठन नदीं दिखाई दे | 
रहा है। तव अन्य प्रान्तों का सहयोग केसे किवा ज़ाय | 
बिहार, मध्यप्रान्त आदि में प्रान्तीय सङ्गठन निस्सन्देद्र पहले से | 
विद्यमान हैं, परन्तु उनकी ओर से भी इस दिशा की ओर भ्रमी 
तक पैर नहीं बढ़ाया गया दै । इधर संयुक्त प्रान्त का प्रान्तीय : 
सम्मेलन, कहा जाता है, कुछ कर शुज्ञरने के उद्यत है | वदि 
ऐसा है तो क्या वह इस महत्त्व की वात की ओर व्यान देगा ? 
परन्तु यह प्रान्तीय सम्मेलन wel वाल्यावस्या में है, AITA 
उससे ऐसे महत्त्वपूर्ण कार्य के करने की आशा आमी नहीं की 
जा सकती | अतएव इस ओर किसी दूसरे ही प्रान्त को कदम 


बढ़ाना चाहिए | 


डाक विभाग और हिन्दी 

हिन्दी में लिखे पते वाले पत्रों आदि की भारत के पश्चिमी 
प्रान्तों में जो गति होती रदी है उसके विरुद्ध किये गये श्रान्दोलन' | 
का, जान पड़ता है, अब प्रभाव पड़ा है। उस तरह के पत्र e 
तक भेजे जानेवाले के पास न पहुँचाकर डाकघर के Er 
पहुँचा दिये जाते थे और वहाँ से, यदि उनपर AE का 
लिखा हुआ रहां तो उसके पास लोट आते थे ki 


qa, सिन्व, बलोचि 
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सीमाप्रान्त, कश्मीर Be राजपूताना आदि को भेजे जात रह दै, 
परन्तु उनमें से अधिकांश पानेवालों तक इस कारण नहीं पहुंचते 
थे कि उनपर हिन्दी में पता लिखा होता था | इस सम्बन्ध 
में बराबर अधिकारियों से शिकायते' होती रही हैं, परन्तु उनपर 
कभी ध्यान नहीं दिया गया | हाँ, श्रब जब इस सम्बन्ध के 
' बिरोध ने सङ्गठित रूप धारण कर' लिया, लायलपुर की हिन्दी- 
` , प्रचारसभा ओर दिल्ली, feat वाज़ार की हिन्दी-रक्षा समिति ने 
व्यवस्थित ढङ्ग से डाक विभाग से लिखा पढ़ी की तब कहीं जाकर 
> उन्हें सफलता मिली है। पञ्जाब प्रान्त के और राज- 
i A पूताना के डाक विभाग के श्रध्यचषां ने दिल्ली की सभा को सूचित 
प ` किया है कि भविष्य में हिन्दी में पते लिखे हुए पत्र यथास्थान 
\ > पहुँचाये जायेंगे और जिन लोगों ने वैसे पत्रों की उपेक्षा की है 
है उन्हे समुचित दण्ड दिया जायगा। हिन्दी के प्रेमियों को 
१६, चाहिए. कि वे अब उन प्रान्तों a पत्र भेजें उनमें निर्भय 
* होकर पता आदि हिन्दी में ही लिखा करें, उनके पत्र बिना किसी 
प्रकार के विलम्ब के ठीक स्थान पर पहुँच जाया करेंगे | डाक 
विभाग के उच्चाधिकारियों ने ऐसा ही आश्वासन दिया है | यदि 
। इतने पर भी उनके पत्र मुर्दाधऱ से लोटकर उन्हें मिलें तो इसकी 
सूचना तत्काल उक्त दिल्ली की सभा को कर देनी चाहिए | वह 
सभा इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही स्वयं करेगी | कहने 
का मतलब यह है कि हमें श्रपने पत्रों में पते भी हिन्दी में ही 
लिखने चाहिए । हिन्दी के प्रचार का यह भी एक साधन है 
जिसका उपयोग प्रत्येक हिन्दीभाषी सरलता से कर सकता है | 
जापान की हार 
संयुक्त राष्ट्रं के सूत्रधारों का यह निश्चित मत है कि योरप 
के युद्ध से छुट्टी पाते ही जापान पर पूर्ण शक्ति से प्रहार किया 
जायया, परन्तु लक्षणों से ऐसा प्रतीत होता है कि जापान उसके 
पहले ही बहुत कुछ बोल जायगा और उस भीषण प्रहार के करने 
का कदाचित्‌ अ्रवसर ही नहीं आयगा | पिछले दिनों मेरियाना, 
सेपान के भीषण युद्ध में जापान के ऐसी हार खानी पड़ी है कि 
| उसके फलस्वरूप जनरल तोजो की सरकार का तुरन्त पदत्याग 
` कर देना पड़ा। परन्तु उनके स्थान पर जनरल कूनयाकी 
= काइसो की जो नई सरकार स्थापित हुई है वह भी परिस्थिति का 
संभाल नहीं पा रही है। प्रशान्तं के युद्धक्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की 
_ सेनाये' दिन प्रति दिन प्रबल पड़ती जा रही हैं और zF 
शुवाम पर भी अधिकार कर लिया है | यहाँ से जापान और 
फिलीपाइन्स पर सीधा ग्राक्रमण किया जा सकता है। इस 
केन्द्रीय स्थान पर संयुक्त राज्य का सैनिक अड्डा कायम हो जाने से 
जापान का जङ्गी जहाज़ी AST अब बाहर आने का साहस नहीं कर 
सकता है | संयुक्त राज्य के इस बढ़े हुए क़दम का जापान पर 
ऐसा प्रभाव पड़ा है कि उसकी गति श्रन्य युद्ध्षेत्रों में भी रुक 
RRI चीन और भारत में जहाँ उसकी सेनाये' आगे बढ़ने 


lac. 


»/ 


Ap 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Che poai and eGangotri . . 
न 2 पु हट Er माव्य हृ 


` A (yl 
` ऐक्य भाव का स्थापन करके उसके जन्मसिद्ध शर! य, 


की प्रदृत्ति दिखाती थीं, बहे Abublic डिएिक्षादेछ से Rengka Aiden लक्ष्य का छोड क इ ही Å 


; 
7 ae 

हट “य हई 
3 हटने हर हूँ 
Š 


संयुक्त Wy 
बढ़ रही ४ aa 
R कर लिया 7 | 
जान पढ़ता है वि 


को हराकर मितकीना पर अधिक 
JERA में जापानियों के इधर 
हार खानी पड़ी हे उससे 


हो गया है और वर्षा ऋत के वाद जब के mis 
gat तव जापानियों को लेने के देने पड a i | 
जापानी वैसी तीव्र गतिविधि नहीं प्रकट कर २१. T 
स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि जर्मनों की भाँति 4 r | 
Wa fh 


ओर जत्र संयुक्त राष्ट्रों का उनपर प्रवल Ma _ 
अधिक समय तक मैदान में नहीं ठहर से | प हू 
नेता सावधान 

हिन्दी के एक राष्ट्रीय पत्र में एक राष्ट्रीय नेता Ass 
का जो प्रसङ्ग एक लेख में उठाया गया था स्क 
ay विपक्ष में कई लेख छापे गये, पर उनका 0 ६ 
निकला । ऐसे विवादों का ग्राज के युग में मह ह+ ब 
सकता है | यह तो जनता का युग है और रारे न| ह 
पचास वर्ष के भीतर उसे जाग्रत करने में सफलता म॑ 7 3 
el तत्र उसी का कोई एक नेता किसी एक ब ३ 
कर आज उसे 'सावधान' करने का प्रयल AIF 
ema का शक्कनाद करता है तो इससे उस TATA लिः 


aes 


का अवसर अवश्य ही मिलेगा जो सामाजिक या athe से : 


कि 
hf 


एकमात्र इसी मन्त्र की char दी है कि भारत बे छाल 


की स्थापना की जाय । एकमात्र इस लक्ष्य ते | मे 
हमारे सामने यह प्रश्‍न लाया जाता है कि ग्रस्त टर 
किसी समय श्रेष्ठ रही है, अतएव उस उसको arn स 
चाहिए और इस इस प्रकार सावधान होना चाहिए गे 
करना, हमारी समभ में, भारत में पुनः चौद ae 
करना है | हम यह नहीं कहते कि हमारे प्रौ 
महत्त्वहीन हैं, परन्तु हम यह ज़रूर कहेंगे 
उनकी अपेक्षा काल मार्क्स का 'कैपिटल' कही àa 
पकड़ गया है । और इसका तथा ऐसे ही ae | 
अनुप्राणित होकर संसार की कतिपय पदति और OP 
समुन्नति प्राप्त करने में सफल हुई हैं, म. at 

आदर्श ही भारत जैसे पददलित राष्ट्र १ नता Aa: 


सकेगा। प्रसन्नता की बात है कि ši ae hx 
सामने बराबर बही आदर्श रखते श तो पिव 
को क्यों वेकार ,सावधान किया जा रहा दै! ही पो 
अपना तथा दूसरों का भी समय Ae gh | 


: arg 
Lo भटक न जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लाभ 
A हानि की कहीं अधिक सम्भावना है | * 

a BF Att अरबी-लिपि का महत्त्व 

¬ (हि दैदरावाद में हाल में सर्वभारतीय उद कान्फरेस का 
IER aai इसके सभापति 'वाम्बेक्रानिकल? के प्रसिद्ध 
Hee ` सम्पादक श्री अब्दुल्ला वरेलवी बनाये गये थे। 


j द से उन्होंने जो भाषण किया है उसमें कहा है क्रि 
॥ मारत की राष्ट्रभाषा दै श्रौर हिन्दुस्तानी तथा उदू' में काई 
aie) इस सभा में सर तेज वहादुर सप्र ने भी 
We per था ओर उन्होंने भी अपने भाषण में यही कहा है 

हू ही भारत की राष्ट्रमाया दै। से इन दो महानुभावो के 
pat उदू दी भारत की राष्ट्रभाषा ठरा दी गईं है और 


[इसलिए कि उदू का निर्माण fez और मुसलमानों ने 


Mec क्या है। श्रव रदा लिपि का प्रश्न, से वह अरबी- 
aT विशेष सुविधा से लिखी जाती ही है, waza ग्ररवी- 


Wad राष्ट्रलिपि के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए | 
Mite कदाचित्‌ वह देश के शासकों के लिए. अ्रसुविधाजनक 
त्रो हे, ऐसी दशा में यदि राष्ट्रलिपि का स्थान रोमनलिपि को 
Mira तो अधिक व्यावहारिक दोगा | क्योंकि पिछले डेढ़ 
नष के भीतर इस लिपि का मी काफ़ी देशव्यापी प्रचार किया 
ROR श्रव रह गई यह बात कि राष्ट्रलिपि के रूप में जिस 
MAHAR ar और राष्ट्रभापा के नाम से जिस हिन्दी का यहाँ 
मे प्रचार है उनका क्या होगा, इसका उत्तर यही है कि 
तके केशी रने ce स पूर्ववत्‌ जारी रहेंगी | जैसे aa तक विदेशी 
i एल में उनकी उपेक्षा रही है, तो भी उनका अस्तित्व 
OR, वैसे ही आगे भी चलती रहेंगी । जब समय ग्रावेगा 
is ai qe की अपनी सरकार स्थापित होगी तव राष्ट्रभाषा 
क लिपि का पद उन्हें अपने आप प्रात हो जायगा जिन्हे 
N परन्तु इस परिस्थिति में उनका भी कुछ 
जो न्याय का मुँह काला देखना चाहते हैं। उन्हें हिन्दी 


दोनों 
र की भूमि के लिए विदेशी हैं ओर ये यहाँ 
ग | 


अन्न का अभाव: 


भतो का अभाव है, इस वात को सरकार भी 
a Mt amt कमिटी की रिपोर्ट में कहा गया है 


+ लिए भारत के लिए १५ लाख टन AA बाहर 
Tr, जिसमें पाँच ara टन तो daa भारडार में 


RR 


aT n ; 
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४३१ | 
जाय । परन्तु जान पडता है किं बाहर से ज्यादा से ज्यादा ८ 
लाख टन ही श्रन्न श्रा सकेगा । इसका कारण माल लानेवाले 
AZTAT का AAA हैं| इसी कठिनाई को देखकर मारत-सरकार 
+ खाद्य-सदस्य ने उस दिन स्पष्ट ही कह दिया है कि यदि बाहर 
से आवश्यक परिमाण में अन्न नहीं arm तो अन्न का स्ट 


उपस्थित हो जाने की ज़िम्मेदारी उनपर नहीं होगी । दनु za 
TER कद भागने से तो काम नहीं चलेगा | उन्हें तो यह >. 


करना चाहिए कि बाहर से आवश्यक परिमाण में ग्रन लाया 
हा जाव | यह जरूर है कि युद्ध के कारण जहाज़ां के मिलने मे 
metas कठिनाइयाँ हैं, परन्तु भारत के जैसे वने वैसे / 
अन्न पहुंचाना म ज़रूरी नहीं है। “गत वर्ष वज्ञाल में aaa . | 
से लाखों आदभी ग्रकाल में ही कालक्रवलित हो गये। यदि | | 
भारत को बाहर से अन्न नहीं मिलेगा तो इस वर्ष कयाले ती 
ही सङ्कट पुनः नहीं उपस्थित हो जायगा | इस सम्बन्ध में 
सरकारी अधिकारी भी एकमत नहीं हैं। लोकनेता a 
भविष्य की ARİF से प्रकट रूप से चिन्ता प्रकट कर रहे हैँ, 
TANG भीषण महत्ता के कारण देश के अधिकांश निवासी 
मुश्किल से जी पा रहे हैं। उसपर यदि aa का aara हो 
गया: तो गत वर्ष की तरद लाखों आदमी फिर भूख के fap 
हो जायेंगे। उस दिन कलकत्ता के मेयर श्री ग्रानन्दीलाल 
पोद्दार ने वम्बई के कारपोरेशन में भाषण करते हुए कहा दै कि इस | 
वर्ष agra में फिर दुर्मिक्ष पड़ने की शंका है। यदि giia 
पड़ गया तो Seat प्रभाव दो करोड़ आदमियों पर पड़ेगा | 
परन्तु दुर्मिक्ष अन्य oat में भी पड़ सकता है, क्योंकि दुर्भिक्ष की 
अवस्था सारे देश में पहले से ही व्या दै। ग्रतएव वैसी 
परिस्थिति का सामना करने के लिए पहले से ही तैयार रहना 
चाहिए | i 


महात्मा गान्धी की माँग 

महात्मा गान्धी क्रितने सावधान राजनीतित्त हैं, इसका परिचय 

उन्होंने अपने लम्बे जीवन-काल में aman दिया है | परन्तु 

इस वार जेल से मुक्त होने पर उन्होंने जिस राजनीतिज्ञता का 
परिचय दिया दै वह अपने SF का उनका एक असाधारण और 
way पग है | उन्होंने एक दी झटके में उन अँगरेज़ 
अधिकारियों ओर कूटनीतितों का मुँह वन्द कर दिया है जों श्रमी 
कल तक उन्हें समी प्रकार से निन्द्य seat में संलग्न थे, साथ _ 
ही जो लीग उन्हें वरावर कोसती रहती थी उसके आगे भी श्री 
राजगोपालाचारी से एक ऐसा प्रस्ताव रखवा दिया दै कि आज वढ | 
उनसे समभौता करने को वाभ्य हो गई है। और सरकार के 
आगे तो ऐसी माँग उपस्थित कर दी है कि वह भी सोचने के 
बाध्य है कि उसे अब क्या करना चाहिए | महात्माजी की 
माँग में ये सात वाते हैं--( १ ) युद्धकाल में सत्याग्रह के Ba 
तब तक काम में नहीं wait जब तक कोई Aad गम 


= कुचल दिया जाना--उपत्थित नहीं होता) (२ ) युद्ध काल 
ae वे एक ऐसी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना से सन्तुष्ट रहेंगे जिसका 
| नागरिक शासन-प्रवन्ध पर पूर्ण नियन्त्रण रहेगा | (३) वायसराय 
| Hare के राजा-की तरह उत्तरदायित्व-पूर्ण मन्त्रियों-द्वारा परिः 
' चालित होंगे) (४) सभौ प्रान्तों में लोक सरकार की स्थापना 
होगी। (५) सैनिक कार्रवाइयों का पूरा नियन्त्रण वायसराय 
° तथा कमाण्डर इन-चीफ के हाथों में रहेगा । पर देश की रचा का 
` | ` महकमा राष्ट्रीय सरकार के हाथ में रहैगा। (६ ) मित्रराष्ट्र का 
\ भारत की भूमि पर सैनिक कार्रवाइयों के लिए श्रनुमति दी जायगी, 
| ' पर उन कारवाइयों का खर्चे भारत के मत्ये नहीं होगा। (७) 
¦ ` वे कांग्रेस को राष्ट्रीय सरकार में भाग लेने की सलाहदगे । 
i , प्रान्तीय सरकारों का ऋण 
५ युद्ध-जनित महर्घता के कारण सभी प्रान्तों के. प्रजाजन श्रतीब 
Wage के साथ जीवन यापन कर रहे हैं । प्रान्तीय सरकारों को 
` उनकी यह दशा ज्ञात है, पर यत्न पर यत्न करने पर भी वह 
उनकी वास्तविक सहायता नहीं कर पा रही है| . उन्हें चाहिए 
| था कि कोई ऐसी ठोस योजना कार्य में परिणत करतीं जिससे 
of लोगों को उदरपूर्ति की विशेष सुविधाये प्राप्त हो जातीं | 
इसके लिए यदि उन्हें ऋण भी लेना पड़ता. तो उनकी प्रशंसा 
ही होती । परन्तु हमारी प्रान्तीय सरकारों ने at तक ऐसा 
कुछ नहीं किया है | हाँ, केन्द्रीय सरकार का ऋण चुकता करने 
के लिए भारत की छ; प्रान्तीय सरकारें ग्रलवत्ता ऋण लेने को 
ह उत्सुक हुई हें ये हैं बम्बई, मद्रास, युक्तप्रान्त, पञ्जाब, मध्य- 
O प्रदेशओर सिन्ध की सरकारे | ये तीन फौ सदी ब्याज पर १३ 
करोड २७ लाख ५० हज़ार का ऋण लेंगी । केन्द्रीय सरकार के 
* ऋण के भुगतान के लिए क्या यही उपयुक्त अवसर है ! केन्द्रीय 
। सरकार का अपना ही अरबों रुपया ब्रिटेन पर चढ़ा हुआ है | 
` यदि उसे रुपये की आवश्यकता है तो ब्रिटेन से वढ काफ़ी अधिक 
| रुपया पा सकती है | उक्त ऋण के भुगतान के लिए ऐसे समय 
वह सङ्कटगरस्त प्रान्तीय सरकारों का गला नहीं दाब सकती | 
 परत्तु ये तो सरकारों की राजनीति की बाते हैं। साधारण लोग 
उनका तिर-पेर नहीं पहचान सकते। तथापि यह कहा हो 
जायगा कि इस विकट काल में उन्हें यदि,ऋण लेना ही हे तो वे 
सावेजनिक हित के लिए ही ले सकती हैं | 
; रज्ञाशाह पहलवी 
ईरान के भूतपूर्व शाह रज़ाशाह पहलवी का दक्षिण अफ्रीका 
के जोहान्सवर्ग नगर में स्वर्गवास हो गया। रज़ाशाह एक 


सरस्वती 
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. फिलिस्तीन में यहूदियों के वसाने का aR हे 


ana लोग इसके विरुद्ध हैं । मिल के प्रधान सली 6 


साधारण स्थिति से उन्नति करते-करते र 
थे | वे चतुर, साहसी ओर नीतिनिपुण ना Tm} 
की कुशलता थी कि पिछले महायु थे थे। | 
सङ्कटो को पार कर ईरान का नाम ध का TR Ta 
रक्षा करने में सफल हुआ था | उनके इ. 
की उन्नति सभी चेत्रों में काफ़ी अधिक हई थी ; 
युद्ध के छिंड़ने पर वे राजनीतिक atasi i Tg 
सँभाल सके और उनसे भारी भूल हो wy À 
राजसिंद्दासन से पदच्युत होना पड़ा और झो 
जीवन निवासन में व्यतीत करना पड़ा | तथापि त्रे 
काल में उन्होंने अपने देश का जो मदान्‌ हित ना 
उसके लिए उनके देशवासी उनका नाम सद ap a | 
वर्तमान ईरान के सर्वप्रथम निर्माता थे | 


Tall 


भारत का दुभाग्य 


ज्यों-ज्यों युद्ध की समाति निकट आती-जात | 
ग्रन्तरराषट्रीय राजनीति के प्रश्‍न एक-एक करके उठते बर 
अटलांटिक चार्टर ओर पैसेफ़िक चार्टर के लागू होने ae 
दुनिया के महान्‌ जटिल प्रश्नों में है। उनका निए 
राज्य, ग्रेट ब्रिटेन, सोवियट रूस के प्रमुख ब्यक्ति ह | 
सम्भव है, चीन का प्रतिनिधि भी इस समिति में गन 
लिया जाय | परन्तु इसके सिवा. विकट प्रश्‍न उग | 


रहे हैं जिनपर वे चार्टर नहीं लागू होंगे। उदाहए | 
i 


i 


रे 1 a 
और उसके साथ ब्रिटेन भी उक्त बात का समी 


ने श्ररत्र राज्यों के प्रतिनिधियों की सभा शी हैं i 
करने के लिए बुलाई है। इसी प्रकार दूत तो 
हित-रच्षा के लिए ग्रपनी सजगता प्रकट कर रे bl 
जमनी से सम्बन्ध भङ्ग करके अपनी ऐसी ह > | 
परिचय दिया है | भारत जैसा शायद ही कोई a 
इस ग्रवसर पर. भी अपने ग्रन्तकलह FI 
अपनी स्थिति के अधिक से अधिक gee ग ea 
परन्तु भारत इस अवसर पर भी अपनी पूट १. 
है) उसके लिए इससे ग्रथिक ढुम 
हो. सकती है | 


a eX 


A 
he 
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= के भविष्य के लिए आजकल कम खर्ची जितनी अंधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक है उतनी 
बह पहिले कमी नहीं रही । लढाई के इन दिनों में देश में क्रयशक्ती की बढ़ोतरी दो गई है हे 
“क्रय-शक्ति” से हमारा मतलव है नकद रकम से, रुपयों से कमरर्ची इस वढ़ातरी को आपके लिए 
ओर देश के लिए एक अच्छा मित्र बना सकती है । फिज़ूल खर्ची इसे सबसे भयानक शु--मुद्रामसार 
के रूप में परिणत कर सकती है | 

युद्धकाळीन भारतवर्ष में माल की कमी हे | इस लिये अगर माल की मांग में कमी न की गई तो भाव 
` ऊँचे रहेंगे | कण्ट्रोल के कारण भावों के तेज रुख में रुकावट पैदा हो गई है, लेकिन फिर भी मुद्राप्रसार 
को रोकने के उपायों में हमें आपकी यथाशक्ति सहायता चाहिए । | 


अपना रुपया बुद्धिमानी से लगाइए | जवाहरात, जमीन, 

मकान ओर तैयारी माळ में अपना रुपया मत लगाइए | 

बीमा, सहकारिता (कोआपरेटिव) समिति, सेविंग बैंक 

खाता या ढाकखाने के सेविंग बैंक में रुपया लगाना 

आजकल का सब से अच्छा और सुरक्षित उपाय है। 

सबसे अच्छी बात तो यह है कि सरकारी कणा अथवा 

नेशनल सेविंग सर्टीफिकेटों में रुपया लगाया जाय। जै 

>. 


& जव कभी आप किसी दुकान पर जॉय, तो अपने तई यह प्रश्न 


W— R मुझे सचमुच इस चीज की जरूरत है?” आजकल इस x l 
“कार के त्याग के द्वारा आप कीमतों को नीचा और रुपयों के मूल्य को लगाइए 9 
ऊँचा रख सकते हैं। ऐसा करने से आपका रुपया भी वच जायगा । 


= के नास राष्ट्रीय युद्ध मोर्चे की अपील 


AAA 1111 Hindi. 
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“जै नियमित रूपले लबस टॉयलेट साबुन इस्तेमाल करती है SE 
मेरी अंगकांति वेदाग, और मुलायम रखनेमें मुझे कोई कठिनाई AS 
qed —ae है मायाका कहला । इस खुझवूदार m Bs 
“ta, मैल और बदीको, शरीर के छिद्रोसे दूर रखता Aa 
अंगकांति मृदु, मुलायम ओर मोहक हो जाती है । agra | 
फिल्म स्टार लक्स टॉयलेट साबुन नियमित रूपसे इस्तेमाल करत i 


ora ase Bist 


तः pours! 


LTB. 1245113740 HI Paver SROTHERS 
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बात हे कि बच्चा “मेलके खतरे” से सुरक्षित हे! 


अभी तो मिट्टी की पकोडिया बना रही है और दूसरे क्षण जमीन पर दुकान सजाने लगती हे । नहीं कहा जा ae 


| १९ बच्चेको लाइफबॉय के इस्तेमाल की आदत न सिखाई गयी होती, तो उस पर कितना खतरा रहता । लेकिन 
| ER लाइफबॉय इस्तेमाल करती रहती हे, जिससे. निश्चय ही ae सुरक्षित रहती है । 
X माता-पिता आपको बतायेंगे कि ळाइफबॉय से ही सारा. परिषार स्वस्थ और सुखी रहता हे । वे जानते है 


| WRIT समळ जरुरी जळ > 


अब मोम A कागजके रेपरमें बेचा जाता है 
3 छ LEVER BROTHERS (INDIA) 


थापना | gea, सर्द शा. ६ |. उपाय : 
SNA ] fey! री Digitized by Arya Samaj m and eGangotri 


शीघ्रातिशीघ रुपया वसूल क : 
भेज देने के लिए । 


‘ind ॥ १९२६ 


ie 


मलेरिया, TATU, टाइफाइड f 
न बीमारियों में बचानेवाला | अपने बिल हमारे पास भेजे me 
१ sito शीशी Il), दर्जन alle), डा० ख़० श्रलग | 
à Ta | सील [Rr Ei ` ~| 
oo त À f 
Ag खांडालेकर बन्धु, बम्बई ४. PAPA AKA (cae SBS 
\ डा० खान की थी-नाट पिल्ल प्रधान कार्यालय :-- 


i — का, विना किसी हानि के तीन रोज के < 
बंद मासिक धमे- का, बिना किसी ह 3c स्ट्न्ड रोड, पर| 


३ भीतर फिर शुरू कर देती है | गारनटी पत्र के साथ मू० ५॥ ) रु० 
` डाक्टर से सलाह के लिये लिखिये या मिलिए | डा० gao 


# Zo नं० २१३१३ 


>” एच० खान ४२ एलू० एल० चचंगेट स्ट्रीट, We, क 
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डाक-व्यय माफ़, ठीक समय देनेवाली, मज़बूत 
मशीन टिकाऊ तथा सुन्दर आकार | गारंटी १० 
वर्ष | जुवेल के सहित क्रोमियम केस रिस्टवाच बेस्ट 
क्वालिटी १६।।), रेडियम १७||), लेडी साइज़ ४), 
जुवेल २४), रोल्ड गोल्ड प्रलेटेड २२), चौकोर 
६ जुवेल १५ वर्ष 'की गारंटी ३०) बेस्ट क्वालिटी 
४०), इनाम १ फाउन्टेन पेन, १ मनी बेग १ सोप 


पाकेट प्रेस ! पॉकेट प्रेस !! पॉकेट प्रेस !!! 


घर पर इसकी सहायता से नाम, पते, 
लेविल, पत्र और प्रोग्राम आदि श्रासानी 
पए यह ज़रूरी चीज़ है 
४३, २॥), नं० ४, ३) | स्पेशल ५), ( डाक-ख़क ||:=), ) | 
एफ श्राडर के साथ २ डमीवाच मुफ़्त | 
Get वाच नं० पोस्ट वामन १२-२-१३ कलकत्ता ( 5-5. ) 


का प्रयाग में 
लाइये 
क्या यह MIÈI 
विदित है कि आपके 
घर के पीछे जो 
तमाम जगह खाली 
है, वह श्रापका रुपया 
बचा सक्रती है और 
साथ ही साथ स्वास्थ्य 
भी प्रदान कर सकती 
हे! शीघ्र ही आप 
अपने तरकारियों का 
बीज Har लीजिये 
श्रौर रोजाना खाने 


के aq में बचत 
faa 
AN SEED GROWERS Co a 
OCIATION LIMITED केलि 


ki 


ER: In ५५९३? 


| and eGango a 

. ` नवीन घर्ष की रियायतें 
नई सुन्दर डिजाइन, ठीक समय बताने 
मजबूत मशीनरी | ६ sea क्रोमियम 
बड़ा का० १४२०, सर्वोत्तम श्रेणी की 
रोल्ड गोल्ड १० ज्वेल्स की० 
श्रेणी Flo २० २०, ४ Ale, 
२२ २० ४ Alo Baad Flo २४ Go, १५ ज्वेल्स | 
E की०४०२०। सतर घड़ियों की १८ वर्ष i iy 
= गारंटी दी जाती 2 | पैकिन्न श्रौर eda penro 
यदि दो घड़ियाँ साथ ली जाये तो पोस्टेज माफ़ रहेगा... 


वाली और 
केस कलाई _ 
० १५ go | 
१८ २०, सर्वोत्तम 
लेढीज साइज की० A 4 


से छापे जा सकते हैं | हर एक घर के , 
। मूल्य नं० १, १], नं २.२), | 


| 


१।१ ऐ० राजनारायण विश्वास लेन, हाटखोला, कलकत्ता (डी०' 
इस खाली स्थान | 


महरिया j 
_ अच्छी सिली हुई मज़बूत और सर्वोत्तम जाली की बनी हर. 
हैं श्रौर चारों bi बराबर हैं | जु 
लम्वाई cR उँचाई . paa उ० श्रेणी somo | 
६ फीट ३३ फीट ३१ फीट ४४० TA To 
६ फोट ४ He ४ फीट ४-८ 4—22 
६२ फोट ४३ फीट vigiz ५--२ ६-5 
७ फीट ४ फोट ५५८१२ ६-० we 
wight ६ फ़ोट ६ Sz ७-६० ८---१० 


- एक मनीबेग मुफ़्त | पै्रिङ्ग और पे 
१४ Mo | काई तीन आडेर मिलने 
पोस्टेज माफ़ | कोई ६ आर्डर मिलने. 
Faq एक ७ >६ > ६ वाली Haat मुफ्त | 
कट, ०४ --ग्रेट नेशनल स्टोर ( एम० Tao ) 


१००) रुपया इनाम 

किसी ओषधि के बेफायदा साबित करने पर 
fare विश्वास न हो वे ~) श्राना का टिकट भेजकर शर्त 

लिखा लें । i . ; 
[.१] श्वेत कुछ a वनोषधि -महात्पा प्रदत्त 
कुछ (anal) की दवा से तीन दिन में पूरा फायदा | यि | 
| सैकड़ों हकीमों, डाक्टरों, वैद्यों, विजञापनदाताओं की दवा से निगश | 
हो चुके हैं तो इसे लगाकर श्राराय होवे । १५ दिन की दवा क | 
मुल्य २॥) | i F 
'पता-वैद्यर ज.सूर्य्य नागायनसिंद नं ४ इलिपूर पो० एकद्धर सराय; 


gem विषय 
दैनिक जीवन श्रौर मनोविज्ञान, get का: इतिदास, 


रन्त समय के विचार, श्राकाश की कथा, वंशानुक्रम- 
जीवन शक्ति का विकासं, परलोक-रहस्य, REA 
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ग्रभी प्रकाशित 


A 

पूजा-गीत 

कवि श्री साइनलालजी द्विवेदी के सुप्रसिद्ध पवित्र पूजा-गोतों का 

नयनाभिराम प्रकाशन हे। ये राष्ट्रीय गीत काफी लोकप्रिय हैं । पोते 
फूदरवेट HAF पर वे सुन्दरता से छापे गये हें । 

द्विवेदोजी ने इन गीतों में अहिंसात्मक क्रान्ति एवं सुधा 

का सरल तथा सबल काव्य का रूप दिया हे । प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी के पढ 

याग्य श्रनुपम ग्रन्थ हे l सजिल्द सचित्र सुन्दर प्रति का मूल्य D 

प्रकाशक-- इंडियन Sa, लिमिटेड, इलाहाबाद 


मगमनगन 


(e; Ie} 
eaa को adi फफड को सूजन (aita) हो जायगी | इसर 
रहन का रास्ता बढ़ा आसान है । थाड़ा-सा अस्नुतांजन लेकर छाती पर 
बस, उसको गरसी सब हृदय ठक पहुँचर्द ह wk कफ छा पिघळा 
gia आराम मिलता है 
'धखृठांजन--इमेशा अर्दी थे अर्दी आराम पहुँचाता है । 
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शाखा :--कलकत्ता | Í 


A, 
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ees 


(REGITERED) 


साधुन का व्यवहार कीजिये 


सावधानी से बनाने की विधि प्राकृतिक gatai का मिश्रण ate 
Wiig शुद्ध वनस्पति तेल का उपयोग ही ग्रन्य गोदरेज नहाने के 
साबुन की तरह ददी गोदरेज शेविंग सोप की भी विशेषताये हैं इसमें 
उपयोग किये गये वनस्पति तेल के फेन से IMIR चर्म पर किसी भी 
RE को जलन नहीं होगी gañ दो खास फायदे हैं-एक तो बद कड़ी मे कड़ी दाढी 


को मुलायम कर देता है जिससे इजामत बनाने में जरा भी कष्ट नहीं होता श्रौर दसरा ग्रत्यन्त 


टायलेट साबुन 
न०१: FoR 
|| वतनी”: सन्दल 
लिमडा ie 
फैमिली 

टर्किश वाथ 

शेविंग रिटक 
शेविंग 'राउत्ड? 


मोय-साम्राज्य का इतिहास 


जि के इतिहास में मोर्यसाम्राज्य का विशेष महत्त्व दै | 

वद ग्रौर प्रामाणिक इतिहास हिन्दी में क्या, गरली 
ने "पंथा | प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री सत्यकेतु विद्यालङ्कार ने 
शत लिख कर इस कमीको पूरा कर दिया है। मूल्य 
/ 3; रुपये ग्यारह आने | 


WAS का भ्रमण-वृत्तान्त 


| o7 प्रसिद्ध चीनो यात्री हुएनसाङ्ग के भारत-भ्रमण 

सा की सातवीं सदी में भारतव में श्राया 

dye पढने से भारत की प्राचीन सभ्यता का उज्ज्वल 
8 h ` मने खिंच जाता है | मूल्य ary पाँच रुपये 


पते मध्यकालीन भारत 
bh छ. लीन मारत का इतिहास है । इसमें सन्‌ १२०६ 
ha २९२६ तक के मारत 'के पठान बादशाही का 
सतार के साथ लिखा गया है। इसमें उक्तकाल के 
देश की तत्कालीन, सामाजिक घामि क, 


भूर्य ४) चार रुपये | 


कोमल चर्म को भी हजामत बनाने के वाद मुलायम AR चिकना रखता है 
शेविंग साबुन--स्टिक या “राउन्ड'--काउूपयोग कर अपने Ver की सुन्दरता 


-ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तक का यह हिन्दी-अ्रनुवाद है 


` ग ग्राथि'क स्थितियों acd ऋरच्छी। दए See urukul Ranga o 


द। गोदरेज j 
को बढ़ाइये | | 


N 
~ 
~ 


gan भूमि अथवा चित्तोर 


वीर राजपूर्तों ने चित्तौर के गौरव तथा मानमर्यादा की 
रक्षा करने के लिये सैकड़ों वार रक्त की नदियाँ वद्दा-बद्टाकर इ च्चः 
इञ्च मर भूमि सांची 21 उसी चित्तौर का यह प्रामाणिक 
इतिहास है | मूल्य २) दो रुपये | 


gale का भारत 


तीन भाग 
इस पुस्तक का प्रणेता अलबेरूनी महमूदगजनवी के शासनः | 
काल में, भारतवर्षं में ्राया था ओर यहाँ वर्षों रहकर उसने 
भारतव की तत्कालीन संस्कृति का ही ग्रध्ययन नहीं किया 
भारत की संस्कृति एवं शा्र-पुराण आदि का मी गम्मीर अ्रध्ययन 
किया था, श्रीर इस विशाल देश के सम्बन्ध में उसने जो 
ज्ञान श्रर्जित किया या उसे इस पुस्तक में विस्तारपूर्वक लिखा ; 
मूल्य 
१॥2) एक रुपया ग्यारह आने UZ) दो रुपये ग्यारह श्राने 
शॉट) चार रुपये ग्यारह आने | = 


संसार का स faa इतिहास 


SCIPS 


4 


7 


। | पृथ्वी के आदि काल से लेकर जीसस के निमाण के पूव तक का 
| कथा सक्रमवर्णित 2) द्वितीय भाग में जीसस के निर्माण Y 
| लेकर संसार के पुननिर्माण तक का वणन श्रा गया है। मूल्य 


| प्रत्येक भाग का ४) चार रुपये | 


गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 
है दो भांग 
| लेखक, वासुदेव उपाध्याय 
\ इस पुस्तक के दोनों भागों में भारतीय गुप्त सम्राटों के शासन- 
\ काल का विस्तृत ओर प्रामाणिक इतिहास लिखा गया है | 
` संस्कृत और ANS के कितने ही प्रामाणिक और सुप्रसिद्ध ग्रन्था 
Y के अतिरिक्त इतिहास ओर पुरातत्त्व से सम्बन्ध रखनेवाली बहुत 
| सी सरकारी रिपोटों, शिलालेखों तथा ताम्रपत्रों आदि से सामग्रियाँ 
लेकर यह ग्रन्थ लिखा गया है। इसमें गुप्त राजाग्रो के समय की 


देश की सामाजिक, राजनैतिक dar आर्थिक श्रवस्था आदि पर तो 
प्रकाश डाला गया है, साथ ही उस युग की साहित्य तथा कला- 
सम्बन्धी उन्नति पर भी प्रकाश डाला गया है | मूल्य पहले भाग 


N ४) चार रुपये और दूसरे भाग का ५।-) पाँच सपथे पॉच आने | 


मोयकालीन भारत 


y मोर्य-वंश के राजत्वकाल के भारत की राजनैतिक, सामाजिक 
तथा श्रार्थिक अवस्था का विस्तृत और प्रामाणिक विवरण | 
मूल्य BZ) दो रुपये ग्यारह राने | 


यवन-राज्य वंशावली 
| भारत में राज्य करनेवाले सभी मुसलमान बादशाहों के जीवन 
| की मुख्य घटनाओं का संक्षित विवरण, मूल्य i) पाँच श्राने | 
पुरातत्व निबन्धावली 


| महांपरिडत श्री राहुल सांकृत्यायन ने इस पुस्तक के नित्रन्धो 
र. ' को लिखने में देशविदेश के कितने ही दुष्पाप्य ग्रन्थों कां श्रध्ययन 

४ तथा दुगमस्थान के श्रमण से प्रात की गई Bare ज्ञान-राशि का 
| उपयोग किया गया है। मूल्य RIA) दो रुपये ग्यारह MA । 


प्राचीन Fae 


इस पुस्तक में स्वर्गीय आचाय द्विवेदी जी ने अपने देश के 
कई पुराने नगरों, स्थानों शरोर मन्दिरों आदि का विबरण तथा 


१) एक रुपया | 


कडिपो--इंडियन 


CE-0 a ublic Domain 
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कितने ही मार्गों पर आधिपत्य | रो ini k 


A का सचित्र वर्णन 21 लेखक 
उनकी प्राचीन उन्नत श्रवस्था का वर्णन किया है। मूल्य. st 


४) चार रुपये | 


urukul Kangri 1, लिमिट n 


) 


रास का इतिहास 


किती युग में समस्त योरोप के, ग्रफीका 


के उत्थान और पतन का विस्तृत a) 
मूल्य ala) एक रुपया ग्यारह आने | 


3 i 

भा क लाल 
इस पुस्तक में उन श्रादर्श gait ah tht § 
परिचय दिया गया है जिसका हमारे देश केइ तर 


ES 
में विशेषरूप से हाथ द । मूल्य १।-) एक स्पे पाप ग्रा) 


सुसलमानी राज्य का इतिह [र 


दो भाग 

ई प्रामाणिक-प्रामाणिक ग्रन्थों के ग्रापार प झा 

गया है। इसमें मुसलमानी शासकों के समय ade 
मूल्य प्रत्येक भाग का १॥52) एक रुपया ग्यारह A | 


यात्राविवरण 


भूप्रदक्तिण 


लेखक महोदय ने इसमें जो कुछ लिखाह 
agua किया है श्रौर जिस ena या वस्तु का वह 
स्वयं उसे देखा हवै । भिन्न-भिन्न देशों के निवातिये गी 
सहन, उनका स्वभाव तथा वहाँ की प्राकृतिक Ha a 
चित्र भूप्रदक्तिण की सहायता से आप घर बैठे दे 
मूल्य RUIZ) छः रूपये. ग्यारद आने | 


लन्दन-पेरिस की सेर 


लेखक ने इस पुस्तक में लन्दन ae पेरिस 4 
सहन, वहाँ के निवासियों की सामाजिक प ai 
स्थानों का बहुत ही उत्तम ey से I किया ©! | 
RZ) दो रुपये ग्यारह आने | 


योरोप-यात्रा में छ; मै a 

इसमें इटली, इ as, स्विट्जञलेड) ड 
सम्बन्धी जो अनुभव प्रास हुए हैं वे ६ 
ane क्य 


g इलाहाबाद | 


aridivar 


£ 
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विदेश की बात 


Yond a पुस्तक में येरोप-यात्रा का वर्णन aga ही रोचक ce 
गह गया है । मुल्य १॥2) एक रुपया सारद आने | 
thy 


स्वदेश-विदेश-यात्रा 


a पुस्तक में काश्मीर, कुल्लू और आस्ट्रलिया की यात्रा 
रझ) pra दिया गया हे | इसके सभी अध्याय बहुत ही रोचक 
039) पुसतक में चित्रों की भरमार है | यदि श्राप काश्मीर या 
की सैर के लिए जाना चाहते हैं तो चलने से पहले इस 
को AIA पढ़िए | मूल्य १॥&) एक रुपया ग्यारह 


शा 


रान 


| ) क पुस्तक अतीत श्रौर वर्तमान ईरान का सजीव चित्र है | 

जीने ईरान के इतिद्वास पर विद्वत्तापूण प्रकाश तो डाला 
daa ही वर्तमान ईरान का भी, वहां की श्रवस्था से व्यक्तिगत 
ते परिचित होकर, विवरण दिया दै। मूल्य १॥&) एक 


गर ग्यारह आने | 

, gii 

mal मेरी लहाख-यात्रा 

fala 

Uae वह महापशिडत श्री राहुल सांकृत्यायन का बहुत ही रोचक 

दे शो बरतनी ही मूल्यवान्‌ एवं ज्ञातव्य बातों से भरा हुआ AAN- 
K है। पुस्तक में कई दर्शनीय स्थानों के चित्र भी दिये 
१। मूल्य १) एक रुपया । 

| सचित्र भारत 

ता 


है| | (हिन्दी श्रौर उदू में ) सम्पादक-डाक्टर इबादुरहमान 
° एच० डी० तथा पण्डित श्रीनारायण चतुर्वेदी एम० To 

fo | पुस्तक भारतवर्ष का एक सजीव चित्र 
| में लेकर घर 33 समस्त भारत की सैर की जा सकती 
कीत रमे यहाँ के सभी प्राचीन और प्रतिष्ठित मन्दिरों, मस्जिदों 
1 Wit श्रौर घटनाओं के स्मारकों, तथा ऐतिहासिक gat 
atl महलों आदि के सचित्र वर्णन संग्रहीत किये गये हैं 
के औद्योगिक केन्द्रों का भी सचित्र वणन दिया गया 
Ñ T केबल ५7) पाँच रुपये पाँच आने | 


मेनेजर बुकडिपो--ईडियन 


n Public 


A 
राजनीति F 
गान्ध्री-मीमांसा ह 


लेखक, पणिडत रामदयाल तिवारी 


गान्धी जी के व्यक्तित्व और fagri की ऐसी Y 
विवेचना ग्राज तक किसी ने नहीं की है । इसे एक वार aat- 
पान्त पढ़ जाने पर गान्धीवाद पूर्णरूप से gzaga हो जाता है | A 
विद्वाना ने इसको मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की 2) यह ८५० i 
की सजिल्द पुरत हे । मुल्य ४) चार रपये | $ 


एक श्रात्मकथा 


लेखक, पणिडत देवी दत्त ge 


यद पुस्तक मुंशी लुखुल्ला नामक उन्नीसर्वी शताब्दी के gale | 
के एक प्रतिष्ठित विद्वान की ग्रात्मकथा का सारांश I इसका 
अवलेकन करके उस युग की पश्चिमी भारत की श्रव्या तथा | 
वहाँ के भिन्न-भिन्न स्थानों ak वहाँ के निवात्तियों के सम्बन्ध | | 
की जानकारी मली-माति प्रात की जा सकती है। मूल्य २) | 
दे रुपये | | y 


y 


शासन-पद्धति 


संसार के विभिन्न देशों की शासनपद्धतियों का विवरण | 
मूल्य १॥£) एक रुपया ग्यारह श्राने | 


grt 
AN 
K 


राज्यविज्ञान 


राज्य की मिन्न-मिन्न समस्थाश्रो, उसके प्रति नागरिकों के 
कर्तव्य तथा उसकी सुव्यवस्था AR शाशन-प्रणाली दि की 
इसमें विद्वतापूणं विवेचना की गई है। मूल्य We) दो 
रुपये ग्यारह आने | | 


राउ्य-प्रबन्ध-शिक्षा 


राजाश्रों और रईसों के अपने राज्य के प्रबन्ध के सम्बन्ध : 
किन-किन बातों का ध्यान रखना ्रावश्यक होता है, यहीं 
मलि-भाँति समकाया गया दै। मूल्य १) एक रुपया | | 


प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद | 
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— त्या ‘ me Ce 
ES i i Digitized by Arya Samaj Foundation ay और माटी के 
: 3 नकशे AR चोट हूँ। जिनक 
vie दुखी भारत ही लात तान और दा. 
a जगत्‌ की खींच-तान और glaia आसानी 


* यह लाला लाजपतराय की. प्रसिद्ध पुस्तक “श्रनदैपी इंडिया? 

| का हिन्दी श्रनुवाद है। इसे लालाजी ने मिसमेयो नामक 

' भ्रसरीकन महिला की लिखी हुईं मदर इंडिया के जवाब में लिखा 

| था। लाला जी ने एक-एक बात. का मुँहतोड़ जवाब दिया है, 

` जिसे झपने देश से कुछ भी प्रेम हो उसे यह पुस्तक एक बार 
ह “वश्य पढ़नी चाहिए । मूल्य ६॥£) छः रुपये ग्यारह श्राने । 


इंसाफ़-संग्रह 


i । ` (तीन भाग) इसमें प्राचीन राजाश्रों, बादशाहों ale सरदारों 
के द्वारा किये गये जटिल मामलों के निर्णयों का संग्रह किया 
| गया है। मूल्य प्रत्येक भाग का ॥|८) ग्यारह AR | 


अथशाख्र 
कोटिलीय simama 


^ aa we के विश्वविख्यात पशिडत तथा कुशल राज- 
नौति चाणक्य द्वारा लिखित sage के एक श्रेश-- 
हाज्य-शासन व्यवस्था की आलोचनात्मक विवेचना | मूल्य 
रे) दो रुपये | 


W 


i नागरिक शास्त्र 
“ ` डा० बेनीप्रसाद द्वारा लिखी हुईं यह पुस्तक हिन्दी में श्रपने 
` ढुङ्गो की श्रकेली है। इस राजनैतिक उत्थान के युग में जध कि 
भारत का एकएक आदमी शासन-प्रबन्ध के सम्बन्ध में दिलचस्पी 


ले रहा है, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए | मूल्य RI) 
दो रुपये ग्यारह श्राने | 2) 


१: 


अथेशारू प्रवेशिका 


Sos ç : 
ARA सम्बन्धी प्रारम्भिक श्रौर मुख्य-मुख्य विषयों का 
रोचक वर्शन । मूल्य ||) आठ आने | | 


` युद्ध-सम्बन्धी उत्तमोत्तम पुस्तके 
A ` रणमत्त संसार | 
` नक्रशोँ और चारों सहित ) इसमें भिन्न-भिन्न देशों 


मेनेजर बुकडिपो-_- 
AOS Public Domai 


` > की पूरी पूरी जानकारी हो जाती है। मूर 


इंडियन सेझ, 


साथ ही कई सभवोपयोगी परिशिष्ट दिये ग “म 
देशों के सम्बन्ध की बहुत-सी ज्ञातब्य बाहे ङित ऽ "| 
१।-) एक रुपया पाँच आने | ga 


युद्ध-याच्ना 


डाक्टर सत्यनारायण श्रवीसीनिया के a » 
पत्रकार की हैसियत से श्रत्रीसीनिया गये थे द्र 
जातियों के बीच--जिनकी भाषा भी. वे नहीं 
जो प्रत्येक क्षण उन्हें मार डालने को प्रस्तुत Izy 

पर यात्रा की थी | इस पुस्तक में उसी यात्रा का बहूत 
रक्षक वर्णन है । इसमें लेखक ने श्रबरीसीनिया बुर 
दृश्य खौंचे हैं वे अत्यन्त रोमांचकारी हैं और समू प्त 
लेने पर आपके सामने श्रत्रीसीनिया के युद्ध का पूर पतर उस 
हो जायगा । मूल्य ४) चार रुपये | 


जर्सनी का आक्रमण नावें पर 


इसमें नावें, स्वेडन ब डेनमाक का पूरा परिचम ते 
जर्मनी के इन देशों पर ्राक्रमण करने का वर्णन बड़े रेक! 
से किया गया है । पुस्तक में एक नकशा व ८ उपे 
दिये गये हैं | मूल्य ॥) राड आने | १ 


आधुनिक HANA 
> ति ha 


atl PAN 


श्राधुनिक Texel का रहस्य संमभगे i 
यह अद्वितीय पुस्तक श्रवश्यः पढ़िए |. मूल्य | श 


Q 
वतंभान युद्धकला 
- a 
लेखक, भी सीतलासहाय, बी० ae E 4 
सम्पूर्णानन्द्‌ जी, युक्तप्रान्त के भूतपूर्वं शिक्षा पु 
युद्धकला श्रौर श्राधुनिक श्रद्ध-शर्त्रों की ई श्रि 
विवरण दे दिया गया है। इसे पढ़ लेने | 
jae 
जिपरिदेड/इलाइाबाद । ` 


SA 


गहरा रंग और. 


कम दाम इन सबने मिलकर लिपटने 
की व्हाइट लेबुल को बाजार भर 
की सर्वश्रेष्ठ चाय बना Tal हे | 
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चीन राजपूत चित्रकी कमनीय आवना gany कै | 
आवेश छाती हूँ । शिल्पी ने अपने faa अपना म 
खोकर ही इस सुकुमार भाव-विह्वलता को रंग रूप ल 
किय! a | आए के प्रतिदिन के जीवन में भी इसके ap, 
दृष्टान्त मिलता है- किसमें- चाय बनाने के काई मरं 
शिल्पी की तरह दत्तचित्त होकर चाय बनाने के का को ay 
करना पड़ता है । आप केवल सुगृहिणीं ही नहीं हैं, म 
भी हें । अपनी तरह अपनी कन्या को भी गहै aah 
चाय बनाने के कार्य को सकळ बनाना सिखाहये।इसी त 
पारिवारिक जीबन में चाय के आनन्द का प्रवाह बहने Aa 
ज़ ( 
चाय तैयार करने का तरीका: ताजा पानी iny 
ada जरा गर्म कर लीजिग्रे। उसमें प्रत्येक के लि छ 
एक चम्मच अधिक, बढ़िया भारतीय चाय रखिये। ar 


जाते द्वी चाय पर ढाल दीजिये। पांच मिनिटा तक TOI 
दीजिये। इसके बाद प्यालो में ढाल कर दूध और 
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बालों के! लम्बे तथा मनमाहक 


बनाने के लिए 
~ GaN 


कामिनिया आयल cows 


का व्यवहार कर । 


यह बालों के लिये सर्वोत्तम उपचार है | 
यह बालों को शीघ्रतापूवक बढ़ाता है । 
बालों का मड़ता बःद कर उन्हें काला, चिकना, चमकीला तथा 
HAARE बनाता है। एक बार की परीक्षा पर्याप्त होगी । 


NEUE cerry 


खुशबू का राजा 


aiat दि GARIE (तस्ये L 


ay अपनी मीठी तथा मनमोहक सुगन्थ के लिये विख्यात। AmE | 


| 
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E i र aa al putes ~ A ~ | 
45५४ कपड पर डाल देने से कपड़े अधिक समय तक सुगन्धित बने रहेंगे। | 
; अ (ex 
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केश तेल यह तेल अत्यन्त सुगन्धित है तथा बालों की उपयोगिता के लिए A ||ह 


आयल' के बाद इसका ही नम्बर है। बालों. को बढ़ाने के लिए ag विर 
लाभदायक है । एक बार अवश्य परीक्षा करे | ; 


एग्लो इशिइयन ड्रग एंड केमिकल o, 
२८५ सुपा मसनिद, बस्बई । 
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शुद्ध वादामरोगन पर बना 


अलकपरी 


केशां में प्रतिमास ३-४ इश्च वृद्धि | 
६ महीने में एड्री-चुम्बी कश | 
«६ 
“अलकपरी' का कोस 
पहले सप्ताह में रूसी- खुश्की दूर हो जाती दै | 


फटना रुकता है | 
तीसरे ware में नये केश उगते दिखाई देते हूँ | 
चौथे सप्ताह के ग्रन्त तक केश ३-४ इञ्च बढ़ जाते हैं| 
फिर प्रतिमास इसी श्रोसत से बढ़ते रहते हैं | 


६ महीने में केश पढ़ी-चुम्बी बन जाते हैं। | 
कशां को आश्चर्यजनक मूल्य एक शीशी का २॥ दै जो एक महीने को 
गति से बढ़ानेवाला काफ़ी होती दै । डाक-वर्च व पैकिङ्ग थक | ६ १ 
केश-तैल से अधिक शीशियाँ डाक से नहीं भेजी जायंगी । 
श्रधिक के लिए ५) पेशगी भेजिए, श्रोर श्रपने रेलवे । 
स्टेशन का नाम लिखिए | | 


प्रतिष्ठित महिलाओं की सम्मतियाँ--- 


३ Ral तुरन्त भेजने की कृपा करेंगे क्योंकि मेरे पास का तेल 


मुभे 'ग्रलकपरी? से बहुत कुछ फ़ायदा है | 


फुल ख़तम हो गया है | 
) २-९-४४ कुसुमकुमारी, काँकरोली ( मेवाड | ) 


श्रापके 'ग्रलकपरी? तेल की १ शीशी इस्तेमाल की | वहुत दी लाभ हुआ | AAR धन्यवाद | श्रव में आपकी स्थायी 


सा वन जाऊँगी | कृपया एक शीशी १५ सितम्बर के श्रन्द्र ही अरन्दर भेज दें | 
पुष्पा, श्रीवास्तव 


७-९-४४ 
(0 ब्रजेन्द्रनाथ श्रीवास्तव, अलीगढ़ | 
al नम्र निवेदन यह है कि “श्रलकपरी? की २ शीशियाँ लगाई gA बहुत लाम हुआ हैं। कृपाकर २ शीशिर्या 
ही और मेज दीजिए | 4 
> मिस पुष्पा साहनी 


१०-९-४४ 
Clo दीवान जियालाल साइनी, 


नायब तहसीलदार, गुजरात (पंजाब) 


अलकपरी? से बहुत लाभ हुआ है । कृपया ६ शीशियाँ तुरन्त मेज ži 
a8 : मिसेज्ञ चौधरी उरदारसिंह सब इन्स्पेक्टर giae, हरदुवागंज- + . ७ | 
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प्रेमवटी ने अपनी Gat से सारी दुनिया में तहलका मचा 1 
कांग्रेस की राय 
| ( प्रेमबटी वास्तव में एक ग्रद्वितीय पधि द्‌ पहिले हमें इस श्रौषधि इतना विश्वास न था, |. | 
स्वये परीक्षण किया तब हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि यह anata विज्ञापन में दिये wu रोगों की w भह ¬ 
| औषधि है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में यह कम्पनी इससे भी . उत्तम श्रौषधियों का निर्माण | एक भ 
qe चायेगी |--कांग्रेस देहली ) iT 
भारत के योगियों ने वनों और पर्वतों की कन्दराश्रों में रहकर वह चमत्कार दिखलाये हैं जिससे बहे र 


| 


चिकित्सक हैरत में आ गये हैं। आ्राधुनिक चिकित्सकों के जव कोई रोग की औषधि से सफलता नहीं मिलती त i 
`$ घोषित कर देते हैं। परन्तु महात्मा लोग जडी-बूटियों की सहायता से मुद को जिला देने का दावा करते š] a 
ध्यान से पढ़ो तथा अपनें इष्ट मित्रों के सुनाग्रो | यह लेख जो लिखा गया है, कोई गप्प नहीं है बल्कि मेरे <a | 
घटनां हैं जो आपके सम्मुख रखता हूँ | मेरा जन्म एक धनी परिवार में हुआ। अपने पिता का लाइला पुत्र ys 
(मैं धन और व्यसन में घिरा रहता था, लेकिन फिर भी मैं सुखी नह्ींपथा । कुसङ्गत में पडकर मुझे जरियान ओर प्रमेह रा | 
| X र xI ® 
।/ | पहले तो एक दो साल मेंने लोकलाज के कारण अपना भेद छिपाये रखा परन्तु रोग ने भयानक सूरत ्रस्तियार इर fn 
Bea में m ओर श्रन्धेरा मालूम होने लगा तब मेरी ala खुलीं | इलाज शुरू किया ग्या, anal 
A ह्कीर्मो, वैद्यो के फीस रूप में रुपये ओर कीमती दवाइयों के खरीदने में पानी की तरह रुपया बहाने लगा, फिर भी में निराश 4 
| अब में घबरा उठा और चारों तरफ से अन्धकार दिखलाई देने लगा और सोचने लगा कि इस दुःखमय जीवन से मर जाग का 
~ पर यह बीस साल पहले की बात है। श्रव ग्राज मैं खुश हूँ। आज उस परमात्मा की कृपा हे रष {4 
१ मेरे तीन स्वस्थ बच्चो भी हैं जो बिलकुल आरोग्य हैं | FEE .. 
au n a इतना परिवर्तन कैसे हा गया? यह जानकर आपके आश्चर्य होगा कि मैंने एक दवा हाई 
y HESS , वह एक महान्‌ त्यागी परोपकारी साधु की बनाई हुई थी, जो समय काटने के लिए गाँव से aq 
eS रहे थे। यह मेरा सौभाग्य था कि और लोगों के साथ मे भी दर्शनों के लिए जा पहुँचा। Mae 
| e ae es a उनके हृदय-पट पर खिंच गये और मेरी आँखों ने हृदय का सारा भेद अपने श्राप सग 
| | ना र या । मेरी कच्ची उम्र पर महात्मा के दया आई और उन्होंने मुझे कुछ जड़ी-बूटियाँ एकत्र करे $ 
| Bee SS ay ही धत और ERL उनके सम्मुख ही मुझे उनके आदेश और निजी देख-रेख में Pas! तैयार ब ह 
Ss दन लगातार प्र मबठी' का सेवन करने को कहा गया था, तथापि केवल बीस दिन के सेवन से ही मुभा 
ह उ । मेरी कमजोरी और तमाम गुप्त बीमारियाँ जड़ से दूर हो गई। पीले और उदास मुख पर लाली दौड ता! 
| । से उन्माद भूमने लगा और हृदय में जवानी का जोश उमड़ आया | महात्माजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के सष 
<7 वादे को पूरा करने के लिए दःखजीनो के निमित्त पिछले बी में ; ब हॅ । य 
| | पत्र-पत्रिकाओं में भी छप चुका है, सुके हष है कि TA बीस साल से लगातार मैं इस प्रयोग को मुफ्त बाँट रहा ह s 
| | निकाला और लाखों का इससे ३. “इस अगत तुल्य प्रयोग ने सैकड़ों की प्राण रक्ता की, हजारों arai 
ह शुद्ध त्रिफला : जो Z GAII मदात्माऱ्रदत्त प्र मवटी? का नुस्खा इस प्रकार है नाट' करले — T 
> ला ५ तोला, त्रिकुट चूर्ण adan im 
५ छाप केसर ३ माशा, असली अकरकरा का तोला, awe संतापी शिलाजीत ५ तोला, शुद्ध बद्ध भस्म ६ प i a 
डालकर ऊपर से शीतल चीनी का तेल २० oe aa acl कस्तूरी ३ रत्ती | इन संब ग्रौषधियों का es a 
बाद ताजी ब्राह्मी बूटी के गर्क में १२ घण्टा घोंटकर RCI ae बू द, विरोजे का तेल २० बूँद एक-एक के A 


प्रो, बटी ? में 9 हानिक र | 
ले प्रकार हेर वन क चीज़ नहीं पदती और गुणकारी चीजें तसह से ही पकट हैं। यह ओप वी # 
डाइग्टीज मधुमेह सूजाक जवानी म ae वीर्य a जाना, पाखाने के समय धातु का जाना, स्वप्नदोष हु ga] 
४ खिय के भी प्रदर सम्बन्ध i दालत हो जाना, असली ताकत की कमी, स्मरण शक्ति कम 


न्धी रोग दूर करके अत्यन्त भें ; 
भाइयों को जिन्हें फुरसत नहीं मिता eens और नस-नस में नवजीवन का सञ्चार करती 


व्यवस्था की है। ४० दिन के लि नहीं कर, सकते यह प्रयोग स्वयं बनाकर दाग ह ४४ ‘| 
| दाम ३) डाकखर्च I) q पूरी खुराक विधिवत्‌ So गोलियों का मूल्य l=) Ge श्रौर २० , के fa a 
i ere | | 


पता-बाबू श्यामळाळजी रईस, प्रेमवटी आफिस नं> (S. A.) धनकुद्टी 
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a है. और कृष बच्चे डोंगरे-बालास्रत के इस्तेमाल | 
स से ताकतवर, पुष्ट ओर चुस्त बनते हैं eo | 
सम { a5 हि - 
रने #5 


“fide, निश्चेतन ओर भोजन को पचानेवाला, खून को 
निराश क्यों रहते हो ? बढ्ानेवाला, पाण्डु ओर अन्य रोग ई 
के बाद की निर्बलता 
को नष्ट करनेवाला 


AF, Ni, A 


सुमधुर शक्तिवर्धक, श्रमूल्य ओषधि श्रवश्य सेवन करे 


ÁN 5 
qag फार्मास्युटिकल ad लि०, बम्बई नं० १४. न 
ea en एजेन्ट-- एल्‌० एम० घोलकिया एण्ड a A अ 
दिल्ली और Yo पी० के साल एजेन्ट-कान्तिलाल आर० TIE, , देहली 


` यू० पी० एह कानिलाल आर० पारेख, चांदनी चौक) दिल्ली । 
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मशोन तथा हाथ से सोनेवालों + 


ggg 


आप दर्जी छाप सिलाई का धागा सभी उच्च श्रेणी की दूकानो से खरीद सकते हैं। यह 
र तागा बाहर से HATA सर्वोत्तम तागे के मुकाबले में है | साथही दाम में सस्ता है| मरम्मत 
तथा नई सिलाई में श्राप इसकी उपयोगिता की प्रशंसा करेंगे | 


मैनेजिङ्ग एजेन्ट्स gin 
विलियम ग्रिमशा to सन्स | 
भारतवषे में बनानेवाले:--- 


एकमी थेड कम्पनी लि० 


बॅक श्राफ बरोदा बिल्डिंग, 


अपोलो स्ट्रीट, बम्बई । 


एजेन्सी के लिए आवेदनपत्र भेजिये । 
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= कभी आण कोई अनायश्यक वस्तु खरीदते हैं तो यही होता हे । अधिकतर वस्तुओं के भाव | 
धारण रूप से चढे हुए हैं; इसलिए जब कभी आप कोई ऐसी वस्तु खरीदते हैं जिसकी आव्यकता 
. वास्तव में आपको नहीं है तो आप अपना पैसा नह करते हैं | बुद्धिमानी से काम लीजिए | जब तक 
2s बहुत जरूरी न हो तब तक कोई चीज न खरीदिए | लडाई के दिनों में खरीदने से बेजा दाम देने 
पइते हैं । 

अगर आप जवाहरात, जमीन, मकान, सामग्री या तैयारी माळ खरीदते हैं, तो आप अपने घन को 
खतरे में डालते हैं । इन चीजों के दाम gate ही नहीं हें । मूळ न कीजिए, अब भाय उतार पर हैं, 
खहाव पर. नहीं | 


इन मदो में रुपया लगाना सुरक्षित भी है ओर 
छाभजनक भी !-- 


बीमा, 

सहकारिता (कोंआपरेटिव) समिति, 
सेविंग बेंक, - 

पोष्ट आफिस सेविंग बैंक, 

सरकारी ऋण ओर | 

नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट । 


as सुरक्षित मदों भे रुपया लगाने से गो कि मुनाफा कम मिलता है 
मगर पूँजी तो सुरक्षित रहती है--ओर लडाई के दिनों में यह बात सबसे 
ज्यादा जुहरी है । 


Pe ह सरस्वतोी--श्रक्ततर १६४४ 


& 


HILL 


भारत के इतिहास में बालों के सौन्दर्य और उनकी विभिन्न प्रकार की सजावट के 
तरीक्को के लिए गुप्त काल अन्य दूसरे काल से अधिक प्रसिद्ध हैं; क्‍योंकि सुन्दर बालों से 
सुशोभित सिर उस समय बड़ा ही सौन्दर्यवर्धक समभा जाता था। अजन्ता और वाग 
कालीन रिलालेखों तथा चित्रकारियों से इस श्रङ्गार और सौन्दर्य का प्रमाण मिलता है | 


उसा प्रकार आज भी सुन्दर बालों से चमचमाता हुआ सिर आकर्षण और 
सौन्दर्य बढ़ाता है | 


रामको कोकोनट हेयर आइल) भार शैम्प्‌ 


j 


. jy a © ह x } 
ay द 


ee 'टाटा भ्राइल मिल्स Ho लि० . 


| के भीतर रहकर जड़ जगत श्रपत्याशित रूप से 
वन का साढश्य लाभ करता है, इसीसे मालूम होता है 
page में भी जल स्थोतका एक अद्भुत आकर्षण है | 
ga नदी मानव के चिरदिन अपने समीप ग्राकषित 
वी है केवल प्रयोगवशात ही नहीं सौन्दय' के लिए भी | 
किन्तु जड़ की इस थारा से भी विस्मयकर मालूम होता 
कि जीवों का जीवन | gea जलधारा को विचित्रता व 
ह नदी के जल-प्लावन के दृश्य के भी पीछे छोड़ता 
me! हवड़ा के पुल के समीप खड़े होकर ग्रादमी 
ती नदी के भूलकर मानव स्वरूप के प्रवाह की ग्रोर 
इषित हो जाता दै। प्रवल प्रवाह से भी ज़्यादा वहाँ 
ए श्रौर दुर्बोध्य और भयङ्कर दृश्य मस्तिष्क पटल पर 
षव जाता है । देखते-देख ते अकस्मात्‌ नगर की सत्यता 
॥गराभास होने लगता है अपने मन में ane का श्रथः 
बैन का एक प्रचण्ड विपुल प्रवाह मानो उत्ताल माव से 
mag की ओर बढ़ता है या नहीं तो रशातल में क्रमशः 
R विलीन हो जाता है | उसके भीषण ग्राकर्षण से 
ete बड़े वेग से आकर साथ हो जाता है, उत्तुङ्ग भाव 
| उठते लगता है और तरङ्ग ऊपर से नीचे असहाय 
आकर विलीन हो जाती है। नगर के सिंहद्वार 
hee होकर यदि हम जन-खोत का विश्लेषण करें तो 
मन-नेपथ्य में उठने लगती है विस्मय के साथ- 


र श्रन्तरीय वेदना | इस विपुल प्रवाह के साथ- 
पेलनेवाले न जाने कितने लोगों का नामोनिशान तक्र 


P अय जीवन का सेतु नगर के भीतर होकर नहीं उनकी 
के भीतर होकर पार करता है | 

१ Mma के इस जन-खोत की एक विषद भाव से 
ASL करने पर आपके मालूम होगा उसके भीतर 
| यो के अनेक उम्र के अनेक प्रकार के मनुष्यों 


at 


x ~ 
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जीवनका प्रबल प्रवाह + 


= नवीन जीवन उन्मादना के साथ AIER होते हुए । 
दरिद्र दम्पति आ रहे हैँ एक सुखमय दुनिया के em के 
साथ, गरीब मज़दूर सुयोग की आशा के साथ, तथा धूर्त 
समाज-शत्र अपनी शिकार की खोज में | 

aaa कीजिए उस गरीब दम्पतिका जो नगर के एक 
कोने में, घृणित तया' ग्रस्वस्थ्यकर ओडी मं दै | aa’. 
रश्मि भूलकर भी वहाँ नहीं जा पाती | ef, धूम्र, धूल 
तथा विषाक्त, जीवाणुद्रो का ही वहां साम्राज्य है। एक 
तल्ला के एक या दो श्रन्थकारपूर्ण सङ्कीर्ण कमरों में za 
गरीव दग्पति का जीवन श्रारम्भ होता है। ग्रह स्वामी 
दिनभर पेट की चिन्ता में घूम-घूमकर हैरान है, वधू उस 
कारागार के सङ्कीणं ग्रह में श्रीवृद्धि करने में agra प्रयत्न 
कर रही है, भोजन के लिए पुष्कर खाद्य नहीं मिलता, ala 
लेने के लिए विशुद्ध हवा तक नसीव नहीं | धीरे-धीरे वह 
कृषता के प्राप्त होती है। ma मुख पर अस्वाभाविक 
alfa तया लावग्य तो चमक रहे हैं परन्तु उनकी जगह 
मृत्यु की श्रपार्थिव wer दृष्टिगोचर हो रही है। बुर 
जाने के पहले दीपशिखा श्रन्तिम वार उज्ज्वल है उठी है । 
agia प्रयत्न के वाद स्वामी को एक नौकरी मिली है, 
परन्तु A4 इससे क्या ? नगर को विपाक्त वातावरण में 
स्री के ज्वर के साथ खाँसी का भी समावेश हो चला है । 
डाक्टर ने बीमारी का नाम वतला दिया है लेकिन इनका 
इतना साहस नहीं कि इसे वे यच्मा यानी तपेदिक कहें | 

नगर के नाना स्थानों में इसकी पुनरावृत्ति हो रही है | 
इस वधू की नाई अनेक feat श्रव लोट न सकेगी इमे 
मालूम 2, लेकिन यदि थोड़ा-सा भी प्रयत्न श्रारम्म में किया 
जाता तो ऐसी दुर्घटना न ह्याने पाती । 

मूल्यवान दवा शायद वे नहीं खरीद पाते किन्तु वेंगल 
इम्युनिटीका 'पेट्रोमल्सन? श्रारम्भ से ही व्यवहार करने पर 
इस कहानी का दूसरा ही रूप देखने में श्राता । 
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शुभ RANT 
अपने अनेक ATRI 
हम दिवाली के इस शुभ श्रवसर पर 
श्रापके लिए पुनः सुख और समृद्धि को 
कामना करते हैं | 
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OE 
WZ 


र ळर ळी 


I% 
N 
\ 


SSN CYS 


(297 2) 


DSS 


SNH 
SOE 


SOE 


MANS ` AAN 
SOE 


BOOS) 


2228 . CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सम्पादक--देवीदत्त 


अक्तूबर १९४४ आखिन २००१; भाग 


| चतुर्युख स्वयम्भू ) कविराज कहे गये हैं, पर इतने 
Lat महत्ता नहीं समभी जा सकती | . मैं समकता हूँ, 
पदी से लेकर बीसवीं सदी तक की तेरह शताब्दियों में 
GRAI ने अपनी कृतियो से हिन्दी-कविता साहित्य को पूरा 
ह उनमें स्वयम्भू सबसे बड़े कवि हैं | में ऐसा लिखने की 
ऐगे करता, यदि हिन्दी के कुछ जीवित चोटी के कवियों ने 
- के उद्धरणों को सुनकर यही राय प्रकट न की 
|| सम्भू ने रामचरित और कृष्णचरित को लेकर दो 
गव्य लिखे हैं । वे कितने बड़े हैं, यह इसी से ग्रन्दाज्ञा 
| है कि दो चौपाइयों की एक पंक्ति लेने पर उनके ये 
भथ पचास हज़ार पंक्तियों के होंगे | स्वयम्भू ने अपने 
a ( हरिवंशपुराण ) के ६ वर्ष तीन मास ओर ग्यारह 
Wa किया था। ( छुब्बरिसाईँ  तिमासा एयारस 
| स्स | बारवर संधि करणे, बोलिणो इत्तित्रो कालो | 
i hy RRR ) गमायण के बनाने में भी कवि ने इससे 
. । गहीं लगाया होगा । काव्यों के इस विशाल आकार 
1... "देह हो सकता है-कि कवि ने कितनी ही जगह अपने 
॥ २ को RR फलाने की कोशिश की होगी; 
$ x बहुत कम हैं, और वे ऐसी ही हैं, जहाँ अपने 
ha करने के लिए ज़बर्दस्ती जैन-धर्म की कितनी . 


aa bey के 
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महापरिडत राहुल साळू त्यायन 


Ne के बखानने की कविका मैते, ७ नीता 


K 


शुक्र ¦ उमेशचन्द्र मिश्र 


४५, खणड २ संख्या ४, पूणं संख्या ५३८ 


कविराज AIA ओर उनका रामायण 


ही जैसे पुराने कुशल चित्रकार ak मूर्तिकार बुद्ध और तीर्थङ्करो 
की afdal बनाने में वेगार टालते दिखाई पढ़ते हैँ या भक्त कवि 
भी इसी तरह वेगार के शिकार होते हैं । तो भी मैं देखता हूँ, 
ऐसे वेगारवाले अंश स्वयम्भू की कविता में बहुत कम हैं। और 
वे उनके काव्य-शरीर के अभिन्न ag भी नहीं हैं। ऐसे स्थला 
के हटा देने से न कथानक की श्रद्ठला दी ट्ूटती है और न 
रस-धारा ही भङ्ग होती 2 | 
यद्यपि स्वयम्भू रामायण में लिखते हैं कि उन्दने बाण | 
से घण qua’ के उधार लिया है, लेकिन उनके काव्य में 
aaa’ और “कादम्बरी? कें विकट समासों का कहीं कुछ 
पता नहीं है| स्वथम्थू की भाषा का प्रवाह विलकुल स्वाभाविक _ 
` है| उन्होंने यों ही दुरूहता लाने की कहीं कोशिश नहीं की | _ 
THER बहुत दी कर्णप्रिय हैं। शब्द बिलकुल नपे-वुले हैं, z 
और रसपरिपाक तो बराबर ऊपर और ऊपर उठता जाता 
है। उनका कवि-कौशल कितना श्रेष्ठ है, यह इसी से मालूम 
होगा कि मैंने रामायण से शृङ्गार, वीर, बीमत्स आदि के 
उदाहरणों के अपनी 'हिन्दी-काव्य-धारा? के लिए जमा किया, 
लेकिन ग्रन्य-कलेवर AS जाने का भय होने लगा इसलिए उनमें, 
से प्रत्येक का मैंने एक-एक उदाहरण देना तय किया । किन्छु 
फिर से पढ़ने पर मालूम हुआ कि स्वयम्भू के वर्णन सें हर 
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स्वयम्भू ने प्रकृति का बहुत गहरा अध्ययन किया था | समुद्र, 
' नदी, पर्वत, वन आदि के प्रकृति-चित्रण में वे अद्वितीय है 
| सामन्त-समाज के वर्णन में तो उनकी किसी से तुलना a नहीं 
; की जा सकती । स्त्री के सौन्दर्य-चित्रण में हमारे श्रौर a 
सहाकवियों ने सफलता पाईं है, लेकिन सुन्दरियों के सामूहिक 
सौन्दर्य का इतना अच्छा वर्णन शायद स्वयम्भू से ग्रन्यत्र मुश्किल 
५ से भिलेगा। रावण और waren के रनिवासें के चित्रण में 
AN कवि ने कमाल किया है | काव्य-मर्मशों ने करुण-रस को रसें 
का परमेश्वर कहा, है। स्वयम्भू ने विलाप-वर्णन में ग्रज़ब ढाया 
| WES) रावण के मरने पर मन्दोदरी और विभीषण के विलाप के 
i en पाठकों के नेत्र ही सिक्त नहीं हो जायँगे, afew मन्दोदरी, 
EF 'वभीषण श्रौर मृत रावण के गम्भीर उदात्त डी के देखकर 
% च कवि की महान्‌ कलां की दाद दिये विना नहीं रहेंगे | 
सामन्ती युग में स्त्रियों का अधिकार ही क्या हो सकता है! 
| किन्तु हिन्दी के कवियों ने उन्नीसवीं सदी तक नारी के जिस 
y स्वरूप का चित्रण किया है उसकी श्रपेच्षा स्वयम्भू की नारी ज़्यादा 
। उन्नत, ज्यादा ग्रात्माभिमानिनी है | स्वयम्भू ने सीता का जो 
| रूप रावण के जवाब देते श्रौर ग्रमि-परीक्षा के समय चित्रित 
किया है, उसका फिर कहीं पता नहीं लगता | 
| जान पडता है, गोस्वामी तुलसीदास ने अपने से आठ at 
| वर्ष पहले लिखे गये स्वयम्भू-रामायण को देखा ज़रूर होगा | जिस 
 । “सोरा! या 'सूकर-क्षेत्र' में नव तरुण तुलसी ने राम की कथा 
' पहले-पहृल सुनी थी उसमें आज भी कितने ही नैन घर मौजूद हैं | 
| उस समय उनकी संख्या और अधिक रही होगी | वैश्य होने 
ey | से वे सभी साक्षर थे और उनके घरों में से मुश्किल से ऐसा कोई 
| रहा होगा, जिसने स्वयम्भू रामायण न रख छोड़ा हो। उस 
| । समय नये रामभक्त रामानन्दी साधु रामकथा को खोज निकालने 
>) में बड़ी तत्परता दिखा रहे थे | यह कैसे हो सकता है कि उन्हे 
“१ इस सुन्दर रामकथा का पता न लगा. हो | इससे कम से कम 
इतना तो इम कह सकते हैं कि गोस्यामीजी के लिए स्वयम्भू 
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के कितने ही स्थलों Fr पढ़कर “रामचरितमानस? पर उसकी छाप 
| | होनेके बारे में कहते हैं | में यह कहने के लिए तैयार नहीं हूँ 
कि गोस्वामीजी ने स्वयम्भू के कवित्व के विना आभार. स्वीकार 

j किये ले लिया । हाँ, स्वयम्भू के महान्‌ काव्य से गोस्वामीजी को 
प्ररणा ज़रूर मिली, लेकिन उससे गोस्वामीजी की काव्य-प्रतिभा 
|` के महान्‌ होने में सन्देह करने की गुज्ञाइश नहीं । प्रत्येक आने- 
| वाली पीढ़ी के अपने पूर्वजों की कृतियों से सहायता मिलती है, 
॥_' इससे ज़्यादा इस बारे में हम नहीं कह सकते | गोस्वामीजी ने 
| अपनी कथा के मूल खोत के बारे में लिखा है--“नानापुराण- 
 निगमांगमसम्मतं यद्‌ रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोपि |? इसमें 
` निगम ( वेद ), ama ( शास्त्र), पुराण और रामायण में 


4 


सरस्वती 


है | 'रामायण बहुत सुलभ था । मेरे कितने ही मित्र स्वयम्भू रामायण 


ब्राह्मणों की रामकथा झा SRP PUP RR TH श्री" नभी तहा eae Set का भी प्रयोग 


शिम के भी मूल aa १ 
दन्यत्तोऽपि’ ( कहीं ग्रन्यत्र से भी )से तत ad wh ८ 
कि गोस्वामीजी का किसी ग्र-जह्मण खोत की गण) 
श्रौर सेलहवीं-सत्रहवीं सदी में ऐसा Be ओर | 
हो सकता है। यद्यपि जैनों के प्राकृत x तो 
( पद्मपुराण ) स्वयम्भू से पहले भी AWR भे र OF 
area काव्य उसी “भाखा? agia माण भर ji S 
भाषा ) दिसी भासा! में मौजुद था, जिसमे गोला 
महान्‌ काव्य को लिखने जा रहे थे | शि 
में तो स्वयम्भू को हिन्दी के तेरह सौ क्यों हे कह 
सर्वश्रेष्ठ नहीं समझता, वल्कि वे भारत के एड है 
कवियों में हैं हमारे पाठक इसे सुनकर आए at 
अधिक आश्चर्य तो उन्हें इसलिए होगा कि इतना झा 
होने पर स्वयम्भू भुला क्यों दिये गये | बैदिक छा 
नहीं, जैन पाठक भी यह सवाल कर सके हैं झा 
के यहाँ भी स्वयम्भू भुलाये जा चुके हैं। उनके el 
दो-तीन पुरानी प्रतियाँ मुश्किल से. ढूँढ़ने ए (ष 
कृष्ण-चरित ( हरिवंश पुराण) की प्रति तो : a 
श्रभी तक ये ग्रन्थ कहीं प्रकाशित नहीं हुए | लमू 
की ओर से यह उपेक्षा शायद इस बात का प्रमाण र| 
कि उनमें वह कवित्व नहीं था, इसी लिए a 
भुला दिया | इसके बारे में मैं काई ale क 
आवश्यकता नहीं समता, क्योंकि उसका उत्त उती! 
है। समय और हमारी भूत-वर्त्तमान की state 
के मार ही डालना चाहा था,, किन्तु यदि वे लि 
रह गये हैं तो आज उनके लिए समय और शर 


wi” 
स्वयम्भू के भुलाने का कारण थी वह पुरानी भागा a an 
| यद्व | 


में बोली जाती थी और पीछे बदल गई 
नाम रूप में बह गोस्वामीजी की भाषा से बहुत ग्रत i 
तथापि उसमें एक भी संस्कृत-तत्सम शब्द खता पग्र ग (६ 
था । पीछे चौदढवीं शताब्दी से जब हमारी ३ 
शब्दों का प्रयोग बहुत ज़ोर से बढ़ने लगा eal g 
aqua ( अपभ्रंश ) शब्दों को लोग a ब 
तद्भव शब्दों के बायकाट के कारण स्ववम्ध | 
लोगों को मुश्किल होने लगा और वह = wi 
में चला गया | जहाँ हम aga शब्दा 
हैं, बहाँ उसी विभक्ति और क्रिया के 6 
सुगम हो जाता है | gat 
स्वयम्थू ने अपने रामायण कै sae 
( पज्मड़िया ) में लिखा है, श्रौर FIZ 
दोहा, सारठा या किसी दूसरे छन्द के र 
जैसा. कि गोध्वामीजी ने अपने किया है 


क़ ग्रन्थ लिखा था, जिसका कुछ खणिडत अंश प्रात्र दो 


q a का समय--स्वयम्भू ने अपने समय के बारे में कोई 
भें ) उल्लेख नहा किया हैं | उनके ग्रन्थों से इतना ही मालम 

कि वे रयड़ा, धनञ्जय, नाग, श्रीपाल ओर धवलइय के 
श्रै। रयडा को काई-काई राजश्रेष्टि का अपम्रंश मानते 
लेकिन इन 


है पूर्ण ग्रन्थों को भी अपनी ओर से जोड़कर ओर पूर्ण 
८ कोशिश की है । त्रिभुवन के आश्रयदाता थे वन 
en) और उसका ज्येष्ट पुत्र गोविन्द | ये सभी आश्रयदाता 
"धनी मले ही रहे हों, feed उनके हाथ में कोई राजनेतिक 
4 a नहीं था, इसलिए, इन नामा से हमें स्वयम्भू के काल-निर्णय 
gaa नहीं मिलती | हाँ, इनसे az अवश्य पता लगता है 
vy उस समय ‘eat भासा? के कवियों की राज-दरवारों में प्रतिष्ठा 
"थी, जो यही सिद्ध करता है कि स्वयम्भू देसी भासा? काव्य- 
| प्रथम प्रतिष्ठाताओं में से थे | स्वयम्भू ने अपने ग्रन्थों 
re पीछे होनेवाले जिन कवियों का नाम दिया है वे हैं वाण 
aa (कालीन, ६०६-४८ ई० ) और रविषेण ( ६७६ ई० ) | 
शि नाम देसी भासा? के दूसरे महाकवि पुष्पदन्त ( ६५६- 
इ) ने लिया । इस प्रकार स्वयम्भू ६७६ ओर ६५६ के 
मै हुए | स्वयम्भू ने रामायण में श्र्‌वराजा ( घुवराय ) का 
हलिया है। दक्षिण के राष्ट्रकूट अपने पूर्वगामी शातवाहनों 
तिवाहनों ) की तरह प्राकृत और 'देसी भासा? के प्रेमी 
A नाम-सारश्य और देसी-भासा-प्रेम के सिवा मैं ओर कोई 
नहीं बतला सकता कि यह ATTA ज़रूर राष्ट्रकूट-वंश का 
| ध्रुव धारावर्ष राष्ट्रकूट-वंश का सबसे श्रधिक शक्ति 
॥ राजा था । गुर्जर प्रतिहार, वत्सराज ओर गड़ेश्वर ad- 
11 (७७०-८०६ ) जिस समय कन्नौज को हड़पना चाहते थे 
| गे ही उन दोनों के विफल-मनेरथ किया था | श्र वधारा 
| समय ७८०-६४ ई० है। स्वयम्भू की देसी भासा में 
(सधी ( कोशली ) का बीज मूल मिलता है उससे यदि वे 
शत के निवासी रहे हों तो कोई आश्चर्य नहीं | सम्भव दै, 
के कन्नौज आने के समय उसके दखारी रयडा धनञ्जय 
शका अपने साथ ले गये हों । इस श्र व के अलावा उसके 
RA चलनेवाली गुर्जर-शाखा में भी दो श्र्‌व--प्रथम AA 
$ ०२५ ) और उसका पोता द्वितीय श्रव ( ८६७ ई० ) हुए 
{8 तरह इन squat के समय को देखने से स्वयम्भू ७८० 
के बीच में रहे होंगे । में समभता हूँ, स्वयम्भू ने जिस 
eS किया है वह महान्‌ विजेता श्रुवधारावर्ध 
oS) ही होगा | 


TANS AAE S 


oh महान ATHA 4 Pigitestoy Arya sana Faundation,Ghennal and eGangotri 


[sas पराडमुख चलेउ विशाला | उद्देड इन इनत SAT i] 
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का कुल RAAL का कुल मालूम होता है। उनके | 
पता माडर देव भी कवि थे। उनकी माँ पद्मिनी के काव्या- 
छराग था या नहीं az नहीं कह सकते; लेकिन स्ववम्भू-पस्नी | 
आदित्य देवी अवश्य रसज्ञ थी, यह स्वयम्भ के उल्लेख से ही | 
मालूम होता दै | स्वयम्भू के पुत्र त्रिभुवन स्वयम्भ को कविता तो 
पिता की कृतियो में परिशिष्ट के तौर पर wa मी प्राप्त है। 
इससे श्रथिक स्वयम्भू के कुल के वारे में हमें नहीं मालूम । धर्म 
से वे जैनी थे | 
कविता के नमूने-गोस्वामीजी की तरह स्वयम्भू ने मी. 
रामायण आरम्भ करते समव अपने को “aa”? “कुकइ (वि 
आदि कहा दै-- 
-AQ Wire TE विण्णवइ | मदि afas ग्रण्ण णाहि कुक FL 
[aa जन स्वयम्मु तोदिं वीनवई | मोदिं सरिसउ ग्रन्य नाहि कुकबी || 
कि? वि न जाणमि grg मणे | णिव बुद्धि पवासिय तो?वि जशे | | 
[हों Pega न जान मूर्ख मने | निज बुद्धि प्रकासेउँ तोड जने ||] 
ज सयलेवि तिहुवणे वित्थरिऊ | ग्रारंमिङ पुणु रादव-चारिङ | 
[जो सकलेउ त्रिभुवने विस्तरिऊ | ग्रारंमेउ पुनि राघव-चरिऊ ॥] 
रामायण 
त्रक्लर-वास जलेहिं मनोहर | सु-वलंकार - छंद - मच्छोहर | 
[श्रक्षर-्वास नलोघ .मनोदर | सु-ग्रलंकार-छुंद ARANT ॥] 
दीह-समास - पवाहा वंकिय | सकय-पायय-पुलिणा-लंक्रिय | 
[दीर्ध-समास-प्रवाहृददिं वंकित | संत्कृत-य्राकृत - पुलिनालंकृत ||] 
देसी भासा उभय-त saa | कवि दक्र-वणुसद्द सिलायल | 
[देसी भासा दोउ तट उज्ज्वल | कवि दुष्कर घन-शब्द शिलातल|] 
AA वहल कल्लोला णिद्धिय | श्राशा-सय-सम ऊद्‌ परिद्धिय । 
[aiaga कल्लोलहिं सजित | आशा शत समोध समर्पित ॥ | 
एइ राम ser सरि सेहंती । [eg रामकथा सरि सेहंती ||] 
पावस ta 
घत्ता 
अमर महद्धश गहिय करे, मेह-गइन्दे-चडिवि जस gaz | 
[अमर महा धनु गहि करे मेघगयन्दे wet यश Gear ||] 
उप्परि fia शण्राहिबहों, पाउस-राउणाँई awed] 
[ऊपर ग्रीष्म नराधिपहँ, पावस-राज न्याई सब्रद्ध i] 
ज॑ पाउस-णरिन्डु गल afaa, धूली-रउ गिमेण विलजिउ | 
[जनु पावस नरेन्द्र गल WAS. धूली-रज ग्रीष्मेद्धि विसे ॥] 
iia मेह-विंदि mers | तडि करवाछु पहारेदिं भग्गठ | | 
[iia मेघ व द आलागेउ | तडि करवाल प्रहारेद्रि भागेड ॥] ; 
af वरम्मुहु चलिउ विसालउ | उडिउ दण Ud SUITS | | 


qmis SARS | हस हस हस हरुत «AES | 
[at घग-धग id उदधायउ | इस हस इस हसत संजायेउ 1] 


जल-जल-जल wia पयेलंतउ | जालावलि-फुलिंग मेल्लंतउ 
iar 


[जल-जल-जल जलत प्रचलता | ज्वालावलि फुलिंग 


MO १ `. „ सर्वता 


| [धूमावलि-ध्वज दंड उठायेउ | बर बादली खड्ग कड्डायेउ Il] 
। भड-भड-भड Wed पहरंतउ | तसुश्रर RI भउ थउ मर्जतउ | 
| [mme wea प्रहरंता | तरुवर रिपु भट ठट भर्जता ॥] 
| सेह-महग्गथ-घड विहडंतठ | जं उण्हालउ fez मिडतउ | 
। [मेघ-महागजञघट  विघटंता | जनु उष्णाला दीख fear ॥] 
` पाउस राड ताव was | जल-कल्लोल-संति पयडंतड | . 
$ a ख्रायंता | जल कल्लोल शांति प्रकटता ॥] 
घत्ता 
s |`  घणु अप्फालिउ पाउसेण, तडि डंकार फार दरिसंतउ | 
AL [धनु फरकायउ पावसहि, तजि टंकार फार-दरसंता ||] 
V चोइवि जलहर हत्थि इड, णीर सरासणि gat तुरंतठ | 
1. / DR जलधर-हस्ति घट, तीर शरासन मोचु ठुरंता |] 
` ` जल वाणासणे घायहिं धाइउ | गिण्हु-णराहिउ रणे विणिवाइ3 | 
Xi [जल वाणासने घातहिं धायेउ | ग्रीष्म नराधिप रणेहि निपातैठ |] 
A दददुर @ wat सजणं । णं ad मारे खल दुजण | 
(age लागु जनु सजन | जनु नाचइ मोर खल दुर्जन ||] 
णं Wa सरिउ ख्रक्षदे। णुं कइ किलकिलंति see | 
y [ss whe सरित श्राक्रदे | जनु कपि किलकिलंति ग्रानन्दे ||] 
| शं ng विमुक्त उग्धोसे | णुं वरहिण लबंति परि ऊसे। 
। (Sa पर्त विमाचु उद्घोषे | wg वर्हिन लपंति पर दोपे ॥] 
| णं सरवर बहु ग्रंसु जलोल्लिय | णं. गिरिवर हरिसे गंजोल्लिय । 
| [जितु सरवर वहु aa जलोल्लित. | जनु गिरिवर हषे गंजोल्लित ||] 
> © SRAI दवारिग fast | ण॑ faa महि बिविह विणोए | 
| [जु ऊषमिय दवाग्नि वियोगे | जनु नाचिय महि विविध विनोदे I] 


| 


o Aaaa 


रत्तपत्त तरु-पवना कंपिय | केण! वि काहेउ गिंमऊ जंपिय | 
, (रिक्त-पत्र॒तरु-पवना कंपिय ।'केहेंहि कहे ग्रीष्म जल्पिय ॥] 
घत्ता 
dee काले भयाउरये , विश्णि! वि बसुखं-बलएव | 
[तिहेहि काले भयाठरे, दोउहि वासुदेव बलदेव i] 
तरुवर मूले स सीय थिय, जोगु लये fay मुशिवर जेंब | 
[तरुवर मूले स-सीय थित, जोग लई या मुनिवर जेम ||] 
T सीतासोन्द्य 
| हरि परंतु ARS जात्रदिं | जाणइ णयण कडक्खिय तावेहि | . 
| [हिरि ma प्रशंसेड जन्ते | जानकि नयन कटाक्षेउ तब्बे |] 
` सुकइ-सुकव्व-सुसँधि सुसंधिय | सुपय सुवयण-सुसद्द aafaa | 
[Safa सुकाव्य gafa संघिया | सुपय-सुवचन-सुशन्द सुवंधिया ॥] 
` थिर कलहंस गयण गइ-मंथर | कृश-मज्झारें नितंव सुविस्तर | 
PR कलहँस गमन गति मंथर | कृश मंभारे fada 
a मयर हरुत्तिग्णी | णं पिंपिलि रिं छोलि विलण्णी। 
रोमावली मकर घर तीनी | जन | 


7 WF 


ह” भूमा वलि-घय दंड ब्भोप्मिरु? Pada ape te Egon “श्रमं igote | गं मयगल > 


-[की उरु परस्पर-भिन्न तेज | जनु जनु बर संमा ख । 


रं अत्थविउ दिवायर दुःखे | णं पइसरइ रयणि सइ सोक्खे | [की नव थन जनु जनु कनक-कलश | की कर जनु E | 
[जिल अ्रस्तमेउ दिवाकर दुःखे | जनु पइसे रजनि सति सौख्ये |]... कि त्रायॉविर करयल' चलंति | णं णं aad पह ऽ 


„ [की भालड जनु जनु शशधराधे | की शिर ag 
सुविस्तर ||] , ँ 


विक AE छिरे ningang । रावण 


(अभिनव हूड पिंड पीनस्तन | जनु 
रहेइ वयण्‌-कमलु DEAT | 
[यजै वदन-कमल 


मदकल 


a वरइत मि be 
[सुललित लोचन ललित प्रसन्ना | जनु व rah 
षे 


धोलइ gfefe वेणि महाइणि । चंदण्‌ हगि 
[डोले पीठिहिं बेणि महाइनि | चंदन लङि द 
वत्ता 

किं बहु जापिएण्‌ तिहि भुवशिहि' 

[का बहु जल्पित तोहिं fag भुवनहिं जो न | वे 

तंतं मेलविविणं al ` 'शिम्मिउ an 

[से से मीलइया जनु, दैवो teas sim) bee 
अयोध्या रनिवास-वर्णन ; 4 

कि चलण्‌-तलग्गइ कोामलाईं | शुं श्‌ ग्रहिणव पफ. 
[को चरण तलाग्रा कोमला | जनु जनु शरभिनव लोग 
किं उरु परोप्परु भिर्णतेय | णं णुं वर समा हय! 


६. 
पर X ~ 


हि ऐल 
लतहि तते मु 


जेजे चाः 


| 
किं कणयं दोरु घोलइ विलास । णां र॑ afar रिह 
[की कनक SIR डोलइ विशाल | जनु जनु श्रहिरतन नष 
किं तिवलिउ जठर पदधा विश्राउ | णं णं काम उरिहि am 
[की जिवली नठरोपरि धाइया | जनु जनु काम पुरिस] 
किं रोमावलि घण कसण एह । णं ण' यगत्रत्यूशी ` 
[की रोमावलि घन कृष्ण एह | जनु जनु मदनानल gë a 
किं णव थण णं णं कणय कलस | किं कर CUM ue 
[इ 
[की ग्रालंबित करतल चलंति | जनु जठ श्रशोक ह g A 
कि ग्राणणु णं णं चंदविंद | किं wes सँ रे ९ न 
[की आनन जनु जनु चंद्र ब्रिम्ब | की ्रघरउ जुमु ४, 
कि दसणावलिउ a मुत्तियाउ । णं णं मल्लि कलिय 5९ 
[की दसनाबलिउ स मौक्तिकाउ | जनु जब मल्लिका । 
किंगंड-वास रं दंति-दाण | किं लोयण स॑ र ही 
[की गंड पास जनु दंति-दान | की लोचन जु र 
कि usak याउ परिडियाउ । णं T 
[की AS एह परिस्थिताउ | जनु जन मर्म “त 
कि कर्णा कुंडल-हरण एय । णं णं रबि सि रार 
[की कर्ण कुण्डल-भरण्‌ एह एह | जड़ जणु र e B 
किं भालउ t णं ससहरद्ध, | किं सिंह TS iat 
रावण रनिवास-वणत 


ताहि पइसंते हि दिष्ट सणेउर। रावण e 


कविराज स्वयम्भू आर उनका रामायण 
í . igj f b ke Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
` तिंहिढि- उलंब भाउ | कुर लीद दरे विनर ग 


न्द णाइ | 2 202 बेलाप 
% eae Haat विर 
ह कल = भाय कारि हे इंदीवर व द न्याइ ree 

Mis | शिखंडि कुल मनहु भाय | कुटि लोददि zal (उ द न्याइ ॥] तारा चक्कुश्व थाणु हो चुक | दुक्ख दुक्ख मुच्छुर AIET | 
9066 श्ररांगधणु लद वन व RAR णीलुप्पल कारणं व। [तारः चक्र इव थानहि TES ।'दुःख दुःखः qafi mia i] 
KS : धनु वन इव हैं नीलोत्पल कानन इव लग्ग रण्य SEN TS A 
t aeai धन लता न इव | नयनहिं नीलोत्यल कानन इव |] लग्ग रुएव्यर ताहि मंदोदरि | zafi तिलोचम मुद्रि | 

छु बल कल वा T F कोइल क ता q v r 5 
i “ate मयललछुण बल? व | कल वाणिहिं कल NST कला व| [लागु रोइत्रा až मन्दोदरि | उव्वंशि-रंभ-तिलोचम सुंदरि ii] 
lay aa लांछन वल इव | कल वारिणाह कल केकिलकुल इव] 


Fa वयणु-सिर कंतरुद्धरि | कमलापण गंधारि'व सुंदरि | 
[चंद्रवदानि श्री कांत तनूधरी | कमलानन गंधारि इव सुंदरी ॥] के 
मालइ चपयमाल मणोहरि | जय सिरि-चंदण लेइ तणुधर || i 
[मालति चंपकमाल मनोदरी | जयश्री चंदन लेख तनूदरी || 


mË ware’ व| पाणिहि रत्तुपपल-सर वरं” व| 
iaf aa धर इव । पाणिहिं रक्तोत्पल सरवर इव |] 


“ioe सुई थल? व | सिहिणेहि सुवर्ण घडे मंडल? ब | 


a <i |, 
जए] तकि दी थल इव । स्तन ही सुवर्श-बट-मएडल इ |] लच्छि वसंत-लेह मिगलोयण | नोवण गंध गोरि ae | 
mh azat व | रोमावलि णाइणि परियणं? व | [aña वसंत लेख मृगलोचना | योजन गंवा गोरि गोरोचना fp i 
MR) fo मन्मथ सेना इव | रोमावलि नागिन-परिजन इव ||] रमणावलि ममणावलि gA | कामलेइ कामलय wach 
|| FACT पुरि खाइय' व । गुज्मेहिं मवण-मजण हरं व| [रत्रावलि मदनावलि DIE 


सुप्रभ | कामलेख म काम लता स्वथं प्रभ || ` 
हि श्रनंगधुरि खादै इव | गह्येदिं मदन-मजन शह इव |] सुहय वसंतःतिलय मलयावह | कुंकम az पउम पउमावदद | _ 
Taie तरुण केली वण' व | चलणग्गोहि पल्लव-काणणं' व| [सुखद वसंत तिलक मलयावति | कुंकुम लेख पद्म प्रवि i] 

हैं तरुण कदली वन इव | चरणाग्रेहि पल्लव-कानन इव ॥] उल माल-गुणावलि णिरुवम | PRT बुद्धि जय लच्छि मणोरम | | 
Hest व गइएदिं, gR व वरलीलहिं। [उपल माल गुणावलि निरुपम | कीर्चि बुद्धि जय लक्ष्मि मनोरम ||] | 


[iaga इव गति येहि, कुंजर जूथ इव वरलीलहिं ||] पत्ता . 
क्‍ चाव वलु! व गुणेहि, छुण ससि-विंवु” व सयल कलेहि | ग्राएहिं सोश्रारियदिं, were fia gaz सहासेरि | 
WAR बाप वल इव गुणेहि, करण शशि तिस्र इव सकल कलेहिं |] . [एहि शोकात्तेहि, अ्रद्मरहहिं ac युवति aed fen] 
रि वाह! ate --रामायण ७२१ णव घण माला डंवरेहि, लाइउ विज्जु जेम चड पालि | 
हिं पाश र रावण का साता का जवाब 


[निव घनमाला डंवरेदिं, छाइ विज्जु जेम चड nfa |] ` 
रोवइ लंकापुरि परमेतरि | दा रावण | तिहुयणू-जगण॒ केसरि | 
[aa लंकापुरि परमेश्वरि | हा रावण ! gaa जन केसरि uj 
यह fay समर तूर कहाँ वजइ । यदद विणु वाल कील कहों छजइ | 


रतभ rah दह वयखु | इच्छुमि जइ महु सुहुण णिहालइ | 
me TJS दश वदनू | इच्छड यदि मम मुख न निहोरे ||] 
एह #| एयणा नंदण हो |ण समप्पिय रहुणंदण हो | 


age नयना iaa समपेंड  खुनंदनहिं ॥] ' [an Pra समर तूर्य कद वाजै | तुम विनु वाल क्रीड कहँ छाजे ||] 
aa, इच्छमि एउहले। पुरि खिप्पंती उयहि जले | यह विणु के वि विजा ग्रारारइ | AX विणु चंद हासु के साहइ | 


TE एहुश्ररे। पुरि फेकंती उदधि जले ॥] [aa fra को विद्या आराधे | तुम विनु चंद्र हासु को araz ॥] 
ह (रश मज्जंतड | इच्छमि ey पायल जंत | करो गंधन्व-कवि आ AE | करण हो छवि सहासु संखाहइ | 
नंदन वन मज्जंता | इच्छुठँ पट्टन पातल जंता ||] [ar गंधर्व वादि आडोमै | aig छवि सहल संखोमै |] 
दह मुह तरु छिज्जंतउ | fag fag राम सरेहि fascias | यइ विरु के कुवेर भंजेसइ | तिजग विठ्ठसणु कदी वंसे होसइ | | 
gq सुख तरु छिन्नंता | तिल तिल राम शरेहिं भिद्य'ता ||] [उम विनु को कुबेर भंजीहे | त्रिजग विभूष केदि वश R ॥] « 
॥ पति सिरइ शिवडंत | सरे हँसाहय इव सय वत्तइ | यह fry के जमु विणि वारेसइ | को कइलासुद्रण t: 1 
| हु सिरा ' निपतंता | सरे हँसाहत इव शतपत्रा ॥] [दुम विनु को यम fafa वारीहै | को कैलाशोदरण कराह |] ` 
|. अंतेउरु रोवंतउ | केस-विसंथुलु धाइ मुञ्रंतउ | सहसकिरणु णलकुव्वर-सकहु | को रि होसइ शीश वरुण कडु | 
अन्तःपुर रोबंती | केश विसंस्थुल ढाह मरंती i] [सहसकिरण नलकूबर UAE | को अरि दोइहैं शशि TUS FE 
1 धय चिंधघईँ | इच्छमि णचंताइ कबंघईं | का शणिहाल रयणइ पालेसइ | को बहु रुविणि विज्ञा लयेसइ | 
रु Par ध्वज Ag | इच्छुउँ ara aaar ||] कि निधान wale पाली है । को बहु रुपिनि विद्या TR || 
` पुमा धारिज्जंतइ | as दिसु सुहड चियाइँ बल॑तइ । i घत्ता ae 
£| धमा धारिज्जंता | चौदिशि सुधर चिता वलंता |] ama पई भविएण fy, पुफ्फविमाणे चडेंवि गुरुभत्तिएँ 
| i , पमायण VERA ¬ [स्वामी तुमहिं भये बिन, पुष्पविमान aga gaa 
अभिपरीक्षा के समय सीता ने कहा मरु सिरी faq मंदिर, को मद शेसइ वंदण ह 
` एवड्डुड अंतर | मरणेत्रि वेल्लि ण॒ मेल्लइ तरुवर | मेर शिखरे जिन मंदिर, का मोदि लेइसे वंदन 
` रबङड अंतर | मरनेउ हेलि), हेते. तख ob Kangri Collection, Haridwar Ex 
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४३८ 
| 
हैः पुणुवि एणुवि ग 


adi 


y ewe द्री ae किः निव व 
| [पुनि पुनि गगनंगण गोचरी। करुणा कद कर मंदोदरी ॥] [हा हा भायर! न किउ : 


' शंदण वणे रिज्ञंति मणोहरि | सुमरमि पारि | 
| हरि | सुमिरौं: पारिजात तरु मंजरिं ||] 


[seas वापिहिं स्तन प 
Se सयणभवणे शइणियर 


% (शयनभवने नख निकर i 
EN रोस समये मख tay | सुमिरमि रसणा दाम faig | 
"| "प्रणय रोष समये मम बंधन | सुमिरों रसना दाम निवंधन ||] 
; १\ भिरमि दिजमाण दणु दावणि | धरणोंदहौ RI चूडामणि । 
| > :उमिरो दोयमान दनु दानव | धरणींद्रह करहु चूड़ामरिण ||] 
॥/ १ धुभिरमि सामि gare करेउ | RET T करणे RS | 
{ [emg स्वामि ! कुमारहु करेउ | बहिन पिच्छुठ कणे RI I] 
N सुमिरमि सुरकरि मय ag सामलु | हारेउ विज ay मुक्ताहु | 
[सुमिरौं सुरकरि-मद-मल श्यामल | ees पीयमान मुक्ताफल ||] 

¦ घत्ता-पुमिरमि सइ सुरयारुइणु, Ast वर भंकार विलासु | 

[सुमिरों सकृत सुरतारोहण, नूपुर वर war विलास ||] 

। तोइ महारउ बजमउ, RAST dag होइ frag | 


y í ‘(ale महमासै वज्रमय, हृदय न दो दल होइ निराश ||] 
| | 

| 

| 


पुणुवि guts मंदोदरि जम्पइ | उष्ट भडारा कित्तिउ सुप्पइ | 


= 


| 
| 
4 


(afte पुनिहु मंदोदरि Asg भट्टारक केतक सुत्ते ||] 
जइ वि RRRS fated भुत्तठं | तो fay सोइहि महियले सुत्तउ | 
| [यदिउ अवश्यहिं निद्रा ers | तऊ न Bre महितल सुत्तउ ||] 
| सामिय | के ARG महारउ | सीयहिं दई गई गय समवारउ | 
: [स्वामी के अपराध हमारउ | तीति दूति गई शत ARS ||] 
' ताहि ग्रकारणिज्जे श्रारुडडउ | जेण परिद्धिउ पारा ses | 
(ae अकारणीय regs | जाते परिस्थित mases ||] 
| ताहि अवसरे fis पेक्खेवि घाइउ | कावि करेइ ANAT साइउ | 
` | [तेहि अवसरे प्रिय परिवव"' । कोइ करे अली कै“॥] 

aft गोपिण॒ सत्त्ायामे | कविणि Faz रसणा दामे | 
( | [आलिंगवि न सर्वा यामे। कोइ निवाधे रसना दामे ||] 
| कालि वरसुएण कविद्ग नरे | कावि सु्रंध-कुसुम-प० भारे | 
a [काइ aig केहि कोइ हारे | कोइ सुगंध कुसुम'*'भारे ||] 
| 


i 


z 
Recs À 


कॉवि उरे ताडिवि लीलाकमले | पमणइ मउलिएण मुँह कमले | 
` | [काइ उर ताड़वि लीलाकमलेहि । प्रभने मुकुलितेहि मुखकमलेहि ॥] 
S) = शमायण ७६-४-११ 

© विभीषण का विलाप . 

may ens fadey जावेहिं। eat णाइ णिवारिङ तावहि | 
RA विभीषण जन्त | मूळे जनक निवारिउ À ||] 
| शिडडिउ धरणि बडि णिब्बेयणु | gra ags पसरिय aay | 
| [fads धरणि घूमि निवेदन | दुःख agies पसरिउ बेदन- ॥] 
' चरण धरे वि रोये वण लग्गउ | हाः भायर महँ मुए वि कहि गउ | 


O [चरण धरिय रोग्रवे लागडट।०ह्ामहाः तरत S Kaori 


[ar भायर 
हा भायर | 


wa सुट्टुम्मा RAS, हियउ फुटू 


[रहौ सुठि उत्सुक हृदय फूट, ae + 1 
wag विद्दीसगु AAR मियउ | तुहुण त्थामिद ‘onl 
[aa विभीषण शोक क्रमियउ । ag न ग्रस्तमिर वंश अ 
उहुण fafa समलुजिङ तिहुयणु | IEU सुञि ay N 
[ag न जीवसि सकल जिउ त्रिभुवन | ag न मुय बु 
gg पडिऊसि ण॒ पडिड पुरंदर | मउडण्‌ भगु भगु ARS 
[se पड़ियेड न पड्यो पुरंदर | मुकुट न मंगु मं] र्ष 
RE ण॒ we लंकाउरि। वयण ण्‌ शष्ठ we 
[दृष्टि न नष्ट नष्ट लंका पुरि | वचन न नष्ट नमता 
हारुण FE gz, तारायसु | हियय ण भिरणु भिणु पर 
[हार न 2s टूड़ तारागण | हृदय न fg मिंदु गा 
THU SH इक एकंतरु | WS ण खुद्द खुद सण! 
[चक्र न SH SH एकतर | AJT Se aH 
जीउ q गड as आसा पोइल | ag ण इचु Te गर 
[जीड न गड गड आशा पोइल | तुहु THY 3 
सीय ण्‌ ग्राणिय आशिय जमडरि | हरि वल FE En, 
[सीय न आनेउ आनेड यमपुरि | हरि वल तुद ET 
हिन्दी के आदिकवि सरहपा (७६१ ई०) 
शिष्य शबरपा ही स्वयम्भू से पहले के कवि है। न 
क्ृतियाँ--दोहाकेप--कबीर के 'शब्द! AK ‘acl है 
उन्होंने कोई खरड-काव्य या महाकाव्य नहीं हि | 
स्वयम्भू हमारे सबसे पुराने महाकवि हैं | 
समय जल्दी आयगा जब हमारे साहिलियों 


` GET 
पढ़ना अनिवार्य हो जायगा । मैंने पनी a र 


ग्राति oo 


` 


“y 


a 


चरित ) के पुरा देखना चाहे | 
निकालने का श्रेय मुनि दिग्विजयजी के 
के सम्पादन का भार मुझे लेने के लिए कह | न्न 
को करना चाहता हूँ, लेकिन २४००, a 
के सम्पादित करने से पहले मैं चाहता हूँ प 
रूपों के साथ छः सात सौ एष्ठों में त्वयर ड 
संस्करण ( कथाग्रवाह और उच्चतम पि 

freHrationrelqridwar a 


` 


है। उद पु 


ay, 
fa | 


y 


IS ag जानती थीं कि सर अहमद ने जिन्हें एक समय इसका 
ऐ |, afar’ था कि वे यहाँ सबसे कम अवस्था में सर! 
W 4 ga इस खिताब के छोड़ दिया है--प्रायः उसी 
Mg पत्र लिखकर जैसा श्री रवीन्द्रनाथ . ठाकुर ने अपने ऐसे 
१ के छोड़ते समय लिखा था; और जेन यह भी ख़याल 
थी कि अपने जिस प्रेमी से az आज इसलिए मिलने जा 
१कि उसके साथ का प्रेम-बन्धन तोड दिया जाय, वह अभी 
हित क्रो नहीं जानता | उसने सोचा--में यात्रा की तैयारी 
“तत्र चलू | वे ज़रूर “कहेंगे चलो, सर अहमद के पास 
"शय होगा--सवसे पहली 2a से। ओर उसने इस यात्रा 
Mag एक घण्टे में सब तैयारी कर ली । 


oF 


दृता से कहा--सुभे 
1 मिस्टर अहमद से | 
> x x x 
wan) भिन शान्ति चक्रवर्ती |? 

| भन श्रपनी आरामकुरसी पर चुपचाप बेठी रही | 

pial “Sa शान्ति 'चक्रवर्तो |? उसके प्रेमी ने फिर कहा | 


स बार जेन थोड़ा हँसी। वोली--“जी हाँ, मेरा नाम 
pA ” 
We | 


qm अब न इनसे कुछ लेना-देना 


॥ में तो तुम्हे शान्ति के ही नाम से जानता आया हूँ और इसी 
10 पुकारता आया हूँ |” 

" “at? शान्ति नाम के प्रति विशेष स्नेह, दया और ममत्व 
वा। | और जेन नाम के प्रति उपेक्षा, दूर और घृणा तक का 
ail जेन की आवाज़ में उसके इस प्रेमी के लिए 'ग्रसीम? 
MA था | 

a] असने धीरे से कहा--“ओह | यहाँ तक । और अ्रभी इस 
al छोडे न छोड़ने पर सोच रही हो तभी |”) , 

fa] नहीं, इसे छोड़ने का मैंने निश्चय कर लिया है |” 
बी भेके इस प्रेमी ने जेन की आँखों में इस निश्चय को 


at | ऐखा तब उसका मन अनेक भावों की तीव्रता से और 
मे) हो गया | 


केत उसने कुछ ज़ोर से कहा-““निश्चय at निर्णय इस देश 


1 


A जिसमें शिक्षा पाई और? वह रुक गया | 
z हीं था 
se ही नहा सकता bo. In Public Domain. G 
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चक्रवर्ती 


श्रीयुत विजय ay 


त रने इस “पुराने? प्रेमी के पास चलते समय उसने अपने « 


SR PTE FV 3522 


“यह सव कदने से क्या लाम ? यद्व सब क्या मैं आपसे कम 
जानती हूँ १” 
“सुभे कम ? नहीं, अपने बारे में सुमे कम क्यों, स 
कहीं अधिक जानती हो, यह तो में भी समझ सकता p hy 
“धन्यवाद |” कहकर जेन ने अपनी ole नीची कर i 
इस तरह धन्यवाद देकर वदद उस युवक की ओर जो इतने ग्रधि, | | 
समय से अपने के उसके प्रेमी के रूप में प्रकट कर चुका / ह 
आर जिसके साथ उसने (हिन्दुस्तानी स्टडी क्व? को! सालभर ती. i z 
तीन घण्टे प्रति दिन दिये, निस्संक्राच देखती रहे, ऐसा साहस वही 
संचित न कर सकी | | 
उसका प्र मी कुछ देर श्रपनी कुरसी पर चुप बैठा रहा- | 
बिलकुल खोया हुआ सा | फिर अपने को सँमाल कर बोला-- | 
“अब अपना नाम सिफ जेन wa दो-शान्ति और चक्रवतो 7 
हटा दो |” 
“मैं ऐसा कर नहीं सकती |? 
“अगर कर सकती तो ज़रूर कर देती न ? वहाँ जाकर कर 
सकोगी—क्यों न 2” 
“शायद | पर नाम को मॅ इतना महत्त्व नहीं देना चाहती । | 
यह अच्छा ही दै कि कितने दी हिन्दुस्तानी ईसाइयों के नाम में 
मालवीय, द्विवेदी, त्रिवेदी श्रादि लगा दै 1? 
“ग्रच्छा तो कव श्राप इस देश को त्याग कर उस देश में | 
जाना चाहती हैं जिसमें ग्राप संसार भर की भावी चकवती शक्ति 
समभ बैठी हैं ? उस देश के नामों को तो आप महत्त्व देती हैं न ?” 
“मैं आपके मनमाने शब्दों पर कुछ न कहूँगी। मेँ माने 
लेती हूँ कि आपकी मुख्य वात ठीक है । में इस देश से जाने 
की तैयारी कर रही हूँ । कव जाऊँगी, यदद में खुद नहीं 
जानती ।” i ; | 
“मेरी मुख्य वात तो यह नहीं दै । मुख्य वात तो वह है 
कि आप अब उस देश में रहना चाहती हैं जिसे आप चक्रवती के. 
आसन पर बैठा चुकी हैं |” j 
“यही सही, यद्यपि करिसी देश के! चक्रवतो के आसन 
Sorar ara बैठाना मेरे और आपके मन की अ्रवस्था पर त 
भी अवलम्बित नेहीं है। कोई भी देश wad के आसन पर 
तभी बैठ सकता है जब उसकी सन्तानों में यथेष्ट विकसित a 
शक्ति दो; शत्र-शक्ति, सङ्घ-शक्ति आदि शक्तियों का ` 
हो और इन शक्तियों को सामज्ञत्य में रख सकने करी मी 
हो। साम, दाम, दण्ड और भेद की शक्तियों के 
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वैज्ञानिक युग में कोई देश किसी भी तरह 
चल नहीं सकता, चाहें वे नेतागण जैसे भी हों। इसका तो हम 
सबके भली भाति कट अनुभव हो गया है |” 

Korg इसी कट अनुभव के आधार पर आपने इस देश को 
त्याग देने का निश्चय और निर्णय किया है और दूसरे देश के 
किसी योग्य मनुष्य से अपने प्रम का नाता जोड़ा है !” 


| 

| 
4 
| 


_ ८्रपनी वर्तमान अवस्था में त्रिना किसी सबल देश की 


SIEGE? सहायता के हम चल ही नहीं सकते, न ATA व्यक्तित्व 


£ \ > ठीक और ग्रावश्यक रूप में विकसित कर सकते हैं, चाहे 
| मारी प्राचीन सभ्यता कैसी भी उन्नत रही हो ।” 
hy 4 “आर सबल देश अब तीन ही तो हैँ-श्रमरीका, रूस श्रौर 


> लिए यह अनिवार्य हो गया है कि आप लोग इन्हीं में से 
किसी .न किसी योग्य व्यक्ति से श्रपना सम्बन्ध जोड़ ले, जिससे 
| श्राप लोगों का 'ठीक और आवश्यक रूप में? विकास हो 
। सक्के। यही न !” 

र वह staat हुआ सा कहने लगा--“सौमाग्य है इस 
देश का कि इसमें ऐसी विशेष शिक्षित महिलाओं की ओर ऐसे 
शिक्षित पुरुषों की संख्या अभी तक उँगलियों पर ही गिनी जा 
सकती है |” 

जेन उठकर खड़ी हो गई | बोली--“में इसलिए नहीं are 
| हू कि आपकी मनमानी बाते aa ake अ्रपमानित होऊँ। सारे 
| संसार को एक कुट॒म्ब की तरह बनना ही पड़ेगा ओर अब समाज- 

विज्ञान, दर्शन, ओर अनेक साइन्सो का ऐसा विकास हो गया है 
| कि यहाँ के कट्टरपन्थी इस विश्व-केन्द्रीकरण at प्रबल धारा को 
` किसी तरह रोक नहीं पावेंगे, चाहे वे तरह तरह के मनमाने 
| विकेन्द्रीकरणों के लिए कितना ही हाथ-पैर-पटके' | 
| | “दाथ, पैर और सिर |? 
| नहा, सिर मी!” 
| | यहाँ की ठम जैसी स्त्रिया श्रपना ऐसा सम्बन्ध वहाँ के पुरुषों 
। से ओर कुछ पुरुष वहाँ की ऐसी feat से जोड़. लें, और फिर 
' यहाँ की ओर बहुत-सी सन्ताने दूसरे देशों को अपना पितृदेश 
ओर गुरु मानने लगे'/ या अपना एकमात्र सहायक और उद्धारक 
तो इस देश का बेड़ा पार लग जायगा न १? 
(oq तक आप जैसे लोग यहाँ मौजूद हैं तत्र तक नहीं |” 
“तो इम जैसे लोगों को इस देश से या इस संसार से बल्कि: 


| भिलन की ग्रावश्यकता में जोड़ दी जाय--बस न १? . 

| धजीहाँ, बस |. आप लोगों को साइबेरिया, स्टे लिया 
आदि स्थानों में भेजा जा सकता है ओर वहाँ आप लोगों को भी 
मिलन की स्वतन्त्रता दी जा सकती है |? 
“tea ठीक | इस महती aoe के लिए अनेक 


à 


बता 


T 
i WO ae 


rya जी कि ced Cheng ye" कदा होने प्र भी 


Taal इसलिए यहाँ के आप जैसे विशेष शिक्षित व्यक्तियों 


-बैठा था, बल्कि अपने पूज्य पिताजी को इतना 


> विश्‍व से ही हटा देने की आवश्यकता भी इस अनिवार्य प्रेम: था कि उन्होंने अपनी aq के तपय औं 


` मे- उत्कृष्ट भावकतापूर्ण सभ्यता की य 


साधुवाद, पर अभी तो RA Mean Puawai mR भें (०० क्रो 00४४ व्य्रामध्कष्सकने के तरह तरह 


eleit 
ही बराबर है, भेजे जाने में कहीं ग्र दे गो 


रंगीन जातियों का पेर रखना भी गोर कानूनी १ 
आप ही यहाँ से भागी जा रही हैं ! शायद यह ta के 
कि रूसी स्त्रियों के साथ मांकी लोगों की à j a 
प्रकाशित हा चुका है । आपके सर अहमद ३ ; 
तो अब आवश्यकता न दिखाई देती होगी | टं bial lid 
तो इस तरद निर्वासित किये जानेबाले लोगों मे ग्र T 
गया होगा | है T” i 
“जी नहीं, मिस्टर अहमद ऐसे नही | 
के तैयार हूँ, अभी इसी ट्रेन से।? 
oe अगर वे यहीं आ गये हों १” : a 
“जान पड़ता है आप कोई भीषण षड्यन्त्र रच ऐ | a 
बतलाये देती हूँ कि यह सर्वथा व्यर्थ होगा । meide 
ज़वर्दस्ती नहीं खींचा जा सकता | आप मिस्टर ह 
यहाँ भेज दीजिएगा | अब में जाती हूँ |? 
“जाती हैं तो जाइए | में उनसे आपकी सेवा में sa श्राप 


आप पर मृत्यु से भी बढ़कर कौन-सी विपत्ति श्राई हुई ऐ 
“इसका उत्तर में उन्हें ही दॅगी |” 


थोडी देर के लिए फिर बैठ जाइए |” 
उसके इस प्रेमी ने सडक के एक ओर श्रपणे बे १ 
तजनी से ag a करते हुए दिखाया | | 
जेन ने उस ओर मिस्टर अहमद को कार में शा दे हँ 
वह फिर बैठ गई--“पहले में एकान्त में उनसे ब ¶ "प 
करना चाहूँगी |? उसने कहा | 
x x x 
मिस्टर अहमद को जेन के इस gua प्रेमी i | 
था, न इसका काई षडयन्त्र था । हाँ, 
Mga aaga था कि जिसके प्रेम के ग्रपने रतिर 
कर वह न केवल अपने सभी pga 


aA 
उसके दूर रखना ही उचित समभा | उशी 
अप्रिय रूप देख रहा था | जेन ने इस देश की 


और ऑ 
निक समाज-विज्ञान की कसौटी पर समभौ 
तथा विधिध 'नास्तिकों! ओर समाज भें 


m हे हैं उनके j ५७४ 
tapja प्रशंता की शी | इस देश के नेता के कष्टकर पथ पर 


गा, उसने अपने जीवन के लगाने में अपना “परम सौभाग्य? 
Mada | पर श्रव उन सबके उस सभ्यता, उस BASNE 


ga मेता को भी उसने मानो एक नवीन दृष्टि से देखना 
रिया था और वे सव उसे लजाप्रद और ग्लानिकारकर 
का बद्र पड़ने लगे । तभी ऐसी दृष्टि पाते ही या ऐसी दृष्टि 
Rya अपने लिए समभे ही उसने हिन्दुस्तानी 

baa’ के सेक्रेटरी के पद को छोड दिया। वह मिस्टर अहमद 
Ata गई श्रौर वहाँ तीन दिन तक अपने मन के इस नये 
शै भली भाँति प्रकट करने के वाद अपने घर वापस आई 
उसने अपने नवे प्रेमी के वारे में मिस्टर अहमद से चलते 
| बा था और जव उन्होंने कहा कि “यह बात तो आपके 


मे को पूरी तरह समभ सकता हूँ, तत्र उसने तेज़ी से 
[दिवा था--/इसी लिए. मैंने आपसे az वात . नहीँ बतलाई 
मेँ अ श्राप लोग इसी तरह सव परिवर्तनों को समभा करते हैं | 
TT के सच्चे भावों ओर ठीक प्रकार के ज्ञान को तुच्छ 
fant उसके कार्यों का HAMAT AÅ करना कैसे ठीक कहा जा 

११. किसी की ऐसी बातों का सर्वथा अविश्वास करने 
बहा उस मनुष्य को, उस मनुष्यसमूद के या उस देश को भी 
३३। ks सकता, जिसके विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है या कुछ 
षहा है |! 


Pett नहीं हूँ ओर बनना भी नहीं चाहता । सत्र ताक़त- 
is अपनी-अपनी तरफ़ दुनिया भर की तिजारत खींच लेने 
Pee ak अपने-अपने फायदे की बातें खुल्लम-खुल्ला कर 
तेरे हैं, कमज़ोर मुल्कों के सिर पर जिनमें वदक्रिस्मती से 
Pi तालीस करोड़ वाले हिन्दुस्तान और चीन भी शामिल हैं, 
mia सरपरस्ती का हाथ बरात्रर चाहते हैं और 
निया भर Se Bo साज़िशे करने से, तरह- 
Mani की और गरीबों की और मनमानी माइना- 
|. लाई की garg देने से नहीं चूकते | यहाँ जिस आदमी 
a). अपनी मुहब्बत दी वह भी सादा आदमी नहीं है | उसने 
| पर्क की मुहब्बत देखकर ही आपसे मुहब्बत शुरू की 
| "मालूम है कि उसे कैसी-केसी तकलीफ़ें सहनी पड़ीं 
भी वरदाश्त करनी पड़ती हैं ।? | 
१ उन तकलीफ़ों की वजह के ही दूर कर देना चाहती 
8 8 जरा भी मुहब्बत अपने में नहीं पाती | मैं ऐसे 
अक से भी प्रेम नहीं कर सकती |”? 
} ऐसो हिन्दुस्तानी औरत से इस सुल्क के बारे में यह 
नभ बेहद रञ्ज हो सकता है, यह आप नहीं जानतीं-- 
Tats करोड़ का है रू है हु Bsn 
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सभ्य उल्का म॑ एक | खेर, अव तो जो कुळ श्राप करना चाहेंगी 
वह करगी टी । श्राप श्राज्ञाद दे. | लेकिन यदद सव बहुत बुरा 
हुआ 2 |? 
वस, यही उस समय की अन्तिम वाते थी | तत्र से मिस्टर 
अहमद ने कई वार चाढा कि वे आकर जेन के नये और पुराने 
दोनों प्रेमियों से मिलें। ख़ास कर इस पुराने प्रेमी सै जो 
उनके उन मित्रों में थे जिनके प्रति उनके मन में विशेष प्रेम श्रौर 
आदर के भाव थे और जिसके जेन के ऐसे प्रेमी वन जाने में 
उनका विशेष हाथ रद्द चुका था | परन्तु ऐसा करना उनके लिण 
सहज न था। ग्रात्म-सम्मान, सङ्कोच और देश-प्रेम के भाव उन्हे | 
अपनी इस इच्छा की पूर्ति में बाधक जान पडते थे। तमी एक । 
दिन एकाएक स्वयं वे उनके यहाँ श्राये जिनके जेन ने अपर 
नया प्रेमी बतलाया था | उन्हें किसी तरह यह, aa हो गया 
था कि मिस्टर अहमद ही जेन के पहले प्रेमी थे | मिस्टर meas 
से इन साहब की जो बात-चीत हुई उसमें Dene. ने यह स्वीकार 
किया कि जव वे विलायत से लोटे थे और उनका विवाह नहीं 
हुआ था तव जेन के देखकर और उसकी बातचीत सुनकर वे 
उसकी ओर विशेष आकर्षित हुए थे, लेकिन उनके बढे भाई ने 
जल्द ही उनकी शादी एक ऐसे ख़ानदान में तय की जिसेवे 
इनकार कर ही न सकते थे। इसलिए वे जेन के प्रशंसक में 
तो माने जा सकते हैं, लेकिन प्रेमियों में कदापि नहीं | 
साहब ने' पूछा-उसका प्रेमी कौन है! वह कहती है कि. 
उसका एक प्रमी है | ) 
मिस्टर अहमद ने कहा--उसके वारे में श्राप जेन aA 
पूछ सकते हैं । ; Ee 
«वह हिन्दू 2, या मुसलमान, या ईसाई, या यूरेशियन बा | 
युरोपियन या अमरीकन या कोई और ४ 
यह तो जेन से ही पूछिए ।” र 
“बह हिन्दू या मुसलमान तो हो नहीं सकता | ये दोनाँ 
कट्टर होते हैं |” ca 
“जी नहीं। इन दोनों में व ऐसे बहुत से युवक मीना | 
हैं जो विल्कुल कदर नहीं हैं, जो श्रपने को सिर हिन्दुस्तानी 


समभते हैं और जो जेन ऐसी युवती को उसके हिन्दुस्तानी होने के 
नाते अपनाने के तैयार होंगे |?” = 


“गर वह दूसरे मुल्क की हो १” 

“किसी मुल्क की हो । उसे इस मुल्क 
राज़ी होना चाहिए |” 

साहब ने हँसकर कदा “यह 
हिम्मत इस मुल्क में कितने नौजवान 

और वह चला गया | 

उसने जेन से उसके प्र मी का नाम पूछा था तत्र उसने FE 
आपने गाल्स वर्दी का एक नावे 

के कह 


के अपनाने 


सत्र तुम्हारा ara है | 
दिखला सकते हैं ?” 


š, 
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| प्र ` 5 नं a) H $ 
| लिखी है, वैसे ही आप उसका नं» १ श्रोर अपना न० २ सम 
' लीजिए | : 
साहब ने यह सुनकर अपने मन में कहा था--श्रमरीका की 
* (फण्डामेन्टेलिस्ट/ औरते अब भी एक मर्द के सच्चे प्यार के 


' लिए कई बीबियों की ज़रूरत समझती हैं श्रोर रूस में कम्यूनिस्ट . 


सरकार ने तक्षाक़ के लिए मर्द-ग्रौरत दोनों को बिना कोई वजह 
“aaa तलाक़ अदालत में जाकर लिखा देना भर काफ़ी समभा 
। ज़माने की रफ़्तार ऐसी ही ग्राज़ादी. की तरफ है--ख़ास 
Y उर योरप और अमरीका की मनमानी बढ़ी-चढ़ी सभ्य जगहों में, 
|) सलिए यहाँ भी अव इसके ख़िलाफ़ कुछ कहना 'श्रसभ्यता” 
`` | सभी जा सकती है। और यह सव सोचकर वह ज़ोर से 

५४; पड़ा था। मिस्टर अहमद को यह नहीं मालूम हुआ कि जेन 

i रौर उसके पुराने ओर नये प्रेमियों में क्या तय gar । अपने 
| (दोस्त के पिता की मृत्यु के एक मास बाद वे ग्रवसर पाते ही स्वयं 
यहाँ आये ओर पहले जेन के इस पुराने प्रेमी से न मिलकर नये 
साहब महोदय से मिले | साहब ने कहा--श्रत्र सत तय हो गया 
2] हम दोनों विवाह करने जा रहे हैं। बह'हमारे सांथ हमारे 
मुल्क जाने को तैयार है। आप लोग अपने हिन्दुस्तानी क्लब 
की किताबें हमारे मुल्क के क्व के लिए दे दीजिए | 

“ग्रापने अपने विवाह के बाबत सबसे बड़े अफ़सर से भी 
पूछा ! वे कभी इसे पसन्द न करेंगे |” 

“किसी से पूछने की कोई ज़रूरंत नहीं | हम आज़ाद हैं ।? 

यह सुन वे जेन के पुराने प्रेमी के पास ञ्रांये। उसने 
अपना सत्र हाल ब्रतलाया | : 


N 


N 


ने कहा | 

“वे कल यहाँ आई थीं और ग्राज फिर आवेंगी । वे मुझसे 
यह लिखाना चाहती हैं कि मेरा उनका इन्गेजमेन्ट' बहुत ही 
थोड़े समय रहा ओर अपने आप ख़तम हो गया |” 

“यह तो कूठ है |? 
१ ma न ard तो में उन्हें आपके ही पास चलने को कहता 
` और वहीं लिवा लाता |” ; 
j “तत्र तो मैं ऐन ae पर आ गया हूँ | सुना है, तुमने 
अपने पिता का कार बेच डाला |? 

दु कारों की आजकल ज़रूरत ही क्या है ! मेंने अपना 
| कार वेच दिया है| पिताजी का रख छोड़ा है| मकान और कार 
` दो ही चीज़ें मुझे मिल सकती हैं । और सबके लिए "ट्रस्ट? है ।?? 
“उनका कार नहीं बेचा, यह अच्छा किया | वही तो अच्छा 
, है । ट्रस्ट के वाबत सुकते कई साहवों से मिलने जाना है। यह 
| gee गीर कानूनी है | यह किसी तरह ठहर नहीं सकता |”? 

“आप कार पर चाहे जब जा सकते हैं | पर मैं इसे गैर कानूनी 

नहीं साबित करवाना चाहता । पिताजी की यह आज्ञा मान्य है |”? 


सिस्टर अहमद उनके "कार. र प्छ Dapgain. थै।पसंरमें॥9तेयिक्षए/बनसंज्लों फकीगनये ढङ्ग से बना J 


मित्र की इस समय की राय पर ध्यान न देन वारे है mb 
il पे if 
x x उन 7 
जब जेन ने हिन्दुस्तान के बार-बार ‘es 
किसी तरह मिस्टर श्रमद की बातों क 
भाषा, धर्म, जाति आदि के ग्रन्तरों पर यहा! & wf 
लगी तत्र मिस्टर अहमद ने ज़ोर से काया के vG 
की ज़रूरत है कि हमारा मुल्क fera Aa मे 
का बारह गुना है १ अभी कितने सौ साल कल a म 
मिले हुए और रव भी ब्रिटेन «के एक दिसे a 
अगरेज़ी से विल्कुल अलग है और दूसरे हिसत a P i 
बोलचाल की ज़बान में इॅग्लैंड की gaa से उसे ae | 
जितना हिन्दुस्तानी और बँगला या हिन्दुस्तानी और गु पी 
वेल्श वाले अपनी यूनीवर्सिटी क्रायम करने के लिए af agi ब 
मार चुके हैं, लेकिन कभी कामयाब नहीं हुए | क ई 
ईसाइयों में जो मज़दची नफ़रत है और इसाइयो के कैक | 
प्रॉटेस्टेन्य और बहुत सी चर्चेज़ में सदियों हिन्दू aham if 
कहीं वढेन्चठे जो झगडे हुए हैं उन सब्र का ah yale 
रहन-सहन वगैरह के फ़र्क्तो का असर वहाँ की a, झा 
के बचाव ओर उसकी बेहबूदी ओर साम्राज्य के Faas 
यहाँ की तरह बुरा क्यों नहीं पड़ता, वे सत्र दिलोजान as 
एक क्यों ही रहे हैं और हम ऐसे क्यों नहीं हो कते! 
जेन ने कहा--श्राप ही बतलाइए | यही तो में पूना वह 
मिस्टर अहमद--तुम यह नहीं पूछना चाहता, A ' 
खुद मनमाना करना चाहती हो । वे लोग जानते (१४, 
एक में न मिलने से और पिछली aarda से Tem 
के सामने रखने से हम अपनी ही सम्तानों के लिए कर्म 
हैं और उनकी बेहतरी के दिन दूर कर देते हैं | 
इस बीसवीं सदी में इतना भी नहीं समभ सकते! _ > 
जेन ने कहा--कहाँ हम समभ रहे हैं? ema 
वक्त तरह-तरह के विक्रेन्द्रीकरणों पर ज़ोर दिवा श॑ के 
सबसे ज़रूरी और पहला काम यही समभा जा रहा | il 
मिस्टर ग्रहमद.--ऐसा इसी लिए हो रहा ९ कि 
से अपने मनमाने फायदों के चाहते हैं त कि ठत ह 
फ़ायदे को। हममें से हर एक को सच्चाई के णी 
निगाह डालनी होगी । अगर ga ऐसा करी 
को उसी गिरोह में पाओगी जिसे अपने, aa 
शर्मिन्दा होना पड़ेगा | ग्राज कल का योस ating 
पचीस ही गुना है और आवादी में तो T fi 
पर वह अमरीका के ४८ ust की तरह मि”. ज हि 
अब तक क्यों नहीं बना सका ? और ए है ad 
समय के योरप से कहीं बडा है, AIA हि fa 


> 


(करने को पूछ रहा हूँ कि एशिया योरप से गया बीता हैं | 
कहां--लेनिन जैसा नेता योरप के क्यों नहीं मिला 


AL, किये जिसमें मेरा यह भ्रम दूर हो जावे कि इस महान्‌ 
| taf a, जो प्रथ्वी के स्थल का एक तिहाई है ओर जिसका 
“या और सम्पूर्ण रूस एक विशेष भाग है, विश्व चक्रवर्ती 
agi एक विशेष दिस्ता अभी दुरन्त नहीं लेता है तो आपका 
व व्यर्थ हुआ | मेरी बात मानिए या ग्रभी न मानिए 
॥ एशिया को ही सबसे ग्रधिक कष्ट ग्रभी उठाना होगा-- 
‘aap कहीं अधिक जितना योरप ओर ग्रेट ब्रिटेन और ्रमरीका 
बहत र में उठा रहे हैँ Al उठा चुक्रे हैं | 
थोक ती लिए तुम यहाँ से भाग जाना चाहती हो 2” 
cent पढ़ा दे कि यहाँ सभ्यता ओर संस्कृति पर व्याख्यान 
र जी गए कुछ प्रोफसर लोग श्रा रहे दै | उन्हीं में से किसी 
जामा प्रेमी बना कर में भाग जाना चाहती हूँ !” 
पर | तो इस अफ़सर को क्यों वेवक्रूक वना रही हो १” 
छ|" खुद बन गया | उसका भाग्य |” 
gk हम लोगों को भी. ऐसा ही बदक्रिस्मत ak बेवकुफ़ 
i होगी ११ 
परर मुंह न खुलवाइए | आपने ही सबसे पहले अपनी 
हरि मेरे साथ ज़ाहिर की । फिर आपने चुपचाप अपनी शादी 
तह | र फिर अपने एक हिन्दू दोस्त के लिवा लाये | आपके 
रेम पहले तो किसानों की भलाई और देशभक्ति का दम भरा, 
RUS पागलों की तरह घूमने लगे | SAR वाप ने जब यह 
| कि मेरे साथ विवाह करने पर वे उन किसानों की सेवा 
रतिर न पा सकेंगे जिनके लिए ज़माँदारी पा जाने पर वे मन- 
गा खिग कर सकते थे और किसानों की सहयोग समिति 
तेथे तव भी उनकी समभ में कुछ न आया। ÑA 
A समय चेतावनी दे दी थी कि वे कर्तव्य को छोड़कर 
त भर कुवासना में पड रहे हैं । मैंने अपने वारे मे यह 
gee है कि अगर मुझे कोई अन्य देश और अन्य देश का 
ae भक्ति न अपना सकेगा तो समुद्र-तल में वरुणपुरी में वरुण 
प में पहुँच जाऊँगी | वे अवश्य अपना लेंगे | सिद्धान्तों 
तवी MI हम सबसे बढे-चदे भले ही हों, लेकिन हममें- 
ae Re मर मिटने की भावना कहाँ है 2” 
र # | और अगर मेरा दोस्त अब तुम्हारा कहना मान ले, श्रगर 
हस कुछ मिल जावे जो उसके पिता प्रसन्न होने पर दे सकते 
अगर शत्रः मी तुम उसमें वैसा ही त्याग भाव पा सको तो १ 
हर एक में होती हैं। उसमें भी हैं। aaa भी और 


_ RN 
चक्रवता 
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| वदला तुम लेने के सोच रही हो उससे 
सिवा पछतावे और ATAA के किसी के कुछ न fate 
“बदला केसा! आपके कुछ मालूम नहीं है। मैं मी 
न वतलाती | लेकिन श्रत्र विना बताये नहीं रह सकती | मैंने 
आपके दोस्त के पिता के पास उनके मरने के महीनों पहले जाकर 
उनसे यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं यहाँ से दूसरे देश को चली 
जाऊगी | तब उन्होंने ्रपना एक दसरा विल लिख 
उसी समय से मैंने यह रास्ता अपनाया है | bs 
“तुम श्रव भी मेरे दोस्त से वैसी ही मुहब्बत रखती हो ?” 
“नहीं, में स्वार्थ की मुहब्बत तो भूल चुकी, क्योकि मैंने 
कि उन्‍होंने मेरे पीछे अपना सव कुछ त्याग दिया |” और 
वह अपने ala के न रोक सकी | 
“ग्रो, ओह ! अरे चक्रव्तों साइब यहाँ आइए Hot 
te २ AR नं० ३ सव कुछ aaa में ्राप ही हैं। वहीं वो 
आख़िर तुम इस शानदार मुल्क की बेटी हो जो फिर शानदार 
हुए विना नहीं रद सकता--श्रगर ऐसे श्रजीव बदले के भ्रम में 


“हम न पढ़ें |” ओर मिस्टर ae मुक्त हृदय और श्रवीम | 
7 


श्राह्मादित मन से ज़ोर से हँस पड़े | 

फिर बोले-- ट्रस्ट” गोर कानूनी साबित हो रहा है | इस विल 
की भी क़ानून से कोई क्रीमत नहीं। क्रानून के दाव-पेंचों के । 
हम लोगों के लिए छोड़ दो | ga दोनों एक हो सकते हो और 


अपने मन चाहे ढङ्ग से किसानों के चक्रवर्ती-सद्व में और ्रन्य 
लोगों की सेवा में लगा सकते हो। मेरा दोस्त ही तुम्हारे मन का 
चक्रवर्ती रहेगा और में उसे रत चक्रवर्ती ही कहूँगा | दुनिया में 
चक्रवती-सद्ठ क़ायम होने में ग्रमी आधी सदी लगेगी। एच० | 
जी० वेल्स के मुताविक्र तो पूरे सौ साल और चाहिए | लेकिन हमें । 
पहले एशियायी सङ्घ दो-चार साल में ही बनाना होगा। इसी के | 
लिए ग्रभी चक्रवर्ती-शक्ति मिलनी चादिए। हम में से हरेक की | 
ओर हमारी मिली-जुली कोशिशों से श्रव इस मुल्क के भी ताक़त 
मिलेगी | तुम मेरे दोस्त को चक्रवर्तो-शक्ति के रूप में मिल री 
हो | हमारे यहाँ ग्रमरीका लाखों स्ट्डी-क़त्र खोलने की स्कीम वना | 
रहा है। लेकिन यह काम उसका नहीं है। यह काम है दस | 
लोगों का। ग्राइए, हम जल्दी ही एक लाख चक्रवर्ती स्टडी-क्कब | 
खोलने-खुलवाने का पाक वादा R और वादा ही करके न रह 
जावें बल्कि इसे पूरा कर दिखावें--रूस की तरह इसके लिए 
मिटने की भावना दिखला दें । सच्ची तालीम से लोगों के दिल 
में एक्रता क्रायम करने और उसे मज़बूत करने का काम दस 
लोगों का पहला काम होना चाहिए | 5 
जेन ने कहा--मैं तैयार हूँ। 


aa “चक्रवर्ती? साइब सामने आकर बोले--जैन श्‌ 
विश्वास करों, में भी तैयार हूँ | E 
मिस्टर अहमद ने कहा--मुत्रारक | 


Nz 


संयुक्त प्रान्त की आथिक स्थिति 


i m देनिक 'टेलिग्राफ' तथा साप्ताहिक 'इस्डियन APV के 
“संस्थापक तथा सम्पादक श्री. के० बी० वेंकटराम ने अभी हाल में 
* ४ एक पुस्तक प्रकाशित की है, जिसका नाम है Te पी० को 
॥ प्रगतिशील र्थिक परिस्थिति || नया शासन-विधान शुरू होने 
\ Ss समय से लेकर श्रर्थात्‌ सन्‌ १६३७ से १६४४ तक की अपने 
. “रे की माली हालत का इसमें परिश्रमपूर्ण विशलेष्रण है । पर 
श्त की भाषा तथा भाव से ऐसा प्रकट होता है जैसे कोई 
| 'सरकारी सुखवक्ता कुछ लिख या कह रहा है| प्रान्तीय आर्थिक 
। नीति तथा वर्त्तमान अर्थ-प्रबन्धकों की पर्या प्रशंसा है। हमें 


सरकार ने भी ख़रीदी हैं | 
हिन्दी के पाठकों की जानकारी के लिए ऐसी कोई भी चीज़ 
नहीं है जिससे यह पता चल सके कि हमारे सूत्रे की आर्थिक 
y हालत केसी है, उसमें क्‍या परिवर्तन हुए हैं तथा युद्ध का 
सूबे पर क्या असर पड़ा है। इसके साथ ही हम यह भी 
स्वीकार नहीं कर सकेंगे कि प्रान्तीय र्थिक शासन बहुत सन्तोप- 
जनक रहा है तथा शिकायत की कोई गुज्ञाइश नहीं है | इसके 
विपरीत हमारा यह ख़याल है कि नागरिकों के लिए आवश्यक 
| तथा देहातियो के लिए ज़रूरी बहुत सी चीज़ों के प्रति घोर 
. उदासीनता दिखलाई गई है तथा प्रान्तीय कल्याण के कार्य में 
` हुत बाधा पहुँची है। 
भारत के नवीन शासन-विधान के अनुसार ( सन्‌ १६३५ का 
' ऐक्ट ), पहली AIN १६३७ से प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकार का 
हिसाव-किताब का खाता अलग हो गया और केन्द्रीय सरकार 
| _ प्रान्तीय सरकार की ओर से जो ज़र्च करती थी बह भी समाप्त हो 
| दया| इस प्रकार at की सरकार के लगभग साढ़े चार 
करोड रुपये के ख़र्च की ज़िम्मेदारी सँमालनी पड़ी तथा हिसाब की 
सफाई में उसके ख़ज़ाने में ५५,००,०००) रुपये केन्द्रीय सरकार 
की ओर से जमा हो गये | . इस प्रकार वर्ष के आरम्भ 
` में यू० पी० सरकार के पास ८२,०८,८६६) रुपये का खुलता 
खाता रहा । 


इस प्रथम वर्ष में यानी सन्‌ १६३७-३८ में प्रान्त की कुल आमदनी 
१२,३३,०३, ३८८) रुपये थी तथा कुल ख़र्च १२ ३३,३०,४७४) 
का था| १२,६८,०००) रुपये का घाटा कूता गया था 

पर कांग्रेसःशासन का प्रथम वर्ष होने के कारण लोकोपयोगी अनेक 
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श्रीयुत परिपूर्णानन्दः वर्मा 


यह भी ज्ञात हुआ है कि इस पुस्तिका की हज़ारों प्रतियाँ प्रान्तीय . 


-ओर सरकारी आमदनी का प्रचुर साधन आकार 


१५३७-२८ से ३९-४० तक--श्रार्थिक स्वतन्त्रता के . सरकार के हाथ में कुल १,३६,४३,९९० 
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कार्य प्रारम्भ किये गये । फलतः १६ १,०००] 
होना चाहिए था | पर आर्थिक प्रवर 
किया गया कि वास्तव में वर्ष के अन्त हें 
की नाम मात्र की रकम का ही घाटा रहा | 
आर्थिक वर्ष प्रारम्भ होने के समय सरकार के पा 
०७० रुपया ART बचा था। स्मरण रहे कि के 
शासन का ही प्रथम वर्ष नहीं, वहिक नवीन शाहा 
भी प्रथम वर्ष था | इसलिए संयुक्त प्रान्त भी ए प 
पार्टी को अपने सुशासन पर गर्म होना ही चाहिए | 
दूसरे साल वास्तविक श्राय १२,७६९६ Che) सि 
HA १२,८०,०५,३७३) रुपया हुग्रा | शुरु में त ऐ बई 
था कि पन्द्रह लाख रुपये का घाटा होगा, कनु क! 
बीच में २८,१५१,०००) के घाटे का अनुमान किया फ, 
साल के अन्त में केवल ५,०००) रुपये की नाममात्र बै 
का ही घाटा रहा और सरकार के हाथ में ७०१,१६] 
बचा रहा | 


i 
1६ 


पर उनके अस्वास्थ्य के कारण कुछ समय तक Age 
श्री सम्पूर्णानन्दजी ने ग्रहण किया था। ET बव, 
Bia अधिक महत्त्वपूर्ण था । इस वध प्रान्त के सुधा! त 
कार्य हुए थे तथा शिक्षा, आवागमन ( सडक ह्या) 


सिंचाई, खेती, ग्राम-सुधार आदि के रमे काग गा 


an | 
का साधन न बनाकर मादकखव्य-निषेष श j | 


दिया गया | fa 
तीसरा बजट जिसे श्री सम्पूर्णानन्द्जी ने ch 
१६३६-४० का था । किन्तु इसी वर्ष करि 
दिया फलतः 'सलाहकारो? का शासन शुरू हों 
इस वर्षे का शासन Tel हुआ रहा | | 
५६४) रुपये की तथा व्यय १२,४४/१९ axe) qt? 

यानी ७,५६,०००) रुपये का लाभ or a g! 


परिस्थिति का कारण भी जान लेना EE be 
दिनों में oa में ज़िम्मेदार शासन तमा? 
कर से ज्यादा आमदनी हुई; गन्ना; आवी 

में वृद्धि हो गई और, aff 


००१) रुपये की वडी रकती कि विच हु ` सलाइकार 
| बा यह TATA था | 

कार-शासन-सन्‌ १६२९ का कुछ महीना सलाहकार 
| के श्रन्तर्गत आ गया था । पर पूरे शासन का वर्ष १६४०- 
तता चाहिए । इस वर्ष का प्रारम्भ होने के समय 
के पास १,२६,५२,४५६) रुपये थे, पर वर्ष के अन्त में 


| , ,६,२५,३५.१) रुपये वच गये | १,००,०००) रुपये का 
गे तुर मी रहा--१४)६५,१०,६९४) रुपये की श्राय तथा 
१७ 164,20 AE) रुपये का ख़र्च था| इस मुनाफ़े की रक्कम कहीं 

Wakes होती यदि प्रान्तीय सरकार ने ९,००,०००) शकर 
Nisam एड, ६,७५,०००) डिप्रिसियेशन फ़रड, ६,४०,०००) 
R भता के लिए तथा १५,००,०००) सन्‌ १६५२ में वाजित्र 
minka ऋण आदि के फण्ड में. न ad किया होता । इतने 


नी वर्ष के अन्त में ३२,६७,०००) का लाभ रद्दा,.पर केवल 
ताख रुपया मुनाफ़ा का HAT गया, वाकी GA १६५२ 
४०) Wafer होनेवाले ऋण की Barat के फ़ण्ड में डाल दी 
ए | यह स्मरण रहे कि इस वर्ष सरकार की आमदनी भी 
लत | रही। आयकर की मद में केन्द्रीय सरकार से काफ़ी रुपया 
कपा ण गया ओर आबकारी के मुहकमे तक से काफ़ी आमदनी 


मात्र $, लोकोपयोगी वे कार्य जिनके हम जनता के हित के 
NNR बहुत आवश्यक समते हैं, उनकी मर्दों में ख़र्च की 


नहीं हुई | 

TA हन्‌ १६४१-४२ में कुल आमदनी १६,५०, १५,०३८) रुपये 
HAM १६,४८, ०६,२५१] रुपये का था । इस वर्ष सरकार 
| men (००,०००) Jo पी० QE फ़रड, १५,००,०००) अस्पताल 
ORT ५०,००,०००) आमदनी रिज़र्व T में डाल दिया | 
लाद) मी बर्ष के अन्त में सरकार के पास १,०८,६८,०००) रुपये 
i हुए | IRI २,०८, ७८७) रुपये का बजट “सरक्षस” रहा 
1 आमदनी से कम ख़र्च रहा । ३५,००,०००) रुपया AT- 
के “डिप्रिसियेशन” gue में डाला गया था और भारत 
| के ग्रे ज़री बिल्स में १,७५,००,०००) रुपया फॅसा 
ag FAP | 


ay १०,४४,००,८००) रुपया तथा १,६०,३६.१) रुपये का 
Pl वर्ष के ग्रन्त में १,६८,४१,५६०) रुपया बचा | 
"५०००){ग्रामदनी रिज़र्व mE में, १०,००,०००) रोड 
WS में, ४१% लाख रुपया मँहगाई का भत्ता (सरकारी 
का) बढ़ाने में | इस प्रकार ad मी काफी हुआ | 

4, ` १६४२-४४ का पूरा हिसाब अभी तक प्रकाशित नहीं 
| ह कहा जा सकता है कि आमदनी २३,३४,०२,६०१) 
do FF २३,२२,८२,६००) रुपया तथा ११,२०,३००)य्पये 
रहा | इस वर्ष १ करोड़ रुपया “सप्लाई योजना 


pz 
सयुक्त प्रान्त का आय क स्थिति 
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-है, जिससे ३५ लाख रुपये की अधिक ग्रामदनी होने की सम्भावना | 
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स्थायी कड? i न 
Siy j . de si pE Rad फरड में, १५ लाख | 
व pe = gj सड़क फ़ंड में तथा ५ लाख 
‘ टेल करड में हुआ दै। जेल, पुलिस तथा Heme 
का भत्ता आदि पर खरच बढ़ गवा है | i 
ar Be = E १०१५०००) रुपया दै] , वेप के श्रन्त 

*७,५८,०००) रुपये के लाभ की सम्भावना है इस 
२ करोड़ रुपया आमदनी रिजर्व फ़रड में, ११ करोड़ स 
योजना स्थायी फरड में, १५ लाख अस्पताल हन में, २५ 
सड़क te में तथा ३५ लाख रुपया म्युनिसिपल तथा 
बोडो के सड़कों के सुधार के लिए दिया गया है | 

इस प्रकरि पाठक यह AA देख सकते हैं कि युद्ध के itt 
प्रान्त की जितनी श्रामदनी थी, aa उससे दुगनी दो गुई है ॥ 
साथ हो सरकार के पास लगभग १० करोड़ रुपया कई फ़ण्डों # | 
जमा है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि हर दृष्टि से mea की माली | 
हालत बहुत अच्छी दै | z 

सवाल यदद हो सकता है कि इतनी आमदनी वढी कैसे और | 
क्या इतनी आमदनी का बढ़ना उचित दै तथा क्या हमारी 
प्रान्तीय सरकार की आमदनी सदेव इतनी ही रहेगी। यह तो 
सभी कह देंगे कि यह स्थायी परिस्थिति है, युद्ध का एक परिणाम 
मात्र है कि आमदनी इतनी वढी है | दूसरे, ग्रावकारी के तथा 
आयकर से श्राय बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सन्‌ ४४-४५ में , 
आयकर की मद में हमारी सरकार के २,७०,००,०००) रुपया 
मिलने की आशा है और आ्रावकारी टेक्स से ४ करोड, १४ लाख | 
रुपये की आमदनी होगी | आयकर में सन्‌ १६४३-४४ की | 
तुलना में ६० लाख रुपये अधिक मिलेंगे और ग्रावकारी से | 
सन्‌ १६४३-४४ में २ करोड़ साढ़े सात लाख रुपये की ही आमदनी 
हुई थी | इतने पर भी आवकारी का कर इस वर्ष और भी बढ़ा 


है। यह एक आर्थिक तथा राजनैतिक सिद्धान्त की ब्रात है कि | 
आयकर से जितनी अधिक ग्रामदनी दो रही दै वह उचित दै या | 
नहीं तथा उससे जनता की वास्तविक हानि कितनी हो रही | 
हे। उसी प्रकार यह भी एक ्रार्थिक साथ ही नैतिक सिद्धान्त | 
की बात है कि ग्रावकारी से इतनी अधिक मदनी होना. 
कहाँ तक उचित है। पर इस प्रश्न पर वदाँ विचार करना उचित 


नहीं प्रतीत होता | ¥ 
> और wal 


- असल खर्च--ऊपर सरकारी आमदनी 
ठंख्याये दी गई हैं उन्हीं से किसी सरकार की आय तथा 
व्यय का ्रनुमान नहीं लग सकता | अपने खच के. 
सरकार रुपया ऋण लेती है, ३ महीने का ट्रेज़री त्रिल बेचती है, . 
इत्यादि । हमारी प्रान्तीय सरकार के ही सन्‌ A 5 
सन्‌ १९५२ में वाजिबुल अदा दो बड़े ऋण हैं । इसके अलाबाँ 


ollection, Harid 


7  सरस्वतां 


हृ” ;पीरियल वेडू के द्वारा पव मिल की भति हितिः O” 


` रहता है। वास्तव में कितने रुपये का लेन-देन हुग्रा, कितना 
रुपया श्राया श्रौर खर्च हुआ, यह नीचे दिये ्रॉकडों से 
' ज्ञात होगा 
वर्ष कुल रकम प्राप्त 
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$ T < ४७२,७६,६२,७८२) ४७२,७६,८७,७३६) 

पिछले ७ वर्षों में हमारे सूबे में लगभग पौने पाँच अरब 
रुपया खर्चे हुआ है। इतने ख़र्च से प्रान्त के वास्तविक क्या 
लाभ हुआ | 


ग़ल्ला-प्रान्तीय सरकार का Baad बड़ा सप्लाई का काम 
Tet की ख़रीद है | इसमें लगभग २० करोड रुपया लगा | 
इस कार्य में सरकार को लगभग २ करोड़ रुपये की हानि हो सकती 
है। इस ख़रीद में से क़रीब ४ करोड़ रुपये का राल्ला सूत्रे के 
बाहर भेजा गया। & करोड़ रुपये का शल्ला प्रान्त के भीतर ही 
जनता के हाथ बेचा गया | इस योजना में लगभग ८ करोड़ 
रुपया स्थायी-रूप से लगा रहेगा । इस वर्ष के ग्रन्त में सरकार 
के पास ६,८०,५९,०००) रुपये का Jer बच रहने की सम्भावना 
है| सरकार की इस गंज्ञानवरीद योजना से हमारे प्रान्त को 
अधिक लाभ हुआ है या हानि, इस विषय में गहरा मतभेद है | 
हमारी सम्मति लाभ के पक्ष में नहीं है, पर हम यहाँ विधया न्तर 
करना नहीं चाः 
e कपड़ा--सरता कपडा की योजना में कुल साढ़े चार करोड 
रुपये की लागत पड़ी और १६४४-४५ के वर्ष में १३ करोड़ रुपये 
| | का माल ( पूजी ) रहा । इस योजना में भी सरकार को घाटा 
' रहा--रहेगा। सस्ते कपड़े की योजना से जनता को विशेष लाभ 
नहीं हुआ, यह तो स्पष्ट है । सरकारी रिपोर्ट ने स्वयं स्वीकार 
| किया है कि-“जैसी आशा थी, वैसा सस्ता कपड़ा नहीं बिक 
| रहा है।? कपड़ा-कण्ट्रोल योजना को ही 
` समभते हैं, ग्रतः इसका समर्थन भौ सम्भव नहीं है। 
गुड़--प्रान्त में शकर की कमी थी, गुड़ एक सहारा था। 
अब गुड़ भी आसानी से प्राप्त चीज़ नहीं है। ऐसा क्यों 


\ 


sa 
~ 


हम बहुत दोषपूर्ण. 
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VHRR नहीं दे सकते 
जानकारी नहीं है । पर प्रान्तीय सरकार के 
के वीज के ख़रीद की योजना से इतना 5 
इ के ही बाहर भेजने से हमारी सरकार i 
५० लाख रुपये का लाभ रहा | Rag a 
साथ से जो अधिक कर लगा था वह a 

ऐसी ही योजना तेल आदि के लिए भी रे 
में स्थिरता तथा afew के लिए “ra 
mts” को, जिसका ज़िक्र हम ऊपर कर आये है. 
थी और अब उसमें २% करोड़ रुपये zaq ` e q 
फ़एड तथा रेवेन्यू रिज़र्व पण्ड को मिलाकर ही के Je 
रुपये का खाता हो गया है त्रौर प्रान्त के लिए a | 
आर्थिक व्यवस्था है | HN 

इम्पीरियल वेडू: का देना-पावना भी समा] ie 
इस वर्ष काई नया ऋण नहीं चालू हुग्रा | छोटे पु की 
ही काम चलता रहा है । मुद्रा मूल्य नियलण बने 
अन्तर्गत श्रर्थात्‌ सिक्के का महत्त्व घटना रोकने के galt? 
के परिणाम-स्वरूप प्रान्त का लगभग १२ करोड़ | ह 
सरकार के युद्धक्रण-परत्रो में लगा है | 

सावजनिक-हित के काय--सार्वजनिक हित के शो 
अपनी-अपनी परिभाषा होती है। कांग्रेसी मतिम: 
सलाहकार-मण्डल की व्याख्या में भी ग्रन्तर है) झो 
सन्देह नहीं कि युद्ध के समय में अनेक श्रावश्‍यक पग; 
कायाँ की हत्या करनी पड़ती है, पर कुछ ऐसे भी af 2 
जिनके किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं aT 
उदाहरणार्थ--(१) शिक्षा, (२) मादक ति) (१ 
पाशी, (४) म्युनिसिपल तथा ज़िला बोडो का इम (| 
का स्वास्थ्य आदि हे | | वि 

प्रान्तीय सरकार ने ग्रस्पताल ग्रथवा सडक के ति. T 


F a 
की तुलना में कितना कम ख़र्च हुआ है, यह 2 


हैं तथा पाठकों को इस पर दुःख प्रकट करने 
है। इसके अतिरिक्त और बहुत-सी वाते 

का ध्यान आकर्षित करना ग्रभीष्ट होते ES 
भय से अपने प्रान्त की माली हालत 

समाप्त करते हैं | 


म d 

Aa 

bE 

खा ॥,॥| (प्रानो चाहे न मानो तुम्हारी खुशी, लेकिन जो घटना में 

रहें के हुम सवके! सुनाना चाहता हूँ वह सच है, साथ ही रहस्य- 
ban है |? यह कहकर उसने परोसी हुई तश्तरी एक भपाटे 

Mad at के सामने से. खींच ली, फिर लापरवा निर्लज सा 


व--“तुम दूसरी तश्तरी के लिए आडर कर दो मित्र, मैं 
Manske, बराबर चवालिस घण्टे से भूखा और निरा 
4 : ही A |! 

fa सिपाही के सामने से गुस्ताव ने तश्तरी खींच ली थी 
2) nyt कम भूखा नहीं था, उसके पेट में भी mares भस्म कर 
मौकाको ज्वाला भरी थी. किन्तु फिर भी वह हृदय से उमड़े हुए 
Ua ene क्रोध को दवे घूँट से पी गया, पर कुछ कहे बिना उसका 
क दोग माना, ओर यथासम्भव sue दिमाग़ से बोला--“देखो 
| | wa घडी दिल्लगी अच्छी नहीं लगती | लगातार इक्कीस 
बहा गोले बरसे हैं ओर खाँई में कन्धे पर azz लादे खड़े- 
म सब अकड़ गये | डेढ़ दिन से एक डवल रोटी का ठुकड़ा 
के नसीब्र नहीं हुआ। इसी समय तुम्हे मज़ाक़ सूभा। 
भे सखे मुँह के कोर पर तुम धावा बोल बैठे |” 
of तेकिन गुस्ताव तो तत्र सूखे मांस का उवाला EAT टुकड़ा 
sal ae पीले दांतों से चत्राने में लग गया था | भीतर साँस 
हर एक सिसकी में उसका रस चूस कर वह बोला--“वस 
में ही यार लोग घतरा गये ] आप लोगों के धीरज की 
! यदि मुझ सरीखी नोकरी आप लोगों के नसीब होती 
Ta पड़ता कि धीरज का मोल-भाव कितना Hem है | 
र देख लो न, ओर देख लो मेरी जख्मी हालत के । ' इस 
{sa में बारह दिन के अन्दर केवल पाँच बार भर पेट 
मिला है; सो भी मिला है उस दयालु लड़की Inai की 
AIRT से|” यह कहकर उसने मुँह का मांस का 
"जमीन में गिरा दिया | 
Say ही उसकी शारीरिक दशा अत्यन्त दयनीय थी | 
ये के एक तरफ़ को घेर कर पड़ी Pet थी, जिससे उसका 
| ग और कपाल का एक भाग सम्पूर्ण ढँका हुआ या । 
vs के जगह-जगह ख़न के धब्बे भ्रमी भी यह सूचित कर 

धाव अमी कच्चा है, और उत्तेजना व परिश्रम-बश 
¬ जेव कभी aa छूट पड़ सकता है| ऊपर से उसकी 
|" मी बुरी से बुरी दशा में थी | कोट के केवल दोनों हाथ 
| X छाती के हिस्से में जगह-जगह faz, और गीली मिट्टी 
|® पलस्तर जैसा बन गया था । बूट और पट्टी की दशा 
थी | शायद बारह दिन से वे कमी न पैरों से खुले 


त के गो 
निप 
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नमक ओर नोकरी 


श्रीमती निर्मला मित्रा 


हों | wag गीले श्रौर कीचड़ से 
बदबू देने लगे थे | 
लेकिन फिर भी उस श्रकखड जवान के इन बातों की पर 
कहाँ थी । वह धीरे-बीरे प्याले के शोखे के शेष करने में z 
हुय्रा था | पर उसकी आँखों, हाँ, उसकी बिल्ली जैसी 
alai की कुटिलता और गहरे पोले रङ्ग की पुतलियो में दनिः 
की धूर्तता, शठ्ता, और प्रचण्ड प्रवञ्चना की मानो रमा, 
चमक रह रहकर भलक रही थी | अर्थात्‌ उसकी aa | 
तेज, शक्ति और आकर्षण का एकाधार में श्रपूर्व समन्वय था | l 
सिपाही सब के सब निर्वाकू हो उसके रहस्यमय ग्राचरण के | 
ताक रहे थे, किसी में ज़रा भी चूँ-चपड़ करने की प्रवृत्ति तक न 
थी। सबके मन में वही एक वेयार्ता, और उसी के ग्रासपास | 
का AAR जगत्‌ उनके ग्रन्तर और बाहर को एकाकार कर | 
शब्दायमान होने लगा था | |) 
खेर, उसने भोजन शेष कर गिलास उठावा, और गठ-गट 
की आवाज़ से गिलास का 'शैम्पेनः गले में साफ़ उतार गया | 
सैनिकों में एक श्रधीरता प्रकट करता हुआ बोला--“स्रत्र | 
सुनाञ्रो अपनी वह रहस्यमय घटना, जो बेयाता के लेकर । 
संघटित हुई है ।” | 
गुस्ताव हा हा कर हँस पड़ा, फिर रूमाल से मुँह पोळ कर 
उसने अपने रोयेदार aed हाथ से फटा पाकेट थपथपाया और 
अति हर्ष से वह कह उठा--है-है, भई है। और यह रही | 
एक ana ऐतिहासिक सामग्री | मानो चाहे न मानो, लेकिन 
ह है वेयार्ता का पक्का प्रमाण, श्र्थात्‌ वह नर्स है, और यह वस्तु 
मुझे लेफ़टेनेन्ट ब्रोडरिक हार्ट्वेल के पास पहुँचा देनी पड़ेगी, बढ | 
चाहे जहाँ मी हो ।” ak उसने कागाज़ से लिपटा एक लम्बा 
सा पैकेट जेब से निकाल कर सबके सामने ज़मीन पर रख दिया || 
फिर पाइप में तम्बाकू भर कर अत्यन्त गम्मीरता से वह पीने | 
लगा | उसके पाइप दावे ओठों की तरफ़ ताक कर सारे सैनिक | 
a4 की प्रति-मूर्ति बने बैठे ही रहे। वे इस आशा में थे कि 
अब उसके श्रोठों के RAA पर वेयाता रूप घर कर श्रात्म-्रकाशं | 
करेगी, उसका रूप, रङ्ग-ठङ्ग, पोशाक ग्रोर आचरण उनके : 
समच्ष प्रकट हो जायगा, जिससे उन सूखे सिपाहियों के रूखे Ta- 
स्थल में मीठा मधु-निषेक हो जायगा | । 
जो भी हो, अच्छी तरह sie खींचकर वह मुँह से Gar 
छोडता हुआ बोला--“मैं आश्चर्य से यह सोचतां हूँ, कि ऐसी | 
सुकुमार लड़कियाँ रेडक्रास मै क्यों भरतो होती हैं| विशेष 
जिन लड़कियों के हृदय पर अपने प्रणयी की अमिट 


लथ पथ होने से agla जैसी 


ob य 2 SEIS 


ह”। हो. और जिसका प्रियतम युद्ध भीम में बेशपूवेक लीचे लीश यी? PARR ती भिती हूँ ॥? 
Mb a N 


AI मैं दढता से कह सकता हूँ कि ऐसी कोमल-हृदय लड़कियाँ 
“gma स्नेही के कारण राष्ट्र की बडी से बडी हानि निमेष भर में 
| कर त्रेठती हैं। ak इनके प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येके समय विशेष 
रूप से धोखा दे सकता है |” 
एक कुछ विज्ञ सा सैनिक कह उठा--*श्रर्थात्‌ |” 
i A “अर्थात्‌ तारीफ़ यह रही कि वह ATA अब तक न 
5 शाने कहाँ मर गया--गड गया होगा और श्रत तक उसके शव से 
८ ` cata भी उड़ रही होगी, लेकिन मैंने अपना काम बनाने şr 
` | गाता से कह दिया है कि वह हमारी छावनी में कैद है और 
* opara लडकी मेरे कथन पर बे-हिचके अकाट्य विश्वास 
e 


ae 
“ane |” एक पकी मूँछ वाला सिपाही कह उठा | 

` er तो फिर क्‍या था, बेयाता awa एकदम घुल-मिल 
' ७ गई | उसके पास ्रात्मीयता रौर अपनपो ही सब कुछ था | 
` युद्धभूमि, रेडक्रास-ग्रसपताल, शत्रु और भेदिये की उसे कुछ भी 
आशंका न रही | हाँ, यह बताना भूल रहा हू कि पकड़े जाने 
के पहले में बहुत अधिक घायल हो गया था | गोली दयापूर्वक 
y सिर को बचा कर कान को उडा ले गई है, यह तो मेरे सिर की 
| | पट्टी से ही ठुम क सकते हो | तत्र सोच लो, मैं असपताल में 
| ले जाने को ही था। श्रौर aarat, हाँ बेयार्ता' को वहाँ की 
सेविका या नर्स जो भी समझ लो । मैंने 'बेड” पर पड़े पड़े 
लक्ष्य किया कि बेयातां मेरी ज़्यादा चिन्ता कर रही है। . कभी 
मेरे माथे पर हाथ फेर देती तो कभी मुझे og कल देती | एक 
` | बार मैंने कह दिया, तुम बड़ी दयालु हो नर्स |? 

» Amai जैसे ग्रातता से टूट पड़ी हो, बोली AF याता, 
| ह, बेयाता, नर्सगिरी मेरा पेशा नहीं,है.। सेवा-कार्य में में 
इसलिए आई हूँ कि समय आ पड़ने पर मेरे युद्धगत प्रियतम 
की भी तो काई सेवा करेगी व करती होगी। ग्राश्रिर भे भी 
क्यों न दूसरी के प्रिय और प्रियतम की सेवा करके उस ऋण 
` का चुकाऊे १? 

ओह, मै aa समझा कि उसका प्रियतम लड़ाई में है | 
मेने कहा--“अवश्य, अवश्य । राष्ट्र के लिए देश की नारियों 
का तो यह आवश्यक कर्तव्य है; वे चाहे जिस प्रकार जैसा भी 
सोचकर काई कार्य तो करें |? 

' वैयाता कुछ उत्साहपूर्वक बोलो--“अच्छा सैनिक, तुम 
| वता सकते हो, उस दिन सीमान्त में जो लड़ाई हुई, उसके घायल 
तथा Sat कहाँ भेजे गये हैं १? | 


Me 


भला में कहीं ऐसा मौक्रा चूकनेवाला था | बहुत कुछ 


| रेजिमेन्ट काम कर रहा है--” 


eps 


न्दाज़ लड़ाकर मैंने कहा--“सीमान्त के उस पार तो हमारा 


बस बस वस, तत्र तो तुम उन क्रेदियों के ञ्राहतों की हालत. 
बता सकते हो |” दर h B&bib Domain. Gurukul Kang 


kot CAs 


स अब मेने | i 
बोला--“तुम्हारे यहाँ के ल उरे बा! 


N डाके बडे स 
हं | ये लोग ज्यादातर पकड में a We रः 


< 


भी कभी दस-पाँच हाथ लग जाते हैं ठ a wi 
र 
के, अर्थात्‌ मरणासन्न ग्रवस्था ïi a 


सरकार दो-चार दिन के मेहमानों के इधर उभ भेणे i 
समभती |”? शान्‌ 
अचानक याता He पर रूमाल दबाकर ग्रपनी FE 
पर झुक पड़ी। में सकपकाया सा होकर तरतत. 
बात क्या है Farah १ मेरी बातों से ay ईक.” 
इसके लिए मुझे क्षमा करो |” ह. 
वेयार्ता जल भरी आँखे उठाकर बोलीच 
फूटा है सैनिक, नहीं तो कहाँ वह हमारा ते 
शान्त और शोभायमान और कहाँ इस रौद्र भर j = i 
बुलावा हमें खींच लाया |. हम नव † हित दो का. 
भी वहाँ खुशियाँ न मना पाये। खैर, नती aad 
जैसे युद्ध-कुशल वीर युद्ध में तिना मरे कः लौट afl, 
ओर उसकी नीली आँखों में जैसे सात सागर उमड पे | £ 
उसी समय. में तपाक से कह पढ़ा--“क्या कहा | 
अरे वाह री, वाह री, वेयार्ता | मैं कहता हूँ, क॑ जी 
हमारे यहाँ है, क्योंकि कैदियों में यह नाम मैने ही एक 
दर्ज करवाया है |”? à 
वेयार्ता ale’ पोंछ कर आश्चर्य से मेरी त ली 
लगी । मैंने कहा--“में दृढ़तापूर्वक कह सकता हँ हि 
दाहने पैर में चोट न श्राती तो वह बहादुर कमी स 


का 
न लगता |” ; A im 
Raat सन्देहाकुल सन से बोली-"वे UN 
हो गये? * _. aa! 
Vad, नहीं, विलकुल नहीं | में इस समय l : 


तो ग्रवश्य ही ब्रोडरिक को तुम्हारे सामने लाकर A 
बेयाता शायद ग्रानन्दातिरेक से चुप हो री। _ । 
मैंने एक गहरी साँस ली तब वह चोंक RY 

हुआ १ माथा दुख रहा है १” र ahs, 
“नहीं, में इसलिए व्यथित हो S fa m ay पा 

उपकारिणी होते हुए भी मैं तुम्हारा कोई a 

रहा हूँ। न कुछ दूर, इसी सीमारेखा 

छावनी है, और उसी छावनी का एक सौति 

ओडरिक के कोई,मदद दे न सका!” 7 

खिन्न मुद्रा में मैंने उससे कह ही तो दिया | y 
“तुम उन्हें केसी मदद दे सकते थे am ae 
“अवश्य ही मैं उसे अपनी सीमारेखा हती 

सकता था, लेकिन wa मेरे लिए. यह वा? री 

।है००।०मेसोद्रता'क'क्ष्स समय पिंजरा. 


#ऋ 22 ER NAN cy" 


av] 
SA फटफटा रदा हँ । इन Ta में इतनी शक्ति नहीं कि 
adadi को तोड़ जी भर जी की कर सर्द |” 

ag बातों के प्रभाव से वेयातां मेरे मुँह तक मुक ्राई थी | 
Pas बोली-- क्या तुम्हारे हृदय में मेरा कोई 
(करने की वास्तव में सदिच्छा हे सैनिक बन्धु १? 

| {चट से उसका हाथ थाम कर बोला--“हाँ, यह तुम्हारा 
दाथ है, श्रौर इस हथेली पर मेरी ज़बान है | Has 


। ल सकता । वेवार्ता, तुम विश्वास wet, और हिम्मत 
ता. h 
Eiaa नतमस्तक होकर वेठ गई और मैं अधीरता से 


प्रयाशा करने लगा कि यद प्रिय-वियोग-विधुरा अब कहती 


पे कि वन्धु, तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं गुप्त प्रबन्ध कर दूँगी? | 
|- रभ S 


(हं उस श्रसपताल की प्रधान है, रोगियों का सारा प्रवन्ध उसी 
Mam से होता था | डाक्टर केवल सवेरे आकर अपनी 
a कर जाता था, वस | फिर रोगी मरे, गड़े, जिये यह सब 
| ना वेयाता के माथे था । मेरे सौभाग्य से इस समय उस 
के रोगी-आवास में मेरी समभ में में ही एक सचेत रोगी 
गौर पदे की आड़ कर अकेला ही war गया था | सिर 
इधर-उधर देखने की सुभे अनुमति नहीं थी | चेष्टा 
है वेयार्ता ‘ef? “हाँ? कर उठती थी, कि ज़ोर पड़ते ही घाव 
भी खून छुट पड़ेगा | इसी कारण वेयार्ता मेरी तरफ़ 
॥ भुकतो रदी ओर उसके इस निकट सान्निध्य से उसंके सरल 
|| पता लगते मुझे देर न लगी | फिर यह भी सही था 
te मौका गँवाने को मैं कदापि तैयार नहीं था । कान तो 
मेरा आधा धड भी यदि उड़ जाता तो भी मैं उसी आधे 
'ऐपिसटता हुआ अपने रेजिमेन्ट तक्र पहुँचने में कठिन से 
|| प्यास करने से न रुकता । मुक्ति के आगे बेयार्ता कौन 
त a | चीज़ दै, जो हथेली पर रख निमेष में याँ नहीं उड़ा दी 
Pie] और गुस्ताव ने हथेली पर रक्खी माचिस कौ” 
| डमी सचमुच फूँक मार कर दूर उड़ा दी | 
ऐर उसने पाइप भरा और दूर सीमान्त की तरफ़ ताकता 
“apes वास्तव में मेरी सारी आशाओं पर पानी 
| वह कठोर स्तब्ध लड़की मुभसे एक शब्द भी न 
| भरवा के भाव से उठकर चली गई। और गई तो 
शासे, लेकिन मेरे जीवन में जो सङ्कट पैदा कर गई वह 
पिभीषिका-पूर्ण रहा | प्रति क्षण में यही आशा करने 
[ost वूटो के खट खट कर्कश शब्द से लेफ़्ट-राइट 
4 On जनरल हो, कमाण्डर हो, लेफ़िटनेन्ट दो, कोई न कोई 
ir और ara ही दोगा, और तब जङ्गी क़ानून 
हुई. aga की सत-नलिकाओं की. झनकती 
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एक जवान तड़प उठा--“ओक हो [९ | 

गुस्ताव ने उत्साह से दाथ पर दाथ दे मारा, वोला--“वेराक, | 
यह सत्य घटना किसी उपन्यास से किसी नातः नहीं है| ः 
x x i | 
लेकिन सुक आख़िर तक पहुँचने तो दा |” 

“जरूर ज़रूर |? 

AR उस टूटे से कपड़े के ग्रन्दर-- मिनकती हुई मक्खियाँ | 
रौर चवाये हुए मांस के frat faggi के बीच बैठे सिपाहियं 
में किर से सन्नाटा छा गया | केवल दस गज़ दूर मृतकों के 
पर कोवे और गढ अपने बड़े-बड़े Sat की mist से वेट के लिए 
एक-दूसरे से महायुद्ध कर रहे थे | गुस्ताव ze उठा=% 
कहते हैं वास्तविकता, पेट के. लिए छीना-भपटी, 
चींथाचोर्थी, लूट-खसोट--? 


था उतनी मदिरा पी गया | ऐसा लगा कि इसी के वल पर वढ 
आगे कहने के लिए शक्ति एकत्र कर रहा a, क्योंकि उसकी : 
बाज़ की सी आँखें चढ़ आई थीं और वार वार कष्ट-पूर्ण मुखः | 
मुद्रा से वह अपने सिर की पट्टी पर हाथ फेर रद्दा था। परन्ु | 
उसकी कहने की शक्ति कम न हुई, वदद कह चला-जजैर, मैंने | 
सोचा, कल--हाँ कल सवेरे तक मेरा फसला हो जायगा | 
इतने में लघु पदचाप से वेयार्ता आती दिखाई पड़ी, पर में सन्नाटा 
खींच गया | उसके रुख़ का west लगाये बिना मॅ उससे 
क्याँकर बोलता | 
min वही खुद मेरे मुँह तक सुकी, और मुझे कुछ ठेल 
कर वोली--“निद्रित मित्र उठो |” ; 
मैं बनावटी ग्रँगडाई लेकर वोला--“मुभे साने दो वेयाता | 
बड़ी थकाव मालूम दे रही दै |? 
“एँ | तब तो मेरा सारा प्रयास व्यर्थ हो गया |” | 
आशा मुझे फिर पागल बनाने लगी । मॅ उत्साह से उड | 
बैठा, बोला-- कैसा प्रयास 2” 
वेयार्ता ने सारा प्रबन्ध फुसफुसाकर बता दिया, फिर एक 
दूरबीन मुझे देते हुए बोली-“इसकी तुम्हे वडी आवश्यकता | 
होगी । किन्तु भरोसा है, यह पर्वती प्रदेश है | चिते हुए... 
तुम शीघ्र निकल जाग्रो मित्र । सुमे भय है, TAR पहुंचते तक | 
उन्हें दूर कहीँ न हटा दें |”? 
आवेग से में बोला--ठम विलकुल वेक रहो वेयातां | 
उसे दनिया के किसी हिस्से में भी क्यों न पहुँचा दे, में वहाँ क 
पहुँच कर उसे तुम्हारा संवाद दूँगा और a भागने का मौका ; 
देकर तुम्हारे उपकार का वदला चुकाऊंगा यद मीं तो एक | 
बात है कि राष्ट्रात शत्रुता कभी व्यक्तिगत नहीं हो सकती | युद्ध- | 
क्षेत्र में हम एक-दूसरे के शत्रु भले ही समझे जाँय, लेकिन जीवन 
"में हम समी पड़ोसी ही दैं ।; और से तडक से यं 
खड़ा हो! गया, त्योंही Aaral बोली-“ठद्रो र 
पट्टी at कस दू । रास्ते में कहीं खून बहने लगे 
llect - 


ion, Haridwar 


Lt 
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| Di ait d by Arya S 
| हो, और जिसका प्रियतम युद्ध-भा परमे बलपूर्वक खाच लाया गयी 
| हो। में दृढ़ता से कह सकता हूँ कि ऐसी कोमल-हृदय लड़कियाँ 
oom स्नेही के कारण राष्ट्र की बड़ी से बडी हानि निमेष भर में 
| कर बैठती हैं। और इनके प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक समय विशेष 
| रूप से धोखा दे सकता है ।” 
|. एक कुछ faa सा सैनिक कह उठा--“श्र्थात्‌ |” 
garg तारीफ़ यह रही कि वह लेफ़टेनेन्ट अब तक न 
है कहाँ मर गया--गड़ गया होगा और ग्रव तक उसके शव से 
MN sta भी उड रही होगी, लेकिन मैंने अपना काम बनाने FT 
६ | र्ला से कह दिया है कि वह हमारी छावनी में कैद है और 
Woe paa लड़की मेरे कथन पर बे-हिचके श्रकाट्य विश्वास 
है hs 9७ गई W ° 
' “ओह !” एक पकी मूँछ वाला सिपाही कह उठा । 
"© धी तो फिर क्या था, वेयार्ता मुभमें एकदम घुल-मिल 
५ गई । उसके पास श्रात्मीयता ओर ग्रपनपौ ही सब कुछ था | 
| युद्धभूमि, रेडक्रास-ञ्रसपताल, शत्रु और भेदिये की उसे कुछ भी 
आशंका न रही | हाँ, यह बताना भूल रहा हू कि पकड़े जाने 
के पहले में बहुत अधिक घायल हो गया था। गोली दयापूर्वक 
। सिर को बचा कर कान को उडा ले गई है, यह तो मेरे सिर की 
`` | पट्टी से ही तुम ऑँक सकते हो | तत्र सोच लो, में असपताल में 
| ले जाने को ही था। ओर बेयार्ता, हाँ ब्रेयाता को वहाँ की 
सेविका या नर्स जो भी समझ लो । मैंने 'बेड? पर पड़े पड़े 
' | लक्ष्य किया कि बेयार्ता मेरी ज्यादा चिन्ता कर रही है। , कभी 
A 


` । मेरे माथे पर हाथ फेर देती तो कभी मुझे पद्मा झल देती । एक 
a | बार मैंने कह दिया, तुम बड़ी दयालु हो नर्स |” 
| । वेया जैसे आर्तता से टूट पडी हो, बोली “मैं--में बेयाता, 
| ' हूँ, बेयाता, नर्सगिरी मेरा पेशा नहीं है। सेवा-कार्य में में 
| इसलिए आई हू कि समय आ पड़ने पर मेरे gana प्रियतम 
की भी तो कोई सेवा करेगी व करती होगी। आखिर मैं भी 
| क्यों न दूसरी के प्रिय और प्रियतम की सेवा करके उस aq 
| का चुकाऊे १? 

ओह, में श्रब् समझा कि उसका प्रियतम लडाई में है | 
aa कहा-“श्रवश्य, अवश्य । राष्ट्र के लिए देश की नारियों 
का तो यह आवश्यक कर्तव्य है; वे चाहे जिस प्रकार जैसा भी 
सोचकर कोई कार्य तो करें |”? 
Oa कुछ उत्साहपूर्वक बोली--“अ्रच्छा सैनिक, तुम 
बता सकते हो, उस दिन सीमान्त में जो लड़ाई हुई, उसके घायल 
तथा Fat कहाँ भेजे गये हैं १? ar 
भला में कहीं ऐसा मौका चूकनेवाला था | बहुत कुछ 
ज़ लड़ाकर मैंने कहा--“सीमान्त के उस पार तो हमारा' 
न्ट काम कर रहा है--_?? र 
बस बस, तब तो तुम उन क्रेदियों के ्राहतों की हालत. 
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š वड़े चोकत 
| ये लोग ज़्यादातर पकड़ में आते 


भी कभी दस-पाँच हाथ लग जाते हैं तो = Ti | 
के, अथात्‌ मरणासन्न अवस्था में। इसी” ए 
सरकार दो-चार दिन के मेहमानों को इधर-उधर भसे a 
समझती |” हि वा 
अचानक TAA मुँह पर रूमाल दबाकर 
पर झुक पडी । में सकपकाया सा हेकर 3 ty 
बा > ° R i 
बात कया है बेयाता १ मेरी बातों से तुम्हे 
इसके लिए मुझे क्षमा करो |”? 
= cam जल भरी आँखे उठाकर Neg 
Fel है सैनिक, नहीं तो कहाँ वह हमारा aang 
शान्त और शोभायमान और कहाँ इस रौद्र भूमि मे a 
बुलावा हमें खींच लाया। हम नव £ हित रोज 
भी वहाँ खुशियाँ न मना पाये। खैर, पनती a set 
जैसे युद्ध-कुशल वीर युद्ध में बिना मरे कम लौट sia A 
ओर उसकी नीली आँखों में जैसे सात सागर उमड प) 
उसी समय. में तपाक से कह पड़ा--“क्या कहा न हे 
अरे वाह री, वाह री, वेयार्ता | मैं कहता हूँ, वह जीत 
हमारे यहाँ है, क्योंकि क्रेदियों में यह नाम मैंने रझ 
दर्ज करवाया है |” पि 
वेयाता ata पोंछ कर श्राश्चर्य से मेरी तए लग 
लगी । मैंनें कहा--“मैं दृढतापूर्वक कह सकत हूँ $ he 
दाहने पैर में चोट न आती तो वह बहादुर कमी हा है 
न लगता |? : = ik 
ब्रेयार्ता सन्देहकुल मन से बोली चि ब 
a गये १ 5 क à th 
“नहीं, नहीं, बिलकुल नहीं | में इस समय | f 
तो ग्रवश्य ही ब्रोडरिक को तुम्हारे सामने लाकर वता तेत च 
Sarat शायद श्रानन्दातिरेक से चुप हो री। a 
मैंने एक गहरी साँस ली तब वह चौके कर बलै | 
हुग्रा १ माथा दुख रहा है !” ती 
“नहीं, मैं इसलिए व्यथित हो उठा हूँ कि P 
उपकारिणी होते हुए भी मैं तुम्हारा कोई se of 
रहा हू । न कुछ दूर, इसी सीमारेला ve 


बोला-- “तुम्हारे यहाँ के लड़ाके कहे जे, 


|! 

“म उन्हें कैसी मदद दे सकते थे तैति 
(rea ही मैं उसे अपनी सीमा रेखा 
सकता था, लेकिन अब मेरे लिए यह आत aad 
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| इन पद्नों में इतनी शक्ति नहीं कि 

जी भर जी की कर सरकू |” 

से वेयार्ता मेरे मुँह तक झुक थाई थी | 

क्या तुम्हारे में मेरा कोई 

है सैनिक बन्धु १? 
“हाँ, यह तुम्हारा 
में झूठ 


हृदय 


Gn 


WH 
कं नतमस्तक होकर बैठ गई ओर में अधीरता से 
याशा करने लगा कि यहद प्रिय-वियोग-विधुरा श्रव कहती 
भ बु, ठम्हारी मुक्ति के लिए में ga प्रवन्ध कर दूँगी? | 
Ayya के लिए यह कोई आश्चर्यजनक व असाध्य बात 
में मी] मैं ढाई दिन में यह भली भाँति जान गया था कि 
गो AL उस ग्रसपताल की प्रधान है, रोगियों का सारा प्रबन्ध उसी 
4 Mes से होता था | डाक्टर केवल सवेरे आकर अपनी 
गई) के जाता था, वस । फिर रोगी मरे, गड़े, जिये यह सब 
| fat के माथे था । मेरे सौभाग्य से इस समय उस 
के रोगी-ग्रावास में मेरी समक में में ही एक सचेत रोगी 
पदे की आड़ कर ग्रक्रेला ही VRE गया था | 
इधर-उधर देखने की BA अनुमति नहीं थी। चेष्टा 
है वेयाता ‘हँ? ‘eP कर उठती थी, कि ज़ोर पड़ते ही घाव 


| तए 9५+ बून छूट x ae 
T M घन छूट पड़ेगा। इसी कारण बेयार्ता मेरी तरफ़ 
Pet ak उसके इस निकट सान्निध्य से उसके सरल 


श्त लः फिर az भी सही था 
| मोडा गैंवाने को मैं कदापि तैयार नहीं था। कान तो 
W आधा घड भी यदि उड़ जाता तो भी मैं उसी आधे 
“ता हुआ अपने रेजिमेन्ट तक पहुँचने में कठिन से 
| a so से न रुकता | मुक्ति के आगे बेयार्ता कौन 
aa ९, जो हथेली पर रख निमेष में यों नहीं उड़ा दी 
AR गुस्ताब ने हथेली पर रक्खी माचिस की” 
SNES फूँक मार कर दूर उड़ा दी | 
७... भरा ओर दूर सीमान्त की तरफ़ ताकता 
7 लेकिन वास्तव में मेरी सारी आशाओं पर पानी 
हे कठोर स्तब्ध लड़की मुभसे एक शब्द भी न 
के, a से उठकर चली गई। और गई तो 
Rint जीवन में जो age पैदा कर गईं वह 
ys TaN रहा । प्रति क्षण मैं यही आशा करने 
> x es खट कर्कश शब्द से लेफ़्ट-राइट 
पाक. हो, लेफ़्टनेन्ट हो,.काई न काड 
बिरी हुए. a H at होगा, श्रौर तव जङ्गी क़ानून 
meter को a त-नलिकाओं को, झनकती 
D ACUTE Pia होना ५ 


Oe ee 
ee 


| 
Tk 


in. 


£ 


52532 22 


सिर . 


BE, फाट. फ्ता 
आर नौकरी 


Foundati 


on Chennai and eGangotri ड 
एक जवान तड़प उठा--“ओफ़ हो |”? 


गुस्ताव ने उत्साह से हाथ पर हाथ दे मारा, बोला--“बेशक, 
यह सत्य घटना किसी उपन्यास से किसी बात में कम नहीं है | 
लेकिन मुझे आख़िर तक पहुँचने तो दो |? 
“जरूर ज़रूर |” ; 
AR उस टूटे से कपड़े के अन्दर--भिनकती हुई मक्खियों a 
AN चवाये हुए मांस के त्रिखरे छिछुड़ें। के बीच बैठे सिपाहि 
में फिर से सन्नाटा छा गया | केवल दस गज़ दूर मृतकों के देर 
पर कोवे और यद्ध अपने बड़े-बड़े Sat की mA से पेट के लिए 
एक-दूसरे से महायुद्ध कर रहे थे। गुस्ताव कद sare 
कहते हैं वास्तविकता, पेट के. लिए छीना-भपरी, ia ८ ; 
चींथाचोर्थी, लुट-खसोट--?? has 
उसने फिर पेग उठाया, और एक साँस में जितना aap . 
था उतनी मदिरा पी गया | ऐसा लगा कि इसी के बल पर वह | 
आगे कहने के लिए शक्ति एकत्र कर रहा हो, क्योंकि उसकी 
aa की सी आँखें चढ़ are थीं और वार बार कष्ट-पूर्ण मुख- | 
मुद्रा से वह अपने सिर की पट्टी पर हाथ फेर रहा था। na | 
उसकी कहने की शक्ति कम न हुई, वह कह चला--जेर, मेने / 
सोचा, कल--हाँ कल सवेरे तक मेरा फ़ोसला हो जायगा। | 
इतने में लघु पदचाप से वेयाता आती दिखाई पड़ी, पर में सन्नाटा 
खींच गया | उसके रुख़ का wast लगाये बिना में उससे 
क्याँकर बोलता | 
आख़िर वही खुद मेरे मुँह तक gat, और TR कुछ ठेल 
कर बोली--“निद्वित मित्र उठो |” i 
मैं बनावटी ग्रँगडाई लेकर वोला--“मुझे साने दो बेयाता | 
बड़ी थकावट मालूम दे रही है |? 
“ए | तत्र तो मेरा सारा प्रयास व्यर्थ हो गया |” 
आशा मुझे फिर पागल बनाने लगी | में उत्साह से उठ 
बैठा, बोला--“केसा प्रयास १” 
ब्रेयार्ता ने सारा प्रबन्ध फुसफुसाकर बता दिया, फिर एक | 
दूरबीन मुझे देते हुए बोली--“इसको तुम्हें बड़ी आवश्यकता 
होगी | किन्तु भरोसा है, यह पर्वती प्रदेश है। feat हुए । 
तुम शीघ्र निकल जाओ मित्र | मुझे भय है, तुम्हारे पहुँचते 
उन्हें दूर कहीं न हटा दे. |” i aoe 
आवेग से मैं बोला--ठम विलकुल afta रहो वेयाता 
उसे दुनिया के किसी हिस्से में भी क्यों न पहुँचा दें, में बदँ तक 
पहुँच कर उसे तुम्हारा संवाद दूँगा और उसे भागने का मौका 
देकर तुम्हारे उपकार का बदला चुकाऊँगा। यह मी तो 
बात है कि राष्ट्रगत शत्रुता कभी व्यक्तिगत नहीं हो सकती | युद्ध 
क्षेत्र में हम एक-दूसरे के शत्रु भले ही समझे ofa, लेकिन 
` में हम सभी पड़ोसी TEL, और में तडाक से sat 
खड़ा हो गया, त्योंदी वार्ता बोली--““ठहरो- 
CRAN KERR doleti में कही, खून 


~ 
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तुम्हारे ही द्वारा सम्भव है, हम श्रपनी उजड़ी ग्रहस्थी को फिर 
से बाधे, stad के शान्त जल में डोंगी खे-ले कर फिर मछली का 
) शिकार खेलें, और अपने हिम-प्रदेश की त॒पार-समाच्छुन्न दी 
- रात्रियाँ पक्षी के परों के नरम गद्दों में दब दब कर, सोकर 
काँटे |” और उस शिशु सी सरल तया चन्द्र-कमुदी सी 
` स्निग्ध नारवेवासिनी लड़की ने उस आ्रावी रात को पट्टी के अभाव 
+e अपनी चोटी का चौड़ा-फीतों खोल कर मेरे माथे की पट्टी R 
Ry (स दिया। अ्रवश्य ही मैंने उसे रास्ते में ही खोल कर-ग्रपने 
|) केट के हवाले कर लिया | : 
\ MeN ओर सचमुच एक सुन्दर नीला, रीवन शुस्ताब ay sa थ 
`. काल कर सबकी आंखों के सामने रख दिया | 
॥ ७ फिर रूमाल से बदन पर की मक्खियों के उडाता हुश्रा वह 
॥_ घोला-“ग्रौर सिफ यही नहीं, यह एक ग्रनमोल चीज़ भी में 
. उससे पा सका हूँ |” 
अब्र गुस्ताब ने कागाज़ से लिपटा एक मरमल-केस निकाला, 
। कहा-“चलते समय मैंने उससे कहा, ओर AERE कहीं मेरी 
बातों पर विश्वास न करे तो? 2”? 
® “Me, ठीक है |”? यह कह कर BIA जाकेट के अन्दर से 
। यह हरा केस निकाल कर मेरे हाथ पर रख बह बोली -“यह 
| एक ama ऐतिहासिक वस्तु है। प्रशिया के राजा प्रथम 
। विलियम युद्ध-क्ेत्र से रानी ग्रगस्टा को इसी कलम से पत्र लिखते 
& | थे। fre का यह ग्रपूर्व संग्रह है, विडी ने ही मुझे उपहार 
में दिया था | यह fag उन्हे तुम दे देना बस |”? 
2 फिर शुस्ताब ने उस हरे केस के खोल डाला | 
अब तो सभी जवानों की आँखें चमचमा उठी | गुस्ताब की 


श्र 


कैसे समझा जाय | सामने ही प्रशियन सम्राट्‌ का वह हीरा जड़ा 
कलम अपनी देदीप्यमान प्रभा से अम्लान ज्योतिः बिखेर रहा 
- था। और-ओर वह ar’, वह QAT मी सूर्यकिरण सा सच 
` बनकर ब्रेयार्ता की सुरभित केशराशि का मादक गन्ध दे रहा था | 
गुस्ताव ने एक-एक कर दोनों चीज़ें फिर जेत्र में डाल लीं, 
और वह बोला-“ दुनिया में स्री-दृदय वह बस्तु है जिसकी तुलना 
| द मिलती | स्त्रियों की तो “at बी ची? या “राफेल” जैसे शिल्पियों 
` कीकल्पना में ही शोभा है। कम से कम में इतना तो कह-सकता 
` ह कि इनका हृदय मोम है मोम | और गोला-तरारूद के संग खेलने- 
हम सिपाहियों के सेवार्थ इनका भेजा जाना राष्ट्र की एक बड़ी 
मूरवंता है, क्योंकि मृत्यु की गोद में पड़ी मानव-बुद्धि कहाँ 
धर्म, समाज और सभ्यता का ख़याल रख सकती है जत्र 
p जो कुछ चण हैं, वही हमारे लिए सब कुछ È । 


हो या बुरी, माधुर्य उसका नष्ट हो या बचे, इसकी परवा 


एकते । तमसि मीमी शरीर 


a 


कथा जितनी eae, उतनी ही ग्राचर्यप्रद थी | उसे झूठ भी. 


' रखकर गुस्ताब अब जीवन भर रो 


Silat के उस अल्प काल में हमें जो भी मिले वह वस्तु. 


“etter 


का 
दे ST 7 
लेकचर रहने भी दो यार । आगे कहो)” N 


पाइप मुँह में दवाये गुस्ताव उठकर ख 

“अरे, तुम तो चले यार |” 

Caf, मेरी रिपोर्ट के लिए युद्ध का आफ गाझा | 
होगा, में वैसे ही वहाँ से नहीं लौरा हूँ | lat की nak 
सहारे उनका सारा तोइ-जोड़, एरोड्रोम और शकन i 
स्थिति का नक़शा खींच लाया हूँ। तीन वरे १७) < 
देखोगे कि उनका रेजिमेन्ट सारा का सारा जह फ 
जायगा | यह अपनी छावनी कल यहाँ से उठकर का Ei] 

“'ल्लेकिन--?? 


TATI 


आवाज़ होते ही दूरत्रीन लगा कर देखा तो-” 


a कुल उक्ता क्म 
“क्या देखा १? और सबके चेहरों पर व्याकुल उण 


>> A BY 
gara लम्बे हाथ से गिद्धो के gw की श्रो मे : 

प X i 
बोला--“देखा, ef देखा, एक a गति सब्र A T 


a Be bis 
“हाँ, aie तब दोपहर चढ चुका था; श्रौर यदि में : 
दृष्टि की भूल नहीं हो. सकती तो उसके पी ऐशी 
के चीथड़े हवा में हिल-डुल कर उड़ रहे थे, aK गे 
fies 
सब्रक्रे सब तड़प उठे--“वेचारी |” 
“तो क्या देश की बैरिन को Al 
सुलाता ?? कहता कहता गुस्ताव खास at 
Wigs से बाहर चला गया | a 
बहुत देर तक वहाँ सन्नाटा छाया र i 
बोला--- राष्ट्र की इतनी बड़ी हानि की क्या : 
सकी थी ? लेकिन उसका 'रीवन? श्रौर T 
क्या करेगा !? 
आंखें पोंछुकर बड़ी मूँछंवाला w SA 
वेगा | 
“fear | तब वह ऐसा करता 
“नमक और नौकरी भी तो 
मेनिया का काम क्या हॅसी खेल है! 
lection 


शु 


ie aridw aa 
ताब् के पास और काई रास्ता 


$ त 


by) 


कोई ब 
में कहता i 


2” 


À में रूस की वीरता व शक्ति को देखकर कुल 
| og महायुद्ध में रूस को वीरता व शक्ति का देखकर कुद 
ad मदा5%. f 


दे 
gyal इस देश में ऐसा बल कह से ग्रा गया, 

॥ हर एक व्यक्ति के मन में. उठता है। इसका उत्तर 

| ९ A D E (> eS 

पर रान्न ने जो केन्टरवरी के प्रसिद्ध पांदरी हैं और जिनके 


qe ज >$ ae 
= वयन्त्रशासत्र की भी काफ़ी जानकारी हैं, अपनी पुस्तः 


ग़र डाली थी। रूसी अपने जीवन की रक्षा करने योग्य 
ais उनमें जीवन की वृद्धि करने की शक्ति है। असल 
तोयह है कि इस युद्ध के पहले सभ्य समाज? को रूस के 
teat ख़बरें नहीं मिलती थीं | अधिकतर रूस का मज़ाक़ 
arg fT जाता था | उधर वह विचित्र देश जी तोड़ कर बराबर 
तुधार का प्रयोग करता रहा | जीवन के हर एक भाग में 
एक नया तरीका ग्रहण किया हे | यों तो रूस ने हर वात 


रो तिमा जिस रूप में सङ्गठन किया है 
शिज्ञाप्रद है | 
पदरी जान्सन लिखते 


वह कुल दुनिया के 


N 


हैं कि रूस बच्चों के जीवन के aga 


दिम के भाव से देखता है | ऐसा करने से बच्चे व समाज 
gai 3 उन्नति होती है। बच्चों की गुप्त शक्तियों का विकास 


kà ३0 रर इससे आगे चलकर समाज समृद्ध होता है | 
A a की देख-भाल बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। 
हे ते हैं तभी से माताओं के स्वास्थ्य का ख़याल 
लू ष गर्भवती स्री का रूस में अधिक मान है | 
agi व ह में इनके बैठने के लिए विशेष प्रकार की कुर्सियों 
र T a = बच्चे के जन्म का समय निकट आता 
पेर GE रान दी जाती है, साथ ह 
तं | "प कर दिया जाता है | उ 2 ल a 
AR इतो तक बराबर मिलती जाती है । 
1 ही ज्यादातर बच्चे पैदा होते हैं | वहाँ 
होता है और डाक्टर व नसों की 
Benes ae में मिलती है | , अस्पताल से माता 


नहीँ हो जाती | यहाँ 


-भाल की 
गे को शिक्षा द a जाती है और उल लोग उसे 


ORR 
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रूस बलवान FAT हे ? 


पण्डित रामजी दर 
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इन संव बातों का फल यह निकला है कि रूस में जहाँ ज्ञा i 
के ज़माने में भयानक संख्या में बच्चों की मृत्यु होती थी उसमें a 
आश्चर्यजनक कमी हो गई है । 
रूसी समाज हर एक के बच्चे के अपना र्चा समझता 
वहाँ वच्चे का जीवन तकदीर या मूर्ख माता-पिता के हवाले २ 
किया जाता |^ रूस में यह नियम है कि हर एक बच्चे को जी, 
ग्रारम्म करने में एक-सा श्रवसर व सुविधाये' मिलनी चादि 
वच्चा चाहे किसी दशा में क्यों न पैदा gar होया उ् | 
माता-पिता का आचरण कैसा ही क्यों न रहा हो, उसकी ” 
अच्छा भोजन मिलना ही चाहिए श्रौर उसकी उचित देखभाल 
होनी ही चाहिए | यदि उसके माता-पिता अलग रहते हैं तो रूस | 
के क़ानून के ATIR उस व्यक्ति को जो बच्चे से अलग रहता' है 
अपनी ग्रामदनी का चोथाई हिस्सा बच्चे के पालन के लिए देना 
कर्तव्य है| यदि दो बच्चे हैं तो ३० फ्री सदी और तीन या 
उससे अधिक हों तो ५० फ़ी सदी उसे श्रपनी आय का देना 
पड़ेगा | जिन माताग्रों का कुड॒म्ब बहुत बड़ा होता 2 उन्हें बिशेष 
वेतन मिलता है | 
यह देखने में प्रायः ग्राता है कि हर एक माता स्वभात्रतः 
अपने वच्चे का टीक ढङ्ग से पालन नहीं कर पाती | और देशों 
में घनी लोग पैसा देकर दोशियार नसों श्रौर डाक्टरों से मदद | 
लेते हैं | - रूस में हर माता को अधिकार है कि उसे मुफ़्त स॑ | 
ऐसी मदद मिले | a 
चूँकि रूस को अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए हर ] 
व्यक्ति की मदद की ज़रूरत थी इसलिए वहाँ के नेताओं ने र्ती |. 
स्त्रियों के मी पुरुषों के साथ-साथ काम करने का मौक़ा दया | | 
मगर ऐसा वे तभी कर सकती थीं जब उनके घर का बोझा हलका | 
होता | इसलिए वहाँ बच्चों के पालने के घर, पञ्चायती 
THER AK मशीन से कपडा धोने के कारख़ाने सरकार की तरफ़ 
से बनाये गये । इन बच्चों के घरों में न केवल बच्चों के शरीर 
की र्षा होती है, बल्कि उनमें उनकी शिक्षा का भी प्रवन्ध 
है | ये घर बहुत साफ़ व सुन्दर होते हैं और उनमें हर = 
के खेलने के लिए खिलौंनों का मी इन्तिज्ञाम रहता है। 2 
समय पर बच्चे सुला दिये जाते हैं| भोजन स्वारथ्य-विज्ञान के 
अनुसार दिया जाता है। भोजन का दाम माता से ऊ 
हैसियत के मुताबिक लिया जाता है। अधिकतर तो सरकार 
खर्चे करती है | बीमार बच्चों की व्यक्तिगत चिकित्सा होः 
हर बच्चे क्रो चेचक व डिपथीरिया का टीका लगाय 


_ iit i as ४५९ 
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ह| माता अपने बीमार बच्चे के पारा बराबर Xe ; 
उसे भोजन के अलावा बच्चों के इलाज के सम्बन्ध में भी बहुत 
कुछ जानकारी प्राप्त'हो जाती है । z 
हर बच्चे के नाम के अलावा उसका एक fag भी होता है 
जो उसके चुनें से सामान के ऊपर लगा होता है। हर एक का 
JETA अलग-अलग जगह पर रखा जाता है। बच्चों का 
r mera बडी खूबी से काम में लाया जाता है। कुछ देर वे चलते- 
Si a हैं, मिट्टी के खिलौने बनाते 
९ करते हैं, कुछ देर गाना-बजाना सुनते हैं, मिद्दी के खिल 
`` या कहानियाँ सुनते हैं | 
हर बच्चा-घर के दरवाज़े के ऊपर यह वाक्य लिखा रहता 
' A ter कोई काम इस बच्चे के लिए मत करो जो वह खुद 
`| °| सकता है ।” p 
© ४३ आज रूसियों ने छापामार युद्ध में जो इतना नाम पैदा किया 
४३ वह इसी बचपन की शिक्षा का फल है । | 
| स्वतन्त्रता के अ्लावा बच्चों को मिल॑ जुल कर रहने को भी 
शिक्षा दी जाती है | आज के दिन इन बच्चाघरों में दस लाख 
q बालक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और दिन प्रतिं दिन ऐसे नये-नये 
` at बनते जा रहे हैं | 
तीने वर्षे के बाद इन बच्चा-घरों से निकल कर बालक 
“नर्सरी स्कूल में जाते हैं, जहाँ उन्हें सफ़ाई रखना, क्रम से काम 
करना, खाना पकाना, कुसी-मेज़ संजाना सिखाया जाता है | 
६ वर्ष की श्रवस्था से उनकी पढ़ाई-लिखाई का काम शुरू 
होता है। खेल-कूद और गाना व नाचना भी सिखाना शुरू 
कर दिया जाता है। इन "नर्सरी स्कूलों! में आजकल १५ 
लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों के शुरू के ८ बर्ष के जीवन 
में ओर आगे भी रूसी सरकार उनके शारीरिक हित का विशेष 
` ध्यान रखती है | । ' 


जाति का कोई बन्धन नहीं है। २५ वर्ष पहले रूस का नम्बर 
aed दुनिया में उन्नीसवा था | आज उसका पहला नम्बर 

| १६२४ में ८० लाख बच्चे रूसी स्कूलों में पढ़ते थे | आज 

इनकी संख्या ३ करोड़ ६० लाख है।  , | 

` रूसी नेताओं की राय में आदर्श समाज बनाने के लिए दो बातें 


"का शिष्टाचार | इसलिए रूसी अपनी हर ५.साल की व्यवस्था 
(A उद्योगों को शिक्षा के बराबर स्थान देते हैं| २५ वर्ष तक 
| लड़के-लड़कियाँ साथ-साथ पढ़ते हैं । उसके बाद जो चाहें कला 
सिखानेवाले स्कूलों में भतो हो सकते हैं | यहाँ लिवास, भोजन 
व वक्र gna मिलते हैं । , यदि कोई और आगे पढ़ना चाहे 


` शिक्षक पढाते हैं | 


रूस में शिक्षा ग्रनिवार्य और निःशुल्क है | धर्म और 


. नहीं पाई जातीं | देशभक्त व जन-सेवक ज 


अति ्रावश्यक हैं--अधिक से अधिक पैदावार और ऊँचे प्रकार 


. दी सामाजिक हित के ज्ञान की बूटी AR 
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सरकार उनकी मदद करती है | 
शिक्षा के प्रचार के साथ-साथ रूसियों मै 
शक्तियों का भी बहुत विकास हुआ है| a ie 
के अनुसार जीवन विताने का भाव विना मार es N 
है। निजी ann के लिए दूसरे की वरावरी we ५ 
में नहीं सिखाया जाता । क्लासें में किसी नम ही श्र 
थर्ड)? नहीं मिलता, बल्कि पूरे क्लास था i “tay १. 


yp 


मिलता है । इसका नतीजा यह होता है कि चर A 
कोशिश रहती दै कि वह अपने से मन्द्मति ap a | 


hi 
! 


a 


करके अपने क्लास को GN दिलवावे | हू 
बालकों को पढ़ाने की शिक्षा भी मिलती जाती भी 


5S9 वि | Tall 
उतने ही उत्साह से विद्या ग्रहण करते हैं जितने ३ 


रूस में शिक्षा देने का असल मतलब यह है कि ने 
जीवन पूर्ण रूप से सफल हो ओर वे सच्चे ग्रथ मे नाह 
वे रूसी विद्यार्थियों को न केवल at का काम में ताग a? 


के माहात्म्यं के बदले सामाजिक हित की श्रोर मुक्त है| | 
स्कूल के.कार्य के अतिरिक्त हर एक बालक बै बी 
अभिरुचि होती है, जिससे वह अपना ade अह 
उदाहरणार्थ डाक के पुराने टिकट या पतियों के ब 
सिगरेट के feet जमा. करना, रेडियो या alee 
फोटो. उतारना, तसवीरें बनाना या गाना व नाच्न | 
रूसी नगरों में शिल्प या विद्या के वाली | 
इर प्रकार की शरोर असाधारण सविधाये हैं। जे गौर. 
नो भित 
में निपुण होत हैं, बच्च में मिल जुल करअ 
उनका साहस बढ़ाते हैं । कुछ कल्ले ऐसे है te | 
तक छोटे पैमाने पर रेलें बनी हैं, जिनका रश ` 
केहाथमेंहे| | . = 
* यदि आज रूसी युवक a युवतिया 7. ad 


देश के सिद्धान्तों की रक्षा के लिए अपने पर गे 
रहे हैं तो इसमें आश्चर्य की क्या त्रात. होह) | 


i 


ह लडनेवाले राष्ट्रों का जय-पराजय वा यशापयश 

चरो की कर्तव्य-दज्षता तथा कौशल पर bine 
रेक राष्ट्र के लिए JIR का बी स्थ 
Ys लर प्राणवायु का दै । शुर की गुप्त ख़बरें, 
E ox दर्ग, सेना, शख्रादि, जहाज़ी वेडा, तथा किला- 
का संपूर्ण समाचार अपने राष्ट्र को पहुँचाकर उनके 
र्र को सचेत एवं जागत करना ही गुप्तचर का प्रधान 


RR A 


साक्षात्‌ मृत्यु उसपर आक्रमण 
मात तिए सदैव तैयार रहती है। पकड़े जाने पर शत्तराष्ट्र के 
कौन कौन कष्ट ब यातनाये दी जावँगी, इसका कोई 
aap होता । सुख-शान्ति का जीवन त्याग कर और 


ai) PUSS खड़े होकर निर्भयता से इतना महत्त्वपूर्ण काम 
भी कोई भी जासूस के प्रति हार्दिक सहानुभूति नहीं 


इन Fal ne SHH, 
3 eth जासूस शब्द के कानों में पडते ही कई लोगों का माथा 


त दै । जासूस के प्रति छोगों का इतना तिरस्कार 
q| oe वतलाना बहुत कठिन है | 
य 3 पिर का कार्य करने के लिए कुछ विशेष गुणों की 
र होती है | यह गुण्‌-समुचेय प्रायः जन्मजात होता है | 
vate वरा जन्मजात IN बढ़ता है, किन्तु निर्माण नहीं किया 
की ह|| उत्तम जासूस कवि-सहश निसर्ग-निर्मित होता है। यह 
1 a ! MHS तथा वर्तमान महायुद्ध के द्वारा प्रस्थापित हो 
fant |" महायुद्ध में प्रत्येक युद्धमान राष्ट्र ने शिक्षा-द्वारा गुप्तचर 
4 a की भरसक चेष्टा की | रूस इनमें अग्रसर था | 
fea |+ पकार के प्रयत्न प्राय: 
“a aug निमोण किये हुए जासूसों में से ८० प्रतिशत 
कं भम नियुक्त काम पर जाते ही पकड लिये गये और 
हे केर दिया रया । रात. युद्धकालीन जासूसें 
है। शिव व कैपटन वोली ( ईंग्लिश ), आये जेन्स 
B त ( जर्मन ), मिस पेटिट व 7 
be मातिंगे कर्न ट व॒ एडगर स्टिरेट 
१३ (रूसी ` ल टो ( .फेंच ) तथा बी० Fo 
हए थे | ) इतने ही जासूस अपने-अपने कार्य 


See mee se 
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गुत्तवरो के कारनामे 


डाक्टर एस० सी०. लेले 


हत तिरस्कृत व्यक्ति से भी उसे नीच समभा जाता है | 


` का गुलाबी रङ्ग लगा दिया जाता था ताकि कोई पहचान न 


विफल ही हुए हैं | देखा गया - 


“गया । एक और जर्मन जासूस at के अण्डों पर महत्त्वपूर्ण । 


SCC Pubic Dori buruku 


शत्रु की गुप्त ख़बरों का पता लगा लेना तो बहुत कुळ सरल 
काम है, किन्तु उसे गुम रूप से योग्य स्थान पर पहु चाना श्रत्यन्त 4 
कठिन है | यह कार्य सुयोग्य प्रकार से करने के लिए कई युक्तिय 
निकाली गई हैं ma स्याह्दी उनमें से एक है| ग्रा जकरल 
की श्रदश्व स्याही पानी व AAR के मेल से वनाई जाती है i 
इस स्याही से ल्ला Bar व्रत्तान्त मानवीय आँखों से देखन 
gama है| इसके प्रकाश में लाने के लिए acada 
विशिष्ट किरण-प्रकाश ( अलू ट्रावायोलेट रेज ) की ग्रावश्यकता , 
होती है | 

लेखन-कार्य के लिए जासूस लोग केवल कागाज़ दी नहीं किन्छ 
वस्त्र प्रावरण, चश्मों के काँच, अपने शरीर, नागन, मस्तक 
त्रादि का भी उपयोग करते हैं। एक जर्मन गुप्तचर अपने 1 
भुँड़े हुए सिर पर अदृश्य स्याद्दी से सांकेतिक लिपि में aaa _ 
लिखता था । कुछ दिन के पश्चात्‌ बाल वढ जाने पर निभ॑यता | 4 
से yay किया करता था व अपनी सरकार को शत्रु का मेद बत 7 
लाता था | एक दूसरा जर्मन जासूस महत्त्व के' समाचार ATS 
Baga पर. लिखकर फ्रांस से स्वीज़रलेंड जाया करता था | 
प्रथमतः ख़बरें कागाज़ पर लिखकर उसका फोटो लिया जाता था | 
श्रौर वह केवल सूक्ष्मदर्शक यन्त्र से दिखाई दे, उसकी इतनी 
छोटी नकल की जाती थी। पश्चात्‌ वह अँगूठे के चाखून पर 
उतार लिया जाता था | उस अंगूठे के नाख़न पर एक प्रकार 


सके | बहुत दिनों तक इस युक्ति-द्वारा उस जासूस को यश | 
मिला | किन्तु अन्त में वह जर्मन जासूस बड़ी सावधानी से पकड़ा | | 
गया और उसकी तलाशी ली गई, परन्तु आपत्तिजनक कोई a 
चिह्न वा वस्तु उसके पास न मिली | जासूस के दुभाग्य से 
तलाशी समास होते समय तलाशी लेनेवाले अधिकारी के फोंटेन पेन | 
की fra उस जर्मन जासूस के ग्रँगूठे के नाख़्न को लगी, जिससे 
उसपर लगाया हुआ रङ्ग गिर गया और सब्र भेद खुल गया | | 

एक तीसरा जर्मन जासूस चश्मों के काचों का उपयोग गुप्त | 
समाचार ले जाने के लिए करता था | चश्मे का व्यापारी बनकर | 
वह जासूस स्वीज़रलेंड से बारवार पैरिस जाया करता या, अत 
फ्रेंच पुलिस को कुछ संदेह हुआ | अन्त में वह पकड लि 


ee 


समाचार अदृश्य स्याही से लिखकर Bei का पार्सल = र 
भेजा करता था ।' इस काम के लिए आवश्यक स्याही १ 
फिटकरी तथा पानी के मिश्रण से बनाई जाती है | इ 
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भाग पर नहीं दिखलाई देता | इत्तान्त लिखने पर वह श्रएडा 
पकाया जाता है। पकाये हुए aS के अलब्यूमिन पर उस 
॥_ तत्तान्त की छाप उतर आती है) कुछ दिनों तक यह युक्ति 
' झन जाससी-विभाग को अज्ञात रही, किन्तु श्रन्त में उसका भेद 
खुला ग्रौर वह जर्मन जासूस पकड़ा TAT | 
सन्‌ १६१६ के प्रारम्भ के दो-तीन मास बीत चुके थे । योरपीय 
ie बड़े ज़ोर से चल रहा था | जर्मन सेना का उत्साह 
«पतिदिन दना होता जाता था | उसके भयानक ग्राक्रमण सफल 
“aa जाते भे । मित्र राष्ट्रों की सेना पीछे हटती जाती थी | समुद्र 
भी जर्मन जशज़ी बेडे उत्पात मचा रहे थे श्रोर पनडुब्वियों ने 
प्रलय उपस्थित कर दिया था। जर्मनी का जहाज़ी बेडा 
sq के किनारे पर किस समथ धावा बोलेगा, जर्मन सेना उतार 
/ : देगा ओर क्या करेगा, इसका कोई Bea न Al श्रत 
` एव फ्रच सैनिक ब्रिटनी के किनारे की सावधानी से रक्ता कर रहे 
थे शौर ्रानेवाली विपदू के 'लिए कटिबद्ध हो रहे थे। इतनी 
कडी व्यवस्था होने पर भी ब्रिटनी-विभाग की प्रत्येक ख़बर जर्मनी 
का मिलती रहती थी । ऐसी अवस्था में व्रिटनी के किनारे एक 
| जर्मन पनडुब्बी के आकर देखभाल करके अदृश्य हो जाने का 
| विश्वसनीय समाचार सेकेंड ब्यूरो ( फ्रेंच गुप्तचर-विभाग ) के 
मिला | wars ब्रिटनी के किनारे की देखभाल व रक्षा विशेष 
रूप से होने लगी | थोड़े ही समय में फ्रच पुलिस को एक 
पोलिश चित्रकार पर संदेह हुआ | वह पोल एक उत्तम श्रेणी 
का चित्रकार था । अपनी चित्रकारी से उसने चारों ओर अपना 
नाम कर लिया था | वह फ्रच भाषा बड़ी सफ़ाई से ठीक 
मातृभाषा की तरह बोलता था | वह टेनिस खेलना भी अच्छी 
तरह जानता था। वह थोड़ा-बहुत एकान्तप्रिय भी था| प्रति 


और, कभी समीप के जङ्गल में जाता था व निसर्ग का चित्र 
खींचकर लाता था | बह अपने चित्र प्रायः फ्रांऊ मुलर नामक 
एक विधवा स्त्री को वेंच कर अ्रपनी जीविका चलाता था| फ्रेंच 
पुलिस को संदेह होने पर फ्रेंच जासूसी विभाग ने उस चित्रकार 
की ्रनुपस्थिति में उसके घर की तलाशी ली, परन्तु संदेहास्पद 
कुछ भी न मिला | wa में सेकेंड ब्यूरो ने एक ख़ास जासूस 
| ब्रिटनी भेजा | यह फ्रेंच जासूस चित्रकला का उपासक था | 

ia ही दोनों चित्रकारों में मित्रता हो गई | एक दिन पोल 
चित्रकार का बनाया gat एक चित्र फ्रेंच जासूस ने देखा । वह 
` बहुत ही भदा बना था | कोई चित्रकला-विशारद इस प्रकार 
का भद्वा चित्र कभी नहीं बना सकता था | फ्रेंच जासूस आश्चर्य 


पोल चित्रकार ने उसकी माँग पूरी न की | फ्रेंच चित्रकार ने 
a पीछा न छोढ़ा। अ्रन्त में उसका AAE आग्रह देखकर 


सक.» 
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` प्रकार जानता था | 


दिन प्रातःकाल चित्रकला का साहित्य लेकर समुद्र किनारे at 


में पड गया | उसने पोल चित्रकार से वह चित्र माँगा परन्तु 


कार ने वह चित्रके । RUS जेम वा, फेज BRER mmaa भी प्रात किया 


Neg नि 


परन्तु उसका समझ म॑ कुछ न श्रा स | 
उस चित्र को उसने ठोकर मारी और = 
लगा | कुछ समय व्यतीत होने पर 
निरीक्षण करना पुनः प्रारम्भ किया | 
पर ठोकर लगी थी, वह स्थान एक श्‍ 
यमान हो रहा था; बाह्य भाग कार id 
कतिपय मिनट पर्यन्त वह फ्रेंच चित्रकार उस त i 
निर्णय न कर सका । अन्त में उसने 
प्रोरम्म किया | एक घरटे के अन्दर अपर करा 
खुरच डाला | अब एक नया चित्र प्रकट ay, 
मनोहर, महत्त्वपूण् तथा दर्शनीय था | बह ह 
युबती का था, ननिसग का था | सागर की गीत हैः 

ध्य में एक क्रिला बना हुआ था और उससे समी छः 
खडी थी | क्रिले पर के भिन्न-भिन्न स्थान, oem >. 
स्पष्ट निदेश भी था | यह फ्रेंच agemi ama 
चित्र था। फ्रच चित्रकार ने तुरन्त टेलिफोनडा ड 
चित्रकार के पकड़ने की सूचना दी | फ्रेंच aaa 
उसके घर पर पहुँची किन्तु dz पोल 4 
जमन गुप्तचर गुप्त हो गया था | फ्रेंच पुतिस के तर 
लोटना पड़ा | 

Bret जेन्स जर्मनी का सबसे धूत गुप्तचर या | ग 

में रहता था । इसकी माता डेन थी। वई KM 
शरीर से हृष्ट-पुष्ट होने के WM 
के प्रारम्भ होते ही He भेजा गया | फट पर झे म 
गया | इसी स्थिति में वह ग्राक्रमणकारी सेन का 
भेजा गया। वहाँ भी वह बीमार, ही el अ 
पश्चात्‌ वह पीछे बुला लिया गया । वहाँ से eS 
भेजा गया। वहाँ से फिर तीसरे स्थान को गे | 
में उसे dent लौटना पड़ा । हेर RES 
पर भेजा गया। ्रन्त में जर्मन ga विभाग 
लिए. वह बुलाया गया । प्रथमतः उसने न; 
करने से इनकार किया |. परतु कुछ दिन व होते 
उसने स्वीकार कर लिया | कुळ दिन “Cy ie 
वह जासूसो के स्कूल में भेजा गथा | i i 
के बाद उसे JAE जासूसी के काम 
बह एक महत्त्व के काम के लिए HA 
राष्ट्र में जासूस के जीवन को जोखिम द्या 
जाने पर वह देश निर्वासित भर T 
समय के लिए कारागार में बन्द क. 
जासूस को प्रारम्भ में तटस्थ या मिर a a ff 
हेगन में उसमे अपने कार्य को उत्तम F 


A 


॥९ श्र 
र 
bed 


गत की कार्य समात होते दी बद और भी महत्त्वपूर्ण 
| वटे. भेजा गया। यह महत्त्वपूर्ण काम था 
| लिए डॉ पर दृष्टि रखना | जर्मन कमांड का ग्रन्दाज़ 
नावे के fran के समीप चक्कर लगाता 
| be ग्रादि आवश्यक सामग्री से aafaa होकर, 
ह| ES रूप में MA जेन्स स्वीडन जा पहुँचा | 


+ व्यापारी के al Lor 
उसने ब्रिटिश राजदूत से भेंट की, और 


| ते a 


सिण ad क्र में डेन # और जर्मन फौज से भाग कर आया ह | 
Mae > उसका यथोचित स्वागत किवा ओर उसे 


राजदूत ने fi 
gamer में रख लिया | इस स्थान पर रहकर 
४ गे havi पित्रभूमि की श्रमूल्य सेवा की | स्वीडन व नॉव में 
aga होने पर बद कोपनहेगन AAT | वहाँ को 
ग हग) उसपर कुछ संदेह हुआ । इस वात का पता लगते ही 
ग कर बर्लिन आया | बर्लिन आकर उसने शत्रु के जासूसों 


Mea का काम तन्मयता-पूर्वक किया | 


ama eae ग्राटौ जेन्स रूस भेजा गया । जाली पासपोर्ट 
ग्वा tb agga सामग्री लेकर az फ़िनलेंड में उतरा । वहाँ 
उपा | का व्यापारी-एजेंट वनकर वह रूस पहुँचा | रूस 


Mer पहुँचते ही उसकी तलाशी ली गई, परन्तु संदेहास्पद 
21 न मिला | कतिपय दिन रूस में रहकर वहाँ का 
करने के बाद वह इँगलेंड गया | किनारे पर उतरते ही 


लग पुलिस ने रोका | यहाँ उसने जर्मन होने की बात 


कुछ दिन के पश्चात्‌ वह न्यू कैसल चला गया | वहाँ 
Aor अन्त सावधानी से अँगरेज़ी जहाज़ी वेडे का सम्पूर्ण 
शया और तुरन्त इँग्लेंड छोड़कर उसने स्वीडन की राइ 
N जाते समय उसने देखा कि ब्रिटिश जहाज़ी वेडा 
बी हा में समुद्र में खड़ा है । स्वीडन पहु चते ही 
म ca जर्मनी भेज दिया | 

| WN ब्रिटिश दूतावास में आटो जेन्स का कुछ अधिक 
वते, CR ब्रिटिश जासूसी-विभाग के अधिकारी 
| शे, +~ न थे । इसकी ओर से वह जर्मनी की 
ग 6५, = उड भेजने के काम पर नियुक्त हुआ | ब्रिटिश 


॥ (0५... 3 सिद्ध जर्मन गुत्तचर अपनी मातृभूमि के 


4 शस समय azsa ५० ५६ 
| eae का प्रसिद्ध नाविक युद्ध हो रहा था | 
a) “5 "का जाता है। इसी लड़ाई में जर्मनी के 


ब्र i होकर सन्‌ १६१४ के महायुद्ध का अन्त होना 
जयी a a पर ब्रिटिश जहाज़ी वेडे के सफलता 
ail ब Welz सुरक्षित रूप से हेलीगोलेंड पहुँच 
हि | a इस भिर बेच जाने का अधिकांश श्रेय 
र जहाज x Tel कई फ्रेंच लोगों का यह कहना 

Fa के कार्यालय से किसी अज्ञात 


ORA KY 


pas - 
गुप्रचरा के कारनामे 
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“am गिराया | इसपर जर्मन गुप्तचर-विभाग को कुछ è 
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४५५ | 
क्ति नें गलत श्राजाय ,्रगरंज़ी जहाज़ी बेडे के दीं, जिससे जर्मन 
फ्लीट का भाग जाने का अवसर मिल गया। चाहे जो हो, 
इसका सारा श्रेय met जेन्स के कौशल के दिया जाता है | 
उसके पकड़ने के लिए ब्रिटिश तथा फ्रेंच जायूसी विभाग ने कई 
प्रयत्न किये, किन्तु प्रत्येक बार az बच निकला और कभी भी 
शत्रु के पञ्जे में नहीं Far | 
एडगर स्टिरेट वेलजियम का निवासी था | az घोडी 1 
व्यापारी था | इसके लिए उसे बार-बार जर्मनी जाना पडता था £ 
उसे जर्मनभाषा का अच्छा ज्ञान हो गया था | उसने जर्मनी के 
सेना विभाग के भी घोड़े बेचे थे | उसका जर्मन सेना-विभाग 
ख़ासा प्रवेश हो गया था | Ly 
गत महायुद्धे के प्रारम्भ Hat adit ने बेलजियम परि 
-श्राक्रमण्‌ करके उसका अधिकांश प्रदेश अपने अधिकार में क १. y 
लिया | एडगर स्टिरेट जर्मन सेनाधिकारियो से परिचित था दी, 
अतः उसके घोड़े देने का ठेका दिया गया | यह काम करते | 
समय वह जर्मनी के वेलजियम पर किये हुए ग्रत्याचारो के चूला 
नहीं | जर्मन सेना के अपने देश से निकाल बाहर करने की बात 
उसके मन में जम गई | परन्तु अपनी सेना न होने के कारण 
यह काम असंभव था | अतएब जर्मन-सेना का भेद तथा महत्त्व- 
पूर्ण सैनिक समाचार मिनन राष्ट्रों के जासूसी विभाग के पहुँचाने 
की कल्पना उसे सूकी | वेल्जियम की सीमा पर एक बृद्धा रहती 
थी | उसे एडगर स्टिरेट ने अपने हाथ में कर लिया saat 
सहायता से जर्मन-सेना के गुम समाचार मित्र राष्ट्रों को पहुँचाने का ' 
कार्य प्रारम्भ किया | गुप्त समाचार पहुँ चाने का कार्य वह इतनी 
गुध रीति से किया करता था कि ग्रन्त तक उसे कोई जान न सका | 
जर्मन सेना के घोड़े देने के कारण जर्मन सेनाधिकारियों का भी उस 
पर पूर्ण विश्वास था । इस विश्वास के दृढ़ होने का एक कारण 
ओर भी था । बेलजियन सीमा का संरक्षण करनेवाले एक जर्मन 
सैनिक को तीन बेलजियन युवकों ने मार डाला aA युवकों 
में से दो पकड़े गये थे, पर उनका मुखिया भाग गया था | इस 
भागे हुए युवक के पकड़ने का काम एडगर के दिया गया | यह 
भी कह दिया गया था कि यदि zane न मिला तो उन दो gaal 
के फाँसी दी जायगी | बहुत यत्न करने पर एडगर स्टिरेट ने 
हत्यारे को पकड़ा | जर्मन कोर्ट मार्शल ने उसे फाँसी की सज़ा 
सुनाई | एडगर के इस काम से जर्मन लोग सन्तुष्ट हुए परन्तु 
वेलजियन देशभक्त बिगड़े और उसे मार डालने के प्रयत्न में लगे 
रहे । परन्तु हर वार वह बच जाता था। उसका मित्रराष्ट्र के | 
जासूसी-विभाग के जर्मन सेना के महत्त्वपूर्ण वृत्तान्त पहुँचाने का 
कार्य यथापूर्वं चल रहा था । ख़बरें पहुँचाने के लिए उसने कई 
कबूतर पाले थे। एक जर्मन सिपाद्दी ने उनमें से एक कबूतर 


हुआ । उसका पता लगाने के लिए एडगर के कळा z 


क 9 


Or 
. सरस्वती 
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ri एडगर स्टिरेट ने अपने शिक्षित कबूतर छिपा कर ta 

थे । जङ्गल मे एडगर ने अपने श्रपूर्व कौशल से जर्मन ग्रथि- 

| aiat के विश्वास .करा दिया कि वास्तव में वहाँ कोई कबूतर 

| हीं; यदि होंगे भी तो वे जर्मन-गुतचर विभाग की सेवा में 
i लाये जायेगे | | t 

एडगर fete का सारा. रहस्य एक ब्रेलजियन AA 

७ घीश को शात. था ओर उन्हीं की सहायता से वह अपना काय 

(करता था। 3 

` दन्त मे मित्र apt की टेक सेना ने जर्मन सेना के रगड़ 

या और जर्मनी की हार हो गई । उस समय जर्मनी के कई 


जगन्नाथजी का इतित्रत्त संदिग्ध है| वे विष्णु के दारु-विग्रद 

y ( काष्ठशरीर ) के रूप में प्रतिष्ठित हैं । जनश्रुति है. कि भगवान्‌ 

| श्रीकृष्ण, के देह त्याग करने पर उनका शव जत्र जलाया गया था 

| | तब छाती की एक हड्डी नहीं जली थी | उस हड्डी का वटद्क्ष की 

| एक डाल से बांधकर द्वारका के पास समुद्र में प्रवाहित कर दिया 
| 


गया था । बहते-बहते वह हड्डी नीलाचल पुरी के पास किनारे 
लगी । उसी हड्डी का जगन्नाथजी के दारु विग्रह के भीतर रक्खा 
गया है। वही दास्ब्रहम है | बरगद की उसी डाल से पुरी- 
मन्दिर का कल्पवृक्ष बना है | Se, 

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि जगन्नाथजी के दारु 
fang के भीतर ऐसा कोई ga पदार्थ अ्रवश्य है जिसे कोई Har 


| प्रतिमा बनती है तब बढ़ई अपनी आँखों पर तथा हाथों में 
| सातपर्त कंपड़ा लयेटता है और पुराने विग्रह के भीतर से टटोलकर 
` उस पदार्थ का'निकालता है। फिर उसे नये विग्रह में बन्द 
- कर देता है | 

जगन्नाथजी के इतिहास के रूप में एक पुस्तक 'देउलतोला? 
मन्दिर में उपस्थित है |. स्कन्दपुराण में भी उनकी कथा का 


; | आश्चर्य होता है कि उक्त इतिहास के सम्बन्ध में जो भी सामग्री 
उपलब्ध है, वह बौद्धधर्म की IRT नामक पुस्तक की सामग्री 
बहुत मेल खाती है iT बुद्ध के दाँत का इतिहास 


हे सर 


men — 


जगन्नाथजी का इतिहास 


श्रीमती सुधामयी देवी 


या देखता नहीं है। बारह वर्ष पश्चात्‌ जगन्नाथजी की जब नई . 


उल्लेख gat है और जनश्रुतियाँ तो हैं ही | पर यह देखकर : 


Rasy ae aA EI ARE CHELATE यह R 


` निकाल दिया । इस प्रकार 


अधिकारियों ने एडगर स्टिरेट से अपने 
अनुरोध किया परन्तु उसने स्वीकार नहीं ठ 
युद्ध समात होने के पश्चात्‌ एक बई 
िटरेट अज्ञातवास में रहा | वह नहि | 
यहाँ छिप कर रहता था |. वेलजियम के ३ a 
जब बहुत कुछ शान्त हो गया ay उस a 
बातें प्रकट कीं, गवाह भी उपस्थित कि प i 
की निदोंषता तथा उसका ग्रपूर्व साहस हिल १ 


न स far i 
वेलजियम की जनता संतुष्ट हो गई और एग 
सम्मान किया । ऱ्य 


में उपलब्ध है । दन्तधातुवंश में बुद्धदन्त की का a 
इस प्रकार लिखी है-- | 
“बुद्ध की मृत्यु ( अब की गणनापद्धति के am i 
से ५४३ वर्ष पूर्व हुई । उनकी स्मृतिरता के cy ` 
उनकी चिता में से एक दाँत निकाल लिया | बहव. 
राज व्रह्मदत्त के पास भेज दिया गया | ay दह ण र 
तक बौद्धसङ्क के प्रभाव से दूर था। दत्त के Ea 
ऐसा gar कि समस्त देश में बौद्धधर्म की पताका गह, 
यहाँ तक कि वहाँ के राजा ब्रह्मदत्त, राजकुमार AME aR 
काशी का राजकुमार सुनन्द उस दन्त के परम m a 
कलिङ्गराज ने अपनी राजधानी का नाम भी रि 
दन्तपुर प्रसिद्ध कर दिया | 


भें दे 4 
में कुछ ग्रन्तराय ar गया | उत P ; | 
ब्राह्मणधर्म प्रतिष्ठित हो चुका था | a 


समकालीन कलिङ्ग के महाराज हह 


अनुयायी थे | वे ईसवी सन ee क्न | 
उस समय तक कलिङ्ग में रहते हुए , 3४ i} 
हो चुके थे | द्वि 


“edi दिनों कलिङ्ग के वौदा न E 
मनाया जिसके उपलक्ष में Aa यो qa गि ea 
शास्त्रार्थ ear | इस शास्त्रार्थ का M! ih 
गहरा पडा और वे बौद्ध बन गये न्प 

“राजा के बौद्धधर्म ARN agai 
आई | वे लोग ब्राह्मणों पर atk रणं 


pe 


से निबां 


थ ग्रन्थों में जीवक कहाँ 


त्रीर 2 g E 
a ï शैव संन्यासी Ble तान्त्रिक art A | 
A qa + A 
q taf द्वारा नि 


| ग्राश्रय लिया | राजा पाणडु शातकर्णी वंश 
यहाँ ˆ 


i a?) ब्राह्मणों के दुःख दूर करने के लिए उन्होंने एक 
पप्पी Saga नामक सेनापति की अधीनता में कलिङ्ग 
TR र्भा और साथ में az सन्देश भी ना क्रि तुम हमारे 
i राजा हो; में तुम्हारा सम्राट हूँ । अधीनस्थ करद 


में ब्रह्मा, 


| क्री उपासना छोड़कर इन्हीं देवताओं की उपासना 
|; चाहिए | 
रिद ने सम्राट पाण्डु का यह सन्देश शान्ति के साथ 
| साथ ही चैतायन और उनके साथियों का हृदय से 
hami किया । जब वे लोग शान्त और निश्चिन्त 
(विश्राम करने लगे तत्र ग्रहसिंदद ने उन्‍हें दन्त का समस्त 
| कथा हित सुनाया और उसके चमत्कार भी वतलाये efg 
तग का चेतायन और उनके साथियों पर कुछ ऐसा प्रभाव 
के बे सव बौद्धधर्म में दीक्षित हो गये | ; 
{mre पाण्डु का ग्राज्ञापालन फिर भी अनिवार्य था | अतः 
न ग्रहसिंह ओर बुद्धदन्त को साथ लेकर समारोह के साथ 
प्र पहुंचे | सम्राट्‌ पाण्डु अपने सेनापति तथा सैन्य की 
हश देखकर अत्यन्त BI हुए और उन्होंने ग्राज्ञा दी 
ह में गढ़ा Geax उसी में दन्त का जला fear 
रंश? के कथनानुसार 
उक्त गढे में धधकती 
म डाल दिया गया | 
ह ate भहीं। वह 
क ॐ aNg प्रतिभासम्पन्न 


तरम PT के रूप में 


रह र 1 | उसी क्रिया 
ई मणि पद्य © नामक oo 
mg ड ने \ 
X ने दन्त की और भी अनेक प्रकार से परीक्षा ली | 


$5 विगाड़ न सके | ` 


woo अच्छे, ग्रमेद्य और ्रदाह्य देखकर 
— l उराण के वाक्यानुसार यह दन्त जिस 
रथन जब अनेक ae EAU es g 
ल Oe वौद्ध विद्वानों ने भी किया तब राजा 
oa m लिया और पाटलिपुत्र में एक 
= दन्त को स्थापना कर दी । l 
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ahaa निग्रन्थो ने पाटलिपुत्र के सम्राट 


चुद्ध-दन्त की प्राप्ति के लिए कुशीनगर में होनेवाले एक युद्ध का चित्र 
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,» पश्चात खिरथर नामक एक राजा ने दाँत के लिए 
पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, पर वह पराजित हुआ | जत्र 
कलिङ्गराज TE हों गये तब उन्होंने अपने पुत्र कौ राज्य देकर , 
स्वयं संन्यास ले लिया ak ग्रहशिव के दन्त देकर दन्तपुर कौ 
लौटा दिया | र 

“इस प्रकार दन्त फिर दन्तपुर में प्रतिष्ठित हुआ । कुछ | 
दिन पश्चात्‌ दन्त की उपासना का अभिलाषी एक राजकुमार 
दन्त को KA- gA दन्तपुर ग्राया और दन्तकुमार नाम धारण, 
करके वहीं वस गया । उसे बौद्धर्म का परमानुरागी समभ॑ 
कर daha ने अपनी कन्या हेममाला का विवाह उस 
साथ कर दिया | K 

“इसी ata खिरधर के भतीजे ने दन्तपुर पर ग्राक्रमः 
PS fl i 
किया । AA अनेक राजा भी उसके साथ आये थे | afa $ 


ब्राह्मण मेप धारण कर-दन्त के लेकर नगर से बाहर निकल गया | 
ओर ग्रहशिव युद्ध में मारा गया | ४ 

“जैसा कि पूर्वनिश्चय था, दन्तकुमार दाँत को लेकर 
सपत्नीक ताम्रलिप्ति पहुँचा ओर वहाँ से जद्मज़ पर चढ़कर सिंद्दल 
के लिए रवाना हो गया। मार्ग में उसे ग्रनेक विपत्तियों का 
सामना करना पहा | एक बार उनका जद्वाज़ टूट गया और 
नाग राजा उस दन्त को चुरा ले गया |. नाग राजा के राज्य में 
इस दन्त के सिवा बुद्ध के दो स्मारक और भी थे | फिर 
हिमालयवासी किसी थेर ( साधु ) की मध्यस्थता से वह दाँत पुनः 
दन्तकुमार के मिला | उसके वाद लकड़ी की ७ हाथ चौड़ी एक 
नाव बनाई गईं जिस पर बैठकर दन्तकुमार स्वदेश को लौटे |? 


हीराबाली में ( फर्युसन साहब कृष्णा नदी के तट पर 
स्थान की अवस्थिति मानते हैं) जहाँ पर दन्तकुमार का जहाज़ 


खुदा हुआ ,है. जिसमें दो आदमी ase) पास ही 
एक राजपुत्र और एक नारी के चित्र भी हैं। : 
दन्तवंश की कथा के साथ पूर मेल मिल जाता 


, Haridwar 


yee. 


——————————— <x 
सरस्वता 


| ग्रतिरित सन्‌ ३२० के एक aa पर भे जी सालस रषि on लाभु व त कथा दी गई है उसका f 
Aare की शुभा से उपलब्ध हुआ था, इस घटना का के इतिहात के शाय करने पर आका ह 
। उल्लेख हे। भारहुत के प्राचीन शिल्प तथा ग्रजन्ता कै प्राचीन देती है | का का इतिहास सदुश 
| चित्रा में भी स्मारको के cect, हरिणादि के साथ समारोहपूवेक पर क । 'देउल-तोला में इनदर रौर 
हिन के रय दिखाई देते है | नीलमाधव र दारुत्रह्म-विग्रह के समन प 
सिंहल में दन्त की प्रतिष्ठा के सम्मन्ध में दन्त-वंश में ्रागे मालव के राजा IRATA से नारद ने कहा कि परर. 
लिखा है कि “सिहल पहुँचकर दन्तकुमार शौर हेममाला ने सुना नीलमाधव रहते हैं। उत पर इन्च नन रे नी &। 
महासेन का देहान्त हो गया है पर उसका पुत्र मेघवन्न को उन्हें दने के लिए भेजा | इस कथा का र 
श २०२३२० ३०) बुद्ध का परम भक्त है। ग्रतः वे लोग की कथा से सादृश्य हे | विद्यापति बहुत कए उडा ; 
s पास पहुँचे और उसने ग्रपने राज्य के नवम वर्ष में चेत्र ( नीलाचल, पुरी ) पहुंचा और उसने देखा हह 
® नुराधापुर में उस दन्त की प्रतिष्ठा की |? यह दन्त अब भी नामक एक शबर नीलमाधव को जङ्गल में कही रिन । 
ea की महती सम्पत्ति 2 | ° है और दूसरे किसी को उनके दर्शन नहीं करने देता | fe 


शी. रि जाकर उसका मेहमान दन my 
( 52) £ i” न्क TTT si: धीरे-धीरे उसकी कन्या के उसे 

न P प्रें म-पाश में फँसा लिया। इ 
के द्वारा विद्यापति को न रे ई 
माधव के दर्शन प्राप्त हुए, ह3 
स्थान का मार्ग भी जान ग्या | 
शबर ने उक्त मूत्ति को झि 
था । उसके बाद विद्रापति न 
इनद्र्यूम्न को ख़बर दी। इ 
सैन्य लेकर उत्कल की Ms 
रास्ते में उन्होंने चर्चिका (T! 
> बाँकी सबडिवीज़न में ए 
मन्दिर ) के पास saat 


पर नीलमाधव FAA | 


; , पर इस्द्रत्यूम्न ने yee a 
à iy a if ‘ A A i 3 a ads 
सन्‌ १५६० ई० में पोठुगीर्जो ने. सिंहल के जीता और इस २१ दिन तक धारणा दी। उन्हीं दिना 5९ 


sat 
दन्त को लेकर समुद्र में फेंक दिया | पर बोद्धों का विश्वास है. नीलमाधव लकडी के एक टुकडे के रूप में at “di 
कि Gest को जो दन्त मिला था, वह असली नहीं था। उस लकड़ी की मर्ति बनाकर स्थापित की जी ३ 
असली दन्त. तो छिपा दिया गया था | वह दाँत पेयू के ' माधव निवास करेंगे | वैसा ही gat | sa त 
' राजा ब्रह्मा ने बहुत धन देकर मोल ले लिया ग्रौर पेगू में एक ” मूत्तियाँ बनाई गई'-जगन्नाथ, वलम g 
afa बनाकर उर्समें प्रतिष्ठित कर दिया | पर सिंहलियो के साथ ही एक कौए की प्रतिमा भी वहाँ ae 
विश्वासान॒त्तार असली दात पेगू में भी नहीं गया | वह तो वटवृक्ष पर बैठा था और जिसे नीलमाथव के a 
काँडी के “मालीगाब मन्दिर में है। डेवी साहब ने अपने सिंहह इस कथा का समन्वय उपयुक्त tea it 
इतिहास में सिंहल के इस दाँत का एक चित्र भी दिया है, सरलता से हो सकता है | उदाहरणार्थ हु 
सिद्ध होता दै कि वह दाँत मनुष्य के दांतों से सादृश्य afiat हैं-जगन्नाथ, बलमद्र, मगर à 


क जी लि 


ट से SH 
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काँडी के दन्तविहार के ्तम्भों कौ कारीगरी 


>+ > डं a: 


1४] da 
| याकि “शँ जगत्‌ का नाय है शी नि मौत 
ति केळ तथा सद्वमित्रा की प्रतीक हैं । re 
में सशोक ( ग्रशोक ) नाम देखने को मिलता 
| acer तथा gaara में “र? तथा 'दु' से नाम श्रारम्म 
a a! + प्रथा उन दिनों नहीं थी | इसी कारण उन दिनों उड़ीसा 
पर: |, a क्रे महाभारतकारों ने salad को सुयोधन लिखा 


च, प्राट्‌ अशोक जगन्नाथ के भक्त तथा सेवक थे, ऐसा 
i स. 


i, र 
ह परादा पाँजी? 


a & | 

is शी मे sete है। अशोक की माता का नाम 
E C0 का भी पूर्वनाम सुभद्रा सम्भब है | 
! RET We ही है | प्रियदर्शो अशोक भी 
a बुद्ध के | इस प्रकार सन्देह नहीं रह जाता कि 
yr स्यात पतीक है | वट्वृत्ष की कहानी Aa- 
शाला | सम्भवतः यहाँ जो वटवत है ag 


अशोक ने महेन्द्र और सद्धमित्रा का 


जगन्नाथजी का इतिहास 


Foundation Channa and.eGangotri 


जगन्नाथजी का मन्दिर 


निकलता है । जलूस नगर की सड़कों पर घूमता हुआ एक 
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चाविट्रुम की शाखा क॑ साथ लड़ा भेजा ही थां। उस डाल a | 
उत्पन्न वीविद्रम आज तक सिंहल के श्रनुराधापुर में विद्यमान है। | 

जगन्नाथजी की रथयात्रा की जो प्रणाली है, वह इस धारणा । 
की पुष्टि में दूसरा प्रमाण हे | यह यात्रा ठीक उसी प्रकार | 
की दै जैसी कि faza में दन्त की यात्रा | वहां दन्त वर्ष में | 
एक वार बाहर निकलता है। वैशाख शुक्ल त्रयोदशी का | 
यह यात्रा आरम्म होती हे॥ उस दिन डिब्रिया का 7 


कर हाथो के ऊपर रक्खा जाता है और धूमधाम से साथ“अलूस | 


मण्डप में पहुँचता है | इसी प्रकार ६ दिन तक मण्डप में 
रहकर दन्त मन्दिर में वापस हो जाता है | z% 
पूछा जा सकता है कि खिरघर बौद्ध होते हुए भी दन्त का | 


कलिङ्ग में हीनयान का प्रभाव था जो 


यायी थे। 


<x . a 
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नह Digitized by Arya Sama ह Ce बिल की हें | यहाँ = 
विद्यमान है। इस प्रकार स्पष्ट ज्ञात ar जाता है कि के WH भेद जे न 
Sout ही वैष्णबधर्म के रूप में प्रकट हुआ है। वहाँ का. धर्म pees के =o 
हि aes के धर्म में ब्राह्मण र विग्रह दै : ee वृद्ध शवर ने 
ये काई भेदभाव नहीं है। वर्तमान Geel के देकर चिरकाल के. लिए भारतम 


महेम | 
क गला 
स्स "म, प 


न जगन्नांथजी की रथयात्रा 
मेरुदरड वर्णभेद ने उड़ीसा में जैसे श्रपनी बलि देकर प्रायश्चित्त प्राण-प्रतिष्ठा कर दी है। कलिङ्ग तथा शबर रंक जे 
कियाहै। ., नित्य aga भेदधर्म-जडित भारत के सनातन सलवार 

संक्षेप में बुद्ध का दन्त ओर तेत्तरीय ब्राह्मण का दारब्रह्म सन्देश दे रहा है# | 
दोनों का महान्‌ समन्वय हो जगन्नाथजी 2) अथवा हम कह. & परिडत नीलकण्ठदास की उड्या प meer 
सकते हैं कि जगन्नाथजी कलिङ्ग के at ग्रौर उसकी संस्कृति के आधार पर | 


Naas a 
hs, 
गीत Ri 
: श्रीयुत महेन्द्रप्ताप अज्ञात । nä 
मेरे ग्रश्न a जब खारे | | दल गरी पणी, भे ४; 
दण भर के तुम प्यार न देना | eee धड़कन हो श्रन्तर, | वह जत 
पथ पर जब में रुक-रुक जाऊँ बढने देना मुझे आगे शि! 
प्रति पग पर जब भुक्त झुक जाऊँ eet में पतवार. ने देवा! ती 
art से लड़ते - लड़ते ग्रन्यकारमय जीवन - 7 
भज्फा में ५ सकर थक जाऊँ, . कुशकण्टकमय जीवन: xa 
गिर-गिर चलने देना मुझको i सम्बलहीन अकेला a 
' AU भर भी आधार न देना | _ ggat AAAA : 
ज्वार उठे सागर में चाहे ' में उठता गिरता जाऊंगा 
नौका #8 भँवर में चाहे; ज्योतिर्मय संसार न 


i 
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कता का प्रथम ग्रावेग बहुत कुछ शान्त होने के बाद 
के gA श्रनजान में ही जब अपने मन का विश्लेषण 
किया तत्र वह बहुत घबरा उठी | ठाकुर साहब की 
anadi का आकर्षण कितना बड़ा है, यह कठोर _वास्त- 
 सष्ट से UR रूप में उसके सामने आती जा रही थी | 
(1 ने उसके भावी हित के सम्बन्ध में कितने बड़े कारण 
bq होकर यह सव चक्र रचा था, इसपर वह जितना ही 
जाती थी उतनी ही अधिक प्रभावित होती थी | साथ 
(भी वह धीरे-धीरे समझने लगी थी कि अपने अनजान में 
लेसे ही वास्तविकता के इस पहलू के अपनाये बैठीं थी, 
ते ठाकुर साह्य से इस क़दर हिलगने का ओर दूसरा 
का हो सकता है ? पर वास्तविकता के कया हर हालत में 
aa स्वीकार कर ही लेना होगा ? कया मनुष्य का यह 
कीं है कि वह आदर्श के लिए यथार्थ से जीवन भर लड़ता 
eet विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने भीतर के 
ही श्राग को बराबर सुलंगाये रहे ? 
Hada की याद ard, जिसने अपने आदर्श की प्रगति के 
Re सी० एस० की परीक्षा को टुकरा दिया था | 
# ड i के पूरा विश्वास था कि महीप यदि आई० dlo Uo 
तक TUT देता तो बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त करता | इस 
i ae & ees जहाँ वह महीप को सिद्धान्त- 
ae a ही मन कर. रही थी, वहीं, उसके 
पास ही, एक भाडी में छिपी हुई प्रवृत्ति 


h की © 
m लिए कभी उसका उपहास कर रही थी, कभी 
व | 2 


` की चिन्ताओं का दबा 
y ALS दबाव इस कदर बढ़ता 
ग माडी के ता चला जाता था 


M भीतर छिपी हुई उसकी वही व्यंग्यात्मक प्रवृत्ति 
Pig aot समस्त ATR को भेदकर स्पष्ट रूप में 
|, ए | है सोचने लगी कि क्यों महीप ने 
j To a कौ परीक्षा देने का विचार त्याग दिया ? यदि 
tr Fram Je al जाने के बाद किसी अच्छी सरकारी 
नत रप स जाता तो समाज में भी वह प्रतिष्ठा पाता 
h > आर्थिक स्वतन्त्रता भी उसे प्रात हो जाती | 
Dee है हरे रत समय महीप की आर्थिक स्थिति 
it Nr वह्‌ आर्थिक इष्टि से जीवन में बराबर 

२ करता रहा है। इस समय वह अपने व्यय 


संत 7 
वाणी ग 
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ह 


का प्रबन्ध किस ज़रिये से कर रहा हे, इस बात का काई 
नीलिमा के नहीं था, पर इत्ल्ञा ATAA वह निश्चित रूप ये 


ALAA ~ में a yf 
लगा सकती थी कि वह अब भी इस सम्बन्ध में दूसरों की y 


कृपा का सुद्ताज होगा | इस प्रकार पग-पग पर परमुखापेन्षित 
के कारण श्रवम्नानना सहना महीप के स्वीकार है, किस 
igo सी० एस० होना मज्ज़ूर नहीं | यह कैसा विचित्र faar 
है! सेचते-सेचते नीलिमा खीझ उठी और उस शिशु-मावा न 
श्रव्यावदारिक और अव्यवस्थितबु| « कवि की मूर्खता के लिए 
उसे मन at मन कोसने लगी | 
तेरहवाँ परिच्छेद 

एक दिन ash एक स्वप्न. देखने के वाद जव AAAF 
महीप की aha खुलीं तब प्लेग पर लेटे-लेटे उसे इस बात पर 
आश्चर्य होने लगा कि इतने दिनों के वाद भी ग्रभी तक वह 
ठाकुर साहब. के ही यहाँ पड़ा हुआ है। उसे एक सम्राह छे | 
अधिक हो चुका-था। वह सोचने लगा--“इस शहर में मेश 
क्या काम है जो में अभी तक यहाँ डटा हुआ हूँ और यहाँ से 
हटने का कोई इरादा ग्रभी तक नहीं कर पावा हूँ ? कानपुर 
में जिस आवश्यक काम से जाने का विचार करके में आया था 
उसे में इतनी आसानी से भूल केसे गया ? ग्राश्चयः हैँ | 
अफ़सेस है |?! र - 

सबसे अधिक आश्चय उबे इस बात पर हो रहा था. कि 
उसे जमने के लिए स्थान मिला भी तो ठाकुर साइब के यहा | ! 
ठाकुर साहब से उसका क्या सम्बन्ध है और कब . की मैत्री हैं! | 
प्रतिमा ने उनका जो परिचय उसे दिया था उसके बावजूद वह | 
बिना तनिक भी ग्लानि या सङ्कोच के, परम आराम से उनके ] 
यहाँ अड्डा जमाये बैठा है ओर विना किसी तकल्लुफ के उनका | 
अन्न नष्ट कर रहा है। “अच्छा ही है|” वह मन ही मत्त 
अपने प्रति व्यंग्य के रूप में कहने लगा--“परान्नं दुर्लभ लोके | 
जिस व्यक्ति ने पहले-पहल इस सत्य को लिखित रूप में स्वीकार | 
किया होगा वह वास्तव में जीवन में मेरी ही तरद कडवे अनुभवों: 
के कारण व्यंग्य और कटूक्ति-ग्रेमी हो उठा होगा | पर मुभे 
अभी जीवन में कौन से कडवे अनुभव हुए हैं ? अभी तो 
जीवन के आँगन में अच्छी तरह प्रवेश भी नहीं कर पाया हूँ 
न मैं भूतकाल में किसी का ऋणी रहा हूँ, न भविष्य में किर्स 
लिए उत्तरदायी हूँ, इसलिए यदि वर्तमान में fads 


जा 
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[ ४६२ 
Fi भीतर घर करता चला जा रहा के 
क्या कोई चौण से चीण आशा भी ऐसी है जिसे आधार बनाकर 
मैं उन आदर्शों का अनुगमन करूँ? सब बेकार है! इसलिए. 
ठाकुर साहब के यहाँ निर्लज्ज भाव से मैं त्रमी कुछ a और 
डटा रहूँगा--तब्र तक जब तक ठाकुर साहब स्पष्ट शब्दों में ane 
कह नहीं देते कि 'मेरे यहाँ तुम्हारे लिए, अब केई स्थान नहीं 
है, तुम चले जाओ |! पर ठाकुर साहब सम्भवतः ऐसा कहेंगे 
ही, क्योंकि. “हाः हाः हाः !” वह कारण सोचकर मन ही 
*पन अट्हास कर उठा । ठाकुर साहब की कूटबुद्धि के सम्बन्ध 
चह जितना ही सोचता था, उतनी प्रवलता से उसका मानसिक 
‘| ^ ` शास बाहर फूट पड़ने के लिए विकल हो उठता था |. यह 
._(४॥नने में उसे एक दिन से अधिक देर नहीं लशी थी कि ठाकुर 
? है 15 हब किस उद्देश्य से उसे 'कार' में ब्रिठाकर श्रपने यहाँ ले 
Na : राये थे । नीलिमा ने उसका पक्ष लेकर ठाकुर।साइब के प्रति 
| जोव्यग्य के छींटे उड़ाये थे उससे निश्चय ही ठाकुर साहब का 
| माधाठनक उठा होगा | ठाकुर साहब ने नीलिमा के साथ अपना 
! विवाह aa? हो जाने का जो संवाद सुनाया था वह भी सम्भवतः 
इसी उद्देश्य से कि यदि महीप का इरादा किसी हद तक भी 
, इस ओर हो तो बह तत्काल पीछे हटने की सोच ले ak खन्ना 
बहने के साथ अधिक हेलमेल बढ़ाने के विचार को अ्रधिक 
ढील न दे। और अपने यहाँ ठाकुर साहब ने उसका श्रातिथ्य 
` इसी लिए स्वीकार किया है कि कहीं बह'खन्ना-परिवार का ग्रतिथि 
बनने की वात सोच AS ओर इस प्रकार ठाकुर साहब के 
एक विशेष निर्धारित काय क्रम में विन्न न डाल बैठे । 
सोचते-सोचते महीप बहुत देर तक मन ही' मन हँसता चला 
` गया। उसकी वह हँसी ert अपने ऊपर, नीलिमा के उपर, 
ठाकुर साहब के ऊपर, समस्त संसार के ऊपर थी | 
` ठाकुर साहब सुबह-शाम गायब रहते थे | उन्होंने महीप 
से एक बार शिष्टाचार के तौर पर भी नहीं पूछा कि वह भी बाहर 
चलना चाहता. है या नहीं । आर महीप को अपने-आप बाहर 
| निकलने की प्रेरणा नहीं हुई। फल यह हुआ कि वह दिन भर 
' श्रोर रात भर ठाकुर साहब के बँगले के भीतर ही स्वेच्छित 
नज़रबन्दी की सी दशा में रहने लगा | केवल भोजन के समय 
ठाकुर साहब से, शारदा देवी से, रूपा से और धीराज से उसकी 
मेंट हो जाया करती थी, ओर शेष सब समय वह प्रायः अपने 
कमरे के भीतर ही पक्क की छुत्र-छाया के नीचे बन्द पड़ा 
| रहता था। 
' अपनी उस श्रप्राक्ृतिक स्थिति में आरम्भ में तीन दिन तक 
कुछ समझ ही न पाया कि जो जडता उसके भीतर छा गई 
उसका वास्तविक रूप क्या है। उसने सोचा था कि चाहने 
एक भटके से उसे झाड-फटकार कर वह अपनी स्वाभाविक 
„में लौट mam) पर चौथे दिन उसने ्रातङ्कित 


होकर इस बात पर गौर ab Fin Plic Gna N CAND ऐल 


उसके भीतर प्रवेश कर गई हे और ब eg 


सिक on HSS लगाने का उपक्रम कर सीटी गो jf 
सके मन की सव सुकुमार अनुभूतिया N 
जाती थीं | बह न ठाकुर साहब का अतिथि | 
प्रकार की ग्लानि का अनुभव कर पाता था a स 
क्रम के सम्बन्ध में कुछ सोच या ae ५. 
बहनों के पास जाने के लिए अपने 
ON न उस शहर को छोड़कर जाने 
x x ५ 
ठाकुर साहब का अतिथि बनने के पाँच ha 
सन्ध्या के झुटपुटे में महीप अपने कमरे के md. 
बरामदे में टहल रहा था, जैसे भेडिया एक az पक हे 
एक सिरे से दूसरे तक निरन्तर चक्कर काटता wr iF । 
ओर सन्नाटा छाया हुआ था। मालूम होता था Bal 
भीतर और ग्रासपास कहीं एक भी प्राणी नहींहै। del 
नर-क्रोयल एक इमली के पेड़ पर से रह-रहकर dail, 
रहा था और दूर कहीं से एक मादा-कोयल सिकार भ 
अपने उस पागल प्रेमी की पुकार का प्रत्युत्तर हे ह|. 
महीप के यह सोचकर आश्चर्य हो रहा था कि उपे गग, 
में कोई भी अनुभूति इन दो प्रसिद्ध पत्तियों के प्र गत 
जग रही है | वह शून्य मानसिक परिस्थिति मे च; 
काटता हो चला गया | 
अकस्मात्‌ सामने उसे धीराज खड़ा दिखाई fall fg 
मन्द और तनिक म्लान मुसकान के साथ हाय जेड 
ने कहा--“'नमस्कार |”? 
“नमस्कार !?--महीप ने भी प्रस्त म E 
कहा--“कहिए, आपने कैसे पधारने की मा को 
“ये ही.! अकेले बैठे-बैठे जी नहीं लग रह “ 4 
से आपसे एकान्त में मिलकर बातें करने की + 
सुयोग ma न हो सका | À बहुत दिनों ते ग्राफ 
दिलचस्पी लेता आया हूँ ।.. ..-.” 
महीप साल भर के अनुभव से गाल 
कविता के प्रेमियों की संख्या कुछ ग 


D 
मे पाता या 
मन को Ornate 
को रत रः 


जो उसने ` अपने प्रारम्मिक रचनाका a 
लिखी थीं। इसलिए एक नये कवित बाई 
उसे इतनी प्रसन्नता नहीं हुई जितनी be दली: 
होनी चाहिए थी । पर धीराज के gat 4 
का एक दूसरा कारण था, इसलिए £ 
स्वागत किया | इसके अलावा 
Fanati, महाहर भी उकता गया 


ay | 


A द 9 
4 a जब दोनों वेठ गये तब मद्दीप ने पूछा-- आप 
jaar तक शरै है 19 

५ हमी सिनेमा देखने गये हैँ | FR 
i ga?! शायद सिनेमा से विशेष प्र म नहीं दत me 
क्त के वास्तविक जीवन में फ़िल्मी दुनिया र 
a मचा हुआ दो, श्रधिक रोमांटिक, रहस्यमय ओर 
रं करो की उलभानों में जो व्यक्ति उलभा हुआ हो 
yaa: फ़िल्म-जगत्‌ में विशेष दिलचस्पी नहीं ले सकता ie 
जीपने इस बात पर गौर किया कि धीराज के मुख की 
MeL में उसने पहले दिन जो एक मन्द-मधुर सङ्गोचशीलता 
ma देखा था, जा सरल तरल भाव WAKA हुआ पाया 
कक लेश भी इस समय वर्तमान नहीं था | उसकी 
ag रही थीं ओर उसके मुख पर एक उत्तेजनापूर्ण, 
hey भाव की प्रतिच्छाया व्यक्त हा रही थी। वह स्पष्ट ही 
Miya करने की मानसिक स्थिति में था। उसके 
Way जानने का कौवूदल होने पर भी महीप अपनी ओर 
| उतकाना नहीं चाहता था | वह केवल जिज्ञासु भाव से 


व IN देखता रहा | 

SH शत तृण भर चुप रहने के बाद बोला--“आरपकी 
प्रमा... -_ a ै 

[ने मुझे जीवन के घोर ग्रन्धकारमय क्षणों में प्रकाश 
FE 


हिनो प्रेरणा दी है उसका वर्णन में नहीं कर सकता | 
_ तिनिरशा ग्रोर निश्चलता ने चारों ओर से मेरे पथ में 
call ॥ग्रवरोध खड़ा किया है araa आपकी कविताओं ने मुझे 
नेक रो गति प्रदान की है। मुझे बराबर ऐसा अनुभव 
(भते ग्रापने मेरे जीवन की परिस्थितियों से ad जटिल 
० 'ति-विधि से परिचित होकर उन्हीं को सुलमाने के 
p Te कविताये' लिखी हों | आपकी इन पंक्तियों से मुझे 
था। की कितना वल मिला है, में कह नहीं सकता-- 
a ३ दो सीमित जगत्‌ की वज्र-कारा ! 
ai ह रोष से क्या कभी sta प्रेम हारा ! 
a oa > स्निग्ध, शीतल शान्त छाया, 
या दिव्य स्पन्दन से करुण यह प्र म-काया; 


Rn मे A : 
FE २ में रहेगा तडित्‌ नौका का सहारा | 


TE 


a श्रा दी 
DUS काश-दीप तम-सारार के श्रू-भज्ञों पर, 
ak SHIM आता सिन्धु-तरङ्गों पर | 
2 सितवेग बहता सागर का श्वास-वायु, 


Ht MIG लहरों के कम्पित अर्जा पर | 
सेस 3 झलमल सौन्दर्यमयी लहरें आई, 


न पर छा गई रूप की nee | 


ग्रादाण, गीतम Samal Foundayen-Ghenpal १४३५१ प्शपन का यह हाल दे गया है कि 


सागर पर चन्द्रोदय 
श्रीयुत नरेन्द्र 
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न किसी की कविता से मुझे कोई प्रेरणा मिलती है न अपने 
भीतर से कोई तिनका सहारे के लिए मिलता है। रह-रहकर 
एक प्रचण्ड सत्य मेरे आगे स्पष्ट से स्पष्टतर होता चला जा रहा 
है । मेरे मन में यद्द श्रव विश्वास जम गया है कि da—az 
पागल प्रेम जिसका विष-रस हृदय के श्रणु-परमाणु में व्यात हो 
जाता दै, निश्चित रूप से मृत्यु में परिणत;होता हे । उसके लिण 
दूसरा कोई मार्ग नहीं दै | प्रेम की अमरता का गुणगान ग्रा | 
भी दूसरे कवियों की ae किया दै | पर वह “ग्रमरता? मृत, 
के राज-मार्ग को अपनाये हुए है | में मानता हूँ कि सच्चा परश 
जीवन के किसी भी अवरोध से हार माननेवाला नहीं है, पर उ, | |. 
अवरोधों के तोबता है az किसलिए ? निश्चय ही मृत्यु „| 
अगम ग्रन्थकार में प्रवेश करके उसमें अपने के विलीन करने E H 
लिए | इसलिए उन कवियों की श्रनुबूति झूठी और ढोंग भरी | 
सिद्ध होती है जिनका कहना है, प्रेम ग्रमृत-लोक के द्वार | 
उद्घाटित कर देता है और मृत्यु का पर्दा हटाकर दिव्यलोक 
के श्रनिर्वचनीय सौन्दर्य की झाकी मन की आँखों के | 
ant झलका देता है | मेरा अपना श्रनुभव विलकुल इसके ,” 
विपरीत है |”? 

महीप स्तब्ध दृष्टि से. उसकी ओर देख रहा था । पाँच 
दिन के भीतर धीराज का जो थोड़ा-बहुत ऊपरी परिचय उसने 
पाया था उससे वह केवल इतनी ही कल्पना कर सकता था कि 
एक हलके TH की मीठी किन्तु गुप्त भावुकता से पूर्ण सड़ोची 
नवयुवक से उसका परिचय हुश्रा दै। वह ‘ag? नवयुवक 
इस हद तक निस्सङ्कोच हो सकता है कि प्रम के सम्बन्ध में अपने 
अनुभवों के वेधड़क व्यक्त कर सकता है, ओर वे अनुभव इस 
क़दर गहन ओर तीव्र हो सकते हैं, इस वात की कल्पना महीप 
किसी हृद तक भी नहीं कर पाया था | 

धीराज जब aq भर के लिए रुका तत्र महीप इस व्याल 
से कि उसका एकदम चुप बैठे रहना अशोभन है, बोला 
‘roa अनुभव मेरे लिए बिलकुल नया होने पर भी मैं उसके 
महत्त्व का अनुभव करता हूँ | मैं विश्वास कर सकता हूँ कि | 
आपका अनुभव प्रेम-सम्बन्धी सत्य का एक जबर्दस्त पहलू दो. 
सकता है |” 

[ क्रमशः ] 


wey 


ये लहरें चन्द्रमल्लिका के फूलों को कहाँ बहा लाई! | 
मैंने तो ताले डाले थे अपनी छवि-मुग्ध sagt पर? | 
सौन्दर्य-प्रेम की भेंट चढ़ाया है विश्वास अमित, | 
सौन्दर्यमयी के चरणों में खा दिये स्नेह-तारक अभिजित | | 
अब जल में खिलता देख कुन्द-वन मन फिर हो उठता जीवित, 
मायाविन पूनो हँसती है at जी उठने के cei पर 
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A कुछ दिन पहले की बात है, लखनऊ से एक सज्जन मुझसे 
O मिलने ग्राधे। वे एक प्रन्थ-विशेष का प्रचार करने ara थे | 

चात-चीत में उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें मेरे नाम पर कुछ आपत्ति 
`~ | उनके कहने का ग्रमिप्राय यह था कि यदि में पदुम का पद्म 
र दूँ तो अच्छा होगा। मेरे पिता हिन्दी और संस्कृत दोनों 
«थापा यर. oftea थे | मेरी माता भी हिन्दी-भाषा का अच्छा 
Ona रखती थीं। यह तो सम्भव नहीं कि उन्हे पद्म शब्द का 
* शान नहीं था, परन्तु तो भी जान-बूककर उन्होंने किस भाव से 


tht 


" `| Ra होकर मुके यह नाम दिया, यह बही जानें । अब न मेरी माता 
९६ न मेरे पिता | दोनों दिवङ्गत हो गये हैं | उनसे तो में पूछ नहीं 
सकता, परन्तु यह वात सच है कि मैं स्वयं पदुम से अब पद्म नहीं 
बनना चाहता । मैं तो जीवन भर पदुम ही बना रहूँगो। 

ay नामों के प्रति मुभे ज़रा भी ग्रनुरक्ति नहीं है | यह सच 
| है कि कितने ही लोगों ने अपने पुत्रों के बड़े ही सुन्दर नाम रक्‍खे 
y हैं। मेरे एक छात्र का नाम है विकटर चन्द्रादित्य | उन्हें यह 
नाम खूब शोभा देता है, परन्तु यदि कोई मुझे कहे कि तुम अपना 
यह भद्दा नाम छोड़कर विक्टर चन्द्रादित्य या प्रतापादित्य या 
विक्रमादित्य या ऐसा ही काई दूसरा गौरवशाली नाम रख लो तो 
में उसे कभी स्वीकार नहीं करूँगा। पद्मकान्त, कमलाकान्त या 
कमलाकर आदि नाम भी ऐसे हैं कि मुझे ऐसा जान पड़ता है कि 
उनमें से किसी एक नाम को भी स्वीकार कर लेने पर उक्त नाम के 
गौरव-भार से मेरा सारा जीवन ही दब जायगा | मैं साँस तक 
नहीं ले aH । मुझे तो यही अनुभव होगा कि सारा संसार 
मेरी ओर ताक रहा है और कहाँ जाकर मैं अपना मुँह छिपाऊँ | 
इसी लिए में जो हूँ वही रहूँगा| जीवन भर के कितने प्रकार के 
सुख-ढुःखों का अनुभव कर, यश-अश्रपयश का पात्र बन, प्रशंसा 
ओर धिक्कार के सुनकर, अब में ऐसा aq गया हूँ कि पद्म का 
लावण्य मेरे जीवन-रूपी काले कम्बल में र्ल की सी चमक लाकर 
मुझे सभी लोगों का उपहास-पात्र बना देगा | 
सचमुच यह आश्चर्य की बात है कि माता-पिता क्या सोचकर 
अपने बच्चे का नाम रखते हैं | यह तो स्पष्ट है कि गुण-दोषों का 
RAR कर लोग नाम नहीं रखते | बच्चे म॑ गुण-दोष की विधेचना 
| कैसे हो सकती है ? फिर कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनका कुछ र्थ 
- नंदी । चन्द्र की मधुरिमा और आदित्य की कान्ति का विचार 
कर यदि लाल A म्नसिंहजी ने अपने नाती का नाम चन्द्रादित्व 
[ दिया तो वह सचधुच उनके लिए. सार्थक्र' हुआ | परन्तु इसी 
कितने ही लोग भीम, aga, हरिश्चन्द्र आदि प्रसिद्ध 
कर अपना जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसमे क्या 
रोता है ? इसके विपरीत कुछ नामों का तो अर्थ ही नहीं 
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निकलता | परन्तु ऐसे नाम रखकर 
अपना जीवन व्यतीत किया है | व बू 


इसी प्रकार षदन म 
पोद्दार, घासी बाबू क्या किसी विशेष ग्रथ के शोत D l 
नाम किन भावों की प्रेरणा में रक्खे गये हैं, amg ह 
तो भी इन सभी व्यक्तियों ने अपने जीवन में ie ; 
बात यह है कि चाहे नाम अर्थवान्‌ हो चाहे निरा K 
भी अपने नाम से विरक्ति नहीं हुई | सभी क्रो am) क 
गर्व होता है। कोई यह नहीं चाहता कि लोग झे कर| 
से gat | नाम उनके लिए पैतृक सम्पत्ति है। ॐ] 
पिता का स्नेह है, उनकी ममता है, उनका sata tata 
श्रविकार है | यदि हम पने नागो के ae Bay 
इन सभी भावों से भी हाथ धो ब्रेठेंगे | 

फिर भी संसार में ऐसे मनुष्यों का ग्रमाव नही EM 
नामों को बदल डालते हैं। ऐसे लोग श्रपने हृ 
नाम कीं हीनता का अवश्य अचुभव करते हैं। RA 


में बैठना चाहते हैं | 

कुछ भी हो, नाम के साथ व्यक्तित्व लगा ता है|! 
की बात नहीं जानता, पर मैं स्वय' नाम के साथ एक f 
सम्पन्न और एक विशिष्ट arate से युक्त शर्ण a 
मैंने कितने ही SERE 


ही मन कर लेता हूँ । ५ aad 
न्यासिक पात्रों के नाम से ही मैंने ATÀ पन ia be: 
गढ़ ली। शरत्‌ बाबू का “प्रददाह” नाम = ण 


मैंने मृणाल और अचला के काल्पनिक pe aa 
कर लिये थे |` “मडिज़िल' नामक खेल मै ॐ FE | 
कर मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता इस वात ते à 
मलिना दोनों ही उन्हीं पात्रों के ADEA aati 
amas जितने खेल देखे हैं, उनमें a a 
मुझे मड्ज़िल ही लगा और उसका ane 
देने! ्रभिनेत्रियाँ अपने अनुकूल पर्ति | 
मेरा तो यह विश्वास है कि A क 5 
विशेष के सम्बन्ध में कुछ न कुछ aft 
का नाम लेते ही एक तेज-पूरण, h 
आपसे ara उदित हो. जाता 
से किसी दुर्बल किन्तु चञ्चल aK शय 


हो जाती दे । oo eee ae 
है वही चन्द्रकान्ता सै नहीं होता | poe SE 
; में इसके विपरीत ही Fa दिखाई देते हैँ । 
| मैं एक सज्जन से मिलने गया। में उनके नाम से ही 
ही a का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं ga था । 
पथा नन्‍्दकिशोर मिश्र | मैंने तो a मन में यह 
van he नन्दकिशोर मिश्र स्थूलकाय, गौरवर्ण ग्रौर 
शि. बारी कोई महापुरुष दोगे । उनकी ख्याति 
Ra से सुन रकली थी | उनके घर ळा दरवाज्ञो पर एक 
॥) न काले रङ्ग के पुरुष के देखकर और उसे साधारण 
m कर मैंने बढ़ी अवशा के भाव से कहा--जाओ श्रीमान्‌ 
Ha के ख़बर कर दो कि उनसे मिलने आये ह उसने 
| ते उत्तर दिया-- ही नन्दकिशोर मिश्र हूँ | कहिए, 
Laat है|” में अवाक रद गया | 
Vea के विषय में ऐसी भूले' दो जाने से कोई हानि नहीं 
3 एएलु यही बात स्त्रियों के सम्बन्ध में नहीं कही जा सकती | 
ताका नाम सुनकर यदि आप किसी ललना को देखने जाय 
| १३ यदि किसी अत्यन्त कुरूपा स्त्री को देख ले' तो सचमुच 
pret में बढ़ा आघात होगा | 
"| अास-लेखक कितने ही पात्रों की सृष्टि किया करते हैं और 
अपने पात्रों के नामकरण में वे अपनी 
करगे कुशलता का प्रदर्शन करते हैं, इसका मुझे ज्ञान नहीं 
cmt] 1 इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दी के कितने ही उपन्यास- 
के पात्रों के नाम से मुझे विरक्ति हो गई है। दार्शनिक 
हिमा कथन है कि नाम और रूप दोनों मिथ्या हैं | परन्तु 
i भबन में लिप्त हमारे समान लोगों के लिए नाम और 
और सब मिथ्या हैं। कोन ऐसा आख्यायिका- 
| गा याट बाबू की “काबुली? शीर्षक कहानी की मिनी 
ही. 5 यदि उक्त कहानी में मिनी का नाम बदल- 
म छन ह 
.. ee तो कथा का सम्पूण रस दी नष्ट हो 
8 म बाबू के स्री-पात्रों के नाम बदलकर क्या आप 
| से आनन्द प्राप्त कर सकते हैं १ क्या आप रजनी? 
ऋहना चाहेंगे ? प्रेमचन्दजी के सेवा-सदन में 
os a ps या कृष्णकुमारी कहकर 
| 7 दे हैं| सा जान पड़ेगा कि आप उसका बड़ा 
(I 
"R oe ce एक ुरु-विशेष की a कर 
। उती में हम ee जीवन है | उसी में इम लोगों का 
एर और दोष उसी q शक्ति ओर दुर्बलता छिपी हुई 
FA ak असाहि पी म॑ सम्मिलित हैं । “सत्यवती? में जो 
| जता, दर्प और उदारता, हठ और प्रेमी के भाव 


di a का 


किशोरी से Risitiges Py Anreriamal ”०पछफ्रॉा Chemnarandetsaidot हैं ? सुमित्रा? में जो स्नेह, सेवा 
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और शालीनता के भाव हैं, वह क्या 'कैकेयी? में हैं ? “नारायण? में 
जो धैर्य, दृढता और गम्भीरता है वद कया “रमाकान्त! में है ? 
“गिरिजा? में जो गम्भीरता श्रोर शालीनता है वह कया “कामिनी? 
में है “सुनीता” में मैं चञ्चलता की कल्पना ही नहीं कर सकता | 
“ग्रमिता? ओर “नमिता? दोनों में सादृश्य रहने पर भी एक में 
गम्मीरता है और दूसरी में चपलता | यही कारण है कि मैं 
किशोरीलालजी गोस्वामी, रूपनारायण पाणडेयजी और | 
प्रसाद वाजपेयीजी के कितने ही पात्रों के नाम के पसन्द नहीं व 
सका हँ | प्रेमचन्द, इलाचन्द्र जोशीजी श्रौर जैनेन्द्रजी 
सिद्धहस्त हैं | कुछ भी हो, मेरा तो az विश्वास है कि ६ 

न e y, A 
मात्र से ही नार अपना एक विशेष श्रथ प्रकट कर देते हैं। . | ! 
कौन कद सकता है कि दम लोगों के नामकरण में विधाता र 
अज्ञात शक्ति काम नहीं कर रही है । 


ay 


यदि यह बात न होती त 
इतने नामों के होते हुए भी माता-पिता क्यों अपने पुत्रों और 
कन्याग्रों को एक विशेष नाम देकर ही संसार में छोड़ते ? 

में यदि अपना नाम बदलना चाह तो भी में नहीं बदल | 
सकता | मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि अपने इसी नाम के 
कारण में इस स्थिति-विशेष में पहुँचा हूँ । ज्योतिषशास्त्र के 
ज्ञाताश्रों का कथन है कि प्रथ्वी से सैकड़ों-हज़ारों मील दूर, ग्रनन्त 
नभ में चक्कर लंगानेवाले नक्षत्रों का इतना अ्रधिक प्रभाव इम ' 
लुद्र मनुष्यों के जीवन पर पड़ता है कि उनके द्वारा हमारे जीवन 
की गति निर्दिष्ट हो जाती है। उन्हीं पर हमारा सुख-दु:ख निर्भर | 
हो जाता है, उन्हीं पर हमारा भविष्य भाग्य आश्रित रहता है। | ) 
नाम सुनकर ऐसे विज्ञजन हमारी जन्म-राशि का पता लगा लेते है | 
और ्रमुक राशि में जन्म लेने के कारण अमुक अवस्था में कलड़ा- ) | 
रोपण और सङ्कट की बात निस्सङ्कोच बतला देते हैं | यह नाम 
का ही तो प्रभाव है | | 

कुछ भी दो, नाम की महत्ता तो अवश्य है | धनी व्यक्ति | 
अपना नाम छोड़ जाने के लिए बड़े-बड़े कीत्तिस्तम्म वनवा डालते | 
हैं, विज्ञजन आजीवन परिश्रम कर नई-नई रचनायें छोड़ जाते | 
हैं, वीरजन अपने पराक्रम की गाथाये ही चिरस्मरणीय बना | 
डालते हैं |. नाम पर ही कीत्ति' और प्रसिद्धि अवलम्बित दै और | 
नाम पर ही कलङ्क और श्रपयश आश्रित हैं । कुछ के नाम यदि |] | 
उनके गुणों के कारण स्मरणीय होते हैं तो कुछ के नाम उनके 
अवगुणों के ही कारण प्रसिद्ध हो जाते हैं। पर नाम चाहे कितना 
ही भद्दा क्यों aval, सभी लोग यह चाहेंगे कि दूसरे लोग इनके 
नामों का स्मरण करें | कलङ्क और अपयश का पात्र होकर 
भी कभी यह नहीं चाहता कि कोई मेरे नाम के विगाड़कर मुझे. 
पुकारे | and चाहे अन्य किसी गुण के कारण गर्व न 
हो, परन्तु पिता-माता-द्वारा प्रदत्त अपने इस नाम का गर्व 
अवश्य है | (रने 


J 


कर ees जन्माष्टमी के मैं काशी के सुप्रसिद्ध साहित्यिक और कला-प्रेमी श्री राय कृष्णदासजी के स्थान पर राव ik 
e A वत fa F Ee 
है त्र पढ़ने गया था । मैंने कुल ११६ पत्र उस दिन पढ़े और सम्मवतः इनसे भी अधिक पत्र श्रभी और fas i 


Pat मे से केवल १२ पत्र यहाँ दे रहा हूँ जिनसे ज्ञात होगा कि ये कितने महत्त्वपूर्ण हैं और राय साहब पर द्विवेदीजी in 
अधिक कृपा रहती थी। इनमें एक पत्र jo केशवप्रसादजी के नाम आया था | इतने अधिक पत्रों को छापने के हिए gad 
१९ में स्थान मिलना कठिन देख wh नमूने के रूप में ये पत्र दिये जाते हैं। श्रन्म सामग्री के लिए पाठक प्रतीक्षा क| | 
i २ अक्तूबर सन्‌ १६१० का पत्र बहुत पुराना है। उस साल काशी में जो हिंदी-साहित्य-सम्मेलन आरम होने र 
कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में मतभेद होने पर दो दल हो गये थे। उसी सिलसिले में द्विवेदीजी के भी वहाँ आना पगा धा। ? 
समय की मनोदशा इस पत्र से.भली भाँति व्यक्त होती है। ९-८-२९ का पत्र राय साहब की द्वितीय ग्रहिणी के लोकाना है 
' पाने के बाद कितनी मार्मिकता से लिखा गया हे | लेखकों पर कभी-कभी पुस्तक-प्रकाशक जैसी कृपा कर देते हह 
दृष्टान्त भी द्विवेदीजी के दो पत्रों में है | ्रन्य पत्र अपनी कथा स्वयं कहते हैं | 
राय साहब ने पत्रों का संग्रह बड़ी सावधानी से सुरक्षित कर रक्खा है 'सूम के धन! की तरह; पर उन्होंने उपगतं 

करने की सुविधा बडी उदारता रौर सहानुभूति से कर दी जिसके लिए उन्हें धन्यवाद देना एक ढकेसला होगा [ae Te] 


| 2 


ग जुही, कानपुर है। इसी से मैं उसके बाद आना चाहता हूँ । i. Ñ 
GR : २-१०-१० पहले ही बुलाने का क्या अ्रभिप्राय है सो साफा लिहे 


' आशीष, कृपा कीजिए. | यदि १२ तारीख के पहले मेरे ते| 
कल शाम को ८ बजे श्रापक्रा तार मिला। उसका उसी कोई काम हौ सके जो कि बाद रने से न शी 
AU उत्तर दिया कि में १२ अ्रक्तोबर के बाद आऊँगा। श्राज करके वैसा लिखिए । मैं नहीं चाहता Pe a 
अभी शाम के ७ बजे आपका दूसरा तार राया | आपकी आज्ञा लोग सुके सम्मेलन में जाने के लिए लाचार १५ 1. 
` है स्टार्ट विंदिन नेक्स्ट वीक प्लीज! | पाठकजी से मैं अपना मेरा कोई विरोध या द्वेष नहीं । में उसमें wale 
हाल कह SME) उनके चले जाने पर मुझे ज्वर आ गया होना चाहता कि समा के भवन या ARA a 
पर एक ही दिन आया | विशेष कष्ट नहीं हुआ तथापि कमज़ोरी समा ही के कार्यकर्ता उसके कार्यकर्ता हैं | ad 
है। मेरे एक मित्र लखनऊ में हैं, उनसे मैंने वादा कर लिया सभा से हटाने की कोशिश की श्रौर oF 
| हैकिदुर्गापूजा के दिनों मे मैं उनसे मिलने जाऊँगा और ३-४ दिखलाये उससे में अब सम्पर्क नहीं रखा z i 
fet उनके यहाँ रहूँगा। मेरा इरादा था कि मैं ६ या ७ केफियत आपके जानने के लिए दै) प्रकारिट aa 
ata को लखनऊ जाऊँ। १० को 'प्रयाग ka | ११ के राप अत्र अपनी कैफियत स्पष्टतापूर्वक fal Ee 
oe! बाद आपके यहाँ जाऊँ। श्राप कृपा करके यह मैं ६ तारीख़ तक आपके पत्र की प्रतीक्षा T 
लिखिए कि मेरे लिए कास क्या है। कल शाम तक आपके Pane | | 
अह पत्र मिल जायगा | परसे उत्तर आप पोस्ट कर दीजिए | aa बी 
५ का, वह मुझे मिल जायगा। तब मैं आपके अपना . [ दिवेदीजी ठीक समय प६ काशी ails 
इति कर दूंगा । मैं सम्मेलन में शरीक नहीं होना दाय पढ़ने पर भी अपनी बात से नी 
श्रौर न सम्मेलन के दिनों में काशी में रहने की इच्छा qo केदारनाथ J f 


k 
gollection, Haridwar. 
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अवे x. 


T E मिश्र, एप्रिकाट, मसुरी का लिखित ~ 
7° - जुद्दी, कानपुर 
१३-१०-२१ 


` 


| = ग्ाक्टोत्रर का पोस्ट are मिला | आप मसूरी 


ar रहे हैं। में अपने भोपड़े में पड़ा सैकड़ों चिन्ताओं 
हर a ग्रधमरा और cafe हो रहा हूँ । कमी-कमी 


sare में जो कुछ अरटःसट लिख देता हूँ उसका कारण 
foe, मेरी बुद्धि में जडता श्रा गई है । सुकुमार विचार, 

की भूमिका के योग्य मुझे नहीं Bad | दो घण्टे कुछ 
बी चेष्ठा की, पर एक सतर भी न लिख सका | ह्फ़्तों 
करके थ्रापकी कापी में सूचनाये लिखी थीं | भूमिका 
रके श्राप | 


से| | नजरा देर का काम था। परन्तु अब नहीं कर सकता | 
UM राप कृष्णदास से लिखाइए | मेरा नाम देना ही हो 


Mon श्रोर वे जे कुळ लिख भेजेंगे में उस पर दस्तख़त कर 
| उस समय यदि कुछ विचार सूक पड़े तो लेख के घटा- 


aba गा । निवेदनकारी 
ड था| ३ म० प्र० द्विवेदी 
जुद्दी Fal, कानपुर 

देते १ ११-११-२१ 


. [पः ea । 
AASER का No का० मिला । बाबू मैथिलीशरण की 
p TAT शल सुनकर रञ्ज हुआ । ईश्वर उन्हें शी्र नीरोग 
| यहाँ पर मेरे gga में भी २३ महीने से एक न एक 
रिचता श्राता है । १० रोज़ मुझे भी ज्वर आया | कमजोरी 
5 रे गई है कि satin भी नहीं चल सकता | बाबू साहब का 
ante FR दु:ख हुआ | बे आपके पुराने मुलाज़िम थे | 
त है | कि पुस्तक भेजने के विषय में देखा जायया । पोस्टेज से सौ 
a AR की पराति मुझे आपसे हो चुकी होगी | शुभैषी-- 
4 Ho Ho द्विवेदी 


fat 
jad दौलतपुर, रायबरेली 
जत सि २७-३-२८ 


मे शे कम a à 
a d में ग्रभी हाल में दो मौतें ओर हो गई | अब 
Oi 3 और एक नम्हीं:सी लडकी मात्र रह गई है-- 
ie री सांसारिक विरक्ति टत. ..... 


है की पस्तका 
‘ ae भी अधिकांश ना० प्र समा को दे 
भाला एक चप्रासी ३ दिन से पुस्तकें ले रहे 


|| इन a Rza at ११ जिल्दें आपके लिए 

वहाँ TE चने पर सभा से सँगा लीजिएगा | 
no i बनारस ss तो कहीं ठहरने 
Pe) sate T ऐसा जिससे आप पर जरा 
>> "पीने के विधि-निषेध का भाव मैंने अब 


ERNO SE Eo 


EE EE Eee कल अब बरस 
Oe के R >>> 
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दूर कर दिवा 2 | सेवा उपवन में ठहरने का आमन्त्रण गत वर्ष | 
ही मुझे मिल चुका दै | gat 
Ho To द्विवेदी 
दोलतपुर, रायबरेली 
५ ३-४-रै८ 
त्राशीप, 
३० मार्च का पोस्ट कार्ड मिला | पुस्तकें अलग पैकेट > 
| उस पर आपका नाम है | जो क्लार्क लेने आये थे ड 
aaa दिया दै। सभा को भी लिख दिया है | 
देंगे। न पहुँचावें तो खुद मॅगा लेना | 
हस्तलिखित पुस्तकें ्रव कोई नहीं | द्र गा । कुछ fer 
तो भेज दूँगा | सौर पन्चाङ्ग के लिए ज्ञानमण्डल के aa | 
लिख दिया है | ग्राप न भेजिएगा | r 
आपके उस लेख से मैंने जरा भी बुरा नहीं माना | बार 
शिवप्रसाद का तो ग्रामन्त्रण पहले ही से है। उनसे आपने 
व्यर्थ ही पूछा । श्रमी मेरे आने में देर है |. 
परमात्मा करे, आपकी ब्रिटिया जल्द चद्धी. हो जाय | 


| वे पहु 


लिखिए, श्रब केसी 2 | git 4 
| Ho Yo द्विवेदी : 
दौलतपुर, रायबरेली 
९-८-२९ ; 
बहुविध ग्राशौष, Ag 


७ अगस्त का पोस्ट कार्ड मिला | आपके कुट॒म्व पर वज्रपात | i 
होने की सूचना मुझे काशी से बाबू मेथिलीशरण ने समय पर | 
दी थी | मॅने उसी वक्त, अपनी समवेदनासूचक पत्री उन्हें भेजी; 
यथाबुद्धि सान्त्वना भी की। शायद उन्होंने इसकी ख़बर 
आपके दी हो | A 

` मैं भुक्तभोगी हूँ । अपने अनुभव से जानता हूँ, आप पर | 
क्या बीती होगी और अव भी आपके मन की क्या दशा होगी | ] 
यह रोग समभाने-बुकाने से नहीं जाता | इसका कुछ इलाज | 
यदि किसी के हाथ में है तो समय की गति ही के हाथ में है | | 
संसार छोड़ने से छूटता नहीं । सैकड़ों प्रकार के मायाजाल और | 
बन्धनों से मनुष्य जकड़ा हुआ है | विरक्ति काम विरलों के ही | 
आती है। जो दशा हो उसी में समाधान मानने के सिवा और 
कोई उपाय नहीं। मुझ पर जो बीत रही है में ही जानता हू. 
पर इसके विलेखन ओर तदर्थ रोदन से क्या लाम ! ee 
एक बात आपको मुझे खटकी | "कमी-कमी अवश्य स्मर ण्‌ 
किया कीजिए |? यह ठेना क्‍यों १ सत्तर के घर-वाट में 3 
स्मरण करूँ ओर कल के बच्चे. आप मुझ जरठ, ANE, 
AR मरणोन्मुख का स्मरण न किया करें? यह कहाँ का 
बूढ़ों का सहारा या ग्रन्थों की लकडी तो बच्चे ही होते हैं | 
काशी में कई पुस्तक-प्रकाशक हैं | मेरे 
कई संग्रह मेरे पास हैं । विषय भिन्न-भिन्न हैं 


Haridwar 


hoq 
b 


— 
सरस्वती 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


र ४६८ 
ही देकर कोई छापे और प्रकाशित करे तो बताइएगा | 
पुस्तकें निकल गई । FS ही बाक़ी हैं । . 

H शुभाकांची 
i Ho प्र द्विवेदी 


दौलतपुर, रायबरेली 
२७-८-२६ 


१५, २० 


आम भाशिषः सन्तु | 
MA -टठी २३ अगस्त की मिली । अच्छा तो आप भी पुस्तकः 
शक बन गये। आशा है, काम अच्छा चलता होगा। : 
इ al लेख-संग्रह की कोई १६ पुस्तकें छुप गई | कोई ८ 
i A रही हैं। ६ are हैं। उनके नाम ANG कागज पर 
\ A लिफ़ाफ़े में मिलेंगे | र 
(/, ® वाद-विवादवाले लेख वाग्विलास नामर्क पुस्तक में गये | 
। | दरभज्ञा (लहरिया सरायवालों ) ने ले ली दै। बहुत-सी 
समालोचनाये' नम्बर ६ पुस्तक में हैं। ग्रार्यसमाज का कोप 
ape लेख और छोटे छोटे नोट विचार-विमर्श में हैं। उसके 
।८ खण्ड या अध्याय हैं | 
कुछ प्रकाशकों ने मुझे धोखा दिया है। साहित्यालाप 

नामक पुस्तक ... ... ... प्रेत ने छापी है। छुपे ५ महीने हो 
गये | ५०१) से'ऊपर उनसे पाना है, पर चिट्ठी का जवाब तक 
नहीं देते। आपकी जान-पहचान का वहाँ कोई हो तो उसकी 
मार्फ़त उलाहना दिलाया जाय। मेरी पुस्तकें योंही सट-पट 
| की हैं। विशेष विक्री होने की सम्भावना नहीं। छापने से 
। कहीं आपको घाटा न हो | ; ; fe 
जिन पुस्तकों के नाम में भेज रहा. हूँ उनमें से कुछ मतवाला- 
वालों ने माँगी हैं--साहिदसीकर आदि। कुछ के विषय में 
| | प्रयाग के बाबू रामनारायण से लिखा-पढ़ी हो रही है | 
आपकी प्रकाशित पुस्तकें बड़े महत्त्व की हँ | जो मुझे भेजी 
© उनके लिए में कृतज्ञ हुआ । मैया, मैं अब १०-५ मिनट से 
अधिक नहीं पढ़ सकता । सिर-दर्द हो जाता है। आगे काई 
पुस्तक भेजना हो तो मुभसे पूछुकर मेजिएगा | इश्वर आपके 
| fasta करे ओर सुखी रक्‍खे | शुमचिन्तक 
म० प्र० द्विवेदी 
चौक, कानपुर 
६८८०२६ 


। शुभाशिषः सन्तु | र 
याँ पर मेरी तबीयत बिगडती जा रही थी । नींद बहुत कम 
हो i यी थी। इससे कुछ दिनों के लिए, यहाँ चला आया हूँ । 
| नींद की अभी वही हालत है | 

| . आपकी ३१ अगस्त की चिट्ठी यहीं मिली । नक़ल की 
पुस्तकों के २ बण्डल थे | ३ का एक बण्डल मेज़ की एक 
दोर था, ३ का दूसरा दूसरी ओर । जिस जन से उन्हें सन्दूक 


में रखने का लाहा उसने एक, ही वव „नहरी, ह RE ८ की 


है। उसमें विचार-विमर्श, निवन्ध-संग्रह शौर 
बण्डल यहाँ लाने या वहाँ से भेजनेवाला क bg 
में चाहता हूँ कि जो कोई विचार-विमर्श ह 

सङ्कलन में से भी एक ले। i 
भी इनमें से एक | इस तरह निके 
पुस्तकों के नाम आकर्षक नहीं | इसी से मैंने ऐसा 

आप विचार-विमर्श ले ले' और ऊपर म दी Ri 
भीएक। उनके लेखों के नाम भेजता | al 


पुस्तक.में उतने ही लेख हैं, २६ लेखवाली के u e A 
हैं। ये पिछली पुस्तकें बतोर रीडर्स के हैं है 
हैं। ये पिछली पुस्तकें बतौर रीडर्स के हूँ । पु 6 


इनाम के भी लिएन्‌वरीदी जा सकती हैं | 

“सेवा” निश्चित कर देने के लिए आपने अ 
ज़रा अपने और मेरे तश्रल्लुक्तात पर ब्याल कीजिए । $ 
पुराना ARTATU? हूँ | ग्राराध्यों की सेवाया पूज a 


चन्दनाक्षत से भी की जाती है। दक्षिणाया धन रकष 


होगा | 
से। मेरी पुस्तकों का प्रकाशन आप करेंगे यही मेरे | 
बड़े लाभ की बात है | इसे बनावट न समभिए, में सर 
लिख रहा हूँ । लेने-देने की शते करना ग्रसित पि 
है। बाकेपुरवालों ने बड़ी-बड़ी शर्तें कीं | पर नतीन 
सा आप जान ही गये हैं। हाँ, पुस्तके शीतर gA 
क्योंकि मेरे शरीर का कुछ ठिकाना नहीं | 

पटने के अपने पारिवारिक जनों से मेरे उत भमेते ai |, 


करा दीजिए | 


आशीष, ' li 
iS & c q दने पाया | 
मैं कानपुर में सिर्फ़ ३ हफ्ते ET में होगी 


a 
geet स्त बीमार हो गये | इससे i 0 
आपका २० सितम्बर का पोस्ट ai त 


लिख सके । क्रेप 
दास को लिखा कि किसी के! अर ब्राग 
दरियाफ़्त करें और मुझे लिखे | 
की बातें लिखी उनकी ज़रूरत 7 
क्था! 


जें | 
न लवी 


पुस्तक में १६ Tail शायद ४०० 
a | देखिए, क्या AA आपके पड़ता 2 | 
ptt खतेहैं। बिकने की कितनी उम्मेद दे! 
ni "7 टेलंकर रुपया जनवरी फ़रवरी में भेजिएगा | 
A 8 i का आपने वादा भी किया है | 
बात और | प्रयाग में... Fes अच्छे प्रकाशक 
ye ॥ स्कूली किताबें भी कई जारी ËI उनका TEAT 
‘| ca लेखों के संग्रह की कुछ ऐसी पुस्तकें उन्हें दू जो 
q 


उधर 


ष जहद द दं. । 


RECEN ° 
म gaara Š coa ms 
Eat he > a gT क = 
एक झव दे दिया है--आशापालन की क 
| श में मेरे सव तरद के छोटे-मोटे लेख हैं। उनका 
Vaya दे--१ से २० वर्ष पहले तक का । सम्भव 
fon करने से यह पुस्तक कोर्स करार दे दी जाय । काशी 
daa भी बहुत करके इसे ले लेंगे | Bawa इसे 
| दीजिए. | छुप जाने पर में इन लोगों को लिख 
| वैसी पुस्तक तैयार हो गई। इसकी पहुँच 
शुभाकांच्ी 
हे Ho Ho द्विवेदी 
1 
दौलतपुर, रायबरेली , 
२१-१-३० 


प्र; सन्तु | 

गुत दिनों के वाद आज आपका १८ जनवरी का पोस्ट कार्ड 

ai उ 

»,,.. ... प्रेसवालो ने बहुत ag किया । aa मैने 

को लिखा | उन्होंने रुपया भिजवा दिया | 

॥ की पत्रिका! से यह तो मुझे मालूम हो गया था कि 

६-१०९ परिषद्‌ को सभा के भवन में मिला दिया है, पर यह 

ही से मालूम हुआ कि उसका सारा काम भी आप ही 
पडता है। कीजिए। आप ही इसके योग्य भी हैं | 

श्र अपने वादे के! भूल-सा गये हैं । . श्रापने मुझे लिखा 

। मेर पसे जनवरी के अन्त तक छुप जायँगी । आपने 
विज्ञापन में भी उनके शीघ्र निकलने की घोषणा की 


| लाचारी है। आप और काम में लग गये | क्या 
क्री 5 ॥ "ता | कृपा करके 


Aiton हुआ लिखिए, काम हुआ या नहीं | 
| गे हों | और किस प्रेस हुआ ! यदि कुछ 
Ah ag गो उनकी एक-एक कापी मुझे भेज दीजिए | 
a उसका के प्रकाशन का क्या प्रबन्ध आपने किया 


pny ने जगी, यह भी लिखने की कृपा कीजिए | 
ति on न पत्र में दिवाली तक मुझे रुपया भेजने 
ae र मेने सना कर दिया था । मैं आपके 
AW इतने में आपका कार्ड आ गया | नये 


BATA (gaat h ५० 
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साल का ्रारम्म हैं | कुछ ग र मामूली aa आ रहे हैं । मेरे 
भानजे की बहू अपने मायके प्रयाग गई हुई दै। उसका भी 
कुछ रुपया भेजना दै। श्रतएव विशेष कष्ट न हो तो जो कुछ 
राप पुस्तकों के दिसाव में मुझे देना चाहते हों उसका श्रद्धाश 
मुझे अभी मेज दीजिए | अवशिष्ट AAT पुस्तकें छुप जाने या 
मुझे उसकी ज़रूरत होने पर भेजिएगा | 
. मैं ग्रभी कहीं बाहर जाने का विचार नहीं रखता | 
दूर का सफ़र करने योग्य में wae भी नहीं | By 
कुम्मयात्रा में स्वास्थ्य-रक्षा का खूब खयाल रखिएगा | | | 


कहीं | 


शुभाकांक्षी हीं i 
Ho प्र’ द्विवेदी ४ 

5 दौलतपुर, रायबरेली i i 
१५-६-२० ॐ 


शुभाशिष: सन्तु | k 
आपने अपने २२ फ़रवरी ३० के पोस्ट कार्ड मे लिखा था कि | 
वहाँ कुछ समय पहले “शिशिर के कारण पतभड़ हो रहा था |? ' 
इससे मालूम हुआ कि काशी में Baal का आवागमन यथाक्रम 
होता रहता है। मगर ANÈT सुनकर शायद आश्चर्य दो, यहाँ 
ऋतुओं की स्थिति ने ANENE रूप धारण कर लिया है | 
उनकी लीला सुनिए-- 
आयान्ति यान्ति च परे ऋतवो हि काश्यां 
सञ्जातमत्र ऋतुयुग्ममगत्वरं ठु | 
श्रीकृष्णुदासकृतविस्मरणेन नित्य 
| वर्षाविलोचनयुगे हृदये निदाघः ॥ 
आती हैं, जाती भी ऋठ॒ये काशी में सब क्रमानुसार 
स्थिर होकर कर लिया यहाँ तो दो ही ने अपना ग्रागार । 
कृष्णदास ने हमें भुलाया इससे ही यह ग्रसदाचार 
वर्षा आँखों बसी ग्रीष्म ने लिया हृदय में है अवतार ॥ 
आपने ११ जूतं ३० के भीतर ही भीतर मेरी पुस्तकें आउट! 
करने का प्रण किया था । उनके प्रकाशन का क्या हाल है ? 
शुभाकांची 
म०्प्र द्विवेदी 
दौलतपुर, रायबरेली 
७-२-३ ! 
शुभाशिषः सन्तु | | 
चिरकाल से आपके समाचार नहीं मिले। आशा है, आप | 
सकुशल हैं | > क 
मेरी पुस्तकों के मुद्रण और प्रकाशन का क्या दाल है? | 
कांग्रेस का काम करने के कारण मेरा एकमात्र अवलम्ब, | 
मेरा भानजा, उस दिन ६ महीने के लिए जेल गया । शात मुद्रा | 
दक्षिणा ऊपर से देने की सज़ा हुई । में ग्रमी तक किसी तरह | 
जीता हूँ। परमेश्वर से आपके दीर्घायुरारोग्य का प्राः 
म* Ho दिवेदी | 
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अनिकेतन (उपन्यास)-लेखक श्री सर्वदानन्द वर्मा; प्रकाशक, 
हन्दुस्तानी-चुकडिपो, लखनऊ; एष्ठ-संख्या २१६ और मूल्य We | 
`] प्रस्तुत उपन्यास के लेखक श्री सर्वदानन्द वर्मा हिन्दी के 
Raa लेखकों में अपना विशेष स्थान रखते हैं। अपने 
1 “हित्य का समर्थन करते समय जहाँ वर्माजी श्रौर बहुत-से तक 
’ : T प्रस्तुत करते हैं, वहा यह घोषित करना भी* al भूलते कि 
> ich समपूरणनन्दजी के पुत्र हैं इसलिए. यह असम्भव है कि उनमें 
| | ` aaa चीज़ की-विशेषकर राजनीतिक ज्ञान को--कमी समभ 
॥ जाय। न केवल इतना ही बरन वे श्रपने oat के मुख से भी 
इस तरह की बातें करवाते हैं। इसी उपन्यास के एक पात्र 
मजदूरों की सभा में भाषण क्या देते हैं, श्री सम्पूर्णानन्दजी की 
पुस्तक समाजबाद? का पाठ करने TAS | पाठक श्रच्छी तरह 
इस बात का. समक जायें, इसलिए फुटनोट में इस बात को 
स्पष्ट भी कर दिया गया है। उक्त भाषण में ठेठ किताबी, काफ़ी 
हृद्‌ तक क्लिष्ट, भाषा का प्रयोग किया गया है । 

उपन्यास के प्रारम्भ में 'सत्य की wal शीर्षक के. अन्तर्गत 
लेखक महोदय ने ग्रपनी कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डाला है | 
सबसे पहली बांत जो उन्होंने स्वीकार की है वह यह है कि थे अपने 
' साहित्य में नारी को केन्द्र मानकर चले हैं--“कारण कि अब तक 
* के मेरे जीवन में नारी का सत्य! ही उभर कर आया था |”? 
l नारी का यह 'सत्य?, स्वय' लेखक के शब्दों में, कुछ ऐसी 
| | परिस्थितियों से सम्बन्ध रखता है जिन्हें वे प्रकट नहीं करना चाहते 
| ओर fare वे इतना ‘Ga समभते हैं. कि उन्हें जानने का. प्रयल् 
` करने पर निराशा: ही हाथ लगेगी। नारीका यह सत्य उसके 
सेक्स-जीवन की asta और उलभी हुई समस्यां से सम्बन्ध 
रखता है। ऐसा प्रतीत होता है ओर स्वयं लेखक महोदय ने 
भी इस वात को स्वीकार किया है कि उन्हें विशेष रूप से ऐसी 
| ही समस्याओं से वास्ता पडा R | 
लेखक महोदय की मान्यता है कि राष्ट्रीय समस्‍यायें ae 


Bey 


| हमेशा अजीब और उलभे रूप में ही लेखक महोदय के दिखाई 
' पड़ी है। लेखक महोदय जैसे ही लिखने के लिए कलम उठाते 
` हैं, उनकी आँखें के आगे--ध्यान देने की बात है--अपने काम- 
जीवन से wars ak दुष्ट स्त्रियों का एंक जमघट-सा लग जाता 

| लेखक महोदय इन feat की उपेक्षा करना चाहते हैं, 
लेकिन वे श्रनुरोध और AA स्वर में उनसे अनुरोध करती 
 हैं--'मेरे लिए कया कर रहे हो !” 


- की प्रमुख पात्री एक साहब 


स्थायी होती हैं और नर-नारी की समस्यां चिरन्‍्तन--जो कि 
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डान JATA का आधुनिक क तला = हः 
प्रेम और वासना का खेल करने RE 


कोमल चरणों के इस “क्रान्तिकारी ग्राधात अपे 
अधिक बार इस उपन्यास में उल्लेख हुआ्रा है। छो गः 
साथ एक बात ओर भी विचित्र है वह यह त 
मजदूरों की लेखक महोदय कहीं तो फूस-से उपम कषे 
रूई से। युवक-युवतियों के एक-दूसरे से ग्रत a 
बु जुर्गा की तरह लेखक महोदय के प्रमुख पात्र को 


है, उतने ही अजीब और उले रूप में मजरूर के ब्र 


भी पेश किया है । अपने वक्तव्य में लेखक महदे 
का उल्लेख किया है कि गत वर्ष से वे एक मिल में रहा 
का 'ग्रथ्ययन? करते रहे हैं। फलतः वे मजूर पश ` 
अधिकारी हैं । को 

लेखक महोदय का Ae 
बताना वे भूल गये | वह यह 
ग्रफसर? की हैसियत से काम कर रहे | 
मजदूरों के बीच उतना ही अन्तर है गा 


इसके ग्रलावा ही 
अफ़सर के बीच होना चाहिए RA K augt 


डिसिप्लिन l आपका लेबर अफसर aoe 
का उत्तर दिया गया है-+भख मारता € 
कहने का तात्पर्य यह कि लेखक महोदय "५ 
य॒दि इस "भख मारने? का चित्रण 
आर उनके अपने वर्ग की चीज et 
जो यह सस्ते रूप में 'प्रगतिशीलों' का ad > 
है वह सबसे अधिक स्वय उन्ही 
होगा, ऐसा हमारा विश्वास है । ART Sa 
Tana में लेखक महोदय इस बात 3 ae 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


~ 


स्टलिंग पावने का प्रश्न 


ofan पावने का प्रश्न भारतीय आर्थिक नीति का एकू 
ही हो) कण प्रश्न है। योगी! में इसका विवरण “एक AA- 
त अहे अच्छे ce से छपवाया हैं। उस महत्त्वपूण 
॥ छोक्षाग्रधिकांशे इस प्रकोर है-- 
यर्‌ षित का स्टलिंग पावना इन दिनों ब्रिटेन और भारत दोनों 
मादे (चर्चा का मुख्य विषय वना हुआ है। वर्तमान युद्ध 
प्रला एकीने के पहले भारत ब्रियेन का ऋणी था। मार्च १९३९ 
कामी | में ब्रिटेन का क़रीब ३५ करोड़ Tes ऋण भारत की 
फूस शेरी निकलता था । इस ऋण के ओचित्यानोचित्य के 
र ब कमे कांग्रेस की ओर से सवाल भी उठाया गया था ओर 
dada की गई थी कि एक निष्पक्ष न्यायालय द्वारा इस 
THA नाच की जानी चाहिए; कारण, यह ख़याल किया जाता 
रं क बटन ने ऐसे अनेक युद्धों का भार भारत के सिर पर मढ़ 
य ने है| जिनका उससे कोई सम्बन्ध नहीं था। किन्तु ऐसी 
HAG ब्रवसर आने के पहले ही वह ऋण प्रायः ख़त्म कर दिया 
| पि ग्रधिकृत आँकड़ों के अनुसार मई १९४४ के अन्त में 
i शे कृरीय २ करोड़ ६० लाख due ही देना बाक़ी रह 
तेकि FR शब्दों में भारत ने युद्ध शुरू होने के बाद लगभग 
न र ब्रियेन को ku | इस प्रकार भारत 
RO कण ही चुकाया है, वल्कि वह ब्रिटेन को 
[मि एक बड़ी रकम ge भी दे चुका है। १ सितम्बर 
| न के पास ५ करोड़ ९५ लाख 
0 ९३ अन म “a याँ थीं, वही अब तक बढ़कर मई 
a‘ न स ek ५० लाख पोंड हो गई हैं | रुपये 
lien `~ | श मूल्य १० अरब रुपये के लगभग 
D ig rast चि निटिरा सरकार के दस्तखती 
OT यह रूम = me गया है कि ब्रिटिश सरकार 
की ऋण जो जिरे देगी। यही है वह भारत का १० 
हग ieee “न की ओर बाक़ी निकलता है और 
ay 'हा जाता है। मोटे तौर पर ब्रिटेन ने 
के a aa रोदा है और जो सेवाये प्रात 
साल का हा यह ऋण उत्पन्न हुआ है | इसमें 

मूल्य भी शामिल है जो भारत ने. 


kl 
; fee 


f 


a 
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अमरीका, चीन, ग्रास्ट्रोलिया, कनाडा, ईरान ग्रादि देशों को दिया, 
है । इन सेवाओं ओर माल के वदले उपयु क्त देशों ने भारत 
को नकद रुपया नहीं दिया बल्कि fata ने उन देशों से इसके 
वदले में भारत को सेवाये' ak माल प्राम कर लिया है श्रौ 
सिक्यूरिटियाँ दे दी हैँ | बिना axe पेसा दिये सिक्यूरिटियां 
के आधार पर माल तथा सेवा प्रात करने का क्रम श्रत भी जारी 
है और इसलिए fata के प्रति भारत के इस ऋण में और भी 
वृद्धि होगी | 

जिस प्रकार भारत ने पिछले सौ वर्षा से अपने कज़ के नाम 
पर ३०, ४०, ६० WK १०० करोड़ सालाना तक प्रति वर्ष दिया 
है ओर युद्ध शुरू होने के वाद अपने भारी FA का अधिकांश 
भाग अदा कर चुका है, उसी प्रकार वह az ग्रपेक्षा करता है कि 
ब्रिटेन को भी अपना ऋण यथासमय भारत को चुका देना 
चाहिए | किन्तु fata कीं ओर से इस. सम्वन्ध में जो चर्चा 
उठाई जा रही है, उसने भारतीयों के दिल में गहरी ग्राशङ्कायें 
उत्पन्न कर दी हैं | यह कहा जा रहा है कि यह ऋण जितना 
fata के हित में लिया गया है, उतना ही भारत के दित में भी 
ओर यह कि इस आण को सामान्य व्यापारिक ऋण नहीं समभा 
जाना चाहिए | यह भी कहा जा रहा है कि इस युद्ध के बाद . 
ब्रिटेन का ऋण गत युद्धऋण की ata ढाई गुना अधिक | 
होगा र fea की गर्दन में चक्की के पाट के समान सिद्ध. | 
होगा । प्रत्यक्ष या-परोक्ष रूप में इस प्रचार का यहद उद्देश्य 
प्रतीत होता है कि या तो इस ऋण का विल्कुल ही रद्द कर दिया 
जाय या काफ़ी घटा दिया जाय। यह भी दो सकता है कि | 
ब्रिटेन ग्रौर भारत के बीच इस सम्बन्ध में जो समभौता हुआ हदै | 
उसमें संशोधन करके अथवा उसका अन्यथा HA करके भारत 
के सिर पर भारी बोझा मढ़ दिया जाय | यदि ऐसी कोई बात 
की गई तो उसका ्रथ सिवा इसके और कुछ नहीं होगा कि 
भारत की पराधीन अवस्था का अनुचित लाभ उठाकर मनमानी | 
की जा रही है। | ae 

इस सम्बन्ध में यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने | 
परिस्थितियों में ब्रिटेन को यह ऋण सुलम किया है । 
केवल अपना सामान्य रक्षा-व्यय वहन कर रहा है बहि 
और भारत के बीच हुए समझौते के अनुसार वह सारा 
वहन कर रहा है fee भारत-स्थित ब्रिटिश फौजी 

x 


oo” 


हि AR 
E भारत की tar के निमित्त समभते हे ॥ गत चार वर्षो भारत 
ने इस प्रकार ८ अरब रुपया रक्षा पर व्यव किया है। इसके 
अलावा नागरिक जनता के लिए खाद्य-पदार्था और अन्य आवः 
श्यक वस्तुओं का नितान्त BATT होते हुए भी भारत ने न केवल 
फौजी सामान बल्कि नागरिक जनता के उपयोग श्रानेवा ले 
पदाथः भी ब्रिटेन को दिये हैं। स्टर्लिंग पावने में भारत के 
उन पठान, गोरखा, राजपूत रौर सिख योद्धाश्रों के वेतन श्रादि 
की रक्कम भी शामिल है जिन्होंने संसार के बिभिन्न भागों के रण 
Saat मे जाकर अपना रक्त बहाया है और जिनकी प्रशंसा के गीत 
ae गाये जाते हैं | यह रकम और भी अधिक होती यदि 
भारतीय सैनिकों का वेतन अन्य गोरे सैनिकों के, समक होता । 
७ ;: यही नहीं, अपनी यातायात व्यवस्था के धक्का पहुंचा कर भारत 
| | ने रेल के इंजिन और डिब्बे दिये, अपने कारखानों के बन्द होने 
का खतरा उठाकर कोयला दिया और लाखों आदमी भूखों मर 
गये तब भी सैनिक उद्देश्यों के लिए खाद्य-सामग्री प्रचुर मात्रा 
में सुलभ की | इस प्रकार भारत की ब्रिटेन के पास जो रक्कम 
जमा हुई है.वह उसके रक्त और गाढे पसीने का फल है, जिस पर 
किसी भी रूप में हाथ डालना न केवल aafaa, बल्कि ग्रनीति- 
पूर्ण तथा समस्त व्यावहारिक नियमों के विपरीत होगा | भारत 
का स्टलिंग पावना ब्रिटेन की वार्षिक राष्ट्रीय आय का एक छुठा 
हिस्सा है | यदि ब्रिटेन अपनी आय का दो प्रतिशत भी आठ 
' बाँ तक देता रहे तो यह ऋण AT हो सकता है। यदि ब्रिटेन 
चाहे तो उसके लिए ऐसा कर सकना कुछ कठिन नहीं होगा | 
यह कोई नहीं चाहेगा कि इस आण को इस ढङ्ग से अदा किया 
जाय कि ब्रिटेन का आथि'क सङ्गठन छिन्न-भिन्न हो जाय | ` 


पञ्जाबी को प्रतिष्ठा 


भारत में कुछ ऐसे प्रान्त हैं जिनके निवासियों को अपनी 
` मातृभाषा पर जैसा चाहिए वैसा प्रेम नहीं.है। उन प्रान्तों में 
qala प्रमुख है ओर वहाँ के मातृभाषा प्रमी श्री उदयवीर 
वेदालङ्कार ने इस भारी af की ओर पञ्जाबियों का ध्यान 
आकृष्ट किया है | इस सम्बन्ध में उनका जो लेख हिन्दी- 
मिलाप में छपा है उसका मुख्य अंश यह है--- 
यह बड़े दुःख की बात है कि पञ्जाब जैसे विशाल प्रान्त में 
जिसका क्षेत्रफल जर्मनी से कुछ हो कम और जिसकी जन-संख्या 
२॥ करोड़ से अधिक है और जिसकी सम्पन्नता भारत के दूसरे 
किसी भी प्रान्त से अधिक है, अपनी संस्कृति और अपनी भाषा 


= ही मधुर है--के प्रति इतनी अ्रधिक उपेक्षा-बरत्ति हो | 

a आर मराठी भाषा वोलनेवालों की संख्या पज्ञाबी 
as ड्ड ही श्रधिक है। बङ्गाली बोलनेवाले अवश्य 

अधिक हे | | 


काफ़ी f 


सरख्वता 
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परन्तु बङ्गाली, गुजराती, मराठी, तामिल. 
भाषाओं की दशा पञ्जाबी की ग्रपेक्षा बहत _ 
DAFAR पुस्तके छपती हैं, झा 
इस दृष्टि से पञ्जाबी की दशा ब i 
z f : art की दशा हुत खेदजनक 3 
भी अच्छा देनिक पत्र, एक भी ग्रच्छा S 
अच्छा मासिक पत्र नहीं निकलता | yes 
बोली के सीखता 2, उसमें उसे किसी दिन e 
इसे हम पञ्जाबी का ओर पञ्जाब का ठ "ih 
क्या हे ५ दभाय a 
या कहें 2 १ 


मातृभाषा से दूर ले जाने के सिवा ग्रोर कुद al 

ग्राश्‍चर्य है कि किसी सम्पन्न पञजाती विद्ान्‌ घा 2 

नहीं खिंचा | 2. 
पञ्जाव के स्कूलों में भी sear aang 


र F 
1४ 
$ ५ 


और दर्जनों 


W 


एक बात कही जा सकती है कि प्यत्र वो | T 
वैज्ञानिक लिपि नहीं है पर यह प्रश्न कोई बहुत जत ग्रे 
है। मराठी के अख़बार नागरी लिपि में छुपे है 
कारण नहीं कि पञ्जाबी के ssa नागरी लिपि ali 
aži नागरी लिपि का टाइप रर A 4 
हो गया है, निकट भविष्य में और भी शर म 

पवी के प्रचार के | i 
कुछ उत्साही व्यक्तियों के जुट जाने sie 
पञ्जाब के. भी aera, गुजरात शर महर | 
सभ्य व उन्नत प्रान्त बनते देर नहीं लगेगी। T 
अपनी भाषा होगी, एक मधुर भाग) जे पापि 
संस्कृति का निर्माण करने में सहाय होगी। 7 


उचित गौरव को प्रात कर सकेगा | 
साम्प्रदायिकता की a 


` प्रसिद्ध लाकनेता श्री चक्तवर्ती रज af a 

' प्रयत्न में सफल हो गये | यह उन्हा 

में महात्मा गान्धी व्योर जिभा 4 

साम्प्रदायिक समस्या हल करने % a हि 

सम्बन्ध में श्री राजगोपालाचारी 4 कार्थ ag 
विदयार्थियां की एक सभा में भाषण . 

इस रूप सें छपा है-- 


1 होगे राष्ट्रां की AHATEA के लिए azzal लड़ी 
त में मुसलमानों की संख्या, जिन्हें दम अल्प- 
| ते हैं, जरमनी की आबादी से अधिक द॑ । 
uy म्या की निवटाना हमारे लिए aga कठिन रण पर 
और मिस्टर जिन्ना में बम्बई में समझौता हो 


a arti 4 a 
Banh बदि उन लोगों ने अपना प्रस्ताव भारत को जनता द्वारा 
। ३१३३. करा लिया, तो बड़ी भारी ara अल्पसंख्यक 


| समस्या श्रदिंसात्मक रूप से हल कर लेंगे | 
| नाका बहुत बड़ा लोकमत पाकिस्तान के विरुद्ध है और 
|. बात है कि मुस्लिम लीग की सम में यह ग्रा गया 
हतती कठिनाई से हमने भारत के विभाजन की वात स्वीकार 
0 मुस्लिम लीग को यह समझना चाहिए कि उसे जो 
यार ई Rea जा र हृ कोई आसान भेंट क्रे रूप में नहीं है 
वह वहमूल्य भेंट है जा भारत की अनिच्छुक जनता द्वारा 
भरही है। उसने इसे परिस्थिति के दबाव के कारण स्वीकार 
की), क्योंकि उसे इससे भी अधिक क्रीमती चीज़ की चिन्ता 
तारि वह यह महसूस करती है कि प्रथकरण बड़ी भारी 
होगी | यह उसी प्रकार हे कि कोई व्यक्ति अपना खून 
| fa को दे ताकि वह बीमारी से अच्छा हो जाय | गान्धी- 
मभोते के द्वारा समस्या के ग्रहिसात्मक cy से हल होने 
रमत इतना शक्तिशाली हो जायगा जितना वह ५ लाख 
झि की सेना से भी न होता | इससे भारत की शक्ति 
वढ जायगी जिसका जनता ख़याल भी नहीं कर सकती | 
ae को जनता का समर्थन मिल जायगा तो इसका श्रथ 
टी कि nae से लडाई समाप्त हो गई । साम्प्रदायिक 
केवल इँगलेणड की जनता पर प्रभाव डालने के लिए नहीं 
र के हिलि इसलिए कि हमारे लिए az आवश्यक है कि अपना 
यह रोग का इलाज नहीं है बहि 


ma हैं कि नया पाकिस्तान राज्य मि, फ़ारस, अरब 
Nise राज्यों से सन्धियाँ करे, क्‍योंकि मैं जानता हूँ 
इनमें से प्रत्येक राष्ट्र 


a aN राष्ट्रीयतावादी हैं | 
है| Ae समस्त एशिया की स्वतन्त्रता का 
| गे और T भय करते हैं कि सभी मुस्लिम 
| ते आगे, तो नती युद्ध करेगे। यदि वे लोग 

र RA ee जा यह होगा, क्रि आप लोग उ 
Ba रोर ee करोड़ नी हं १ ain आपके 
ert भी आक्रमण Ret ये shi ae 
if Ae KiE S हुआ, तो में आपसे वादा 
स्लिम OBE का लि हमारे पक्ष में आयेंगे | 
REP पढ़ कर (चि इस समय वैसा नहीं है, जैसा 
और अपना चित्त करते हैं। वे राष्ट्र ua- 

९ करते हैं 


सामयिक साहित्य 
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भारतीय मुसलमानों पर अविश्वास न करें और न उनकी 
शक्ति अथवा एशिया के मुसलमानों की शक्ति का अत्यधिक AT- 
मान लगावें | 


भारत की स्वतन्त्रता 
हिन्दू यूनीवसिटी के छात्रों की पालियामंट का उद्घाटन 
करते हुए उसके वायस चैन्सलर सर राधाकृष्णन ने जे 
भाषण किया था उसमें भारतीय स्त्रतन्त्रता के बारे में अपने) 
स्पष्ट सम्मति दी है। उनके इस भाषण का सारांश = 
में इस रूप में छपा है Ey 
हम लोग” योरपीय युद्ध की समाप्ति के निकट हैं | zi 
प्रसन्नता है कि युद्धजनित तकलीफ़ों और कष्टों का अन्तं होगे 
जा रहा है। अगर सैनिक विजय राजनैतिक विजय में परिणत | 
हो जाय तो जिस उद्देश्य के लिए हम लोगों ने युद्ध लड़ा बह 
सिद्ध हो जायगा | गत युद्ध में हमने घोषणा की थी कि युद्ध 
का जो उद्दोश्य है वह सभी युद्धों का ग्रन्त कर देगा, जरमन 
सैनिकवाद के दवा देगा और लोकतन्त्र के लिए संसार का 
सुरक्षित बना देगा । हम इन सभी उद्द श्यो में ग्रसफल हुए | 
दूसरा युद्ध शुरू हो गया, जरमन सेनिकवाद ने फिर सिर उठाया 
ओर संसार लोकतन्त्र के लिए नहीं, तानाशाद्दी के लिए सुरक्षित 
बनाया गया। गत युद्ध की पीडाग्रो, तकलीफ़ों, Jaa से कोई 
भी फ़ायदा नहीं हुआ। इस युद्ध में भी हम फिर कहते हैं कि 
हिटलर द्वारा घोषित जातिश्रेष्ठता के सिद्धान्त का अन्त होना 
चाहिए, सभी राष्ट्र स्वतन्त्र होने चाहिए, हम लोगों को भी 
स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए । अतीत की बात cad सन्देह 
पैदा कर देती है कि युद्ध चलते वक्त तो दम श्रपना इरादा नये 
संसार की रचना करने का प्रकट करते हैं पर युद्ध के बाद हम 
फिर अपनी पुरानी आदत और पुरानी व्यवस्था पर आ जाते हैं। || 
अगर शान्ति के लिए विजय के फल को प्रात करना दै तो पीछे | 
अतीत में लौटने की प्रवृत्ति के रोकना चाहिए । मुझे इसमें कोई |. 
शक नहीं है कि मित्र राष्ट्रे के प्रगतिशील विचार के लोग जो | 
विभिन्न जाति और राष्ट्र के हैं, जाति-समानता श्रौर सभी राष्ट्रों. | 
की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त को कार्यान्वित करने के लिए प्रयत्न || 
करेंगे | + 
भारत शान्ति-सम्मेलन के कार्यक्रम का एक AF अवश्य 
होगा और उसकी स्वतन्त्रता मित्रराष्ट्र की, जिनमें ब्रिटेन भी 
शामिल है, सद्मावना' और स्वीकृति से अवश्य प्राप्त होगी 
योरपीय, एशिया और wear की युद्ध भूमि में प्रा.्त सफलता 
शान्तिसम्मेलन में भुलाई नहीं जा सकती | कुछ लोग ऐसे हूँ 
जो हमसे कहते हैं कि भारत के जिस चीज़ की आवश्यकता है 
राजनीतिक स्वतन्त्रता की अपेक्षा आर्थिक उन्नति है 
सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही जा सकती हैं लेकिन भो 


Sa 
शर सरस्वती 


४७४ 


स्वास्थ्य श्र सुरक्षा दी सव कुक नहीं है। जेलो में हमारे लिए 
गरीबी, बीमारी और बेकारी नहीं है पर उनसे हम she नहीं 
 होंगे। हम केवल जीबन ही नहीं चाहते, बरन श्रच्छा जीवन 
© वाहते हैं। प्रच्छे जीवन के लिए आर्थिक उन्नति के साथ साथ 
। राजनीतिक स्वतन्त्रता आवश्यक है चाहे हिन्दू हा, सुगलेमान दो, 
सिख हो या ईसाई हो, भारतभूमि हम aat ही माता है अन 

| A कठिन है, क्योंकि हम धर्म, सम्प्रदाय, राजनीतिक शक्ति, स्थिति 


F. 
> Vhs 


दि के जाल में फॅसे हैं। पर साहस श्रौर देशभक्ति की भावना 
र को हल किया गया तो हम स्वतन्त्रता के उद्द श्य की 
और बढ़ सकेंगे | 


i) 


अधिक दूध की आवश्यकत 


/५ ® ह एक मानी हुई बात है कि मनुष्य के स्वास्थ्य के 
Í fen ae एक अति आवश्यक द्रव्य है। आज हम 
| आरतीयों के स्वास्थ्य के गिर जाने के कारणा में स सुख्य 
कारण यही है कि यहाँ दूध का अभाव है। इस सम्बन्ध 
भें एक ज्ञातव्य लेख 'इशिड्यन फ़ामिंग' में छपा है, जिसे 
“भारत? ने इस रूप में छापा है-- 
भारत में प्रति वर्ष प्रायः ८०,००,००,००० मन दूध पैदा 
होता है। संसार में इससे ahs दूध एक-मात्र अमरीका में ही 
y पैदा होता है। अधिक दूध पैदा करनेवाले देशों में पहला 
नम्बर असरीका का है, दूसरा भारत का। यह होने पर भी यहाँ 
के औसत आदमी को प्रति दिन कितना दूध मिलता है? यह 
जान कर आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ के ओसत आदमी के 
| प्रति दिन ३ छटाक से अधिक दूध प्राप्त नहीं होता । इसके 
`` विपरीत अमरीका का श्रौसत आदमी प्रति दिन १८ छुटाक के 
करीब दूध पीता है | 
ओजन-शास्त्रियों का कहना है कि बच्चों के लिए प्रति दिन 
प्रायः एक सेर दूध की ग्रावश्यकता रहती है और सयानों के लिए 
आधा सेर दूध पर्याप्त होता है। दूसरे देशों के लेगों के उतना 
दूध आसानी से प्राप्त है जाता है जितने की उन्हें आवश्यकता 
होती है। पर हमारे देश की जनता की आवश्यकता की "तिं इस 
| ` सम्बन्ध में नहीं हो पाती | 
T इस देश में औसत गाय वर्ष में ३१२ सेर दूध देती है-- 
बलिया जितना-कुछ पीती है उसे छोड कर | यदि प्रत्येक गाय 
की दूध देने की शक्ति के तिगुना बढ़ा दिया जाय, तब इस देश 
के प्रत्येक्र व्यक्ति की कमं से कम आवश्यकता की पूति हो सकती 
pal इत उपाय से उतनी हो गावे प्रति वर्ष र 
००७ मन दूध देने में समर्थ होंगी। प्रत्येक गाय एक वणे में 
( ९३७ सेर दूध देगी | | l 
यद्यपि इससे जनता की कम से कम ्रावश्यकता की पूतिः 


| हो जायगी, पर इतने से भी हमारी प्रत्येक गाय' उतना दूध नहीं. 
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| 
सकता | इसका कारणा यह है कि वह उन्‍हें i 
जितनी गाये' इम समय देश में हैं उह उच के 
उपयुक्त खाद्य नहीं मिल पाता। हिसाब amg A 
हुआ है कि कुल चारा, घास आदि सूखा खात a k 
गाय के प्रति दिन २ सेर से कुछ ही ग्रधिक ण 
७ मन के क़रीब वज़नवाले जानवर के लिए प्रतिदिन) af 
४ सेर सूखा खाद्य चाहिए। यह खाद्य उस पुष्ट छ| 
छोड़ कर है जो ga के बढ़ाने अथवा परिश्रम के तिए ह 
शक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रलग deal 
गामिन होने के अवसर पर जो विशेष खाद्य दिया जत है 
इसमें शामिल नहीं है | 
इस समय हमारे मवेशियों के आवश्यक खाद्य वा ; 
प्राप्त नहीं है ।. यदि मवेशियों की संख्या यहाँ वदय प धा 
तो उनके लिए खाद्य का उत्पादन भी बढ़ाना हेग, hig 
भुखमरी की हालत बुरी तरह बढ़ जावेगी | RN a 
शक्ति को दूध की पोषक-शक्ति के रूप में तिगुना वढ ले ने 
ग्रभी सम्भव नहीं है। हाँ, केवल यह हो सकत है 
पशु के लिए खाद्य के उत्पादन के बढावे AK A t 
अधिक दूध देने की शक्ति को भी बढावे | a | ; 
दूसरी से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती दै, और एक को GA OA 
नहीं किया जा सकता | ली 
र इस देश कौ जनता का afari भाग गि g 
aï ने और मज़दूरों की संख्या गर 
और उनमें भी किसानों और R vi 


Ant ale 
लोगों के शिक्षित तथा उच्च बेत य at 
दूध मिलता है इसलिए गाँवों में $ 
बहुत कम दूध मिलता el ९ aie fre 
बढ़ाने की ्रावश्यकता सत्र से अधिक ह हा शिर 
जैसा कि निर्देशित किया जा चुका aat 


समय प्राप्त है उससे frat दू उद्योग के 


लिए मवेशियों से सम्बन्ध रखनेवाले है उती eh ‘ 
भारत में इस बात की जितनी सुविधा : aaa व] 
नहीं । राष्ट्र कल्याण तथा आर दा al 4 
सभी व्यक्तियों को इस उद शेय मप चा ह| 
neva और उसकी आवश्यकता सै ST के A 
सभी का az कर्तब्य है कि वे anne ait 


पशुओं में अधिक दूध देने की श 


उद्योग करें | 


` 
Us 


मङ्ग बम्बई की वार्ता 
र र| हिर महातमा गान्धी att जिन्ना साहब की भेंट हो ही 
द (qari नेता एक युग के वाद इस प्रकार मिले हैं | 
ह के भेदभाव के ही कारण चार दशकों से भारत की 
THM, geen नहीं दल हो पाई | इसे सौभाग्य की बात 
सा ean कि इस समय ये दोनों समभौता करने को 
ph’ 6 है गये हैं। यदि इनमें किसी भी आधार! पर मेल हो 
र मारत के नैसर्गिक अधिकारों की प्राति के लिए ये दोनों 
रबा । पूर्वक मैदान में ग्रा गये तो भारत की गुद्ल राजनैतिक 
दवा प के हल होने में देर न लगेगी। गत चार-पाँच दशकों 
हेग, त कांग्रेस के देशब्यापी सङ्गठित आन्दोलन से सारे देश में 
शे Neato भावना जाग्रत हुई है उसके होते इनका समभौता 
द नेहे, श्रनेक भीतरी अड़चनें तो दूर हो जायँगी, साथ ही 


3 e $ a 
ता uh के मार्ग पर अग्रसर होने कां देश को बल भी मिलेगा | 
ताय है भ दशक्रों से हमारे देश में सम्प्रदायवाद का जो तीव्र भाव 


दोनों ब हुआ है, उसका समाधान राष्ट्रीयतावाद के प्रचारकों को 
दूरी ही पडेगा । मुस्लिम लीग के सन्तुष्ट करने का जो यह 
` रहा है उसमें सफलता मिल जाने पर इस “बाद? की 
गग ea समाधान करने को एक नया मार्ग भिल 
र| इस वाद या ऐसे वादों के दब जाने पर ही देश की 
र्तिग aà लक्ष्य के प्राप्त कर सकेगी, अन्यथा नहीं | 
a TCA गत बिजया दशमी को इस वार्ता की विफलता का 


/ पडी विकलता से सुना | पता नहीं हमारा भेद-भाव 
fact 0 होगा। 


है| : 

1९ | g 

| a), उदू का विश्वविद्यालय 
द निज़ाम साहब की उस्मानिया यूनीवर्सिटी se 
ah है। उसको समुन्नत करने के लिए उस पर 
होणा ही a दस लाख रुपया अर्च होता है। परन्तु यह 
ID ee ऐसे भूखणड में है जहां की लोकभाषा उर्दू 
; a नह ee दारा वास्तव में जनता का कहीं बहुत बड़ा 

कै पे निज़ाम साहब तथा मन्त्रियों का उ 

; गेम है और T उनके मन्त्रियों को उदू 


| a दारा अपनी प्रिय भाषा का प्रचार 
| यह सव समभ बूभकर उर्दू के 


"दीर 
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,स्थापित तो कर देता | 


í 


विशिष्ट प्रेमी डाक्टर अब्दुल हक़ HA इस प्रयत्न में हे कि म 


प्रदेश या मध्य भारत में उदू का एक दूसरा विश्वविद्यालः ; 
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स्थापित किया जय | इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य भी उर्दू 
प्रचार ही दो सकता 2, 
अनुसार are वोलियाँ बोली जाती हैं, पर उनमें उर्दू ar 
हिन्दुस्तानी का नाम नहीं है । इन प्रान्तों में से मध्य भारत में 
उसकी स्थापना हो सकती है इसलिए कि उसे भूपाल-राज्य से 
काफ़ी अधिक सहायता मिल सकती है । इसमें सन्देह नहीं हैं 
कि उर्दू-प्रेमी मुसलमानों में उर्दू के प्रति गढ़रा अनुराग दै । नहीं 
तो जिस भाषा के बोलनेवालों की इस देश में कुल संख्या केवल 
एक हज़ार में सात है उसकी उन्नति एवं प्रसार के लिए आज 
इतना व्यापक प्रयत्न क्यों किया जाता | हम दिन्टीवालों करा 
अपने इन उर्दू-प्रेमी मुसलमान भाइयों से इस सम्बन्ध में शिक्षा 
ग्रहण करनी चाहिए | यही नहीं, हिन्दी के प्रेम का ग्रमिमान 


क्योंकि इन प्रदेशों में मनुष्य-गणना वे | 


a 


करनेवाले हिन्दी के महारथियों को ast का भी श्रनुभव करना ' 


चाहिए कि वे हिन्दी-विश्रविद्यालय की स्थापना की बात उठाकर 
ही रह गये | न स्वयं अपने प्रयत्न से इस सम्बन्ध में कुछ कर 
धर सके, न किसी हिन्दू नरेश पर ही ऐसा प्रभाव डाल सके कि 
वही अपने राज्य में, नाम को दी सद्दी, एक हिन्दी-विश्वविद्यालय 
कहा ही नहीं गया था कि शिन्दे महाराज 
प्राचीनःविद्यापीठ उज्जयिनी में हिन्दी के विश्वविद्यालय की 
स्थापना की कल्पना कर रहे हैं, किन्तु यह एक प्रकट बात है कि 


उसी सम्बन्ध में उजयिनी में हिन्दी-साहित्यसम्मॅलन की कार्य- | 


कारिणी की एक वैठक भी की गई थी | और उस बैठक में 


ग्वालियर राज्य के राजप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था । उस | 


समय यह बात मी प्रकाश में आई थो कि होनेवाले 'विक्रमोत्सव? 


के स्मारक रूप में 'हिन्दी-विश्वविद्यालय” की स्थापना की जायगी | । 


परन्तु वह विराट्‌ महोत्सव ही जब अपने समय पर न हो सका | 


तत्र 'हिन्दी-विश्वविद्यालय' की कहाँ से स्थापना होती । किन्छु 
आश्रर्य तो यह है कि हिन्दी के प्रेम का गर्व करनेवाले इस 


महत्त्वपूर्ण बात को भुला कैसे बैठे ! हम जानते हैं कि विश्वः 


विद्यालय जैसी संस्था का स्थापित करना हँसी-खेल नहीं है, उसके 
लिए अध्यवसाय, धैर्यं और लगन चाहिए । परन्तु हिन्दी 
महारथियों में इन गुणों की कमी नहीं है। यदि किसी बात 
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<< 


a 


उनमें हिन्दी का कॉम करने का उत्साह 
न्दी के चार-पाँच 
इसलिए कि 
की मातृ-भाषा 
नेताश्रों को 


"0. कमी है तो यही कि 
: न्दी है। नहीं तो अरव तक एक क्या, दिं 
विश्वविद्यालय यहाँ स्थापित हो गये होते और वह 

` हिन्दी इस विशाल देश के सत्रसे बड़े जन-समृह 
| एवं सारे देश की राष्ट्रभाषा है। हिन्दी के प्रगल्भ 
अपनी इस महान त्रुटि की श्रोर ध्यान देना चाहिए | 


. हमारी परमुखापेक्षी भावना 
"| ! A देश के राजनैतिक महारथियों में ऐसे महानुभाव पहले से a 
` ति आये हैं जो यह चाहते रहे हैं कि भारतीयों के AIST ATG 
$) ग्रान्दोलन के प्रति विदेशों की विशेषकर ग्रमरीका की सहानु- 
1 अति प्राप्त करने के लिए हमें बाहर जाकर प्रचार करना चाहिए | 
‘ h ब्रेन में तो इसके लिए एक सभा ही सङ्गेटित की गई थी और 
|, उसकी ओर से वर्षों तक एक पत्र भी निकलता रहा। परन्तु 
a | महात्मा गान्धी इस विचार के नहीं हैं, फलतः कांग्रेस पर उनका 
| प्राधान्य हो जाने पर ब्रिटेन की वह सभा टूट गई ओर पत्र भी 
ae हो गया | तो भी उस विचार के लोगों का श्रभाव नहीं 
J हुआ ओर आज भी कतिपय लोग संयुक्त राज्य या रूस की 
| सहानुभूति के लिए लालायित बने रहते हैं। ऐसे लोगों को 
। अमरीका के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-ऽणड-सम्मेलन की कार्यवाही से यदि 
|. शिक्षान मिली हो तो वे सर षण्मुखम्‌ चेट्टी के उस वक्तव्य को 
“ged जो उन्होंने उस सम्मेलन से लोटकर समाचारपत्रो में 
' छुपवाया है। उक्त सम्मेलन में ४४ राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल 
हुए थे। भारत का जो प्रतिनिधि-मण्डल गया था उसमें दो 
` गोर सरकारी प्रतिनिधि थे। सर षणमुखम्‌ उनमें एक À | 
' उनका वक्तव्य यह है— : 
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हमारी राजनेतिक समस्याओं को हल करने में क्रियात्मक 
“अमरीकी सहायता की आशा करना व्यर्थ हागा | इसमें काई 
Gee नहीं कि अमरीकी भारतीय राजनेतिक आकांक्षाओं के प्रति 
सामान्य सहानुभूति रखते हैं । यह कहना सही होगा कि कुल 
मिलाकर अमरीकी भारत का यथासम्भव शीघ्र आज़ाद देश 
देखना. पसन्द करेंगे। ऐसा मालूम होता है माने लोगों के 
दिलों में यह बात चुभती है कि यदि भारत की राजनैतिक समस्या 
' सन्तोषजनक रूप से इल न हुई तो श्रमरीका पर यह दोष लगाया 
जायगा कि श्रेष्ठतर दुनिया के वारे में जिसमें विभिन्न देशों के 
` लोगों को अपना राजनेतिक भविष्य स्वयं निर्धारित करने की 
` आज़ादी होगी उसने व्यर्थ के उद्‌गार प्रकट क्रिये थे | ` किन्तु. 
te taa अमरीकी भारत की राजनैतिक घटनाओं के बारे में बहुत 
कम अमली दिलचस्पी प्रकट करता है | उदाहरण के लिए 
दो महीना में भारत में अत्यन्त महत्वपूर्ण राजनैतिक 
घटनाये घटित हुईं, fra इनके बारे में श्रमरीकी अज़बारों में 


बहुत थोडा ज़िक्र किया ग 
>) जिक्र : 00५. In Public Domain. Gurukul Kangri 
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शशन-व्यवस्था में भरि 
सरकार की मूल्यनियन्त्रण और we 
जनता का काफ़ी अधिक हित हुग्रा है | 
के कार्य का रूप न दिया गया होता तो न वादे इन 
स्वार्थान्वता की बदोलत जनता के कैसी कैसी को 7 
पड़ती | यद्यपि सरकार की ये योजनायें पणी 
a एक विशेष अंश के ही लाम द 
जो परिस्थिति है उसको देखते हुए सरकार यो ह of 
की प्रशंसा ही की जायगी। क्या ही ब्रन 
व्यवस्थाये' अधिकाधिक व्यापक्र रूप धारण करती ज 5 
ऐसा नहीं किया जा रहा है। जान पडता है, हा | त 
मान सरकार उनको व्यापक रूप देने में समर्थ नह य 
नहीं, कदाचित्‌ वह यह भी नहीं देख पा रही है कि a 
की gaat में उसको निर्दिष्ट व्यवस्था काम में हाव 
या नहीं । उसकी यह ग्रसमर्थता ही इस वात का बाह 
उसकी राशन की दूकानों में भी नफ़ाज़ोरी tag 
है। ऐसा न होता तो उनमें ख़राब शन्न-सामी प्रहर 
वितरित करने को न रक्खी जाती। इस | pr 
लोगों का ध्यान गया और उसके विरुद्ध लोगों ने श्रा 
पर राशन-विभाग के अधिकारियों ने उसकी श्रोर aa 
दिया । ma यह नौबत पहुँची है कि उनका सहल 
करने का प्रयत्न किया जा रहा है। कलकते के, मगो 
प्रतिनिधिमूलक संस्थाये' तक इस दिशा में प्रयत 
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iS का 
पञ्जात्र में तो प्रकट रूप से सङ्गठित विरोध शुर है प 
संयुक्त प्रान्त में भी भिन्न-भिन्न नगरों मइ 


ग्रावाज़ उठ रही है | आश्चर्य है कि राशन-विभाग an 
इस सारे विरोध की कैसे उपेक्षा कर रहे हैं। उ 
दूकानों का निरीक्षण करके देखना चाहिए कि i 
कहाँ तक ठीक या ग़लत हैं। जिन पा 
भरने की असाधारण सुविधा मिल रह । a 
आवाज़ उठा सकते हैं, यदि उनमें उ Sa af 
देती । अ्रधिकारियों को इस विरोध पर शात 
करना चाहिए | यह उनका कर्तब्य पालि 
फिलिष्स-काणड,का तर, 
अमरीका के संयुक्त राज्य के wage 
संग्राम प्रारम्भ हो गया है | संयुक्त र 
की लडाई बड़ी धूमे-घाम से होती 
डिमाक्रेठ ओर रिपब्लिकन दल 
- होता है। रिपब्लिकन दल के 2 ae 
डिमाक्रेट दल की ओर से वर्तमान aes : 
खड़े हुए है । अध्यक्ष स्जवेल्ट * _. 
a रूजवेल्ट “= | 
Skier Boma? १ 


Q 


के उपाय कॉम में awe) उनके 
| ५ तरह-तरह © ts [मॅ ae ba “a oe 
९ . लार साहब ने वहाँ की प्रतिनिधि समा में 


१ रिपोर्ट का उस दिन जो भरडाफोड किया है 


ब्रव RO x x 
न p कामना ते उतना नहीं जितना कि मतदाताग्रों 
EL —_— area के गिरा देने की भावना से । पाठक 
नक जानते ही होंगे | वे रूज़वेल्ट साहब के व्यक्तिगत 


अ ae का दिनों रि त On Ser 
हे; के रूप में पिछले दिनों faal म॑ ४० S RART 
Aja चला जाना पडा था | जाते समय कह गये 
i लौटकर wai, पर वे आये नहीं | चेए्डलर 
> क्रि ब्रिटिश राजनेतिक विभाग के दवाव के 
Lead साहब भारत नहीं राने पाये, क्योंकि उन्होंने 
a | राजनीतिवों के - प्रति सहानुभूति दिखलाई थी। इस 
हले का एक ब्रिटिश अधिकारी का तार भी चेण्डलर साहब 
| कर दिया । इसके सिवा भारत-सम्बन्धी उनकी रिपोर्ट 
| के gant में छुप गई है, जिसमें उन्होंने भारतीयों 
नत faa की माँग का समर्थन किया है | फिलिप्स प्रसङ्ग 
hene के विरोधी पक्ष के लोगों ने एक छोटा-मोटा 
pera खडा कर दिया है। परन्तु उसका एक मात्र 
| यह सिद्ध करना है कि रूज्वेल्ट साहब ब्रिटिश सरकार 
रके खिलौने हैं। उस आन्दोलन का भारतीय महत्त्वा- 
पूर्ति से कोई भी सीधा सम्बन्ध नहीं है, यह स्पष्ट 2 | 


ग्रावा 
i था| 


यह काराज का केसा अभाव 
हे ॥| जज कंट्रोल” की व्यवस्था से देशी अखबारों और छोटे- 
apap का कारवार ठप्प हो गया है। जो गब्बर 
मागे हैं उनका आकार ज्ञीण और हीन हो गया है। इस 
| उदि के अनुसार न तो कोई नया अख़बार निकल सकता है 
गया आदमी प्रकाशन का धन्धा ही कर सकता है | इससे 
| श का बहुत ही बढ़ा अहित हो रहा है। परन्तु उपाय 
Mel जव काराज़ का ्रभाव हो गया है तब सरकार 
aig’ यहाँ तक तो ठीक है, परन्तु जब हम देखते हैं कि 
nga tt 4 १ भी नये-नये अख़बार निकल रहे हैं और अच्छे बडे 
| ve ee तब बड़ा आश्चर्य होता, है। सम्भव है 
| h a में निकाले गये हों । यह भी कहा 
निकालना als द प्रचार के लिए कुछ नये 
ना चाहती हे | परन्तु सरकार की बात दूसरी 

दा ng z जैसे लोग तो सरकारी नहीं हैं | 
कर ल = ao जैसे Bs पत्र निकल 
क ae = न निकलने पाते 
तिर जह और नहीं बैठती है। चाहे जो 


re काराज़ का भी सही | 'उसे भी वह 


A 
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र सभी आवश्यक वस्तुओं का अभाव - 
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दक्षिण-अफ्रीका के भारतीय 

दक्षिणु-अफ्रीका में इस समय १,९५००० भारतीय निवास 
करते हैं । भारतीय सन्‌ १८६० में पहले-पहल मज़दूरों के रूप 
में वहा गये थे। इन भारतीयों में 5० फ्री सदी उन्हीं के वंशज 
हें | परन्तु वहाँ के गोरे निवासी यह नहीं चाहते कि भारतीय 
लोग वहाँ रहकर उनक्रे लिए एक राजनैतिक समस्या बन जाये, 
अतएव वे तरह-तरह के AE लगाये wed हैं ताकि भारतीय Ha- 
कर अपने देश चले जाये | आन्दोलन पर आन्दोलन करने i 
सन्‌ १६२७ के समभोते के अनुसार वहाँ के भारतीयों के व्यापार 
आदि करने की कुछ सुविधाये' दी गई । इसके पहले वे मज़दर 


2081 ७ 
ग्रादि करके अपना जीवन-निर्वाह करते थे | उक्त समभौते द 
फलस्वरूप गत १६ वपाँ में भारतीयों ने काफ़ी अधिक उन्नति कर | 
ली है। वे कुली से व्यापारी ही नहीं हो गये हैं, fg उनमे 
शिक्षा का भी व्यापक प्रचार हृय्रा है। इस समय यहाँ के 
कितने ही युवक fata ग्रादि के विश्वविद्यालयों में उच्च से उच्च 
शिक्षा प्राप्त करने में. संलग्न हैं । प्रवासी भारतीयों के अपने वहाँ 
छोटे-बड़े तरह-तरह के कारवाने भी हो गये हैं । धनार्जन करके 
उन्होंने अपना रहन-सहन भी ऊँचा बना लिया है। उनकी यह 
उन्नति वहाँ के गोरों को सह्य नहीं दै । परन्तु प्रवासी भारतीय 
दक्षिणी श्रफ्रीका के अपनी जन्मभूमि मानते हैं और उससे 
mem प्रेम भी करते हैं| ऐसा न होता तो वर्षा तक वे वहाँ के 
कठोर कानूनों को सहते रहकर अपने के जलील न करते | आज 
भी वे अपने ग्रथिकार के लिए लड़ रहे हैं और उन्हें पुनः सदा 
की भाँति विजय प्राप्त होगी | 


मेड़ता का मीरा-भवन 
राजपूताने के कुछ लोकनेता श्रपनी जाग्रति के ग्रतिरेक में 
(राजस्थानी? नाम की एक नई भाषा अपने 'राजस्थान! के लिए | | 
प्रचलित करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में उनकी जो एक सभा १ 
पिछले दिनों हुई थी उसकी कार्यवाही यथासमय पत्रों में प्रकाशित | 
हुई थी । राजस्थान के लोकनायक वाकूरता की अपेक्षा कार्य- 
परायणता के लिए सदैव प्रसिद्ध रहे हैं। इसी कारण “राजस्थानी” 
के निर्माण का उनका कार्य प्रारम्भ हो चुका है, उसके लिए | 
उन्होंने धन भी संग्रह कर लिया है और वर्ष का अन्त होते-होते || 
राजस्थानी की आठ या दस पुस्तके भी प्रकाशित हो जायँगी | | 
इसके सिवा वहाँ के साहित्यिक प्रान्त के प्राचीन साहित्य की खाज | 
भी बड़ी तन्मयता के साथ कर रहे हैं। Ws ्रभी हाल 
मेडता के निवासियों ने अपने यहाँ 'सीरा-मवन को स्थापना 
करके अपने साहित्य-प्रेम का जा परिचय दिया दै वह अपने Se 
की एक अनूठी बात है। वैसे ही दूसरे स्थानों के निवासं 
तो उससे एक नया पाठ पढ़ सकते हैं | देश के अन्य 
क्या, स्वय राजस्थान में ही अभी ऐसे अनेक र 
मेड़ता के मीरा-भवन जैसे भवन गर्व के साथ खड़े किये 


AE 


नैतिक नेता ही नहीं हैं, वे अपने प्रान्त की सभी बातों के अपनी 
दृष्टि भे रखकर अपना कायः करते हैं । यही कारण है कि ग्राज 
get साहित्यिक अभिरुचि का भी ठोस ढङ्ग से प्रचार किया जा 
रहा हे। हम उनके ऐसे प्रयत्न की सफलता चाइते है aN 
हिन्दी के महारथिये से निवेदन करते हैं कि वे राजस्थान के कार्यः 
कर्ताओं से शिक्षा ग्रहणुकरे | 


| 
| 


| 
\ 
i 


अरबों को जाग्रति 


मिस्र जाग्रत अरबों का एक स्वाधीन देश है । प्रथम योरपीय 
| ie द्ध के पहले तक वह ब्रिटिश सरकार की संरक्षा में था | WES 
उस युद्ध के फल-स्वरूप जो जो परिवर्तन हुए उनमें एक यह भी 
है हुआ कि मिल ग्राज एक स्वाधीन देश है | उसकी इस स्थिति 

चचा एक मात्र श्रेय मिस के राष्ट्रीय नेता स्वर्गीय जमाल पाशा ओर 
उनके ग्रनुयायियो के है। प्रसन्नता की बात है कि उनके 
उत्तराधिकारी नहास पाशा ने अपने नेता के आदर्श पर ही राष्ट्र की 
सेबा की है, फलतः आज बे वहा के प्रधान मन्त्री हैं और इस 
प्रयत्न में हैं कि मिञ की स्वाधीनता में जो थोडी-बहुत अ्रपूर्णता 
है वह भी दूर हो जाय । अ्रपूर्णता इस बात में समभी जाती है 
कि स्वेज़-नहर के एक विशेष क्षेत्र में ब्रिटिश हितों की रक्षा के 
लिएं. ब्रिटिश सेना का पडाव रहता है, साथ ही सूदान में मिस्र के 
दावे की पूर्ति नहीं की गई है। fret चाहते हैं कि ब्रिटिश 
सेना मिस्र मैं न रहे और सूदान के सम्बन्ध के दावों की पूति की 
जाय | ज्यों-ज्यों वर्तमान युद्ध का अन्त निकट श्राता-जाता है, 
मिस्र में शान्तिकालीन राजनैतिक प्रश्न ज़ोर पकडते जा रहे हैं । 


y 
॥ 
| 


| | 
SS 


T यदि मिस्र के प्रयत्न से अरब के राज्यों का एक सङ्घ क्रायम हो 
' गया ओर फ्रिलिस्तीन की यहूदी-समस्या का भी शान्ति के साथ 
हल हो गया तो fia के सहयोग से अरबों का सङ्घ पश्चिमी 
एशिया के देशों .का काया पलट कर देगा | निस्सन्देह अरब 
जाति के नेताश्रों की यह महच्वाकांच्ा अपने ढङ्ग की एक AA- 
धारण बात है और यदि वे अपने इस प्रयत्न में सफल हो गये तो 
एशिया के उस भूखण्ड के लिए सचमुच ही सौभाग्य की बात 
होगी | सदियों से अरबों का यह भूखण्ड कतिपय राज्यों में 
| | विभाजित दै। आज भी यहाँ साउदी अरब, यमन, ट्रान्स 
` जारडोनिया, इराक, फिलिस्तीन, सीरिया of स्वाधीन और 

| मस्कत श्रादि ग्रद्ध॑ स्वाधीन देशों में विभक्त «हैं । यदि इनका 
| एक सद्ध बन जाय श्रौर इनकी नीतियों का परिचालन विशुद्ध 
राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हो ततो ये सभ्य देश भी अल्प काल के ही 
परिश्रम में योरप के बढ़े-चढ़े देशों के मुक्राबिले में श्रा जाये | 
मिर अपने इन Bea देशों के सम्बन्ध में जो प्रयत्न कर 
उसके सफल होने के fag दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि समी 
सद्ध के विचार का समर्थन कर रहे हैं | 


i Digitized by, Arya S av R punt tion Chennai and eGan gt गय ` 
L हैं। प्रसन्नता की बात है कि राजस्थान के लोकनेता करि राज- ita कपिलदेव मा 


परन्तु इन सबसे Bia महत्त्व का प्रयत्न अरब-सद्ड-सम्बन्धी है | 
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Kes wy 
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फौजदारी के 
परिडत कपिलदेव मालवीय का महीनों की प 
दिन स्वर्गवास हो गया | कपिलदेवजी Es री ३२. मी 
जी बडे E 
कांग्रेस के प्रथम सत्याग्रह आन्दोलन fs ममी! 
लगन के साथ कांग्रेस का काम किया था उसे गी भा 

नवयुवक कार्यकर्ताश्रों में सबसे आगे आ गे ‘ वे ra 
वक्ता तो थे ही, लोगों के बीच में जाकर उतने है k 

भी किया करते थे। उनकी कार्य-कुशलता का | 
मोतीलाल नेहरू पर पड़ा था और वे इनके विशेष 


4| 
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Siti 
भात्र ७ 


fait TAA प ffi 
थे। परन्तु बाद के किसी विशेष कारण से Bi a m 
अपना सम्बन्ध भङ्ग कर लिया और चुपचाप जक ada 


लगे | यहाँ भी उन्होंने यश के साथ धन का भी रझ नना 
वे हाईकोर्ट के नामी वकीलों में गिने जाने लगे ब 
अकाल में इस प्रकार AIMA न हो गया होता ते) 
दिन हाईकोर्ट के जज अवश्य ही बनाये जते। १११: 
मेधावी ओर तेजस्थी थे) एक मात्र 'ग्रपने श्रध 
ही उन्होने अपने अल्प जीवन में इतनी ख्याति 
उनके दिवङ्गत हो जाने से प्रयाग के एक श्रे नाह 
अभाव हो गया है | 


रेडियो और हिन्दी 

दिल्ली और लखनऊ के सरकारी रेडियो aeii 

की प्रारम्भ से ही उपेक्षा की जा रही है और प्रारभ ऐ है 
विरोध भी किया जा रहा है। परन् रेडियो के उत्र 
ने उस विरोध की ज़रा भी परवा नहीं की रौ श 
हिन्दुस्तानी के नाम को आड़ में वे fated उदू में ॥ 


> SS 


कास्ट करते जा रहे हैं। विरोध के देखकर राद aa j 

कुछ हिन्दीवालों से भी ब्राडकास्ट 4 कषः 
न्दी में बोलने भी दिया। परन्तु ऐप ९. 

हिन्दी में बोल | तया 


अधिक नहीं होते | श्रधिक्रारियों के इत * 
भाषियो पर अच्छा प्रभाव नहीं पड र्हा र 
युक्त प्रान्त के प्रान्तीय साहित्य-सम्मेलन oe 
जो एक पुस्तक हाल में निकली है उसमें 
की दुर्नोति का ज़ासा भएडाफोड किया ग्या न| 
की अवहेलना करने की नीति से हिन्दी-भा हीर 
हैं, इसका परिचय उस सार्बजनिक pS 
है जो १० सितम्बर को लखनऊ में गरि 

में रायत्रहादुर कुँवर 'गुरुनारावर a 
अखिल भारतीय रेडियों की हिंदीत वि 

के लिए इस सभा में कई ज्ञोरदार प्रस्ताव 
सम्मेलन के सत्रथारो को चादिए कि oe ड 
सहयोग कर रेडियो को हिन्दी-विरेधी ग 


सम्पा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
f प्रयत्न करें, क्योंकि इस सम्बन्ध में अब तक सहमत नहीं हुई दै). तथापि यह तो उसकी जाँच से स्पष्ट ही 
at ag Beet) ड + = 5 कि यरि > AT ~ f 
x तट t o> उसका केवल यह फल निकला 2 कि हो गया दै कि यदि जहाज़ के अधिकारी यथार्थ रूप में नियमा- 
2 & 


ई की E °. eent के लिए ae नुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते तो ae भीषण दुर्घटना 
भ जग हा गई है। हिन्दीमापियोँ के लिए az ga ग पालन करत z भीषण दु घट 
1a 4 Mi 5 हाज़ से घटित ही न हुई होती 
= उनकी जो विशाल संख्या है उसके लिहाज़ से घटित दा न हुन होती | 
| (04 १ काफ़ी अधिक AEF टोने चाहिए भवती गायों की श्र 
sham में भें काफ़ी अधिक ब्राडकरास्ट ने: rf a गर्भवती गाथां का रक्षा का प्रर 
San aaa के आधार पर है और ऐसा नहीं है कि ag eee > 3 A 
ir रणी माँग के न स्वीकार करे । ज़रूरत है द्रिसार की गोवंश-रक्षिणी सभा के मन्त्री श्री दरदेवसहाव 
उनकी न्याय पूण ; : A 


उन 


as > लिख के 

कि उसे पी व दी के Pe a री दस्तकारी महकमा, Tear, द्वारा स्थापित आर्थिक |; 
k T ga श्रस्तित्व में आ गया È तव हिन्दी के नेताशों का सरकार a गारी महकमा, z रारा a T i थक 
गाप) वे उसका सदुपयोग करे | > aana के क ९ THAT ६१ ia में चमड़े क॑ इस्तकारी/ . 
हेने कमतरता की वात है कि afaa भारतीय दन्द साहित्यः . नामक पुस्तक के शष्ठ ६५ पर eS af 
Tata के जयपुर अधिवेशन में भी इस दिशा में ठोस कार्य “ae और बकरी के बच्चों की खालों जैसा ही श्रनुत्पन्न 
बन्ना PAT EAT दै | या अपने आप पैदा न हुए गाय के Teel की खालों का व्यापार 
क ३३ वित्फोटकारड की जाँच है जिन्हें बाज़ार में 'गोसल्ला' कहा जाता है। विदेशों की अधिक 
रोता ते; x AR माँग होने के कारण az व्यापार, जो देश के लाभ की दृष्टि से 
ते| aaa महीने में बम्बई के वन्दरगाह में खड़े एक जदाज़ हानिकारक है, बढ़ता जा रहा है | 


लग जाने से ग्रति भीषण विस्फोट हुआ था आर उससे “दिल्ली के एक ग्राढृतिये के गोदाम में ग्रनुमान आठ सौ 
| महान्‌ क्षति हुई थी । उस सवका ARM विवरण गोसल्ले ( श्रनुसन्न त्रछड़ों की खालें ) जो वरेचने के लिए बाहर 
समाचारपत्रो में छुपा था, जो पाठकों को मले प्रकार भेजे जा रहे थे, देखे गवे और वतलाया गया कि यह एक साधारण 
[ग उसी समय जनता की ओर से माँग की गई थी सौदा है। ग्राढतिये ने तफ्रसील वतलाने से इनकार कर दिया | 
हमयानक दुर्घटना की जाँच की जाय और जिन लोगों को पर एक कसाई की सम्मति में जो इस काम में अच्छी तरह से | 
रा us i ज्ञतिपूर्ति भी की जाय। फलतः भारत- वाक्रिफ़ था, एक अच्छी गामन गाय को मार कर गोसल्ला, मांत ” 

ade pees के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में और गाय के चमड़े के अलग बेचना अ्रधिक लाभदायक है | 


yan 


E Waa नियुक्त कर दिया, जिसने यथासम्भव उस इस कृसाई की सम्मति निम्नलिखित अनुमान पर वनी थी -- | 
x Ly जाँच करके अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है| “एक गाय का मूल्य जो नित्य ग्राठ सेर दूध भी दे तो बच्चा । 
ai ae a हाल में समाचारपत्रो में छुपा है देने से १५ दिन पहले उसका मुल्य ५० रुपये होगा ( सन्‌ i हे 
१९ हाता क करोड में ne 6 मूह f 
बाद पिंक हानि < है rae a Se n p १६३६ में जव यह पुस्तक लिखी गई, गाय का यही मूल्य था )। | 
3 ९ R& क़ की जानं गई Hi = 
€ | 1 अशन ने लिखा है ae ae ea न गई गाय को मारने से नीचे लिखी चीज़ प्राप्त होंगी-- 
खा है कि जिस ‘He स्टिक्रीन? जद्वज़ में र 
ACR हुआ था उसमें E aes १--मांस मूल्य अनुमान २५ रुपये 
समें गोला-वारूद तथा अन्य विस्फोटक > er A 
KERR थी। कराची पह ae २--जिगर, gat, जिहा ग्रादि २ रुपये ८ आने 
झि उत्त कराची पहु चने पर उसका कुछ माल उतार a =o 
a या सामग्री के पास रुई, तेल, गन्धक आदि लाद a Sect किलर 
A बहा से वह जहाज़ बम्बई आया और यहाँ उसका Ge ग x 
LAA STA लगा | दिन 3 ५ --चर्त ८ रुपये 
पिली है दूसरे दिन डेढ़ बजे पता लगा कि जहाज़ 
गी है । कमी का कहना है Sa ६--गाय की खाल ८ रुपये 
रि सामान क य SI at ao गोसल्ला या ALIA बछड़ों की खाल १० रुपये 
fs जा लादने देना चाहिए था । इसके सिवा SEE > क 
र जो लग गई तब अधिकारी किंकर्तव्यविमूढ- E 
ai हो किया | काय उन्हे” तत्काल करना चाहिए था उसे ( यह मूल्य १६३९ का है | अत्र इन चीज़ों के दाम बहुत 
at शी लेग सका | ee HE D री जाय, इसके लिए | 
| T आग लग जाने K गायें न मारी जाय, इस मज़बूत 
[ह १ ग्रावश्यक मुल लग जाने पर मी उसके गर्भवती Wa न ; EC 


पटना का सास दी से काम नहीं लिया गया | कमीशन में लाये जायें । यह व्यापार बड़ा लाभदायक है | 
तपरो है दायित्व अधिकारियों की उपेक्षा और रोकने पर ध्यान न दिया गया तो किसी दिन यह बैलों 
q | सरकार कमीशन के सभी आरोपों से की कमी का वडा कारण होगा |” 
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a पुस्तक की भूमिका के ma E परमिट डी ० लेक EP ही नर) ३३% सेवक भी थे। 


लिखते हैं --./अ्रनत्पन्न भेड़ तथा बकरी ओर बुडो की भी खालों 
का बढ़ता हुआ व्यापार जिसका तप्रसील के साथ वर्णन है, प्रान्त 
के लाभ की दृष्टि से घातक है। यह देश के पशुओं की विशेषता 
ओर संख्या ओर कम कर रहा है |” $ 
ये बातें सरकारी जाँच द्वारा मालूम हुई हैं। ्रनुत्पन्न बछुडा 

का मुलायम aag ग्रधिकतर दाथ पर बाँधने की घड़ियों के 
x तथा AA मुलायम चमड़े की जगह काम में लाया जाता दै | 
Hea ने गर्भवती गायों को न मारने के लिए जो क़ानून बनाया 
CR उसका पूरा-पूरा अमल होना चाहिए। अनुत्यन्न बड़ों को 


हा का व्यापार क़ानूनी तोर पर बन्द किया जाय | 


गांधी-अभिनन्दन ग्रन्थ 


'भारतीय राष्ट्र के एकमात्र नेता महात्मा गांधी २ WAZA 
को अपने जीवन के ७५ वर्ष पूरे करेंगे | इस गौरवपूर्ण अवसर 
पर सारा भारतीय राष्ट्र उनके उपयुक्त ही उनका श्रभिनन्दन 
करने के लिए नाना प्रकार की योजनाओं के कार्य का रूप -दे 

| रहा है। उन्हीं में से 'गान्धी-ग्रमिनन्दन ग्रन्थ? की भी एक 
/ योजना है। इस ग्रन्थ की dant पणिडत मदनमोहन मालवीय, 
सर राधाकृष्णन, श्री घनश्यामदास ब्रिडला, श्रीमती सरोजनी 
नायडू आदि जैसे महान्‌ व्यक्तियों के सहयोग से की जा रही है | 
इस ग्रन्थ भें संस्कृत, हिन्दी, बङ्गाली, गुजराती, . मराठी, तामिल, 
तेलुगू , मलयालम, उदू, अंगरेज़ी, चीनी आदि भाषाओं की 
कविताये' छापी जाय गी । सभी कविताश्रों में महात्माजी की 
गुण-गरिमा का वर्णन रहेगा । साथ ही यह सन्त्र भी होगा | 
नन्दलाल बोस, कनु देसाई जैसे चित्रकारो के चित्रों से ae ग्रन्थ 
सजाया जायगा | इस ग्रन्थ को सुन्दर रूप में निकालने का 
्रायोजन हिन्दी के प्रसिद्ध कवि पणिडत सोहनलाल द्विवेदी एम०ए० 
` ने किया 21 इसके साधारण संस्करण का मूल्य |=) 
` होगा, पर कुछ विशेष संस्करण भी निकलेंगे, जिनके मूल्य क्रम से 
१००१), ५०१) और १०१) होंगे । इन संस्करणों के ग्राहकों के 
नाम इस ग्रन्थ में छापे जायेंगे। इस ग्रन्थ की बिक्री से जो 
आय होगी वह श्री महादेव-स्मारक कोष? के दे दी जायगी | 
'जो साहित्यःप्रेमी सजन अपना सहयोग प्रदान करना चाहें वे 
| often सोहनलाल द्विवेदी, ्रधिकार-्फ़िस, लखनऊ, से पत्र- 
` व्यवहार करने की कृपा करें । ' 


स्वर्गीय शालग्राम वमा 


प्रयाग के सरस्वती पब्लिशिंग हाउस के स्वामी बाबू शालग्राम 
E, का गत २ सितम्बर को स्वर्गवास हो गय़ा | वर्माजी हिन्दी 


SY RT 


` आदि ज़ोर से शुरू हो सकती हैं | 


— som 
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वे ti | 
साथियों gad 


कवि-रत्न ओर स्वर्गीय बद्रीनाथ भट > 
अपने छात्र-जीवन के समय से ही हिन्द 
थे। उन्होंने वर्षों तक विज्ञान परिपद्‌? का 

के साथ किया था। उसके सिवा हिन्दी क भ्रम i 
भी उनका सहयोग रहा है | वाल-साहिल दे ‘Ra 
ओर इंडियन प्रेस के बाल-सखा! में उनके लेख fa 
बराबर निकलती रही हैं। इधर उद्धोंने a ड 
लिया था, जिससे उन्होंने पाठ्य-पुस्तको के सिवा ध हि 
भी पुस्तकें निकाली थीं। हाल में Seay नाम की ठ 


पत्रिका भी निकाली थी | अब वे.ऐसी स्थिति ग्रा may TE 
उनके द्वारा हिन्दी की ठोस सेवा होती | परन्तु दै a 


वे अपने ५२ वर्ष के वय में ही इस संसार से उठ गे ; 
निधन से एक निष्ठावान्‌ हिन्दी-सेवक का श्रभाब amy 
हिन्दी की विद्वन्मए्डली में उन्होंने अपनी हिन्दी-सेवा zy 
लिए एक विशिष्ट स्थान बना लिया था |. इसी वा बे 
सम्मेलन में परीक्षा-मन्त्री के पद पर मनोनीत किये गो 
स्वभाव से हसमुख ओर मिलनसार होने के कारण aay 
समाज में ग्रच्छा प्रवेश था ate हिन्दी के महारथी उपे 
आदि का स्वागत करते थे | इसमें सन्देह नहीं कि उनमे | 
हो. जाने से हिन्दी की भारी हानि हुई है। ' 


के साथ सम्बन्ध रहा है | यदि ऐसे कुमारों को येय हे 
और उचित सलाह मिले तो वे उत्तम साहित्य का m साव 
हैं । . वयोवृद्ध और गजे हुए साहित्यिकों के सहयोग ते < 
जल्द “हिन्दी-कुमार-सा दित्य-सम्मेलन? नामक ए Xi 
जाय ऐसी मेरी नम्र सूचना है। इस सम्मेलन मॅ : 
बीस वर्षे तक के कुमार लेखक और कुमारी हेलि 


हों। यदि ऐसा सङ्गठन स्थापित हो तो हलिति त 
सम्मेलन के ताप 


x : र गुज 
का एक प्रदर्शन भी किया जाय | मराठी al aa 


प्रेमी कुमार लेखकों ने इस तरह के सम्मेलन pra T 
स्वरूप 'साहित्य-मंरडल? आरम्भ किये गये हैं। के वो 
का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इस ue वह | 
के कुमार लेखक अपने विचार जता द 
सकती है। | 


ch, F i 
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विवाहित स्त्रीपुरुषाँ के जानने योग्य 


ऑपरेशन तथा इन्जेकशन ज़रूरी नहीं हे ; 


हन-सहृन तथा मिथ्या ग्रादार-विद्दार के कारण हमारे देश की नारियाँ ग्रधिकांश ऐसी मिलेंगी जो एक न एक 
ay area हो निराश जीवन व्यतीत कर रही हें | अधिकतर गर्भाशय का मोटा हो जाना तथा Sa पर चर्बी श्रा जाना एक श्राम 


हे कराने से भी बहुत कम रोगियों को सफलता प्रास होती है। 
यदि श्रापकों श्रॉयरेशन कराने में असुविधा है या ऑपरेशन की श्रपेक्षा औषधियों द्वारा कष्ट दूर करने के अधिक पक्ष में हैं 
ae श्रंगूरों का ताज़ा रस, अशोक, aga, दशमूल, त्रिफला तथा AA श्रेष्ठ श्रौषधियों से प्रस्तुत--मूं गा जिसका प्रधान ्रंग 
॥ वो से प्रचलित गौड़ की नारी-खुधा कॉर्डियल सेवन करें | ae 
नारी-खुधा एक माहवारी से दूसरी महावारी तक सेवन करने से बिना श्रॉपरेशन गर्भाशय को चर्बी, उसका मुटापा तथा 
| ag हो जाता है और सहज ही गर्भ की स्थिति हो जाती है । जहां इन्जेक्शन लिकोरिया ( सफ़ेदे का गिरना ) रोकने में 
tat कुछ दी gu में यह सदैव के लिए ठीक हो जाता है | कमज़ोरी से गर्भाशय श्रपनी जगद से इट जाता है 
त होते रहते हैं->एक बोतल के सेवन से युक्त स्थान 
(हे जाता है, फिर गर्भपात कभी नहीं होते। मासिक धर्म 
दो वार या दो महीने में एक वार के बजाय ठीक समय पर 
ARR होने लगते हैं, जिससे हिस्टेरिया (IAN) के 
m लिन्द, जाते हैं | खूब भूख लगती है, qa एक बड़ी 
a a T है। दिल at धड़कन, कमर-टाँगों का ठहरा 
बला बल चौथे दिन दूर हो जाते हैं । जापे का संकट सहन 
(बाद को कमज़ोरी शीघ्र पूरी करने की यह विशेष 
नारो-सुधा की २६ quat की एक बोतल का 
| ate पी० व्यय से प्रथक्‌ तीन रु० पाँच आने हैं | 
बि होने पर इस मासिक पत्रिका का हवाला देकर 


tat कुमार एन्ड के०--बेहली 
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रमोला कहती है कि उसकी त्वचा उसके लिये सबसे पहली बात है। 
उसको वह लक्स टॉयलेट साबुन के रोज़ाना इस्तेमाल से बहुत ही 
निर्मल और मुलायम रखती है । “मेरे सोंदर्य प्रसाधन की यह 
सरळ रीति है??-- यह उसका कहना है, और साथ ही दावा है 
कि इस शुद्ध और खुराबूदार साबुनके तेज Bad किसी भी 
सी की त्वचा मुलायम, galas और निर्मल हो सकती दै । 


GTS: 180°111"40 Hh 


LEVER BROTHERS (INDIA) LDATED 
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आज कळ रुपया बचाने का 
सब से सरक्षित और दिलचस्प तरीका 
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भारत सरकार के 


ELUL 
चछ 


बांड पूर्णतया सुरक्षित & और इसके साथ ही साथ इन पर बड़े बडे नकद इनाम पाने का 


‘ मौका रहता है । १०० रु. लगाने से ५० हजार रुपये.तक का इनाम मिल सकता है और मियाद 


खतम होने तक साळ में दो बार इनाम पाने का अवसर आता है । इस बीच पूँजी की क्रीमते पूरी 
बनी रहती है ओर १५ जनवरी १९४९ को या इसके बाद असल रक्कम वापस मिल जाती है। : 
आप १० रु. या १०० रु. क्रीमत का वांड खरीद सकते हें । कितनी रक्रम तक के बांड आप 
खरीदें इसकी कोई हद सुकरेर नहीं है.। १५ जनवरी और १५ जुलाई को छमाही इनाम 
निकाले जाते हैं । १७ दिसम्बर १९४४ के पहिले जो बांड खरीद लिये जायँगे वे सब 
१५ जनवरी १९४५ को पड़ने वाळी आगामी लाटरी में शामिल किये जायेगे । 


१०० रु. वाले बांडों के पूरे विके हुए हर सिलसिले पर 


mD 


* 


इनाम की तमाम wat पर 
इनकम टेक्स, सुपर टेक्स, एक्सेस 
प्राफिट टेक्स और कारपोरेशन 
टैक्स नहीं am । 


* 


मिठने का पता :--रिजर्व बैंक आफ इंडिया 
और इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया का कोई भी 
दिन्दुस्तान स्थित दफ्तर ब्रिटिश हिन्दुस्तान 

यत कोई सरकारी खजाना अथवा किसी 
a Peal स्थित सरकारी खजाना 
cae र के खजाने का काम 


T पड़ने को तारीख के बाद १५ फरवरी 


१ इनाम पचास इजार रुपये का 
३ इनाम बीस-बीस हजार रुपये फे 
२ इनाम पाच-पाच हजार, रुपये के 
एक छाख dA के हर AeA पर 
छमाही बँटने वाळे इनामों की कुळ रकम 


१० रु. बाळे बांडो के पूरे AR हुए हर सिलसिले पर 


१ इनाम ठाई इज़ार रुपये का 
२ इनाम साढ़े बारह-वारह सो रुपये के 
५ इनाम पाँच-पाँच सो wa के 
१० इनाम दाई-ढाई सो रुपये के 
एक लाख बांडों के इर सिलसिले पर 


छमाही 424 वाळे इनामा की कुछ रक्रम 


गा १५ आगस्त को अथवा इसके बाद ऊपर 
लिखी तमाम जगां में भौर छोटे सरकारी 
ख़जानों (सव ट्रेजरी) में भी इनाम की रकमे 
अदा कर दी आयेगी ।”१५ जनवरी १९४९ 
तक्र जितनी बार इनामों की लाटरी डाली 
जायगी उतनी बार हर बांड पर इनाम पाने 

का रहेगा । १० रु. वाले बांडों का 


इनाम नकद दिया जायया और ९०० रू. 


भारत सरकार के अर्थःविभाग द्वारा प्रकाशित | 


= 
- 


वाळे थांडों का इनाम आंधा नकद और बाँकी 
डिफेन्स बांडों,या नेशनल सेर्विग्प सर्टीफिकेर्टो 
के छप में दिया जायगा। । 

लादरी डालने की तारीख के गेंद १५ फरेवरी 
ate १५ अगस्त के पहिळे मारत-सरकार के 
गजट में और अखबारों में इन्ममी नम्बरों को 
प्रकाशित कर दिया जायगा। 


हाळ | 


स्थापना ] ज़काम, सर्दी पर क्सीर उपाय हर a Chennai RTI की अचूक it ह 
| नर eR डाक्टर द्वारा tafia } 
| HNR इणडो कुनेन |“ 
al 
| is Mme Ah Lc यह न geal करती है ओर न कानों में 1 af 
\ ° z m नयन म 
हैजा, मलेरिया, इन्प्रलुए ज्ञा, टाइफाइड गोलियाँ २); ४८० गोलियाँ will) इएडो ade १. a 
"आदि बीमारियों में बचानेवाला | Ho मेरठ | इनन मो P 
È ० शीशी I), दर्जन ५), डा० He ANT र 
i Š ed oe) ट्र युकॅलिप ( १ ) कृष्णपुरारी अग्रवाल, हिवट रोह १... 
ल आग दीपन इल | दादू का मरदम (२) चतुश्च ज ब्रादर, फवारा, देही ह a 
जपन चा 3 स्त तर 
र a खांडालेकर बन्छु, बस्बई ७ ., ia ) Raq ति 
aa TR ee 
ss १9 रि ER शीर 
पारसी परिचय श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी छारा लिखित meh 
| लेखक Fo कृपानारायण पाठक एम० To a टी० आधुनिक हिन्दी साहित्यिकों में द्विवेदीजी का mee 
शे इस पुस्तक के सम्बन्ध में माननीय बा० सम्पूणानन्द भूतपूव | हे | आपकी लिखी हुई पुस्तकें बहुत महत्पूर्ण ह 
सु हुई पु 50 महर्‌ द्वृ 
| शिक्षा मन्त्री To पी० लिखते हैं कि “यह पुस्तक उपादेय ह | तथा प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में इ टरमोडियट wad 6 


२. इसकी सहायता से थोड़े में अपने देश में रहनेवाले पारसी | की कक्षाओं में पढ़ाई जाती है | 
` का परिचय मिल जाता दै श्रौर श्राय ceafa, धर्म श्रौर इतिहास 
| के कुछ Want पर प्रकाश पड़ जातां है जिति इम आज 

भूल गये हैं।” मूल्य ।॥) आना 


सञ्चारिणी मूल्य २) कवि और काब्य मूल || |. 
युग और साहित्य मूल्य RUIZ) 

प्रकाशक 
लिमिटेड इलाहाबाद 


इंडियन प्रेस, 


मैनेजर बुकडिपो, इंडियन प्रेस, लि० प्रयाग 


|... का 
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fi we 
gaoat ( रजिस्टरड ) ॅ 
अर दवा दै, जिसने AAT 
| चारों तरफ़ बजा FOT 


का नकार E 
ah सेवन से पेट दद, जी मचलाना, 
in + बुखार, चल, संग्रहणी, दैज्ञा, 
1 


até 
श्रती 
ऐक eta 


सार, मोच; चोट, सूजन, बच्चों 
दस्त, बंदहज़मी Bile कह 
rad, किसी में खाने श्रौर किसी 
तने ते तत्काल लाभ होता दै। मूल्य 
शीशी Il), ३ का १८), & की RI), 
ga श्रलग | 


[ fag i 
WAL alo 


रूपबिळास ( रजिस्टर्ड 


पुष्करिणी 


पं० भगवतीप्रसाद वाजपेयी 


मूल्य २) दो रुपये 
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इसके सेवन कराने से छोटे बच्चों q 
खाँसी संग्रहणी, पसली चलना, खाना 
aaa न होना, दुवलापन, FIt श्रोर 
जाँधों पर सिकुडन, ata मींचना, सर्दी 
रहना, श्रधिक रोना, सूखा वायु, ज्वर व 
मीतर हरारत का रहना आदि रोग दूर हो- 


| धक्के लगाने से चेचक के काले दाग, मुँहासे, भाँई, फुसी, 
= बदरौनकी, कुरिया वगैरह दूर हो मलीन मुख चन्द्रमा के 
ayi चमकदार होकर गुलाबी छुटा चेहरे पर दमकने लगती है। 
_ 7 Aisi डिव्या १॥८) डाक-वर्च माफ़, मनी० 2) 


कर बच्चे प्रसन्नचित्त रात भर सुख की 
नींद सोते हैं । दुबले-पतले कमज़ोर बच्च्नों 
| को ताक़तवर वनाने की मीठी दवा है। 
| मूल्य फ़ी शीशी ॥|) बारह AT, डा० 


। Go प्रथक्‌ | 


| शीघ्रपतन, agara सुस्ती श्रादि दूर | 


सेवन करने से स्वव्नदोष, बहुमूत्र, 
ag का पानी के समान पतला होना, 
बीसें प्रकार के प्रमेह, पेशाब या पाखाना | || 
के समय तार के समान धातु का गिरना, | | = 
पेशाब में जलन, सुर्खी war, स्वप्नदोष, 


कर शरीर में नया खून, नई ताक़त, नया | शि 
जोश और नया उत्साह पैदा कर खोये | 
हुए जीवन को दुबारा श्रानन्दित करेगा | 
कीमत फ़ी डिब्बा RIA) दो रुपया दस 


स्त्रियों के हर प्रकार के प्रदर रोग, लाल-काला, धुमैला पानी | 
सा रज निकलना, महीना ठीक समय पर न होना जिससे कमर, 
रीढ़, सिर में दर्द रहना, हृदय में जलन, मन मलीन, दुबलापन 
aife कमज़ोरी दूर हो संतान दीघंजीवी पैदा होती है। मूल्य 
फ़ी डिब्बा Ril) डाक ख़च माफ़, मनी० =) 


Wa का पता--रूपबिलास कम्पनी, Ao ४२७, TARE, कानपुर 


ast पूजा किसने की ? यह जानने के लिए पढ़िए | 


श्राना | डाक ख़च माफ़ मनीश्राडर फीस 2) 
नारी-सञ्जीवन f 


इस्लाम 
की 


ग 


— इस्लामी-- 


कि संसार में जिन कलाकारों ने सुन्दर कलात्मक 
| गयो दो हैं उनमें वाजपेयीजी का भी स्थान है और 


Ria कौन : दुनिया का सिरताज a 
इनकार करेगा कि उनकी कितनी ही ; 

Wet काफ़ी ऊँचे घरातल को हैं |--विश्वमित्र-- eo a 

a ल्य 2) 


Y 


मैनेजर, इंडियन प्रेस, लि० प्रयाग 


ETA 
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ध्यान रखो कि वह “मेलके खतरे” से सुरक्षित ह 
यह उम्मीद नहीं करनी चाहिये कि वह अपनेको साफ रखेगा - वह नहीं रख सकता | एकत 


अच्छी लगनेवाली हर चीज उसे मैला बनाती हे । लेकिन मेळ, खतरनाक होते हुए भी, : 


नहीं पहुंचा येगी, यदि आपने उसे लाइफबॉयके इस्तेमालकी स्वास्थ्यप्रद आदत सिंखा 
क्या आपने सिखा दी है? ; ; 


सभी बच्चोंको एण्टीसेप्टिक लाइफबॉयको नियमित रुपमें इस्तेमाल करना सिखा देना बाहिये ' हर । 
संक्रामक रोगके कौटाणुर्भोसे जो हर तरहकी मैलमें पैदा होते हैं, उनकी रक्षा करेगी । “ aa i 
e E स्वास्थ्य-रक्षक तत्व हे, जिससे यह विश्वविख्यात बन गया है। यह जर दे कि आपे 

VEX रहनेवाले “ मेलके खतरे” से इसके द्वारा सुरक्षित रहें । 


च | o) $ 
= SEETHA कर A 
बरनत एका जरुरी TET 
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॥॥॥॥॥॥: 


SS 


tua NNN 


पराक्रम ओर शुक्ति शाली कार्या का मूल कारणा स्वस्थ शरीर । 


महानता ओर कीति के लक्ष्य की सिद्धि, कार्य कुशल पुरुषोंने मस्तिष्क और शारीरिक शक्ति 


के सहयोग से ही की हे। शिवाजी ने श्रपने युद्ध कौशल, असाधारण नेतृत्व शक्ति, शत्रु 


| शक्ति का संतुलन और सैन्य संचालन, साथ ही पूणे शारीरिक स्वस्थता द्वारा अनेक युध्दों 
को जीत कर मराठा साम्राज्य की नींव डाली. 


ट 2 | शारीरिक स्वस्थता के लिये हेमो- | माल्ट faa और ग्रंगूरों का रस पाचन 
द्राक्षो-माल्ट का सेवन करिये। | शति] भोजन में रुचि तथा जठराझि की 
afd हेमो RA माल्ट पुरुष oft और बच्चे सभी | शक्ति को बढ़ाते हुए संपूर्ण शरीर को 
i को समान लाभदायक है । उनके ग्लींसरो | ्रसाधारण शक्ति और “4 


फास्फेट्स स्नायुवों को शक्ति देते E उसके | कान्ति प्रदान करता है। ¢ 


Wile ven के TIERRA crag 
| अलेस्विक डिस्ट्न्युटर्स लि. मेसटन रोड. कानपुर 
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४३३ ११--नाम-श्रीयुत पदुमलाल पुन्नालाल वशी, द] | 


साडू त्यायन £ 
२ E यत विजेय बन्धु ; ४३६ १२--आचार्य द्विवेदी के पत्र 
E a - -93—73 पुस्तके 
aes ra की आर्थिक स्थिति- श्रीयुत परिपूरणा १३--नई पु 
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नमक ओर नौकरी--श्रीमती निर्मला FHA ४४७ १५--सम्पादकीय नोट 
gee बलवान क्यों है--परिडत रामजी दर ४५१ ee 
` ६--गुप्तचरों के कारनामे--डाक्टर एस? ato लेले. ४४३ 
७ _जगन्नाथजी का इतिहास--श्रीमती सुधामयी देवी चित्र-सूची 


>; 


=- कविता )--श्रीयुत महेर्द्रप्रताप अज्ञात 2 
i n pa इलाचन्द्र जोशी ` ;. जगन्नाथजी का इतिहास सम्बन्धी ४ चित्र 


= 


लेखक--राजाराम श्रीवास्तव, 

तेचक अ बी० एस-सी०, एल-एल० बौ’ | 
चक और उपयोगी होगा। साधारण प्रति wll) इस दुर ओर नवीन शैली की मिक 
व्यय १) प्रथक्‌ राज संस्करण ५००१), १००१), 40%) | ag बरसाने की पूरी-पूरी क्षमता है। श्राप as 
रुपया बचत की सारी रक्कम स्वर्गीय भाई महादेव | के पढ़कर जीवन ar रस-सिक्त बनाइए | तर 


मूल्य १॥) | 
र नेजर-ा 


बुकडिपो, इंडियन मेस) लि?) gat 


w 


, = ode 
COODOO ISOC ODDO ONO SOEOUDNO SOLUS 


ओर कफ़)--लापरवाही करने स॑ मामूली 
ष्ट्य को सर्दी सर्दी फेफड़े को सूजन (stated) ही oy ce 


ए्भनागानग 


vs 
इतिहास 

९ 

मोये-साम्राञ्य का इतिहास 
भारतवर्ष के इतिहास में मौर्यसाम्राज्य का विशेष महत्त्व है | 
एका क्रमबद्ध और प्रामाणिक इतिहास हिन्दी में क्या, Bast 
भी नहीं था । प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री सत्यकेठु विद्यालङ्कार ने 
इ इतिहास लिख कर इस कमीको पूरा कर दिया है | मूल्य 
१४) छः रुपये ग्यारह आने | 
इएनसाङ्ग का श्रमण-इत्तान्त 


Rat पुस्तक प्रसिद्ध चीनो यात्री हुएनसाङ्ग के भारत-भ्रमण 


९ द A 
पूव मध्यकालान भारत 
R मध्यकालीन मारत का इतिहास है | इसमें सन्‌ १२०६ 
R सन्‌ १५२६ तक के भारत के पठान बादशाही का 


न Ht 

al + Ask के साथ लिखा गया है| इसमें उक्तकाल के 
cif य अतिरिक्त देश को तत्कालीन, सामाजिक घाभिक, 
£ 00 पा आयि क स्थितियों की भी श्रच्छी तरह विवेचना 


l मूल्य ४) चार रुपये | 


< CC-0. In Public Domain 


sized by ays SRO 
पृजा-गीत 

कवि श्री सोइनलालजो द्विवेदी के सुप्रसिद्ध पवित्र प्रजा-गीता का 
नयनाभिराम प्रकाशन हे । ये राष्ट्रीय गीत काफी लोकप्रिय हैं। पोले 
फेदरवेट कागज़ पर वे सुन्दरता से छापे गये हैं । 
| द्िदेदोजी ने इन wat में अहिंसात्मक कन्ति एवं सुधारवाद 
के सरल तथा सबल काव्य का रूप दिया हे,। प्रत्येक राष्ट्र-प्रेमो के पढ़ने 
योग्य aga यन्य है। सजिल्द सचित्र सुन्दर प्रति का मूल्य RII) । 
प्रकाशक--इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद 


Niwa है, जो ईसा की सातवीं सदी में भारतवर्ष में mar 


` शाट) एक रुपया ग्यारह आने २४) दो रुपये ग्यारह ने 


न i = बुकडिपो---इरिडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद kee 


९ ड 
आदश भूमि श्रथवा चित्तोर 

वीर राजपूतों ने चित्तोर के गौरव तथा मानमर्यादा | 

रक्षा करने के लिये सैकड़ों बार रक्त की नदियाँ बहा-बदाकर इञ । 

इञ्च भर भूमि सांची है। उती चित्तौर का यह प्रमाण । 

इतिहास है। मूल्य २) दो रुपये | | 


- galeh काँ भारत 


तीन भाग 

इस पुस्तक का प्रणेता श्रलबेलनी महमूदगजनवी के श 
काल में, भारतवर्ष में आया था श्रौर यहाँ वर्षों रहकर उसने 
भारतवर्ष की तत्कालीन संस्कृति का ही अध्ययन नहीं किया 
भारत की संस्कृति एवं शास्त्र-पुराण आदि का भी गम्भीर श्रथ्य 
किया था, श्रौर इस विशाल देश के सम्बन्ध में उसने जो कु | 
ज्ञान अजित किया था उसे इस पुस्तक में विस्तारपूर्वक लिखों 
ऐसी महत्त्वपूर्ण पुस्तक का यह हिन्दी-ग्रनुवाद है । मूल्य क्रमः 


४॥2) चार रुपये ग्यारह आने | 


संसार का संक्षिप्त इतिहास 

दो भाग क 
यह पुस्तक अगरेज्जी के प्रसिद्ध इतिहास लेखक एच० 
वेल्स के इतिहास का दिन्दी-अनुवाद है L इसके 


4 
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र के श्रादि काल से लेकर जीसस के निर्माण के पूर्व तक को 
था सक्रमवरित है। द्वितीय भाग में जीसस के निर्माण से 
कर संसार के पुनर्निमाण तक का वर्णन श्रा गया है। मूल्य 
त्येक भाग का ४) चार रुपये | 


गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 
दो भांग 


लेखक, वासुदेव उपाध्याय 
| ` इस पुस्तक के दोनों भागों में भारतीय गुप्त सम्नाटो के शासन- 
Ara का विस्तृत ओर प्रामाणिक इतिहास लिखा गया RA 
Tega ओर ma के कितने ही प्रामाणिक और सपसिद्ध ग्रन्थों 
ही. अतिरिक्त इतिहास और पुरातत्व से सम्बन्ध रखनेवाली बहुत- 
|| सरकारी रिपोटो, शिलालेखों तथा ताम्रपर्त्रो श्रादि से सामग्र्या 
उर यह ग्रन्थ लिखा गया है। इसमें गुप्त राजाओं के समय की 
| श की सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक अवस्था आदि पर तो 
| हश डाला गया है, साथ ही उस युग की साहित्य तथा कला- 
K 'नन्धी उन्नति पर भी प्रकाश डाला गया है | मूल्य पहले भाग 
२४) चार रुपये और दूसरे भाग का ५।-) पाँच रुपये पाँच श्राने । 


मोयकालीन भारत 


मौर्य-वंश के राजत्वकाल के भारत की राजनेतिक, सामाजिक 
f: श्रार्थिक श्रवस्था का विस्तृत श्रौर प्रामाणिक विवरण | 
| ह्य RZ) दो रुपये ग्यारह आने | 


यवन-राज्य वशावली 


भारत में राज्य करनेवाले सभी मुसलमान बादशाही के जीवन 
|| मुख्य घटनाओं का संक्तित विवरण, मूल्य ।-) पाँच श्राने | 


रे 


र = निबन्थावली 

i सहापणिडत श्री राहुल सांकृत्यायन ने इस पुस्तक के निबन्धों 
ग लिखने में देशबिदेशा के कितने ही दुष्प्राप्य ग्रन्थों का अध्ययन 
था दुगमस्थान के भ्रमण से प्राप्त की गई 'श्रगाध शान-राशि का 
पयोग किया गया है | मूल्य RM) दो रुपये ग्यारह श्राने । | 


प्राचोन चिह 


| इस पुस्तक में स्वगीय त्राचाय द्विवेदी जी ने अपने देश के 
ई पुराने नगरों, स्थानों AR मन्दिरों ्रादि का विवरण तथा 
नकी प्राचीन उन्नत श्रवस्था का वणन किया है। मूल्य 
j एक रुपया | 
ee 


मेनेजर बुकडिपो--इण्डियन: प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद । | 
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रोम का इतिहास 
किसी युग में समस्त योरोप के, अफ्रीका मा 
कितने ही भागौ पर ्राधिपत्य करनेवाले रोम के a $ |r 
के उत्थान और पतन का विस्तृत और पा न | 
मूल्य IE) एक रुपया ग्यारह श्राने | त 


oN 
मा क लाल 
इस पुस्तक में उन आदर्श पुरुषों और वीणा 5]. 
३ द्‌ 
परिचय दिया गया है जिसका . हमारे देश के इतिह Si ; 
में विशेषरूप से हाथ है। मूल्य १।-) एक रुपये पांच a | 


मुसलमानी राज्य का इतिहास 


दो भाग 
कई प्रामाणिक-प्रामाणिक अन्थों के धार पर यह he 
गया है। इसमें मुसलमानी शासकों के समय का इतर! 
मूल्य प्रत्येक भाग का IZ) एक रुपया ग्यारह AA | 


यात्राविवरण 


भूपदक्तिण 
लेखक महोदय ने इसमें जो कुछ लिखा है, सबं उम्र 
अनुभव किया है श्रौर जिस स्थान या वस्तु का बर्णन 
स्वयं उसे देखा है। भिन्न-भिन्न देशों के निवासियो बी र 
सहन, उनका स्वभाव तथा थहाँ की प्राकृतिक ATA का ati | 
चित्र भूप्रदक्तिण की सहायता से श्राप घर बैठे देख al 
मूल्य ६।।८) छः रपये ग्यारई MA | 


लन्दन-पेरिस की सेर 


| 
लेखक ने इस पुस्तक में लन्दन र पेरिस T ail 
सहन, वहाँ के निवासियों की सामाजिक a | 
स्थानों का बहुत ही उत्तम ढङ्ग से वणन f 


UZ) दो रुपये ग्यारह श्राने | 


ier 


यी 
योरोप-यात्रा में छः मारत aa 
इसमें इटली, इ ग्लेंड, स्विंट्ज़लेंड, ड था Pig 


a ह [ 4 
देशों का सचित्र वर्णन है। लेखक की wat 
सम्बन्धी जो aqua sta हुए हैं वे ही ate 
४) चार रुपये | 

Ne 


विदेश की बात 
है वोरोप-यात्रा का वर्णन बहुत ही रोचक SF 
मुल्य IZ) एक रुपया ग्यारह आने | 


स्वदेश-विदेश-यात्रा 


apadt की भरमार है | यदि श्राप काश्मीर या 
के लिए जाना चाहते हैं तो चलने से पहले इस 
ga पढिए | मूल्य १॥८) एक रुपया ANE 


इरान 


पुलक ग्रतीत श्रौर वर्तमान ईरान का सजीव चित्र है। 
के इतिहास पर विद्वत्तापूण प्रकाश तो डाला 
ही वर्तमान ईरान का भी, वहाँ की Baer से व्यक्तिगत 
वित होकर, विवरण दिया है | मूल्य tlle) एक 
Ae | 


a 
H 
aby 
awe 


मृत्य १) एक रुपया | 


सचित्र भारत 


| उदू में सम्पादक डाक्टर इबादुरहमान 
| > तथा पण्डित श्रीनारायण चतुर्वेदी एम० To, 
; X पुस्तक भारतवर्ष का एक सजीव चित्र है । 
| a X बैठे समस्त भारत की सैर की जा सकती 
गि य सभी प्राचीन और प्रतिष्ठित मन्दिरों, मस्जिदों, 
था hors nag के स्मारकों, तथा ऐतिहासिक दुर्गो 
1 haan के सचित्र वर्णन संग्रहीत किये गये हैं 
Boo केन्द्रों का भी सचित्र वर्णन दिया गया 
| NT) पाँच रुपये पाँच आने | 


— ae mila ie हे S 


ťļ क ७ or NE NIN) 
Te) 
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रुपये ग्यारह आने | 


मैनेजर बुकडिपो--इशिडयन ae, लिमिटेड, इलाहाबाद 


CC-0. In Public Domain 


राजनीति 


गान्धी-मीमांसा 


लेखक, पण्डित रामदयाल तिवारी 


गान्धी जी के व्यक्तित्व श्रौर सिद्धान्तो की ऐसी तर्कपूर्ण 
विवेचना श्राज तक किसी ने नहीं की है। इसे एक बार श्राद्यो- 
पान्त पढ़ जाने पर गान्धीवाद पूर्णरूप से gaga दो जाता है। 
विद्वानों ने इसकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की 2) यह ८५० gg 
की सजिल्द पुस्तक है,। मुल्य ४) चार रुपये | 


एक ARARAT 


लेखक, पणिडत देवीदत्त ge 


यह yam मुंशी GSAT नामक उन्नीसवीं शताब्दी के gate 
के एक प्रतिष्ठित विद्वान्‌ की श्रात्मकथा का सारांश है। इसका 
श्रवलोकन करके उस युग की पश्चिमी भारत की श्रवस्था तथा 
वहाँ के भिन्न-भिन्न स्थानों श्रौर वहाँ के निवासियाँ के सम्बन्ध 
की जानकारी भली-माँति प्राप्त की जा सकती है। मूल्य २) 
दो रुपये | 


शासन-पद्धति 


संसार के विभिन्न देशों की शासनपद्धतियों का विवरण | 
मूल्य UA) एक रुपया ग्यारह श्रमाने | 
राज्यविज्ञान 


राज्य की भिन्न-भिन्न समस्याश्रों, उसके प्रति नागरिकों के | | 
कर्तव्य तथा उसकी सुव्यवस्था श्रौर शासन-प्रणाली आदि की 
इसमें विद्वतापूणं विवेचना की गई 2) मूल्य राट) दो 


राञय-प्रबन्ध-शिच्ता 


राजाश्रों और wat को अपने राज्य के प्रबन्ध के सम्बन्ध 
किन-किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, यही 
भलि-भाँति समझाया गया है। मूल्य १) एक रुपया | 


urukul K 


CR) 
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; नवरी RE हैं। (न 
` नकी सहायं 


दुल्ली भारत 


यह लाला लाजपतराय की प्रसिद्ध पुस्तक gad इंडिया? 
`का हिन्दी wae है। इसे लालाजी ने SR i 
gadaa महिला की लिखी हुई मदर इंडिया के जबाब मे लिखा 


था। लाला जी ने एक-एक बात का मुंहतोड़ जवाब दिया है, _ 


जिसे श्रपने देश से कुछ भी प्रेम हो उसे यह पुस्तक एक बार 
श्रवश्य Weal चाहिए | मुल्य ६।।४) छ रुपये ग्यारह AA | 


: इंसाफ-संग्रह 

| ( तीन भाग ) इसमें प्राचीन राजाओं, द्वादशाहो और सरदारों 

| के द्वारा किये गये जटिल मामलों के निर्णयो का संग्रह किया 
गया है | मूल्य प्रसेक भाग का liz) ग्यारह MA | 


IMA 
कोटिलीय ग्रथेशात्रमीमांसा . 


au शास्र के विश्वविख्यात परिडत तथा कुशल राज- 
नीतिज्ञ चाणक्य द्वारा लिखित sign के एक श्रंश-- 
राज्य-शासन व्यवस्था की श्रालोचनात्मक विवेचना | मूल्य 
२) दो रुपये | 


नागरिक शास्त्र 


glo बेनीप्रसाद द्वारा लिखी हुई यह पुस्तक हिन्दी में अपने 

ढङ्ग की whet है| इस राजनैतिक उत्थान के युग में जब कि 

; भारत का एकएक आदमी शासन-प्रबन्ध के ag में दिलचस्पी 

ले रहा है, इस पुस्तक को श्रवश्य पढ़ना चाहिए | GRIZ) 
र दो रुपये ग्यारह ने | 


FAM प्रवेशिका 


mage सम्बन्धी प्रारम्मिक और, . मुख्य-सुख्य विषयों का. 


© रेचक वर्णन । मूल्य ||) ठ AA | 


युद्ध-सम्बन्धी उत्तमोत्तम पुस्तके 
' रणमत्तसंसार 


जगत्‌ की खींच-तान और दाब: pay पभ 
साथ दी कई सभयोपयोगी परिशिष्ट, दिये न 
देशों के सम्बन्ध की बहुत-सी ज्ञांतव्य 
१।-) एक रुपया पाँच आने | 


P 


रातेः ह | 


युद्व-यात्रा 


, डाक्टर सत्यनारायण श्रत्रीसीनिया के a} 
पत्रकार की हैसियत से अवीसीनिया गये थे | asa / 
जातियों के बीच--जिनकी भाषा भी बे नी a 
जो प्रत्येक क्षण उन्हें मार डालने को प्रस्तुत X 
पर यात्रा की थी | इस पुस्तक में उसी यात्रा a 
रञ्जक वर्णन है। इसमें लेखक ने श्रवीसीनिया ३ छ 
दृश्य dia हैं वे mara रोमांचकारी हैं और op 
लेने पर आपके सामने श्रत्रीसीनिया के युद्ध का पूर कि 
हो जायगा | मूल्य ४) चार रुपये | 


Si 


जर्मनी का आक्रमण नावे 


gañ ald, sa व डेनमाक का पूरा | 
जर्मनी के इन देशों पर ग्राक्रमण करने का वर्णन वे 
से किया गया है । पुस्तक में एक नवशा व ५४/ 
दिये गये हैं । मूल्य ||) श्राठ ATÀ | 


आधुनिक अखन 


सममे के त 


श्राधुनिक weasel का रहस्य स 
मूत्य |) श | 


यह ग्रद्वितीय पुस्तक aaga पढ़िए | 
वर्तमान युद्धकला ` . 


सम्पूर्णा नन्द जी, युक्तप्रान्त के भूत i 
युद्धकला और श्राधुनिक AST! a sa 
विवरण दे दिया गया दै। इते पढ़े ले” ह 


र) 
को पूरी-पूरी जानकारी हो जाती है। री र) 


>>> 


लेखक, भी 


य by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Mat 
7८) मेळ 


AE 


= A) KARR 


तेज ब बढ़िया 
कम दाम इन सबने मिलकर लिपटन 
की व्हाइट SIS को बाजार भर 
की सर्वश्रेष्ठ चाय बना रखा है । 


[इट लेबुळ 


सर्वोत्तम भारतीय पत्ता चायं 


a 
APS ? ~ os z 


i ढल. In;Pùblic Domain, GurukulKangri Colleétion, Haridwar 


> eet Lae अती टे 


i SARASWAT Ramble oyaria’Samay Foundation Chennai and ०७9०0 


र 


भो 


> yi भारतीय मूर्ति-निर्माण कला को नारी oe और 
द महिमाने ही पूण रूप Regen किया था। आञ्ज पारिवारिक 
जीवन में, विशेषतः उत्सवा के fray aeg-aieaa तथा सगे 
सम्बन्धियां के बीच चाय पिलाने के आनन्दमय कार्य में नारीं की 
महए का रूप इम देख पाते हें । अतिथि सत्कार की विशेषता के 
fr भारत प्रसिद्ध दै, चाय पिंलाकर आप उसे साकार कर 


fT . 


$ ` „ ` दिलाइये। न्याहू-शादी तथा ऐसे ही उत्सवो पर घर आये हुए 
Se अभ्यागतो को चाय पिलाकर उन्हें तृप्त किया कीजिये | चाय ही 


| t. आम्तरिकता लाती हे; और आनन्द का आदान-प्रदान चाय से ही 
सफळ हो उठता हे । ऐसी अकपट अंतरंगताके भीतर ही भारतीय 
अतिथि सत्कार की विशेषता मूर्तिमान हो उठती है । 


श्र 


“नित्य कर्म” नामक हमारी सचित्र पुस्तिका पढ़कर देखिये, देनिक 
जीवन Hara छा स्थान कितता ऊँचा हे | इस विज्ञापनको काट, अपना 
नाम और पता साफ-साफ लिखकर, कमिश्रर फोर इण्डिया, इण्डिग्रन 
i री मार्केट एस्सपेन्दान बोड, पोस्ट बक्स नम्बर २१७२, कलकता के पते पर 
| ` ओज दीजिये। पुल्तिकाकी एक प्रति आपको म्रिया-मूल्य भेज दी जायगी। 


A Y SS Er श्ल ae =| 2 ? K A : 
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बालों के लम्बे तथा मनमोइक 
बनाने के लिए 


कासिनिया अवल «oe 
का व्यवहार करे । 


यह बालों के लिये सर्वोत्तम उपचार है | 
यह बालों को शीघ्रतापूवक बढ़ाता है. | 
3 tet का झड़ना बन्द कर उन्हें काला, चिकना, चमकीला तथा 
॥_ मनमोहक बनाता है। एक बार की परीक्षा vata होगी | 


EEE hE E 


खुशबू का राजा 


आटी दिलषहार (रजिस्टर्ड) 


अपनी मीठी तथो मनमोहक सुगन्ध के लिये विख्यात | दो-चार | 


का दुसरा. .. 
सुगन्धित यह्‌ तेल अत्यन्त सुगन्धित है तथा बालों की उपयोगिता 
कैश तेल आयल! के बाद इसका ही नम्बर है। बालों को बढ़ाने 
लाभदायक है। एक बार अवश्य परीक्षा करे | 


एंग्लो इण्डियन ड्रग एंड केमिकल कं०, 
२८५ जुपा मसजिद, बम्बई। . | 
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शुद्ध बादामरोगन पर बना 


अलकपरी 


tat में प्रतिमास ३-४ इश्च वृद्धि | 
६ महीने में एड़ी-चुम्बी केश | 
“ग्रलकपरी? का कोस 
पहले सप्ताह में रूसी- खुश्की दूर दो जाती दै | 
दूसरे aar में केशों का झड़ना श्रौर उनके सिसें का 
फडेना रकता दै | 

तीसरे सप्ताह में नये केश उगते दिखाई देते हैं | 
चौथे सप्ताह के अन्त तक केश ३-४ इञ्च वढ जाते हैं | 
फिर प्रतिमास इसी श्रौसत से बढ़ते रते हैं | 


६ महीने में केश पड़ी-चुम्बी बन जाते हैं। 


Jr s मूल्य एक शीशी का RI) दै जो एक महीने को 
करा Se काफ़ी होती है। डाक-वचं व पैकिज्ञ प्रथक | ६ 
5 र र से श्रधिक शीशियाँ डाक से नहीं भेजी जायेगी | | 

Sey श्रधिक:के लिए ५) पेशगी भेजिए श्रौर पने रेलवे । 
स्टेशन का नाम लिखिए | | 


OA ARIIN OLD r 


Tw DN Et No 


प्रतिष्ठित महिलाओं की सम्मतियाँ--- 


| ) र करें कि मेरे पास का तेल 
i मुझे अलकपरी' से बहुत कुछ कायदा है | ३ शीशियाँ तुरन्त भेजने की कृपा रंगे क्योंकि 


कुल ख़तम हो गया है | - 
us कुसुमकुमारी, काँकरोली ( मेवाड़ | ) 


ae ग्रनेक धन्यवाद । श्रव में आपकी स्थायी 


mad 'अलकपरी? तेल की १ शीशी इस्तेमाल की | बहुत ही लाभ gal | a 
(हि बन जाऊँगी । कृपया एक शीशी १५ सितम्बर के श्रन्दर ही श्रन्दर aa दें 
Reeth पुष्पा, श्रीवास्तव 

Clo त्रजेन्द्रनाथ श्रीवास्तव, श्रलीगढ़ | 
| au निवेदन यह दै कि 'अलकपरी” की २ शीशियाँ लगाई । मुके बहुत लाभ हुआ है। इपा कर २ 
Pha और भेज दीजिए | 

te मिस पुष्पा साइनी i 
Clo दीवान जियालाल साहनी, 

नायब तहसीलदार, गुजरात (पंजाब) 


'अलकपरी? से बहुत लाम हुआ है । कृपया ६ शीशियाँ तुरन्त मेज दें । oe 
१२-९-४४ ve fg चौधरी सरदार चौधरी सरदारसिंह सब इन्स्पेक्टर TAS, हरता न i 
अलकपरी?--नया कटरा, इलाहाबाद 
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शोशिया €. 


Pe 


= सरकार के इनामी बांडों के बारे में आपके 
सवालों के जवाब यहाँ दिये जा 


« इनकी कीमत कया हे?” दो कीमतों के बांड हैं--१० रु. वाले और १०० रु, वाले । 


«में इन्हें कहाँ खरीद सकता हूँ?” रिजर्व बैंक आफ डिया ओर इम्पीरियछ बैंक आफ इंडिया के किसी भी 
हिन्दुस्तान स्थित दफ्तर से या ब्रिटिश हिन्दुस्तान में स्थित किसी भी सरकारी खजाने से या किसी देशी रियासत में Ra 
सरकारी खजाने से जिसमें भारत सरकार के खजाने का काम होता हो । 


“ इनास क्या हैं ?” एक एक लाख बांडा के सिठसिला पर इनाम दिये जाते हैं । १०० र, के बांडों के हर feats 
के लिए जिसकी लाटरी डाली जायगी, पहला इनाम ५० हजार रुपये का, दूसरे दो इनाम बीस-चीस हजार रुपये के और 
तीसरे दो इनाम पाँच-पाँच हजार रूपये के हैं । हर छाटरी के इनामों की कुल रकुप एक लाख रुपया है | १० रु. के बाहो 
के लिए, पहला इनाम ढाई हजार रुपये का, दूसरे दो इनाम साहे बारह वारइ सो रुपये के, तीसरे पाँच इनाप पाच पाँच सो 
रुपये के ओर चोथे दस इनाम ढाई ढाई सो रुपये के हैं हर सिलसिले के लिए इनामा की कुछ र्कम १० हजार रुपये है। 


“एक बार अगर किसी वांड पर इनाम मिल चुका हो, तो हमारे ख्याळ से आयन्दा इस वांड 


को लाटरीमें'शामिल होने से रोक लिया जायगा ?” हरगिज नहीं । प्रत्येक वांड को चाहे उस पर इनाम 
पिळ चुक्रा हो या गही १५ जनवरी १९४९ तक सब लाटरियो में शामिळ किया जायगा, और अगर आपका भाग्य अच्छा 
है. तो एक वांड पर आप एक से ज्यादा इनाम पा सङ्गते हे । 


कया इनाम की रकमा पर कोई टेक्स लगता हे?” नहीं; इन पर इनकम रेवस, सुपर टैक्स, ,एक्सेस | 
प्राफिट टेव या कारपोरेशन रेवस कुछ नहीं लगता । 


इनाम. की रकम कहाँ से मिलती है ? ” दूसरे सवाल के जवाब को पढ़िये oe बताये गये सभी ATS 
और छोटे सरकारी खजानों (सब देजुरी ) में भी, इनाम की रकम अदा की जाएँगी। 


इनामी बोडा की असल THA क्या वापस सिल जाथगी ?? हो, जितने में आपने वांड खरीदा है उतनी 
रकम १५ जनवरी १९४९ को या उसके बांद आपको वापस भिल जायगी । इसका यह AY हुआ की आपकी रकम पूर्णतया 
rita रहेगी ओर साथ ही साथ आपको एक या इससे भी अधिक बडे नकद इनाम पाने का मौका मिलेगा । 


~~ 


भारत सरकार फे. 
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k x डौ ग्रे बालाझूत 
। कमज़ोर और ay बच्चे डंग्रं-बालारृत के इस्तेमाल 
| से ताकतवर, पुष्ट और चुस्त बनते हैं । 


न ७ क २ कळ. | 


has See CI a SNP el ae TU Sr ES TD HD SE CS SP a SP PS SN ay ७५ 


Te 


`| निबेल, निश्चेतन ओर भाजन को पचानेवाला, ,खून का 
निराश क्यों रहते हो ? बह़ानेवाला, पाणडु श्रोर अन्य रोग Pee 
के बाद की निर्षलता ook eo, ae 

का नष्ट करनेवाला ee 


SAR शक्तिवधंक, अमूल्य ओषधि श्रवश्य सेवन 


WUE फार्मास्युटिकल बक्स लि०, बम्बई io १४ me mst 
ड Me के चीफ़ एजेन्ट-- एल्‌० एम० धोलकिया एण्ड aed, ४६ जान्स्टनगंज। [| 
दे as Yo पी० के साल एजेन्ट--कान्तिलाल चाँदनी चोक, देहली 
° LAI > = S 
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आर AIF हूजए 


घटिया मेल के तागे से अपनी दस्तकारी ae न कीजिए | सिलाई कोजिए अथवा मरम्मत, 
यह भारतवर्ष में तैयार किया हुआ 


दी छाप तागे से पका काम श्रत्यन्त संतोषजनक होगा | 
aaa विश्वसनीय धागा है | 
( मैनेजिङ्ग एजेन्ट्स :-- 
विलियम ग्रिमशा एंड सन्स । 


भारतवष में बनानेवाले :-- 
एकमे थेड कम्पनी लि० 
बॅक आफ बरोदा बिल्डिंग, 


eer स्ट्रीट, बम्बई | 


एजेन्सी के लिए आवेदनपत्र भेजिए | 


pe Oa Op Od NG ye) न 


ets 
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= खरीदेगा जब लड़ाई समाप्त हो जायगी | आज कल भाव इतने ऊँचे हैं कि यह बात | 
जाहिर है कि आपको अपने रुपये का पूरा मूल्य नहीं मिलता । इसके अतिरिक्त, याद रखिए, कीमत 
गिर रही हैं। कपड़ा, अनाज, दवाओं वगैरह के जो दाम साल भर पहिले थे, उनसे आज के दामों 
का मुकात्रिला कीजिए | बुद्धिमान ब्छोगों ने अपना पैसा वचाया था और आज वे पहिले की अपेक्षा 
अधिक सस्ती चीजें खरीद सकते हैं । किन्तु, सब से अधिक बुद्धिमानी की बात तो यह है कि अभी 
जितना हो सके उतना पैसा आप बचा लें, जिससे शान्ति स्थापित होने पर अपने रुपये का दुगुना 
मूल्य आपको मिल सके। 


= FIBRES 
TN We 


४22 


निश्चय कर लीजिए कि जो रुपया आप बचायें वह 
सुरक्षित मदों में लगाया जाय । जबाहरात, जमीन, 
मकान, माल, असबाब आज कल रुपया लगाने की 
खराब aS हैं । इनके दाम आज कल बहुत Hie चढ़ 
गये हैं और एक दिन आप यह aa देखेंगे कि दाम 
तेजी से गिर रहे हैं) 


Y सुरक्षा और उचित लाभ के लिए अपना रुपया सरकारी क्णो, 


नेशनल सेविंग सर्टीफिकेटों, बीमा, सहकारिता (ARRA) समिति, 
पोष्ट आफिस सेविंग बैंक या सेविंग बैक खाते में लगाइए । 


‘ollection, Haridwar 
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ष्‌ 


हन के श्राविष्कार के पूर्व लोगों को स्नान के लिए प्राकृतिक वस्त्रों का | पार 

उपयोग करना पडता था। इनमें शिकाकी, जो एक सूखे फल की 

बुकनी है, का उत्टन बहुत प्रचलित था। कुछ लोग ग्राज भी शिकाकी का 

उबटन लगाते S| लेकिन इमाम साबुन के सामने पुराने तरीक्रे ast से ga 

होते जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि इमास साबुन में तेज़ी से फेन पैदा 

करनेवाले सुगन्धित साबुनों के श्राधुनिक गुणों के साथ-साथ प्राचीन तरीक्रो की 
सभी श्रच्छाइयाँ मोजूद हैं । ' ' 


आपके नहाने के लिए बड़ा साडुर . 
टाम्को a डिपाटमेन्ट, जवाहर स्क्वायर, इलाहाबाद | 


हि छत 


KISS 


2.” ase (Aw i 
०00020१ 
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प्यारी बाहिनो 


न तो में कोई नस हुँ, न कोई डाक्टर हूँ, और न वैद्यक ही जानती हैं, बल्कि आप ही की 
तरह एक गृहस्थी स्त्री हँ । विवाह के एक वष वाद दुर्भाग्य से में लिकोरिया (श्‍वेत प्रदर) और 
प्राक-धमै के दृष्ट रोगों में फस गई थी । मुझे मासिक घर्म खुलकर न आता था, अगर आता 
धातो बहुत कम ग्रॉर दद्‌ के लाथ, जिससे बड़ा दुःख होता था। सफेद पानी (इवेत प्र र) अंधक 
qt के कारण में प्राते दिन बहुत कमज़ोर होती जा रही थी, चेहरे का रंग पीला पड़ गया था, ac 
के कामकाज से जी घबराता था, हर समय खर चकराता, कमर दद्‌ करती ओर शारीर ट्रटता रहता 
धा। मेरे पतिदेच ने मुझे सैकड़ों रुपये की औरषाधयाँ सेवन कराइ, परन्तु किसी से रत्तीभर लाभ 
तहु्। इसी पकार में लगातार दो चष तक बड़ा दुःख उठाती रही। सौभाग्य से एक 
GUA महाराज हमारे द्वांजे पर भिक्षा के लिएं आये। में zat पर आटा डालने आई तो 
हात्माजी ने मेरा सुख देखकर कहा - बेटी. तुझे क्या रोग है जो इस आयु में ही Age का रंग रुई 
है भांति सफेद हो गया हे? मैंने खारा हाळ कह qatar) उन्होंने मेरे पति को अपने डेरे पर 
बुलाया ओर उनको एक उस्खा बतलाया, जिसके केवळ १५ दिन के सेवन करने से ही मेरे तमाम 
एत रोगों का नाशं हो गया। इश्वर की कृपा से अब में कई बच्चों को माँ हुँ। मेने इस geq 

Pact सेकड़ां बहिनो को अच्छा किया है और कर रही हुँ अब में इस अद्भत ओषधि को 
[Rt दुखी बहिनों को भलाई के लिए अलल लागत पर बॉट रही हूँ । इनके द्वारा में लाभ उठाना 
ह चाहती क्योंकि इश्वर ने मुझे बहुत कुछ दे रक्खा है। पक बहिन के लिए vee दिन की zat 
र करने पर २॥॥>। दो रुपये चौदह आने असल लागत खर्च होती हे ale महसूल डाक श्रलग है | 
aR यदि को बहिन इस दुष्ट रोग में फंस गई हो तो वे मुझे ज़रूर लिखे में उनको अपने 
से औषधि बनाकर ato पी० पार्सल द्वारा भेज दूँगी। यह मेरा धम है कि में किसो बहिन से 
की कीमत अपनी असल लागत से एक पैसा भी ज्यादा न लूँगी | 


शी सूचना-- 


मुझे केवळ feat की इस दवाई का ही नुस्खा मालूम हे इसलिए कोई बहिन मझे किसी | 


९ रोग को दवाई के लिए न लिखे' | 


SAMU HATIA 


| नं० (१२) बुढलाडा, जि० हिसार (पंजाब) 
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महात्मा कर 


प्रेमवटी ने श्रपनी खूबी से सारी दुनिया में तदलक़ा मचा दिया 
` कांग्रेस की राय 


ह धि है, पहिले हमें इस aaa पर इतना विश्वास है किमत ज्ञ i 

प्रेमवटी वास्तव मे एक AS ia 2 a ea षधि विज्ञापन में दिये गये तमाम रोगों की ज च सने व 

किया तब हम इस पारण A उत्तम ओषधियों e EE तळी 

et vr आशा करते है कि भविष्य में यह कम्पनी cae भी उत्तम औषधियों का गम. न 3 

र - 

पहुँचायेगी ।—कांग्रेस देहली ) on il > न z २ यै 3 ~! 

: एत के योगियों ने बनें श्रौर पर्वतों की कन्दराश्रों मँ रक वह a e ee ae RE ON 
चिकिः क हैरत ए आ गये हैं। aafaa चिकित्सकों को जब कोई रोग को hf त देने वा ग गिल ल वा 
| गत कर देते हैं । परन्तु महात्मा लोग जड़ी-बूटियों की सहायता से Xe plate eee i श TARI पे 
बले a ena ge मित्रों के सुनाश्रो | यह लेख जो लिखा गया ह, ots Ti नहीं है बहिक मेरे inao 
t एह जो पके सम्मुख रखता हूँ। BY जन्म एक धनी परिवार में हुआ। अपने आता का लाइला पन हते य 


A i कुसङ्गत में पडकर मुझे जरियान श्रोर प्रमेह राहे 
à ३ था, लेकिन फिर भी में सुखी नहीं था । कुसज्ञेत हरेश 
४ मै धन श्रौर में घिरा रहता था, के कारण श्रपना मेद छिपाये रखा परन्तु रोग ने भयानक सूरत श्ररितियार कर त॑, al, 

लेतो एक दे साल मैंने लोकलाज ण्‌ ली fe aa A 
= dan में चारों ae HAT मालूम होने लगा तब n आँखे Gait | इलाज शुरू किया गया, बेबे ap 
f इहानय के फीस रूप में रुपये रौर क्रीमती दवाइयों के खरीदने में पानी की तरह झपया बहाने लगा, फिर भी मैं निरी 
| 3 1) al 


ने तरफ़ से aaan दिखलाई देने लगा और सोचने लगा कि इस दुःखमय जीवन से मर जन बेह!!! 
। स्वस्थ बचे मी हैं जो बिलकुल आरोग्य X | = x | 
| लीन, Se ह द परिवर्तन कैसे हो गया ? यहे जानकर आपके आश्चर्य होगा कि मने एक दवा सेवन 
नरो दवा ने सवन की a एक महान त्यागी परोपकारी साधु की बनाई हुई थी, जो समय काटने के लिए T E i 
i | बट के खेडे पर रम रहे थे। यह मेरा सौभाग्य था कि श्रौर wa के साथ में दान Os À i ae : 
| मेरे दःखी जीवन के पिछुने अध्याय उनके gae पर faa गये यो म्याच Rg डी afal एकत्र करे 
| पुरुष पर प्रकट कर दिया | मेरी कच्ची उम्र पर महात्मा को दया mre आर उन्होंने मुझे ae) ny aad तैयार कण 
दी । मैंने वैसा ही किया श्रौर तब उनके सम्मुख ही मुझे उनके श्रादेश a Ea = R न के सेवन से ही हम 
यद्यपि aya ४० दिन लगातार 'प्रोमवटी” का सेवन करने को कहा गया था, तथापि कि ड र पर लाली दौड़ने ली, १ 
हो गया । मेरी कमज़ोरी श्रौर तमाम गुप्त बोभारियाँ जड़ से दूर हो गई AA Sh Sess | 
में उन्माद भूमने लगा श्रौर हृदय में जवानी का जोश उमड़ ग्राया । महात्माजी के प्रति के मु als 
are का पूरा करने के लिए gidai के निमित्त पिछुले बीस साल से लगातार में + RT की, हजारों क म 
| पत्नपत्रिकाग्रो मे भी छप चुका है मुझे हषे है कि इस श्रमृत-तुल्य प्रयोग ने सैकड़ों की प्राण-स्त्ञा Ph, _ 
` । निकाला और लाखों का इमे भला हुआ । महात्मा-प्रदत्त, प्र »बटी? का GEA इस प्रकार है sls ag माशा; 
| ga fama ५ तोला, जिकुट चूर्ण ५ तोला, शुद्ध तूर्यतापी शिलाजीत ५ तोला. शुद्ध ह यो a कूटब (१ 
छाप केसर ३ माशा, श्रसली श्रकरकरा ६ माशा, श्रसली नेपाली कस्तूरी ३ F इन Silo एक-एक करे 
डालकर ऊपर से शीतल चीनी का तेल २० बूँद, सन्दल तेल २० बूँद, RA का तेल WAT या में GH 
बाद ताजी ब्राह्मी बूटी के अक में १२ घण्टा घोंटकर भरबेरी बेर के बराबर गोलियाँ बनावे श्रौर a ea allt 
| सुबह-शाम पाव भर गाय के दूध में एक तोला शक्कर मिलाकर सेवन करे । इसकी प्रशंसा हम AM हना वी है 
© बढे अडे वैद्यो, ढाक्टरों, हकीमों, सेठ साहू कारों तथा ai, ज़मींदारों. सरकारी आकफ़िसरों तक ने वीर है| 
भ्रीजमुनादत्त शर्मा, भोंकर का कहना है कि यह बटो धातु का पतलापन, २० प्रकार के प्रमेह के लिए AN s f 
। , “बदी? में काई हानिकारक चीज़ नहीं पढ़ती और गुणकारी चीज़ें aed से ही प्रकट हैं। दोष सुशी, os 
| दोसो प्रकार के प्रमेह, पेशाब के साथ चूने की तरह वीर्ये का जाना, पाखाने के समय धातु का जाना, ति की S 
` दाइन्टीज़, FAR, सूजाक, जवानी में बुढ़ापे की-सी हालत हो जाना, श्रसली ताक़त की कमी, आर करती दै) aaa 
fort के भी प्रदर सम्बन्धी रोग दूर करके त्यन्त ताक़त देती है और नस-नस में नवजीवन, क. कर ae i 
भाइयों का जिन्हें फुरसत नहीं मिलती या शुद्ध आधि प्राप्त नहीं कर सकते यह प्रयाग स्वयं बना ० fed am 
व्यवस्था की है। ४० दिन के लिए पूरी खुराक विधिवत्‌ ८० गोलियों का मूल्य alle) ७० शरीर * 
; दाम ३८) डाकख़च॑ ||) 
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कवि श्री साहनलालजी द्विवेदी के सुप्रसिद्ध पवित्र पूजा-गीतों का 
ae] नयनाभिराम प्रकाशन हे । ये राष्ट्रीय गीत काफी लोकप्रिय हैं। पोले 
१। | फेदरवेट कागज पर वे सुन्दरता से छापे गये हैं । 


: सरल तथा सबल काव्य का रूप दिया हे । प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी के 
a श्रलुपम अन्थ हे । सजिल्द सचित्र सुन्दर प्रति का मूल्य १) । 
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भारतीय युवकों के प्रतिनिधि कवि पं० aa rata | bm 
है। कवि ने समृद्र-मन्थन की पौराणिक भक्त मीरा का नाम किसे मालूम नहीं है | 
E- की रचना को भाषा में ओज | | की ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर यह नाटक; 


| q शेषाग 
बि की ख़ास विशेषता हे । मूल्य १) एक रुपया | नाटक की कथा-बस्तु ऐतिहासिक होने पर भी हि at 
था प्रवाह काव का $ 4 गया है कि वह सामाजिक नाटक की तरह प्र 
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| बाबू केदारनाथ गु 
वमान महायुद्ध के सम्बन्ध में ग्रपना ज्ञान. बढ़ाने की उत्कंठा A Laa : Be 
spear?) रज्ञ में ca विषय पर रोज़-बरोज़ | गोस्त्रामीजी के समस्त सादित्य-रलाकर का way 
मन्थन करने के पश्चात्‌ विद्वान्‌ संपादक को ये रल प्रात wi 
E fae में क्या होगी आदि बातों का प्रामाणिक ran | इसमें गोस्वामीजी के समस्त ग्रन्थों के अमूल्य रन शौ 
पर विवेचन किया गया है। प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति के पास यह | SERN किये गये हैं। संक्षेप में यह Bene की iia 

sae क रुपया Sate 
पुस्तक श्रवश्य होनी चाहिए । मूल्य |“) दस आने | eae । मूल्प on ee के त 
Š मन्या ने रि यन प्रस, (७०, प्रयाग 
मैनेजर बुकडिपो, इडियन प्रेस, feo, प्रयाग HIAL Gast, ॥ 5 Ie 


Ra 


~ ° 2 
गोदरेज” नं 2 न «१ 
छाप a 
संसार के स्नान करने के वनस्पलि.सावुनो में सर्वोत्कृष्ट कोटि के 
ये साबुन सौन्द्यवधक तो हे ही, साथ ही कीटाणु 
नाशक भो हैं ( प्राकृतिक भूरे रंग में ) : ये चर्म 
को मुलायम करनेवाले केवल चुने हुए 
वनस्पति तेल और अन्य द्रव्यों . 
के योग से ही बनाये. 
जाते हैं। | 
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९ 
और रामायण हिन्दू धर्म के इतिहास समभे जाते 
रामायण के कर्त्ता तो वाल्मीकि ऋषि और महाभारत के 
बताये जाते हैं । रामायण के अध्यात्म रामायण आदि 
' | अरण भी हैं, पर महाभारत का नहीं है। बङ्गाल और 
(भम्‌ के संस्करणों में कुछ अन्तर है सही, पर यह वाल्मीकीय 
; रामायणों जैसा नहीं है। किसी में कुछ अध्याय 
| किसी में कुछ अधिक हैं | इस महाभारत में एक लाख 
|, और प्राचीन समय से लोग एक लाख श्लोक मानते 
) इसी लिए इसे वेद-व्यासकृत मानते हैं। पूने की 
1: गाता ने जो महाभारत निकाला है 
oe ace तो हमने देखा था, पर उसका जो 
ae खने में नहीं आया। जो हो, za 
CORT का आरम्भ नैमिषारण्य में शौनक के द्वादश- 
ह गा करते हैं | इन्होंने बतायां है कि 
AOU इस पर a 7 r pon 
a लेखक बनाइए | व्यास क 
ee | व्यासजी के स्मरण करते ही 
र लेखक बनने को भी तैयार हो गये, पर 
इसके बदले 


गे यह शत रकली कि अर्थ समः 
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महाभारत पर विचार 


faa’ | दोनों में जत्र ऐसी शर्तें तव हो चुकी तब व्यासजी नें 
बोलना at गणेशजी ने लिखने का लग्गा लगाया | व्यासजी 
ने देखा कि इनकी waa न रुकनी चाहिए इसलिए व्रीच-त्रींच 
में ऐसे श्लोक बनाकर रखने लगे जिनका Ba समझने में गणेशजी 
को देर लगे और जितनी देर तक ये ग्रथ पर विचार करते, उतनी ' 
देर में व्यासजी बहुत से नये श्लोक रच लेते | A 
ऐसे बहुत से कूट श्लोक महाभारत में हैं जिनका ग्रथ. 
साधारण परिडत ही नहीं, 73-48 पणिडत भी नहीं समझ सकते | | 
इनके अर्थों की.कठिनता का पता इतने से ही लग जायगा क्रि | 
व्यासजी की उक्ति इनके विषय में यह है कि इनके र्थ में और 
शुक ही जानते हैं, सञ्जय जानता है या नहीं इसमें सन्दे है। 
हिन्दी के कवियों में कबीर और सूरदास ने भी इनके 
पर कुछ कविता रची है। परन्तु व्यास, शुकदेव और : 
अब इस लोक में नहीं हैं | इससे क्या यह समभना 
उक्त कूट श्लोकों के अर्थों का जानकार कोई नहीं रहा ! वास्तव 
में यह बात नहीं । कूट श्लोकों की महिमा बढ़ाने के लिए ही. 
यह बात कही गई है। नेपाल के राजगुरु पण्डित श्री 
शर्मा से लेखक को मालूम हुआ है कि नेपाल में महाभारत 
ताड-पत्रो पर हस्तलिखित प्राचीन प्रति मिली है उसमें यह 
प्रकरण नहीं है। इसलिए प्रश्न उठता है कि क्या र यरे 
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प्रकाशित महाभारत में देखना चाहिए, कि यह प्रकरण € या 
नहीं) NT न हो तो नेपाल की प्रति का समर्थन समझना चाहिए | 
उपलब्ध महाभारत के ्रादिप्व के प्रथम अध्याय में यह 
कहकर लोग चक्कर में डाल दिये गये हैं कि कोई लोग तो महा- 
भारत का आरम्भ 'नारायण' aA? अर्थात्‌ आदिश्लोक से 
से मानते हैं, कोई ्रास्तीकेपाख्यान से आर कोई उपरिचर के 
grea से। यदि सारा महाभारत व्यासकृत होता तो इसका 
आरम्भ कहाँ से है इस विषय में एक ही मत होता । aS तीन 
१ मतों से यह संशय होता है कि यह सारा व्यासकृत नहीं RI 
,९ आस्तीकेपाख्यान १३वें श्रथ्याय से और उपरिचर का ६३५ 
अध्याय से आरम्भ है। इसलिए किसी के मत से श्रादि के 
५ १२ और किसी के मत से आदि के ६२ ग्रथ्यीय व्यासकृत नहीं 
TS) यह आज के किती ग्रँगरेज़ी पढ़े-लिखे की कही बात नहीं 
i है, ख़ास महाभारत में ही लिखी है। इससे किसी को इसमें 
' सन्देह न होना चाहिए. कि आदिपवव का पहला अध्याय जंव रचा 
गया था, उसके पहले ही तीन मत थे। ऐसा म होता तो प्रथम 
अध्याय मे उसका उल्लेख कहाँ से आता ? 
स्वर्गीय चिन्तामण विनायक वैद्य ने महाभारत के आधार पर 
ही यह कहा है कि इस महाभारत के तीन संस्करण हुए हैं | 
पहला कुरुक्षेत्र-युद्ध और उसके फल--पाणडवों की जीत- के 
सम्बन्ध में ब्यासदेवकृत है। इसमें २४००० शोक हैं| दूसरा 
वैशम्पायन-कृत वह काव्य है जो इन्होंने जनमेजय पारिक्षित को सर्पसत्र 
में सुनाया था | इस अवसर पर इसे “भारत? नाम दिया गया, 
क्योंकि इसमें भरतों-भरतबंशियों का वर्णन है और तीसरा सौति 
उग्रश्नवा-कृत वह काव्य है जो शौनक के यज्ञ में पढ़ा गया था | 
यह महाभारत है । इस महाभारत में एक लाख श्लोक हैं | 
महाभारत का नाम भारत है यह तो महाभारत से ही जाना 
जाता है, क्‍योंकि पर्वेसमाति-सूचक संकल्प में 'भारतसंहिता? 
रूप से यह ग्रन्थ बताया गया है ओर आदिपर्व में यह भी लिखा 
है कि इसका एक नाम “जय! भी है तथा ततो जयमुदीरयेत्‌? से 
इसका जय नाम स्पष्ट भी होता है। 
ग्रादिपवे के कई ग्रध्यायों के बाद जनमेजय सर्पयज्ञ का 
विचार करते हैं। इस सर्पयज्ञ की ग्राधार शिला कद्र,का अपने 
उन aiga को शाप देना है जो विनता को हराने के लिए घोड़े 
| की पूँछ काली करने को तैयार नहीं हुए । दूसरा कारण तक्षक 
| ` का उत्तङ्क के लाये हुए कुण्डलो ले भागना और तीसरा साँप का 
| परीक्षित को डसना है | सर्पयज्ञ में जिस प्रकार बाधा पड़े इसके 
लिए जरत्कारु को Ep करने के लिए बाध्य कर आस्तीक के 


| 
| 
| 


> 


आस्तीक ने ही जनमेजय से कहकर सर्पसत्र बन्द कराया था | 
aiaa में वैशम्पायन ने व्यासकृत भारतसंहिता अथवा जय- 


सरस्वती 


जन्म को व्यवस्था करना यह इस जंजीर की दूसरी लड़ी है, क्योंकि - 


Chen pang eee’ 


eer ş T p 
RE ससम जैसा होता y 
ज्ञ aN ) कुछ ग ay 
जाती हैं | 

व्यासजी ने जो काव्य लिखा थ 
से, pT Ia की तैयारी ओर वास्तविक 
रखता था और पाण्डवों की जीत का ats ty 
इसका नाम जय रक्खा जाना उचित हो का ir 

में g 

ने श्रवस्था के अनुसार उसमें अपनी भूमिका | न ग 
बल्कि बीच-बीच में और भो ahs उपाया 
चूँकि वह मूल में व्यासकृत था और उसका i पि 
था, इसलिए उसका नाम भारत रखकर भी | 
कहा | सौति उग्रश्रवा ने जव शौनक के दादा 
उसे सुनाया तब स्वभावतः उन्होंने वैशम्पायन की ग 
ज्यों की त्यों सुनाने के बदले सर्पयज्ञ के कारणों बी मज 
जिनका वैशम्पायन के संस्करण में कोई उल्लेख नहीं a) 


1 वह इस 


Ja 


€ 


ग्रा 


हो भी केसे सकता था ? इस प्रकार वैशम्पायन की माल. द 
ने महाभारत का रूप धारण किया | स्वाय श Mg 
चिन्तामण विनायक वैद्य के अनुसार महाभारत का न; a द 
संस्करण तीसरा है | $ 

qeg हम समभते हैं कि सौति के बाद भी लोगों VL: l 
कुछ उपाख्यान Ai बढ़ाये हैं, क्योंकि कहा गगा हबे 


है वह तो aera भी है, पर जो इसमें नहीं है वह ऋ 
यदि कहा जाय कि उग्रश्रवा सूत-पुत्र थे और उनरे ग्राफ 
उपाख्यानों का ज्ञाता कोन हो सकता है इसलिए उ 
हिन्दू-धर्म के विश्वकोष का रूप दिया है l इसका SUN 
है ओर वह यह कि क्‍या शौनक के यज्ञ में saat के को! 
get महाभारत सुनाने की जे चर्चा हुई है वह भी अश 
है! हमें इस अपने मत पर आग्रह नहीं है; BP | 
है कि उग्रश्रवा ने ही ग्रन्य पुरुष में अपनी चर्चा ald at 
बाद किसी और का हाथ इसमें न लगा al 1 | 
निश्चित है कि यह महाभारत ज्यों का ला T 
जो लोग यह तर्क उपस्थित करते हैं कि स H 
होने की प्रसिद्धि बहुत पुरानी है, उनके लिए 

कि सम्भव है व्यास के काव्य में एकला. 


a रहो 
Q 


sg ग्रै 

जिनकी किसी कारण से कमी हो गई दी 

और उम्रश्नवा ने पूर्ति की हो। . याग 
महाभारत में इतिहास, चमत्कार, * शाप 


RR 7 ï T. 
5 स में faar gai, 
मनुष्या का ATS 2 ala 


7 


दि 


१ 
tt 


दिखाये गये हैं | 
कहा है, मनुष्य नहीं | 


[ IRI 
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कि arit के साथ जो व्याह-(म्बन्ध दिख या गया हैं, लुत द जाने का HA था ie यहाँ जरत्कारु का आ्रत्म-सान्नात्कार 


AA वासुकिं की वदन के साथ तथा अर्जुन का नाग- की अपेक्षा ग्रहस्थ धर्म ओर पुत्रोत्यादन की महत्ता समझाई गई . 


i a थ. वह साँपिन या नागिन कें साथ ब्याह नहीं क्‍यों? इसी लिए कि कुरुक्षेत्र-युद्ध के बाद मनुष्य कम हो गये” _ 
क्रे वाथ, TE 


à भारत की एक पुरानी wart जाति a श्राय जाति का थे श्र जन-संख्या बढ़ाना आवश्यक था । श्राज रूस में कारों 

३३५116 4 है। नाग साँप न थे, हमारे ओर आपके समान पर टेक्स लगाकर और ्रथिक वच्चा जननेवाली स्त्रियों का. axe 
र म्र > Poo र के सभीते [ल स्त 

३३ fe में वैमनस्य और शत्रुता कभी-कभी हो जाती तरद के सुभीते देकर मार्शल स्तालिन जो काम करना चाहते हैं 


त्रापस x ज 
| न ने उलूपी के साथ ब्याह करके उसका अन्त करना वही पुरखों के Tara नरक में जाने का डर दिखाकर महाभारत . 
| 


लान्तर में वह यहाँ तक वढा कि जनमे- ने किया है | 


Al oc हुआ नहीं । काल g 
DE at का निर्मूल करने के लिए यष दी आरम्म केर ना 


1 और आस्तीक के उद्योग से ग्रायाँ नरक क्या है ? अज्ञात गत्त है, जहाँ जाने के बाद कोई पता “8 


1 पाक की दूरदर्शित 

॥ ८ जरत्कार iT Fr re A & व a bh 
bal at i मेल हो गया और दोनों घुल-मिल गये। AA नलगे। पुत्र पुन्नाम नरक से उवारता दै। इस कहने काह 
पिक ‘a जाति के श्रनेक लोग वत्त मान हैं । यही नहीं, नागपुर ANNA क्या है | कया सभी पुत्र नरक से उद्धार करते हैं ? न| 


E $ दो स्थान भी हैं तथा छोटा नागपुर नामक डिवीज़न में जो पुत्र बाप का 'नाम बढ़ाता, उसकी Fifa फेलाता, वहीं a 
Ries a जातियों की जितनी वस्ती है उतनी AAA नहीं 2| नरक से निकालता èl पहले जिसे लोग नहीं जानते थे उसे 

। दोनों जातियों में विवाह-सम्बनत् होते हैं ओर AA-AAA जनाता 2 र पर जे कुपूत होता है, अपने वाप का नाम तो यह : 
न भी नहीं उठता | ; भी फेलाता है पर लोग इसके कुकमाँ के साथ इसके बाप का 
र| महाभारत से ही हमें यह पता लगता है कि AA नरक से नाम लेते हैं | इसलिए नरक से निकालने के बदले यह अपने 
Ee करने के लिए पुत्र की जैसी आवश्यकता जरत्कारु ऋषि को बाप को नरक में डालता है | ऐसी दशा में सभी पुत्रों के नरक 
| गईं थी, वैसी कदाचित्‌ उसके पहले किसी के नहीं से निकालनेवाला कहना ्रौर समझना ठीक नहीं है । यहाँ तो 
| गई। दिखाया गया कि तुम्हारे पुरखे नीची गर्दन किये नीति के उस श्लोक का भाव ही ठीक जान पड़ता है जिसमें त्री 
Moat के सहारे लटके हें । यही नहीं, एक के सिवा सब का वन्ध्या होना, गर्म गिर जाना ओर कन्या पैदा करना भी 
ah हैं और उनका नरक में गिरना कोई रोक नहीं अच्छा बताया गया है; परन्तु नालायक़ लड़के का जन्म ठीक 
| यह धागा वही जरत्कारु का था जिसके मरने पर वंश के नहीं कहा गया | oy 


तापहारिणि 


श्रीयुत यात्री? 


एकाकी जो जीवन-पथ पर चले जा रहै GE 2 os 
ख-दुविधा में झुलस-झुलसकर जले जा २ प्रये, तोड़कर बढ़ी Seq 
oe तेरी Ii माया 2 शीतल करने हेतु । 
बन जाये उनके हित सजनी , उनके अमृत पिलाओ दे कल्याणी ! 
वट की शीतल छाया | बूँद-बूँद के तरस R जो प्राणी | 
श्रसफल हो जो अपने के भूभार समते am मेरी प्राण 
हरी-मरी दुनिया को कारागार समभते संजीवनी बनो उनके हित- 
तेरी यह मुसकान जो होवे' म्रियमाण | 
उन बेचारों को दे ग्राये . सखि, अपने के सोप शरण का इच्छुक 
सरि, नव जीवन-दान | तेरी ओर निहारे जो चिर-भिक्ुक 


बन सावन का मेह 


राह नहीं मिलती, प्रकाश के हेठ रो रहे 
अन्धक रिक्त पात्र की उस प्रतिमा पर 
न्धकार E oo हो रहे छा जाओ सस्नेह | 
ख, तुम्हारी करुणा a 
त्रि श्रमृत-सिक्त तर्जनी a जिसको दीखी . 
उनकी .कालरात्रि को कर दे उपालम्भ की स्वाद न जिसने चीखी | 
रे ऊषा जैसी sea | हरो उसका विक्षेप 
{i | का सौभाग्य जिन्हें तरसाये . मृदुल मनोरम श्रंगुलियों से 
eat पर नियति आग बरसाये करके TAM | 
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भीगती रात की निःस्तब्धता हे aan की जीर की wT- 
1 'झ़नाहट, बाहर लगे ग्राम के पेड़ों से टकराकर--जिनकी शाखाओं 
पर से घबराकर एक-दो चमगादड पक्ष फड़फड़ाकर उड TA — 
Mt पहुँची जहाँ रमा रसाई धर के सामने पृथ्वी पर चारपाई के 
AY हारे बैठी स्वप्न देख रही थी । ० 
(“paper कमरा है। फ़ानसों के प्रकाश से aafaa, 37- 
tas के सौरम से सुरभित । केवल सफ़ेद जाज़िम कमरे भर में 
Tag है, जिस पर खिड़की को ओर एक ईरानी कालीन बिछा है 
` और उस पर उजली दीवार से लगी एक तूली रद्ध की मग़मली 
मसनद रकखी है । ,खुली खिड़की पर एक लम्बी गर्दन की शीशे 
की सुराही और शीशें का ही एक गिलास war है। खिड़की 


» 


g 
f के बाहर एक पेड़ at झुक्री डाल खिड़की को ग्राधा-ग्राचा 
विभाजित करती हुई दिखाई दे रही है, जिसके नीचे पक्रे आम 
जैसा पीला चाँद ज्ञितिज से उठ रहा है श्रोर ऊपर प्रश्नवाचक Fag 
| बनाते हुए सप्त ऋषि प्रकाशमान हैं । मसनद के सहारे नरेन बैठा 
है और खिड़की के पास एक युवती निकलते हुए चन्द्रमा का' देख 
रही है--थकी-सी, जो मानो ग्रभी-ग्रभी नाचकर खड़ी हुई है। 

५ प्यास !! नरेन ने कहा | 

“युवती ने ठण्डे पानी का गिलास बढ़ा fear | 

४ इससे प्यास बुभती है कहीं पगली |” ओर उसने सारे 
गिलास का पानी जाज़िम पर फैला दिया | | 

“युवती खिलखिलाकर हँस पड़ी, फिर उसने लम्बी गर्दन की. 
सुराही से कुछ उँड्रेलकर घुँवरू-बँधे पैरों से छुमछम चलकर गिलास 
नरेन को दे दिया |” a 

रमा काँप उठी | 
बाहर ज़ञ्जीर ओर ज़ोर से बजी | उन पेड़ों पर से पुनः 

>चार निशि-खग पद्ध फडफडाकर उड़े, परन्तु AAA होकर 
रमा ने मानो सुना ही नहीं | कपोला पर ठण्ड का अनुभव 
उसने उँगली से Gat | वे आँसओं से भीग रहे थे | उसका 
' भ्रनभ्यस्त गति से धड़क रहा था। दीपक के हल्दिया 
श में उसका मुख दिन के चन्द्र की भाँति श्रीहीन लग रहा 
पर के स्वेद-बिन्दुओं ने उसे ओर भी करुण बना दिया 
के डोरे कुछ वेदना से और कुछ क्रोध से जामनई . 
आर दोनों अधर ait रहे थे। उसने सोचा, 
का आधार क्या है! कदाचित्‌ दिन के 


s > 


j 
| 
i 
f; 
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a 
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vi 
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A ज़ोर से बाहर ज़ंजीर फिर ब्र 
श्राई--“रमा W 

इस बार रमा को चेतना सजग हो उठो RA 
भूख से उसकी आँखों के आगे घर की दौवारे नाच + |. 
जड़ दीवारें तक उसके दुर्भाग्य पर तालियाँ न 
रही हों | र 

अन्दर से दरवाज़ा खोलकर वह एक श्रोर ah jad 
इस भय से कि कहीं वह आँसुओं में उसकी दुर्वतता शरो ह: 
को पढ़ न ले | 


जी, साय है ५ 


अनुसन्धान न किया, न कुछ बोला | उसकी प्रकृति ही 
शान्त थी । फिर इतनी रात गये तक “fafa के ana 


चला गया; देखा--रमा के हटते ही अवसर - a 
उसकी परोसी थाली में बड़े आनन्द से भोजन पा रा है| 
स्वामी के सामने देख वह पूँछ हिलाते हुए जायज 
करता उसके पैरों के पास लोट गया, माने भरे हाथी NA कि 


.॥ णा 

पकड़ लिया गया हो | ‘ ‘aka 
रसोई घर के द्वार पर से चारपाई गिरकर SM 

S बात Kil ॥४लिम 


नरेन ने कहा--“'काई बात नहीं HA, कोई 
ख भी नहीं लगी थी 1” 
7 wa a पुनः जंजीर लगाकर और स्वस्य र d 
उसने mat की चमा-याचना देखी, पति at | 
क्रोध के वेग को दबाते हुए साधारण खर में 3 
क्यों नहीं है! कहाँ से खाकर आये हो 
स्वर साधारण था, किन्तु उसमे कितना 
वह अनजाने ही व्यक्त हो गर्या | | a 
परन्तु नरेन ज़ोर से दस पडा Le 
समभकर पूछा-- सच मानोगी या ४5 l 
tags | वैसे ही सक्रोध समा नक 
“वेश्या के यहाँ से।? यह क 
हँस पड़ा । | क 
रमा को मानो बिजली छू गई | १६ nad 
गई। अ्भी-अ्रभी तो उसने ऐसा ce 
क्रोध के पहाड़ी नाले-जैसे वेग के फिर. ga 
किन्तु व्यंग्य और .अरवहेलना-भरे कट ` 


acer औए 


RR EL Sa 


Peas eae 3 ५] 
में उसकी मुखार 
से I अच्छा, अपने 
wa पर विश्वास करती दो ule 3 
ag श्रौर लजा से स्मा का उर आरक्त हो गया i aigat 
| क्षा श्रौर पहाडी नाले-जैसे क्रोध का वेग अब वह न रोक 
कुछ देर तक आँखों से आँसू वदते रहे और [Re 
फिर उनसे शब्द FE आग मरे गोले के फूटने 
त्राधी-ञ्राधी रात तक बाहर 
oe 122 


ति देखी और उसके संशय को समभ- 
ने पेट पर हाथ रखकर कहो 


pad रहें; : 
| शर्म नहीं आती | 
TENN कीत त्र्य 
गौ) aha. राम जाने क्या-क्या नहीं क हो; और “ओर 
mpi स व थ 
९ धिक रागे न कह सकने के कारण वह स्वयं आँसुओं में 
15५ 


म aa की सारी हँसी हवा हो गई i किंकत्तंव्य-विमूढ सा 
व देर तक बरेठा-बेठा चारपाई के बानो को खींच-खींचकर 
रहा | फिर वैसे हदी प्रकृत स्वर में उसने पूछा “रमा | 
हरा यह ग्रमिनय समझ नहीं रहा हू; मुझे साफ़-साफ़ 
वाप्र, क्या बात है |” 

Yat चार महीने भी तो नहीं हुए कि तुम्हारा चरित्र साइन 
aha तरह स्पष्ट पढ़ा जाने लगा है--शेष महीनों तक तो तुम 
त सारे घर में नरक को-सी galea 


र at है, दीवारें विकृत RA वना-वनाकर काटने दौड़ती 
हा है। ॥ मुझसे इस घर में न रहा जायगा, मुझे मेरे नेहर भेज दो |? 


- | ताया करता हूँ, ऐश की तूफानी सरिता में gadt नाव के 
eRe कर्तव्य पूरा किया करता हूँ | रात के इतनी देर-देर 
| न| लम घिस-घिसकर उसका सञ्चालन करता रहता हँ--इतना 
उत्तरदायित्व | इतना बड़ा विश्वास | परन्तु प्रतिज्ञा में बद्ध 


| जन पर जेभी न रेगे, अन्यथा मेरी दुर्बल पसलियाँ होंगी 
La पक का पिस्तोल । अपने आधे ग्रज्ञ तक से दुराव | 
EG 4 को यह मौन असह्य हो गया | ' उसने समक लिया 
J मौन .स्वीकृति ही है। उसकी बड़ी-बड़ी ata’ र्दन 
ष से रतनारी हो गई थीं; किन्तु सहसा उनसे आँसू का 
। on सेहन की, शीलता की शरीर धेर्य की उस 
hi, कर लग चुकी थी जहाँ महामौन कभी भङ्ग 
o | वह कुछ न वोली जैसे हिमाच्छादित शैल-शिखर के 
इली दहका करता है, बह ऊपर से शान्त हो चुकी 
B रों के वाद वह अपनी काठरी में चली गई | 
is = से भोजन के लिए अनुरोध भी न किया | 

i ates न तो एकादशी थी.और न कोई और ही पर्व, 
हः अतिरिक्त सारे घर ने उपवास ही मनाया | 

5 a alia से उठकर अपने पलंग पर चला गया; 
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` किया है, मैं नरक की यातनाये क्यों सहूँ ११ 


` स्क्खूँगी । जा, देर हो रही है। और हाँ, उनसे कह 


न में à डाले 
`` द बिया गोद À हम HEB Tia ठि 
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रमा के संशय का आधार भी तो है; कोई भी स्त्री ऐसी परिस्थिति 
में रमा से कहीं अधिक विचलित हो सकती है। उसके चार 
महीने का गर्भ है, कितनी सावधानी ओर देख-भाल की ग्रावश्व- 
कता है, परन्तु बदले में कितनी त्रवहेलना और sitar मिलती 
है | स्त्री न होकर यदि रमा पुरुष होती तो ? स्त्री की सहन- 
शीलता संसार का एक आश्चर्य दै | परन्तु इस सहने की भी 
तो कोई सीमा होती होगी ! रमा जैसी विदुषी मी -मुझपर भ्रष्ट 
आचरण का संशय कर सकती दै | उफ़ | ऐसी गोपनीयता 
ओर प्रतिज्ञा भी किस काम की कि पचीस वर्ष के बनाये चरित्र | 
पर पानी ही फिर जाय | विश्वास नाम की चीज़ ही जैसे संसार #7 
कुछ नहीं ! क्या दुनिया में किसी भी स्त्री का विश्वास नहीं 
किया जा सकता ! क्या feat केवल म्यूनिसिपैलिटी के नला 
की ae at हैं कि जिनका काम केवल ext से पानी ले ग्रान) £ 
AX उगल देना है ! ig 
इसी समय बाहर के दरवाज़े की जैसे ज़ंजीर खुली हो, नरेन | 
चोंक पड़ा ओर भवरा दरवाज़े से उठकर उधर ही दौड़ गया। | 
aR] | 

रमा के देखकर भवरा श्रपनी घने बालोंवाली पूँछ दिलाने 

लगा | होठों पर तर्जनी रखकर रमा ने उसे चुप रहने का सळु त 
किया ओर सावधानी से दरवाज़ा बन्द करने लगी कि वे चर्र ' 
न उठे | भवरा छुलाँग भर कर बाहर श्रा गया, मानो ऐसी ) 
रात में वह ग्रपनी मालकिन को ARA न जाने देगा | र 
भवरे के प्रयास को समभकर रमा के , हृदय की ममता और 
aĝa ने बादलों के समान उसके क्रोध के विशाल व्योम का 
ढँक लिया । स्नेह-सने MAER में उसने कवरा के समझाया 
“भब्बू | तू लौट जा। देख, उनकी देख-माल अच्छी तरह 
करना । पहले उन्हें खिलाकर खाया करना |” ; 
wR ने अपने काले वालोंवाले कान, उठाकर और पूँछे | 
हिलाकर मानो कहद दिया हो कि ‘ef | 
“ओर उनसे कह देना कि हमारा घर स्वर्ग था, उसे उन्होने | 
नरक बना दिया है। मैं इस घर में तब तक पैर न क्‍्खूंगी 
जब तक यह पुनः स्वर्ग न बन जायगा | मैंने काई पाप 


Sie ot i 


भवरा मालकिन का दुख समझकर, ओर यह सब मुक 
होकर न कह सकने की श्रसमर्थता में कू-कू करने लगा | | 

परन्तु रमा ने उसका मुँह पकड़कर मिड्का--“तू मेरी | 
नहीं मानता। मैंने चुप रहने को जो कदा है। देख ! उन्हें _ 
अभी जया भी न देना, नहीं तो तुमे दो दिन कोठरी में बन्द 


मैं जत्र गई थी तब मेरी ्राँखों में ala नहीं थे, में प्रसन्न 
नहीं तो उन्हें दुख होगा |” ओर उसने श्रञ्चल के एक 


Coed 
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वहीं पर छोड़कर तेज़ चाल से चल दी | टे 
| छुः आम के पेड दो कृतारों में पथ के दोनों श्र लगे थे | 
॥ पहले दो का उसके पति के दादा और दादी ने, जब ब्याह कर 
आये थे, आरोपण किया था। दोनों का एक-एक पेढ़ उनके 
स्मृति-स्वरूप खडा था। फिर दो पेड उसके ससुर अर सास के 
È ३ आरोपित किये गये थे । और श्न्तिम दो, जिनके पास 
कुछ असमर्थता और कुछ ममता के कारण वह खड़ी हो गई थी, 
स्वय' उसने और उसके पति ने लगाये थे | उसे याद आया-- 
विवाह के बाद, घर में प्रवेश करने के पूर्व उन्हें सब से पहले 
५ झही संस्कार करना पड़ा था। तीन वर्ष में अब वे बढ़कर पूरे 
` (न वन चुके थे। और इसी वर्ष उनमें पहलेक्ञहल बौर कलका 
Yo) aaran के दिन इन्हीं ग्रपने पेड़ों के नीचे प्रथम 
"चोर के उपलच में कितने ही अतिथियों के सामने वह पति के 
a l साथ वेदी पर हवन के लिए बैठी थी । कितनी चहल-पहल थी 
(१ उस दिन, गैस के पीले प्रकाश में सारी रात गाना-वजाना होता 
रहा | और ्राज १ पूर्ण निःरतन्धता और अन्धकार | वह स्वर्ग 
| का उत्सव था, यह नरक की विभीषिका | 
सहसा उसने देखा कि MAT उससे कुछ दूर सड़क के उस 
ओर नरेन के पेड़ के नीचे अपने अगले पञ्ञों को टेककर पिछले 
पैरों पर बैठा है। उसे BT भवरे प्र क्रोध आ रहा था | 
“दुष्ट कहीं का !” एक ढेला उसपर फेंककर, रमा ने सक्रोध 
कहा--एक बार की त्रात नहीं मानता |” 
मार खाकर भरा रोया-चिल्लाया तो नहीं, पर वहाँ से उठकर 
चला गया । उसके चले जाने के बाद रमा को अपने इस 
आचरण पर दुःख हुआ--ठीक उसी प्रकार जैसे माँ को अपने 
j | लड़के को मारने के बाद होता है । पेड के सहारे ब्रैठकर वह न 
| | जाने कितनी देर रोती रही, सब विपरीत परिस्थितियों, ax अव- 
| हलनाग्रों और दारुण दुःखों को दुलराती रही, और जब्र HBT 
पार कर आये पथिक के समान वह एकदम थक चुकी थी 
रुदन से ऊत्र चुकी थी, उसकी पलकों पर स्वरूपनगर की परियों 
ने जादू-टोना कर दिया और बह उस नीलम देश में पहुँच गई 
जहाँ स्वप्न रेशम के gI पर उड़ा करते हैं | 
रमा ने देखा--“वह एक निर्वासित के समान भटक रही 
न इतने बड़े संसार में उसके श्रय के लिए बित्ता भर छाया 
| नहीं |--सहसा वह “अपने? वृक्ष के नीचे पहुंच जाती है और 
east गई हिरणी-सी श्रस्थिर वह उसके तने के अपनी बाहुओं 
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घर के आगे ग्राम के पेड़ों मै अक में देह शरक मेका Banger है, माना a Ek 
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उसके जीवन-नाटक के सब दृश्य देख Ny | 
ft के १? रह, R 
साक्षी है | Ray 
से गई रमा की आँखों से एक वहा ग्र i 
पर गिर पडा | EE | 
“इस ay पहले | 


श्रौर स्वप्न चल रहा था 
wast है। सहसा उसमें फल लग क = 
पडता है; और उसी बच के नीचे एक छोया l ण | 
जिसकी केवल दो नन्ही सुकुमार पत्तियाँ किसी हे AT, 
नन्ही बाहो के समान झूत्य में फैली हुई हैं | जत ® 

आगे-आगे भवरा ओर पीछे-पीछे नरेन उस ह; 
ठहर गये, माना मालिक को वह इस तरह वैठे लेग 
न मालकिन के वह इस प्रकार जाने ही देगा, लेहे क 
Brod में बन्द रहना पड़े, वह रह लेगा | पन i 
अपने पिछुले पैरों पर वह वहीं बैठ गया श्रौर aN 
आकर खडा हो गया | उसने देखा, रमा से गई है ह 
तने के सहारे। उसके सिर पर हाथ रखकर ने ने फा. 
“४रमा |” 

ओर रमा स्वप्न में उस नवजात पादप का चुप्रा अ 
थी । उसके अधर काँप रहे थे, ATA तामं हुनकर कया 
कर सजग हो गई | उसने सोचा, वह स्वन देश (|| 
अथवा सत्य को प्रतीक के रूप में | लाज से भखा उसे 
अचल से आँसू पोळु डाले | 

“रमा |? नरेन बोला--“मुभे इस प्रकार क 
का तुम साहस केसे कर सकी १ उफ! mMM 
धटनाओं से भरी है |” 

उसके कण्ठ के स्नेह-सागर में ZAR र्मा त म 
देख लिया हो कि उसने कितना बड़ा अपराध ति आ 
ग्रञ्चल गले में डालकर उसके पैरों पर उसने श्रा BT 
दिया, किन्तु भाषा वहाँ मूक थी | , 
` उसे उठाते हुए नरेन ने कहा- चती! i i 
तुम्हें आज संब सच-सच बतला दूँगा, फिर चाह a 
मुझे कुछ भी आपत्ति न होगी |” 

और रमा मूक पत्थर की. प्रतिमा-सी उसके a | 
दी। पीछे-पीछे भरा कूँके करण रर पछ । 
चला गया | 


2 
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| pag (Ara fiaz ) का मतलब है श्रुत द्वीप ग्रर्थात्‌ 
टापू दार्जिलिङ (दों-जें ग्लिङ्‌) का भी अर्थ अब 
॥ में थ्राया È- TAAN । हिमालय की _वनस्पतिशून्य 
श्रो को समुद्र मान ले तो फिर दूरदूर दूना में बसी हुई 
Mee , पु'लिङ्‌श्रौर ats fas जैसी भोटिया बस्तियों के ary 
भन का रहस्य समभ में ग्रा सकता है | दूसरी बात यह भी 
भ तिब्बत के अधिकांश प्राचीन महाविद्यार बोधगया, नाल्न्दा, 
“Ohad तथा विक्रमशिला के नमूने पर बनाये गये थे | 
TA पहाविद्र ( मन्दिर ), चारों ओर चार द्वीप और आठ 
fit की भाँति भिन्नु्रों के रहने के लिए बारह लिङ्‌ 
make) बाली विद्दार-निर्माण-शैली भोटियो ने भारतीय 
गअ से ही सीखी थी । दसवीं सदी के उत्तराद्ध में निर्मित 
देव Wire महाविहार भी उक्त रूप में बना था । चार द्वीपा 
Mites उपद्रीपो में से अधिकतर आज भूमिसात्‌ हो चुके हैं | 
RR का वह पुराना चक्रवाल ( चारदीवारी--घेरा ) भी 
! बैक शी ग्रवरड रूप में नहीं है | शतलज का पाट यद्यपि यहाँ 
रत ष चौड़ा है, तथापि उसकी परिवत्त नशील लीलाभूमि के 
1 महाविहार के छोटे-बड़े सतूपों की कई पंक्तियाँ समा चुकी 
Rael माविहार से कुछ हटकर ग्राठों दिशाओं में जो ग्राठ स्तूप 
fn | ही से श्रव केवल पाँच ही अवशिष्ट हैं | दक्षिण-पश्चिम, 
पना पिप ग्रौर पश्चिभोत्तर दिशावाले स्तूपों का तो ध्वंसावशेष तक 
Wag, ने रहने नहीं दिया । 

Raith तिब्बत की ऐतिहासिक तथ्यों से परिचित करानेवाली 
q Xt ही किताब मेरे पास थी--तिब्बत में बौद्ध धर्म” 
Oe) | उत्तर काशी में दो दिन के लिए स्वामी कृष्णानन्द- 
था| pak pow नामक पुस्तक देखने का अवसर 
का, i तिब्बत के मार्गों तथा गुम्बाओं 
ie ac ed ue अतिरिक्त पश्चिमी तिब्बत 
तार कर दिया me a Ta a 
र PR का प्रश्न करके R sae its 
Cre लामाञओं को अपनी श्रद्धाहीनता 
व wot देना घाटे का सौदा प्रतीत होता था 
कन शोर क्यों न जानते थे कि थो-लिङ का महाविहार 
श्र अना; पहला राजा यहाँ कोन हुआ आदि 


a 


a TRE से ज़्यादा तो प्रन, ससा नि Aa ॥निपुत्वाचा 0०/लेंसेलड़े-आसा/को दस रुपये 
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था-लिड महाविहार 
श्रीयुत नागाजु न 


[ इस लेख की पूर्व-पीठिका फ़रवरी की सरस्वती मैं छपी है । उसमें लेखक के थो लिड पहुँचने 
और वहाँ के महन्त से भेंट हाने का हाल दिया गया है । ] 


थीं। वहाँ तो सिर्फ़ महाविहार के अन्दर और बाहर पड़ी = 
प्रतिमा्रों तथा अन्य सामग्रियों का adam करना था | तिब्बती £ 
प्रतिमाओं ah चित्रों की पहचान सदियों के क्रम से कैसे की जा É 
सकती 2, यह वात राहुलजी ने भली भाति समभा ही दी थी ps 
फिर क्या था ? he 
जवे तक नेलडवालो का साथ रहा तत्र तक तिब्बती बोलने के i 
लिए. अपने के! मजबूरी नहीं थी | दुमापिये का काम चद्धसिंह | 
र उसके साथी किसी न किसी प्रकार चला ही लेते थे | 
लेकिन वे लोग वहाँ तीन ही दिन रहे । ऊन का और नमक 
का सौदा इस वार उनका थो-लिङ्‌ के ्रधिकारियों के साथ ग्रच्छा 
पटा नहीं । लगातार बढ़ती जाती हुई महँगी का श्रसर भला । 
तिब्त्रती माल पर कैसे न पड़े । पहले वर्षा में एक बकरी की 
ऊन ज़्यादा से ज़्यादा डेढ़ रुपये में मिल जाती थी। लेकिन | 
इस साल ae ने साफ़ कह दिया--“सात रुपये से कम में | 
नहीं दूँगा । लेना हो तो लो, नहीं तो श्रपना रास्ता नापो ।? | 
और मैंने देखा कि निकटवर्ती चवरड्‌ जोङ , द व जोड से लेकर 
आगे गर्‌ तोक तक्र नीति और मानावाले भटक रहे थे, लेकिन 
पाँच से कम में कहीं भी बकरी भर ऊन नहीं मिल रही थी । | 
नमक का भी यही हाल था | रुपये में दो सेर जौ और चार | 
सेर नमक | विनिमय का क्रम दूने पर आकर रुक गया 
भाटिया नमक इतना नीरोग ओर मनचीता लगता 2 पदा व्य a 
को कि नीचे के समुद्री नमक का वे नाम तक नहीं लेते हैं। _ 
ax दूसरी बात यह भी है कि यातांयात की घोर असुविधा के | 
कारण समुद्री या पहाड़ी नमक हिमालय-निवासियों तक पहुंचते 
पहुँचते बेहद Hem हो जाता है | चन्द्रविह ने २०० सेर नमक 
थो-लिङ्‌ से लिया और लौट गया। अब मुझे लाचार होकर 
टूटी-फूटी तिब्बती में ही बोलना पड़ता था | बड़े लामा दशी 
चले गये और ane सर्वेसवा था। मन्दिरों के पुजारियों 
में स्थिति और हु घुर ति के दस बारह ढावा ये, जिन्हें ल्हासा- | 
वाले लामा नीची निगाह से देखते थे । कुशो रिम बो छे जिस 
तरुण लामा को मेरी पढ़ाई के लिए कह गये थे वह GA ( पूर्व 
तिब्बत ) का रहनेवाला था और दिन भर पूजा-पाठ के नाम 
एकान्त-सेवन करता था । रहने को अलग हीं उसे कई कमरों- 
वाली मठिया मिली थी। परिचर्या के लिए एक किशोर : 
ये चढ़ाये 


= 


ee 


—————————<— 7 एफ))।  ,शएए त्‌ 
४८८ सरस्वती 
igis itized seats a Sanaj Eg भी ०११ चलिए àr तो ] ai 


D 

रुपया श्रध्यापक लामा को भी दिया | 

wan वह ये है--लामा तङ गोम्‌ बो जम्‌ वे यड ल छुक 
सालो ( नमो गुरवे श्रीमञ्जुधोपाय ) ग्रोम्‌ श्र र प चन तिति 
तितितिति.........इस मन्त्र का अन्तिम भाग एक दम में 
जितना कहा जा सके उतना अच्छा समभा जाता है। दो ही 
दिन में इस ति ति ति fa से मेरा मन विद्रोह कर उठा | फिर 
smear पाठ माँगा तत्र जवाब मिला--'“इस मन्त्र में जितना दम 
साधोगे, उतनी जल्दी सफलता प्राप्त होगी। घबराते क्यों हो ! 
लो, यह दूसरा मन्त्र भी ग्रच्छा जाग्रत है।” फिर उसने एक 
Ne माला दी और कहा--“बोलो, ओं ग्रमोधशील सम्भर भर भर 


Se स्वाहा |? ये मन्त्र निश्चय ही नालब्दा, विक्रमशिला 
i: Saat seat के महाविहारों में रहनेवाले उन भिक्षुग्रो ने 
| 4व्रनाये होंगे जो नवीं और दसवीं सदी के जन-समुदाय की शुभ- 
l कामना से भैरवीचक्र और पञ्च मकार सेवन करते हुए वज्रयान 
| रौर गुह्ययान पर उतर आये थे। बाहर योग ओर श्रन्दर भोग 

| 


यही उनके जीवन का क्रम AT | 
_ग्रत्र मैंने निश्चय किया कि क्रम क्रम से प्रत्येक मन्दिर में 
घुसकर प्रतिमाओं का समीक्षण करना चाहिए | ल्हासावाले 
लामा इसमें उतना सहयोग नहीं दे सकते थे जितना कि पुजारी 
लामा । नित्य सन्ध्या-सबेरे हाथ में माला लेकर महाविहार की 
दो को र ( परिक्रमा ) दैनिक कार्यक्रम का एक आवश्यक ङ्ग 
बन गया था। सात-्राठ बार चाय पीने में भी चार घण्टे 
समय लग ही जाता था। हाँ, TT लड़ाने से मुझे लाभ ज़रूर 
हुआ | ware से मन्दिरो में जाकर दर्शन करने की इच्छा 
प्रकट को तत्र उन्होंने कहा--“अ्भी तो तुम यहीं हो। जत्र 
| कुशो रिम्‌ बो छे हशी गङ्‌ से लौट aaa तब उनकी अनुमति 
| से ल्ह खड्‌ (देवालय) att पे खड ( पुस्तकालय ) दोनों 
देख लेना | 
. सप्ताह के बाद ARE राजा द व जोङ चले गये । घोड़े की 


' लामा साथ गये | इधर अब दो ही ल्हासावाले रह गये शे | 
एक का नाम था सङ जे | वह कोकोनोर ( तिब्बत-चीन का 
giad सीमांत) का रहनेवाला था। लवरड ने उसी को 
- महाविहार की देख-रेख का काम दिया था। कुशो सङ जे 
| दुसे बहुत-हिल मिल गये और कहा--“में आपका तिब्बती 
सिखाता हूँ रोर श्राप मुझे भारतीय भाषा सिखलावँ |” 
O (संस्कृत या हिन्दी १?” 
“पडले हिन्दी, फिर संस्कृत |” z 
कई दिनों तक वे बड़े परिश्रम से मुझे तिब्त्रती उच्चारण और 
` प्रढ़ाते रहे |. खाना-पीना, उठना-बैठना, बड़ों का 
करना और छोटों को आशीष देना--यह सब मैंने 


7६ उन्हीं ja a 


et 


हाशुद्ध सत्त्व पद्म विभुक्षिते भुज धर धर समन्त श्रवलोकिते हूँ . 


“WS पर चढ़कर उनका दुलरुआ पिल्ला भी साथ गया । दो और . 


से सीखा | गास eed in BODIE Asi ukukana हल feat इस उंजाड़ और टे 


देखने की अमिलाषा भी उन्हीं की कृपा से र | 
था-लिडः में बड़े-बड़े मन्दिर सात ह zI 

कहा-- दो-दो मन्दिर एक-एक fea = शाम Ri 

रहेगा। लवरङ्‌ अभी पाँच दिन नहीं आयी 
Cane पुस्तकालय ११ l 


= मए 
कलक्टर )-इन सभी के समक्ष ल्हासा की ह a- 


आदेश से ही उन सन्दूकन्चियो की सील-मुहर तोड़ी जाए श्रा 
हाँ, लोहे की जालियोंवाले सन्दूको में कुछ कु गर (स : 
लपेटे पढ़े हैं। उन्हें आप देख सकेंगे । लेकिन सेम 
agar पर भी है |” 
यह सुनकर में बहुत उदास हो गया। fee ग्रो 
सबसे बड़ा प्रलोभन तालपत्रवाली ये पुस्तके ही थीं। ११ 
इन सन्दूक़चियों में कितनी अलभ्य पुस्तके होंगी। 
दिड नाग का “प्रमाण-समुञ्चय? भी तो इनमें हो सकता | 
are भी उपाय नहीं था उन्हें देख पाने का | fea हेर 
दिन भर मैं सोचता रहा । दूसरे दिन तय किया ae 
ओर चित्रपट तो अवश्य देख लैना चाहिए। 
लामा सङ जे ने एक ढावा के चाबी दी। Wa 
का रहनेवाला थो । दर्शकों को “स्वयं बद्री” तथा “हि 
के दर्शन करवाने का उसके लिए यह कोई पहला = 
था | उसकी जीभ और होठ act की तरह चरे र 
Cong अभी तक जिस दिव्य दृश्य से वञ्चित रे, र 
ले' । . यहाँ सही-सलामत पहुँचना बहुत ही मुरि | 
चाक ला में अगर देवताश्रों ने मदद न की होती T 
८४ .....तो मैं ज़रूर ही बरफ़ में गल गया 
कहा--अश्र इस मन्दिर के बारे में बताओ | 
लेकिन वह मन्दिर का किवाड 


भ्र गर 
सॅ 


के पूजा-पात्रों को उद्धासित कर रहे थे af 
वज़पारिण और किसी घरटाकर्ण यच की 
RY उत्पन्न कर रही थीं। , 

अमिताभ, ग्रच्षोभ्य, मैत्रेय और मंजुश्री 


is 


— ~ tr Digitized b 
erat बनवाने में 
कृतियाँ बनवाने i >J y होती 
i ga और ग्रल-्ची ( लदान ) तथा ETS 
र थरा-लिङ_ सद्दाविद्दार के अधिकांश 


2 विह्ारों की तरह a J X ad 
cot भारतीय कलाकारों की कृतियाँ है | दसर्वी- 


4 शताब्दी की चित्रकला और मूर्तिकला के ये मूल्यवान्‌ 
की से श्ररक्षित अवस्था में पड़े हैं जब से पश्चिमी तिब्बत 
वंशा ्रीणशक्ति होने लगा | उन्नीसवीं सदी के पूर्वार् 
A तदात्रवालों का रहा-सहा शासन-प्रकस्थ भी काश्मीरियों के 
ay छा ग्या--ग्रँगरेज़ों की कृपा से। छे-दूपल दान-ग्रुवू मय्‌ 
Bis दोन्‌-डुप्‌ VA = मदान श्री सिद्धार्थ विजय) 
१ ग्रन्तिंम नरेश ( १७९०-१८४० $o) थे । उनके प्रपौत्रं 
छ भी पेन्शन मिल रही दै । ल्हासा की केन्द्रीय सरकार 


ह| 


a कलाकृतियो की ग्रोर से उदासीन दै |, तब फिर और 
* ga पढ़ी है !...यही सव सोचता हुआ में उस विशाल 


ढ शो समच झुक गया । aa A Gea हट 
` रय कई मन्दिरो में भी वैसी ही प्रतिमाये' ओर चित्र देखे । 
; महायान-देवियों ( तारा, नीलतारा, महाप्रज्ा ग्रादि) 
fad’ इतनी बड़ी-बड़ी थीं कि उनके सिर छुत को छू रहे 
aa स्थानों में यक्षों की भयानक मूर्तियाँ थीं--दंश्रा- 
(कीले दाँतों से भयङ्कर सँहवाली | ) चित्रित देवियों 
में मणि देखकर मुझे 'मशिकर्णिकाः का यथार्थ शाब्द- 
बहुश! इसी “प्रकार बञ्रघणटा, घण्टाकर्ण, JAIRE, 
ला, त्रिधुरसुन्दरी आदि नामों की सार्थकता समक में 


ता tH! 


त ह 
रार क्रम-संख्या के अनुसार मुहरवन्द weet हुई थीं । 
य अब से सो-दे सौ साल पहले की बनी हुई थीं-- 
ओर बेडौलपने को भला वे कैसे छिपा रखतीं | 
A लोहे की भी थीं । इस प्रकार की प्रतिमाओं को 
म्यूज़ियम में देखा जा सकता है। सङ्कटापन्न तिब्बती 


40 N { साधारण साधु ) इन्हें कभी-कभी यात्रियों के 
cafe देते हैं। लामा लोग यदा-कदा प्रसाद के रूप में 


डर, महान्‌ , धर्मप्रचारक 
i M सिद्ध मि ल रे पा, सम्राट्‌ सोड, चन्‌ गम्‌ पो आदि 
ss ९ a थीं। कुछ और आचायों की मूर्तियां 
रि गोडे) Rat में पहचान नहीं सका । देवता असंख्य और 
के लिए अधिकांश मन्दिर बन्द ही रहते हैं | 

पर पर ही उन्हें खोला जाता है। बाहरवाले 


' ९ कि था-लिड में एक सौ आठ मन्दिर और 


आ 
atis मह 
Arya S j Foundati j ofri ï 
बेहद aa पडा AM सद See ही पुरी Pe RE Heraa तो कया, सारी बस्ती में 
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कुल मिलाकर एक सी आठ जन भी न होंगे । केवल सात- 
आठ लड़के मन्दिरों में आते-जाते देख पड़े। किसी पेशेवर 
पुरोदित, किन्तु श्रपढ़, ब्राह्मण के बढ़क की माति कुछ काम- 
चलाऊ मन्त्र और पूजाविधान उनके रटे-रटाये हुए थे | | 
इतना at फिर भी देखा द्वी कि श्रमी मी लिङ_ ( थो-लिङ_ ) 
का प्रताप मानसरोवर से लेकर लदाख़ तक और सिङकियाडङ से | 
लेकर गढ़वाल तक व्याप्त दै | दूर-दूर के लोग ग्राकर चढावा चढ़ा $ 
जाते हैं, लामाश्रों के खिला-पिला जाते दै | ऊपरी गढ़वाली | 
ओर कनावरी ( बुशदरवाले ) तो हिन्दू और बौद्ध दोनों देवताओं (| 
के आगे एक ही श्रद्धा से सिर झुकाते हैं । इधर के साधुओं |. Me 
श्रौर उधर के लामाओं की समान रूप से ग्रावमगत करना af 
अपना धर्म समभते हैं | मेरे थोा-लिळ_ में रहते समय माना, क 


EE k Pa 11 
नी ती ओर क नमवालो के कई परिवार ( श्राबालब्रद्ध ) न 


और उन्होंने वहा चढावा चढ़ाया | लामाग्रों से कई ब्रूतं का | 
पारायण करवाया और खिलाया-पिलाया भी | यह जानते हुए मी ' 
कि लामा लोग महामांस खाते हैं, भारत-मोट सीमांत के इन श्रर् | 
बौद्धो की श्रद्धा-मक्ति उनके प्रति ज़रा मी कम नहीं होती | रानीखेत | 
( श्रलमोड़ा ) में “एक पणिडत ने मुझसे पूछा--थो-लिक के ४ 
आदियंद्री के जो भोग लगता है सो ्रापको पता लगा कि नहीं !” 

“पता नहीं, आपका मतलब किस वस्तु से है ।”-अँने कहा» 
तब वे बोले--“अजी, ak क्या ख़ाक ! वहाँ गोमांस का प्रसाद 
बनता है और. . .और कैलाश का भी वही हाल है |” लेकिन 
जनता इस बहस में नहीं पडती । उसका कहना है-समर्थ के 


नहिं दोष गुसाई ! 


र 


iar x x 
६-७ दिन जाकर मैंने उपेक्षित मन्दिरों के देखा | fate 
चित्रों का बुरा हाल. था। मूर्तियाँ विकलाङ्ग होकर प्रेतों की 
छाया बन गई थीं। पुरानी छपी पुस्तकों के लम्बे-लम्बे पत्रे 
‘frat पड़े थे--कुछ सड़े हुए, कुछ धूल ते भरे। स्तूपों की 
पंक्तियाँ aaga दीख रही थीं | तीन-तीन चार-चार मील के 
फ़ासले पर कुछ ऐसी ऊँची टेकरियाँ नज़र श्रा रही थीं जिन पर 
भग्न विहार उदास पताकाये लिये महानाश के करुण विहागगा | 
रहे थे । उनमें से दो को चढ़कर देखा तब वहाँ भी यही दाल | 
था | निश्चय ही किसी युग में ये विहार एकान्तप्रिय साधका ' 
लीला-निकेतन रहे होंगे । इनकी वडी बडी afiat भूमिसा 
चुकी हैं । पत्थर के कुछ ठुकड़े पड़े थे। किसी पर “ओ 3 | 
ददो हु, किसी पर “वागीरवरि सुँ?) किसी पर “ओ नमः सिद्धम” 
a किसी पर ape 
हुए कु थड_( चित्रपट ), हृटी हुई मि टि कु ( मिट्टी की gt 
पूछना ! इनमें से कुछ तो इतनी SX थीं कि अवश्य 
इनके साँचे भारतीय कारीगरों के बनाये हुए होंगे। 


ao iii लि 
(>) 
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wea ने एक दिन कुछ सांचे दि 
' निशेष अवसरों पर इन साँचों से काम लिया जाता है। 
। ` पे खड ( पुस्तकालय ) के लिए चार मन्दिर é | a 
| ' तनजुर और कनजुर की पोथियाँ अव्यवस्थित रूप से रक्खी हुई 
ot) रखने के लिए मामूली तज्तों का प्रबन्ध है। मदाविहार 
के काराज़-पत्र घसीट लिपि में लिखे हुए. हैं। एक मन्दिर इन्ही 
से भरा है। मुझे छापे की लिपि पढ़ने का श्रभ्यास है, लेकिन 
अभी घसीट लिपि नहीं सीख पाया हूँ | इनकी छानबीन करने 
पर कई बातों का पता चलता | पश्चिमी तिब्बत का शासन 
As की ओर कहाँ तक बढ़ गया था, यह राहुलजी भी जानना 
| चाहते थे। टिहरी के अ्रधिकारी और गत्तोंक्‌ ( पश्चिमी तिव्बत ' 
| की राजधानी ) के अधिकारी श्रमी तक अपन[ असल सीमान्त 
नहीं पहचान पाये हैं | तिब्बतवाले श्रपना श्रधिकार Jaa, 
३, जहाँ भोट गङ्गा ( भागीरथी ) गङ्गोत्रीवाली गङ्गा से मिलती है, 
\ तक मानते हैं और टिहरीवाले ने लङ से भी आगे सङ. चोकला 
( जलखरिया GAM १७४६० Fe) तक | बाराहाट ( उत्तर- 
काशी ) के एक मन्दिर में .“दत्तात्रेय' कहकर पूजी जानेवाली 
पीतल की त्रिभङ्गी बुद्ध-प्रतिमा के नीचे तिव्बतीः लिपि में लिखा 
है -- “हह-चुन-प-न-ग-र-ज़-ई-थुवस-प” अर्थात्‌ “देवभट्टारक (राज- 
कुमार भिक्षु) नागराज की ( बनाई हुई ) बुद्धप्रतिमा |? ये 
शे Ste ( ज्ञानप्रभ ) दसवीं सदी के आदि में अपने छोटे भाई 
के हाथ में पश्चिमी तिब्बत का राज्य सोंपकर दोनों पुन्नों--नागराज 
ओर . देवराज के साथ भिल्लु हो गया# | यह वही नागराज है | 
उत्तरकाशी में आकर जब वह बुद्ध-प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा 
कर गया तब अवश्य ही उस राजवंश का प्रभावक्षेत्र टिहरी के 
उक्त प्रदेश तक रहा होगा, ऐसा राहुलजी का विचार है | दीपङ्कर 
अतिशा जैसे महान्‌ विद्वान्‌ को बुलाने में पर्यात धन की 
आवश्यकता थी, जिसके लिए राजभिक्छु ज्ञानप्रभ एक बार अपने 
सीमान्त प्रदेश में ( सम्भवतः गढ़वाल में ) आया और जब पड़ोसी 
राजा के द्वारा पकड़ लिया गया तत्र उसके उत्तराधिकारी बोधिप्रभ 
` ने कुछ घन देकर उसको मुक्त कराना चाहा । ज्ञानप्रभ ने सन्देश 
_भेजा--“मेरे लिए जे धन खर्च कर रहे हो उसे भारतीय महा: 
` पण्डित को बुलाने में लगा दो| |” इस सबका श्रभिप्राय यह हुआ. 
, कि उस समय उत्तर काशी तक का इलाक़ा सीमान्त में परिगणित 
था । सो इस प्रकार की बातो का पता महाविहार के कारज़-पत्रा 
कुछ न कुछ अवश्य चल जाता | मध्य एशिया के सम्बन्ध 
भी कई तथ्यों के निकलने की सम्भावना थी | बीमारी के 
गरण में शीघ्र ही लौट आया, नहीं तो घसीट लिपि. का भी 
अभ्यास अवश्य करता | De ae 
“एक जगह की दीवार हमेशा कपड़े से Sat रहती | पूळुने 
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त में taad ( राहुल सांकृत्यायन ) पृष्ठ २२ ` ` 
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हुआ कि यह चित्र दिखलाया नहीं जाता । बहुत 
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गया | बात यह थी कि इस aie Frey 
ऊपर दो भारतीय आचार्यों के चित्र 2 शतत 
निचले भाग में पद्ोंवाली एक तरुणी मृग के z उनके T 
à afga थी । किन्तु यह मित्तिचित्र सौ वरस A AY 
होगा, क्‍योंकि वह भीत और apes : 
विभिन्न थी | तूलिका और शैली और वर्णविन्यास है, dik 
JANA टपकता था। ऐसा मालूम हुआ कि रा 
पोतना ज़्यादा अभीष्ट था | चित्रकला के e a 
श्लोक उस समय भी मुझे याद आया-- न र 
रेखाम्प्रशंसन्त्याचार्य्या वर्तनाञ्च विचक्षणा: | 
स्रियो भूषणमिच्छुन्ति वर्णाळ्यमितरे जना! |४ . | थीं 
( आचार्य लोग रेखा के प्रशंसक होते ह | सपार र 
बर्तना (Technic) को पसन्द करते हैं। f त्र 
चित्र चाहिए | सर्वसाधारण जनता के wt क्षी ह 
अच्छी लगती है | ) 
महांविह्वार की भीतो पर जितने प्राचीन चित्र ह 
रेखाओं और शैलियों की विचित्रता भरी पड़ी है। र wf 


लीपापोती ज़रा भी नहीं है। नाक की नोक, ग्रॉस बर 


रहती हैं | गर्मियों में महाविहार के लामा ओर परि m 
दूर-दूर तक फैली ज्ञमींदारियों' में त्रिखर जाते है) तगर 


ओर एक महापाचक | इन्हें देखा कि १: 


पसन्द आई । जे 

यह रसोईघर एकतल्ला ऊपर pee m 
था| यहाँ आम आदमी के लिए है। 
| 


है वह भी महाविहार के भांडार में पाई जा 
हैं कि दूर दूर तक थो-लिड की साल 
के लोग आते रहते हैं । कोई मी व्याप, 
खाली हाथ कुशो fig बो छे से 
बासमती, पञ्ञाब का गेहूँ, "काश्मीर 


लः पुराण ( तित 


A 


SEEP 
के गुड़ की मेलियाँ और PASI, कानपुर के कपडे 
रंडी, काशी का सिल्क क्या नहीं उन्हें i द? 
प्रदे GRA ने कहा--“दम सारा सामान जुटा देते हँ, 
न ओर कचौड़ी बनायें |” > i 
हि और wart ! बग्दै कैसे मालूम !” मैंने आश्चर्य 
ही बोला--“कुशो रिम्‌ बो छे के साथ गत वर्ष 


। करिया तत्र वह में by 
‘is रास्ते में इन चीज़ों का स्वाद चखा,.. 


ong गया गये थे । $ 
k नत होंगे । बनाकर खिलायें |? 
ay | वपि में जानता नहीं था, तथापि उनकी उत्सुकता ने मुझे 
चौड़ी बनाने के लिए, तैयार कर ही दिया । फिर कया था ! 
| र कोडी, पकौड़ी और जलेबी बनाई गई। कुल पाँच 
Lag खानेवाले । यह हुआ तब जब महाविहार में न = 
पश्र रम्‌ बो छे थे A न लबरडङ ही | 


ऋ सोई में मक्खन र सत्तू का ही ख़र्च अधिक हे | कमी- 
ही तंज धुक पा ( खिचड़ी मांस डालकर ) भी वनता है । पन्द्रह 


एए, चतुर्दशी ( कृष्ण ) ओर पूर्णिमा के! Pasar उबालकर 
हैं, उसमें धी तथा चीनी मिलाकर प्रसाद तैयार किया जाता 
| उए दिन ast ओर नगाड़े बहुत देर तक बजाये जाते हैं | 
लोग परिक्रमा की संख्या ओर परिधि बढ़ा देते हैं | सूत्रों 
रायण भी देर तक चलता है। बीच-बीच में चाय का दौर 


रहता है। ऐसे अवसरों पर में श्रद्धालु बनकर तमाशा 
नी है| | रता था | 
iama थो-लिङ्‌ की बहुत कम है--गर्मियों में दो सौ से 


व जन-संख्या चालीस-्पचास पर पहुँच जाती है। लामा 
tae mA करने के लिए बन्बूक से लैस हेटधारी चीनी 
तीतर की तरह दूर-दूर के देहातों में चले जाते हैं | इनका 
परिधान चीन का बना होता है। इनके लिए वह सुलभ 
इविधाजनक भी होता है। लामा सङ जे का हैट पेकिड 
र र बन्दूक शाङ हइ ( सांघाइ ) की वनी हुई थी और बूट 


Bi के। सारी बस्ती हमेशा ख़ाली पड़ी देखी । खण्डहरों 
[व ' [दाद ही ज़्यादा है। सुबह-शाम मिट्टी के छोटे-छोटे 


fied OR धरो से gat निकलता देखकर कभी-कभी भ्रम होता था 

के बर्तन कई जगह राशीभूत, ऊपरलिप्त और 
होकर जल रहे हैं। बच्चों और स्त्रियों का मुँह तो 
ही दीख पडता था। सम्भ्रान्त महिलाये', एक ढावा 
कहाँ ? हाँ, गतोंक और तकलाकेट में देख पढ़ें तो 

यह है कि तिब्बत के ये बड़े-बड़े जागीरदार मठ mi 
| युगीन बबेर सामन्तशाही के केन्द्र बने हुए हैं, फिर चिर- 
Ase की खियों. में भला 'लावण्य? आयगा कहाँ से १ 
। भी कुम्हलाये हुए थे। साधारण आदमियों की 
काला था या साँबला | "इससे तो लदाख़ और 


थो-लिङ महातिहार 
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EI मुझे कमी-कमी मालूम पढ़ता था कि इस १२,२०० फ़ुट | 
की ऊँचाई पर भी ऋषीकेश-जैसी कम शीतलता है | बहुवा ह. 
पसीना भी छूटता था | लामाग्रों को छोड़ सभी तो दिन भर | 
खेतों में काम करते रहते हैं तो फिर उनका चमड़ा साँबला नही | 
दोगा तो कैसा होगा ? तिब्बत में खेती इतने कष्टकर और 
पुराने oH से होती दै कि किसान का मन aga जल्दी उससे | 
SAZ जाता दै और az वकरी-मेड़ चराना फिर से शुरू कर देता र्‌ 
है। लेकिन थो-लिङ जैसे जागीरदारी शासन में किसान चूँ तक | 
नहीं कर सकते | कम उपज | तिस पर भी सारी उपज मठ ले 
लेता दै--ग्रसल खेतिहरों को साल भर अ्रमलों की मेहरबानी पर 2 
निर्भर रहना पड़ता है । कुछ ऐसे हैं जिनके मठ के मवेशियों के 
पीछे दूर-दूर तक नाना पड़ता है। मठ के पास २०० वाक ४ ७ 
३०० चमरी गाय ( सुरा गाय ), हज़ारों भेड़-बकरियाँ, सौ a 
ओर डेढ़ सो धोड़े हैं | अच्छे से अच्छे घोड़े और qa मदन्त र 
की व्यक्तिगत सम्पत्ति हैं | 3A 
व्यक्तिगत सम्पत्ति भला लामा की केसे होगी ? वात यह है क्रि | 
पाँच-पाँच साल के लिए जो महन्त शासन करने के लिए थो-लिड | 
जैसे महाविहार में ल्हासा से भेजे जाते हैं वे एक प्रकार के सर्वे- | 
सर्वा होकर आते हैं। सामन्तवादी चापलूसी-द्वारा जैसे वे 
उच्चाधिकारियों से ऐसा अ्रधिकार पाने में समर्थ होते हैँ बद्दी 
चापलूसी अपने मातहत लोगों से भी उन्हें ्रमीष्ट होती है । y 


जिन्हें कोई काम निकालना होता है वे भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमा A 
के समच कुछ न चढ़ाकर सीधे लामा को ही चढ़ावा चढ़ाते हैं। 
इस प्रकार के चढावे का लेखा उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति में किया | 
जाता है। लेकिन लामा के कृपापात्रों की ख़ातिरी आदि जो | 
मठ की श्रोर से की जाती है उसका हिसाब मठ के सरकारी | 
खाते में होगा | बहुधा ग्रच्छी-ग्रच्छी चीज़ें कुशो सिम्‌ ब्रो छे | 
या लवरड को ही मिलती हैं । देवता बेचारे इस प्रतियोगिता में | 
पीछे पड़ जाते हैं | $ 
बड़े लामा की शान का क्या कहना है। वे जव ग्रीप्मावास | 
टशीगङ्‌ को विदा हुए थे तत्र उनके साथ तीन लामा शिष्य | 
सैनिक की भूमिका में थे। लामा का घोड़ा बहुत ही सुन्दर था] | 
उसकी गर्दन में चाँदी के gae विशिष्ट प्रकार से रेशम की डोरी | 
में गुंथे हुए थे । सिर पर उसके कंकात्र ( एक प्रकार के दुलेम | 
पक्षी के dat का yg) शोमित था। लगाम द्र 
बहुत सुन्दर थे | चीनी सिल्क का लाल रङ्ग का चांग्रा 
पीली agret (तह की हुई चादर), पैरों में सूती बूट ( कड वा ) | 
ak सिर पर छोटे स्तूप की शकल का लाल टोप--लामा जबर _ 
उछुलकर अपने घोड़े पर चढे तब मेरी आँखों में किसी कल्पित 
चीनी सामन्त-गुर का फोटो नाच उठा | पाँच घुड़सवार 
और मी थे | पुराने ढङ्ग की age और चीनी 
कुशो रिम्‌ बो छे के दो भयानक काले कुत्ते भी स 
अदर चर न 


HES 
| BRR 
पीने का सामान, पकाने के बर्तन, छोटे छोटे तम्बू, गलीचे, E 
' gaa आदि ARA के कम्बल लदे थे । दो खचरा पर प्रतीहारी 
| > 3 थे. आस-पास दस-पाँच मील 
| लदे हुए नगाड़े के बजाते जा रहे १) 
की पहाड़ियों के निर्जन प्रदेश को रु जाते हुए | जब इनका 
प्रयाण ऐसा होता है, मैने साचा, तब दलाई लामा का. प्रयाण 
केसा टत और Barer होता दोगा! बड़े लामा का नह 
be पल्ला भी उनकी गोद में, घोड़े पर, साथ ही गया | ; 
कैलाश की परिक्रमा करने जो गङ्गोत्री से विदा होते हैं वे 
ka शो-लिङ में 'ग्रादिबद्री के दर्शन करते हुए जाते हैं | उस 
E ^\ साल ( १६४३ की गर्मियों में) १८ साधु मेरे रहते थो-लिङ से 
ERI मठ के अधिकारी दो-एक जून के लिए. नमकीन 
Pea और सत्त दे देते हैं। खाने-पीने का सामान मठ वेचता 
Saha) रुपये में डेढ़ सेर जौ का सत्तू, सेर भर आटा, AMT 
। मठवाले मुझे 
सुना, एक साधु रास्ता भूल कर ओर 
एक दूसरा भूख के मारे निर्जन प्रदेश में मर गया । साल में दो- 
लामा टशी दोजें ( कल्याणवज्र ) ने 
| बताया कि दो साल पहले एक नागा ने एक वैरागी को सड 
नङ्‌ धार पार करते समय धकेल दिया | वैरागी बह गया | 
उसके कुछ रुपये इसके पास थे | कुछ भूख-प्यास से तङ्ग आकर 
या रास्ते कौ. भूलभुलैया में ऊबकर लौट भी आते हैं। वास्तव 
में कैलाश का जो रास्ता अल्मोड़ा और लिपुलेक और तकलाकोट- 
ग्य-निमा (ज्ञानिमा = जयादित्य) होता हुआ गया है वही सर्वोत्तम 
है। लेकिन नौजवान साधु गङ्गोत्री में आकर जब सुनता है कि 
आदि-बद्री यहाँ से पाँच ही दिन का रास्ता है र वहाँ से केलास 
aye दिन का तब उसका मन उछुलने लगता है ओर बिना कुछ 
साचे-सममे वह विदा हो जाता है! अलमेडावाले रास्ते में 
बहुधा साधुश्रो को भिक्षा मिल भी जाती है, किन्ठु इधर कौन 
पूछता है। रास्ता भी दूर और दुर्गम पड़ता है। पथप्रदर्शक 
ओर खाने का सामान साथ अवश्य चाहिए। वैसे नङ्ग-धडङ्ग 
चल पड़ने से बड़ी ही दुर्गति का सामना करना पडता है | 
` इधर मुखवा ( भैरवघाटी के निकट) से थो-लिङ होते हुए 
` कैलाश २५० मील पड़ता है श्रर्थात्‌ टिहरी से साढ़े तीन सौ 
| | मील। क्योंकि लारी या मोटर इधर टिहरी तक ही ले जाती 
| है । उधर wearer तक मोटर से जाइए. ओर वहाँ से लिपुलेक , 
तकलाकोट, ग्यनिमा होते हुए केलाश-२३७ मील ।« लोटते 
समय मानसरोवर होते आइए | कुल मिलाकर ५०० मील 
` का परिभ्रमण रहेगा । बद्रीनाथ से मांना होते हुए भी एक 
पगडण्डी एडी सीधे थो-लिङ_ गई है--१ ०५ मील पड़ता है । साना 
व्यापारी इसी रास्ते ऊन ओर नमक लाने तिन्त्रत जाते 
ी-नीती के माझां लोग भी थो-लिड_ सौदा के लिए 


f 
| 


सरस्वती 
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हसि के स्वीय = केलि 
राजधानी गतोंक्‌ से सम्बन्ध क्रायम रखना fu ih 
आवश्यक है ही । उनके लिए भी थो. a न भी 
गतोंक्‌ से ल्हासा तक र एके ह 


विश्राम स्थान है । 
दिन लग जाते है । हज़ार मी ig 
९ | हजार मल की दूरी है 


है कि पुराने ज़माने के हरकारों की भाँति हर है | 
बदल लिया जाता है | सवार स्वयं भी खा a प 
is (१ 


ताज़ा हो लेता है। AN बहुत शीघ्रता हुई ते a 
( केवल रात में टिकने के लिए ) में ही सारा by 
लिया जाता है। ये पड़ाव निश्चय ही गोया (Fe 
जोङ ( कचहरी या किला ) हुआ करते हैं। ग्रा 
ही समभिए। थो-लिङ_ से गर्तोक्‌ दूसरा पव ए 
उसका भौगौलिक महत्त्व इसी लिए ज़्यादा दै fens 
ुर्किस्तान, अफगानिस्तान, कीश्मीर, गढ़वाल, नेपाल श्री 
तिब्बत के केन्द्र-स्थान में पडता है। डरी केर सुर ( 
पश्चिमी तिब्बत ) का गरपोन्‌ ( गवर्नर ) शरौ Staal दिः 
व्यापारिक प्रतिनिधि गर्मियों में वहीं रहता है | सर्दियों मेक 
(पूरङ, जाड_) ही गरपोन्‌ का निवासस्थान होता है F 
का ट्रेड एजेंट तब दिल्ली चला जाता है | गर्मियों में व्‌ गणी भल 
अतिरिक्त नाभरा और ग्य-निमा मण्डी का भी i 
यह सब तो हुआ । लेकिन मैं जिस मनसे से य 
रहने गया था, उसपर पानी फेर दिया बीमारी ने! ama गि 
आतिथ्य इतना महँगा साबित होगा, इसका जरर भौमा 
नहीं हुआ था | उनके बीच रहते रहते कामचलाऊ बोलती गे 
लग गया था और इतनी आशा तो हो ही 
यहाँ रहकर अनुवाद करने की योग्यता हो जायगी। 
साचा था, कैलाश-मानस सरोवर के पारे किस me 
( विहार ) में रहकर fad में न्यायशात्र की ह 
करूँगा | na इधर gat क्या! रिका 
डालकर बनाई हुई नमकीन चाय की एकाएक 
ने से पाल़ाने के समय 'खूनेगिरते लगे | . 
तक दस ही पाँच बूँद खून टपकता था । ब 
बवासीर का पूर्वाभास होने लगा । चित्ता दी 

राजा ने दवा के नाम पर जो गोलियाँ दीं उद ? 
नदी हुई | BE महन्त (बर) ag 
तत्र उसने एकदम इनकार के , 
won, ये-लिंड- 

सकता | लोग क्या कहेंगे! 7 

पीना न देकर बीमार कर दिया !” 
फिर माना के एक बड़े सौदागर | 
्रपयश नहीं होने दूँगा | a 
मठ को इसी में बदनामी का. डर = 
ARE राजा ने बात मान z l nt A 


था, रो पड़ा और मेरे भी श्र चित्रा गय | 
2 J > r A न =| कं > 
क्र का लाल लत्ता afa दिया। नतु-न च करन 

णडी तक IE Rees 
लामा सङ, जे श्रौर लामा दोजे को 


॥ साथ कर दिया | 


। । प्त |e 
| ति इस आकस्मिक प्रत्यावर्तन के निश्चय से ATAA हुआ | 
पक्ष o मास में हम भी ल्हासा जायेंगे,, अगर 


दिनि कढी 
कमी ल्हासा श्राश्रो 

क यू 9 
get कल्याण करें | 


तो से-रा महाविद्यार में हमसे मिल लेना | 


x क्रि ~ ब ९ ग 
रश दियासलाई की शिखा के ऊपर से क्रिस्टीना ने गिलूबट क 


ङ्गी देखा जैसा कि सिगरेट के सुलगाते समय सदा किया करती 
ale उसकी ग्राँखे' हुँसीं, फिर धीरे-बीरे होठों पर भी मुस्कराहट 


भलक दिखाई दी | र 
तुम्हे डर है कि पैसे नहीं मिलेंगे, क्यों, है न £” उसने 


क्षण्‌ र 
से थोरे हुए पूछा | x 
] बफ गिलूवर्ट ने शङ्कित होकर कहा -“यह क्यों पूछुती हो? 


hangar मित्र आ रहा है न ९? 

रही क्रिस्टीना ने गम्भीरतापूर्वक कहा--“हाँ, वह आ रहा है | 
gma रक्‍खो ।” फिर gc का बादल उड़ाती हुई वह अपने 
RTI लगी | ‘ 

| ग्रथ श्रमौ एक-दो पत्ते ही चलाये थे कि पीछे से कमरे का द्वार 
| शरोर कोई अन्दर आया । आशापूर्ण नेत्रों से क्रिस्टीना ने 


मं शक उसके मित्र का fag तक नथा। “ana उसे क्या हो 
ail | है!” क्रिस्टीना ने होठों के बीच में कहा । वह चिन्तातुर 
ay) इससे पहले फक ने ऐसा कभी नहीं किया था | 

१ e ना की उससे तीन वर्ष से मित्रता थी। इस दीर्घ 
4,200)" उसने.कभी विलम्ब नहीं किया था | वह ठीक मिलन- 
ने ही | र आ उपस्थित होता था। प्रथम वे एक नाच में मिले 


| ot अपने एक मित्र के साथ फॉक्स-ट्रॉट? ( लोमडी 
९) नाच में क्व के फर्श पर विचर रही थी कि फ्रँक बीच 
8४ याया था और अपने मित्र को छोड़कर क्रिस्टीना 
ch अजान को atai में नाचने लगी थी । “तुम्हारी मुस्कान 
। है,” फेंक ने आरम्भ में ही कहा था । क्रिस्टीना ने 
देखा तब वह स्वयं उनमें मुस्करादट से 
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प्रद Tea ने A निकालकर भूल-चूक के लिए माफ़ी 
माँगी और चङ्गा हो जाने पर फिर ग्राने का अनुरोध किया । 
zazaé ota और भरे दिल से मैंने एक बार फिर महाविहार की | 
सुनहली शिखर-चूड़ा को प्रणाम किया | थो-लिड में चालीस 
दिन का बह प्रवास इस जीवन-पट पर एक छाप छोड़ गया है -- 
ara मैं afaa हूँ कि वहाँ से बीमार होकर लौटा जहाँ से तीन | 
वर्ष के गुरुत्वपूर्ण प्रवास के वाद विक्रमशिला के महान ग्राचार्य . 
दीपङ्कर अतिशा मध्य-तिव्वत की ओर बढे थे और से भी 

वृद्धावस्था में | 


प्रभावित हो गई थी । उस दिन से इन दोनों की गाढ़ मैत्री 
आरम्भ हुई थी | 

थियेटर में, ga में, एरॉस रेस्तराँ, ग्रीन्‌स, ताज और क्रिकेटः 
क्लब फ़ इण्डिया की नाच-समाग्रों में दोनों हमेशा साथ रहते | 
थे । कोई दिन ख़ाली न जाता था जिस दिन बे थियेटर में या 7” 
TAR साथ-साथ न जाते। कमी पिकनिक के लिए वे जुहू या 
मरवा चले जाते थे; पर रात की मजलिस फिर भी सजी ही रहती 
थी | और उनकी मेत्री क्रमशः बढ़ती चली जाती थी | | 

फ्रैंक ने mh विवाह का प्रस्ताव नहीं किया था, पर उनका | 
सम्बन्ध कुछ ऐसा था कि कुछ ही दिलों में pa अपना प्रेम प्रकट | 
करेगा, ऐसी क्रिस्टीना को श्राशा थी । उसे amra मिलने _ 
लगा था कि एक तरह का निर्णय करने का.समय द्रा पहुँचा दै || 
वे दोनों एक दूसरे के जानते थे, ब्रिलकुल श्रच्छी तरह, और 
किसी की ऐसी कोई बात नहीं 'थी जो 'दूसरे से छिपी हो। 


अधिक प्रतीक्षा क्यों की जाय? तीन साल का समय जानः 
पहचान के लिए काफ़ी है | FE 
क्या वह सचमुच काफ़ी है १ क्या क्रिस्टीना फ्रँक का स्वभा 
भली भाँति जानती है? श्रमी भी फ्रॅंक की ऐसी विशेषता के 
नहीं जो क्रिस्टीना नहीं समझती ? यदि वह सब कुछ 
समझती होती तो क्या वह AH के न आने का कारण 
लेती ? इतने दीर्घ काल में ams ही पहली वार र 
चूका है। इसके पीछे क्या ऐसा रहस्य नहीं जिससे 
अनभिज्ञ है 2 = 
आज रात के नौ बजे यहाँ आने का फ्रँक ने 
दिया था। दस बजे कॉकटेल दत्य था, साथ-स 
होनेवाला था । क्रिस्टीना जब वहाँ पहुँची तब 
at | नौ बजने को बीस मिनट वाकी थे | 


a 
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| 
| ऊठ गई और स्काच का ग्लास माँगा | पैसे निकालने के लिए बेग 
| खोला तब देखा कि सिफ़' पाँच रुपये बच रहे हैं | नोट निकालते- 
| निकालते सहसा उसके हाथ रुक गये। इतने थोड़े रुपयों में से 
| क्‍या होगा ? श्रभी इस महीने में सात दिन पड़े हैं; और सवा 
चार रुपये से दो ही दिन ते निर्वाह हो सकेगा | फिर उसके बाद! 
| क्रिस्टीना ने सोचा कि अब तक वह हाथ सँभालकर aa करती 
र तो यह समस्या सामने नआती। नाच पर, ड्रिंक्स पर ओर 
| दूसरी अनावश्यक वस्तुओं पर उसने बहुत ज़्यादह ad 
या था । अगले मास कुछ रुपये पैदा करने के लिए उसे 
नी ग्रँगूठी गिरों रखनी पड़ी थी। इस महीने में वह क्या 
` Wie उसे ख़र्च करने में सावधान होना चाहिए था | पर 
|X, अब बीती हुई के याद करके रोने से क्या होगा | 
Ve चह स्काच के पैसे देकर उठी और कार्ड रूम की तरफ़ बढ़ी | 
See तेच में हेड-वेटर को एक तरफ़ बुलाकर कहा--“फ्रैंक श्रा जाय 
| “तो उसे भीतर कार्ड-रूम में भेज देना |! फिर वह खेलने की 
ञ्ल पर जा बैठी और जैसे ही जगह ख़ाली हुई, वह 
खेलने लगी । | 
। खेल में भाग्य ने साथ नहीं दिया; कुछ ही बाज़ियों में सारे 
y रुपये ख़त्म हो गये | लाचार होकर उठना पड़ा | पर ऐसे 
। काम केसे चलेगा ? पैसे गँवाकर क्या वह भाग जायगी १. वह 
| | बाहर हॉल में इसलिए गई कि फ्रैंक आया हो तो उससे कुछ 
| रुपये लेकर फिर खेले ओर हारे हुए लौटा ले। सवा नौ हो 
' | चुके थे, फिर भी फ्रैक नहीं आया था | क्रिस्टीना ar कुछ 
आश्चर्य ज़रूर EM, पर वह इस बात पर साच करने के ठहरी 
`| नहीं । हेड-वेटर राबर्ट से भी नहीं पूछा कि फ्रॅंक आया था 
या नहीं | is 
बह फिर कार्ड-रूम में पहुँची । भाग्यवश गिलबर्ट faa 
ग्या | दोनों- एकं ही कालेज और एक ही क्लास में पढ़े थे. 
| Rigas ने उसका गिरा got चेहरा देखकर साधारण मैत्री के से 
भाव से यूछा--“क्यों, बात क्या है ! . काई (तकलीफ़ तो नहीं 
है, क्रिस्टीना १? 
| “नही, कुछ नहीँ; at ही ॥? 
कोशिश की। | 


~ 


` वैसे की कुछ तज्गी है |” क्रिस्टीना ने लाचार होकर कहा-- 
तुम्हारे पास तो नहीं हैं कुछ रुपये !” दूसरे ही क्षण उसने 
Ms TORY, न 
पूछते के. बाद ही उसे याद श्राया कि feat इतना 
हँ |. बह तो इम्प्रीरियल बैंक में एक साधारण क्क 
उसके पास इस प्रकार देने के लिए रुपये कहाँ होंगे ? 


SINAC 


क्रिस्टीना ने टालने की ` 


i “कोन है ९? 
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फिर जेब में हाथ डालकर कहा --“ रुपये 
ही वापस कर दो तो दे सकता हूँ | कितने 
क्रिस्टीना के उससे लेने में हिचाकि चाहिए p 


कि फ्रँक आयगा तत्र उससे लेकर > 
उसने कहा--“बस, दस रुपये कौ रते ह 
श्रा रहा है । वह यगा तब तुम्हारे रुपये होर | 

रुपये लैकर वह फिर जाकर खेलने लगी | ny | 
फिर दो बाज़ियाँ जीतीं। इससे उसका उत्साह ia! 
चलाये ओर तीसरी बाज़ी भी उसी की थी | अ 
वापस मिल गये थे, पर हाथ न रुका | ह सेती a 
गई। अब जो गिरना शुरू किया, गिरती mt) ne 
तक कि उसके पास जितने भी रुपये थे सब म हो गे 
अब जैसे बाँध टूट गया था । वह उधार पर खेलने at 

गिलूबर्ट उसके समीप आकर बैठ गया था | gay “श्र 
रोकने की कोशिश , की; पर क्रिस्टीना ने उसका परप 
सुना | वह और भी रुपये गँवाती रही। a i 
देखा कि क्रिस्टीना इस मूर्खता से बाज़ न ग्रायगी त 


अधिक नहीं ठहर सकता | मुभे जाना 2)” 
तब एक मिनट के लिए अपना हाथ थामकर कि 
कहा--“कुछ देर और ठहर जाओ. गिलूबर्ट | मेर मित्र 
रहा होगा । अब ज़्यादा देर न होगी |” 
इसके बाद वह फिर खेलने में व्यस्त IRIT p 
बजे तक प्रैंक न आया तब उसे सचमुच चिन्ता हुई। M 
अपने रुपये माँग रहा था. और बह पन्द्रह रपये रोहा 
थी । अब वह ज़्यादा खेल न सकी | गिलूब 24 
और दूसरे पन्द्रह रुपये का भी प्रबन्ध करना होगा। E 
चेहरे पर मुस्कराहट नहीं थी । श्राशङ्का श्रौर भय 
उसका मुख मलिन सा हो रहा था | | 
रक कहीं ग्राज का वादा भूल तो नही 
पहले ऐसा तो कभी हुआ नहीं, KK vail 
हो सकता है। वह शायद घर पर ही होगा 
भी यह मालूम हो जायगा कि वह कहाँ गया ' ; 


ग्या! mn 


हहा 


घर का नम्बर डायल किया | 

“हेलो |” दूसरी श्रोर' से किसी ail कॉ 

ea 

“हेलो”, क्रिस्टीना ने करा 
क्रिस्टीना । फ्रँक अपने रूम में है! गी 
उसके स्वर में उत्तेजना के fae साफ़ प्रकट | 


ridwar 


woe 


५] 


ही, PT अपने रूम > 
“वह पाँच ही मिनट हुए आया था, पर फिर चला 
क्यों ?? उसने एक सेकंड के बाद फिर कह्ा--“वह 
होगा न 2” 

ने रुआसी-सी होकर कद्ा-“श्राज 
॥ "वह 


Meg 


र 


कहाँ |? क्रिस्टीना 
| इसी से तो मैंने फोन i 2 
र ठहरी कि मिसेज़ रुस्तमजी क्या कहती है थह सुन सके; 
aft रुस्तमजी ने खेद प्रकट करने के सिवा कुछ न 
त वह फोन रखने लगी । इतने में मिसेज़ रुस्तमजी का 
(णी स्वर सुनाई दिया । “ठहरो, क्रिस्टीना |” वह 
खेद टही पी FF श्रमी-च्रमी अन्दर आया है | एक मिनट 
mi मैं उसे बुलाये देती हूँ ।” यह कहकर उसने रिसीवर 
रख दिया | 

एक मिनट के वाद, जो क्रिस्टीना के लिए वर्ष के समान था, 
bar कणठ-स्वर सुनाई दिया | “हेलो !” उसने कहा | 
one, फ्रॅंक | दर्ष और atai से मिश्रित स्वर में 
कह उठी--““तुम अब तक कहाँ थे? में भय के मारे 
| रही थी |!” सचमुच उसके कण्ठ से एक सिसकी 
पड़ी | 

मक का ढङ्ग रूखा था । “क्यों वात कयां है ?? उसने 
| ‘qe में कुछ गड़बड़ हो गया है?” क्रिस्टीना ने 
प्रथम बार उसके स्वर में खञ्जर की धार का सा तीखापन 
किया | 


॥तो तुम यहाँ आये थे १? क्रिस्टीना ने शङ्कित, स्वर 


aK ag Gat लापरवाही के कारण वापस लोट गया le. A, 
E कशे क्या चाहिए । जल्दी बताओ। मेरे पास समय 


नहीं है 
या यह फेड है ? क्रिस्टीना ने निज से पूछा। उसकी 
| मे आँ उमड़ आये । “मुझे पच्चीस रुपये की act 
किता हे |” उसने अपराधी की नाई कहा---“वेतन 
हो वापस कर दूँगी |? न £ 
a aN ने पिछला वाक्य सुना ही नहीं | “क्या तुम at 
हार नहीं कर सकतीं £” वह पूछ रहा था--“अश्रच्छा, में 
ae मिनट में पहुँच जाऊँगा |” इसके बाद फोन 
केट गई | 
(“पै s कार्ड-रूम में जाकर बैठ गई | गिलूबट की दृष्टि 
tre था उसके उत्तर में उसने कहा--“मेरा मित्र 
id 


[? 


1! शॉ. 


आ रहा है। wae मिनंट के भीतर आ जायगा |” 
oe उसका जो हाथ रक्‍खा था उस पर दृष्टि पडी तब 
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म में नहीं है Maa रुस्तमजी ने के लिए उसने सिगरेट पीने का निश्चय किया | जिस हाथ से | 


_ पा, पर मुझे न देख पाकर वापस चला गया। अब 


Nar है। अपनी कण्हेरी, ate ase न, हाती 


क 
a S linet 
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दियासलाई जलाई वह पहले कुछ afar, पर फिर वह स्थिर हो | 
गया | उसका जी भी कुछ हल्का हुआ | जान-बूभकर, वल | 
लगाकर, उसने अपने के घड़ी की तरफ़ दृष्टि डालने से भी रोका। | 
फेंक आया तव वह कुसाँ छोड़कर उठ खड़ी gil फक | 
ने चुपचाप उसे पाँच रुपये के पाँच. नोट दिये और घृणा के भाव | 
से खड़ा उसे देखता रहदा जवर तक क्रिस्टीना ने fat को दस $ 
रुपये दिये और वाक़ी पन्द्रह रुपये भी दूसरों के चुका दिये | 
इसके वाद दोनों बाहर हाल में ्राये | फ्रॅंक का व्यवहार 
बिलकुल ्रपरिचितों का सा था। क्रिस्टीना ने मन्द स्वर में 3 
पूळा--“क्या तुम मुझसे श्रधिक रुष्ट हो १” वह ग्रोळी | 
ऐसा उसे भान हो रहा था | i 
फ्रँक ने रोपपूर्ण स्वर में कदा - “हाँ, में तुमसे निराश 2 
चुका हूँ। तुम उस स्तर को पहुँची हो, जहाँ मैंने तुम्हारे जा 
पहुँचने की उम्मीद भी न की थी। तीन साल से में तुम्हारे 
सङ्ग रहा हूँ, पर जो गुण मैंने अपनी सद्धिनी में पाने की आशा 
की थी वे तुममें नहीं हैं। तुम्हें सजावट और रङ्गरलियाँ से बडा ' 
मोह है। तुम सर्वदा हलचल ही चाहती a1 प्रतिदिन 
थियेटर या कब या नृत्य कुछ न कुछ रहता द्वी है। कमी एक | 
दिन भी ठुमने मुझे अपने घर नहीं बुलाया कि सन्ध्या की 
शीतलता श्रौर शान्ति में कुछ घड़ियाँ बैठकर बातचीत करें | 
हम दोनों के सिवा दूसरा कोई न हो | न यह हर्षातिरेक, न 
यह Fea, न यह कृत्रिमता, न:लोगों की यह भीड़ ही | में यह. 
नहीं कहना चाहता कि थियेटर या नृत्य को जाना बुरा दैं। ' 
पर सत्र वस्तुओं की सीमा होती है। रोज़-रोज़ का यह नाटक | 
ठीक नहीं | 
“तीन साल तक मैं देखता रहा। आख़िर आज मैने । | 
निश्चय किया कि तुमसे इस बारे में कहूँगा । आज अपना | 
हृदय खोलकर तुम्हारे सामने रख दूँगा; BIA विचार तुम्हारे |, 
प्रति स्पष्ट कर दूँगा | कहूँगा कि अमी मौक़ा दै, चेत जाओ | 
चलो, यहाँ से चले चलें ; कहीं एकान्त स्थान में चलकर AS) | 
भविष्य की कुछ साचे | 3 
3 “पर यहाँ आया तब सारी ग्राकांनाये धूल में मिल गई | 
राबर्ट ने जत्र कहा कि तुम कार्ड-रूम में हो तब मैंने निश्चय 
कि तुम्हारा उद्धार, होना असम्मव है | दुम उस स्तर 
पहुँची कि gar भी खेलने लर्गी । इससे नीचे गिरना भी 
'हो सकता है ? मैं विना तुमसे बातचीत किये ही लौट ' 
तुम्हें जताना भी मैंने बेकार समका | 4 
she तुम्हारे लिए जो कुछ आदर था, सारा नष्ट हो गया 
तुमसे मुझे प्रेम था, पर वह किस बल पर यदि में तुम्हे सीधी 
"पर नहीं ला सकता १ तुम कुछ उपकारी या उपयोगी 
यह तो दूर की बात lies जो तुम 
3, aoe ae 


war 


o ४९६ : 


| क्रॉस या afte या ऐसा ही कुछ काम। दरा a 
है। 


' स्वस्थ और सशक्त सत्री-पुरुषों को बड़ी आवश्यकता ६ 
| तुम करती क्या हो ! दिखावा और बेढज्ञा ख़र्च AIM | 
| सबसे बड़ी बात जुआ सहसा वह रुक गया और उसके 
| ग्रन्तःकरण में जा तीक्णता, जो क gates थी, वह प्रकट न हो 

| इसी 


पर 


॥2 


से अधिक कुछ न बोला ।. 
59 क्रिस्टीना साँस रोके सब कुछ सुनती रही | एक WT "के 
A लिए उसके दिल की धडकन ही बन्द हो गई। फिर चस 
स्वर में, डरते-डरते उसने पूछा-- AA मेरे लिए कुछ 
म्मीद नहीं हे? यह ग्रन्त ही दै!” 
फ्रँक ने कब का दरवाज़ा खोलते हुए कहा-- हाँ, यह विदा 
|” फिर बाहर आकर कहा--“में अपनी मोटर ले आया 
कहो तो तुम्हें घर पहुँचा आऊँ |” 
i =) क्रिस्टीना ने सिर हिलाकर कहा--“नहीं, में aa चली 
AG Sat) धन्यवाद |” उसके पास बेग में एक कौड़ी भी न 
\ थी, घर काफ़ी दूर था, फिर भी उसने विचार किया, पैदल जाना 
| ही ठीक होगा । शायद इस श्रम से चिन्ता कुछ कम हो 
जाय। उसमे अपना कोट सँभाला और वह चल दी | सारी बाट 
अपनी चाल पर ही ध्यान दिया । जितनी तेज़ गति हो सकी, 
उतनी की और बलपूर्वक फ्रैंक की बातों पर विचार करने से 
y अपने को रोका | पर यह बात ऐसी आसान न थी |... विचार 
T उसके वश में न थे। बीच-ब्रीच में वह चिन्तामम हो 
' | जानेलगी। | 
' मेघमाला आकाश में वर्तमान थी ही, बिजली भी कोंध रही 
` | यी। क्रिस्टीना मरीन ड्राईव पर ही थी कि ज़ोरों. की बर्षा 
| | ae हो गई। कुछ ही दूर पर घर था| क्रिस्टीना दौड़ने 


में से पानी चू रहा था। 

अपनी बिल्डिंग के हाल में घुसकर उसने अपना, कोट उतारा 
| और उसे श्रपनी ate पर डाल दिया । . फिर अपने जूते और 
` माज़े उतारे। उन्हें हाथ में लेकर वह ऊपर जाने के लिए 
| सीढ़ी की तरफ़ बढ़ी | 
इसी समय उसकी दृष्टि लॉरेन्स ड मारको पर पड़ी । वह 
| हाल के एक कोने में gat पर बैठा था। क्रिस्टीना उसे अच्छी 
| तरह जानती थी। वह क्रिस्टीना की सहेली फ़िलिस का मित्र 
था| इस समय मी बह उसी की प्रतीक्षा कर रहा होगा | 


ककि ` STN 


सरस्त्रती 
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पहली सीढ़ी पर खड़ी होकर उसने मुडकर कहा m 
साथ बाहर जा रहे हो? पर बाहर तो ~fa 
व्वा १) 
लॉरेन्स ने हसकर कह्य--“दौखता है कि ora al 
न हो सकेगी |” कुछ ठहरकर सहसा उसने e i; 
कल मेरे साथ डिनर खाने के बारे में क्या कहती Sor my 


w 


क्रिस्टीना ने कहा--“क्य़ो नहीं उसे area} 
कि लॉरेन्स फ़िलिस को छोड़कर मुझे कैसे निमन्त्र े ह| 


पर लॉरेन्स कहता चला जा रहा था--“प्रीन्स में डिनर 
और बाद में थियेटर या नृत्य के चलेंगे | क्यो!) 
क्रिस्टीना ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो मान fay 
उसकी दृष्टि गहरी है । वह उसकी ओर टकटकी लगे 
रहा है । ˆ उसके उभरे हुए उरोज, जो शरीर से गे. म 
सट जाने के कारण प्रत्यक्ष थे और सारा शरीर भी जे मी 


प्र F i 
के कारण साफ़ दीख रहा था, लॉरेन्स को उस टकटकी का जे धरण 
कारण था | ॥ चाहि 

क्रिस्टीना ने निज के घिक्कारा | लॉरेन्स उसे इतनी । 
समभता है | वह जल उठी | पर रोष अपने ऊपर ही था। bear 


सकती है | इस जीवन से वह कहीं उत्तम होगा। देश 
स्वस्थ, सशक्त स्त्री-पुरुषों की आवश्यकता है; वह eM द 
कार्य जाकर सीलेगी । तन-मन उसी में लगा देगी, कहा 
पिछला जीवन सारा घुल-पुँछ जाय । नहीं तो उसके जि ही 
कुछ बहाना ही न रहेगा | 

उसने सिर हिलाकर कहा--“नहीं, TVS, ह 
ar सकूँगी । रात के आठ बजे रेडक्रॉस संदर पर क 
में बहुत व्यस्त रहूँगी |” 

लॉरेन्स ने मुस्कराकर कहा- 
हो सकता है। क्या कल का ही एक 

पर्व «¢ रतप, ci 

क्रिस्टीना ने दृढ़तापूर्वक कहा-- नहीं, हें ‘ 
महत्त्वपूर्ण है। वह दूसरे किसी दिन नहीं हो सकती 
में विदा लेती हूँ । EAR I” 

अब वह ऊपर जाने लगी | 

उसकी यह विदा fan atte से 
वस्तुओं से भी थी | 


("रेड क्रॉस दूसरे क्सी । । 
दिन ख़ास है!” 


a ai, 


की घण्टी बज उठी । उस पर दृष्टि गई। पांच 
s पुस्तक रख दी Wet निकल पड़ा। वसन्त ह्ये 
ii वृक्षों में नई कलियाँ खिल रही थीं; लताओं को 
वाली निराली छुवि दिखा रही थी; फूलों की महक से वायु- 
ढत सुवासित हो ter था । मालूम होता था, प्रकृति 
aac नाच रही हो । दिनकर विदा हो रहे थे, व्योममण्डल 
2 ग्राभा से व्याप्त हो उठा था। उस समय घर में कान 
/ महाकवि मिल्टन के कथनानुसार---“जब वसन्त 
में मन्द-मन्द मारुत डोल रहा हो उस समय घर में बैठे 
प्रकृति के साथ घोर अपराध करना है । हमें बाहर निकल- 


> 


त्राज पर्वत-माला्रों के पास जाकर प्रकृति-नटी का 
देला जाय | मैं नसीराबाद जानेवाली सड़क पर निकल 
| प्रेम-निवास-तारा तक चहलक़दमी करने का विचार था | 
॥ एक ही मील चल पाया था कि घनघोर aera घिर आई | 


इतनी दमकी ओर रिमभिम-रिमभिम वर्षा होने लगी । में 
fa का उपाय सोचने लगा । आदर्श नगर का विशाल द्वार 


होया। मैं फाटक में कुछ ही बढ़ पाया था कि वर्षा 
गति ग्रोर भी तेज़ हो गई । लम्बे डग भरते हुए मैंने एक 


कत OH मकान का श्राश्रय लिया । ईट, पत्थर, चूना, लोहा 
aa सामग्री का ढेर लगा था | 


मैंने मुख्य मिस्त्री से पूछा-- 
मकान वन रहा है ? 
॥ (१ ऐै्यासीजी का |” उत्तर मिला | “कहाँ के और कौन 
॥ पीजी ये क्या करेंगे इतने बड़े मकान में १? मैंने फिर 
म क्या जानू साहब ? जब वे यहाँ आकर set, देख 
कि. वे इतने बड़े मकान में क्या करते हैं ।? यह 
उसने अपना पिण्ड छुडाया | दिन Sa रहा था, आकाश 


4 W) AAR का आधिपत्य बढ़ रहा था। मैंने 
Ki [सा पकडा । वृष्टि भी थम गई थी । लोटते समय 


i m Sh TA उठ रहा था कि आखिर ये संन्यासी 
l ओर इतने बड़े मकान में ये करेंगे क्या ? 
a x x 
4 oe TER का महीना था | राजस्थान आर्यः 
अप ay की तिथि निश्चित हो गई। आर्य- 
Pa = दे था। प्रश्न उठा कि परिषद्‌ का कौन 
SRC से स्वामी भवानीदयालजी का नाम 
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लिया गवा और az सर्वसम्मति से स्वीकृत भी हो गया । मैं 
परिपद्‌ का मन्त्री चुना गया था, ग्रतः स्वामीजी के निमन्त्रित | 
करने का कायं मुझे दी सोंपा गया । जब मुझे यह जात हुग्रा | 


स्वामी भवानीदयाल संन्यासी 


कि आदर्श नगर में जो वह मकान वन रहा था वहीं स्वामीजी Š 
कार्यों का केन्द्रस्थल है तो मेरे विस्मय का ठिकाना न रहा। 
सोचा कि चलो, आज इसी बहाने मालूम दो जायगा कि: 
बड़े मकान में करते क्या हैं | 

. परिषद्‌ की ओर से स्वामीजी का ma देने 
मैं दूसरे दिन सायङ्काल को आदर्श नगर गया | अरवली | 
की गोद में यह नवीन नगर वन रहा है। यहाँ की प्रा 
शोभा मनोहर और नेत्ररज्ञक है। सड़क साफ़ और सुथरी 
उसंके दोनों ओर पेड़ रोपे गये हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर 
के प्रकाश-स्तम्म | कुछ वँगले वन गये हैं, एक दूसरे 
अलग | उनमें प्रकाश और वायु-प्रवेश की पूर्ण गुज्जाइश 


F 


f PT x 


Se 


“जज ss  titi— सरस्वती 
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पार्क है । उसके एक कोने में बालक-बालिकाद्रा के खेलने के 
लिए मैदान है। धर्मशाला, डाकखाना ग्र पुलिस की चौकी 
भी है। ्ार्यसमाज, सनातन-धर्म-सभा भी है। अभी तो 
| नगर बन ही रहा है। उन्नति की पूरी गुज्ञाइश है। माउ 
qi q इसकी प्रगति में बाधा पड गई है | 
: ae द्वार से दो ही मंकान बाद वह भवन जिसे मेंने छ 
पूर्व बनते हुए देखा था। उसके सामने एक छोटा-सा 
तिकोना पार्क है। मकान रखज्-रूप में बिलक॒ल बदल गया था | 
\ जहाँ पहले मैंने ई ट-पत्थरों का ढेर देखा था, वहाँ BT एक सुन्दर 


~ 


प्रवासी-भवन 


| फुलवारी रही थी। ग्रहाते में अंगूर, अ्रज्ञीर, अनार, 
अमरूद, गुलमोर, IA, तूत, चम्पा, जुही आदि के पौधे 
लहरा रहे थे | फाटक के दोनों ओर स्तम्भ पर शिलालेख लगे 


थे। एक पर अंकित था -'्रबासी-भवन? ओर दूसरे पर' 


(स्वामी भवानीदयाल |? भवन चित्ताकर्षक ओर दर्शनीय था | 
अजमेर में अपने ढङ्ग का विलकुल अनूठा | 

मुख्य भवन दुमख्जिला है। बीच की मडिज़ल में प्रवासी 

पुस्तकालय और प्रवासी-कार्यालय, भोजनालय बैठकालय ओर 

AER ग्रादि की व्यवस्था है) ऊपर की मज्जन में रहने के 

ए कमरे हैं । मुख्य भवन के पास एक मकान ओर भी 

` उसमें मोटर-गेरेज तथा कई छोटे-बड़े कमरे हैं । प्रबासी- 


कार्यालय में लम्बी मेज़ पर ध्वनि-रद्चित एक विशाल 
आर लेखन-सामग्रियों की सुन्दर सजावट है। 


` प्रशस्त ललाट, दीत्रिमती आँखे, ल॑ 


इसी में नेटाल इंडियन कांग्रेस का कार्यालय | 
पुस्तकालय है । सुन्दर आलमारियों में हिन्दी लिय और i 
विभिन्न विषयक सजिल्द ग्रन्थ सजे हुए हैं। ने ग्रा 
से za हुए देश और विदेश के अनेक पद पे 
ग्रभिनन्दन-पत्र, एक ओर बैठने के लिए हो 
सुन्दर गद दार बैठकें और दूसरी ओर पढ़ने हे (री. 
मेज़ के चारों ओर सजी हुई कुसिर्या | एक a fea 

दो बनावटी हाथी छोर उनके बीच महात्मा गा 


थी दी tp 
A ta कर 
है। भोजनालय में देश-विदेश की पत्र-पत्निकाओ्रं oe i 


ह्‌ | 


at फ़ाइलें हैं। पे 
पतः विदेशों में aay 
प्रवामी भरतं | 
सम्बन्ध्र में 
years, fanfa | 
रमी हुई ज़ी बा 
की फाइलें श्ोर 5 
साहित्यिक सा 


लम्बा बरामदा था । मैंने सामने के कमरे में प्रवेश किया! 
चारपाई पड़ी थी, दूसरी ओर एक ast मेज़ श्री जिस पर | 

रण थे | छोटी मेज़ पर एक टाइप-पइटर ओर : 

बडी मेज़ पर लोहे और लकड़ी के बने हुए ख़ानों E 
लिफ़ाफ़े आदि तथा कलम-दवात त्यादि आवश्य 
faa से सजी थी । कमरे में कई ञ्रालमारिय 

भरी थीं | दोनों मेज्ञों के बीच में एक o n z 
स्वामी मवानीदयालजी अपने कार्य में व्यस्त ' = “aa 
वर्षों से जानता था, अख़बारों में उनके लेख wae र 
प्रवासी भारतीयों की परिस्थिति पर । T a qå गै AN 
देखने का अवसर मिला । देखा हा है 

मेरी उपस्थिति से उनका ध्यान भज हु 

पडी । “कहिए, आप कहाँ 

पूछा | मेरे अपना कार्य प्रकट 
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4 J 
| azar झलक AE और उन्हाने 
A, विश्लेषण करते हुए HAT 
ही कार्यभूमि से 
पडना Ad 


बड़ी गम्भीरता से अपनी 
“मेरा स्वास्थ्य सन्तोप्रघद 
यहाँ चला आया ह ! 
चाहता | विश्राम करना 


mm 


ty | e 

| किती खटपट में 

तह P = x 

E प्राय विश्राम कर कहाँ रहे दै!” मेने दृढ़ता से 

| वरते हुए कहा--“सुनता हूँ कि आप सेरे से शाम तक 
यहाँ के लोग कहते दै कि कभी आपका 


प करते नही देखा गया | फिर श्राप 
aad श्रार्यकुमारो को क्‍यों निराश करना 
हैं!” . इस पर स्वामीजी सते हुए. 
gf आपके निराश करने का साहस 
में ग्रार्य-समाज की ओर 
छारा हो गया हूँ, किन्तु ्राय-कुमारा 
मी ग्राशा टिकी हुई है। में ग्राऊँगा 
इसी बहाने अपने हृदय की व्यथा 
यदि आप दाद देंगे 
सन्तोष हो सकेगा |” 

a 3 x 


गर कुर सकता | 


शि के छोटे पुत्र श्री ब्रह्मदत्तजी 
॥ से ग्रा गये थे;। उनसे प्रथम 


उन्होंने हिन्दी-अ्रंगरेज़ी में अनेक 
लिखी हैं और 'पुर्तगीज़ अफ्रीका में भारतीय? तथा 
Mis? नामक उपन्यास 


की वे स्वामीजी 


उपलब्धि में पर्याप्त 
हैं। पुस्तकों से उनके 
॥ eal उनकी सवोच्च 


a = x महेन्द्रकुमार रामदत्तदयाल 
Be नेटाल. के प्रवासी भारतीयों पर भारी 
आ पड़ी थी | वहाँ की सरकार ने उनको. 


a ee SPINS 
अजमंर का प्रवासी -मवन 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ag को ax 
ae TUES ay buat एला उणा cae, jaridwar _ दिन्दी 
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किया था । इससे प्रवासी भारतीयों में बड़ी बेचैनी कैली | 
उस समय नेटाल इंडियन कांग्रेस के सभापति स्वामी भवानी- 
दयालजी ही थे। उनके वहाँ से प्रवासियों का एक- 
मात्र प्रतिनिधि चुनकर भारत भेजा गया। यहाँ स्वामीजी 


ने छः मास तक सम्पूर्ण देश का दौरा कर लोकमत को 
जाग्रत्‌ किवा | इसी दौरे के सिलसिले में अजमेर qa- 
कर वे बहुत बीमार पड़ गये थे। 

उनक्रा आश्रय लेना पढ़ा ar] 


विक्टोरिया श्रस्पताल 
वहीं पड़े-पड़े ,उन्होंने 


प्रवासी-मवन के बाहरी घर 


मातृभूमि से सम्बन्ध दृढ़ करने का निश्चय कर लिया, जो 
सन्‌ १६३६ fo Ñ टूट गया था | मारत में रहकर प्रवासी _ 
भाइयों की सेवा करने के लिए 
उन्होंने. प्रवासी-मवन! की | 
कल्पना की और उसके लिए अज: | 
मेर की नई वस्ती '्रादर्श नगर? 
के चुना | 


१६४२ में पूरी दो गई | ` : 
भारतीयों की धार्मिक, 


सम्बन्धी समस्यां पर _ 


डालने के लिंए उन्होंने 
दयाल 
नरेन्द्रकुमार रामदत्त पस्तकमाला का प्रकाशन 


किया, fra पाँच वर्ष पस्तके निकालकर काराज़ | 


"| ममम सरस्वती ; : 
४१०० Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai i [मा 
ग igitized by Arya Samaj Foundation Chega ng eFange 4 F श्रौ 
gare? नामक मासिक पत्र निकालना चाहते थे, पर मर्दा भी "ति लेखक और SER वक्ता ई 
उसमें भी बाधक सिद्ध हुश्रा। उनकी और कई येजनाये वे प्रवासियों की सेवा के सिवा देश के अन्य किसी ग्रा 
i ish i A i भाग नहीं लेते हैं, तो भी 3 As ई 
agua परिस्थितियों के कारण कायान्वित नहीं हो सकी | ५ j a र a A ` मा ह्ण 
| ` ामीजी अब प्रवासी-भेबन में स्थायी रूप से रहने Mel का न Be es 3 q 
यहीं से वे प्रवासी भारतीयों की सेवा करते रहते हैं। उनका ae oe उद हो चले हैं, 
हृदय प्रवासियों के ग्रम से ओतप्रोत है; वे उनके मानवीय राधिः : और उनके Sidi की आवश्यकत। 
शारो के पहरेदार हे सच तो यह है कि उनका जीवन ही में अन्तर नहीं आता है। 


N x 
TRR उनकी h eA | 


प्रवासियो के लिए उत्सर्ग है । कमज़ोर ओर बीमार होते हुए भी आशा है, उनके प्रयतनों से यह प्रबासी-भवन rahe ct 
चे उनके कार्या में सदा व्यस्त रहते हैं । की एक गौरवपूर्ण संस्था का रूप धारण करेगा । | ताच 


साहब का कुत्ता 
परिडत दुर्गाशङ्कर व्यास 


सन्‌ १९४० में म॑ कहानीकार न था | इसलिए जीवन दे रक्खा है | साहब तो बन जाते हैं, लेकिन रङग. व 
i में जितनी छोटी-मोटी घटनायें घटती थीं, सुझे उनसे कोई विशेष नहीं चढता देसी साहबों पर | फिर इन्हें साहब - ते 
` लगाव न होता था । परन्तु आज उन्हीं दिनों की एक घटना क्या अधिकार है ?? 


कहानी का साकार रूप धारण करके मेरे सामने श्रा खड़ी हुई है, मैं भी उसकी इस राय से सहमत था। उसका हमने 
इसलिए उसे सुनाने के लोम के संवरण नहीं कर पाया | करने के लिए कहा--“भोली हो तुम ! जब्र गधा तह ग्राता 


पाठक देखेंगे कि उस घटना ने मेरी जीवनधारा को क्योंकर बदल जाय तब उसका सब अधिकार बन जाता है ।” x 
- 3 


दिया है | A यह सुनकर उसने एक ज़ोर का उहा GY 
यात ऐसी रही कि एक रविवार को मैं अन्य दिनों की पूछा--“हाँ ! आप कब तक लौटेंगे ! कुछ म 
भाति प्रातःकाल उठा। नह्या-धोया और सूट-बूट पहनकर जाओ |”? : 


à » pal वि 
नौ बजे के क़रीब जब बाहर जाने लगा, मेरी स्त्री ने (जो चौके में “कलेबा आदि की कोई आवश्यकता नहीं।” मी | 
बैठी सब्जी बना रही थी), पूछा-“आज ता. रविवार है। cote पर जाना-ग्राना है | बारह बजे से पहले at a3 ha 
आप कहाँ सज-घजकर तशरीफ लिये जा रहे हैं 2” आकर ही शान्ति से रोटी खाऊँगा ।” न A 

मैंने उत्तर Ra A ने कल कहा था कि दस बजे “जैसी तुम्हारी इच्छा । जल्दी AA की कोशिश, उस 
से पहले कोठी पर पहुँच जाना | एक-दो आवश्यक afal मैं जाने ही लगा था कि एक विपति शरोर नज 
टाइप करवानी हैं ॥? ; ee wl (er 
“मेने 3v बोली---“ ह| गे पर as | “सा 
तो खुन रखा हे”, वह वोली-- साहब लोग रविवार साल का था) मचल पड़ा--मैं भी ट ail 
को कभी द फ़र का काम नहीं किया करते | फिर तुम्हारे साहब मैंने उसे डाँटकर कहा-_-“त्रेठ यहीं ! शा 
ह मेरी डॉट 80 NE 
“3 $ : : : वह -हठ था मने 
में लेकिन वहाँ तो बाल-हठ था। oft घन 
मैं इसका क्या जवाब देता । कुछ देर चुप रहकर कहना रोना आरम्भ कर दिया और ज़मीन पर उतका प्व | 
ही पडा--“तुमने जो सुन Gar है वह बात गोरे साहब के ला | उसे रोते देखकर मेरी स्त्र ed 2a eT 
vara में बिलकुल ठीक है, परन्तु... . .।? aged लगौ-- “क्यों बच्चे को व्यर्थ रला जा 700 
#तो क्या तुम्हारा साहब काला है १” वह भट पूछ बैठी | उसे भी साथ। वह भी टाँगे की सैर कर aa बर 
में सच्ची ब्रात कैसे छिपा सकता था। दबत्री waa में बात तो साधारण थी, परत न w aff 
FI मेरे कानों में चुपके चुपके कह रदी T aa 
उत्तर सुनकर वह कुछ मुस्कराई और Ae बनाकर बच्चा भी रारीब। कहाँ एक श्र ही) 


तसी व * कोने के लिए लॉ न रहेगी। 
नी-- तभी तुम्हे रविवार को भी काम करने के लिए न्योता के महलों में ले जाओगे | AHN : | 
oe 4 eS oon CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri, Collection, Haridwar à PEE 


if 


द्रो. क्य 
4 ya a i a 
ean तत्रसे हार खानी पडी 
para किया; लेकिन सवल दार खानी पडी | 
a qi के लिए यह शर्त लगा दी कि वच्चे का नये कपडे 
{ जाँ | यह काम पाँच-दस मिनट में हो गया | 
। ‘ae गये | पाँवों में सफ द RIFT डाल दी गई । बूट 
ह्या ग्या और आँखों में aaa | व और हाँ, माँग भी 
“an | वच्चा इस नवीन रूप में सुन्दर लग रहा था 
चने लगा-- अब तो प्यारा लगता है। शायद साहब 
AT इसे प्यार की दृष्टि से देखेगा ।” लेकिन न मालूम 
हरी ्रज्ञात आशक्ला ने ऐसी आशा का गला घोंट 
171 | 
x TX x x : 
दंगा जब कोठी के मुख्य द्वार पर पहुँचा, पहले में नीचे 
और फिर लड़के के पकड़कर नीचे उतारा । उस समय 
ava लड़के को कहा -- दिखना, यहाँ शोर मत मचाना | 
ठम की कोठी है 1” 
हक्के ने केवल aia फाड़कर मेरी ्रोर देखा । वह 
ऐेकुळ न बोला | 
का a मने से साहब का चपरासी आता दिखाई दिया | उसने 
तही ग्राता देखकर कहा--“बाबूजी ! सलाम |? फिर वह 
की ग्रोर वदा और उसे गोद में उठाकर पूछा-- यह 
उण होटा बाबू 2” 
ला श्रमी उत्तर नहीं दे पाया था कि उसने फिर प्रश्न किया -- 
॥ नाम रक्खा है बाबूजी 2” 
PR |? मैंने कहा | 
“गाम तो अच्छा है । बहुत प्यारा लगता है | जीता रहे, 
Hamster ही लायक़ निकलेगा |? 
wel बुड्ढा था--केई पचास वर्ष का होगा | इस- 
उके ग्रन्तिम शब्द मुझे आशीर्वाद के रूप में मालूम दिये 
हे क्यों मेरा अन्तःकरण किसी we गर्व से उद्वेलित 


K [हः ~ 
trea कहाँ हैं १?? मैंने उससे पूछा | 


i 
ma 1? x D 
m RE उसने हँसते हुए कहा--“अ्रमी तो वे 
Ñ श्रये c j 
a art से अपनी रिस्टवाच देखते हुए मुहम्मददीन से 


५ 

ma > गये हैं | मुझे तो दस बजे से पहले आने 

“प यहाँ ae a मी नहा रहे है!” 

Ha देना ६ |” मुहम्मददीन ने Be में आपको 

दर दस-पन्द्रह मिनट और लगेंगे |” 

ले न का एक कमरा ही वह दफ़तर था ) से दो 
= . साथ ही उस दिन का दैनिक पत्र भी लेता 
SM देकर ah बह कहते हुए--- आप अख़बार 


pate aa 


साहब का कुत्ता E 


वन्य को OER OY ARR Sanel "वकमा लिभााा शकष हूँ कि ara आवे हैं? आष | 
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कोठी के भीतर चला गया | 
मैं अख़बार पढ़ने लगा और रविशङ्कर कुसाँ से उठकर काठी 
में बने हुए छोटे से ans में चला गया । वहाँ बडी ग्रच्छी 
फुलवारी थी। PRA फूलों के पौधे उगे हुए थे। कुछ 
पेड़ फलों के भी थे। वह त्रकेला ही उस वाणीचे में घूमने लगा | 
कभी-कभी मेरी आर देख लेता था | मेने वहाँ बैठे हुए देखा 
कि उसने एक गुलाब का फूल भी तोड़ लिया है और बहुत प्रसन्न 
हो रहा है। एक तितली वहाँ उड़ती हुई आई और वह उसका 
पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पडा | ओर में मन ही मन 
सोच रहा था कि यदि हमारे घर में भी एक ऐसी फुलवारी होती gee 
तो लड़का कितना प्रसन्न रहता | d 
इतने में देखता हूँ कि साहब और चपरासी दोनों दफ़्तर क॑. 
ओर ग्रा रहे हैं । मैं उठ खड़ा हुआ और साइवर को सलाक | 
किया | वे मुस्कराते हुए बोले -“थ्रा गये बाबू | ठीक । दो" 
तीन चिं्टियाँ हैं | आओ शीत्र समाप्त कर दे 1” 
मुहम्मददीन दफ्तर का दरवाज़ा खोलकर पकड़े रहा और 
हम दोनों भीतर चले गये तब वह भी अन्दर ग्रा गया | उसने | 
टाइप की मशीन को माड़ा-मोंछा और खोलकर छोटी-सी टेबल .. 
पर रख दी । साहब ने मुझे तीन चिट्ठियाँ लिखाई । मैंने एक / 
कापी पर “शार्ट हैंड? में लिखीं ओर में फिर उन्हें टाइप करने 
लगा | साहब अख़बार पढ़ने लगे | 
att मैंने पहली चिट्ठी आधी लिख पाई थी कि रविशङ्कर १ 
मुझे gga हुआ, घत्रराया-सा दरवाज़े के बाहर खडा था | 
उसका एक हाथ ast के हैंडल पर था और उस जालीदार 
दरवाज़े से मुझे अन्दर टाइप करते देख रहा था--विस्फारित नेतरा 
से। वह अन्दर आना चाहता था और मेरा मन भी यदी चाइ | 
रहा था कि उठकर उसे भीतर ले ATs; लेकिन यह सोचकर ४ 
कि साहब बैठे हैं, कहीं क्रुद्ध न दो जायें, मैं नहीं उठा और अपने 
काम में लगा रहा | लेकिन वह बालक तो यहद नहीं जानता | 
था कि साहब बैठा है इसलिए अपने बाप के पास जाने में प्रतिबन्ध 
>) तभी वह दरवाज़े के हैंडल को श्रपने छोटे छोटे हाथों 
से पकड़े ्रपनी ओर खींचकर उसे खोलने का उपक्रम करू 
रहा था। ऐसा करने से दरवाज़े से “चूँ?, “चूँ? की आ 
पैदा हो रही थी । जत्र यह ध्वनि चारपांच बार हुई, साहब 
ने अपनी दृष्टि पत्र से उठाई और तीज दृष्टि से दरवाज़े की 
ताकते हुए क्रोध से कहा-- यह कौन शोर मचा रहा Eo 
साहब के ये शब्द सुनकर मेरी श्रात्मा T 
कि अब शामत आई | पास बैठ हुए मुहम्मददीन ने. 
“साहब ! बाबूजी का लड़का है 
लेकिन साहब ने किंचित्‌ 
कहा-- “उसे बाहर ले जाओ | 
में बाधा हो रही 21” 


ar 
Ber 


- 


परे ले गया। लेकिन मेरे कलेजे में तो तीर चुभ गया | 

` | चिद्रोह की ज्वाला भयङ्कर रूप से धघक उटी | इतने में साहब 

|| ने मुझे सम्बोधित करके शुष्कतापूवक कहा--“जब AFTN के 
| पास आओ, कभी बच्चों को साथ न लाया करो |” 
i उनके ये शब्द अग्नि पर तेल का काम कर गये | में पहले 
ही उबल रहा था। साहब की फटकार से ज्वाला मुँह से बाहर 
आने लगी और चाहा कि उन्हें उसकी अग्नि से भस्म कर दूँ 
॥ लेकिन, चाँदी के चन्द टुकड़ों का जत्र विचार श्राया कलेजा थाम- 
mat येठा रहा। में कुछ न बोला और टाइप करता रहा | 
` किन दिल नहीं लग रहा था काम में | साथ-साथ यह सोच 
+ था था कि यह सन्तानहीन साहब पिता के हृदय के कहाँ पहुँच 
ता है। जिसने श्रपना जीवन खाना, पीना ओर मौज उड़ाना 
" बना रक्खा हो वह ग़रीब के हृदय का कव. मूल्याङ्कन कर 

> कता है। उसे किसी निर्धन की कोमल भावनाओं से क्या 
` प्रयोजन, वह तो सदा उनसे खिलवाड़ करना चाहता है । और 
हृदय का एक काना उस चपरासी को धन्यवाद दे रहा था जो 

मेरे बच्चे को बाहर लिये उसका दिल बहला रहा था | 

जब में तीसरी चिट्टी टाइप कर रहा था तत्र संयोग से साहब 

# का कुत्ता THK के दरवाज़े के पास आया । भीतर आने के 
लिए वह भी दरवाज़ा खोलना चाहता था, BK AIA मुँह का 
| दरवाज़े के सबसे निचले भाग की cus में घुसेड कर खोलने का 
aa कर रहा था। कुत्ते के ऐसा करने से एक बार पुनः “चूँ 
(Sf की आवाज़ उत्पन्न हुई । कुत्ता दरवाज़ा खालना चाहता 

था, लेकिन वह खुल नहीं रहा था ak “चूँ?, “चूँ? की ध्वनि 
निरन्तर त्माने लगी | 
|... मेने देखा कि अब कुत्ते के इस उपक्रम से जो SP “चूँ? हा 
' रही है, उससे साहब के न तो क्रोध आया है और न उनका 
ध्यान ही भङ्ग हुआ है, 'ग्रपितु उन्होंने दरवाज़े पर कुत्ते के 
देखकर मुझसे कहा--“वाबू ! कुत्ते को दरवाज़ा खाल दो |” 
में हैरान था कि कुत्ते का अन्दर ले आने के लिए साहब के 
|| हृदय में दर्द पैदा हो आया है; लेकिन. मानब-सम्तान के प्रति 
| उनके हृदय में रच मात्र सहानुभूति का उद्रेक नहीं हुआ था | 
| आख़िर यह क्यों ! में इसी समस्या में लौन अपने भावों में 
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गांत 
श्रीयुत तेजनारायण काक, एम० To 


र 'चूँ' a a 
हो रहीथी | T की aal 
जब एक बार फिर साहब ने दरवाज़ा 
हा तब मेरा ध्यान टूटा; परन्तु तब तक मेरे क 

विद्रोह पैदा हो उठा था । मैं कुर्सी से उडा 
खालने से पूव मने साहब से कह हीतो T 
कुत्ते की यह “चू', “चूँ” आपके क्यों बुरी न यान 
“इससे तुम्हारा क्या मतलब १” i kat 
“यही कि जब मेरा लड़का दरवाज़ा खोलना 
उस समय जो “चू? 'चू' की आवाज़ पैदा 
लिए भारी क्रोध का कारण बनी थी और ग्रव ग्रा 
द्वारा पैदा की गई “चूँ? “चूँ? से ज़रा भी T ; 
रहे हैं और उल्टा यह कहते हैं कि दरवाज़ा cal 1 
अन्दर ले आओ |’ 6 
“रोहो ! यह वात हे । लेकिन तुम यह नहीं am 
यह कुत्ता में Bais से पाँच हज़ार का ख़रीदकर लाया हूँ |! | 
“साहब, हो सकता है,” मैंने प्रतिबाद के रुप में ay 
“लेकिन आदमी का बच्चा तो लाखों रुपया लगाने पर । 
मिलता । क्‍या कुत्ते का बच्चा आदमी के बच्चे ते 
दृष्टि में अधिक अच्छा है १” 


इच्छा है, चाहे जिसे अन्दर आने दू, न आने दू।” 
अब मामला दूर पहुँच गया था। चपाती वाशी 
सुन रहा था। साहब ने खरे-खरे शब्दों में मेरा श्रपमाग 
, इसलिए, मैंने भी ई'ट का जवाब पत्थर में दिया 
मुझे गाली बकनेवाले कोन होते हो? में काम करता ६ 
तनख्वाइ पाता हूँ | अपना मान गँवाकर मैं नौकरी ग 
सकता | लीजिए मेरा त्यागपत्र! में 
नौकरी पर पेशाब की धार मारता हूँ जो आदमिय 
भी नीच समभता है 1” 
और में दफ़्तर से बाहर आ गया । 


तभी से मैंने नौकरी की मृामरीचिका को 
त्यागपत्र दे रक्खा है और पंसारी की दू 
स्वतन्नतापूव क जीवन व्यतीत कर रहा है | 


फिर भी जो कुछ 
केवल एक चाहना लेकर 
जब होवे समाप्त यह उत्सव * पट 
तेरी सेबा का अवसर पा जीवन 


pama शिशु बसन्त कौ नव गुलाब दे-दे ताली} 
तती बनी देव की कविता उड़ती वन-वन pr ॥ 
दिनकर 

वीन्द्र को राममोदन 
पो की साधना के बीच 
दी बताया गया जानकर BH कुछ विस्मय हुआ। कारण 
laid कि दोनों प्रवर्तको की उपासना-पद्धति एवं जीवन-सन्देश 
॥श-पाताल का अन्तर है । पर पीछे यह सोचकर कि 
व्यक्ति विरोधाभास का वणडल होता ही है, मैंने इस पर 
edt करना छोड़ दिया; किन्तु हृदय में उलभन वनी ही 
निःसन्देह रवीन्द्रनाथ की वैष्णव कवितायें तथा AA- 
क़ रहस्यवादी कविताये दोनों की भावामिव्यञ्जना में भिन्नता 
कविताओं में उन्होंने ईश्वर को प्रत्यक्ष एवं रहस्य- 
कविताओं में उन्टोंने ईश्वर के qa AAA माना 
एक में भगवान्‌ श्रीकृष्ण का हम शान्त रूप देखते हैं तो 


कवीन्द्र 
पस 


|) झे पज्र परमेश्वर का अनन्त श्रपार रूप । इस ate दो 
सक भावनाओं के एक ही हृदय से fara होते हुए 
TR कुछ mead अवश्य हुआ था । पर कुछ दिनों 


मिनत स्वर्गाय आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की 'त्रित्रेणी के 
aM मेरा तरिक ग्रज्ञान दूर हो गया । और, तब मैं रवीन्द्रनाथ 
[ ६ ^ तथा रहस्यवाद-सम्वन्धी सामञ्जस्य-विधान के समभ 
| नहीं है| निश्‍चय ही उनका यह सहज प्रयास आधुनिक 


के युग में उन्हे महाकवि का पद. प्रदान करने में 


। उलसी, जायसी और कबीर के पश्चात्‌ हिन्दी-साहित्य में 
4 स्थान है | हिन्दी-साहित्य के अपार विकास-सागर 
| म पकाश-स्तम्म हे | जिस विचार-मन्थन ने हिन्दी- 
a दिया था, उसे उन्होंने ही मनोवैज्ञानिक क्रान्ति- 
Bo पर पहु चाया । मुसलमानों की विजय के उपरान्त 
7 1 ने घर बना लिया और इस प्रकार चन्द की 
असमय में ग्रन्त हो गया | इसी समय मनोरञ्जनार्थ 
THEY के प्रेम-गीत गाये । लेकिन ठीक समय 
परमेश्वर की ओर लोगों का ध्यान बँटाया 
a oa के परिज्ञान द्वारा दवाना चाहा | 
Bie Be UR जायसी ने उसे प्रेम के रङ्ग में 
ओड मगर इतने में सूरदास का आविर्भाव 
लम्प-निगु ण्‌ ईश्वर को जंगह सगण ईश्वर 


शो की श्र 
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की कल्पना की | उन्दोने निराश प्रच्युत सद्य विलासी हिन्द 
जाति को माधुर्य एवं सौन्दर्य का निराला लोक दिखाया | दसरी 
और तुलसीदास ने उनके जीवन के मर्यादा की सीमा में ही 
रखना AIET समभा । पर कंशव-विहारी ने उसे पन: 11 
अनियन्त्रित कर दिया | इसे WA दिन उपयुक्त पथ दिखाना / q 
देव के ही दिस्से में पड़ा | 

हम प्रथम qed से ही प्रत्येक पुरुष को परस्त्री की ओर ५ 
MHz होते हुए पाते हैं | wea, निराश एवं wert वाता ठं 
वरण में उसकी भोग-लिप्सा और भी उद्दाम हो जाती है। वह 
“रोमांस? ढँदढती हे और az मिलता है नवलता में | दिन्दू-जीवन 
से जजर वाममाग का बहिष्कार तथा उसमें नित्य नूतनत्व की 
सृष्टि करने के लिए ही विद्यापति ने परकीवा-प्रेम का उदाहरण 
लोगों के समक्ष रक्खा था | यद्यपि वह संस्कृत एवं विदग्ध जना _ 
के लिए. उपयोगी था, तथापि साधारण जनता के लिए वैसा 
नहीं सिद्ध हुआ | फलतः उसकी प्रतिक्रिया कबीर में हुई जो 
उल्टा ATAT ठहरी | जायसी ने उसकी उत्तेजना को सूम 
करने की कोशिश की। शरीरी स्थूलता के दलदल से 
निकाल कर उन्होंने लोगों की कामुकता को प्रेम की उच्चता में 
परिवर्तित करना चाहा | परन्तु उनका Te रहस्यमय एवं 
HS था, इसलिए वह लोगों को आकर्षित नहीं कर सका | 
जैसा कि ऊपर कहा गया है, “रोमांस? वृत्ति आनन्द प्रात करना 
चाहती है । करष्टो का MRA कर तथा उनसे छुटकारा पाकर 
जो हर्ष की तीव्रता उपलब्ध होती है उसे दी रोमांस se सकते हैँ | 

[दमी शुष्क सुख नहीं चाहता है, वह वेदना-मिश्रित आनन्द 

ता है। उपयुक्त mee जब स्थूल एवं निकृष्ट वस्तु के d 

संयोग से प्रात होता है तत्र उसे भौतिक सुख कहते हैं; और वहीं 


निश्चित कर दिया | साधारण जनता भी इसका स्वाद 
लगी | इस प्रकार वैष्णव-भावना के अन्तर्गत पुरब 
पूर्वराग, अनुराग, मान, अभिमान, विरइ, मिलन इत्यादि 
भाव समझना सबके लिए सरल हो गया |. किन्ठ॒ फिर 
उनके विज्ञास और दुराचार की चेष्टाओं में कमी नहीं | 
इसी से गोस्वामी तुलसीदासः ने उन्हें भक्तियुक्त शील 
पढ़ाया | चूँकि तत्कालीन वातावरण इसके पूर्णतः 
था, अतः आगे चलकर उनकी सदिच्छाओं के 


सरस्वती 
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| Di oad by aya Samal 
केशन और विहारी ने लोगों का ओर भै? खुलक a 
अवसर दिया । शारीरिक मिलन की उच्चता, तद es 


` हार्दिक निष्ठा न ओर मिलने से 
सक्रियता एवं हार्दिक निष्ठा नष्ट हो गई | 
कप है, ऐसी भावना भी 


मिलने की कल्पना ही श्रधिक ATAT ह 
लुप्तप्राय हो चली। लेकिन इससे एक लाभ gal हैं 
"तत्कालीन भारत में श्रीमद्भागवत के उपरान्त-काल का-सा वायु- 
मण्डल पुनः प्रस्तुत हो गथा | 
ऐसे ही अस्त-व्यस्त-त्रस्त युग में देव का अन्म हुआ | 
उन्होंने उपयुक्त प्रष्ठ-भूमि पर दृष्टिपात किया और अपने के 
उसके श्रनुकृत्त बनाया | उन्होंने श्रीकृष्ण के' लोकरञ्जनकारी 
रूप का इन शब्दों में ध्यान किया -- : 
पायन नूपुर मञ्जु बजै, कटि किङ्कित में नि की मधुराई | 
| सांबरे ag लसे पट पीत, fet हुलसै बनमाल सुदाई ॥ 
माथे किरीट बड़े हग चञ्चल, मन्द हँसी मुख चन्द जुन्हाइ | 
जे जगमन्दिर दीपक सुन्दर श्री ब्रज दूलह देव सहाई || 
उन्होंने श्रीकृष्ण को एक दूल्हे के रूप में देखा-न कि 
एक पर-पुरुष के वेश में | इस तरह उन्होंने प्रेम की पवित्रता 
की रक्षा की। किस्तु इससे ( परकीया-प्रेम के ग्रमाव से ) 
'रेदना-मिश्रित आनन्ददायी प्रेम? में न्यूनता ग्रा जाती । परिणा- 
मतः उन्होने उसकी श्रभिव्यञ्जना में मानसिकता का आरोप 
क्रिया और शारीरिकता का एकदम निष्कासन कर दिया — 
रावरो रूप रह्यो भरि नेननि घैननि के रस से श्रुति साना | 
गात में देखत गात तुम्हारे ई बात तुम्हारे ये बात बखाना ॥ 
Hat हहा हरि सों कहियो तुम हौ न इहाँ यह तौ नहिं मानो | 
या तन ते Pret तो कहा भन ते अनते जु बसौ तत्र जाना || 
Seat को हटाकर सूक्ष्मता का आविर्भाव कर उन्होंने 
प्रेम को आध्यात्मिक त्रर्थात्‌ मानसिक क्षेत्र में फूलने-फलने का 
अवसर दिया | जैसा कि शात है, इस युग की कर्म-क्लान्त 
जनता कल्पनाप्रिय अधिक दो रही थी इसलिए ऐसे निष्क्रिय प्रेम 
को अधिक प्रोत्साहन मिला । 'ग्रलोक्र लोक लोकनि ते न्यारी? 
गोपियों के मार्ग के “सब्र जन भ्रधिकारी? हो गये | जैसा कि 
पूर्व ही कहा गया है कि वास्तविकता तथा यथार्थवादिता से इस 
युग की जनता काफ़ी दूर भागना चाहती “थी, फलतः कल्पना का 
| ग्रञ्चल छोड़-छोइकर भी बह उसे नहीं छोड़ पाती थी। सच तो 
ae है कि पलायन-प्रवृत्तिवाले कल्पना-प्रिय अधिक होते हैं, इस 
' सत्य से wand होकर देव ने उनकी कल्पना के खूब सजंग 
| किया, जिसके फल-स्वरूप वे उससे और भी चिमट गये और 
सशरीर कान्ता के अधर का माधुर्य त्यागकर काव्यगत कामिनी 
क मूत्त' सौन्दर्य का दी रसास्वादन करने में तल्लीन हो गये | 
इस भव्यीकरण ने यौन ऐ्द्रिकता को आत्मा की कोमलता 
ल दिया | फलतः हम देखते हैं कि समाज से दुराचार 
हटने में देव का ज़बर्दस्त हाथ था-- 


x 
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प्रम के प्रमाद : प्रमा र 
प्रेम को मद्दातम _ महातम न ग 
परमातम प्रधाने यहि ग्रातम की गति 
अनुकूल आप सरन चरन 
हरिये fet के सूल सुन्दर सुमति है 
तिहारे पति रति हम हारे न्‌ a 
निहारे तनु प्रानिन हमारे प्रानपति शे | 


a 
देब? है| 


ऊपर 


ग्रेम की निष्क्रियता ने विलासादि को बटोर 2 
दिया; पर जिस कामना की तृप्ति बाह्य संसार मे ग T 
उसकी पूति मानसिक संसार में संयत रोमांस की भा ; 
हाने लगी | इससे मानसिक मालिन्य pay फा. शके. 
अवैध संसर्ग के--जिसे हिन्दी संसार के ग्रन्य कवि घ oh 
असमर्थ प्रमाणित हुए--देव ने जिस नैपुण्य cafes 1 
नष्ट किया वह महत्त्वपूर्ण है । चूँकि मनुष्य के हृदय ऐता 
का अन्त नहीं हो सकता, Ba: सिवा उसे दवाकर एफ 


उस मानसिक व्यभिचार को भी दूर करने के लिए ay | 
ने आगे चलकर स्तुत्य उपक्रम किया । केशव ।का पात 
मात्र न कर के उन्होंने परकीया नायिका श्रादि के जे T 
परिधान दिया वह सोन्दर्य-शास्त्र के अनुप्तार नीति aes 
बूटों से बिलग प्रत्युत निराला था | लेकिन उसका मूल 
वर्ग की समक तक ही सीमित रहा | उनके शङ्गा 
विरोधाभास का आज यही समाधान उपस्थित किया बह 
परन्तु रस-संग्रह में मानसिक विकार का होना aban 
दृष्टि से यह हल विवाद-ग्रस्त ही रहा | 

रवीन्द्रनाथ की कविताओं के जिस E a i 
उल्लेख किया गया है, उसका बीज देव के काल Do. 
है। उन्होंने ही वैयक्तिक वैष्णव-भावना a as 
दिया और उसकी स्थूलता का TNT Ep a 
निगु'णता प्रदान की | देवे कवि का उपड ९ 
उच्च और महान्‌ है | उनके विषय 
उत्कृष्ट प्रतिपादन ने हिन्दी-साहित्य के मिक i 
उपस्थित कर दी । पनी सर्वश्रेष्ठ HAT aah 
के क्षेत्र में प्रवेश कर उन्होंने जो ग्रादर्श wa gt 
भी अनुकरणीय है | कला में नैतिकता का 

जीवत 

सुन्दर समर्थन किया है ? यदि साहित a 
है और जीवन की समालोचना नैतिकता की 
अवश्य ही एक महाकवि हैं | , 


मदन नरेश जू को 
प्रांत ही जगावत 


बालक 4 oS 
गुलाब 4 


2 का ३२वाँ वार्षिक अधिवेशन कानी 
बदनाम-चरित्र कन्या के विवाह की तरह, अनेक WTF- 
होते हुए मी, गत २४,२५,२६ सितम्बर को जयपुर में 
> 


gearan का सब से अधिक याद रहनेवाला चित्र लि 
तिवारी का। कवि-सम्मेलन में DIT दर्शन हुए थे-- 
। के गोल पीपे की तरह गोल-मटोल, aga के परों-की तरह 
द चूडीदार पायजामा, वेलवूटेदार रेशमी श्रचकन, सिर 
हहरियेदार जयपुरी साफ़ा; रङ्ग सावला कालापन लिये हुए, 
| ए वेचक के दाग ak oat पर चश्मा । कवि-दरवार 
aq ग्राप मञ्च पर आकर खडे हुए तब श्रोताओं में एक 


क o ~s A, zi ~ = 
: a त-सी मच गई | श्रोताओं ने mÈ अभिवादन में तरह- 
| 


A 


बूर ka Mas कसनी शुरू कीं ARA क्रम उनके  कविता- 
के साथ-साथ उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया | आपकी कविता 
# लाठी को पकड़कर चल रहीं थी उसका परिचय निम्न 
के रूप में दिया जा सकता है--- 
राजस्थानी व्यापारी का जग में करडा भव्य खडा |” 
| २ ऐसा प्रतीत होता था कि जयपुर की जनता राजस्थानी 
अरी के Wee के इस गुण-गान के सुनने के तथा उस पर 
(करने के स्थान पर उसे अपनी आँखों की ale करना चाहती 
| फलतः वह शोर मचा कि तिवारीजी के लिए इस we 
और अधिक फहराना ्रसम्मव हो गया और श्रोताओं को 
(क, मूर्ख ओर न जाने जयपुरी में क्या-क्या कहते हुए वे 
से नीचे उतर गये | ; 
श्रोताओं ने तिवारीजी की कविता के पसन्द नहीं किया, 
इसमें सन्देह नहीं कि उनकी उक्ति में सत्य का बहुत कुछ 
छिपा हुआ था | राजस्थानी व्यापारी का जग में भव्य 
। गडा हो चाहे न गडा हो, लेकिन सम्मेलन पर वह अवश्य 
(स्या णच स्वागताध्यक्ष श्री रामनाथ पोद्दार 
पाँच सवारो में की जा सकती है । 
वेस पूजीपतियों तथा मुनाफ़ाख़ोरों के जितने मेटे-ताज़े 


एण R 


| m 
इ 


a है कि आप राजस्थानी व्यापारी के कण्डे को Feud 
10 Tle या कहिए कि छुरेरे बदन 
नि ; 
Ei 
a पोद्दार राजस्थानी व्यापारी के wes का 
त फेहराते रहने के लिए उत्सुक तथा चिन्तित थे, 


ह... 
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सम्मेलन के संस्मरण 


श्रीयुत नरोत्तमप्रसाद नागर 


` कथनानुसार यदि साहित्य की रचना की जाग्र तो साहित्य इस 


कतिपय प्रगति- ` 


त मटोल रूप में चित्रित करते हैं, आप वैसे नहीं हैं । बाल नोच कर माग गया हो | 
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इसमें सन्देद adi | यदद चिन्ता एक से श्रधिक वार स्पष्ट रूप 
में प्रकट हुई थी उस समय जब आपने ग्रपने भाषण में प्रगतिशील 
लेखकों से पूँजीपतियों का चित्रण शैतान के रूप में न करके देवता 
के रूप में करने की ada की--ठीक राजस्थान की काशी / | 
जयपुर की तरह, जो बाहर से जितनी सुन्दर 2, भीतर af 
उतनी ही '*'---| Le 

सचमुच--प्रशज्धमेद के लिए qa करें-पोद्वारजी के. 


लोक की चीज़ न रहकर दूसरे लोक की चीज़ दो जाय । जयपुर 
में प्रवेश करने के वाद सब से पहला भाव जो हृदय में उत्पन्न 
हुआ था वह यह कि माना हम किसी दूसरे लोक में पहुँच गये 
हैं। जयपुर नगर की सुन्दरता में बनावट का इतना अधिक 
ध्यान war गया है कि वह निरी वनावटी, प्रायः जीवन से | 
बहिष्कृत, प्रतीत होती है | जयपुर के रँगे-चुने मकानों को देखकर 7 
एक मित्र की पढ़ी-लिखी पत्नी कौतुक में भरकर ez उठी थीं-- 
“यहाँ के मकान क्या काराज़ के बने हुए हैं |” 

जयपुर की एक दूसरी विशेषता है वहाँ की श्रद्धा-भक्ति, 
जिसके दर्शन हमें गलताजी में हुए | गलताजी जयपुर का 
एक ऐसा रमणीक स्थान है जहाँ, एक प्रचारक-गाइड के शब्दों 
में, मन की थकान दूर करने के लिए मिर्जा इस्माइल दर दूसरे- 
तीसरे दिन पहुँचकर घण्टों बैठे रहते हैं । जयपुर नगर की सीमा 
से लगा, पहाड़ियों के बीच, जल-क्रीड़ा के लिए यह अच्छा स्थाना ॥॥ 
है। भरने का पानी दो gui में सञ्चित होता दै। लोग | 
स्नान करते हैं, तैरते हैं और आस-पास बने मन्दिरों में पूजा-पाठ | 
करते हैं | o 

af तो यहीं, गलताजी में, श्रद्धा-भक्ति की साक्षात्‌ मूति एक 3 
साधु के दर्शन हुए। ६ फुट के क़रीब लम्बा, दुवला-पतला 
शरीर, बढ़ती हुई उम्र जिसे झुकाकर दोहरा करती जा | 
रही थी । _ चुंधी-सी ata’, सफ़ेद पलकें, दाढ़ी के गिने-चुने 
बाल--ऐसा प्रतीत होता था मानो शैतान बालकों का झुण्ड 
साधु महाराज पर टूट पड़ा हो और उनकी दाढ़ी के 


सडक के किनारे नपे-तुले स्वर में भीख के कतिपय रो 
के राह-चलतों के हृदय में दया का खोत बहाने का प्रयत्न 
आपने देखा होगा । गलता के साधु महाराज भी, AAT 
में, धारा-प्रवाह, दाँत इटे सर्प की तरह फूत्कार-सी ड 
प्रभावपूर्णु शब्दों के लिए पण्डित इलाचन्द्र जाशी का Fea 


- जज 
है a iti 
b कर रहे थे । कितनी देर तक सम 
` | सीत्कार का लक्ष्य और उद्द श्य क्या है। पूछने पर मालूम = 
| कि लोगों ने बराणडे में, देवता जहाँ निवास करते हैं, अपने F 
' | उतारकर सव कुछ भ्रष्ट कर दिया है | he 
जयपुर मे देवताओं--देव-मूर्तियों का बाहुल्य है और उनके 
gaara की शङ्का पग-पग पर बनी रहती है | क़ृदम-क़दम R 
E ` मन्दिर स्थापित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जयपुरुनिवासियों 
SY) की श्रद्धा-भक्ति ने वहाँ के प्रत्येक पत्थर के ऊपर उठाकर देवता 
| बना दिया है। कसर एक बात की है। वह यह कि जयपुर 
® के अजायब-घर की तरह एक देवता-घर बनाकर वहाँ इन सब 
Ae हवाओं को सम्पूर्ण आदर और श्रद्धा के साथ स्थापित कर 
AA दिया जाय | 
१, . 
pF *प्रत्येक पत्थर के देवता में परिणत कर देनेवाली वहाँ की भक्ति 
WY? और मूति-निर्मारकला, श्री तिवारीजी की कविता का 
. मूलाधार राजस्थानी व्यापारी का झण्डा, स्वनामधन्य पूजीपति 
' स्वागताध्यक्ष श्री रामनाथजी पोद्दार, रथशाला के werd में होने- 
२ वाला हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन र उसके सभापति गोस्वामी 
'गणेशदत्तजी | 
| ` तीन-कपडा-त्रती गोस्वामी गणेशदत्तजी, एक शब्द में, 
/ जोरदार व्यक्ति हैं। za al में आप निरक्षर vera हैं कि 
गत ब्रीस वर्ष से ( यह सूचना. स्वयं गोस्वामीजी ने ही दी थी ) 
आपने न एक अक्षर पढ़ा है, न लिखा है--मतलब यह कि 
| आपका व्यक्तित्व 'कितावशील” न होकर क्रियाशील है । गत वर्ष 
| के सभापति पण्डित माखनलाल aid की कर्मवीरता. में 
| कमनीय साहित्य-कला का जितना बाहुल्य है, गोस्वामीजी में 
* उसका उतना ही अ्रभाव | अपनी कोमल, दुबली-पतली भावुकता 
के कारण जोश में आकर जहाँ आप सूखे पत्ते की तरह काँपने 
लगते थे वहाँ गोस्वामीजी, ऐसा प्रतीत हाता था, अङ्गद की 
तरह जहाँ ofa जमा देंगे वहाँ फिर टस से मस न होंगे | 
गोस्वामीजी के नाम के पहले “त्यागमूति? लगा हुआ 2 | 
लेकिन, त्यागमूति होते हुए भी, लक्ष्मीपति के रूप में आपने 
सम्मेलन में प्रवेश किया | - पञ्जाब से जयपुर तक, मार्ग में, 
| | आप रुपया बटोरते आये और जयपुर में आकर इस बटोरे हुए 
| घन को--जो तीस हज़ार के लगभग था -बिना किसी शत्त के 
। आपने सम्मेलनः को भेंट कर दिया | Ca 
- भाषण श्रापका न केवल प्रचार की दृष्टि से ही, बरन राष्ट्रीयता 
दृष्टि से भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था--विशेषकर वह अंश जो 
राष्ट्रभाषा से सम्बन्ध रखता है। हिन्दी क नेस्त कर उदू का 
करनेवाली-- यहाँ तक कि उसे राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन 


नहीं सकता |? 
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| जयपुर का सौन्दर्य, इस सौन्दर्य के पीछे छिपी गन्दगी, ` 


` के अधिक 
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हिन्दी । गोस्वामीजी ने अपने भाषण में जू 
ही ज़िक्र किया है, हिन्दीवाले पड़्यन्त्र-- wae 
भाषा-सम्बन्धी इस प्रकार के TETA या गा 
ज़िक्र करते हुए गोस्वामीजी ने जो चेतावनी दी १ aa 
योग्य है । आपने कहा है--“इस कूट पड्यन्न के । र 
चतुर राजनीतिज्ञों का हाथ है जा भारत-वासियों के री ॥ 
पूण परम्परा से हटाकर हमें किंभूत किमाकार बनाकर K | 
के बूटों के नीचे पिसने के लिए छोड़ देना चाहते हैं |! ते सः 
उदूं-माषा के प्रेमियों का ध्यान इस स्थिति की ओर 4 
का जे प्रयास गोस्वामीजी ने किया है वह स्तुत्य है। 
हमारा ख़याल है कि इस स्थिति की ओर हिन्दी. 
ध्यान आकर्षित करने की भी उतनी ही ज़रूरत है। गे 


T 


गोस्वामीजी के भाषण की इस कमी को राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के | 
श्री कन्हैयालाल मुंशी ने अपने भाषण में पूर RR 
हिन्दी-भाषा-भाषियों के अति पर पहुँचे प्रेम-बहिए | 
दाम्मिकता--में श्री मुंशी को कुछ वैसे ही न 
हुए हैं जैसे षड्यन्त्र के दर्शन गोस्वामीजी ने उदू 
' में किये हैं। अन्तर इतना है कि गोस्वामीजी इरे ६ 
का षड्यन्त्र कहते हैं और मुंशीजी इसे feani 
संज्ञा देते हैं ! 
Se > इस अधिवेशन में, हमें कहने IG 
साम्राज्यवाद के पेटेंट रूप साम्प्रदायिकता की छाया qaja ग 
मौजूद थी | रेडियो से सम्बन्ध रखनेवाले प्रस्ताव पर१ | । 
व्यक्तियों के भाषणों में यह चीज़ सब से अधिक p र 
आई | यह हवा कितने ज़ोरों के साय इत न, 
बही, इसका परिचय इसी बात से दिया जा ee 
zeat जैसे राष्ट्रवादी व्यक्ति Si भी, a 
राजस्थानी व्यापारी के भव्य रण्डे क तरह, बी रण 
लाल किले पर फहराने की घोषणा किये बिना ग 
जड़ के खे।दकर पल्लवों के सींचने-ऐसे a त 
में दिखाई पड़े। इनमें सबसे अपि र Ay 
*असाहित्यिक रूप | कहने को सम्मेलन का र ग र 
साहित्य-सम्मेलन | लेकिन सच पूछी तो m 
इस सम्मेलन से बहिष्कृत थी और सम्मेलन 


थे। 
इस बहिष्कार का समर्थन करते नज्ञर a र. 
के लक्ष्य कर हसारे एक मित्र ने कहा नयत 
में से यदि “साहित्य शंब्द निकाल ७ | 


धिक निकट आ जाय | 
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स्तव में ठीक है | साहित्यिका के लिए सम्मेलन में 
न सम्मेलन साहित्य-रचना की ओर कोई 
है। सम्मेलन की राजनीति के एक प्रमुख स्तम्भ 
* हुई तब कहने लगे--““्राप गलती पर 
ह हिन्दी-प्रचार-सम्मेलन है। साहित्य से 
इतने बड़े पैमाने पर वार्षिक अधिवेशन 
भी ज़रूरत न पड़ती | साहित्यिको के लिए तो एक 
है | उसमें बैठकर वे अपनी! गोष्टी कर 


ara वी 


की आवश्यकता नहीं कि इस तरह की बाते करने- 
| ia aaa साहित्य के केवल ड्राइंग-रूम की वस्तु समभते हैं | 
! किन वात वास्तव में ऐसी नहीं है। इसका परिचय भी जयपुर- 
तन में पर्याप्त मात्रा में मिला | 
W aada की बात है। सम्मेलन में पहुँचे हुए कवियों 
संख्या, प्रतिनिधियों की संख्या से, किसी हालत में कम नहीं 
 प्रचार-सम्बन्धी प्रस्तावों तथा भाषणों का विस्तार शैतान 
ग्रांत की तरह बढ़ता जा र्दा था । इन प्रस्तावों को लेकर 
i पर काफ़ी जोश था, यहाँ तक कि किसी की are फडकती 
तो किसी के aga) _ लेकिन यह जोश केवल मञ्च तक 
॥ सीमित था। श्रोताओं का जहाँ तक सम्बन्ध है, उनमें से 
o TS ही नहीं रहे थे, वरन से भी रहे थे | जब बहुत 
ha गई तब श्रोताओं ने करि 


ने कवि-दरबार की माँग शुरू की | 

पर शायद टण्डनजी ने, बजाय इसके कि श्रोताओं की aga- 

तग की प्रशंसा करते, उन्हें मिड़कना शुरू किया--“आप 

poi ते तमाशा चाहते हैं, तमाशा जव कि हम लोग यहाँ 
कार्य कर रहे हैं |? 


कहने का मतलब यह कि मञ्च पर शोभायमान सजन जिस 
पसर | ह को महत्त्वपूर्ण समभते थे, जनता के लिए वह अमहत्त्व- 
र ate Ae निरा तमाशा थी और जनता--इतनी अधिक संख्या में 
है Bae सम्मेलन के अधिवेशन में बहुत कम देखने के आता 
[मे जिस चीज़ के लिए उत्सुक थी उसे हमारे मञ्चासीन हिन्दी- 
मैगी तमाशा समभते थे | 


गात 
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सम्मेलन और उसके कर्णधार साहित्य से और जनता से 
कितनी दूर हो गये हैं, इसके जयपुर-सम्मेलन में प्रत्यक्ष दर्शन | 
हुए | उदाहरण के लिण साम्प्रदायिक रङ्ग में गे रेडियोवालै i 
प्रस्ताव पर एक ओर जहाँ इतना समय और शक्ति वखाद की. 
गई, वहाँ वज्ञाल के अकाल ओर हिन्दी के साहित्यिकों-द्वारा की 
गई सेवाओ्रों से सम्बन्ध रखनेवाले प्रस्ताव को बण्डल बाँधकर | 
अलग रख दिया गया | लेकिन सन्तोष का विषय है क्रि इस | 
उपेक्षा की पूर्ति कवि-सम्मेलन में पर्याप्त मात्रा में हो गई । | 
AG a के अकाल तथा जन-जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली किया $ 
अत्यधिक सर्वेप्रिय हुई | इस विषय की सर्वश्रेष्ठ कविता पढ़ने» 
वाले युवक कवि मुकुल पर पुरस्कारों तथा पदकों की अच्छी व | 
हुई | न केवत्ू इतना ही, वरन दतिया के एक मुसलमान का” 
फलक ने, यह सन्तोप की बात है, उस साम्प्रदायिक विष ई 
परिमार्जन कर दिया जाने-ग्रनजाने में जिसका रेडियों आदि 
सिलसिले में पर्यात प्रसार हो चुका था | हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य 
सराबोर ्रपनी रचना्रों के लिए फलक ने भी अच्छी सर्वप्रियता 
ma की । हमारा साहित्य किस तेज़ी के साथ ager का साहित्य | 
होता जा रहा है, उसकी गति की दिशा क्या दै, यह इसी वात से | 
प्रकट हो जाता है कि कवि-सम्मेलन के अध्यक्ष श्री रामकुमार ” 
वर्मा जैसे रेशमी टाई के कवियों के भी, साथी श्रोताओं के साथ 
कृदम से कदम मिलाकर चलने के लिए “आज प्रिय मधुमास 
आया” न सुनाकर “चट्टान? शीर्षक कविता सुनानी पड़ी, जो | 
काफ़ी पसन्द की गई । . 8 

अन्त में एक वात और | हमें ऐसा प्रतीत होता दै कि अमी | 
हिन्दी-प्रचार का नारा वास्तव में हिन्दी-प्रचार के लिए नहीं, 
वरन नेतागिरी के बनाये रखने के एक अन्न के रूप में प्रयुक्ता | 
हो रहा है aå कारण है जो सम्मेलन उत्तरोत्तर 'पॉवर-पाली- | 
टिक्स? की ओर अग्रसर होता जा रहा है और साहित्यिका से | 
अधिक उस पर अखाडियों का कव्ज्ञा होता जा रहा दै। नहीं | 
तो, हिन्दी-प्रचार की ही दृष्टि से साहित्यिका का वदिष्कार न : 
कर सम्मेलन में उनका स्वागत किया जाता । «कारण स्पष्ट 


है। जब पढ़ने के लिए साहित्य ही न होगा तब हिन्दी-प्रचार | 
हैं >. 
आयगा किस काम ? 


गीत 


i मे तो गीत सुनाने आया | 
TR के कोने में केवल बीन बजाने आया। 


4 so ती से सुझको कोई काम नहीं करना दै | 
ब | SS एनी तानों से इस जग का आँगन भरना है | 


श्रीयुत तेजनारायण काक, एम० Lo 


अर्द-रात्रि के अन्धकार में जत्र पूजा का अवसर 

aa तेरे सम्मुख हो स्वामी ! आजा पाकर गीत सुनाऊँ | 
प्रात-वायु में मिले धरे हों जब स्वर्णिम वीणा के तार, | 
तब तेरा इंगित पा लाऊ अपने गीतों के उपहार । 


# विश्वकवि खीन्द्र के प्रसिद्ध गौत का पद्चानुवाद 
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4 fart वर्ष बाद एक जलसे में महीप की भेंट नीलिमा से 
` हुआ । ठाकुर साहब उसे अपने यहाँ ले आये । ठाकुर साहब 


विताओं से उसे जोवन के अन्धकार में प्रकाश मिलता है | दोनों में बाते. 
«Ar सकता है नहीं, बल्कि ह|” दुगनी तीव्रता r घीराज 
ने कहा-- वह प्र म-सम्बन्धी सत्य का एक पहलू नहा, बल्कि 
एकमात्र पहलू है। जब्र तक आप और आपके सहजातीय 
> दूसरे कवि इस एकमात्र सत्य से परिचित नहीं हो जाते तब तक 
आप लोगों की रचनाये' भावुक पाठकों के मन में घेखे का जाल 
| ` फैलाकर वैसा ही घोर अनर्थ करती रहेंगी जिसे में भुगत रहा हूँ | 
भुगत चुका हूँ नहीं--धुगत रहा हूँ, इस बात की ओर मैं विशेष 
रूप से ager ध्यान दिलाना चाहता हूँ | इधर पाँच दिनों 
के भीतर मेरे इस जीवन-शाषी अनुभव ने विकटतम रूप धारण 
कर लिया है। मेरे हृदय की प्रेमानुभूति इससे अधिक तीव्रता 
को इसके पहले कभी नहीं पहुँची थी, और साथ et अब आतङ्क 
ओर विषाद की भावनाओं ने भी इसके पहले इस हृद तक मेरी 
आत्मा को नहीं धर दबाया था | इस समय मुझे ऐसा लगता 
` है कि मेरे भीतर और बाहर सर्वत्र मृत्यु की कहीं अन्त न हेने- 
वाली छाया फैली हुई है। प्रेम की अनुभूति मेरे भीतर जितनी 
ही अधिक प्रबल होती जाती है, विषाद और मृत्यु की छाया भी 
उसी हृद तक घनी ओर HAT होती जाती है | यह सब जानते 
हुए भी मेरे लिए उस प्रेम से उबरने का काई रास्ता नहीं रह गया 
है। में गले तक डूब चुका हूँ | मैं जानता हूँ कि इस प्रेम 
की चरम परिणति होते ही मृत्यु की वह गाढ़ी काली छाया मुझे 
«l निगल डालेगी; पर इस जानने से कोई लाभ अब मे उठा नह 
| | सकता । मै जान-बूभकर मृत्यु को बुला रहा हूँ। इस पर 
| आप कह सकते हैं कि प्रम के लिए मृत्यु को वरण करना 
' प्रशंसनीय है और उसके लिए मरने में भी सुख है। पर मेरा 
अपना अनुभव कहता है कि वह न प्रशंसनीय है, न सुखकर | 
त्यु -निर्वाण, ग्रस्तित्व का अन्त--कैसे सुखकर हो सकती है ? 
त्यु का सुख की निद्रा माननेवाले कवियों के लिए दूर से उसकी 
अवश्य अच्छी है, पर जिस व्यक्ति ने उस अनन्त शून्य के 
रूप की झाँकी एक वार जीवित लोक से ही देख ली है वह 
कि निर्जोबन की वह स्थिति कैसी भयानक है | 
| कवियों से - मेरी यह प्रार्थना है कि जीवन 


= 
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निर्वासित 


पण्डित इलाचन्द्र जोशी 


हो गई। दूसरे दिन नीलिमा के यहाँ उसका ठाकुर लक्ष्मीनारायशा: 
का विवाह नीलिमा के साथ निश्चित हो गया था । ठाकुर साहब 


धोराजसिंद का प्रेम था । महीप के ठाकुर साहब के यहाँ रहते पाँचवाँ दिन हुआ था कि धौराज उसके पास आया। 
9 : हाने लगीं | ] 


. CCz0. In Public Domain. Gurukul ee Zee. Haridwar . y 
4 t ०८ fT é 9 


के मोल पर प्रे a के अपनाने का उपदेश देकर कविताओं) 
नवयुवक पाठकों के जीवन के आरम्भ में ही मृत्यु के spel 
की ओर आकर्षित न करें |” | 

धीराज की वाग्धारा जब रुक गई तत्र महीप कुछ समह 
सन्न बैठा रहा । उसके बाद एक लम्बी साँस लेकर alate 


तीव्र अनुभूतिशीलता हृदय के बहुत गहरे स्थान पर श्रसर 
वाली है। साथ ही एक विशेष तथ्य, की श्रोर मेरा ध्यान 
आकर्षित कर दिया है। मुझे; विश्वास है फि उस तथ 
वास्तविकता का बहुत कुछ आभास आपकी एक बात मे महे स क 
चुका है। फिर भी में अभी इस सम्बन्ध में संदिख ह| | 
जानता हूँ कि आपके व्यक्तिगत जीवन के किसी विय àl ia 
कोई प्रश्न करने का अधिकार ah नहीं है । ; 
हृदय खालकर अपने aada के विचारों का मेरे i 
करने की कृपा की है, इसलिए एक वात ANÈ T व 4 
किये बिना रह नहीं पाता । आपने ञ्रभी aS | 
दिनों के भीतर मेरे इस जीवन-शोषी ae ee 
धारण कर लिया है az निश्चित हैं ie Soe 
बार आपके आये ठीक पाँच ही दिन a द, 
ग्राप इसी बँगले में रहे हैं । ऐसी हालत , 
करना क्या अनुचित होगा कि इसी बँगले के 
विशेष घटना घटी है जिससे आपके ATA 
में विकटतम रूप धारण कर लिया दै! í 
अधिकार कौ सीमा के लाघ रहा ६ , 
हूँ, पर? 

“अप अधिकार की सीमा के AR 
ea स्वर में धीराज ने कहा-- पर त्रा 
किसी के आगे हलका करने के लिए: E 
मैंने आज गहरी मात्रा में भाँग खाई है, अ 
अकेला पाकर आपके पास आया |, जे मे 
आपके आगे प्रकट करने के लिए SSPE | 
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पीड़ा सम ्रन्धित ह 
00) 


गोपनीय $ 
0. त्यात तनिक ग्रशिष्ट रूप से, अपना Waa 
oe faa व्यक्तिया से! | में तो समझता 
ag एक ही व्यक्ति ऐसा हो सकता दे !” ae 
gama स्वाभाविक ६, AN बहुत कुछ ठीक J 
पर एक व्यक्ति अपने साथ कुछ और व्यक्तियों का भी त 

> 

, e 441 — AHI कीजिएगा- क्या में Se सकता 
बह एक व्यक्ति कौन हैं ? FAR इतना तो स्पष्ट ही हैं कि 
॥ई भी हो, वह इसी बंगले का निवासी है |” 

“ष्ट ही वदद रूपा दै, जैसा कि श्राप भा जानते 

h: इस ब्रात से यद्यपि महाप के संन्देह की ही पुष्टि हुई थी 
उसके gA एक बिलकुल नया 


at परिच्छेद 
र वेश |धीराज ने प्रस्ताव किया कि बाहर हृवारवोरी के लिए निकला 

महीप के पास न केई काम करने को था, न कोई 
इसलिए उसने विना किसी आपत्ति के धीराज का 
स्वीकार कर लिया | दोनों वाहर निकल पड़े | चौराहे 
र एक ताँगा किया | धीराज ने afar से fa 


रंश ताँगों ओर एक्के के निजींव घोड़ों की तरह उसकी 
में बिवशता का लेश भी नहीं पाया जाता था। वह 
त शरोर द्र त पगो से दौड़ा चला जा रहा था और ऐसा जान 


थी वह उसकी निरन्तर गतिशील erat की आवाज़ से 
जैसे आसन्न रात्रि के निविड़ वायु-मण्डल में एक अव्यक्त 
॥ के दयित हाहाकार की उच्छवसित श्चासे फू क रही थी | 

दिनों की पुज्धीभूत, रुद्ध भावनाओं से राच्छुन्न महीप का 
न मन अपने ही ग्रन्तर्मन-द्वारा ग्रज्ञात में रची गई 
में डूबने से बचने की प्रबल चेष्टा करता हुआ बहुत 
| रहा था, पर जिस प्रकार लगातार कई दिनों के रात्रि- 
पक Sat व्यक्ति न चाहने पर भी बार-त्रार ऊँघने 
भने लगता है, उसी प्रकार म हीप भी उस मोहाच्छुन्न मनो 
वसवस SAA के लिए उन्मुख-सा हुआ चला जाता था | 


aR अविक सघन ok 
वास्तव में घीराज ने अपनी dia अनुभूति 
i ae के भीतर बहुत दिनों से दबे पड़े हुए एक 

TS दिया था जिसकी विकरालता यद्यपि ग्रभी 


राग र अम्ग 
है। भय हित वसि ` 14190728१9 2०% 9A खड़ी हो रही थी, तथापि वह 
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वास्तविक जगत्‌ के प्रचण्ड सत्य के रूप में परिणत होने की 
धमकी दे रद्दी थी । इधर कुछ समय से स्वय' उसके आगे प्रेम | 
की रहस्यात्मक अनुभूति का एक दूसरा ही रूप धीरे-धीरे- कुठ 
कुछ ज्ञात में और कुछ-कुछ Bara में--प्रकट होता चला जा रहा 
था | अपने जाद-भरे पुलक स्पन्दन से प्राणों में एक निराली 
उल्लसित वेदना का सञ्चार करनेवाले जिस प्रम का वर्णन उसने 
अपनी प्रारम्भिक कविताश्रों में किया था उसे qe स्वय मूल-सा | 
गया था और कुछ अनुभूति की स्मृति उसके ग्रन्तर्मन में किसी . 
पूर्व-जन्म की अनुभूति की तरह अत्यन्त अस्पष्ट, छायात्मक रूप से 
कभी-कभी केवल कुछ क्षणों के लिए उभरकर तत्काल ही श्रतल 
में विलीन भी दो जाती थी aa उसके आगे प्रेम ग्रन्तर्मन के . 
छायालोक की--कव्यि-जगत्‌ की--चीज़ उतना नहीं रह गया ; 
था जितना वास्तविक जगत्‌ की--सद्भ्प-विधर्षमय प्रत्यक्ष सामाजिक 
संसार की | उस प्रत्यक्ष और प्रकट अनुभूति के अन्तराल में ग्रज्ञात 
मनोलोक से उभरनेवाली भावनाग्रों का कितना हाथ था, यह 
वात विलकुल दूसरी दै | 
पर यह सत्र होते हुए भी प्रेम के सम्बन्ध में उस मार्मिक 
कटुता का लेश भी कभी उसके भीतर नहीं जगने पाया था जिसे 
धीराज ने आज की निस्तब्ध सम्ध्या में तेज़ाव की तरह उसके मन 
के छाया-जगत्‌ में fess दिया था| इसमें सन्देह नहीं क्रि उस 
तेज़ाब का एक ही ग्राध Ser उसके वास्तविक मन पर पड़ा 
और शेष BF? उसके भीतर के छाया-लोक के न जाने किस चेतना- 
रहित स्थान में पडकर विलीन भी हो गये | पर उस एक ही ara 
छींटे ने ऐसी da जलन उसके भीतर पैदा कर दी थी कि इधर 
कुछ दिनों से पत्थर की सी जो जडता उसके भीतर छाई हुई थी 
उसमें जैसे श्रचानक पूरे प्रवेग से एक विचित्र चेतना का सञ्चार 
हो उठा । साथ ही छायालोक की वायु में फैली हुई उस | 
तेज़ाव की गैस ने जो एक dia गन्ध फैला दी थी वइ नब-जाग्रत 
चेतना का गला घोंटने पर ठुली हुई थी | 
जत्र afar काफ़ी आंगे निकल गया, महीप ने दोनों के 
waa मौन के भङ्ग करने के इरादे से पूछा--“किस तरफ़ 
चलने का विचार कर रहे हैं !?? म 
घीराज जैसे चोंक पड़ा । वह स्पष्ट ही किसी aema _ 
भावना में मग्न था | उसने कहा--“जिस तरफ आप कहे | | 
मेरा कोई विशेष लक्ष्य नहीं हैं |” 
“मेरा भी नहीं है ।? l 
“तब सिविल लाइन्स के उस पार चले चले | वहाँ किसी | 
पार्क के eaa स्थान में वैठकर राप शप करें | इस समय 
यही एक सात्र उद्देश्य मेरे सामने |” E 
महीप ने इस पर अपनी कोई आपत्ति प्रकट नहीं की | | 
इसके बाद फिर काफ़ी देर तक दोनों चुप बैठे रहे । 
प्रधान चौराहे से afar सिविल लाइन्स की ओर मुडा, महीप 
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i 
| | मौन भाव भङ्ग हुआ। 
। मै यह जान सकता हूँ कि रूपा से आपका परिचय पहलै-पहल 

कब ओर कहाँ हुआ था !” 

घीराज ज़रा सँभलकर बैठ गया और उसने ताँगे का STET 
अच्छी तरह पकड़ लिया । उसके बाद वह बोला--' उससे 

पहले पहल- बहराइच में मेरी भेंट हुई थी । तब उसके पिताजी 
| जीवित थे। मेरी ननसाल बहराइच में है। में छोटे मामा 
| की लड़की के विवाह में गया हुआ था | रूपा के पिता. ठाकुर 
अवधविहारीसिंह भी रूपा के साथ उसी विवाह में सम्मिलित 
होने के लिए गोंडा से आये हुए थे | यह तीन वर्ष पहले की 
बात है। ठाकुर अवधविहारीसिंह तभी से मुझसे स्नेह करने 
१ लगे थे और अपने लड़के की तरह मुझे मानने लगे थे | उनके 
A ` | आग्रह करने पर मैं उसी वर्ष दशहरे की छुट्टियों में गोंडा गया था। 
रे धीरे उनके परिवार से मेरा हेलमेल हो गया और मैं श्रक्सर 
। गोंडा आने-जाने लगा । वहीं ठाकुर लच्मीनारायणसिंह से मेरा 
"पहला परिचय हुआ |” 
` महीप कुछ क्षण तक फिर चुप रहा | उसके बाद उसने 
पूछा--“ठाकुर लक्ष्मीनारायणसिंह क्या रूपा के कोई सम्बन्धौ 
: लगते हें १? : 
i “सम्भवतः दूर का काई रिश्ता है । जहाँ तक मुझे मालूम 
| है, रूपा की माँ ठाकुर लच्मीनारायणसिंह की मौसी की ननद 
लगती थीं? | 

“लगती थीं यानी १”: 

“यानी अब जीवित नहीं .हैं, बहुत पहले उनकी मृत्यु हो 
चुकी थी- जब रूपा सम्भवतः दो वर्ष की बची थी |” 

cone रूपा के पिता भी --? 

` “जी हाँ। आज प्रायः साल-भर हुआ। एक दिन . 
्रकस्मात्‌ हार्ट फेल हो जाने से उनकी मृत्यु हो गई |” 

Cane उसके भाई-त्रहनों का क्या हाल है १” 

“उसकी बहन तो कोई कभी रही नहीं | एक भाई अवश्य 
था, पर उसकी कथा बड़ी ही करुण--बल्कि भयानक है | उसका 
नाम योगेन्द्रसिंह था । वह बहुत दी गम्भीर स्वभावं का, एकान्त- 
प्रिय लड़का था । मैंने कभी उसे -हुँसते न देखा । युनिवर्सिटी 
` में ग्रपने सहपाठी छात्रों से भी उसका अधिक हेलमेल नहीं था, 
और मेरा ऐसा श्रनुमान है कि उसने जीवन में कभी किसी के आगे 
अपने मन की एक भी गाँठ न खोली होगी | गाँठ खोलना तो. 

'दुर-क्रिनार, वह भरसक कमी संकेत से भी अपने मन की कोई भी 
बात किसी के आगे प्रकट नहीं करता“ था--न अपने पिता के 
आगे न बहन के श्रागे, न न अपने किसी मित्र या परिचित छात्र के 
आगे | दो-तीन बार वह न जानें अपने मन की किस गुप्त आकांक्षा 
पूर्ति के उद्देश्य से घर से भगा था| ठाकुर अवधविहारीसिंह 
पता लगाकर फिर से घर वापस ले आने में बहुत 
होना पडा था | मेरे प्रति भी उसका मनोभाव बहुत ही. 
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पाया कि रूपा के साथ मेरा हेल-मेल उसके रे 
ठाङुर श्रवधरविहारीसिंद की मृत्यु के कुछ SER a 
रहस्यात्मक स्वभाव ने और अधिक mee समय ay 
था। विना पिता से परामर्श किये ही वह ८» UR 
भरती हो गया, और वरमा की लड़ाई में २ : 
मारा गया । इस आघात के ठाकुर त्येक 
न कर सके और कुछ ही समय वाद उ 
मरने के पहले ठाकुर लच्मीनारायणसिइ से ou 
हुई, सुके इसका तनिक भी आभास नहीं है। छ $ 
अपने पिता की, मृत्यु के बाद बिना किसी आपत्ति ३ 
साहब के साथ चली आई, इससे मैं यह ग्रतुमान ल होव 
कि उसने ऐसा करके अपने स्वगाय पिता बी ग्रा a 
पालन किया था...” 

अन्तिम बात कहते हुए धीराज ने एक लम्बर ata है| हि रू 

“ठाकुर अवधविहारीसिंह की मृत्यु के वाद भी ग्रा किल 
से बाते करने का अवसर अवश्य ही मिला होगा! wl श्र 
विषय में आपके कुछ नहीं बताया १२ ने : 

महीप के इस प्रकार के प्रश्न से धीराज के मुख पर | 


उस ओर नहीं गया । धीराज ने अन्तर से बखत नि "य 
आह का. दबाने की व्यर्थ चेष्टा की। उसके बार बे 
“ठाकुर अवधविहारीसिंह की मृत्यु के वाद रूपा हे बबन, 
लिए. स्वतन्त्रता से बातें करने का अ्रवसर एक दिन भी छै 
मिला | वह सत्र समय ठाकुर लक्ष्मीनारायण # 
निगरानी में रहती है, और अपने शन्त सङ्कोचशीत हे 
कारण किसी भी विषय में किसी भी बात पर श्रपन सी 
को, अपनी किसी स्वतन्त्र इच्छा का, कायम रखने का 
नहीं है । पहले से ही उसका स्वभाव इस १९ 
और ग्रात्म-निर्वापणशील रहा हो, ऐसा नहीं। 
वह बहुत दुलारी और मुँह-लगी लड़की थी; ; 
बहुत ढीठ नहीं थी, फिर भी सङ्कोच के भार = बहुत : 
थी। पर भाई की मत्यु ने उसकी AAI नहस 
दबोच डाला और उसके बाद ही पिता oe wall 
उसका मूल व्यक्तित्व ही जैसे पूर्ण ९ vin ae 
रूपा को मैने जीवन के एक अ्रपूर्व ज्यो 
की दिव्य विमा के रूप में पाया था उपे 
को कालिमा पुत गई |”? a gal 
_ महीप इसके बाद काफी देर तर्क fan a 
बैठा रहा | रूपा कां जो स्वरूप उसके 
जो शान्त, सकरुण और agra gr 
सामने आई थी, उसका मिलान T | 


faz 


na] 


at जो 
LT विचित्र श 


para से उसे प्राप्त हुआ था । सोचते-सोचते Gi 
झौर कितने निराले भाव उसक भीतर 
पे aaa खेलने लगे। कभी रूप दी हे pss 
Up नरर कभी भाव रूप में बदल नीता 
| कन माव का ग्रतुगमन करते हुए अपना शि (वाजा 


पन्द्रहवाँ परिच्छेद 

तागा सिविल लाइन्स से होता हुआ जाने लगा । विजली 

गाते हुए प्रकाश में सिविल लाइन्स की चहल-पहल से 
> o प्रो 

के मन की ena अवस्था दूर हुई और वह सजग और 

होकर बैठ गया | उसने धीराज की श्रोर देखा | उस 


fe ai कि रूप से करुण था AR साथ ही हृदय में एक अज्ञात, 
| ग्राफ भारती किक--आतझ की भावना को उभाड़नेवाला 


गने इसके पहले कभी किसी व्यक्ति के मुख पर भलकती हुई 
: देखी,थी | उसे ऐसा लगा कि धीराज के भीतरी व्यक्तित्व का 
तक wel ही रूप उसकी ग्रांखो के आगे भासमान हो उठा है | 

[ उस्रा|िविल लाइन्स को पार करके जत्र ताँगा एक अपेक्षाकृत 
तिशी स्थान में पहुँचा, धीराज ने ताँगेवाले से रुक जाने के 
कहा | उसने महीप के आगे यह प्रस्ताव wer कि 
झय के लिए एक बेंच पर वैठकर ताँगे की सवारी की थकान 


भी 9 गाय । महीप तत्काल राज़ी होकर उतर पडा | धीराज 
fae 4 तागेवाले से कह दिया कि वह कहीं पास ही afar 


रके उन लोगों का इन्तज्ञार करता रहे | 

" सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ गये | र जगह 

ा रष, सुन्दर ओर एकान्त थी। न अगल-बग़ल पैदल 

रर 4 aS ae सवारियों का ही आना-जाना 
; इक्की-दुक्की मोटर सामने a होकर 

fs a ul 8 एक विस्तृत ग्रह्माते के बीच 

की तरह स्तब्ध भाव से ne ae क याता के मोल 

डी थी । 


- पर गिजे के तत्कालीन आकर्षण 
ai a की अनुभूति में कुछ ऊपरी ममता भले ही बर्तमान 
moh र्‌ Set edni में बहुत श्रन्तर या । धौराज 
i कि कस और आन्ति से चमकती हुई आँखें बताती 
केप Ae ही दुनिया में पहुँचा है; ऐसी दुनिया सें 
रेले उसने सोचा था. कि az परिचितों के बीच मे. 


~ 
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जा रहा है--अपरिचितों की दुनिया से तङ्क आकर; किन्छु उस 
नई दुनिया में पहुँचने पर उसे लग रहा है कि वह और भी 
श्रधिक भयङ्कर रूप से अपरिचित जीवों से भरी पड़ी है। क्या 
उस भवङ्करतर संसार से लौट चलना श्रव सम्भव है ? नहीं | 
अब इस वात की सम्मावना नहीं है । उस भयङ्करतर लोक से 
आगे भयङ्करतम लोक में जाने के सिवा पीछे को लौटने का कई 
रास्ता शेप नहीं रह गया 2 | 

किन्ठु महीप की आँखों के स्थिर और शान्त ( यद्यपि गहन 
ग्रौर गम्भीर ) भाव से यह अनुमान लगाया जा सकता था कि 
उसकी भावमग्नता ने उसे किसी पारलौकिक जगत्‌ में नहीं 
पहुँचाया है, बल्कि कठोर वास्तविकता से पूर्ण इसी जगत्‌ की 
किन्ही यथार्थवादी झमस्याओं ने उसे उलभा रकखा है | 

कस्मात्‌ एक वृहत्‌ दःनवाकार फौजी मोटर गुर्गती हुई 5 | 
सामने से होकर चली गई | उसने दोनों का मौनमाव भङ्ग कर | | 
दिया | महीप आसन बदलकर वेठ गया और धीरोज ने भी | 
अनजान में वैसा ही किया | 

महीप ने पहले उस स्तब्ध मोन के भङ्ग किया | उसने 
कहा--“आपने ताँगे पर रूपा का जो क्रिस्सा सुनाया वह सचमुच 
बहुत ही भयानक है | पर एक बात पूछुने की ढिठाई में आपसे . 
करना चाहता हूँ | आशा करता हूँ, BT उस सीधे से प्रश्न का 
उत्तर सीधे ही रूप में दंगे * 

धीराज अपनी वेदना-विकल, उद्भ्रान्त श्राँखों से, महीप की 
ओर परम कोतूहल से घूरने लगा । महीप ने कहा--“आपने 
बताया है कि रूपा के पिता के मरने के वाद उससे एक चण कें 
लिए भी स्वतन्त्रता से बातें करने का अवसर आपके नहीं मिला है | 
स्वतन्त्रता से बाते करने का अवसर भले ही आपके न मिला हो, 
पर वाते' करने का अवसर तो आपके मिला ही होगा | क्या 
आपने किसी भास से यह मालूम किया है कि इस समय आपके 
प्रति उसके मन का माव क्या है या कैसा है १? 


धीराज की दोनों आँखों के नीचे की पीड़ा-जनित झुसियँ | 
महीप के इस प्रश्न से और अधिक स्पष्ट रूप से उमर आई और 
आँखों के भीतर निदारुण विषाद की काली छाया गाढ से गाढ़तर 
हो आई। उसने अत्यन्त क्षीण और साथ ही किसी मर्म, 
पीड़ा से आक्रान्त स्वर में कहा--“दूसरों के मन के भाव 
आमास जान लेने का दावा करने का साहस कम से कम मुझे 
नहीं होता जब्र तक मौखिक शब्दों-द्वारा किसी बात का ! 
स्पष्टतया न हो तब तक केबलमात्र इङ्गित और भावाभास से 
के मन की यथार्थ बात के जान लेने कौ कल्पना करना अपने 
की भ्रान्तिका बढ़ावा देना है ' | ig > 

Cota ही सही, पर इस सम्बन्ध में कोई न कोई ' 
तो आपके मन में श्रबश्य ही जमी होगी |. में यही ज 
चाहता हूँ कि वह घारणा TRP 


“मेरा अनुमान है कि वह अब aa 
पर चूँकि वह जान गई है कि ठाकुर लक्ष्मीनाराबगादत नहा 
चाहते कि वह मुझे चाडे, इसलिए उसने उनकी इच्छा का बाल 
होकर मेरे प्रति उदासीनता का-सा भाव जताने का दर्जे AEN 
कर लिया है । पर जैसा कि मैं कह चुका हूँ, मैं यह कारे अनुमान 
से कह रहा हूँ, और वास्तव में उसके मन का भाव ्राजकल क्या _ 
है, यह जानना मेरे लिए प्रायः असम्भव हो गया है|” 

महीप ने देखा कि ठाकुर साहब के यहाँ जिस दुभेद्य रहस्य के 
बातावरण ने अपने चारों ओर बहुत से पर्दो का जाल तान ST 
था उसमें से केवल एक पर्दा एक कोने से हटा है। केवल उस 
एकमात्र पदे' के कुछ हटने से ही उसे ऐसा लगा जैसे कुछ 
A दिनों के दम घोंटनेवाले वातावरण की बद्धला में बहुत-सी बन्द 
i © ! खड़कियों में से एक का दरवाज़ा कुछ खुला है, जिससे किसी हृद 
| 11 तक साँस ली जा सकती है, और दूसरी खिड़कियों के खेलने में 
सुविधा प्राप्त हो सकती है | | 

दुर्निवार कीतूहल से प्रेरित होकर उसने कहा--“क्या आप 
बता सकते हैं कि ठाकुर लच्मीनारायण क्यों नहीं चाहते कि रूपा 
आपके चाहे १? 

owe खिसियाई हुई-सी मुसकान ( जो ठीक मुसकान थी, या 
खींभ अथवा - क्रोध की ग्रमिव्यक्ति थी--महीप ठीक कुछ समक 
न पाया ) धीराज की आँखों के नीचे खेल गई। उसने 
कहा-- इसका क्या कारण हो सकता है, इसे ठाकुर साहब ही 
जान सकते हैं | पर इस सस्बन्ध में स्वभावतः तरह-तरह की 
कल्पनाये की जा सकती हैं 1” 

महीप ने देखा यद्यपि धीराज अपने मन की बहुत-सी ats” 
उसके आगे खोलने के लिए प्रारम्भ से ही विशेष उत्सुक रहा है, 
तथापि ai तक वह ग्रन्तर की बहुत-सी बाधाओं के पार नहीं 
कर पा रहा है | उसने स्वय' उन बाधाओं को भर सक तोड़ने 
का प्रयास करने का निश्चय करते हुए कहा--“देखिए ठाकुर 

धीराजसिंह, आपने जव अपने व्यक्तिगत जीवन की कुछ गुप्ततम 
धाते मेरे गे प्रकाशित करने की कृपा की. है तव दूसरी बातों 
के सम्बन्ध में इस तरह का AAA सङ्कोच न आपके Berar 
| है, न यह उचित ही है। आप यदि मेरे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर 
` दें तो बहुत सम्भव है, इससे आपके मन के भी शान्ति पहुँचे 


आपके इस विषय में कुछ सलाह दे सकूँ। यह तो हो ही 
नहीं सकता कि इस सम्बन्ध में ठाकुर साहब के मनोभाव के किसी 
सङ्गत कारण का आभास आपके न मिला हो | ` तब बताइए 
कि आपकी समझ से वह क्या हो सकता है |” 
इस वार धीराज के मुख पर से. वास्तव में सङ्कोच का पर्दा 
बहुत कुछ इट गया | वह स्थिर भाव से महीप की ओर 
हुआ बोला--“मेरा तो यही त्रनुमान है कि ठाकुर 


सरस्वता 
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ओर यह भी सम्भव है कि में भी अपनी समक के ग्रनुसार ` 


द लय ल bordh वहु ८ याचार T 


i o 
are 
T का केवल : W 


विश्वास में परिणत होने लगा है। मेरे me 
जमने लगी है कि ठाकुर साहब रूप 
हैं, बल्कि उनका वह चाहना उनके मन के |. 

मेरी ही तरह इतने वर्षों से किसी भीषण विसोर 3 6 
बरावर जुटाता चला आ रहा है। उनके ed, a | 


बहुत-सी प्रधान बातों में मूलगत |e और मे Tage जे 
न्तर हेते हुए ॥ 


उत्पन्न कर देती है |? 
“HITE क्यों (” सरल भाव जताते हुए गी 
“में स्वयं नहीं जानता, पर मुझे लगता है का 
लक्ष्मीनारायरसिंह के मन की इस प्रवृत्ति के शेम; 
अपने मन के किसी उत्कट पाप की परहाई देख हई 
शौर महीप ने देखा जैसे सचमुच धीराज के तता a 
किसी अज्ञात पाप की 'उत्कट RS झलक उठी हे। |; 
फिर कुछ क्षण तक सन्नाटा छाया रहा | fad की क 
साढ़े का सूचक घण्टा बजा--सम्भवतः साढ़े नौ का | कु 
के बाद महीप बौला--“एक बात मैं और जानना - 
मेरा विश्वास है कि आपने उस भेद के भी जानने का 
अवश्य किया होगा । आपने अ्रभी कहा था कि त्याने? 
लद्धमीनारायरसिंह की इच्छा की बलि! होकर शराफ 
उदासीनता का-सा भाव ग्रहण कर लिया है। क्या 
इस विषय पर भी साचा है कि वह कौन-सा कारण हि 
मनोवृत्ति है, जिसने रूपा को ठाकुर साहब की (इ 
होने के लिए प्रेरित किया १” 
“इस बात का कोई प्रत्यक्ष कारण खोज नि 
कठिन. है । कोई गहरा मनो वैज्ञानिक कारण इसके 


oy: 


मैं > S 2.तरह A 21 का 
है। मैंने इस विषय पर खूब साचा है, शरोर 4 

न्देह इस ब के कर मेरे मन में उसन्न हुए ५ 
ओर सन्देइ इस बात को ले व व 


कारण मुझे विशेष रूप से जँचा है | ठाकुर तर. 
स्वभाव में मैंने एक ऐसी दृढता पाई है जो हे E 
के कुचलकर उसके स्थान पर अपनी इच्छी a a 
क्षमता रखती है | मैं उनके स्वभाव की ता a 
विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ -मैं केवल एक मती nid 
आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ | किसी en 
की दृढता और इच्छाशक्ति की प्रबलता a ce 
ज़ालिमों में यह बात पाई जाती दै। a z 
दूसरों की भावनाओं का ख़याल रखता है हा “qe 
सहानुभूतिशील हो सकता है, KA (हाँ ह | 
ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में ददता नहीं खती । 
amt के प्रति उदार मनोभाव सखै रसी 


दुर्बलता आ जाती है और ‘os a 


= 
> 


R 


) । बद किसी के अन्याय ओर अत्याचार के देखकर 
EIG gee कि वह वः रित्र की aq Tt 
P देखना चाटता, क्योकि वह मानव-चार 1 दर्बलताओं 
ee होने के कारण AA ओर श्रत्याचारी के मन 
“eae | दूसरों की साधारण भावनाओं का 
सम्बन्ध में HA वह वात कदी दै; 


प्रति 


नीचे छिपी हुई अत्यन्त सुकुमार भावनाओं 


| बल्कि मन के 
i है बह तो और भी अधिक दुर्वल-स्वमाव 


मीत्र मी खयाल रखता 
| जाता है । पर जिस व्यक्ति का हृदय इतना अधिक कुन्द 
पेता है कि दूसरों की भावनाओं का कोई प्रतिव्ित्र ही उस पर 


a Nady पढने पाता, उसके स्वभाव में दृढता का श्रा जाना स्वाभाविक 
itd) दूसरों की मनोभावनाओं का कोई मुल्य उसके लिए नहीं 
व हता, a अपने किसी भी साधारण से साधारण स्वाथ की पूति 
मावे (लिए दूसरों की इच्छा्रो को ब्रेझिकक कुचल डालने में वह 
Al be aa उठा नहीं रखता | यही उसके स्वभाव की दृढ़ता Z| 


| वी ai ज़ालिम व्यक्ति स्वभावतः दूसरों पर बहुत प्रभाव डालता 2 


| z जङ्गल से तात्पर्य ऐसी जगह से लिया जाता है 
या कभी वस्ती से बहुत दूर अलग-थलग हो, जहाँ भयानक fea जन्तु 
हों श्रोर जहाँ सघन वृक्षां के कारण दिन में भी रात-सी 
हो ओर ढूँढ़े रास्ता भी न मिलता;हो। लेकिन आधुनिक 
में जङ्गल का यह अर्थ सर्वोश में सही नहीं। अब तो 
रो के मुख्य विभागों में वन-विभाग की गिनती होती है और 


7 
4 
a 
E] 
= 


PUR व्यक्तियों द्वारा उसका सञ्चालन होता है । जो लोग केवल 
AMR काटना ही वन-विभाग का कार्य समभते हों उन्हें यह जानकर 


i eet होगा कि वन-विद्या अब इतनी विकसित हो गई है कि 
विषयों का श्रच्छा ज्ञान होने पर ही उसमें पाणिडत्य' प्राप्त 
जा सकता है | 

रैंप | किसी व्यक्ति के Gee कहना बुरा माना जाता है, पर 
ka व में जङ्गल स्वयं कोई ख़राब चीज़ नहीं है यही नहीं, 
(fa OPS जज्जल मनुष्य-समाज के लिए. परमोपयेगी वस्तु है। हम 
í Sni न बनें ( यद्यपि ead थोडा जङ्गलीपन हो तो अच्छा 
| है A हमारे afafa तो जद्भलो-ग्ररण्यो में ही रहते थे ), पर 
fi a ae R कि जङ्गल से घृणा करने के स्थान में हम उसके 
aoo ओर अपने लाभ के लिए उसकी रक्षा करें । 
i हमें अनेक लाभ होते हैं | मोटी बात जिसे बच्चा 
) वह है लकडी. को प्राप्ति । इसके अतिरिक्त 


सकता 
मिलता हे यों के A 
है, जिसका अन्यान्य उपयोगो के साथ अवप्रघान 
यह है कि उससे 


गा महत्त्व है, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं | 


ir 
र्ति ५ 
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ससे कागाज़ बनाया जाता है । वर्तमान समयः 
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रौर दूसरों के--विशेषकर दुर्वल इच्छाशक्तिबाले व्यक्तियीँ क्रा- | 
अपना श्रानुगत्य स्वीकार करने के लिए वाध्य करता है । रूपा | 
ने ठाकुर साहब का जो आनुगत्य स्वीकार क्रिया है उसके मूल मेँ 3 
यरी कारण मुके लगता दै | पर इस प्रकार के ढ़ स्वभाववाले | 
ज़ालिम से यदि आप यह आशा करें कि वह जीवन में किसी ! 
अन्याय या अत्याचार का विरोध करेगा तो आप भूल करेंगे | | 
इसका कारण यह है कि अन्याय रौर श्रत्याचार की कोई अनुभूति 
ही उसके मन में नहीं जग पाती | मानव-जीवन की यह कितनी | 
बडी 'ट्रेजेडी' है कि जिस सुकुमार-स्वभाव व्यक्ति के मन क्रे शीशे | 
पर अन्याय ओर ग्रत्याचार का प्रतितिंब स्पष्ट झलक उठता दै 
उसकी उदारता-जनित दुर्बलता उसे उसका विरोध करने की 
शक्ति नहीं दे पक्षी, और जो व्यक्ति विरोध करने की शक्ति 
रखता है उसके कुन्द हृदय पर अन्याय की छाप ही नहीं पड़ 
पाती, और वह केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में पड़नेवाली १ 
के ही एकमात्र अन्याय मानता है |? 

( क्रमशः ) 


Coe Ç 
जङ्गल से लाभ और हमारा कतव्य 
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इस युग को कागाज़ का युग कहा जाय तो ग्रत्युक्ति न होगी | 
जङ्गल से रबड़ प्राप्त होती है. जो एक विशेष गुणयुक्त उपयोगी 
पदार्थ है । श्रनेक प्रकार के सुस्वादु फल मिलते हैं । ्रारोग्य 
दायिनी ओपषधियों का तो जङ्गल श्रच्षय-मांडार है | पशुओं के लिए 
उससे चारा प्राम होता है, जो कृपि-प्रवान भारत के लिए पशुः 
धन की अनिवार्यता को देखते हुए बहुत बड़ा लाम दै । 

जङ्गल से faa मिलता है। इसे साधारण वात नदी | 
समानी चाहिए । राष्ट्रीय पुननिर्माण की. योजनाओं में ईधन | 
भी एक समस्या के रूप में सामने श्राया | इस सुविस्तृत देश | | 
में कहीं भी घूम आइए, प्रत्येक स्थान पर Wat के उपले का | 
उपयोग होता मिलेगा । लेकिन गोवर का यह मारी दुरुपयोग 
है, क्योंकि गोबर स्वयं अत्युत्तम प्राकृतिक खाद है। - प्रयो 
करके देखा गया.तब मालूम हुआ कि एक एकड़ ज़मीन में 
दिये frat १३७४ पौंड अनाज और २१७४ पोंड AST 
हुआ । उसी में पाँच टन से कुछ कम गोवर की खाद देने 
३५५६ de अनाज और ४७७६ पौंड भूसे कौ उत्पत्ति 


गोवर की करामात देखिए कि उसकी बदौलत श्रनाज 
तिगुना एबं भूसा क़रीब अढाई युना वेदा हुआ |. 


हम जो चारा खिलाते हैं उसी का परिवर्तित : 
पारस मणि 2) यह वास्तव में खेद का विषय हैं 
पारेस मणि के हम जला, डालते हं। इसका प्रधाः 
amaa: यह है कि गाँवों के ईधन के लिए काझी: 
लकड़ी सुलभ नहीं है। 5२2 


Haridwar. 


2 


Ti 


हि 
है. 


A 
hl i 
। | ग्रादि अनेक श्रौय्योगिक एवं व्यावसायिक महत्त्व के पदार्थ प्रचुर 
; र परिमाण मे उपलब्ध होते ie जिनसे देश का प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये 
| की प्राप्ति होती है | 
| wear से और भी बहुत से लाभ होते हैं, जो अत्यन्त महत्त्व- 
| पूर्ण होते हुए भी स्थूल रूप में दिखाई नहीं पड़ते; जैसे जज्ञल से 
| i छाया मिलती है, लू और धूप से बचाव होता है, वायु शुद्ध होती 
$$ है, वायु की तीत्रता नष्ट होती है, ठण्डक पहुँचती है तथा प्राकृतिक 
W छरा और हरियाली आँखों के अपूर्व आनन्द पहुँचाती है । जहां 
| Nea होते हैं, वहाँ वर्षा अधिक होती है, नदियाँ जल्दी नहीं 
Nadi और भूमि की उर्वरा-शक्ति बढ़ती है। जज्ञलों के काट 
| लने से वर्षा कम होती है, धरती की उपजाऊकशक्ति क्षीण हो 
| १ जाती है। जङ्गलों को काट डालने के कारण ही साइप्रस नामक 
«द्वीप में भूमि की उर्वरा-शक्ति का हास होकर वहाँ राज उजाड हो 
Found) और भी अनेक स्थान रेगिस्तान बन गंये हैं ak 
| बनते जा रहे हैं। जङ्गलों के ्रभाव के कारण वर्षा का पानी 
३ | | तीव्र वेग से चलता हुआ खेतों को काटकर SAFT उपजाऊ परत 
| | जहाले जाता है, नदियों में बाढ आती है, जो सैकड़ों-हज़ारों 
| वर्गमील के क्षेत्र में खेतों, फ़सलो, पुलों, रेलों, पशुओं तथा गाँवों 
को बहा ले जाकर प्रलय मचा देती है | वर्षा के अ्रभाव में Sati 
के पानी का धरातल नीचा हो जाता है। जङ्गलो तथा पानी के 
अभाव के कारण प्रथ्वी बालूमय हो जाती है | ज़मीन की कटन 
एक विश्वव्यापी समस्या है और मनुष्य-समाज के सम्मुख वह 
॥) आज एक भीषण जोखिम के रूप में विद्यमान है | ज़मीन 
| हज़ारों वर्षों में उत्पन्न हो पाती है, पर उसके नष्ट होने के लिए 
७ | दस वर्ष काफ़ी हैं। हमारे देश के लिए भी ज़मीन की कटन 
| तथा मरुस्थल के फैलाव की रोक-थाम एक गम्भीर समस्या है | 
' जङ्गल से एक और महत्त्वपूर्ण लाभ यह है कि उसका संरक्षण 
"करने तथा उससे विभिन्न द्रव्य उपार्जित करने और उन द्रव्यो -दवारा 
चलनेवाले उद्योग-धन्धों में लाखों व्यक्ति लगे हैं। चालीस करोड़ जन- 
संख्यावाले इस कषि-प्रधान राष्ट्र के लिए यह एक माकें का लाम है | 
` , इस सृष्टि में मानव-जाति के पश्चात्‌ बनस्पति-जगत्‌ का ही 
महत्त्व है। इस महत्त्व को श्ररण्य़रवासी हमारे पूर्वज ऋषि- 
| बुनियों ने समझा था। हमारे धार्मिक साहित्य-में स्थल-स्थल 
॥ पर sai का माहात्म्य बतलाया गया है और रक्ष लगाना 
पुण्यप्रद तथा इरा Tq काटना पापजनक कहा गया है । .. 
' आज भी श्रनेक सनातनी हिन्दू, विशेषतः देवियाँ, नित्य 
आदि Fat पर जल चढाते हैं। हिन्दू लोग प्रायः भारी 
असुविधा और श्रार्थिक चति सहकर भी हरा IA काटने-कटवाने का 
होते | सुना है.कि मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक हदीस 
'काटनेवाले को नरक का श्रधिकारी बतलाया गया 2 | | 


awadi 


उक्त aai के लावा THA से लाख?" तेरिपेमि। E ०वीत्तिप्रांच्मी"मंहीरश्हेशी| पर खेद है a! ie iD 


. वाले विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय जीवन की एक-एक समस्या को लेते | 


है उसे देखकर तो. खुद सरकार taal A 


उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि जङ्गल मानव-समाज के लिए 


का भूलकर हम उनकी इतनी उपेता को ह| a 
में aga की बहुतायत थी। मुग़ल वादशाहों के चीन के 
जङ्गल बहुत थे | पर ग्रपनी गरीबी, Fae} ता Ti 
कारण हमने जज्ञलों को काटकर अपने पौ पर था शरञ्च 7 dA 
मारी है | आप Bh 
सन्तोष की वात है कि इतना गैंवाकर अनना 
सचेत होकर वनस्पति-जगत्‌ की ओर आकर्षित क: 
के भार से दबे कृत्रिम जीवन की प्रतिक्रिया भी हुई है। 0 शि ff 
तत्त्वों की खाज तथा प्राकृतिक चिकित्सावालों ने कभ {। 
फलों के खाद्य के रूप में महत्त्व दिया है | घनी श्र | 
शहरों के TANS वायुमण्डल से घत्रराकर शहरों में यत्रत प! धां 
जनिक Sarat की व्यवस्था की जाने लगी है | [रित 
ये उद्यान शहरों के फेफड़ों का काम देंगे। am की दी 
या शहर को सुन्दर बनाइए? की भावना भी इसमें काम हमा 


> 


है। बाढ़, मरुस्थल का फैलाव, ज़मीन की कदन, ग्रम 
आदि विपत्तियों ने विचारशील विद्वानों को सोचने को कि 
किया है। नहरें निकालना, बाँध वॅघवाना, sea a 
आदि कितने ही उपाय इन विपत्तियो की रोक-थाम के हि 
बतलाये गये हैं। राष्ट्रीय पुननिर्माण की योजनायें तैयार के 


हर. की 
हुआ है। सळ गी 


ग्रामीण भारत की समस्याओं तथा चारा, ई धन, खाद VACA 
विचार करके ज॑ज्ञल लगाने पर ज़ोर दिया है mA 
जङ्गलों से aera अपना स्वार्थ-साधन करती ग्रा रही है 

o में ~ ९ हायता fiat STAT 
वर्तमान युद्ध में भारत के जङ्गलो से जो माके कीत - आ 


अच्छा हो यदि सरकार भारत के लिए जज्जलों की शान्ति 
उपयोगिता को पूर्णतया हृदयङ्गम कर ले | ह 

हेन्दुस्तान में अब्र मी"दस करोड़ एकड़ में जङ्गल 
हमारे सात लाख गाँव अपनी दैनिक ्वश्यकताये ईत 
नहीं कर सकते | प्रत्येक गाँव के लिए श्रथ + 
गाँवों के लिए. सम्मिलित रूप में अपना एक जल ee 
उसे लगाने में स्थानीय परिस्थिति पर निगाह सख z 
चारे का विशेष ध्यान wer जाय | aR? 
नहीं है। ग्राम-पञ्चायते', ज़िला-बोर्ड, A | 
प्रान्तीय सरकारें जङ्गल लगवाने का काम है: a दवं 
उनके ही भरोसे बैठा रहना ठीक नहीँ । ° 
क्रियाशील होना चाहिए | 

he रूप से इस दिशा में. बहुत ga i 
2) माना कि गुलाम देश में राजनीति का ढा 
और उसी में सम्मान भी प्रास होता दै. १६१ है। 
जनोपयोगी कार्य उतना ही आवश्यक St . 


000 GHAR 10 GRR म, ; oe = 


जङ्गल स लाभ 


a Samaj Fone ion Ghennai and eGang 


„Digitized by Ar a Sa 
ca विपरय में दिलचस्पी रखनेवाली मायि Me SHAT AT, 
निकर कार्यकर्ता एक जगद इकड होकर विचार-विनिमय-द्वारा 
ig ge कन्सङ्घः “य्रामाद्योग सद्ध?» “गे-सेवा-्सङ्घ' आदि के 
. oe अखिल भारतीय सङ्गठन स्थापित करके एक 
बा केन्द्रीय सङ्गठन के लिए श्री ठक्कर बापा-सा 
Fi ई कर्मठ, लगनशील, योग्य एवं लोक-सेवा-ड्रत्तिवाला सञ्चालक 
जाय तो कहना ही क्या! साधन तो अपने श्राप ग्रा जुटते हैं| 
Ra a कार्यक्रम के अनुसार केन्द्रीय सङ्गठन के मातहत प्रान्तों 
R at या Raadi के लिए mad स्थापित की जा सकती 
| पेड़ नसे कार्य-सञ्चालन में बहुत सुविधा रहेगी। जनता I 
ie! Ee at ग्रादि की उपयोगिता समभाई जाय | नगरों, 
हि iti में लोगों को जङ्गल, पेड, उद्यान आदि लगाने के लिए 
| क्रिया जाय और इस काय के लिए उन्हे समुचित सहायता 


4 ॥दी जाय | देशी भाषाओं में तद्विषयक साहित्य का निर्माण 
पने 1 i a ग 
कया ज मासिक, पाक्षिक पत्र-पत्रिकाय, पुस्तक, प्रचार- 
कर | [य | मासिक, पाचि ः | 


, काये, दीवारों पर लगाने तथा बाँटने के पर्चे आदि प्रकाशित 
दो a a प्रचारित करवाये mă प्रान्तीय भाषाओं के पत्रों में भी 
me दिये जाये | सार्वजनिक सभाओ्रों तथा व्याख्यानो के ्रायोजन 


ia की पहचान, पेड लगाना, FAA लगाना, उपयुक्त खाद 
AR करना, खाद देना, गर्मा-सर्दी, हवा, पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़े 
angie से पौदे की रक्षा, पौव at बीमारियाँ और उनके 
है पर, ज़मीन की N, ज़मीन और जलवायु का पौधों पर 
भाव श्रादि आवश्यक बातों का थोड़े समय में साधारण ज्ञान 
शया जा सके | बीज, पौधे, कलम, खाद आदि तैयार करने 
पि उन्हें बेचने और बाँटने का प्रबन्ध भी किया जा सकता है | 
तो निश्चित है कि लगन होने पर कोई मी जनेपयोगी 
अथाभाव में नहीं अटकता | इस देश में साधन-सम्पन्न 
[फियों को कमी नहीं है | ऋषिकेश के बावा काली कमली- 
हि के श्रद्धालु व्यक्ति प्रति वर्ष कितना ही रुपया केवल पेड 
a को देते हैं। प्रचार-द्वारा लोगों में इस ओर रुचि 
भे करके उपयुक्त वातावरण तैयार करने में कुछ समय 
U अतः एक-दो वर्ष are कार्य के गति मिलेगी | 
है, a as, पान्तीय, जातीय आदि भावनाओं से यह आन्दोलन 
| उक्त हे इसलिए, सब तरफ़ से सहयोग की अपेक्षा की जा 
+ राष्ट्रीय शिक्षण संध्थाओं, सेवा-समितियों, युवक- 


[जा सज्गठनों एवं अन्यान्य मौजूद संस्थाओं का भी 
a ह ay ल आशा है। पशुओं की उन्नति और ग्रामोद्धार 
वी he व कार्य करनेबाले व्यक्तियों एवं संध्याओं से भी 
ह  पकती:है। 


` भी कहीं-कहीं मिल सकेंगे, जो cette गाँवों के अपने चेत्र को | 


—— 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


र हमारा कर 


सी We का सरकार के द्वारा होना चाहिए, लेकिन उसके 
पास बहुत से काम हैं | अतः उसका तथा श्रद्ध सरकारी संस्थाओं | 
का सहयोग लिया जा सकता है। कानून का सहारा भी लेना 
चाहिए | उचित प्रलोभन और प्रोत्साइन पाये विना दूसरे के: 
खेत में पेड़ लगाने की मेहनत कोई नाहक क्यों करेगा ? खेत में 
अपने लगाये Tat पर काश्तकार को कुछ हक़ क़ानून i 
दिया जा सकता है। कांग्रेसी सरकारों ने कदाचित, ऐसा किया 
मी था। हमारी ज़मीन की व्यवस्था में जो भारी चुटियाँ टॅ | 
उनके सुधार की दिशा में मी az एक आवश्यक कदम होगा । | 

इस प्रकार सरकार-द्वारा न किये जाने पर भी इस कार्य में | 
सार्वजनिक प्रयत्न-द्वारा भारी सफलता प्राप्त की जा सकती दै a 
एक गाँव में प्रतिवर्ष कम से कम पच्चीस पेड़ मी लगाये जाये ह 
दस वर्ष में सात लाख गाँवों में aaz करोड़ पचास लाख पेड़ ल* 
जायँगे ak एक पेड़ की क्रीमत दस रुपये भी लगाये तो 
के ग़रीव किसानों के एक अरब पचहत्तर करोड़ रुपये की afa | 
सहज ही प्राप्त हो जायगी, जिससे राष्ट्रीय सन्ति में Aaa 


i 


वृद्धि होगी | लेकिन atri के फेलाव से कहीं पेड नहीं लग 
जाते | उक्त सङ्गठन-द्वारा प्रथम वर्ष में एक हज़ार गाँवों तक 


आसानी से पहुँच हो सकेगी । प्रति गाँव में कम से कम प्चीस 
पेड़ ही लगाये जाने का Alaa मान लें तो पचीस हज़ार पेड हुए | 
आगे के वर्षों में उत्तरोत्तर कार्य फैलता ही जायगा | ऐसे व्यक्ति 


एक ही जगह टिककर TATA ay 


E 


क्षों से भर देंगे | 
संन्यासी तो इस दिशा में बहुत काम कर सकते दै । | 
पेड़ लगाना जितना आवश्यक दै, उनकी देखभाल करना 
भी उतना ही ज़रूरी है। नाम के लिए कोरे दिखावे से काई | 
लाभ नहीं । हमारे faa में शिक्षा-विभाग के सक्यू लर से वच्छ | 
दिवस ( योमे दरख्तान ) मनानेवाले ऐसे देहाती स्कूल भी A 
जिनके शिक्षक एक मी पेड़ लगवाये बिना Aada पेड | 
विद्यार्थियों द्वारा लगवाये जाने की रिपोर्ट ऊपर मेज देते हैं और | 
दूसरी बार रिपोर्ट में लिख देते हैं कि पानी के aaa में सब | 
पेड नष्ट हो गये | ऐसा भी होता है कि एक-एक दिन में बीस-बीस | 
पेड रोप दिये जाते हैं और फिर कोई शिक्षक ग्रथवा विद्यार्थी | 
उधर भाँकने भी नहीं जाता। हसलिए आँकड़ों के a 
सें न पड़ा जाय । हाँ, कार्य का सुव्यवस्थित लेखा-जोखा 
रहना ही चाहिए | उससे कायः की प्रगति तथा उन्नतिः 
का पता लगता रहता है और प्रचार में सहायता मिलती 
केन्द्रीय aged की प्रतीक्षा में भी निश्चेष्ठ क्यों बैठा 
वह तो बाद में भी बनाया जा सकता है। तब तक 
सजन अपने इलाक़े, ज़िले, परगने, प्रान्त अयवा रियासत के 
सङ्गठन स्थापित करके कार्य का श्रीगणेश कर “सकते. 


शुभस्य शीघ्रम्‌ । i 


q 
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hs 


श्री रायकृष्णदास के नाम 


दौलतपुर, पो० भोपुर, रायबरेली कीजिए | नुमायश के Hand Book की एक miy 
i. १६-११-१० दिसम्बर के पहले मुझे भेज दीजिए | एक लेख freq! 
i FaN, दाम किताव का १) 
11४. २१०७ नवम्बर का कृपापत्र मिला। ,मेरी माता का देहान्त आपको पत्र बहुत दिन नहीं या | इससे मेरे न 
| हो गया। इसलिए गाँव गाना पडा | ५-४ दिन में कानपुर सीताराम ने azine के बाबू मेवालाल के मन्दिर मे Rad 
| | लौट जाने का विचार है | का प्रबन्ध कर दिया है। वे भी वहीं गये हैं और ठहरे है। ५ 
|| उत्तरीभ्रव की खाज पर कई लेख सरस्वती में निकल चुके < मैं आपसे अवश्य मिलूँगा और मुद्टीगञ्ज में यदि ग्राराम न | 
हैं। जो लेख आप भेजनेवाले, हैं उसमें, आशा है, कुळ नवीनता तो आपके यहाँ उठ as | कृपा करके अपने स्थान का 
होगी । आप अपने क्लब के लेखों में से दो-तीन लेख अच्छे- लिख भेजिए। मैं २२-२३ दिसम्बर को यहाँ से खाना (ग 
अच्छे चुनकर भेजिए और ह नसाज्ञ के समय की काशी पर एक ' .. va | 
लेख भेजिए । मेरा चित्त स्थिर नहीं। लिख-पढ़ विशेष कुछ Ho Ho दि (लि 
नहीं सकता । आपकी सहायता की इस समय बड़ी आवश्यकता 9 
2) उससे वञ्चित न कीजिएगा । , जुही 


$ प्रदर्शिनी में जो चित्र अच्छे-अच्छे रक्खे जाये उनके फोटो Fe se 
कृपा करके डाक्टर कुमारस्वामी की 'मारफ़त प्राप्त करने की आशीष, हः 
ज़रूर ज़रूर चेष्टा कीजिएगा | पोस्टकार्ड पढ़कर दुःख हुआ.। प्रेसबालों की a T 
प्रयाग में श्राप कब तक रहेंगे और कहाँ ठहरेंगे सो कृपा करके . शिकायत हम प्रोप्राइटर से करने जाते हैं | यदि anal हे 


बए | यदि मैं ग्राऊं तो आपके यहाँ ठइरू या प्रेस में! तरफ़ जाय तो बाबू चिन्तामणि घोष से ज़रूर निर क 
निःसङ्कोच होकर उत्तर दीजिएगा। मुभे प्रेस में भी आराम होंगे। वे बड़े ही सजन हैं। आप उनके मकान agih 


जे 

भलता है। आपके कष्ट न होना चाहिए | ` हैं। हम उनके आपके विषय में fei ae 

: उत्तर देने में 'सुस्तीः न कौजिएगा | रिपो कृपा करके ज़रूर भेजिएगा | n ime 

Se अक.” तौ भवदीय केबल २ या ३ एष्ठ भर | शीघ्र जिसमें, म मेषी 
मद्दावीरप्रसाद द्विवेदी ges 

३० प्रश fet 

| जुही-कानपुर ee 

१५-१२-१० डाकघर भो 


यह 'जानकर खुशी हुई कि आपकी ' 

z ; - ' आशीर्वचांसि विलसन्दुतराम्‌ 
अभिवचन के लिए धन्यवाद | 2 पत्र मिला | आपकी और श्राप 
'फीकेपन का समाचार मुझे भी मिला है | हाल सुनकर दुःख हुआ । ईश्वर 
से ज़रूर मिलिए। एक कृपा और मी, i 


In Public Domain. Gu 


की माता. 


our मालवीयजी के जो जी में श्रावं करे | दम 
acer यथाशक्ति करने में त्रुटि न करेंगे | 


1, gral ae > $ वने क्यों नहीं देते 
अपने चित्र औरों के तो देते दैं हमें क्यों नहीं देते | 


aaa की कृपा कीजिए--शीघ्र | 

i लियड MG दि ईस्ट पर हमने क्या लिखा था याद नहीं | 

इलियंड £ 

76 लिखिए जिससे याद श्रा जाय | 

धुरा तम्बन्धिनी कालिदास की भूल का उल्लेख सरस्वती 

। द 

pee शताविषयक आपके मतभेद के हम प्रकाशित कर 

1 शर्त यह है कि आप अवशिष्ट भूलों के भूल स्वीकार 

रर उस लेख की उपयोगिता ae ग्रनुपयोगिता आदि पर 
वें | आपके पत्र के साथ आपका कोई लेख 

tia लिखें। आपके प रट 


दिन मेरा विचार यहीं अपने गाँव में रहने का है | 


ग्रभी कुछ 
रे मित भवदीय 
हावीरप्रसाद द्विवेदी 


रेट 

ma | दौलतपुर, डाकघर “जपुर, रायबरेली 
ge ५ मई १६११ - 
नाह शीप, 

A 4 प्र मिला । अच्छा किया जो आपने उस लेख को कलकत्ते 


वही कृपा होगी, आप अपने संग्रहीत चित्र घोष बाबू को 
॥दोजिए। जो पसन्द होंगे वे ले लेंगे। काम हो जाने पर 
| लौटा दिये जायेंगे | 
3 कि आप हम पर यहाँ कृपा करने की इच्छा 
[९ परमानन्द हुआ | सचमुच ही हम बड़े सौमाग्यशाली 
हमे आपकी कृपा और मैत्री का बड़ा गर्व है | 
क निवेदन है | आप इससे और कुछ न सममिएगा | 
गाव स्टेशन से सात-आठ मील है | सड़क। नहीं | 
हंडे है। बड़े-बड़े नाले हैं। तीन मील गङ्गा 
| गज्ञा पार करना पडता है | लू सख्त चलती है । 
| ie तरह का सुभीता भी हो तो भी इस ऋतु में 
|" Bare न कीजिएगा। आपके बीमार हो जाने 
गा आप पर हमारा विशेष प्रेम न होता तो हम 
| * उत्तर न देते। इसे शिष्टता-विघातक न 


Pe | 
र SER जाने का विचार है। वहाँ कितने दिन 
“ल दिन में कानपुर जाने का विचार कर रहे 
९ । वहाँ दो-तीन दिन रहकर फिर गाँव लौट 
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५१७ 
वनवा रहे दे । जान पड़ता है अब देहात ही में शेष जीवन 
faan पड़ेगा | इसी से az तैयारी है | 

शुभानु .. 
मल प्र० द्विवेदी 
दौलतपुर, डाकख़ाना भोजपुर, रायबरेली 
२६-६-१ १ 


आशीष, 
कृपा कार्ड मिला | में तो प्रतिवादों का उत्तर देने से रहा | 
आप उचित समझें तो किसी अन्य पत्र में दे सकते हैं | स्वास्थ्य 
मेरा फिर ख़राब हो रहा है | 
[ कालिदास कौ निरंकुशता' का प्रतिवाद ] 
A 


gAn - 
‘Ho Jo द्विवेदी 


दौलतपुर 
| १७-७-११ 
आशीष, 
कृपाकार्ड ने आनन्दित किया Aa शीघ ही कानपुर जाने 
का विचार है। तबीयत हमारी विगड़ रही है। पाठकजी से | 
कहिए एक लेखक Se दें वेतन २०-२५ रुपये । ` बड़ी ज़रूरत | | 


है | ` लिख-पढ़ नहीं सकते | 
शुभेपी 
Ho Fo द्विवेदी 
दौलतपुर, माजपुर--रायबरेली 
२३-७-११ . 
आशीष; 


पोछ्टकार्ड मिला । सहानुभूति के लिए धन्यवादः। आपकी 
सलाह बहुत अच्छी है | पर मेरी स्थिति ऐसी नहीं कि बेकार 
बैठ रहने से मेरा काम चल जाय | इसी से काम छोड़ते पत व पेश 
मालूम होता है । परन्तु इस तरह कव तक काम चल सकेगा | 


छोड़ना ही पड़ेगा । 


[ उन्मिद्र होने के सिलसिले का उत्तर ] भवदीय 


Ho To द्विवेदी E 4 


दौलतपुर, डाकघर भोजपुर--रायबरेली 
ROGER T 
आशीष, : ~~ 
श्रापके दोनां कार्ड मिले। में आपका बहुत कृतज्ञ ह । दि 
चिन्तना के लिए अनेकों धन्यवाद | मेरे कुम में कोई 
आदमी हैं । वे सब मेरे आश्रित हैं। मैं इस फिक्र में 
कोई काम ऐसा करूँ जिससे उन लोगों को कोई कष्ट 
उनकी जीविका चलती रहे | इसका प्रबन्ध हो जाने 
के कार्य से किनाराकश दो जाऊँगा । तब तक 
चलाना द्वी पड़ेगा । _ RR 


राष्ट्रभाषा कौ प्रगति 


सम्मेलन के जयपुर के अधिवेशन में अध्यक्ष-पद से 
गोस्वामी गणेशदत्तजी महाराज ने जो विचारपूण भाषण 
किया है उसमें उन्होंने हिन्दी की प्रगति वेश सम्बन्ध में महत्त्त- 
पूणं चर्चा की है। भाषण का वह अंश इस प्रकार हे 
जनता हिन्दी के ही अपने मन्दिर में स्थान दे रही है | 
जिस पज्ञाब में कभी आदरणीय टणंडनजी के हिन्दी परीक्षायें 
पढ़ानेवाले अध्यापक न मिलते थे और वे स्वयं पढ़ाने बैठ जाते 
थे उस पज्ञाब में श्रव प्रतिवर्ष लगभग ANS हज़ार विद्यार्थी पज्ञाब 
विश्वविद्यालय की परीचाश्रों में बैठते हैं। स्कूलों में हिन्दी का 
माध्यम बनानेवालों श्रोर हिन्दी को भाषा के रूप में लेनेवालों की 
संख्या भी बढ़ रही है । . सरगोधा और लायलपुर ने प्रारम्भ से 
ही हिन्दी पढ़ाने का प्रण कर लिया है। हिन्दी के दो देनिक 
प्रकाशित होने लगे हैं । ग्रन्य पत्र-पत्रिकाश्रों के अतिरिक्त एक 
गम्भीर त्रैमासिक का भी उदय हुआ है। श्रबोहर का साहित्य- 
सदन और हिसार की विद्या-प्रचारिणी सभा अपने ढङ्ग से काम 
कर रही हैं। wera प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनक प्रान्त के 
हिन्दी ज्षेत्रों को सुगठित करने में संलग है । सम्मेलन के साथ 
१५० सभायें सम्बन्धित हो गई हैं। इस कार्य में आर्यसमाज 
आर सनातन धर्म दोनों का ही पूर्ण सहयोग है। काश्मीर में 
. जम्मू और श्रीनगर की हिन्दी-प्रचारिणी सभाओं तथा साहित्य- 
“area से जनता (के उचित मार्ग-प्रदर्शन 'मिल रहा है |. दो 
' मासिक पत्रिकाओं और एक साप्ताहिक पत्र का सबल अस्तित्व 
जनता के हिन्दी-प्रेम का ही परिणाम है | सौमाप्रान्त के हिन्दी 
` प्रेमी भी करवट ले रहे हैं, आगामी वर्ष में वहाँ भी कुछ सङ्गठित 
कार्य होगा । विलोचिस्तान में इस वर्ष राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति 
की परीक्षाओं में १०० से .श्रधिक विद्यार्थी बैठे हैं। सम्मेलन 


सभा कोयटा के यत्न से हिन्दी-पेमी सङ्गठित हो रहे हैं और 
सम्मेलनों एवं उत्सवों श्रादि के द्वारा राष्ट्र-मारती को बन्दना कर 
रहे हैं। हिन्दी नाटक का सफल श्रभिनय तक हो गया है। 

` सिन्ध, गुजरात, AAR a महाराष्ट्र में राष्ट्रभाषा-प्रचार- 
मिति वर्धा की परीक्षाय सर्वप्रिय हो रही हैं| सिन्ध के लगभग 
हज़ार परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में बैठने लगे हैं| समिति 


: qant में बैठनेवालों की संख्या प्रथक्‌ है। हिन्दी-प्रचारिणी ' 


का í ze पत्र भी प्रकाशिह छोते।, Wiccan eR cole 


हिन्दी के पुस्तकालय भी खुन गये हैं | कराची मे | 
खण्डेलवाल ट्रस्ट के अधीन कुछ प्रायमरी mill 
हैं और वहाँ के निवासी एक हिन्दी साप्ताहिक गा a 
आवश्यकता अनुभव करते हैं। र्यसमाज एवं ge 
सम्बन्धित विविध संस्थायें एवं मारवाड़ी विद्यालय ग्र! 
धर्मसमा आदि से भी जनता को हिन्दी पढ़ने की apy 
है। गुजरात में परीक्षार्थियों की संख्या दस हता हे... 
हो गई है ओर हिन्दी के पुस्तकालय खोलने को daa 
रही है। बम्बई में समिति की परीक्षाओं के aman 
विद्यापीठ की परीक्षायें भी चलती हैं और दोनो गे प्रई. 
हज़ार से भी अधिक विद्यार्थी बैठते हैं। वम्रई l ‘A 
साहित्य-सम्मेलन की भी स्थापना हो गईहै। गे! ह. 
कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी उसके सभापति हैं। एकग 
हिन्दी दैनिक भी प्रकाशित होने लगा है। एक दै 
से प्रकाशित हो रहा है । महाराष्ट्र में ५०० से ग्राम 
प्रचार आर शिक्षण-कार्य द्वारा राष्ट्रभाषा की सेबा ai 


ने इतने दिन में दस लाख से श्रधिक ठ , 
शिक्षा दी है और पौने दो लाख अति ति न 
उत्तीर्ण हुए हैं। १४०० से अधिक भाई र्म 
संलग्न हैं और इनमें केवल १० उत्तर भा 6० 1 
- प्रतिवर्ष लगभग २० हज़ार परीक्षार्थी समा “a il 
में बैठते हैं। दक्षिण भारत के सग 
के सम्मानपूर्ण स्थान मिला है श्रत 
और कालेज हिन्दी की शचा दे रहे द| 3 हा ऐश 
कार्य पर लगभग १४ लाख स्प ३ छ 
अधिकांश में दक्षिण भारत से ही था ह ब 
हैदराबाद के निवासी परीक्षाओ्रं s 
के प्रति अपना अचुराग प्रकट कर ena a 
ने उन्हे हिन्दी शिक्षा प्राप्त करने की S 
हिन्दी-प्रचार-सभा Ree 


Wen 


FS 
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ने के लिए एक व्यापक योजना रन गई हैं। 

शिवा देने में से मएडी में हिन्दी का चमत्कार देखकर 
i al a होता है | अब नाहन A सोलन नरेश ने 
| ‘ea राज्य की भाषा हिन्दी are polly 
: की योजना बन ही रही द ४: er 
-स्मारक समिति ने हिन्दीमन्दिर, वाचनालय ANR 
[ढी स्थापना कर दी है। tree 2 
pada हिन्दी-ताहित्य-सम्येलन बड़े बल E 
ग्राया है और प्रत्येक झिले में ज़िला सम्मेलन बना रहा 
हरिद्वार के हिन्दी-साहित्यनसङ्घ ने अदालती कागाज़ा की 
1 लिखने का प्रयत्न प्रारम्भ किया है a aaa जनता 
शि द्राशीर्वाद दिया है | आशा हे कि प्रान्तीय सम्मेलन 
ला सम्मेलनों को इस उदाहरण का ATANT करन की 
रेशा | बिहार का तरुण रक्त Seay और छपरा कौ 
राच पह समिति के रूप में सङ्गठित होकर हिन्दुस्तानी कमेटी ÈT 
Va कर चुका दै। संथालो के रोमन लिपि में शिक्षा 
1 १ प्रश्न प्रयत्न भी सरल हिन्दी प्रेम के सामने परास्त हुआ है । 
- लिए श्रव देवनागरी, त्रँगला और रोमन लिपि में 
| पे git । प्रबुद्ध राष्ट्रभाषा-प्रेमियों की दृष्टि इस योजना 
| Ghar भी ताड रही है और अवसर आते ही उसे वन्द कर 


> 


दग ora बिहार की राजधानी से हिन्दी के दो दैनिक 
प्रि गंत हो रहे हैं और दोनों ही अपने-अपने क्षेत्र में सफल हैं | 


बा. त एवं मध्य प्रान्त की प्रमुख संस्थायें धीर एवं जागरूक 
Mara के अन्तर में बढ़ी हुई साहित्यिक प्यास को ठृत 
at ॥॥ सफल हो रही हैं | 
बिल के निवासियों में, जिनमें छोटे नगरों तथा गाँवों के 
afaa दै, राष्ट्रमाषा पढने की इच्छा निरन्तर बढ़ रही 
भारत राष्ट्रभाषा-पचार-सभा Se सुविधा पहुँचाने का 
र रही है । उत्कल में परीक्षार्थियों की संख्या सहलों 
fa नहीं पहुँची परन्तु अन्य साधनों द्वारा जनता राष्ट्रभाषा 
ग्रा रही है। हिन्दी नाटकां के अभिनय तक वह 
र के साथ देखती है। आसाम की स्थिति और भी 
Sl वहाँ के हिन्दू मुसलमान, बच्चे और बूढ़े एक 
2 एक ही ,लगन से हिन्दी की शिक्षा ले रहे é | 
अब प्रति वर्ष दस हज़ार तक पहुँच गई है। हाई 
पांचवी, छठी और सातवीं श्रेणी में हिन्दी पढ़ाई जाती 
। ee ae 7 बढती हुई आकांक्षा देख कर 
ie ac, ue * लिए भी तत्पर हो रहा है। मणिपुर 
( = ट्रभाषा के प्रचार का एक सुगठित केन्द्र 
+ ह का प्रसार यहीं तक सीमित नहीं है | 
Ce a ओर पुस्तकालय की स्थापना 
- ` दनि गंगा हैं। यही नहीं, चीन की _ 


ह. इय a पर्वा भाषाओं o PR BATA. 
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स्थापित किया दै उसमें हिन्दी के सम्मानपूर्ण स्थान दिया है और 
हमारे एक विद्वान्‌ वहाँ पहुंच गये हैं | 

दमारे इस सम्मेलन ने हिन्दी की ऊँची परीक्षाओं की जो 
व्यवस्था की है उसका उल्लेख करना तो में भूल ही गया । इस 
समय ta Riga में सम्मिलित होनेवालों की संख्या वर्ष में 
६ हज़ार से भी अधिक दो जाती दै | परीक्षा-केन्द्रों की संख्या 
भी उत्तरोत्तर बढ़ रही है और भारत के प्रत्येक भाग में इनके 
लिए आदर उत्पन्न हो रद्द है । सरकारी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों 
और राज्यों में भी इन्हें पूरा सम्मान मिलता है। राष्ट्रभाषा की 
इस प्रगति और इस जागरण के पीछे सत्ता का सहारा या किसी 
नरेश के खुले हुए ख़ज़ाने का वल नहीं है यह तो उस सरिता 
का स्वाभाविक प्रसारी जो धरित्री को कोमल ओर शस्वसम्यन्न 
करने के लिए ही पर्वत से उतरती है, मानव उसकी कल-कल 
ध्वनि सुनकर स्वयं ग्राकषित दो जाते हैं | 

राष्ट्रभाषा की स्वाभाविक प्रगति के साथ-साथ हिन्दी का 
साहित्य भी बराबर आगे वढा दै। इन दिलों में हमारे समर्थ 
साहित्यकारों ने अपनी साधना के जो दुर्लभ रत्न भगवती भारती | 
के भेंट किये है उनका लेखा-जोखा तो में न कर सकूँगा | बही ” 
कह सकता हूँ कि आर्थिक वाधाग्रों और अनेक प्रकार की 
ग्रडचनो के होते हुए मी उपन्यास, काव्य, नाटक ओर कहानी 
ग्रादि पर्याप्त संख्या में प्रकाशित हुए हैं । देश में पाव्यपुस्तकों 
के अतिरिक्त साधारण साहित्य पढ़ने की प्यास बढ़ी है ak उसे 
तृप्त करने के प्रयत्न हो रहे हैं । गम्भीर विषयो पर भी कुछ 
साहित्य आया है। साहित्य के उन श्रज्"ों को ओर भी हमारा 
ध्यान गया है जो अब तक किन्हीं कारणों से अधिकांशतः उपेक्षित 
रहे हैं। हमारे अपने सम्मेलन ने संस्कृत साहित्य के प्रामाणिक 
अनुवाद उपस्थित करने की योजना बनाई है। वायु और मत्स्य 
पुराण तथा काव्यप्रकाश के अनुवाद प्रस्तुत हो गये हैं । 
जातक कथाओं के दो खण्ड तो हम पढ़ भी चुके हैं | क्रावून 
के क्षेत्र में शासन-शब्द-संगरह? जैसा ग्रन्थ हमें मिला है ओर 
बीकानेर का साहित्य-सम्मेलन “क़ानूनी-केष” उपस्थित करनेवाला 
है। ऐसे उपयोगी साहित्य के सम्बन्ध में भविष्य और भी 
उज्ज्वल दीख पड़ता है। सम्मेलन भाषा-विज्ञान शरोर राजनीति | 
के कोष देनेवाला है, काशी-नागरीप्रचारिणी सभा ने अपनी 
apd शताब्दी मंनाते हुए निश्चय किया है कि ५० वर्ष की हिन्दी 
की प्रगति का इतिहास प्रस्तुत किया जाय | छुत्रसाल-कालीन 
बुंदेलखण्ड का इतिहास भी संकलित हो रद्ा है। टीकमगढ़ 
की वीरेन्द्रकेशव समिति से भी बलवान, साहित्य मिल रहा ži 
अखिल भारतीय-पत्रकारसम्मेलन एक पत्रकारोपयागी शब्दकाप 
बनाने के प्रय्न में संलग्न है । Tha हुआ है कि सनातनधर्म | 
कालेज लाहौर के अध्यापक डा० WAR बीस लाख शब्दों का. 


एक वैज्ञानिक कोष बना रहे हैं | , 
द अपने TA a साधनों के साथ काशी 
Hari war f 


i 


—— म cb i uxo 


रूप-रेखा बनी 2, वह ग्राशा उत्पन्न करती है कि यह संस्था हमारे 


साहित्य की सबलता में सहायक होगी | । 
; प्रगति के ये चिह्न और प्रमाण हमारे उस लक्ष्य की ओर संकेत 
' ही करते हैं जा भ्रभी बहुत दूर है और जिसे हमें प्रात करना ही है । 


| 
| एकाडेमी की स्थापना की है | 
| 


भारत की अखण्डता 
हाल में कानपुर में संयुक्त प्रान्त के उन कांग्रेसी नेताओं 
और कार्यकर्ताओं की एक सभा हुई थी जो पिछले दिनों 
जल से छूटे हें । अपने SH की यह पहली सभा हुई है | 
अन्य बातों के साथ इसमें गान्धी-जिन्ना-वाता पर भा एक 
P प्रस्ताव पास किया गया है। इस प्रस्तावश्वर प्रान्त के प्रमुख 
ii ` तेता बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन ने एक महत्त्व का भाषण 
किया है जो “वतमान! में इस प्रकार छपा है 
इस समय हमारे सम्मुख गान्धो-जिन्ना-वार्ता भङ्ग पर ४ 

विभिन्न तजबीज़ें हैं। भाई गोपीनाथ श्रीवास्तव की तजवीज़ को 
मानने के लिए दिल नहीं चाइता और फिर हर चीज़ पर हमें 
ग्रपनी ae लगाने की ज़रूरत है। हम गान्धीजी के ऊपर RI- 
पूरा विश्वास करते हैं पर हम यह भी अपना कर्तव्य समभते हैं कि 
ata मूँदकर हम कोई चीज़ “न स्वीकार कर लें। गान्धीजी 
चाहते हैं कि ay ग्रपनी राय देकर उनकी मदद करें। वास्तव 
में जनरल जब्र लडाई का एलान करे तो सिपाही का कर्तव्य हो 

, जाता है कि वह aad न भाँके, बल्कि तत्काल उसका पालन करे, 
परन्तु जब जनरल अपनी सेना से राय माँग रहा हो तो अपने 

जनरल के व्यक्तित्व का ख़याल किये बगे र अपनी स्पष्ट राय देना 

हर सैनिक का कर्तव्य होता है 
ast हमारे सामने यह शक्ल है कि गान्थीजी ने मि० जिन्ना 

के सामने जो तजवीज़ wet वह आख़िरी चीज़ नहीं है | गान्धी- 

जी ने मि० जिन्ना से कहा कि इम अपना फैसला करने में घट- 


का परिचय दिया है उससे तो हम यही कहेंगे कि गान्धीजी अब 
मि० जिन्ना को छुये तक नहीं । बार-बार मि० जिन्ना के पास 


साफ़-साफ़ कहना पड़ा कि मि० जिन्ना से मुंझे उम्मैद नहीं थी कि 
ag किसी सुलभाव के मार्ग पर आवंगे वैसा आज मुझे भी 
स्वीकार करना पड रहा 2 | " pes 
` ` वास्तव में जिना के बार-बार बढ़ाकर उनके महत्त्व को बढ़ा 
दिया गया दै । में तो यह कहूँगा कि उनसे दुबारा बातचीत. करने 
at ज़रूरत नहीं है.। श्राज हमें यह मानना पडता है कि कांग्रेस 
संस्था एक चीज़ है उसका आत्मसम्मान दूसरी चीज़ है। 
व्यक्तिगत जीवन GER चलने को कहता है परन्तु 


सरखता 
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'मानों की जमात नहीं है, यह में दावे के साथ बह | 


ag भी सकते हैं लेकिन जिस अवस्था में यह वार्ता भङ्ग हुई उस - 
पर प्रत्येक का दुःख हुआ है । मि० जिन्ना ने अपनी जिस नीति , 


जाने की ज़रूरत नहीं है जैसा कि ख्वाजा अब्दुल मजीद साहब को 


नहीं करती bc ढक ठे. आगे म coifa, ahaaa नहीं ESE 


3 3 at 
विरुद्ध हूँ । वास्तव में यदि तीसरी g 


होता तो न मालूम कब पर्दाफाश हो चुका 
वार्ता-मज्ज होने का कुछ दूसरा ही कारण है। णि 
दवकर ही समभोता हुआ करता है šI Hay 
& Te | iy 

नहीं था तो कैसे सममौता हो जाता। ८. 
नहीं था तो कैसे समझोता हो जाता | जरा से आने ay 
जी ने जिस बंटवारे को कभी पाप e Re 
भाईचारे के रूप में उसे स्वीकार करने के ती हा 
में में he कि गान्धीजी के शब्दों का el f 
शब्द उन्हीं के Bar में मौजूद होते हैं। जिस बम 
परासि का वे साधन समभते हैं उसे कार्यसमिति a न 
सदस्य नहीं मानते । इसलिए में यही कहूँगा कि है 
व्यक्तित्व के अलग छोड़कर प्रत्येक के इस समा quia 
करना चाहिए | i 
: मुस्लिम लीग के हिन्दू त ज़्यादा नहीं समभा ग! 
सकी हैसियत कुछ पैसेवालों से हे । मुस्लिम लौग ग्रा! 


होता | R 


लीग के सदस्यों के दिलों में राष्ट्रीयता के भाव 
और मेरे दिमाग में जिन्ना साहब को «भी देश मतों 
आज़ादी की तड़प नहीं है। और तोर उपेग. 
सभ्यता तंक नहीं । कांग्रेस के हिन्दू व मुसलमानों | 
gaya चाहिए. कि जैसा सर Ro पी० श्रीवास्तव वा | 
है वेसा ही हम जिन्ना को भी स्थान दे.। इसी प्रम 
में सावरकर साहब भी आते हैं। इन सब कारणे a 
कहूँगा कि आप जिन्ना के साथ समभौते के मसले प 
आगेनबढें। . 
धर्म के वसूल पर राष्ट्र बनाना हमें कबूल ह a 
कल मि० विल्की की मृत्यु पर इसी RS 
किया था कि वे “दुनिया एक हो” का ना 
हम देख रहे हैं कि दुनिया उसी ओर जा रही है | . 
देश में छोटी-छोटी रियासतों को जो ग्रलग*- ११ 


भी केन्द्रीय सरकार की एक नीति € | L | पुर 

होते हुए भी सेन्ट्रल सरकार से वे अलग नहीं ६। 

सेंटर है। हम स्टेट्स को शासन करे पूरे शर भी मश 

हैं पर केन्द्रीय सरकार की आवर al 

अर्थ, फ्रौज और रक्षा विभाग उसी के ही a 

हृम अपनी रक्षा बाह्य आक्रमण से कर सकते gat 
ससे बडी बात यह है कि el? 


चली आ रही है उते आज पहले 
करने का आधार बताया जा रहा & | 


an चाहे जि नाम 
करना ही समझेंगे, हम उसे ना at 


af 


५] » 
बड़ाल-दुर्भिक्ष के कारणों का विवचन 

> at 
रनक जागृति में श्री चूहड़मल मुञ्जाल ने oy शीर्षक 
# लेख लिखा है। उसका ज्ञातव्य अंश यह &-- 
भ Pe के दो कारण हो सकते हैं-( १) अनाज की 
म्न होना, (२) अनाज के मुक्राबले में जन-संख्या का 


lq aa दै b; eae 
; इन्हीं दो कारणों को लेकर हमें बद्धाल के 


gg जाना | 
पर विचार करना होगा। पह आबादी का प्रश्न 
poe | भारत में आबादी की प्रगति क्या है! भारतवर्ष में 


में २७ करोड ९४ लाख थी १९०१ में २८३९००००० 
षे र्त्‌ १६१००००० की वृद्धि हुई । १९२१ ई० में २७ 
, १६३१ में ३ करोड़ २४ लाख और १६४१ ई० ५ करोड 
qa की वृद्धि हुई । १६४१ ई० में कुल जन-संख्या 
१०००००० Ñ] १६३१ ई० से लेकर १६४१ Ro तक 
प्रान्त की जनसंख्या ५१ लाख, बम्बई प्रान्त में २६ लाख, 
तल प्रान्त में एक करोड़ दो लाख, To पी० में ६६ लाख, 
र र में ४८ लाख, hus में ३६ लाख, सी० de A RR 
T लाख, आसाम में १६ लाख, सीमा पान्त में = लाख, 
श म्न में ७ लाख, सिन्ध में ६ लाख और दिल्ली में ३ लाख 
ह वृद्धि हुई | इन अंकों से स्पष्ट होता है कि उक्त वर्षो में 
mt ae में अन्य प्रान्तों की ata बहुत आधिक 
त्व म 5९ ६ । 
gan 34 श्रव ज़रा यह देखिए कि भारत के बड़े-बड़े नगरों की जन- 
रणे ३ में कितनी वृद्धि हुई है। १६३१ fo से लेकर १६४१ 
त्रै जहाँ कलकत्ता नगर की जन-संख्या में & लाख ४५ 
Rat वृद्धि हुई है वहाँ उसी समय में बम्बई नगर 
१ णाख A हज़ार, मद्रास नगर में १ लाख ३० हज़ार, 
7 मे Wor ०, लाहौर नगर में २४१०००, अ्रहमदाबाद 
र a a Re दाव 
9 नगर में १११०००, नागपुर में ८७ हज़ार, 


: = SAR, बनारस में ५८ हज़ार, इलाहाबाद में ७७ हज़ार, 


। dts 

२० तक कित : 
रे a ® र ह्या बढ़ी | अंबर यह देखना है कि 
शू ज कितनी बृद्धि हुई है | इससे पता लग 
स | 
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जायगा कि जन-संख्या की अपेक्षा अनाज की उपज में भी वृद्धि 
हुई दे या नहीं | खुराक के अनाजों में गेहूँ, चने और जौ, मकी, 
वाजरा, ज्वार, चावल सम्मिलित हैं। १६३० से लेकर १६४० 
ई० तक गेहूँ, चने, जौ, मकी, बाजरा, ज्वार, चावल की कुल 
उपज ५,१,७५,०४,००० टन हुई AN बाहर से १,३२,६१० टन 
अनाज आया | कुल सप्लाई ५३,६७,६५,००० टन |, १६३१ 
ई० के जन-संख्या थी ३३ करोड़ और श्रनाज की सप्लाई 
५५ करोड़ ६० लाख बोरी | १६४० ई० में अनाज की कुल 
सप्लाई ५३ करोइ २४ लाख तोरी थी | इस हिसाब से दस 
वर्षों की औसत सक्षाई ५३ करोड़ ६७ लाख बोरी और १६४१ | 
ई० में ४८ करोड़ ११ वोरी थी | ok जन-संख्या ३८ करोड़ d 
६० लाख थी | “Na अंकों से परिणाम यह निकला है कि १० ne 
वर्षा में ग्रनाज की उपज में १० प्रतिशत की कमी हुई श्रौर जन- | 
संख्या में १५ प्रतिशत की वृद्धि हुई । १६४१ fo की aag 
१६४० ई० के मुक़ाबले में ५ करोड़ २३ लाख बोरी कम थी । 
ओर दस वर्ष के औसत के मुक्रावले में ५ करोड़ ८६ लाख बोरी 
कम थी ओर १६३१ fo के मुक्कावले में ७ करोड ve लाख 
बोरी कम थी और जनसंख्या १६३१ के मुक़ाबले में ५ करोड़ 
€ लाख अधिक थी | ग्रर्थात्‌ दस वर्षा में जहाँ जन-संख्या १५ 
प्रतिशत बढ़ी वहाँ अनाज की उपज में बृद्धि के स्थान में उलटे १० 
प्रतिशत कमी हुई । फलस्वरूप जनसंख्या का २५ प्रतिशत खाद्य 
कम हुआ । इसका परिणाम भूख ओर दुर्मित के सिवा और ' 
क्या निकलता कि जहाँ खानेवाले तो १०० व्यक्ति हैं और 
भोजन केवल ७४॥ व्यक्तियों के लिए । १६४०-४१ की फसल 
१६४१-४२ ई० में माकेट में ग्रायेगी। १६४१-४२ में 
खुराक खप जाने के उपरान्त १६४१-४२ वाला वर्ष १६४२- 
४३ ई० के लिए कोई अतिरिक्त स्टाक नहीं छोड़ेगा | we, 
ऐसा ही हुआ । १९४२ ई०'में पहले वर्ष का कोई बचा हुआ 
स्टाक नहीं था। इसका परिणाम यह gat कि स्टाक न | 
होने से देश में दुर्भि ने दर्शन दिये AR ग्रनाज का मूल्य बढ़ते | 
बढ़ते इतना तेज़ हो गया कि अन्य प्रान्त के चोर बाज़ार में चावल | 
५० रुपये और ८० रुपये मन के भाव बिके । इस प्रकार चने, । 
गेहूँ, जौ, आदि wast के भाव बढ़ गये | दुर्भि बम्बई, 
दक्षिण सी० पी०, बरार, विहार, साम, ट्रावनकोर, कोचीन 
में अपना प्रभाव डालता हुआ बङ्गाल में ज़ोरों से आसन 
गया । बङ्गाल में १६४३ ई० का वर्ष विना स्टाक के ART 
हुआ | वर्मा से जो चावल भारत में लगभग १,५०,००५०९ 
बोरी आता था और जिसमें से अधिक भाग बङ्गाल केः £ 
था, वह आना बन्द हो गया | इससे बङ्गाल की खाद्य-स्थिति 
और मी गम्मीर हो गई । £ 


$ 
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नेता क्या, कितने ही मुसलमान नेताओं के भी स्वीकृत न oy । 
परन्तु इस महत्त्वपूर्ण वार्ता से एक विशेष लाभ भी हार अभ 
वह यह है कि इस देश के हिन्दू और मुसलमान दोनो हीय 
गये हैं कि उनके लोक-नायकों ने उनके बीच में भेदःभा जच 
| गहरी खाई खोद दी है उसको भर देने के लिए यदि वे ह 
। | दिन पत्रकारों से कहा था कि इस वार्ता के फल-स्वरूप उन दोनों अग्रसर नहीं होंगे तो भविष्य में उनके महान्‌ सङ्कट का समन 
| मै किसी प्रकार का समभौता न हो सका तो यह eT चाहिए करना होगा | 


प i ज a दि प्र 
` कि हमारी बुद्धि का दिवाला निकल गया RI इन दोने ? as an प 
भेताओं का जो लम्बा पत्न-व्यवहार समाचारपत्रो में प्रकाशित जर्मनों की आक्रमण-र्शाक्त स्टेलि कषे 


हुआ है उसके पढ़ने से जाना जा सकता है कि उन दोनों महा- हो गई थी । बाद को अ की पराजय 3 7 a 
| पुरुषों में से किसकी बुद्धि का दिवाला निकला है। उक्त पत्र- को पहुँचा दिया कि श्रव उनमें आत्म-रक्षा K i 
व्यवहार से यह भले प्रकार स्पष्ट है कि महात्माजी समभौते के शक्ति भी नहीं रह गई है। फि और T AnG 
लिए कहाँ तक उत्सुक थे । उन्होंने श्री राजगोपालाचारी के खदेड़कर संयुक्त -राज्यो की फ़ौजें जमनी AS vat 
' उस प्रस्ताव के भी त्याग दिया था जिसके आधार मानकर यह समय वे जर्मनी की प्रसिद्ध ee ae 
। |, वार्ता शुरू की थी । उन्होंने लाहौर के लीग के अधिवेशन के ध्वंस करने में संलग्न हैं । उधर हालेंड हे 
' प्रस्ताव को आधार मानकर अपना एक दूसरा ही प्रस्ताव जिन्ना गया ate वहाँ से भी वे जर्मनों r aa 
साहब के आगे रक्‍खा और भाईचारे के बॅटवारे की योजना प्रस्तुत इधर पूर्वा युद्ध-क्ेच की जर्मनों की i i Po 
Ca na जिन्ना साहब अपनी बात पर अड़े रहे ओर उन्होंने एकदम ही छिंन्र-मिन्न कर डाला है ओर वे wall 
5 4 अपनी ओर से एक भी ऐसा प्रस्ताव न रक्खा जिसके ग्राघार राज्यों में घुसकर पूर्वी प्रशा की सीमा पर त न 
मानकर यह वार्ता जारी रहती ओर समम-बूभकर समभौता किया ओर बाल्कन प्रायद्वीप में घुसकर यहाँ तक one f 
` जाता | फलतः जत्र महात्माजी सब कुछ कह-सुनकर हार गये हंगेरी सङ्कट में पड़ गया है । वालकन के s ae 
और जिन्ना साहब टस से मस न हुए तत्र वार्ता को भङ्ग कर देना . यूगोस्लाविया और यूनान का भी ses लो 
पडा । इस महत्त्वपूर्ण वार्ता से यह भले प्रकार स्पष्ट हो गया है छुड़ाकर बहाँ के निवासियों को स्वतन्त्रता ही ठ 
कि महात्माजी लीग के सन्तुष्ट करने के लिए कितना अधिक - प्रदान किया है | इस प्रकार पू ओर Be 
| | जपने निश्चित सिद्धान्तो का बलिदान कर सकते हैं। महात्माजी जीते हुए देशों को गवाकर a | र 
पहले कह चुके थे कि वे देश का विभाजन कदापि न होने करने 'के प्रयत्न भी नहीं सफ रहे ल d 
क्योंकि ऐसा होना उनकी दृष्टि में एक पाप होगा । परन्तु. दक्षिण से रूसी सेनाये जर्मन सेनाओं ail 
समभौता करने के लिए उन्होंने देश का विभाजन करना जर्मनी की ओर बढ़ती जा रदी हैं | aS ae 
= कार कर लिया aga कि देश की सुरक्षा का दायित्व जर्मनी में पहले से ही घुसकर भीषण oe 
सरकार पर रहे | परन्तु जिन्ना साहब को यह बात नहीं के अन्तिम प्रतिरोध ar तोड़ने में = Laan , 
हुई । वे भारत के WR सात प्रान्त उसी भाँति अलग राज्य, ग्रेट-ब्रिटेन और रूस की सेना a 
aed हैं, जेसे अफ़ग़ानिस्तान उससे अलग हो गया है। ' को चूर-चूर ही नहीं कर दिया है, है कि aa 


शै सी बात है PEE AA ली पहुँच दिया है हि, 5 द onm ल 


ss x MEISE TEA 


y 


५] Digitized by A 
जर्मनी ; 
करें £, > Fi gi ज 
देन-दिन निकट आती जा See 
त i दल की विजयी सेनाओं का पूर्ण AA द 
th पर Q : i F fi जायः 
और उसे अपने GSA का पूरा फल मिल TAT | 
all is 
| चीन का अदम्य साहस 
ga सात वर्ष से ग्रनवरत रूप से जापान से लड़ रहा दै। 
| आतार के वर्षों के युद्ध में उसे अपने देश का एक धन- 
| a wy, ft क उत्साह 
पूर्ण विशाल भूमाग गैँवा देना पडा, pee aes 
दिन के लिए भी भङ्ग नहीं हुआ AR वह A पूववत्‌ 
a जापानियों से युद्ध कर रहा दै । उसे युद्ध-सामग्र का 


1 रही है जव हम देखेंगे कि 


गे यक a ~ > 

i भाव दै, बाहर से उसे आवश्यक सामग्री यदि मिल रही 

l n वि A Ei घिक ग्र 

{ अवल हवाई मार्ग से । इस मार्ग से कितनी ॐ ve 

age जा सकती है, यह सहज में अनुमान किया जा सकता है | 
ki 


Ta जो भी सामग्री मिल पाती है उसी से चीन युद्ध में श्रविचल 
१. से डटा रहा । बाहरी शत्रु के साथ ही उसे स्वदेश के वर्ग 
यों से भी. मोर्चा लेना पड़ा जो पश्चिमी चीन के शेंसी 
दि प्रान्तों में अपना सुदृढ़ सङ्गठन बनाकर अपने स्वाधीन 
at माँग करते रहे। इस प्रसङ्ग में सन्तोष की बात 
ती ज़रूर रही कि ये भी जापानियाँ से लड़ते रहे। इधर 
Kare बीच में पड़ने से जनरल च्यांग-काई-शेक से वर्ग- 
rat का समझौता हो गया है। राष्ट्रीय सरकार ने वर्गवादियों 
mat की स्वाधीनता मान ली है ओर उनके अपनी सेना 
गै करने का अधिकार भी स्वीकार कर लिया है। यह 
Wal वास्तव में इस सङ्कट-काल में चीन के लिए बहुत ही 
तति का हुआ है। इसी के बल पर जनरल च्यांग-काई-शेक 
हा द्नि स्वाधीनता-दिवस के ग्रवसर पर भाषण करते हुए 
=: गि या है कि चीन की पचास लाख सेना शत्रु का सामना 
, a यार खडी है | निस्सन्देह इस बात की बड़ी ज़रूरत 
पाई उसे आवश्यक युद्ध-सामग्री पर्यात मात्रा में पहुँचाई जाय | 
4 

ae 


अब योरप का युद्ध समाप्ति के निकट आ पहुँचा है, चीन 
[मित्र राष्ट्रे से पर्यात मात्रा में युद्ध-सामग्री प्रात होने लगेगी 
[तव चीनी सेनाये भी रूसियो की भाँति श्रपने देश से शत्र 
श्र भगाने में तफलमनोरथ होंगी | 


महात्मा गांधी की पचहत्तरवीं वर्ष ais 
गत र्‌ अक्तबर को महात्मा गांधी की ७५वीं वर्षगांठ सारे 
ae से मनाई गई | इसके लिए एक यह भी 
tic ey a कि स्वर्गीय कस्तूत्रा के स्मारक के लिए 
ता की बात कत्र करके महात्माजी के दिया जाय। यह 
त है कि देश ने उक्त स्मारक-कोष के लिए निर्धारित 
भीतर ही एक करोड पाँच लाख रुपये का चन्दा दिया । 


न a लाख रुपये का चेक सेवाग्राम की समा में 
मती सरोजिनी नायडू ने प्रदान किया । इस 


Cc Čo. In Public Domain. 


4 योजन 


Er 28 


सम्पादकाय नाट 


agama j Foundation.Ch ennai and Gangotri ५ 1 
इस समय चारों ओर सी विर थी है और प्रकार देश ने HERRI की इस महत्त्वपूर्ण वर्षगांठ के अवसर 


Gurukul Kangri Collection, 


A 


पर अपनी श्रद्धाञ्जलि अषित की । यद्द देश का बड़ा भारी भाग्य 
है कि इस ७५ वर्ष के वय में भी महात्माजी इतने स्वस्थ वने हुए 
हैँ कि वे पहले का-सा ही अपना व्यस्त जीवन व्यतीत किये जा रहे 
दे | उनकी लोकसेवा का कार्य अ्विराम गति से बराबर जारी 
है, यद्यपि क्रुर काल ने उनकी सेवापरायणा पत्नी और उनके 
दाहने हाथ कहे जानेवाले मद्दादेव देसाई के उनसे सदा के लिए 
छीन लिया दे, साथ ही उन्हें ७५ वर्ष का बूढ़ा बना दिया है । 
परन्तु महात्माजी के अदम्य उत्साह और अ्रडिग at को ये 
महान्‌ ञ्रभाव भी किसी भी प्रकार भङ्ग नहीं कर सके और बे 
पूर्ववत्‌ अपने लोकसेवा के काम में संलग्न हैं। आज उन्हें पग- 
पग पर निराश हेन पढ़ रहा है, उनकी बात न सरकार सुन रही 
है, न पाकिस्तानवादी मुसलमान सुन रहे हैं, उनकी अ्रपनी कांग्रेस 
मी जेलों में बन्द 
है, उधर देश के 
विभिन्न दलों के 
नेता उनका घोर 
विरोध कर रहे 
हैं, परन्तु महात्मा 
जी का ्रात्मत्रल 
इतना बढ़ा-चढ़ा 
है कि उसके श्रागे 
एक भी बाधा 
नहीं ठहर पा रही ' 
है और वे जो कुछ | ! 
करते हैं या कहते । 
हैं उसका प्रभाव | 
भारत पर ही नहीं, | 

सारे संसार पर FH 
पड़ता हैँ | ' यही 
में और 


महात्मा गांधी 
कारण है कि उनकी इस वर्षगांठ के अवसर पर भारत 
ग्रेट ब्रिटेन, अमरीका आदि देशों में भी उनके प्रति 
aia की गई इसमें सन्देह नहीं कि दरिद्र भारत 
महान्‌ पुरुष के पाकर श्रपनी इस दैन्यावस्था में मी संसार १ 


गर्व के साथ अपना मस्तक ऊँचा किये खडा है। यही | 
नहीं, उसे इस बात का भी विश्वास है कि एक इसा के | 
तपोबल से वह निकट भविष्य में ही अपनी महत्त्वाकाच्य 
के पूर्ण होते देखेगा । . महात्मा गांधी E ‘ a 
पर हमारी भी जगन्नियन्ता से यही एकमात्र बर pia 
देश और विदेश के सभी बड़े लोगों ने इस अवसर ळं 
महात्माजी का गुणगान करते हुए. अपनी अदासि = 
के लिए संसार-प्रसिद्ध वह 


की हैं। उंदाहरण * 
ridwar _. 


= 


eso 


ia 
| 
| तक तोड दो है। इसमें सन्देह नहीं है कि महात्माजी अपनी 
| क्ञाटि के एक अद्वितीय महापुरुष हैं और यह श्रप्रतिम गौरव 
A उन्होंने अपने आत्म-त्याग, सत्य-निष्ठा ओर लेक-सेवा के द्वारा" 
|| पास किया है। यह सच है कि भारत उनके अबतारी ART- 
| पुरुष मानकर पूजा करता है और इस बात की ज़रा भी परवा 
। नहीं है कि कितने ही भारतीय लोकनेता ओर विदेशी कूटनीतिज्ञ. 
उनकी निन्दा और ग्रवहेलना करते रहते हैं, क्योंकि वह जानता 
| है कि भूतकाल में ऐसे महापुरुषों का इनकी अपेक्षा कहीं अधिक 
उग्र विरोध किया गया है। अपने त्राता को इस वय में भी 
l y स्वस्थ और BAG देखकर आज भारत अपने इस महान्‌ सङ्कटकाल 
में हर्षान्वित है तो इसी कारण कि उसका CPA नेता उसकी 
मङ्गलकामना करता हुआ उसके त्रभ्युदय के महत्कार्य में पूर्ववत्‌ 
` अविचल भाव से संलग्न है | 


नाना स्तानों की तान 
' पाकिस्तान की माँग पर महात्मा गान्धी ने जिन्ना साहब से 
वार्ता क्‍या प्रारम्भ की, दूसरे प्रगति-विरोधिये ने भी अपने- 
अपने स्तानो की तान छेड दी । दक्षिण भारत के अब्राह्मणों के 
नेता श्री वी० बी० रामस्वामी नैयर ने जिन्ना साहब को पत्र लिख- 
कर द्राविडस्तान की स्थापना में उनसे सहायता माँगी है | इधर 
भारत-सरकार की कार्यकारिणी के सदस्य अछूतों के नेता डाक्टर 
अम्बेदकर ने देश के भिन्न-भिन्न भागों में अछूतों के सवर्णों से अलग 
उपनिवेश स्थापित करने की येजना का प्रचार शुरू कर दिया 
है। उनकी माँग है कि जितनी पड़ती भूमि है वह BR तों को 
दे दी जाय | इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए उनका 
कहना.है कि सरकार उन्हें पांच करोड़ रुपया देगी । आसाम 
` की पहाड़ी जातियों के तेजस्वी नेता श्री भीमबर देवरी ने यह 
5 . घोषणा की है कि वह प्रान्त कभी भारत का प्रान्त नहीं रहा है, 
1 FACT भारत से अलग करके एक स्वतन्त्र राज्य बना दिया जाय | 
एंग्लो इण्डयनों के नेता भी कुछ-कुछ कुनमुनाये हैं और वे भी 
` भारतवासी होने के नाते भारत में अपने विशेष अधिकारों की 
माँग करने की वात करना चाहते हैं | उनकी क्या माँग होगी 
यह उन्होंने ग्रमी स्पष्ट नहीं किया है | 
देशी नरेश अपने सन्धिपत्रों की रक्षा करने का अलग आतुर 
हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी स्थिति में किसी. तरह का परि- 
ada हो ओर स्वेच्छानुसार शासन करने का उनका अधिकार 
mgm रहे। यह हाल है उन ae नेताओं का जो 
` राधुनिक सभ्यता के सभ्य होने का ग करते हैं और जिनको 
पाश्चात्यों की शिचा-दीच्षा पूर्ण रूप से मिली है। कहा जाता 
कि anda सभ्यता की यह विशेषता है कि उसकी दीक्षा प्रात 
लोगों में देशभक्ति की भावना भर जातो है और वे अपना 
जीवनयापन राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण से करते हैं। हम देखते 


| 


i ii i i _ सरस्वता 
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Dp 
भी उपयुक्त सद्गुणो के विपरीत ही आचरण 


वास्तव में देश के लिए दुर्भाग्य की हे} 


RR] 


Ry 


i ना जया 
सम्मेलन का अधिवेशन 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का ३२वाँ वा 


में जयपुर में होकर ही रहा | af 


उसके इस अधिवेशन 3 


बनाया जे 
. तब at 3 
से ही काम r र 
गया | क्री 
प्रकट वत गक 
गोसा 


गोस्वामी गणेशदत्त 


का व्यापक सङ्गठन किया है। 
कार्यकाल में सम्मेलन का, कम a a 
पुरस्सर हो सकेगा | कदाचित्‌ इसी उद 5 A 
लाख रुपया एकत्र करने की अपील भी ? 
से भी प्रकट होता है कि हिन्दी के 


तक कितनी हितहानि की गई है | न उ 


के विरुद्ध कैसा षड्यन्त्र रचा गय aa 
नहीं पा रही है । परन्तु हम यहाँ गो 


५] 


ह का अधिक अतरोग है ओर वह उ व्यापक बनाने 


h लिए रैव सतर्क श्रौर सावधान रहा दै। श्रतएव zÄ 
it 3 लेकर उसकी कार्य-प्रणाली का अनुसरण करना 
| है हे 


हीं कि हिन्दी के प्रचार को दृष्टि से 
गजी का भाषण बहुत ज़ोरदार रहा । उधर सम्मेलन! 
योग रहते हुए भी उसकी नीति 


= ब्द का सह 
f धृ साहित्य-शब्द का ४६ a 32. PE 
ताः की वृद्धि की mar हिन्दी के प्रचार की ही रही हे | 


ए | इसमें सन्देह 
वादि 


0 ys 


ia दृष्टि से सभापति महोदय का HITT विशेष रूप से महत्त्व- 
नी है। क्या ही च्छा होता यदि सम्मेलन हिन्दी के 


Iq रहा & waren आस 
ga की अ्रभिवृद्धि की ओर ध्यान देता । परन्तु वह दे तो 
दे। साहित्य की ale की भावना ही उसकी परम्परा में 
पढ़ रही है|, तथापि वद जो काम करता जा रहा 
संखा | कम महत्त्व का कार्य नहीं है और उसके देखते हुए जयपुर 
AY उसने जो प्रस्ताव पास किये हैं, यदि वे काय का रूप प्रात कर 


ही ऋतो हिन्दी के हितों की रक्ता का एक नया मार्ग खुल जायगा | 
लो है ग्रवसर पर उसका जा नया मन्त्रिमण्डल सङ्गठित हुआ है, 


matte है कि दलबन्दी के वातावरण से ऊपर उठकर बह अपने 
ई का कहाँ तक पालन करता है और हिन्दी के प्रेमियों में 
| झमिलन के प्रति जो उदासीनता का भाव व्यापक रूप धारण कर 
है उसे दूर कर उनका सहयोग कहाँ तक यात करता 2 | 
भारत के मूल निवासी 

कोल-भील ्रादि भारत के मुल निवासी कहे जाते हैं | 
डी दशा ग्रतीव दयनीय है | ये लोग सभ्य समाज से अलग 
ह में ही अधिकतर निवास करते हैं | इन्हें हिन्दू. माननेवाले 


या ज 
ait लोग इनको सभ्यता का पाठ पढ़ाने के कौन कहे, इसके 
ia पैत इनसे बेजा लाभ उठाना ही agar कर्तव्य मानते हैं। 
। कास 


ae हो विदेशी पादरियों का जो इन्हें ईसाई बनाने के उद्देश्य से 
1। ` निशी aman लेते रहते हैं | उनकी देखादेखी दो-एक हिन्दू 


i (eat का ध्यान इनकी ओर गया है । श्री ठकर aor ही 
a व्यक्ति हैं जो गत कुछ वर्षों से इनके सुधार का सङ्गठित 


_ š 

a ह Wel प्रसन्नता की वात है कि रत्र स्वय' इन लोगों 
3 श्रा दै) इन्दौर 

a i a जाग्रत्‌ हुआ है| इन्दौर-राज्य के एक क्षेत्र के 

म जो जागरण हाल में दिखाई दिया है उसका परिचय 


(है $ PO. ने इस एकार दिया है-- 

र इतिहास क पहली बार इन्दौर के भीलों ने अपने 
| A a आर्थिक विकास के लिए बामनिया के पास चापलदा 
[ols ae सय युवकों का मुख्य हाथ था और 
द भील इसमें सम्मिलित हुए थे | सामाजिक सुधार 


1 हे # पी बातों 


at गा ve बहिष्कार अथवा १२५) दण्ड के पालन करने के 
l ni और प्रस्ताव' को सख्ती के 
के लिए प्रत्येक गाँव में ५-५. AIH ft नियुक्त क्त 
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किये गये दै जो प्रस्ताव के अभाव पर पूरा नियन्त्रण रखेंगे | 
इन नेताओं के विरुद्ध आचरण का सबूत होने पर रोटी-बेटी 
व्यवहार का जातीय दण्ड निर्धारित किया गया दै । दशहरे पर | 
पाडा मारने के रिवाज को सदा के लिए बन्द कर दिया गया है | 
दारू के ठेकेदार और ऐक्साइज़ खाते के राज-कर्मचारियों में | 
काफ़ी हलचल है। इन्दौर राज्य मध्यभारत की अन्य रियासतों | 
से अपेक्षाकृत अधिक उदार दै | नरेश के विचार तो और भी 
अधिक सुधरे हुए हैं ग्राशा की जाती है कि मीला के इस 
सुधार-श्रान्दोलन का रियासत समर्थन करेगी और शराब के 
ठेकेदारों और कर्मचारियों की रिपोर्ट से प्रभावित न दरोगी । यहाँ 
यह स्मरण रहे कि गत ३ जून १६४४ के राजस्थानी भील 
सेवक सङ्घ मु० ऋमनिया ने भीलों को क्षत्रिय संस्कृति की crane 
दी थी और अ्रविलम्ब दारू आदि दुगुंणों को छोड़ने का ग्रागरह / 
किया था | 
सम्मेलन के प्रस्ताव f 
सदा की भाँति सम्मेलन ने जयपुर के इस अधिवेशन में भी | 
माके के प्रस्ताव पास किये हैं | क्या ही अच्छा हो यदि पहले 
से यह भी जान लिया जाया करे कि गत अधिवेशन में जा 
प्रस्ताव पास किये गये थे उनको कार्य का रूप कहाँ तक प्राप्त 
हुआ | खेद है, इस ओर कदाचित्‌ उतना ध्यान नहीं दिया 
जाता और वार्षिक रिपोटों में उनके सम्बन्ध में जो कुछ लिख दिया 
जाता है वही wel समझ लिया जाता है | इस अधिवेशन के 
सभी प्रस्ताव हिन्दी के प्रचार के सम्बन्ध में हैं और यही दोना भी | 
चाहिए क्योंकि सम्मेलन का एकमात्र उद्देश्य हिन्दी का प्रचार | 
करना है और सो भी ग्रहिन्दीभाषी प्रान्तों मे | उसके नाम के | 
साथ जो 'साहित्य' शब्द जुड़ा है वह केवल शोमा के लिए है, | 
तथापि यह कम सन्तोष की वात नहीं है कि इस वार सम्मेलन ने 
सात लाख रुपये की निधि के पुराने तथा निर्जीव प्रस्ताव को फिर 
से जीवन-दान दिया है। इसकी सहायता से संस्कृत के प्रधान | 
अन्थों के aÈ त्रनुवाद कराये जायँगे और राजस्थान के प्राचीन | 
ग्रन्थों की खोज करके उनका संग्रह किया जायगा | साथ ही उन | 
साहित्यिकों की आर्थिक सहायता की जायगी जो हिन्दी की सेवा _ 
का ब्रत ग्रहण किये हुए हैं । देखना दै कि यह ५स्ताव कार्य का || 
रूप कब तक प्राप्त करता है। wae कि सम्मेलन को | 
अहिन्दीभाषी प्रदेशों में हिन्दी के प्रचार का जितना ध्यान 
है, उतना ध्यान हिन्दी-भाषी प्रान्तों में प्रचार का नहीं रहता । | 
निस्सन्देह उसने बिहार प्रान्त की सरकार की भाषा-सम्वन्वी नीतिं 
का तीव्र विरोध किया है, परन्तु हिन्दी के मुख्य केन्द्र संयुक्त 
की ओर उसने उतना ध्यान नहीं दिया है। इसी प्रकार जयपुर 
राज्य की भाषा-सम्बन्धी नीति के सम्बन्ध में जो सरल प्रः 
उसने पास किया है उसंका तत्र कोई महत्त्व नहीं, जब्र हम वहीं 
रामगढ़ के प्रजामण्डल के अधिवेशन के स्वागतमन्त्री का भाष 
पढ़ते हैं, जिसमें जयपुर में हिन्दी के राजभाषा बनाये जाने 


सरस्वता 
rr oo र 


| माँग जोरदार शब्दों में की गई २१२३१ by Are Samal FApariation Genfararaetohgoer? वहाँ बसने ae Te 


जो परिवर्तन किया गया है, वह एक 


| महत्त्व का काम हुदा दै। इस परिवर्तन से स्थायी समिति के 
| अवशिष्ट सदस्यों का चुनाव अब अधिवेशन के अवसर पर न 
ger करेगा। इससे अब्र भविष्य में “चुनाव ar gaat तमाशा” 
' सम्मेलन के अधिवेशन में न हुआ करेगा ate सम्मेलन ओर 
है | उसकी परिषदों का काम श्रधिक संयत रूप में हुआ करेगा | 
| आशा दै, नया मन्त्रिमण्डल अपने समय में अपने कर्तव्य का 
` पालन करके सम्मेलन के गौरव की बृद्धि तो करेंगा ही, एक काम 
| यह भी करेगा कि हिन्दी के “नेता” ही नहीं, उसके “साहित्यिक 
। भी उसकी ओर arse होकर उसके कार्यों से सोत्साह सह- 
करेंगे | 2 
iy एक बात और | सम्मेलन के उसके कर्णुधारों ने एक प्रचारक- 
Rs den का रूप देकर बडी भारी भूल की है। आज जो ये 
09 दोलीवाद, प्रतिवाद के श्रान्दोलन उठ खड़े हुए हैं, यह सब 
उनकी उसी शन्त नीति के कुफल हैं। यदि उन्होंने उसके 
“नामः का ध्यान रखकर अपने प्रचार-कार्य के साथ, साहित्य 
सुजन का भी कार्य किया होता तो आज सम्मेलन वास्तव में एक 
महान्‌ संस्था बन गया होता | परन्तु खेद के साथ कहना 
{ ` पड़ता है कि सम्मेलन के कर्णधार अपनी भूल का सुधार करने 
+ के तैयार नहीं हैं, जिसका परिणाम यह gar है कि हिन्दी के 
साहित्यिक उससे दूर-दूर ही नहीं रहते हैं, किन्ठु ऐसी संस्थायें 
खड़ी करनेमें लग गये हैं जिनके बल पकड जाने पर यह सम्मेलन 
` एक दिन कहाँ का न रह जायगा। आशा है, सम्मेलन के 
सूत्रधार अपनी भूल का सुधार कर ऐसा प्रयत्न करेंगे कि “उनका! 


| के चुनाव-सम्बन्थी नियमों में 


ही नहीं, साहित्यिकों का-भी | 
प्रवासी भारतीय और भारत-सरकार . 


at अब भारत-सरकार भी उनके 
i र 


यह सम्मेलन “सत्रका? हो जाय, अर्थात्‌ हिन्दी के .प्रचारको का 


` भारत की दयनीयता की उस दिन हद हो गई थी जब यहाँ 
के दरिद्र लोग पहले-पहल कुली बनाकर ब्रिटिश उपनिवेशों में 
भेजे गये थे | भारत के उन प्रवासियों का जो इतिहास लिखा 
| गया है वह बताता है कि भारतीय लोग पतन की किस अवस्था 
| का पहुँच गये हैं। परन्तु भारतीय उस दुर्गति को प्राप्त कर 
| उन्त में एक व्यक्ति के नेतृत्व में ऐसा सँमल गये कि प्रवासियों 
' का प्रश्‍न भारत की राजनीति का एक प्रमुख प्रश्‍न बन गया | 
| और उसे इतना महत्त्व प्रदान करने का श्रेय उसी एक व्यक्ति 
| को है जो आज महात्मा गान्धी के नाम से संसार-पूज्य हो चुका 
प्रबासी भारतीयों की स्थिति में तत्र से बहुत अन्तर त्रा 
सम्त्रन्ध के अपने 
थासम्भेव ध्यान रखती है। यहीं कारण है कि 
i किया है कि यदि कोई उपनिवेश _ 


E REX नेवाले कुल ४ फ्री सदी ae 
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तथा वहाँ के नागरिकता के अधिकार भी 
` भी oe 


का यह निश्चय सर्वथा उचित ye शिर 
थत ब्रह्म क क के = F 
थत ब्रह्मदेश की सरकार को इस प्रकार का २७) MM इन 


सरकार ने वास्तव में अपने कर्तव्य का पालन किया दे 
केया 


सरकार ने अपना वह निश्चय प्रकट किया है | 
में जो भारतीय मज़दूर काम करते हैं उनकी 
लिए भी मारत-सरकार सावधानी दिखा रही है। 
शासन-सुधारों की जाँच के लिए जो कमीशन नियुक्त क्रिया र : 
है उसके समक्ष भारतीय प्रवासियो का मसला उपरत ध 
लिए भारत-सरकार का प्रवासी-विभाग अभी से प्रयत्न झ आ 
है। इसमें सन्देह नहीं है कि भारतीय प्रबातियो के ats 
की रक्षा के लिए भारत-सरकार को विशेष सावधानी बरनी 
चाहिए | भारतीय. प्रवासी. संसार के विभिन्न देशां । 
टापुओं में फैले हुए हैं । परन्तु उन सभी की खोजमा श्री 
सरकार का प्रवासी-विभाग कहाँ तक रखता है इसके सवक 
जानकारी देश-प्रेमियों को बराबर रखनी चाहिए | a 
सपरू साहब का उद्‌-प्रोम = 
सर तेजवहादुर सपरू देश के बड़े श्रादमियों में ह| Hee 
कथन का महत्त्व माना जाता है--सरकार के दखार मे भ a 
राजनीतिज्ञो की मण्डलियों में भी । वे श्रनर्गल कमी AM हि 
नहीं कहते हैं, इसी से जब उस दिन उन्होंने हैदराबाद 
की हिमायत की थी तब लोगों ने उनका ्राश्चयै के ताप 
क्रिया था। हैदराबाद में उदू की सर्वभारतीय * 
सपरू साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि( १ ) n 
ze विश्वास रहा है कि उर्दु ही हिळुस्तान aa 
(२) मैं यह मानने के तैयार नहीं हूँ क 3६ 
की है । यह जितनी मुसलमानों की है, उतनी 
हे और (३) उदूः हिन्दू-सुसलिम एकता की M पता 
सपरू साहब के इन निश्चित विचारों T A 
में ग्वालियर के श्री नाथूलाल नेर ग्रॉकड * 
जो इस प्रकार है-- | Bs 
-सन्‌ १६३१ at जन-गणना की o a 
बोलियाँ मानी गई हैं, पर उनमें sq को a वो ate 
2) हिन्दी और उदूं के बोलनेवालो के 
हैं उनके अनुसार हज़ार पीछे २२७ श्री 
उर्दू बोलनेवाले केवल ६ आते हैं | a F E 
aa में साक्षरों के जो आंकडे ग्र : 
। पिः 


वि + Haridw 


pe Sone es 


५] 


प सयुक्त प्रान्त के सा 
gan हिन्दी AR उदू ऱ्य 
कडा के होते हुए यादि सपल साट 
म ज़बान वतावें तो फिर कोई क्या कह । OOOO 
जलालुद्दीन ने अपने “मालूमात SZ? म॑ लिखा दै कि 


साक्षरों के जो alr दिये गये z 
aad ६२:१७ आता हे | 


व उद' के हिर 
सपरू साहब उदू की हिन्दु- 


शी, हाफिज eS on E 
म र gad से जव उदू अस्तित्व में आइ था तः से १६वीं सदी 
१३.१ 3 ¢ 


हुए हैं, जिनमें हिन्दू कुल 


ay, ath उदू में कुल ६७ काव र pe 
Uhh, इसी प्रकार प्रोफ़ सर मुहम्मद ताहिर ने “चमनिस्तान 


छ मैं लिखा है कि पूर्वोक्त काल में गद्य-गेखक कुल ५२ हुए 


Tal faa हिन्दू कुल ४ थ $ K 
RAA ग्रागरा-यूनीवसि टी ओर अजमैर बोर्ड के पाञ्य-क्रम में 


। Git at ७३ कितावें पढ़ाई जाती हैं, जिनमें चार किताबें हिन्दू 
‘Tmt की लिखी हें । हैदरावाद की उक्त अखिलभारतीय सभा 


Amaga करने के लिए & व्यक्ति बुलाये गये थे, जिनमें हिन्दू 
त्र सपरू साहब थे | 

| इस दशा में यह कहना कि उर्दू उतनी दी हिन्दुओं की है, 
1 मुसलमानों की, कहाँ तक ठीक है, यह अपने आप 


; श्री नाथूलालजी ने अपने लेख में बहुत सावधानी से आऑँकड़ों 
| | एकत्र किया है और संयत रूप में अपनी दलीले' दी हैं। 
लोग फिर बड़े लोग तो ओर भी अपने विचारों के बदलने 
कब तैयार हुए हैं। हिन्दी के पक्ष में इस प्रकार के तर्कपूर्ण 
१। उक एक नहीं अनेक बार निकले हैं, पर उनकी बराबर उपेक्षा 


a गई है | हिन्दी की दित-र्षा तो तब होगी जव उसके बोलने- 
भी बि हिन्दू उसकी हित-हानि करने से अपने को अलग कर लेंगे | 


वा स्वाधीन अबीसीनिया 

स वर्तमान महा युद्ध के पहले इटली के मुसोलिनी ने ग्रब्रीसीनिया 
| OUR स्वाधीन देश पर चढ़ाई कर विषैली गैस के प्रयोग से 
ag मे | मकार उसे अपने अधिकार सें कर लिया था और वहाँ कें 
म ह ise सम्राट्‌ हेलसेलासी को ग्रेट-ब्रिटेन में अपना 


छ किस दै ह 
m eal क किस देन्यावस्था में व्यतीत करना पड़ा था, यह 
ka नहीं है। इधर महायुद्ध के फलस्वरूप 


r भ पराभव हो जाने पर ब्रिटिश सरकार की कृपा से अ्रवी- 
गा a Ay स्वाधीन राज्य हो गया और हेलसेलासी अपने पूर्वजों 
एडन | हसन पर आसीन होकर.एक स्वाधीन नृपति की भाँति 
AST का शासन फिर करने लगे | सम्राट्‌ ने ब्रिटेन से 


सर 
मसर पर एक सन्धि की थी । कहा जाता है कि उस 


n ia; अनुसार अबीसीनिया एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य का 
केरता हे । हाल में उस सन्धि की अवधि पूरी हो गई 


| उसे फिर नया रूप नहीं दिया, क्‍योंकि देश के 
सन्धि के पन्न में नहीं ये | इस पर ब्रिटिश सरकार 
as को वहाँ से बुला लिया । इधर संयुक्त राज्य 
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निया बे अपता जोति ह a ang Galeton 


५२७ | 


कर लिवा । यह रङ्ग-टङ्ग देखकर ब्रिटिश सरकार ने अपना 
एक राजनेतिक मिशन अदिस अबावा भेजा है, जो वहाँ की 
सरकार से एक सैनिक afa करने की बातचीत कर रहा है | 
वहाँ के सरदार लोग ऐसी कोई सन्धि करने के पक्ष में नहीं हैं 
जिससे उनके देश की स्वाधीनता में किसी प्रकार का बड़ा लगता 
हो | aa सम्राट्‌ हेलसेलासी भी एक कुशल कूटनीतिज्ञ हैं | 
संयुक्त राज्य और रूस से राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित करके उन्होंने 
अपनी स्वाधीन भावना का ही परिचय दिया | ब्रिटेन के साथ 
भी वे उसी प्रकार का सम्बन्ध स्थापित करने में सफलता प्राप्त 
करेंगे | alfa ब्रिटेन की वीर-बाहिनियों की ही बदौलत उन्हें 
ATA उनका राज्य प्राप्त SAT हे | 
अहिन्दी समाचारपत्र-प्रदशनी 3 
निज़ाम का दैदरावाद उर्दूभाषी राज्य नहीं है वह तेलुगू- | 
भाषी और मराठीमाषी, राज्य है। परन्तु शासक के मुसलमान 


: होने से वहाँ उर्दू की ही प्रधानता है । और जहाँ उर्दू हो, वहाँ 


हिन्दी क्‍यों न दो ? उदू और हिन्दी में उतना ग्रन्तर मी तो 
नहीं है । तो भी हैदराबाद में हिन्दी के अभी तक उसका स्थान 
नहीं दिया गया है | यों वहाँ हिन्दी-प्रेमियों की कमी नहीं है | 
अभी हाल में ही वहाँ जो हिन्दी-समाचार-प्रदर्शनी हुई थी उसी 
से सिद्ध होता है कि हैदराबाद के हिन्दी-माषा-भाषी अपनी ara- 
भाषा के कितने प्रेमी हैँ। यह प्रदर्शनी सन्‌ १६३५ से ग्रपना ' 
काम कर रही है। इसका उद्देश्य अहिन्दी क्षेत्र में हिन्दी की 
पत्र-पत्रिकाओं का प्रचार करना, हिन्दी-पत्रकारकला का इतिहास 
तैयार कर प्रकाशित करना ओर हिन्दी के पत्रकारों की जीवन- 
सामग्री का प्रकाशन करना है। इस प्रदर्शनी में दो हज़ार पत्रों | 
Ragu किये जा चुके दै । स्वर्गीय रुद्रदत्त शर्मा तथा | 
श्री अ्नन्तविदारी माथुर के ३५०० पृष्ठां में लिखे ग्रन्थ व | 
स्वर्गीय बालमुकुन्द गुप्त व स्वर्गोय राधाकृष्णुदास के Bary | 
इतिहास भी संग्रह किये गये हैं । १६ सितम्बर को इसका तीसरा | 
प्रदर्शन समारोह के साथ हुआ था । इसमें सन्देह नहीं कि यह | 

अपने ढज्ञ की एक अनूठी संस्था दै । क्या ही अच्छा होता यदि | 
इसके अनुकरण पर ऐसे ही कुछ ओर संग्रहालय देश के ग्रन्य 
भागों में भी स्थापित हो जाते ताकि हिन्दी के पुराने प्रकाशनों की 

रक्ता की जाती | अपने जीवन-काल में ही शिवसिह संगर | 
राधाचरण गोस्वामी तथा वदरीनारायण उपाध्याय के ब्म 
संग्रहों के नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हमने देखा है । आशा है, 
प्रेमी इस क्षेत्र में भी अपने कर्तव्य का पालन करने 
अग्रसर होंगे | ; 


aang | 
घूँसख़ोरी की महाव्याधि कितना अधिक व्यापक 
कर गई है कि उसके प्रतिकार के लिए सरकार का भी 


होना पड़ा हैं विशेषकर eee 
| गत वर्षों #3 quar 


Sz ५२८ 


सरस्वती 


a | Digitized b दिया या हे jogge jon र्र ri पू E] i 
' ` कडे गये हैं और उन्हें समुचित दरड भी दिया गया ह| on की सिरेकरि TITRE Pre की पूर्ण साधीन 39 
| mea की सरकार ने भी इधर घूसश्ोगें के पकड़ने की तत्परता रही थी, सूदान को समस्या के हल करने an og 
ge = be करण सरल काम से अँगरेज़ी सेना के हटाने आदि की साच रहा तग 

| प्रकट की है। परन्तु इस महाव्याधि का निरा eee er ate सोच रही | 
| नही है। देश के जीवन का ऐसा कौन-सा विभाग है जहाँ घूस- उन Sa भशेन हा गी मेहर पाशा की न 


| जोरी ने अपना घर न बना लिया हो। अभी हाल में भारत- 
' सरकार के रेलवे-विभाग के बोर्ड ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित कौ us 
| ॥ जिसमें कहा गया है कि रेलों में घू सोरी के fred कडी कारवाई 
‘ की जा रही है, और जुलाई और अगस्त के महीनों में ४३ व्यक्तियों 
के दरिडत किया गया है। ये लोग इसलिए दणिडत किये गये 

} कि इन्होने मालगाडी के डिब्बे घूस लेकर दे दिये थे परन्तु क्या 
की ख़बर नहीं है। परन्तु जहाँ घूँस ने सर्वत्र हक़! का रूप 
धारण कर लिया है, वहाँ किसी एक विभाग के विरोधी भाव 
कर सकती है। घूस का यह व्यापक धन्धा तभी नष्ट किया जा 
सकता है जब देश के नागरिक और सरकार भी सहयेगपूर्वक 


Rat में केवल इसी मद में घूँस ली जाती है! इधर तो रेलों में 

a स्थलों में भी घे सब़ोरी पहुँच गई है, जद यदि पहले थी तो 
i नाम को ही | जान पडता है, बोर्ड के Lae के इस विकास 
धारण कर लेने से इस महाव्याधि का उन्मूलन सम्भव “हीं | 
| फिर उस दशा में जब लोगों को भी घूस देकर स्वार्थ-साधन का 
एक सरल साधन मिल गया है तब बेचारी सरकार अकेली क्‍या 


y 


' नागरिक जीवन गन्दा.ही नहीं हो गया है, उसने एकदम कुत्सित 
रूप धारण कर लिया है। ; ; 
faa की प्रगति 
` fret के राष्ट्रीय नेता श्री नहस पाशा अभी तक मिर सरकार 
के प्रधान मन्त्री थे और वे इस प्रयत्न में थे कि awa के fua- 
| faa स्वाधीन राज्यों का एक सद्ध बन जाय जिससे अरब लोगों 
का AR क्षेत्र में महत्व बढ़ जाय | उनका यह प्रयत्न कार्य 
में परिणत होने जा रहा था, अरब राज्यों के प्रतिनिधियों का 
अलेकज़ fear में सम्मेलन हो ही रहा था कि एकाएक श्री नहस 
पाशा प्रधान मन्त्री के पद से हटा दिये गये ओर उनका मन्तरि= 
` मण्डल भङ्ग कर दिया गया | कहा गया है कि वे तानाशाह 
Py का रूप धरते जा रहे थे, जो fha की प्रजातान्त्रिक भावना के 
| उपयुक्त नहीं था | उनकी जगहं पर डाक्टर अहमद मेहर पाशा 
| को मिखके ' बादशाह ने'मन्त्रिमण्डल बनाने के लिए आमन्त्रित 
किया ओर उन्होंने अपना नया मन्त्रिमण्डल बना भी लिया है | 
` इनके मन्त्रिमएडल में मिस्र के राष्ट्रीय दल--वफ़द दल--का एक 
व्यक्ति नहीं लिया गया है। इससे जान अं कि fra 
राजनीति की अब कौन-सी हवा” चलेगी | श्री नहंस पाशा 


— 


व्यापक रूप से प्रयत्न करे। घूस की महाव्याधि से देश का . 


A ; 
ई सरकार कैसे 
है तथा अरब सङ्क के निर्माण एवं फ़िलिस्तीन की ३ 


हैः हर पाशा T 
वफ़द-दल की सरकार के समान राष्ट्रीयता के ह्रे 


आगे नहीं ला सक्रेगी | इस विचार से मन्तरिमरडल ब 
परिवर्तन ऐसे समय में जब कि युद्ध की विजय के वादक 
सभी राष्ट्र अपने-अपने दावे उपस्थित करने की A 
रहे हैं, मिख के लिए कदाचित्‌ ही लाभदायक सिद्व हो | 
रूस का प्रभाव ; 

अपनी विजयों से रूस ने कम से कम दक्षिणी.पवा nw : 
अपना बहुत अधिक प्रभाव बढ़ा लिया है। waa ; 


अपनी सरकार का प्रभुत्व क़ायम कर लिया है। मह 
पिछले RAI के साथी फ़िनलेएड, रूमानिया श्रोर व्रलगे 5 
रूस के प्रभाव में ही नहीं हैं, किन्तु उसके साथ wy 
युद्ध भी कर रहे हैं। रूस में ठहरी हुई satel 
सरकार से उसकी पहले से ही सन्धि है। Tawa 
कमिटी रूस की ही सृष्टि है और जर्मनों से छनक पर 
शासन उसी को दिया जायगा, यह एक तथ्य है। i ‘ 
बेकिया के उद्धारक मार्शल टीटो एक प्रसिद्ध बी | 
बाल्टिक के लिथु्रानिया, इस्टोनिया और i | 
राज्यों में रसी सेनाये' युद्ध कर ही रही हैं श्र T 
के हटने पर ये राज्य भी रूस के प्रभाव मेँ a T ह) 
इङ्गोरी पर भी रूस की चढाई हो रही है ce “a 3 
वह देश भी रूस के प्रभाव में त्रा जायगा | a ह 
यूनान के मन्त्रिमण्डलों में वर्गवादियों को z $ 
किये गये हैं | जो बात रूस का Ad न ह 
द्वारा न प्रास कर सका वही क्‍या, उ कहीं लिया 
लाल सेनाओं ने अपने बाहुबल से पात T ee 
बाद जब जर्मनी का पूर्ण पराभव हो जॉ. a 
संसार की एक प्रमुख मंहाशक्ति ही ey atl 
ART पर उसका व्यापक रूप से प्रभाव a 


l ४ 


A 


penar?’ 
ie 


= Za ७७ ७. <a 
विवाहित स्त्री-पुरुषो के जानने योग्य 
ऑपरेशन तथा इन्जेकशन ज़रूरी नहीं है 


श्रप्राकृतिक रहन-सहन तथा मिथ्या ग्राह्मर-विह्वार के कारण हमारे देश की नारियाँ अधिकांश ऐसी मिलेंगी जो एक न एक 


| हो गया है जो गर्भ धारण करने में बाधक होता है तथा aa भयंकर रोगों की जिससे उत्पत्ति भी होती है| ऐसी श्रवस्था मॅ प्रायः 
परेशन कराने से भी बहुत कम रोगियों को सफलता प्राप्त होती है। \ 


द ay यदि श्रापको श्रॉपरेशन कराने में असुविधा है या ऑपरेशन की श्रपेच्ा श्रौषधियों द्वारा कष्ट दूर करने के afan gq में हैं 
Fe ९ ` aow v 
aay कै गास्त्रोक्त अंगूरों का ताज़ा रस, अशोक, रजु न, दशमूल, ara तथा aa श्रेष्ठ श्रौषधियो से प्रस्तुत--मूँ गा जितका प्रधान अंग 


Ley वर्षी से प्रचलित गोड़ की नारी-खुधा कॉडियल सेवन करें | 

| नारी-छुधा एक माहवारी से दूसरी महावारी तक सेवन करने से विना श्रॉपरेशन गर्भाशय की चर्बी, उसका मुटापा तथा 
वीं बेट वॉभपन नष्ट हो जाता है ओर सहज ही गर्भ की स्थिति हो जाती है । जहाँ ARA लिकोरिया ( सफ़ेदे का गिरना ) रोकने में 
क फल होते हैं वहाँ कुछ ही खुराकों में यह सदेव के लिए ठीक हो जाता दै। कमज़ोरी से गर्भाशय श्रपनी जगह से इट जाता है 
यी झा गर्भपात होते रहते हैं--एक बोतल के सेवन से युक्त स्थान 
| keg हो जाता है, फिर गर्भपात कभी नहीं होते | मासिक धर्म 
ग दो वार या दो महीने में एक वार के बजाय ठीक समय पर 
aa हंसते-खेलते हा हैं, जिससे हिस्टेरिया (बेहोशी ) के 
है ; पड़ने बन्द हो जाते हैं। खूब भूख लगती है, खून एक बड़ी 
र पो म बनने लगता है। दिल की धड़कन, कमर-टाँगों का ठहरा 
"| शोर दर्द केवल चौथे दिन दूर हो जाते हैं । जापे का संकट सहन 


` 


1 


atl cc वाद को कमज़ोरी शीघ्र पूरी करने की यह विशेष 


बाग R नारो-सुधा की २६ खुराकों की एक बोतल का 
| 


यहे r "—ato पी० व्यय से पृथक्‌ तीन रु० पाँच आने हैं। 
aa] PFT होने पर इस मासिक पत्रिका का हवाला देकर 
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qa से ग्रस्त हो निराश जीवन व्यतीत कर रही हैं। अधिकतर गर्भाशय का मोटा हो जाना तथा उ पर चर्बी ग्रा जाना एक श्राम . | 
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नगर के द्वार पर शत्रु कां सेना 


है 
| 
| | j नगाडे पर लकडी पडी रौर स्ण-दुन्दुमी बज उठी । शट ने = की oe तोड दी है a यह ay 
13 नगर के शासन के केन्द्र में पहुंचा । वहाँ से राजञा मिलने र र्थ a T नगर x चौड़ी सडृक सैन षं 
भर गई । युद्ध के लिए आवश्यक अल्न-शत्र पव्या मात्रा a निक s 1 ४ | व आक्रमण के कार 
लिए बनाई गई चहारदीवारी जहाँ पर हूटी थी, ue लिए इस सेना का भा र Š त | z 
र चहारदीवारी तोडकर शत्रु लोग नगर में प्रवेश कर ही रहे थे का sil पहुँचकर उन्ह घेर लिया | जल | 
रखने के लिए'जा बन्द afar गया था, वह भी श्रव तक तोड द्या गया था र खाई में पानी बड़ी तेज़ी मे आने लगा | ah दि 
| हो देर में वह लबालब भर गई । इससे शबन्रु-पत्त क्र बहुत से सैनिक gan ‘el । a 1. a i fae गया | आम 
| आह हुआ। नगर की रचा के लिए जे afas से श्रधिक पगक्रमशाली नक नयुक थे, उंन हे मी बहुतों का gq} गे 
पज धोने पडे परन्तु मरने से पहले उन कभी ने z की सेना के WANT he pe | इस प्रकार मख ग्रा 
घायल होकर गिरे हुए सैनिकों के शरीरो से सारी समर-भूमि पट गई | कहीं कई तो इन शरीरो का ढेर त a) W m 
ऐसी बात नहीं थी कि लाशों की इन बड़ी बड़ी ढेगें कारण ya की सामग्रियों के उचित स्थान पर पहुनने में किती प्न ह 
छकावट हो । नगर की रक्षा के लिए जितनी भी व्यवस्था की गई थी वह बड़ी सावधानी के साथ की गई थी | जिस तह का 
के साथ समरभूमि में सैनिक आर aaqa ग्रादि ग्रावश्यक साधन भेजे जा रहे थे, उसी प्रकार सफ़ाई करनेवाले भी खूब जीर | 
दोनो दलों के मरे हुए अथवा घायल सिपाहियों को भी वहाँ से हटाते जा रहे थे । जो सैनिक मरते जाते थे, उनकी जगह पु 
Sha आकर खड़े हो जाते थे | / Ls. | 
र इस तरह के घोर संग्राम का ग्रन्त जाकर तब हुआ जब कि शात्रुपक्ष का एकदम से संहार हो गया | आ 
में पड़ी हुई लाशों श्रादि की सफ़ाई करवाकर asaq लौट गये | उसके बाद नगर की टूटी हुई चहारदीवारी बी मरह 
लगी | युद्ध करके शत्रु-पक्त के परास्त किया था Raat ने wa चद्ारदोबारी ठीक करने में लगे नगर के सारे कारीगर | RA 
' दी गई कि वे शाप्रतापूबंक चहारदीवारी त्रिलकुल ठीक कर दे | 
i यह कहानी-- | a 
श्रावस्ती, श्रवन्ती, अथवा प्राचीन काल के किसी दूसरे नगर के घेरे की नहीं है | यह हम लोगों कौ न ह 
हे। रोज़ चणचण पर इस घटना की पुनरावृत्ति मनुष्य के शरीर के भ।तर'होती रहती है। मनुष्य के शरीर के घाव 
fala कीटाणु प्रवेश करते हैं, और शरीर के पोषक तरवो से उनका जो युद्ध होता है, यह कहानी पूर्ण रूप से उस्ती का a 
' इमाराशरोरउत्तमढङ्ग से शासित किये जानेवाले श्रौर सुरक्षित नगर की अपेक्षा भी श्रधिक श्रळुत a | n 
का रोकने और उसे परास्त करने को शक्ति और सांधन उसके पास बहुत ही श्रधिक हैं । शरीर के शत्रुओं का पहा, Ta 
© बाहर से सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है, परन्तु शरीर स्वयं किस पद्धति से अपनी vat करता है, १९१ 
| केबिना उसकी रक्षा का उपाय करना तो प्रायः ्रहतकर हो जाता है | ता | Y 
` जिस नगर पर श्नओ्रों ने आक्रमण किया हो, उसकी रक्षा के लिए यदि ऐसे सैनिक भेजे जाय जो उष 
` न हों, किसी भेद-भाव के बिना वे सभी का संहार करने लगे. तो उनसे तो उपकार के बदले में अपकार ही होगा | al 
के लिए रोग के साधारण AAYA का विनाश करनेवाली ऐसी बहुत-सी औषधियाँ हैं, जे केवल रोग के pl 
Het करतीं, बल्कि उनके द्वारा शरीर के सैनिक रूपी श्‍वेत-रक्तकणी का भी विनाश होता है, शरीर के arg नष्ट दै. $ E 
oy राग के atergat का विनाश करने तथा घाव को श्रच्छा करने के लिए ऐसी षधि की अ aa श 
शरीर की पद्धति के ही श्रनुसार उसकी सहायता करे | जहाँ तक श्रावश्यक हो, वह शरीर के भीतर दूर त ह बन fl) 
gaat का सहार दरने के साथ हो साथ स्वय उसकी रोग पर विजय cig करनेव'ली शक्ति मे नई सत य श्रौर 6 
कार की श्रौषध श्रब केवल कल्पना का ही विषय नहीं रह गई दै, आधुनिक युग की वैज्ञानिक TAIT न | 
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a इस aga और नवीन शैती की कविता-पुस्तक में जीवन 
2जा, HARA, HJE ज्ञा, टाइफाइ मधु वरसाने को पूरी पूरी कमता हे | आप भी इसकी रचनाओं 
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| K qn, उसकी ग्रमो Sra gen कळ asa हे च्यॉर कफ | पिवळा दत्य च्छे! * 
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a) 


द्धारा ( रजिस्टर्ड ) बालको ( रजिस्टड ) र वीर्यसत्ञीबन सत 
मूर दवा दै, जिसने श्रपनी इसके सेबन कराने से छोटे बच्चों की सेवन करने से स्वप्नदोप्र, बहुमूत्र, 
4 


Ugg नकारा चारों तरफ़ बजा रकं खाँसी "a पसली चलना, खाना | धातु का पानी के समान पतला होना, 
ः aaa से पेट दर्द, जी मचलाना, हज़म न होना, “00 चूतड़ों श्रोर dài प्रकार के site, पेशाब या qatar 
बाही, बुखार, दल, संग्रहणी , दजा, ataj पर सिकुडन, ata z सर्दी | के समय तार के समान धातु का गिरना, 
| वीसार, मोच, चोट, सूजन, वरची रहना, अ्रधिक रोना, qar ता पेशाब में जलन, सुखी रहना, स्तरप्नदोष, 
(पीले दस्त, बदहज़मी श्रादि Fel भीतर हरारत का रहना आदि रोग दूर हो- | शीघ्रपतन, नपु सकता सुस्ती श्रादि दूर 
| लिखें, किसी में खाने शरोर किसी | कर वच्चे afaa रात मर सुख की | कर शरीर में नया लुन, नई'ताकृत, नया 
| ते तत्काल लाभ होता है । मूल्य | नींद रोते हे । दुबले-पतले कमज़ोर बच्चों | जोश रर नया उत्साह पैदा कर खोये 
शीशी ll), ३ का १।८), द कां २), | को ताकतवर बनाने की मीठी दवा है।. N हुए जीवन को दुबारा श्रानन्दित करेगा | | 
वरचं अलग | | मूल्य Ht शीशी ॥) ARE Arar, sro | gina फी डिब्बा ail) दो रुपया दत 

| ख० JAR i, | श्राना | डाक ख़च माफ़ मनी्रार्डर फौस 2] 
रुपबिलास ( रजिस्टर्ड ) नारी-सञ्जीवन 
(एके लगाने से चेचक के काले दाग, मुँहासे, भाई, फुसी, | fadi के इर प्रकार के प्रदर रोग, लाल-काला, धुमेखा पानी 
ही, बदरौनक्री, भुर्रियाँ aae दूर हो मलीन मुख चन्द्रमा के | सा रज निकलना, महीना ठीक समय पर न होना जिससे कमर, 
AA चमकदार होकर गुलाबी छुटा चेहरे पर दमकने लगती है । | रीढ़, सिर में दद रहना, हृदय में जलन, मन मलीन, दुबलापन 
क डिब्या १॥८) डाक-ख़्च॑ माफ़, मनी० ८) आदि कमज्ञोरी दूर हो संतान दीर्घजीवी पैदा होती है । मूल्य 
म फ़ी fesat RII) डाक ख़च माफ़, सनी ० 2) 
मँगाने का पता--रूपबिलास कम्पनी, नं? ४२७, धनकुट्टी, कानपुर 
—— 59557 17 के 


9 
: 
j 


| 


पु षक रि णी ह y इस्लाम 


५० भगवतीप्रसाद वाजपेयी 


a 


को A 
añ पूजा किसने की ! ag जानने के लिए पढ़िए | | 


`. --इस्लामी-- 


NY S&S 


मूल्य, २) दो रुपये 


RR संसार में जिन कलाकारों ने सुन्दर कलात्मक 


पदी हैं उनमें वाजपेयीजी का भी स्थान है और | | दुनिया का सिरताज 
| इनकार करेगा कि उनकी कितनी ही | चरित्र 
आका अचे कशा कि उनकी कितनी इ ( कमालपाशा का चरित्र ) . 
i तिल को.हें |-- विश्वमित्र-- मूल्य” २) दो रुपये ` ; 
. t N ; इंडियन ® लि 
इंडियन प्रेस, लि० प्रयाग मैनेजर, इंडियन रस, लि? गाग 
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| निम्नलिखित चालीस पुस्तक पुस्तक-प्रेमियों के p. उनके घरेलू 
| के लिए चुनी गई हैं। सभी पुस्तक विद्वान्‌ लेखकों की लिखी हुई 

| निम्नलिखित सूची चार प्रमुख भागों में विभाजित की गई है | 


१ कविता की पुस्तके 

4 कुरडालिया रामायण --गोस्वामी तुलसीदास की यह अमर 

‘ रचना थोडे ही दिन हुए खोज में प्राप्त हुई है। इसमें उन्होंने 
में रामचरित-मानस को. समस्त कथा अपनी 


L कुएडलिया छुन्द 
pred भाषा में गाई है | - पुस्तक के प्रारंभ [में एक विवेचना- 
| त्मक भूमिका भी है। मूल्य ४) चार रुपये 4 

१+ तुळसी -रस्नावली -यह गोस्वामीजी के साहित्य-सागर से 
| 


nm 


प्राप्त श्रमूल्य रत्नों का बेजोड़ संग्रह है । यह उनकी सम्पूर्ण 
कृतियो का निचोड है Tal सभी विषय के उत्तम रत्न विषय- 
वार शीर्षक दे संकलित किये गये हैं । . इसकी रचना १४ वर्ष के 
अध्यवसाय तथा सतत परिश्रम का फल है। मूल्य १॥ ) डेढ़ रुपया | 
dar और ग्रन्थि--हिन्दो के महाकवि श्री सुमित्रानन्दन 
da की दे रचनाओ्रों का यह सम्मिलित संस्करण है । Fa 
C रवीन्द्र बाबू की गीतांजलि की कविताओं के साथ. मिलाकर गाने 
` योग्य मौलिक कंविताश्रों का संग्रह है श्रौर ग्रन्थि यह एक खंड- 
काव्य है, जिसमें एक साधारण कथानक कवि की कल्पना से 
चमत्कृत हो उठा है। मूल्य २) दे रुपये | 

कुणाल- युवकों के प्रतिनिधि कवि श्री. सोहनलाल द्विवेदी 
का एक भावुकता-पूर काव्य | मद्गापणिडत श्री राहुल सांकृत्यायन 
कहते हैं “अशोक, तिष्यरक्षिता श्रोर कुणाल के चरित्र-चित्रण 


है। शब्द-सौकुमार्य के साथ ही भाबोत्कर्ष तथा नपे-तुले शब्दों 
' का प्रयोग भी द्विवेदीजी की कविता को उच्च बनाता है। मूल्य 
२) दो रुपये। | , 

हल्दीघाडी-एक वीररसपूर्ण काव्य | हल्दीघाटी का 
| युद्ध प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना RI इस पुस्तक में उस 
| घटनां का ऐसा सजीव चित्रण किया गया है कि पढ़ते हो बनता 
ÈL पुस्तक पढ़ते समय श्रापके रोम फड़कने लगेंगे। . इस 
` पुस्तक पर देव पुरस्कार दिया जा चुका दै। मूल्य UVa 
ग्यारह आने | ; Doh 

'देत्यवंश--इसमें द्रिण्याक्ष से लेकर स्कन्द तक दैत्यवंश के 
“नरेशों का वणन aaa के ललित छन्दों में पुरानी 
मैनेजर 


कर 


' ` मे (वासकर कुणाल के चरित्र-चित्रण में कवि ने कमाल किया .' 


बुकडिपो---इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाइवाद _ 
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RRI पसतक 
शेली के > 
ली के हर किया गया है । इस पुस्तक पर मी देव 
प्राप्त हुआ दै । मूल्य ३।-) तीन रुपये पाँच आने | 
तक्षशिछा काव्य -सुप्रसिद्ध ऐतिहामिक स्थान 
Rada गौरव का वणुन । इसमें शोज, प्रसाद agi a 
2 f 5 ? "इ ag, 
काव्योचित गुणों का उचित समावेश है । मूल्य ३ तीन 
उद्धव-शतक -हिन्दी में प्राचीन प्रणाली के छर 
कविता करनेवाले स्वर्गीय बाबू जगन्नायदास Gare ay 
प्रसिद्ध रचना है । 'उद्धव-शतक' जिस कथा के श्राधार ए ह नवी 
गया है वह महाभारत की प्रसिद्ध कथा है । इसकी भाषा |] 
हुई ब्रजमाघा है । मूल्य रे) दो रुपये | 
संचिता--हिन्दी की ग्राधुनिक कविता में नवीन aT A 
खोत aAA महाकवि श्री ठाकुर गोपालशरणतिंह की 4 युध 
से लेकर १९३९ तक की सत्र प्रकार को कविताओं का Hy यह 
इस एक ही पुस्तक के द्वारा कबि के काव्य-जीवन के क्रक चि 


है DoR 
का अध्ययन किया जा सकता है | मूल्य २) तीन रुपये | त ब 


उद्धा 
सवोत्तम उपन्यास 


श्रीकान्त-- घँगला साहित्य के उपन्यास-सम्राद श्री शी त 
बाबू का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास | इस उपन्यास के दो मागे गषव £ 
कार का afaa उसकी मँजी हुई किन्तु सरल भाषा के trom 
प्रकंट हुआ है । भावपूर्ण व्यंजना इस पुस्तक का प्रर फ हाः 
है। दोना भागों का मूल्य ४) चार रुपया | 

देहाती समाज--विद्वानों का कथन है त प 
बास्तविक संस्कृति नगरों में नहीं देहतो में है । श्रीश satis 
इस उपन्यास में उसी देहाती जीवन का संजीव AN 
मूल्य UZ) दो रुपये ग्यारह AA । A 

_कपालकुंड छा--बैंगला जगत्‌ में वि aa द 
बल मचा दी थी उसी प्रसिद्ध बंकिम बाद के "a sh म 
हिन्दी अनुवाद है। कपालकुंडला a 4 fe 
हुए हैं किन्तु इस अनुवाद की तरह सुन्दर Fe fa भम 
हुआ है। इसके अनुवादक हैं हिन्दी के 3" । 
कान्त त्रिपाठी निराला । मूल्य १) पक amal 


f 3 
a टू 


£ 


( 


Digit 


x 
@ 


© eas apn बाबु के z 2 
MaA n इसमें मुसलमानों तथा AN को 


वाद ६ 2 > Anra ` 

i geal 3 बाहर निकालने क्रे लिए, ब्रगाल Ed वैष्णवों ने जा 
Ales P “ S 

ald किया था, उसी का चित्रण मार्मिकता के साथ किया 

Eo or मुह्य १।-) एक 


| qa mA | 


लाजी ही Z| 


- जता कि नाम से प्रतीत होता है 

शिवाजी के राजाराम तथा 
Lh नम्रक दो पुत्र थे। उनके साथ कूटनीति-विशारद 
ने ने कया व्यवदार किया ate उसका उसे क्या जवाब मिला 
बहुत ही सुन्दर चित्रण इसमें किया गया है। मूल्य २) 


महाराष्ट्रज्ञीवन-प्रभात 
एक ऐतिदासिक उपन्यास द 


नवीन संन्यासी -इस उपन्यात में नागरिक तथा सामाजिक 
का यथार्थ और सुन्दर चित्रण किया गया है। हास्य श्रौर 
he की भी पर्यात सामग्री है। मूल्य ४॥&) चार a 


हु श्राने | 
धारक ` 


4 युद्ध ्रोर शान्ति — टॉल्सटाय के प्रसिद्ध रूसी उपन्यास 
+i यह हिन्दी अनुवाद है। इसमें लेखक ने मानव-जीवन का 
क्लौं चित्र, अपने समय के रूस की तसवीर ओर राष्ट्रों की खींच- 
|| ॥ वडी añ से चित्रित की है। जीवन आर मृत्यु के रहस्य 
उद्घाटन किया गया है। मूल्य ५।-) पांच रुपये पाँच श्राने | 


ज्ञीवन-क्रान्ति -इस सामाजिक उपन्यास में गरीबों की 
नो तथा बड़े कहे जानेवाले धनी व्यक्तियों की नर-पिशाचता का 
a चित्रण हुआ है । निरपराधो को अपराधी ठहरा उन्हे 
ie OTR की नारकीय यातना भोगने को विवश करना धनियों के 
क हाय का खेल हे उपन्यास बहुत ही आकर्षक है । मूल्य 
£) दो रुपये ग्यारह आने | 


श्री 
| मेत 


भात 
, पथ प्रान्त पथिक-_इस सामाजिक उपन्यास का बँगना में 
किमस्मान हो चुका है । उपन्यास का रोचक होना ही इसके 


म 'होने का प्रधान लक्षण 2) मल्य २॥£) दो रुपये 
हते लर थाने । 


j al बेचिता-पं० उमेशचन्द्र मिश्र का यह ऐतिहासिक उपन्यास 
या के समाज कां चित्रण करता है जिस समय के बारे में 
टी ३. इ मोन हे । भारतवष में मुगाल-सःम्राज्य जब श्रपनी 
विश) भमा रहा था वही इस उपन्यास का समय है । इस उपन्यास 

रेषता है कि इसमें वशित घटनाओं में से एक मी कपोल- 


ह ARRP AP "लत P n इतिदास तथा मनोरंजन दोनों. 
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काम करता है | इसकी कहानी श्रपने “सर्वस्व! से ठगी गई एक 
dfaa की प्रेमकथा है। मुल्य ३॥ |) तीन रुपये श्राठ श्राने | 


ज्ञान विज्ञान को पुस्तके - 


कतव्य-शिक्षा - इसमें प्रसिद्ध विदेशी मदात्मा चेस्टरफील्ड 
के अपने पुत्र को कर्तव्यशील, नौति-निपुण तथा शिष्टाचार-परायग 
बनाने के लिए दिये हुए उपदेश का संग्रह दै । मूल्य १॥%) एक 
रुपया ग्यारह आने | 


श्रीकृष्ण चरित्रं--भगवान श्रीकृष्ण का चरित्र श्रव तक | 
विवेचनात्मक ढंग Nat लिखा गया था | इसमें परिमाजिती 
तथा प्रांजल भाषा में महाभारत के Baa कृष्ण की जीवनी पर | 
विवेचनात्मक ढंग से प्रकाश डाला गया है। हिन्दी में aaa | 
ढंग की यह पहली पुस्तक है । मुल्य ३।-) तीन रुपये पांच JÌ | 


इस्लामी दुनिया का सिरताज--य्रपना चरित्र बनाने 
के लिए चरित्रवान्‌ पुरुषों की जीवनियाँ पढ़ना सर्वोत्तम सांधन है| 
तुर्की का प्राचीन ब्यवस्थित रूप बदलकर दुनिया की नज़र में 
उसका सम्मान बढ़ानेवाले कमाल पाशा का जीवन प्रत्मेक मनुष्य 
को पढ़ना चाहिए । मूल्य २) दो रुपये | 


संसार की प्रसिद्ध कहानियाँ -इस पुस्तक में योरप के 
प्रसिद्ध कलाकारों की चुनी हुई कहानियों का संग्रह दै । ये सभी | 
कहानियाँ बहुत ही कलापूर्ण और मनोरंजक हैं। ART के कथा: 
साहित्य का स्वाद चखने के लिए इन पुस्तकों को aaga पढ़ना 
चाहिए. | मूल्य १) एक अपया | | 
पारस्योपन्यास -कतिपय श्रत्यन्त मनोरंजक तथा कौतूइल> | 
वर्धक कहानियों का संग्रह । मूल्य २) दो रूपये । के 
adna यद्धकला--वर्तमान युद्धकला के श्राधुनिक : 
gal का इस पुस्तक म पूरा-पूरा विवरण दिया गया है। इसे 
लेने से आज-कल के युद्ध की पूरी जानकारी दो जायगी । 
२) दो रुपये | a, 
रणमत्त संसार-इसमें faha देशों के नक़शे रौर | 
चार्ट हैं जिनकी सहायता से मनुष्य श्रन्तरांट्रीय जगत्‌ { 
तान श्रौर दावपेंच आसानी से समझ सकते हैं। साय. 
समयोपयागी परिशिष्ट दिये हैं जिनमें विभिन्न देशों के 
बहुत-सी ज्ञातव्य बातें संकलित हैं। मूल्य १|८ 
पाँच आने | ; a 


wht 
$x 
[= 


"प्या ©. “अ 


प्राकृतिको--इस पुस्तक मेहम पाह Some विमि? शर ओप्पुमतकक्रीण्याचीन सभी विशे 


| 
| का संग्रह है, विषय वैज्ञानिक होने पर भी भाषा सत्रके समझाने 
| | योग्य सरल है । विषयों aga चालीस चित्र दिये गये E । 
| | मूल्य ३।-) तीन रुपये पाच श्राने | 

| फोटोग्राफौ--यह पुस्तक अपने मूल्य का कई गुना बात 
। की बात में बचा देगी। इसमें शुद्ध एक्स्पोञ्जर और डेवलेपमेट 
की नई और aaa सरल रीतियाँ दी गई हैं। नोसिखिये भी 
| द्ारम्भ से ही अच्छे फोटो खींच सकते हैं श्रोर आ्रासानी से सिद्ध- 
दस्त फोटोग्राफर बन सकते हैं अनेक चित्र देकर फोटोग्राफी की 
कला स्पष्ट कर दी गई है | मूल्य ६।-) नो रुपये पाँच आने । 


| 
\ 


| Ai 
है 
b 


| 
| 
| 


मन की अद्भत शक्ति--यह एकरी पुस्तक का 
अनुवाद है। aA मन की अद्भुत शक्तियों पर पूर्ण रूप से 
$ विजय या उनका समुचित उपयोग करना यही इस पुस्तक का 
“NS ` बिषय है। मूल्य ic) तेरह श्राने । 


साहित्य-समालोचना 


भाषा-रहस्य--इत पुस्तक में. वैज्ञानिक ढंग से भाषा-शास्त्र 
/ के सभी पहलुओं पर विचार किया गया हे | इसे पढ़कर इस विषय 
Freq महत्त्वपूर्ण अन्य समझने की योग्यता विद्यार्थी को प्राप्त 
| हो जाती है। इस पुस्तक में योरपीय भापाश्रों का विवेचन होने. 
i { ' पर भी उदाहरण भारतीय संस्कृत प्राकृत श्रादि भाषाओं से ही दिये 
i |` गवे हैं। मूल्य ५।-) पाँच रुपये पांच श्राने। : 


साहिस्यालोचन--(सं० do) राय बहादुर बाबू श्याम- 
सुन्द्रदास ने देश-विदेश के बहुत से प्रामाणिक श्रौर प्रतिष्ठित 
ग्रन्थों का मन्थन कर इस ग्रन्थ की सामग्री संग्रहीत की हे | काव्य 
के गुणदोष अ्रलंकार आदि के सम्बन्ध में संस्कृत के प्राचीन 
श्राचायो के सिद्धान्त का दिग्दर्शन तो किया ही गया है पाश्चात्म 
साहित्यकारों तथा साहित्यमर्मशों के मत का भी प्रदर्शन gar है। 

' मूल्य ५|--) पाँच रुपये पाँच श्राने । 


. हिन्दी भाषा और खाहित्य--(सं० Go) हिन्दी भाषा 
| तथा साहित्य के सम्बन्ध में जितनी भी सामग्री एक पुस्तक में दी 
| जा सकती उतनी इसमें देने का प्रयत्न किया गया है। इस नवोन 


म 
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श्रौर परिवर्तन परिवर्धन के कारण पुस्त र ३ 
ने। 


गधा है। मूल्य AI) पाँच रुपये पाच ग्रा 
विश्‍वकवि zaga 
विश्वभारती ( शान्ति-निकेतन ) के आचार्य श्री 
बहते हैं.... . .. . .रवीन्द्रनाथ पर हिन्दी में ग्रच त Ria 
निकली हैं यह उनमें सबसे बड़ी श्रौर मह : 
हिन्दी के माध्यम से कवि को समभना चाहते हैं वे! < | 


ग्ल्हा-इश पुस्तक में HT के प्रसिद्ध बोर Te 
ऊदल का जीवन-चरित और समस्त लड़ाइयों का वरन रोक 
सरस भाषा मे दिया गया है | मूल्य ३ -) तीन रुपये पंच gs 


माधव मिश्र निबन्धप्राला--हिन्दी गद्य के 
काल . के प्रतिभाशाली लेखक Fo माधवप्रसाद मिश्र के ३. 
निवन्थो का संग्रह । मूल्य ३) तीन रुपये पाच श्रामे। ६ 


युग और साहित्य-हिन्दी नित्रन्धकला में एक | 
आदर्श स्थापित करनेवाले श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी के १३ कि 
का संग्रह । मूल्य UZ) दो रुपये ग्यारह श्राने | | 


महादेवी का विवेचनात्मक गद्य-श्री मँ ह 
हिन्दी साहित्य में एक नवीन शैली की faiti अ 
गद्य का अध्ययन करना श्राधुनिक ताहित्य के विद्यायां a ग 
दो जाता है । मूल्य २॥£) दो रुपये ग्यारह राने | i 


कचि और काव्य --श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी की ९ 3 | 
में काव्य-सम्बन्धी गंभीर विचार भावपूर्ण भाषा मैं AS र 
हैं । पुस्तक बहुत ही उपयोगी दै. ' मूल्य (१ q 
पाँच mA | 


: | | 
सीताराम संग्रह--राय बहादुर लाला ” 


समस्त काव्यों और नाटकों का सरस संग्रह | x n i 
लालाजी का परिचय और उनकी रचनाश्रों की १ | 
है। मूल्य tle) दो रुपये ग्यारह आने | 


ree 
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“मेरी अंगकाहि सुंदर और मृदु दे इसके लिये लक्स टॉयलेट 
साबुनको धन्यवाद है?--यह सुंदरी आशाल्ताका कहना RI 
इस साबुन के तेज फेन पर वह निर्भर रहती है । इससे त्वचा 
के छिद्र दागधब्बोंसे सुरक्षित रहते हैं । वहुतेरी हिंदी 
फिल्म स्टार इसी साबुन का इस्तेमाल हमेशा करती है। 
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आप उसे 
“मेलके खतरे” से सुरक्षित रख सकते है 


RIA. 
कित भ 


अब वह छोटी वच्ची नहीं रही कि आपकी नजरोके सामने ही अपने बचपनके खेल ada da 
वह अपनी मिठाइयां खरीदने और दूसरे वच्चोंके साथ खेलनेके लिये स्वतंत्र विचरण पसंद करती है | रे 
भी वह मेली - कूचेली और गन्दी ही घर लोटती हैं । = 
खैर, मेल उसे नुकसान नहीं पहूंचायेगी, यदि आप उसे लाइफवॉयका इस्तेमाल करनेकी आदत ay 
आप उसे नियमित तौर पर और अक्सर लाइफरबॉयसे शरीर धोना सिखा दें । यह बहुत ik gana 
खतरनाक कीटाणु होते हैं, जो बच्चेको बहुत बीमार कर देते हैं ओर भद्दे, दुःखदायक मोर गो jam 
सकते हें । लेकिन लाइफरवॉयके इस्तेमालकी आदत हर तरहके “मैलके खतरे? से वच्चोंकी GT per 
जानते हैं, लाइफबॉय एक एण्टीसेप्टिक साबुन है । भारतमें यही एकमात्र साबुन है, जिसों विशेष से । 
तत्व है और इसीसे लाइफबॉय विश्वविख्यात बन गया है । 
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gpa दीवारों पर रेखा व रंगके मिश्रणसे शिल्पी 
Pri- faat बना छोड़ी हे उ | 
जो सर्वा ग-सुन्दर मूतियाँ बना छोड़ी हैं उनके सौन्दर्य मे 
जरा सा भी gra नहीं हे । अपने देनिक जीवन में भो सु 


सुगंधित चाय पीने पिलाने में आप एक. परिपूर्ण सौन्दर्य a 
उपभोग करती हैं। सार्थक शिल्प की: तरह ही चाय. सम 
शक्तियों को जगा देती है और मन खुशी से भर जाता है। आ 


परिवार के प्रियजनों के साथ प्रतिदिन -आनन्दृदायक चाय से अपे 


सामयिक अवकाश को सार्थक कर लीजिये। देखियेगा महान्‌ heey 
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चाय तैयार करने का तरीका: atat पानी खोलाइये।. am 
बर्तन जरा गर्म कर लीजिये.। उसमें प्रत्येक के लिये एक भौ! 
एक चम्मच अधिक, बढ़िया भारतीय चाय रखिये। पानी ale 
ज्ञाते हौ चाय पर ढाल दीजिये। पांच मिनिटों तक चायको- परंत 
दीजिये। इसके बाद प्याला में ढाल कर दूध और चीनी ford 
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